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घुद्रकः ५. न्न्म 


सुदशन मुद्रक: 
उत्तरबेनिया, बाराणसी-१ 


प्राक्थन 


श्रीक्षेत्रशान गुरून नत्वा पग्रन्थमाल्ाप्रवर्तकान्‌ | 
गद्गानाथस्य तास्ना तैदोंषज्ञ। सा प्रचालिता | 
तत्या अस्या: घुमं षष्ठ॑ सुमाञझ्जलिरिबवापितसु । 
प्रथितों न्यायशास्त्रेज्सावीशा्च:. कुसुमाञ्जलिः || 
ईश्वरसाधको प्रथथः.. श्रीमदुदयनापितः । 
प्रकाश नोयतेःस्मा भिरतुद देशभाषया ।! 
संबोधितः. प्रयह्नेत ख्यातवंशेन घधीमता | 
हिग्दीब्यास्याकृुता सोध्यं श्रीदुगधरशमंणा ॥। 
रचिता भूमिकाप्यन्न न्यायश|छ्तविदासुना । 
वागीशश्ाख्यिणों ज्ञष्ति: प्रार्थना प्रीयतां शिव: !। 

उपतिषदों में मुख्यतः आत्मविद्या, अध्यात्मविद्वा अथवा ब्रह्मविद्या का प्रतिपादत 
किया गया है। यह विद्या अन्य सभी विद्याओं की आधारशिला मानी गई है। वेदों का 
अन्तिम भाग होने के कारण परत्रतीं कार में यह जहाँ एक ओर वेदान्तदर्धान के नाम से 
विख्यात हुई, वहीं दूसरी ओर व्यवहारक्षेत्र में 'आन्वीक्षिकी' के ताम से अभिषित हुई । 
त्रयी (5 ऋक्‌, यजुः तथा सामवेद ), वार्ता ( ७ कृषि, पशुपालन और वाणिज्य ), दण्डनी ति 
( 5 राजशाल ) तथा आन्वीक्षिकी ( जवद्ंनशात् । पर आत्वोक्षिकी का वेदात्तवर्शत 
में किसी ते संनिवेश तहीं किया ) इन चार विद्याओं के अन्तर्गत आन्वौध्षिकी अन्यतम 
मानी गई है। कौटलोय अधंशासर्ुत्र के अनुसार सांब्य, थोंग और लौकायत का नाम 
आऑन्वीक्षिकी है। न्याथतुत्र के भाष्प में व्यायज्ञास्त्र को ही आस्वीक्षिकी माता गया है। 
कामन्दकीयनीति में यह विद्या आत्मचिज्ञानहेतुक, धर्म और अर्थ की साधिका तथा 
लोकसंस्थिति में हेतु होने के कारण राजाओं द्वारा अवश्य रक्षणोप कही गई है । 
वहाँ आन्वीक्षिकी को आत्मविज्ञान, त्रयी को पर्माधमं, वार्ता को अर्थानर्थ तथा दण्डनी।। 
को न्याय-अन्याय का प्रतिपादक माना गया है | प्रत्यक्ष तथा परोक्ष के द्वारा ईक्षित पदार्दड 
के प्रयोजनभरूत होने के कारण बह शास्त्र छोक़ में आन्वीक्षिकी विद्या के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । पात्त्यायनभाष्य के अनुसार प्रत्यक्ष और भआंगम के द्वारा ईक्षित के अन्वीक्षण का 
नाम आन्वीक्षा है । उस अन्वीक्षा के द्वारा प्रवृत्त होने वाली विद्या का नाम आन्‍्चीक्षिकी, 
न्यायविद्या अथवा न्यायक्षात्ततर है । 

देवोपुराण में आत्मवेदनशील अथवा अन्वीक्षणपरायण विद्या को आन्ची क्षिकी कहा 
गया है । उप्तमें मुक्यत: दो तत्त्वों का निरूपण किया जाता है--१, आत्मविद्या तथा २. हेतु । 


( छल ) 


द्वितीय तत्त्त को आन्वीक्षिकी से पृथक कर देने पर वहु केवल आत्मविद्या मधवा अध्यात्म- 
विद्या मात्र रहू जाएगी । तकंविद्या, स्पायदर्शन तथा वैद्येषिक दर्शन उसी के नामान्तर हैं । 

पूर्वद्वत कामन्दकीयतीति देवीपुराण, वात्स्यायतभाष्य एवं अथंशास्त्र से प्राचीन 
ग्रन्थों में आर्ीक्षिकी अथवा न्यायज्ञास्त्र की चर्चा त मिलने के कारण ए० ब्रौ० कीच 
महोदय गे 'संस्कृत साहित्य का इतिहास नामक अपने ग्रन्थ में लिखा है कि स्याय की 
प्राची तता के विषय में हमें वास्तविक ज्ञात नहीं है। उतके इस मत का पोषण अन्य 
भारतीय बविद्वानों ने भी किया है । 

पद्मपुराण में गोतम को न्यायशास्त्र का प्रवचतकर्ता कहा गया है ( उत्तरखण्ड २६३ 
अ० ) । भास के नाम स्ले प्रकाशित प्रतिमा नाटक में 'मेधातिथेन्पायश।स्त्रम' को देखकर 
विवाद उपस्थित हो गया कि न्यायश्षास्त्र का प्रवचन गोतम ने किया अथवा मेधातिथि 
ने ? महाभारत के शाल्तिपव (वज्भुवाप्ती संस्करण ) में गोन्ननाम गौतम को मेधातिथि का 
विशेषण दिखाया गया है। गौतमधमंसूत्र (११, हे ) में सर्वतः प्रथम 'आन्यीक्षिकी' दाब्द 
का प्रयोग हुआ है । आश्वीक्षिकी ( न्‍्यायज्ञास्त्र ) की प्राचीनता के सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण 
सकेत है | श्रीसतीशचन्द्र विद्याभूषण का मत इसी प्रकार का है । 

महाभारत ( १, २, १७४ ) में वरुणात्मजण बन्दी को नेय्रायिकमुख्य कहा गया 
है | अध्टावक़ ने उसे विवाद द्वारा परास्त किया था। पाणिनि ने “क्रतृक्थादिसूतात्ताट्रक' 
(४ २, ६० ) के गणपाठ में "न्याय शब्द पढ़ा है। तदतुसार न्याय के अध्येता अथवा 
वेत्ता को नैधायिक कहा जाता था। य्यपि पूर्वोत्तर मीमांसा अधिकरणों की ५ सिद्धि भो 
न्याय शब्द से होती थी, तथापि महाभारत में वाद के प्रसज़ में उह्लिखित नैयायिक दाब्द 
को पाणिति का लक्ष्य मातना अधिक युक्तिसंगत जंचता है। पाणिति ( छ, २, ६४ ) ने 
स्पायश्ञास्त्र के पारिभाषिक 'निग्नह' तथा 'अनुग्रोग' धाब्दों का भी उल्लेख किया है ।_ उनके 
उक्त लक्षण ( घूत ) का लक्ष्म महाभारत ( १, १३२, १४ ) का 'निपृह्य' वाब्द ज्ञेय है। 
इस तिगृह्य शब्द के पृ वहाँ बादविदा' शब्द प्रयुक्त हुआ है--'स वे तदा बादबिदा 
निगह्य' । इसके अगले शोक 'सुतेन वादे5प्सु निमज्जितं तथा' में भो वाद गबद मिलत। 
है | अप्रावक्त और जनक के शास्त्रा्थ के समय महाभारत (३, १३३, २३) में 'विबादितों5- 
सो आया है। अट्राबक्त और बन्दी के वास्त्रार्भप्रसजू में अप्लावक ने बन्दी को बादियों 
में श्रष्त नहीं माता है--तावैमि बन्दि तरमत्र बादिताम (३, १३४, १) | उसे अतिवा दि- 
माली कहा है। महाभारत के इसी अध्याय के उन्तीसवें क्लोक में विवाद वाब्द भी प्रयुक्त 
हुआ है--'अजैषीयंद्‌ बन्विनं त्वं बिबादे' । इस प्रकार महाभारत में हमें न्यायक्षास्त्र के 
बाद ( विवाद ) तिग्रह आदि छाब्दों के साथ 'नैधायिक' शब्द प्रयुक्त मिल जाता है। फलता 
न्‍्यायशास्त्र को प्राचीनता निविवाद है । किन्तु यह कहना संभव तहीं है कि उपलब्ध स्याय- 
सूत्र महाभारत अथवा पाणिनि के काल में इसी रूप में विद्यमान था। स्पायसूभ में समय 
समय पर परिवर्तन परिवर्ध॑न द्वोते रहे हैं। प्रथमतः यह अध्यात्मप्रधान ( प्रमेयप्रधान ) 











(ग) 


रहा । रत: आत्मविद्या ते भेद के लिए हेतुओं को संनिविष्ट करके इसे प्रमाणप्रधान 
हुठ बे गे जो स्‍्कार अथवा परिवर्धन करने वालों के ताम भी इस शास्त्र के साथ 
न्यायदर्शन की उक्त उभयविधता के कारण ईश्वर का निरूपण प्राधान्यतः भौर 
सबिस्तार नहीं किया गया। यद्यपि प्रारम्भ में न्‍्यायश्ञास्त्र तथा उसके टीका-प्रन्‍्थों में 
ईश्वर-विषयक अधिक विवेचन नहीं मिलता, तथापि परत; बौद्ध नैयाधिकों के साथ ईश्वर" 
सिद्धिविषयक शाक्त्रार्थ की मुख्यता के कारण श्री उदयनाचार्थ को इस विषय पर स्वतन्त्र 
प्रन्य की रचता करनी पड़ी | न्यायक्यृत्र में परमात्मा को अध्यक्ष के रूप में जगत्‌ का 
नि्मित्त कारण माता गया है, उपादान कारण नहीं । 'मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते राखराचरम्‌' 
के हव में गीता में यह सिद्धान्त पूर्वतः ब्यक्त हो चुका था। न्‍्यायदर्शन में केवल तीन सूत्रों 
( ४,१,१९: २० तथा २१ ) में ईप्वरविषयक विवेचत किया गया है। त्यायमाष्य, स्याय- 
बालिक, त्यायवात्तिकतात्पर्यंटीका तथा उदयनाचार्यकृत न्यायवर्श्वलकतात्पर्यपरिशुद्धि में 
उत्तरोत्तर विस्तृत विवेचन होता गया । श्री उदयताचायं  स्वरनित 'आत्मतत्त्वविवेक' 
में चतुर्थ परिच्छेद का पंचम प्रकरण ईश्घरसिद्धिभकरण । बना दिया। प्रकृत ग्रन्थ 
स्यायकुसुमाण्जलि ही न्‍्यायक्षासत्र का उस प्रकार का झद्वगिताय ग्रन्ध है, जिममें प्रमुखत: 
ईश्वरविषयक न्य यरचर्चा की गयी है। भाष्यकार से लेकर उदगत तेक सभी तैयायिकों के 
न्थनिर्माण के प्ररणाल्लोत प्रतिस्पर्धी बौद्ध नैधायिक रहे हैं । स्यायकुसुमाज्जलि के प्रणयत् 
में बद्मपि मुझ्य प्रेरणासत्रोत ईश्वरभज़कारिका के प्रणेता बौद़ तैधायिका श्रीवल्याणरक्षित हैं, 
तथापि भ्रीउयताचाय ते इस ग्रन्थ में बौद्ध सिद्धास्तों के निराफ़रण के साथ ही साथ ऋावकि, 
मीमांसक, साख्य तथा वैशेषिक आदि मतों की भी पर्पालोचना की हैं | 
अक्षेषिक दर्शन में ईश्वरविषयक चर्चा नहीं मिलती । प्रशस्तपादभाष्य में इेशखर 
की सत्ता को स्वीकार किया गया है। प्रशस्तवादभाटा की स्यायकन्दली व्या्या में 
ईइबरविषयक विचार विस्ता रपूर्वक किया गया है । श्री उदयनाचार्य ने 'छक्षणावली' तामक 
स्वतत्प ग्रन्थ की रचना की थी । श्रीहृ्ष ने अपने 'जष्डनखण्डलाथ' नामक प्रन्थ में लक्षणा- 
बली के 'तस्वानुभूतिः प्रभा का खण्डन किया है। उन्होंने न्‍्यायकुसुमाज्जलि के दादा 
चेदनुमास्त्येवँँ ( तृतीयस्तबक, ७ श्लोक ) का भी खण्डन अपने उक्त ग्रन्थ के अनुगानखणक 
के प्रथम परिच्छेद के ४४ वे झलोक में इस प्रकार किया है-- 
व्याघातो यदि शरद्भास्ति न चेच्छड्रा ततह्तराप । 
व्याधातावघिराददरा तर्क: शद्भावधिः फुतः ।। 
स्यायकुसुमाज्जलि के एक अन्य स्थल का छण्डन उन्होंने रे१४ वें पृष्ठ पर 
“बदाह--बाधेनोपाधिएछ्ती यता मन्येत वेति त कश्चिद विशेष: कहकर किया है (६० 


शारदाटीका) ! ५ ग् 
स्यायकुस॒माजजलि के दो प्रकार के पाठ उपलब्ध होते हैं-- ६. पद्मात्मक तथा 


२, गद्यपद्मात्मक । कैंवल कारिकाओं पर प्रकाशित भीहरिदांस तथा महेशचन्द की 


( थघ ) 


व्यॉज्याएँ मिलती हैं। गद्यगद्यात्मक भाग पर प्रकाशित श्रोवरदराज, वर्धभान, मेघठककुर 
( भगौरघठवकुर ) रुचिदत्त, हाद्भधूरमसिश्र, वीरराघवाचार्य तथा गृणानन्द की व्याज्याएँ 
एवं बच्चा ज्ञा की टिप्पणी प्राप्त होती है । 


प्रकृत हिन्दी भनुवाद 

श्री उदयनाचाय ते इस ग्रन्थ की रचता मूलतः: कार्रिकारूप में की थी। परत: 
कारिकाओं पर उत्होंने गद्यात्मक व्याख्या भी लिखी थी | इस प्रकार न्‍्यायकुसुमाज्जक्लि 
का यह गद्मयपद्मात्मक भाग एक विस्तृत ग्रन्थ है और न्याय के उद्भूट विद्वानों के लिए भी 
परीक्षानिकष बना हुआ है । अंग्रेजी में तथा हिन्दी आदि भारतीय भाषाओं में पद्मात्मक ग्रन्थ 
की व्यास्याएँ प्रकाशित हो त॒की हैं। पर विश्व की किसी भी भाषा में गद्यपद्यात्मक ग्रन्थ 
का संपूर्ण अनुवाद अद्यावधि प्रकाशित नहीं हुआ है । स्वनामघन्य म० म० गोपीनाथ कवि- 
राज महोदय ने इस गद्यदद्यात्मक भाग पर अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना प्रारम्भ किया था 
और उसका 7 , अंश सरस्वती भवन स्टडीज में प्रकाद्षित भी हुआ था, किन्तु दुर्दवात्‌ 
बहु काय ५थ नहीं हो सका । 

आराणसेण संम्कुत विदवविद्यालय के गवेषणालय के अन्यतम अनुसन्धान-सहायक् 
श्रीदुर्गाधर झा ने प्रशस्तपादभाष्य की त्यायकरदली टीका की हिन्दी व्याख्या लगभग 
सन्‌ ६१ में प्रस्तुत कर दी थी। वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय मे गज्भाताथ झ्ञा ग्रस्थ- 
माला के प्रथम प्रसून के रूप में सन्‌ १६६३ में उसका प्रकाशन किया था। संस्कृत प्रणयी 
जनों ने उक्त हिन्दी व्याज्या का स्वागत स्पर्धा कै सांथ किया | विश्वविद्यालय ने पण्डित- 
प्रवर श्री झा महोदय से न्यायकुसुमाझजलि पर हिन्दी अनुवाद करते के लिए अनुरोध 
किया | उन्होंते प्रस्थ की गुत्यियाँ सुलक्षातें के साथ-हो-साथ हिन्दी अनुवाद को सुबोध 
बनाने के लिए यद्यपि प्रायः सभी संह्कृत व्याह्ु्याओं से सहायता ली है, तथापि वर्धभान- 
क्ृत 'प्रकाश' एवं वरदराजक्ृत 'बोधनी' ब्याख्याओं का मुख्यतः अवलम्ब लिया है। इस 
प्रकार यह हिंग्दी अतुबवाद और व्यारूया अपने में एक स्वतन्त्र प्रन्थ ही बन गया है | 


गृणदोषविवेचक बुधाग्रगण्यगण तथा जिज्ञासु जन गद्भानाथ जा ग्रन्थमाला के इस 

पष्ठ प्रसून के सौरभ से निदचयतः मुद्वित और लाभान्वित होंगे। हिन्दी अनुवादकर्ता 

भीदु% धर झा ऐसे दुरूह प्रभ्थरत्त के हिन्दी अनुवाद के लिए वह्तुत॥ बधाई के पात्र हैं। 

काणी विश्वनाथ उन्हें दीर्घायु करें ताकि शारदाचरण-स रोरुहों में ऐसे अन्य ग्रन्थप्रसून भी 
अपित कर सके । 


हरिप्रबोधिनों भागी रथप्रसाद त्रिपाठी वागीश शाज्षो' 
वि० सं० ३०२० | गवेषणाछय-संचालक 
६।११।७ ३ वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, बाराणसी 





| 





श्रीः 
गद्यपद्मात्मक न्यायकुसुमाज्लि की 
भूमिका 

महर्पिकल्प श्री उदयनाचाय के 'न्‍्यायकुसुमाब्जलि' नाम के प्रसिद्ध एवं मौलिक 
ग्रन्थ को बिस्तृत हिन्दी भाषामयी व्याख्या के साथ विद्वानों के हाथ में समर्पित करते हुये 
मैं संकोच के साथ-साथ हथ का भी अतुभव कर रहा हूँ | 

यह ग्रन्थ अपने मूल रूप में धाद्यप्मात्मक' है। दो प्रकार के गद्यययात्मक ग्रन्थ 
उपलब्ध होते हैं :-++ 

१, जिसमें ग्रन्थ के कुछ अंश गद्य में एवं कुछ अंश पद्म में रहते हैं, किन्तु गयांश 
पद्म की क्यास्या स्व॒रूप नहीं होते, इस प्रकार के ग्रन्थों में कुमारिल भट्ट का “तन्ज्रवार्सिक! 
जयन्तभट्ट की 'त्यायमज्जरी' प्रज्ञाकर गुप्त का 'वक्तिकालझ्लार' प्रमति भाते हैं । 

२, दूसर प्रकार के गद्यपयात्मक ग्रन्थों में अन्थकार स्वलिखित पद्म के अर्थ को ही 
विस्तार के साथ गद्य में लिखता हे । इस दृष्टि से गद्यांश पद्म की टीका स्वरूप होता है, 
किन्तु बह टीका प्रतीक धारणपूवक लिखी गयी अन्य टीकाओं के समान नहीं होती | इस 
गय्यांश को पद्म से प्रथक करके भी पढ़ा और समझा जा सकता है| गद्य और पद्य का 
स्वातन्त्य इसमें इतना स्पष्ट रहता है कि गद्यांश को प्रयांश की व्याख्या समझने के 
समान ही पद्म को विस्तृत गद्मांश का संक्षिप्त सार भी कहा जा सकता है | 

इस प्रकार के अन्धों में मण्डन मिश्र का 'विधिविवेक' मम्मठ का 'काब्यप्रकाश' 
सुरेश्वराचाय की "नैष्कम्यसिद्धि' जगदीश तर्कालक्वार की “शब्दशक्ति प्रकाशिका' प्रभति 
आते हैं। प्रकृत गद्यपद्मात्मक 'न्यायकुसुमाज्जलि' भी इसी कोटि का ग्रन्थ है | 

परमोपादेयता मूलक अतिप्रसिद्धि के साथ-साथ अति जटिलता के कारण यह ग्रन्थ 
कुछ दूसरे रूपों में भी प्रसिद्ध हैं। जिनमें इसके गद्य और प्रकाश टीका के सहारे पद्म 
की संक्षिप्त व्याख्या देसरे विद्वानों ने की है। जैसे कि हरिदास भट्टाचाय एवं रामभद्र 
तकलिड्लार ने की है। इनमें हरिदास भद्गाचार्य की व्यास्या अत्यन्त प्रसिद्ध है, एवं यही 


$ कक ॥ 

साधारण पठन-यांठन में है। हरिदासी कुसुमाञज्जछि की उपादेयता इसी से समझ्षी 
जा सकती है कि इस पर ज़यनारायण तकलिछ्वार एवं म० म० कामाख्यानाथ तर्कबागीश 
जैसे महा नैयायिकों ने व्याख्या लिखी है । म० म० महेंशचन्द्र न्यायरत्न के शिष्य प्रसिद्ध 
अंग्रेज संस्कृत कावेछ साहब ने हरिदासी कुसुमाज्ञक्ति का अंग्रेजी में अनुबाद 
किया है । 

प्रस्तुत गद्यपद्मात्मक न्यायकुसुमाज्ञलि के ऊपर संस्कृत भाषा से भिन्न किसी भी 
भाषा में सम्यूण काय की सूचना मुझे नहीं है । स्वनामधन्य महात्मा तथा बत्तमान काछ 
में प्राच्य एवं प्रतीच्य दोनों ही दृष्टियों से स्वोत्कृष्ट दाशनिक अगाधघज्ञान सम्पन्न म० म० 
प० श्री गोपीनाथ जी कविराज ने इस (बड़ी) कुसुमाज्ञक्ि को अंग्रेजी में लिखना प्रारम्भ 
किया था। किन्तु बह प्रारम्भ मात ही रहा। दुभग्यबद वह पूर्ण न हो सका। उसका 
किशित्‌ अंश सरस्वती भबन ल्टडौंज' पत्रिका में छप चुकी है। 


प्रस्तुत 'गद्यपद्मात्मक न्यायकुसुमाज्ञल्ि' के ऊपर नव्य न्याय के प्रवत्तक गन्नेशोपाध्याय 
के पुत्र वद्धमान गे प्रकाश! नाम की टीका छिखी है, जो 'बद्धमान' नाम से ही प्रसिद्ध 
है। इस ग्रन्थ पर अन्य जितनी भी टीका लिखी गयीं है वे सभी इसी के अवलम्ब से 
लिखी गयीं हैं। “वर्द़मान' पर भी टीकाये किखी गयीं हैं, जिनमें रुचिंदत्त उपाध्याय 
कृत 'मकरन्द' और भगीरथ ठक्कुर [ प्रसिद्ध मेत्र ठकक्‍कुर ] कृत प्रकाशिका [ प्रसिद्ध 
जलूद | नाम की टीका अति प्रसिद्ध हैं । 


बद्ध मान कृत प्रकाश” के अतिरिक्त प्रस्तुत ग्रन्थ के ऊपर बरदराज कृत 'कुसुमा- 
झलिबोधिनी' शब्लुर मिश्र कृत आमोद, गुणानन्द विद्या बागीश कृत बिवेक [ दोष दोनों 
ही दीकाय एक साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय के आशुतोष ग्रन्थावली में छप चुकी हैं ] 
ये तीन टीकायें और उपलब्ध हैं | ये समी उपयसुपरि हैं, फिर भी इतना उल्लेख अनुखित 
नहीं होगा कि मूल गद्य के अक्षरार्थ कों समझाने की दृष्टि से 'बोधिनी' से ही मुझे अधिक 
सहायता मिली | दुर्भाग्यवश मुझे तीन स्तवकों के ही अंश उपलब्ध हुये, क्योंकि उस 
समय तक उतना ही उपलब्ध था | इधर ज्ञात हुआ है कि पूरी 'बोधिनी' टीका “मिथिला 
विद्यापीठ' दरभज्गजा से प्रकाशित हो रही है या हो गयी है । यह परम द्व्थ का विषय है | 


न अर, ( क्र ; वि ब् ञ हर 
हंसके अछावा श्री वीरराघवाचाय की 'विस्तर' नाम की एक अत्याधुनिक संस्कृत व्याख्या भी 
है जो उत्कृष्ट होने के साथ-साथ असाधारण भी है। यद्यपि इग सभी टीकाओं का थींड़ा 


ध् 


8 
आए ना सनम सक०णा- 7 
' स -अन्‍ना >ात-जननक- 


| $ ] 
बहुत उपयोग मैंने किया है, किन्तु वद्धमान' और 'बोधिनी' ये दोनों टीकार्ये ही मेरे 
प्रधान अवलम्बन स्वरूप रही हैं | सुनने में आया है कि बद्धला में पण्डित प्रवर श्री सतीन्द्र 
शद्ालार्य हू ह है हे प 
ट्राचार्य जी ने इसकी एक व्याख्या लिखी है जो कलकत्ता वि० बि० से प्रकाशित हो रही हे | 


| न्केंट्रेजटि- कब 


ग्रन्थ परिचय 


यह ईश्वर निरूपण प्रधानक अन्ध पाँच स्तवकों में बिभक्त है। इनमें से पहिल चार 
स्‍्तवकों के द्वारा ईश्वर सत्ता की विरोधिनी युक्तियों का खण्डन किया गया है | पाँचवें 
स्तवक में ईश्वर के साधक प्रमाणों का उल्लेख है । 

दो ग्रकार के छोग ईश्वर की सत्ता के विरोधी हैं ।-- 

१, वेदों को प्रमाण मानने वाले मीमांसक एवं सांल्याचार्यगण एबं २. वेदों को 
न माननेवालें चार्बाक, बौद्धादि | इनमें बेद प्रामाण्यवादी ईश्वर विरोधियों को निरस्त 
करने के लिये अचेतन अद्ृ|्ट के अधिष्ठाता चेतन के रूप में एज वेदां के रचथिता सबक 
आप्त पुरुष के रूप में ईश्बर की सिद्धि की गयी है। इसके अलावा ईइ्बर के साधक श्रुति 
एवं स्पति स्वरूप शब्द प्रमाणों को भी दिखाया गया है। वेदों को प्रमाण न माननेवालों 
के लिये आचार्य ने शुद्ध बस्तुनिष्ठ शैली अपनायी हैं। जिस प्रकार आकाश, परमाण 
प्रभति अतीन्द्रिय वस्तुओं की सिद्धि के छिये परिशेपानुमानों का प्रयोग किया जाता हैं, 
उसी प्रकार के अनुमानों का प्रयोग आचार्स ने इंश्वर की सिद्धि के लिये भी क्रिया है | 

इस ग्रन्थ की आदि के 'सलक्षप्रसरा यहाँ से झेकर 'तत्साथक प्रमाणाभा पाच्च' 
( देखिये ४० १से १३ पयन्‍्त ) पय॑न्त के सन्दम से अन्थारस्त मै लिये उपयोगी 
मक़ल-प्रतिपाद्य विषय एवं ग्रन्थ निमाण के लिये प्रयोजन आदि की सचना प्रथम श्लोक से 
देकर परमात्मा के निरूपण की प्रतिज्ञा, ईश्वर के स्वरूप के विषय में सबसम्मति के रहने से 
ग्रन्थ के अनारम्यत्व का आखश्षेप पूथंक यह समाधान किया गया है। ग्रन्थ में किया गया 
ईश्वर का यह निरूपरण “आत्मा वा४रे श्रौतव्यों मन्तब्यों निदिध्यासितव्यः' इस श्रुति के द्वारा 
श्रवण के बाद निर्दिष्ट मनन रूपा 'डपासना! ही है| उक्त ध्रुति में जिस मनन का उल्हस हे 
उसमें श्रुति स्वरूप शब्द प्रमाण से शात परमात्मा में कुतकम्यासियों के द्वारा जी असंभा- 


| ४ ] 
बना अथवा 'विपरीत संभावनाओं का उद्धावन किया जाता है, तन्निरास फलक मनन 
स्वरूप है-+फलत:ः ईश्वर की असंभावना एवं विपरीत संभावना प्रभृति दोषों से रहित 
ईश्वर की 'विशेष' अनुमिति स्वरूप है| विषय को विशिष्ट रूप से समझने की इच्छा से 
सिद्ध विषयक पुनः अनुमिति भी होती है। अतः सिद्ध विषयक प्रतिपादक होने के नाते 
जो इस ग्रन्थ के अनारभ्यत्व का आाश्षेप किया जांता है, वह युक्त नहीं है | 


कर्क #-केड न अाकतक क्र 


विप्रतिपत्तिवाक्य 

'नाज्ञाते न निश्चितेड्थें न्यायः प्रवत्तते किन्तु सन्दिग्धेठर्थ न्यायः प्रवत्तते' इस 
सिद्धान्त के अनुसार सभी बिचारों से पहले बिचारय॑ विषय में संशय आबश्यक है। किन्तु 
इन स्थलों में तो विप्रतिपत्तिवाक्य जन्य फेबछ आहाय्य संशय ही हो ताकत है, क्योंकि दोनों 
पक्षों में से प्रत्येक का अपना अपना पक्ष निश्चित रहता है । 

किन्तु संशय से पहले धर्मों का निश्चय दोनों ही पक्षों को चाहिये। एवं दोनों 
ही कोियों में से बिधि कोटि के पक्ष से भिन्न किसी अधिकरण में निश्चिचत होना भी 
आवश्यक है । क्‍योंकि किसी अप्रसिद्ध वस्तु की न कहीं सत्ता सिद्ध की जा सकती है, न 
उसके अभाव की ही सिद्धि की जा सकती है| अत। 'ईश्वरोउस्ति न वा' इत्यादि आकार 
के संशय नहीं होते | अथवा ईश्वरों नास्ति' यह अनुमान भी नहीं होता | तदनुसार अदृष्ट 
के अधिष्ठाता के रूप में ईश्वर सिद्धि के अनुकूछ यह प्रथम विप्रतिवाक्य आचाय ने 
लिखा है | 
१, अलोकिकस्य परछोकसाधनस्यथाभाबात्‌ 

इस वाक्य के “अभाव! पद में निबिष्ड 'नज! बिरोध्यर्थक है, अभाव 'थंक नहाँ | 
एवं अवशिष्ट “भाव पद सत्ता का बोधक है। अर्थात्‌ अलौकिक परलोक के साधन की 
जो सत्ता तद्विरोध विषयक जो 'विप्रतिपत्ति' अर्थात्‌ विपरीत बुद्धि उसके निरास से ही 
'अदृष्ट' स्वरूप 'अलौकिकपरलोक' साधन के सभी बाधक निरस्त हो जायगे | 

“्अलौकिकस्प परलोकसाधनस्थामाबात्‌' इस वाक्य से [ १] अछौकिकविषयक 
[३ ] परलछोक विषयक [ ३ ] साधन बिघयक [ ४ ] अलोकिकधर्मिक परलोकसाधनत्व 


[ ५९ ] 

विषयक एवं [ ५ ] परछोक साधन में अलौकिकत्व विषयक ये पाँच विप्रतिपत्तियाँ आचार्य 
के अमिप्रेत हैं । 

इनमें से किसी विप्रतिपत्ति अथवा बिपरीत बुद्धि के रहने पर कार्यकारण भाव 
विघटित होंगे । जिससे श्षित्पक्कुरादि के कर्त्ता के रूप में ईश्वर क्री सिद्धि विधटित होगी। 
स्वर्गादि परछोक विषयक विग्रतिपत्ति से तत्सम्पादक यागादि के उपदेष्टा रूप मैं ईश्वर की 
सिद्धि अवरुद्ध होगी । 'अद्ृष्ट' की असिद्धि से अद्ृष्ट के अधिष्ठाता रूप में ईश्वर की 
सिद्धि रुक जायगी | 


१, अलोकिक विषय विप्रतिपत्ति का आकार 


लोकिकप्रत्यक्षाबिषयगुणत्वसाक्षादव्याप्यजात्यधिकरणत्वमात्मग॒णे वर्तते न बा ? 

जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष संयोगादि लौकिक संसगों में से किसी संनिक्रा। मे सम्भव 
हो वे सभी वस्तुएँ 'लोकिक' कहलाती हैं। एवं उक्त संनिकपजनित प्रत्यक्ष को लौकिक 
प्रत्यक्ष' कहते हैं। नैयायिकों के मत से आत्मा के ज्ञान सुखादि गुण 'लछौकिक' हैं, क्योंकि 
उनका लोकिक प्रत्यक्ष होता है | किन्तु आत्मा के ही धर्माधर्म स्वरूप गुण अतीन्‍िद्रिय हैं, 
उनका लौकिक प्रत्यक्ष नहीं होता । भले ही सामान्य लक्षणादि अलौकिक सं निकर्पों से 
उनका भी अलोकिक प्रत्यक्ष हो | 

गुणत्व की साक्षादृव्याप्य जातियाँ हैं रूपत्थ, रसत्वादि | तदस्तर्गत आत्मा के गुणों 
में रहनेवाली ज्ञानत्व इच्छात्वादि एवं पध्रमत्व अधमंत्व जातियाँ मी गुणत्व जाति की साक्षादू- 
व्याप्य हैं। इनमें शानत्वादि जातियाँ लौकिक प्रत्यक्ष के विषय हैं, किन्तु धर्मत्व और 
अध्रमंत्व जातियाँ लौकिक प्रत्यक्ष के विषय न होने के कारण अलौकिक हैं | फलतः आत्मा 
के धर्म एवं अधर्म स्वरूप गुणों में गुणत्व की साक्षादव्याप्य उन धर्मत्व और अधर्मत्व जाति 
की अधिकरणता है जो अलौकिक हैं | इस प्रकार लौकिक प्रत्यक्षाविषयगुणल्व साक्षादव्याप्य 
जात्यधिकरणत्व स्वरूप विधिकोटि आत्मा के धर्माधर्म स्वरूप गुणों में प्रसिद्ध है | 

चार्बाकों का इस विप्रतिपत्ति की उक्त “जात्यधिकरणत्वाभाव” स्थरूप निषेध कोटि 
है। वे शरीर को ही आत्मा मानते हैं। अतः शरीर का 'गुरुत्व' स्वरूप गुण उनके मत 
से आत्मा का ही धमं है। इसलिये “लौकिक प्रत्मक्षाबिषय गुणत्व साक्षाद्व्याप्यजाति' 
पद से इस पक्ष भें गुरुत्य ( या गौरब ) को छिया जा सकता है। फलतः; गुरुत्वत्व में 
प्रसिद्ध जो उक्त जात्याधिकरणता उसका अभाव प्रसिद्ध वस्तु का ही अभाव है | ज्ञानादि 


[ ६ ] 


'आत्मगुण' स्वरूप धर्मी न्यायमत से हैं । एवं चावकि मत से गुरुत्व स्वरूप गुण उक्त धर्मों 
है। इस प्रकार इस विप्रतिपत्ति का धर्मों अप्रसिद्ध नहीं है। अतः बिप्रतिपत्ति में कोई 
अनुपपत्ति नहीं है । 

इस विध्रतिपत्ति के विधि पक्षावलम्बी नेयाबरिक यदि आत्मा के किसी गुण में 
लोकिकप्रत्यक्षाबिपयत्व की सिद्धि कर पाते हैं, अर्थात्‌ आत्मा के किसी मो गुण को अती 
न्द्रिय करार दे पाते हैं, तो बह गुण धर्म एबं अधम स्वरूप 'अद्ृष्ड ही होगा | इस प्रकार 
अदृष्ट सिद्धि का पथ प्रशास्त हों जाबगा। अद्ृष्ट सिद्धि की आगे की प्रक्रिया ग्रन्थ 
वर्णित है । 


२. शरीखूृत्तिजातित्वं दुःखावच्छेदकत्वासमानाधिकरणवृत्ति न वा ९ 
इस आकार की दुसरी बविप्रतिपत्ति सामान्यतः केबल परलोक् विषयक न्याय का 
संपादन करती है | बालकों के शरीर में रहनेवाली चैत्रत्वादि जा तियाँ चैत्रादि के शरीरों में 
हैं। इन शरीरों में सुख एबं दुःख दोनों का ही उपभोग सवसिद्ध है। अतः चैत्रादि के 
शरीर सुख एवं दृश्ख दोनों के ही अबच्छेदक हैं | फछत। चैत्रादि दशरीरों में रहनेबाछी 
चैत्रत्यादि जातियों के जातित्व स्वरूप धम के साथ दुःखाबच्छेदकत्व चेत्रादि शरीरों मैं 
है| स्वर्गीय दारीर तो केबलछ सुख का ही अवच्छेक है, दृ/खख का नहीं, क्‍योंकि स्थर्गॉय 
शरीर से केबल सुख का ही उपभोग किया जाता है, दुःख का नहीं । अतः स्वर्गीय शरीर 
वृत्ति ( स्वाश्रयाश्रयत्व सम्बन्ध से ) जातित्व दुःखाबच्छेकत्व के साथ नहीं रहता । 
३, कार्यप्रतियोगित्व॑ प्रतियोगित्वप्रागभावान्यप्रागभावाविषयक- 
प्रतीत्यविषयबृत्ति न वा ९ 
यह केबल 'साधन' विषयक बविप्रतिपक्ति है। इससे का्यकारण भाव का खण्डन 
होता है। उक्त प्रतीत्यविषयत्रत्तित्व प्रागभावत्वत्व में दोनों ही मतों से सिद्ध है। इस 
विप्रतित्ति में विधिकोटि है नैयायिकों का एवं निषेध कोटि है चार््नाकों का | 
नैयायिक छोग कार्यकारणभाव को स्वीकार करते हैं। कार्य नियंतंपूबर्सित्व ही 
कारणत्य का लक्षण है। नियतपूवबर््षित्व के शरीर में प्रागभाव निविष्ट है, अतः कारण॑त्व 
विषयक प्रतीति नियमतः प्रागभाव विषयक दोंती है। अत। जिस/प्रतीति में प्रागभाव 
विषय नहीं होता, कारणत्व कमी भी उस अतीति का | ८ पथ सही हो. सकता. 
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कारणसत्यप्रागभावाविषयक प्रतीति का अविषय है | कारणत्व प्रतियोगित्व एबं प्रागंभाव 
इन दोनों से भिन्न भी है । एताहश कारणत्व मैं कार्यप्रतियोगित्व विद्यमान है । यह 
तैयागिकों का पक्ष है | 

लसार्वांकगण कारणत्व नाम के किसी बस्तु क्रो स्वीकार नहीं करते | उनके गत से 

तेयोंगिल्य ह पा पी 

काथप्रतियोगित्व कारणत्व में विद्यमान नहीं है | हा 

यह ध्यान रखना चाहिये कि विप्रतिपत्तिवाक्य में जो प्रति गोगित्वप्रागभावान्य' 
पद में 'प्रतियोगित्व' पद है, उसका 'कारयत्व' अ थ है। ज्ञो फलतः प्रागभाष प्रतियोगित्व 
घ्वरूप है | 


२, अन्यथापि परलोकसाघनानुष्ठानसंभबात्‌ 

बेदों के आदि वक्ता के रूप में जो ईश्वर की सिद्धि वेदों वस्कूयथार्थज्ञानजन्गः 
प्रमाणशब्द्वात्‌ इस अनुमान के हारा की जाती है | उसपभे विरुद्ध अन्यथापिं परलोक 
साधनानुष्ठान संभवात्‌ यह विप्रतिपत्ति खड़ी हो जाती है, अथांत बेदाश ज्ञान से युक्त 
पुरुष के द्वारा उच्चरित न होने पर भी केबल 'दोषाभाव' से यागांदि का अनुष्ठान ही सकता 
है। “अतः वेदार्थज्ञान विशिष्ट पुरुषजन्यत्व' स्वरूप कथित देतु “अप्रयोजक होने के 
कारण हेत्वाभास हो जाता है। अतः उससे ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती | 


३, तदभावावेदकप्रमाणसद्धाबात 

'तदभाव' अर्थात्‌ ईंइवर के अभाव का साधक “अनुपलड्धि प्रमाण से ईइवर के 
साधक सभी अनुमान किसी न किसौ प्रकार अवदय ही बाधित होंगे। अतः 'तंदभावावेदक- 
प्रमाण' के 'सद्भाव' अर्थात्‌ सत्ता से ईश्वर की सभी सिंद्धियाँ व्याहत हें । 
४, सक्त्वेडपि तस्याप्रमाणत्वात 

'अन्‍्त्रायुवेंदप्रामाण्यबच्चतत्मामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ू इस न्यावसज् के द्वारा 
आयुर्वेद के दृष्टान्त से वेदों में आम्तप्रामाण्य के द्वारा प्रामाण्य की सिद्धि की गयी है। 
इस “आप्तप्रामाण्य' स्वरूप हेतु में जो “आप्त' विशेषण है, तत्स्वरूप ईश्वर की जो सिद्धि 
की जाती है, उसके विरोध में ' देत्वप्र सिद्धि! दोष को इस विप्रतिपत्ति के द्वारा इस प्रकार 
उपस्थित किया जाता दै कि “तत्सत्त्वेधप्यप्रमाणलात , अर्थात्‌ वेदकर्त्ता यदि कोई पुरुष हो 
भी तथापि उस पुरुष को प्रमाण नहीं माना जा सकता । अप्रामाणिक पुरुष के ऊपर 


[ छ ] 


विश्वास नहीं किया जा सकता । अतः 'तदत्यस्मिन्ननाशबासातः इस वाक्य के द्वारा जो 
बेद कर्त्ता में अतिविश्वास प्रगट किया गया है वह यक्त नहीं है । 
७५, तंत्साथकप्रमाणाभावारूच 


कार्यत्वादि जिन हेतुओं से ईश्वर का अनुमान किया जाता है, वे हेत चूँकि उपाधि 
प्रभृति दोधों से युक्त हैं, अतः उससे क्षित्यादि के कर्ता के रूप में ईश्वर की सिद्धि नहीं 
की जा सकती | 

इन्हीं पांच विग्नतिपत्तियों का उल्लेख कर आचार्य ने क्रमशः पांच स्तवकों में इनका 
खण्डन किया ६ | 

न्यायशास्त्र में 'ोकानुभव' का सर्वाधिक महत्त्व है। तदनुसार ही न्यायशात्र का 
थह सिद्धान्त है कि संसार अनेकविध बिचिन्न कार्यों से भरा पढ़ा है। उनसे क्रमशः 
विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के सुखदुःख प्राप्त होते हैं। अतः विचित्रताओं से 
परिपर्ण कार्यों को विभिन्न समयों में विचित्र, अनेक कारण ही उत्पन्न कर सकते हैं । 
किसी एक ही बस्तु को सभी कार्यों का कारण मान लेने से कायों का यह 'क्रमिकत्व' एवं 
पैचित्य' उपपन्न नहीं होगा । एवं किसी एक जाति के समान अनेक व्यक्तियों से भी 
कायों की कथित विचित्रता उपपन्न नहीं हो सकती । इसी प्रकार किसी एक ही वस्तु में 
विभिन्‍न प्रकार के कार्यों को उत्मन्न करने की 'शक्ति' [ परास्थ शक्तिविंविधेव भ्रूयते ] 
मान कर भी कार्यों का उक्त वैचित््य एवं क्रमिकत्व की उपपत्ति नहीं की जा सकती, 
क्योंकि 'शक्ति' को यदि उस आश्रयीभूत वस्तु से एंथक्‌ मानेंगे ती 'एककारणबाद पक्ष 
ही विधटित हो जायगा, क्योंकि उसे 'एक' से मिन्‍न उक्त 'शक्ति' नाम के अति कि 
बस्त को ही कारण मान लेना होगा | यदि 'शक्ति' को उसके आश्रय से अभिन्‍न मानेंगे 
तो ऋमिकत्व एवं वैचिब्य की अनुपपत्ति ज्यों की त्यों रहेगी । 

इस प्रसक्ष में 'स्वमाववादी' कह सकते हैं कि एक ही वल्त में अनेक प्रकार की 
बस्तओं को उत्पन्न करने का स्वभाव देखा जाता है। एक ही बह्नि दाहक भी है एवं 
प्रकाशक भी, किन्तु इस स्वमाववाद से भी एक ही कारण के द्वारा द की कल 
एवं वचित््य की उपपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी वस्तु भा हे हा 
अर्थात्‌, 'रुब! के भाव सत्ता के प्रयोजक्य्म को छोड़ नहीं सकता, अतः स्वभा 


(जिस कं हक 
सकता | इस प्रकार एक वस्तु जिस समय !क वस्तु जनक स्वभा 
का “अतिक्रमण! नहीं हो सकता | इस प्रकार एक वसरू 


हल 





हि 
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से युक्त रहेगा, उसी समय अपरवस्तजनकस्वभाव का भी रहेगा। अतः एक ही समय 
सभी कार्यों की उत्पत्ति अनिवाय होंगी। फलूतः उक्त स्वमाववाद' में “बैशित्ध' की 
उपपत्ति कदाचन हो भी सकती है, किनः कार्यों का क्रमिकत्य अनुपपन्न ही रहेगा | 

इस प्रकार कायकारणभाव के स्वीकृत होने पर भी अद्ृश्ाधिष्ठाता के रूप में ईइबर 
की सिद्धि में ये विधतिपत्तियाँ आड़े आती हैं कि यद्यपि दण्डादि दृप् वस्तुओं में बरटादि इृए 
वस्तुओं की कारणता तो मानते हैं, फिर भी यागादि में स्वर्गादि की कारणता नहीं मानते, 
फलतः 'अद्ृष्! स्वरूप धर्मांधम को स्वीकार नहीं करते | जब अद्ृष्ट की ही सत्ता विपन्न दै तो 
तदधिष्ठातृतया ईशबर की सिद्धि नहीं हों सकती | इस आक्षेप का समाधान यह है कि परलोक 
की प्राति की आशा से संस्तारी जन दान, यागादि, इष्टापूर्तादे का अनुष्ठान करते हैं--स 
विश्वजनीन प्रव॒त्ति को झठकाया नहीं जा सकता । उन्‍हें क्‍लेशमात्र फलक भी नहीं माना 
जा सकता, क्योंकि मनुष्य साधारण क्लेश-जनक काय को भी नहीं करता, फिर क्लेशद इतने 
बड़े अनष्ान में कैसे प्रवृत्त होगा! यागादि अथवा दइश्पूर्तादि के अनुष्ठानों को केवल 
लाम, पूजा, स्थातिप्रभति दृष्फलक भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे जनों से भी 
यागादि का अनुष्ठान देखा जाता है, जिन्हें छोकस्याति अथवा द्रव्य को रिप्सा नहीं है । 
यह भी कहना सम्भव नहीं है कि दृष्टापूर्तादि के अनुष्ठाता धरूत्त थे, वें केवल लोगों को 
ठगने के लिये ही इनका अनुष्ठान करते थे, क्योंकि संयमादि के इतने कठोर कलेद से 
ठगने में अधिक सुख नहीं के समान है | 


फिर भी यह कहा जा सकता है क्रि दान-्यागादि दृष्टकारणों से ही स्व॒र्गांद्वि 
परलोक की उत्पत्ति मान ली जाय, बीच में एक “अद्ृष्र' नाम की बस्तु की सत्ता क्यों 
मानी जाय ! इस आशक्षेप का उत्तर यह है कि--कारण को कार्य से अव्यवहित पूबक्षण 
में रहना आवश्यक है | बागादि क्रियांस्बरूूप होने के कारण क्षणिक हैं। एव स्वर्गादि फल 
उससे बहुत समय बाद उल्नन्न होते हैं, अतः स्वर्ग से अव्यवहित पूर्वक्षण में यागादि का 
रहना संभव नहीं । अतः स्वर्ग के उत्तादन में समर्थ यागादि से एक ऐसे “अद्ृष्टा स्वरूप 
'अतिशय' की कल्पना करते हैं. जिसकी सत्ता स्वर्ग की उल्तत्ति के अव्यवद्दित पूवक्षण 
पर्यन्त रहे । इस प्रकार 'अद्ृ४' को स्वीकार करना आवश्यक है | 

फिर भी एक प्रश्न रह जाता है कि यह 'अदृष्ट! भोक्ता स्वरूप आत्मा में रहता हे, 
अथवा भोग्यस्वरूप मौतिक पदाथों में ! इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सभी अद्ृष्ठ 

ब्‌ 
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'मोक्ता' पुरुष में रहकर ही 'भोग' का सम्बक उत्पादन कर सकते हैं, भोग्यस्वरूप चन्दन- 
बनितादि मौतिक पदार्थों में रहकर अद्दृष्ठ भोगों का सम्यक उत्पादन नहीं कर सकते | “एक 
पुरुष के द्वारा अनुष्ठित याग से बही पुरुप स्वर्ग का उपमोग करे” यही है भोगों की सम्यक 
उपपत्ति | भौतिक भोग्य पदार्थों का यह स्वभात्र है कि उसका उपभोग अनेक पुरुषों के 
द्वारा होता है । अतः याग से यदि भोग्य पदार्थों में संस्कार 'अहष्ट' को मान छंगे तो “याग- 
कर्ता पुरुष ही यागजनित स्वर्गांदि का उपभोग करें'--इस नियम की उपपत्ति नहीं होगी | 
अतः 'अद्ृष्र! आत्मा का ही गुण है, भौतिक पदार्थों का नहीं | 


मीमांसकगण 'संस्कार' अथवा 'अदृश्ा की सत्ता भौतिक पदार्थों मैं भी मानते हैं । 
भोग की कथित 'सम्यगुपपत्ति' तो भोग्य पदाथों में भोगजनक “शक्ति' नाम के उस 
अतीन्द्रिय एबं स्वतन्त्र पदार्थ से ही हो जायगी, जिसका मानना अनिवाय है, क्योंकि 
यदि केबल 'वह्वि' पदार्थ कौ दाहादि कार्यों का कारण माने तो केवल बह्नि से दाह होता है, 
मणिमन्त्रादि के प्रयोगों के रहते उसी बह्ि से दाह नहीं होता- इसकी उपपत्ति नहीं 
होगी, क्‍योंकि मणिभन्त्रादि स्थलों में भी बह्लि की सत्ता तो है ही, उससे भी दाह का 
होना अनिबाय हो जायगा | 

किन्तु मीमांसकों का यह 'शक्ति' सिद्धान्तपक्ष केबछ इस आग्रह पर टिका है कि 
भाव! फिसी का कारण नहीं हो सकता। किन्तु “माव' पदार्थों के समान ही अमाव 
पदार्थों कौ भी कारण मानना आबश्यक है। यदि ऐसा मान छेते हैं तो उक्त दक्ति' 
पदार्थ को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती । जिन स्थलों में वह्नि के रहते 
दाह की उपपत्ति नहीं होती उन स्थलों में दाह की सामग्री अथात्‌ सभी कारण ही नहीं 
रहते | क्‍योंकि 'प्रतिबन्धकाभाव भी कार्य का एक कारण हैं, अतः मणिमन्त्रादि के 
रहते सामग्री के अन्तर्गत 'प्रतिबन्धकाभाव” स्व॒रूप कारण का बिध्टन हो जाता है, 
जिससे कारणों की 'समग्रता' खण्डित हो जाती है। समग्रता युक्त कारणों का समुदाय 
अथांत सामग्री ही कार्य की उत्मादिका है, कोई एक कारण या दो कारण नहीं । सामग्री 
का विघटन ही कार्यों का प्रतिबन्ध अर्थात्‌ प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध के सम्पादक को ही 
'प्रतिबन्धक' कहते हैं | तदनुसार ही मणिमन्त्रादि को दाह का 'प्रतिबन्धक' कहा जाता है | 


यदि भौतिकपदार्थी में 'संस्कार' अथवा “अदृष्टों को स्वीकार न किया जाय तो 
'ज्रीहीनबहन्ति' इत्यादि नियम विधिबराक्यों के दारा जो अप्रौक्षित श्रीह्दका अवबहनन 
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निब्त्त होता है, एवं प्रोक्षित ब्रीहि का ही अवहनन प्राप्त होता है, वह न हो सकेगा, 
क्योंकि प्रोक्षणजनित संस्कार को छोड़ कर उन ब्रीहियों में स्वतः कोई अन्तर नहीं है | 

मीमांसकों के इस कथन में भी कोई सार नहीं है, क्योंकि 'समवाय सम्बन्ध से 
संस्कार अथवा अदृष्ट की उद्मत्ति आत्मा मेँ ही हो प्रकृत में नियम का यही स्वरूप है | 
इससे अह्ृष्ट का कोई अन्य सम्बन्ध भौतिकपदाथों में निराकृत नहीं होता । अत; प्रक्ृत 
में ग्रोध्षाणणगित आअहष्ट जिस प्रकार समवायसम्बन्ध से प्रोक्षणकर्त्ता पुरुष में है, उसी 
प्रकार स्वरूप सम्बन्ध से अर्थात्‌ 'स्वजनक्रप्रोक्षणजनकाभिप्रायविषयत्व रूप स्वरूप 
सम्बन्ध से वही 'अद्ृष्ट प्रोक्षित ब्रीहि में भी है। इसी से पुरोडाश के निष्पादन के लिये 
अप्रौक्षित ब्रीहि का अवहनन निबृत्त हो जायगा। इसके लिये ब्रीहिरूप भौतिकपदार्थ 
में समवायसम्बन्ध से अदृष्ट अथवा संस्कार का मानना अनावश्यक है। प्रोक्षण क्रिया से 
उत्पन्न अदृष्टकण फल उक्त स्वरूपसम्बन्ध से बीहि में रहने के कारण ही नब्रीहीन'ः पंद 
में द्वितीया की उपपत्ति होती है | 

इसी प्रकार हछक्षणादि क्रषिकार्यों से खेत में भी किसी धाक्ति' की उपपत्ति 
नहीं होती है, किन्तु हलकर्षणादि के द्वारा दूसरे खेतरूप अवयबी की ही उत्मत्ति होती 
है, यही कर्मितभूमि एवं अकर्णितभूमि में अन्तर होता हे । 

लिकित्सा से भी शरीर मैं किसी शक्ति या अदृष की उत्मत्ति मानने की आवश्यकता 
नहीं है, किस्तु कफ, पित्त, वायुस्बरूप “धातु में साम्बस्वरूप दृष्ठ व्याताए के द्वारा ही 
रोगी आरोग्य लाभ करता है | 

कथित युक्ति से ही यत्र के बीज से यवाडइकुर ही उत्मन्न हो' अथवा धान के 
ब्रीज से धान के अंकुर ही उसन्न हों इन नियमों की उपपत्ति के लिये 'शक्ति' पदार्थों को 
जाती है। क्योंकि यबांकुर के उत्पादक परमाणु 


स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रह 
दोनों प्रकार के परमाणुआ मे गहले बाले रूप- 


और धान्याँकुर के उत्पादक परमाणु इन 
रसादि भिन्न-मिन्न हैं। रूप-रसादि की यह बिभिन्नता पाक से उत्नन्न होती है। अतः यव 
में यबाकुरणनक शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं है। एवं धान्य में धान्यांकुरणनन को 
शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं है | ेृ 

इस प्रकार विभिन्न अद्द्टों से युक्त आत्मा फे विभिन्न संयोगादि कारणों को 
विभिन्नता से ही जक, तैज, बायुप्रमुतिं में उद्भुत रूपादि एवं अनुद्भूत रूपादि अथवा 
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दबत्व कठिनलादि, विभिन्न कार्यों की उत्त्ति होती है। इसके लिये उनके आरम्भक 
परमाणुओं में किसी-'शक्ति' का मानना आवश्यक नहीं हे । 

प्रतिमा के प्रसक्ठ में मी नैयायिकों की यही दृष्टि है कि प्रतिष्ठा के विविध अनुष्ठानों 
के द्वारा उन प्रतिमाओं में नियमित रुद्र, विष्णु, इन्द्र प्रभृति देवताओं से अभीष्ट देवता 
का सौविध्य प्राप्त होता है । देवताओं की इस संनिधि के बल से ही प्रतिमाओं में पूज्यता 
आती है । 

हसी प्रकार शपथ के डिये प्रयुक्त तुला ( तराजू ) से जी पायच्चल्यताखडस 'जय 
एबं सपापत्वस्वरूप पराजय का निएय होता है, वहाँ भी परीक्षाब्रित्रि के द्वारा ठुला 
प्रमुति में किसी 'शक्ति' की उत्यत्ति नहीं होती है, किन्तु जय एवं प्राजय के मूछ 
पुरुष में समवेत जो धर्माधम हैं, उन दोनों को कार्योन्‍्मुख करना ही परीक्षा का 
उद्देश्य है | 

चेतन आत्मा मैं अपू्व न मानने के सिद्धान्त के विपक्ष में जो भोग्यन्वस्तुओं में जो 
पसाधाराय' की आपत्ति दी गयी है, उसीसे मिम्नलिखित सांख्यसिद्धान्त भी खण्डित ष्टों 
जाता है। सांख्याचायों का कहना है कि पुझष 'कूटल्थ' है. अर्थात्‌ सभी जन्यधर्मों का 
अनाभ्रय एवं चेतन है। अतः उससे न किसी वस्तु को उलत्ति होती हे न स्वर्य वह 
किसी से उतन्न होता है। किन्तु जड़स्वमावा 'प्रकृति' ही अपनी सतत परिणामशीलता के 
कारण सभी कार्यों का मूछ कारण ॥। उसी के द्वारा महत्तत्वादि के क्रम से जगत्‌ की 


सृष्टि होती दे । 

इस सांख्यसिद्धान्त का खण्डन पहिले ही प्रत्यात्मनियमादमुक्ते! ( इलो० ४ ) | 
इस इल्ोक के द्वारा भी संक्षेप में किया जा चुका है, फिर भी करू धर्गा नियन्तारः 
( इलो ० १४ ) ईस इलोक से किश्विद्‌ विस्तृत रूप में न्यायसिद्धान्त के अनुसार लाइन 
इस अभमिप्राय से किया गया है कि १, देवदत्तादि कत्ताओं में रहनेंवाले धर्म ही 
वेवदतादि कर्त्ताओं के द्वारा अनुष्ठित यागादि के फल देवदत्तादि कर्ताओं को ही 
मिले! १ इत्यादि नियमों के प्रयोजक हो सकते हैं । २. एबं चेतन ही कर्ता हो सकता है | 
(अन्यथा अर्थात्‌ यदि इन दोनों बातों को स्वीकार न करें तो फिर कभी अपवर्ग ही प्राप्त 
न हो सकेगा, अथवा न कभी संसार ही प्राप्त हो सकेगा | 

भे सभी बातें इस सिद्धान्त को मान कर लिखी गयी हैं. कि शरोरादि से भिन्न 


आत्मा ही भोक्ता है, एवं बह नित्य एवं विभु है । किन्तु यह पक्ष ही भूतनैतन्यवादियों को 


| रैरे | 


मान्य नहीं है, क्योंकि वें कहते हैं. कि शरीर रूप में परिणत प्रथिव्यादि पं्मभूतों में ह। 
जैतन्य' है| इसी से नियमित मोंगादि की भी उपपत्ति हो जायगी । अन्बय एबं व्यत्तिरक 
से यह सिद्ध है कि शरीर ही चैतन्य का कारण है। अतः कर्म से उसन्न वासनाये शरोर के 
ही धर्म हैं| इन्हीं वासनाओं से शरीर की उत्मत्तिपरम्परा चलती है एवं ज्ञानजनित- 
वासनाये ( संस्कार ) भी उसी शरीर में रहती हैं, जिनमें उनके मूलभूत शान रहत है | 
ऐसा स्वीकार करने पर ही नियमित भोग एवं नियमित स्मृति की उपपत्ति हो जायगी | 

उक्त मूतचैतन्यवाद के विरुद्ध नैयायिकों को यह कहना है चूंकि एक पुरुष क हारा 
अनुभूत विषय का स्मरण दूसरे पुरुष को नहीं होता एवं जिन शरीरादि मूलद्वन्यों मे से 
किसको हम व्यवहार मैं आपाततः एक समझतें हैं, वे भी वस्तुतः “एक नहीं हैं, क्‍योंकि 
( प्रति तीसरे क्षण में उनका विनाश ए॑ दूसरे क्षण में तत्सदश अवथवा का उद्यत्ति होती 
रहती है | अतः शरीर में चैतन्य ( ज्ञान ) को स्त्रीकार कर छैने से देवदत्त के द्वारा अनुमद 
विषयों का स्मरण देवदत्त को न हो सकेगा | जिसलिये कि वासनाय द्रव्य नहीं हैं, अतः 
एक क्षण में शरीर में रहने बाली वासनां का सीमित 'संक्रमण' दूसरे शरर में हवाहा: 
नहीं किया जासकता | जिससे कि स्मृति एवं ज्ञान के सामानाधिकरण्य की उपपत्ति हो सके | 
अतः चैतन्य के आश्रय के स्थिर अंथांत्‌ नित्य माने बिना दूसरी गति नहीं है | 

आत्मा के नित्यत्वपक्ष को भूतचेतन्यवाद को तरह बौद्धों का क्षाभड़त्राद भी 
विरोधी डै, जिसमें संसार की सभी वस्तुओं का बिनाश द्वितीयक्षण में नियमतः अवश्य 
होता है | यद्यपि इस पक्ष का खण्डन आत्मतत्त्व विवेक | बौद्धाषिकार ) ग्रन्थ में विस्तार 
पूथक किया दै। किन्तु संक्षेप में इस ग्रन्थ में भी खण्डन किया है | 

कथित क्षणिकत्व की सिद्धि के लिये सभी बस्तुओं में 'कुबहु॒पत्व नाम का झुक 
बिलक्षणजाति माननी होगी। यदि कुबंद्र॒पत्व को स्वीकार कर लेते हैं. तो कायलिज्ञक 
कारणातुमान की आवश्यकता नहीं रह जाती । इत अनुमान को सत्ता बौद्धों को कुबद्रपत्व 
की सिद्धि के लिये आवश्यक है। कायलिज्ञक कारणानुमान के विना कुबदु॒पत्य का 
सिद्धि संभव नहीं है। एज 'निश्चण' के बिना अर्थात्‌ कायलिज्ञक कारणानुमि तिस्वरूप 
'निश्रय' के बिना “अध्यक्ष' अर्थात्‌ प्रमास्मरूप निर्विकल्यक प्रल्यक्षज्ञान उदित नहीं हो 


# विंस्तृत विचार देखिये इस गन्थ के प्रृ० ७७ से ९० पयन्त | 
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जिस भ्रकार 'ब्रक्म सत्यं जगन्मिथ्या' इस 'बचन' को मूलसूत्र मान कर वेदान्तिगण 
जगन्मिध्यात्व की सिद्धि अनेक युक्तियों और अनुमानों से करते हैं, उसी प्रकार बौद्धगण 
भी 'सबक्षणिकम' इत्यादि बुद्धवाम्य को ध्रुव मानकर जगत्‌ को क्षणिक सिद्ध करने के 
लिये अनेक युक्तियों और अनुमानों का उद्धाबन किया है । 


वस्तुओं के क्षणिक मानने में बौद्धनण यह कहते हैं कि धान्य के बीज केवल बीज 
होने के नाते ही अक्लर का उत्पादन नहीं कर सकता, अगर ऐसा हो तो घर में स्थिति के 
समय भी बीज से अक्लर की उत्मत्ति होती किन्तु सों नहीं होता। अतः बीज में एक 
बिलक्षण जाति माननी होगी जिसके ब्रछ से क्षेत्रस्थ बीज से अछ्लुर को उत्तत्ति होगी किन्तु 
कुझ्नूलस्थ बीज से नहीं । किन्तु एक ही वस्तु में एक ही जाति की सत्ता क्रमी रहे कभी 
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जाति व्याप्यवृत्ति हैं, अव्याप्यवत्ति नहीं | अतः अड्डूर 
से अव्यवद्दितपूवक्षणबृत्ति बीज को कुझ्यूहस्थ से भिन्न एवं विजातीय मानना होगा । 
किन्तु एक माने जानेवाले बीज की विभिन्नता उनको क्षणिक मानने के लिये विवश 
करेंगी । अतः ब्रीज क्षणिक हैं, प्रत्येक क्षण में पू्ंबीज का विनाश एवं अन्य बीज की 
उत्पत्ति की परम्परा चछती रहती है। इस प्रकार अब्डूराव्यवहितपूवक्षण में जिस बीज 
को उत्पत्ति होगी, उसी में 'कुबद्रपत्व” जाति मानेगें, जिसके बल से वही बीज अव्यवहि- 
तोत्तर क्षण में अद्वुर को उत्पन्न करेगा उसके पहिले के बीज नहीं। यह ध्यान रखना 
चाहिये कि बौद्धशण एक ही कारण से एक कार्य की उत्तत्ति मानते हैं, प्रधान कारण को 
अपने काय के उत्पादन मैं सहायक कारणों की अपेक्षा नहीं होती है। बीजादिप्रधान 
कारण अह्लुरादि कार्यों के उत्पादन में अपने आप पूर्ण समर्थ हैं | 


नेयायिकादि स्थिरबादी कहते हैं कि कोई भी प्रधान कारण कार्य के उत्पादन में 
सहायकों से निरपेक्ष अपने आप समथ नहीं है, सभी को सहायकों की अपेक्षा होती है । 
फलत; एक कारण से किसी भी काय की उत्पत्ति नहीं होती हे, कित्तु अनेक कारणों से 
काय की उद्यक्ति होती है। इन अनेक कारणों का “समूह” स्वरूप 'सामग्री' ही कार्य की 
जत्पादिका है। यह दूसरी बात है कि उनमें कुछ अन्तरक्ल-बहिरज्ञमाव अथवा गौण- 
मुख्यभाव रहे | एक कारण मुख्य होता है बाकी उसके सहायक अथवा 'सहकारि' होते हैं । 
जिसके बिना प्रधान कारण फल ( काय ) का उत्पादन न कर सके वहीं 'सहकारि' 
कहलाता है । इस बस्तुस्थिति के अनुसार “बीज” केवल अपनी '“बीजत्व' जाति के बल 
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से ही अड्डुरोत्ादन में समर्थ है, कुश्यलस्थ बीज से जो अब्वुर को उत्सत्ति नहीं होती है, 
उसका हेतु है कर्षित क्षेत्र, जलादि का अमाब | अर्थात्‌ बीजरूप प्रधान कारण को अज्लुर 
के उत्पादन में क्षेत्र-सलिलादि सहकारियों की भी अपेक्षा होती है | ये सहकारिगण कुशूलस्थ 
बीज को प्राप्त नहीं होते, अतः कुशलस्थ बीज से अड्जभुरोत्पत्ति नहीं होती है | इसके छिये 
बीज में न कुबद्रपत्व जाति मानने की आबदइयकता है ग उन्हें क्षणिक मानने को 
आवश्यकता | नेयायिकादि जो क्षणमड़्वाद का खण्डन करते हैं, उसके मृत में सहकारि 
कारणों को यह स्वीकृति ही है | अतः इस पक्ष का 'सहकारिवाद” नाम से ग्रन्थों में उल्लेख 
पाया जाता है | 

इस प्रकार शरीरादि से मिन्न नित्य जीवों के सम्यगुपभोग के लिये उनमें विभिन्न 
अदृष्ठों का मानना आबइयक है। इसके छिये अहशों के उत्पादक यागादि-विधायक वेद 
वाक्यों के रचयिता के रूप में एवं अचेतन अद्ृष्ठों के चेतन अधिष्ठाता के रूप में ईश्वर को 
कल्पना आवश्यक है | 

शरोरादि से मिन्न नित्य विभू आत्मा को मानने पर यह आंश्षेप हों सकता है कि 
उन्हें क्रित्ती कारण मानना सम्भव नहीं है, क्‍योंकि कारणता का साधक है अस्वय एवं 
व्यतिरेक | नित्य एवं विभू आत्मा में कार्य का अन्बय भले ही संभव हो किन्तु व्यत्तिरेक 
संभव नहीं हे , क्योंकि आत्मा नित्य होने के कारण सदा सबबंदा विद्यमान ही रहती है, 
अतः उसका “व्यतिरेक' ही संभव नहीं है, इसलिये तद्बथतिरेकप्रयुक्तकार्य व्यतिरेकरूप 
“यतिरेक' संभव नहीं है । 

इस आश्षेप का उत्तर आचाय यों देते हैं कि अन्बय एवं व्यतिरेक ये दोनों मिलका 
या ध्रथक-प्रथक कारणत्व के ज्ञापक छिड्ठ हैं। किन्तु कारणत्व के स्वरूप के अन्तगंत नहीं 
हैं। कारणत्व का तो कार्यनियतपूबबर्सित्व ही स्वरूप हैं, इस स्वरूप का कारणत्व कमी 
अन्वय से कभी व्यतिरेक से बहुधा दोनों के सम्मिलन से ज्ञात होता है| एवं कुछ स्थबों 
में अन्वय-व्यतिरेक से भिन्‍न 'धर्मिग्राहक' मान से भी कारणूक्ल को सिद्धि होती है | ऐसा 
नित्य आकाशादिकारणों में होता है | 

शब्दसमबायिकारणतया आकाश की सिद्धि होती है। फरत; आकाश की सत्ता 
ही शब्द की समबायिकारता के ऊपर निभर है। अतः 'कारणत्व' स्वरूप “धर्म का 'धर्मी 
जो आकाश, उसका साधक ( अ्रहक ) जो अनुमान-प्रमाण है; उसी ( धर्मिग्राहक प्रमाण ) 
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तो हों नहीं सकता क्योंकि ज्ञान की इस सामग्री को दोष का समवधान प्रात नहीं हे | 
दौषाघरटित ज्ञान की सामझी से शान की जत्पत्ति अवश्य होती है। ज्ञान या तो प्रमाण 
होगा अथवा अप्रमाण। अतः दोपाषटितज्ञान के सामान्य कारणों से जिस ज्ञान को 
उस्मत्ति होगी बह प्रमाण ( प्रमा ) ही होगा | इसलिये ज्ञान का प्रमात्व स्वतः अर्थात्‌ 
ज्ञान के साधारण कारणों से ही उत्पन्न होता है। इसी प्रकार ज्ञान का प्रामाण्य 'स्वतः' 
अर्थात्‌ ज्ञान के ग्राहक कारणों से ही ज्ञात भी होता है। यही है ज्ञान के प्रामाण्य 
का स्वतस्त्व | 

फलत; मीमांसकगण शानों के प्रामाण्य को स्वतः एवं “अप्रामाण्य को 'परतः 
मानते हैं। इस पक्ष में वेदार्थविषयक ज्ञानों के प्रामाण्य के लिये चूँकि पुरुपनिष्ठ यथार्थ- 
शञामश्वरूपगुण की अपेक्षा नहीं है, अतः यागादि परलोक साधनों के लिये सर्थज्ञ पुझष- 
स्वरूप ईश्वर की अपेक्षा नहीं है | 

इस प्रसद्ध में नैयायिंकों का कहना है कि “विशेष कारय के लिये 'विशेष' कारण 
की आवश्यकता होती है। शानसामान्य के 'प्रमा' एवं “अप्रमा' ये दो विशेष है। अतः 
'अप्रमाः स्वरूप ज्ञान*विशेष' के लिये जिस प्रकार ज्ञान के सामान्य कारणों के अतिरिक्त 
“दोष स्वरूप विशेष कारण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार 'प्रमा स्वरूप शान 
“विशेष' के लिये भी 'विशेष' कारण की अपेक्षा अबब्य होगी। प्रभा के प्रयोजक उस 
बिदेध कारणों को “गुण” शब्द से व्यवहार करते हैं । अतः शान के सामान्य कारणों से पर 
अर्थात शिक्न “गुण' स्वरूप कारण की अपेक्षा ग्रमा ज्ञान को भी होती है। इसलिये ज्ञान 
के अप्रामाण्य की तरह ज्ञानों का प्रामाण्य भी 'परतः है। 

शाब्दी प्रमा के लिये यह “गुण' बह वक्‍तूनिष्ठ यथाय्थज्ञान है जिसका सजातीय 
शाब्दबौध उत्पन्न हौगा। वेद शब्दस्वरूप हैं, सुतराम वेदार्थविषयक यथार्थज्ञान शाब्द- 
बोध स्वरूप ही होगा | जिसके लिये वक्तुनिष्ठ यथार्थ ज्ञान स्वरूप 'गुण' की अपेक्षा होगी, 
वह “वक्ता' ही 'परमेश्वर' हैं। सुतराम परमेश्वर के बिना परलोक के राधनीभूत यागादि का 
अनुष्ठान संभव नहीं है, क्‍योंकि वह वक्‍तृनिष्ठ यथार्थ ज्ञानस्वरूप गुण” जनित वेदार्ष- 
विषयक यथाथज्ञान सापेक्ष है | 

इस प्रसज्ञ में मीमांसकों का कहना है कि सक़तु क शब्द से उत्पन्न होने वाले प्रमा 


जान के लिये भले ही वक्‍तृनिष्ठ यथार्थज्ञानस्वरूप 'गुण' की अपेक्षा हो, किस्तु “नित्य 
डरे ् 
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एवं निदोष बेंदस्वरूप शब्द से उत्नन्न होने बाले यजाथज्ञान के छिये उक्त 'गुण' की 
अपेक्षा सम्भव नहीं है। अतः वेदजनितज्ञान के यथाभ की प्रयोजक वेदों की दोषशून्यता 
ही हऐै। शाब्दी अप्रमा के प्रयोजक दोपबक्तगिप्चश्नम विधप्रलिप्सादि ही हैं, जो गित्य 
वेदस्थछ गें सरभब नहीं हैं, क्योंकि उनका कोई आदियक्ता नहीं है। अतः वेदाथजान 
का ध्रामाण्य स्वतः है, एवं उस प्रामाण्य का अहण 'महाजनों' के परिग्रह से होता है । 
बतंमान काल के ब्राक्षणादि अतीतकाल के महापुरुषों के द्वारा परिणहीत होने के कारण ही 
वेदों को प्रमाण मानते हैं । 

किन्तु मीमांसकों का यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि 'प्रलुष! में अन्य समी 
अभगित्य बस्तुओं के समान वेदों का भी विनाश हो जाता है, प्रलयोक्तर बेदों के प्रागाण्य 
का ग्रहण कैसे होगा ! क्योंकि उस समय तो कोई “गहंपुदुष' भी रहते नहीं, जिनके परियग्रह 
में बेंदों में परामाण्य का अहण हीगा | 

इस प्रसद्ञ में यह जान ठेनां आवश्यक है कि मीमांसक लोग 'प्रलय' को सत्ता को 
स्वीकार नहीं करते | इस सम्बन्ध में उगके वार उपस्थापित चार आपत्तियों का निराकरण 
प्रस्तुत है- 

(के) हिस प्रकार आत के 'अहोराग' से पहले शी कोई भहोरात्र' अवश्य 
रहता है, उसी प्रकार सभी अहोरान्नों के !हले कोई अहोराज अवश्य रहता हैं, 
अहोरान्नों की यह अनियन्त्रित श्रड्ला 'प्रलय' की सत्ता को ही काठ डालती है। किन्तु 
मीमसकों की उक्त रक्ति भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार वर्षा ऋतु के ग़थम दिन 
को छोड कर बर्षा ऋत के सभी दिन यद्यपि बष दिनपूर्यक होते हैं, किन्त्र वर्षा ऋत॒ का 
प्रथम दिन वर्षादिनपूर्वक नहीं होता, क्योंकि वर्षा ऋ४ के प्रथम दिन के पूत्र के दिन वर्षा 
खत के नहीं होते, उसी प्रकार सक्टि के स्थितिकाल के सभी अहोरात्र सद्मपि अहोराज- 
एर्वक हैं, फिर भी सृष्टि के आदि का पहला अहोराध् 'अहोराज्रएवक' नहीं है। अतः सभी 
अहोशत्र अहोरात्रपुबक नहीं हैं, इसलिये तन्मुलक प्रछलय का खण्डन उचित नहीं है । 

( ख ) मीमांसकगण प्रलय के खण्डन के लिये इस दसरी युक्ति का प्रयोग करते 
£ कि प्रलय को स्वीकार करनेत्रालों को यह मानना होगा कि प्रत्ययकाछ में भोग 
नहीं होता | ग्रछय के बाद भोग होता है । किन्तु प्रलगकाल में भा आत्मा में अंद्ृष्टों 
थी सत्ता रहती है किन्तु प्रत्यकाल में अदृष की कायक्षमता अवरुद्ध रहती है, पुनः 
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सृष्टि होने पर अद्ृष्ठों में मोग की क्षमता आती है, किन्तु यह सम्भव नहीं हें, कॉल 
के साथ भोग की परमभरा नियमित है, अतः कोई भी काल ऐसा नहीं ही राफता, 
जिसमें भोग उत्पन्न न हों। किन्तु प्रढथ स्वीकार करनेपर प्रलढगकाल में भोग सम्भव 
नहीं होगा । उसके झ्ागें पुनः भोग होगा। इसलिये परत्याधिकारणीभूत पक्र काल में 
सभी अद्ृष्षों की भोंगोत्पादकत्मदशाक्ति का अबरोध मानना होगा, किरा वैसा सम्भव नहीं 
है। क्योंकि 'विपमविपाकजनकत्व' उसका स्थमाव है। अतः ऐसा कोई काल नहीं हो 
सकता, जिसमें सभ अह्शें की 'बृतियाँ' अवरुद्ध हो जानें। अतः प्रछय नहीं होता | 


किन्तु मीमांसकों का यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि सुपुनि के समय सभी 
भौगों की सिद्ृलि समी मानले हैं। एसलिये लुपुलि फे समय अद्ृप्त की सभी घुतियों 
का निरोध सबसमात है। अतः वह कहता भी ठीक नहीं ढह कि सभी भद्ष्ठी की बवरत्ति 
का निरोष कमी सम्भव नहीं हैं, क्योंकि सुपुति अवस्था में द। क्षम। ३तित्रों को निरोध 
स्मप्ठ है | 

( ग) 'प्रछ्य' के विरुद्ध मीमांसकगण तीसरी युक्ति यह देते ६ कि यदि प्राय 
फो स्वीकार करंगे तो उस समय श्राद्मणादिवर्णों को व्यवस्था छत हो जायगा। फिर 
आगे पुनः ख॒ष्टि होने पर ब्ाक्षणादिव्णों की व्यवस्था न हो परायंगी। वर्योकि आाहण- 
मातृपितृजन्यत्य ही ब्राक्षणत्व॒ का प्रयोजक है। प्रलयकाल में जब सभी नए्ठ हो जाय॑ंगे 
तो ब्राह्मणादि बण भी नपष्ठ हो जायँगे । 

इसका यह समाधान है कि स्थितिकाल में यद्यपि ब्राह्मणमात्र पितु उन्यत्य ही 
ब्राहगल का नियामक होंता है, किन्तु सष्टि के आदि में ब्रह्मा के सड्ढल्म से ही 
नाक्षणादि की उत्पत्ति होती है, जिनकी केंथाओं से पुराणादि मरे पढ़ें है| लोक में 
भी देखा जाता है कि वृश्चिक ( विच्छ ) की उत्मत्ति उनके नरन्‍मादे से मी होती हे 
कभी गोबर से भी होती है। एवं सौराई का शाक कभी उसके बीज से होता हे. और 
कभी चावल के धोने के लिये प्रयुक्त पानी से होता है। अतः बीज का नियम प्राथिक है, 
साबबिक नहीं | 

( घ ) प्रतम को स्वीकार करने में मीमांसकण चौथी आपसी यह देते हें कि 
प्रढण को मानने से शब्दों के सद्झेतग्रहादि नहीं हो सकगे, क्योंकि शक्तिग्रह वरद्ध- 
व्यवहार सापेक्ष है। प्रलय में जब सभी पुरुष विनश्ठ हों जायेगे तो किसके व्यवेहार से 
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कान शक्ति अहण करेगा ?! इसी प्रफार प्रलय को स्वीकार करने से घ्रटादि निर्माण का 
कोशल छत हो जायगा | अतः प्रलय नहीं होता । यह खष्टि सदा से यों ही चली भा रही 


ष्छे 


है, एवं यो ही चलती रहेगी । 

मीमांसकों का यह कथन भी ठोक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार “मायाबी' 
| कठपुतल्ली को नचाने बाला ] पुरुष कठपुतलछी के द्वारा घट के नयन एबं आनयन से 
पराशरस्थ बालक स छत का अहण कर लेता है, उसी प्रकार सृष्टि के आदि में ईश्वरगुद 
एवं दिष्य दोनों हो शरीर को घारण कर सहझ्लेत ग्रहण एबं घटादि क्म्प्रदायों की परम्परा 
को कायम रखते हैं। अतः प्रलय के मानने से सड्डतग्रह की अतुपपत्ति अथवा घटादि 
पसम्प्रदायों की अतुबृत्ति की कोई अनुपपत्ति नहीं है । 
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'तदझावावेंदकप्रमाणसद्भावात्‌' हस बाक्य द्वारा प्रथम स्तब॒क में जो इश्वरसिद्धि 
के बाधक प्रमाणों की और संकेत किया गया है, उसीका विवरण तृतीय स्तवक में है | 

जिस प्रकार 'सिद्धि' के लिये प्रमाण की आबश्यकता होती है, उसी प्रकार 
बाध' के लिये भी प्रमाण की आवश्यकता होती है। तदनुसार जितने भी प्रमाण हैं, 
उन समी के द्वारा ईश्वरसिद्धि में बाध की सम्भावना है। नेयाय्रिक प्रत्यक्षादि जिन 
चार प्रमाणों को सत्ता को स्वीकार करते हैं, उनके द्वारा बाधक उद्धावन कर उसका 
निरास किया गया है। तदतिरिक्त अर्थापक्ति और अनुपलब्धि ये दो प्रमाण मीमांसक और 
मानते हैं | इन दोनों प्रमाणों के द्वारा ईश्वरसिद्धि में बाध की सम्माबना का निरास उनके 
प्रथक्‌ प्रामाण्य के निराकरण के द्वारा इस अभिप्राय से किया गया है कि अरथपत्तिं बस्तुतः 
अनुमान-प्रमाण में अम्तर्मूत है। अतः अनुमान बाध के निराकरण से ही अर्थापत्ति प्रमाण 
के द्वारा बाध का निराकरण हो जाता है एवं अनुपलब्धि स्वयं अमाव की ग्राहिका नहीं है, 
किन्तु प्रत्यक्ष के द्वारा अभाव के अहण में सहायकमात्र है। अतः प्रत्यक्ष बाध के निरास से 
ही अनुपलब्धि बाध का निरास समझना चाहिये । 

वैशेषिकगण उपमान और शब्द को प्रथक प्रमाण न मान कर अनुमान में ही उन 
दोनों का अस्तर्भाव करते हैं। उनके मत से अनुमान-बाध के निराकरण से ही उपमान- 
बाध और शब्द-बराध इन दोनों कौ भी निराकृत समझना चाहिये। किन्तु नेयायिकगण 
शब्द एवं उपमान इन दोनों को प्रथक-परथक्‌ ( स्वतन्त्र ही) प्रमाण मानते हैं। अतः उनके 





| कई | 

मत से उपमान-बाध एबं बाब्द-भआाथ इन दोनों वाधों का निराकरण अनुमानन्वाध के 
निराकरा से हो सम्पन्न नहीं हो गाता | अतः इस स्तवक में शब्द एवं उपमान इन दोनों 
के प्रथक प्रथक ( स्वतन्त्र ) प्रामाण्य का समर्थन, तथा अर्थापत्ति एवं अनुपललव्धि इन दोनों 
के इथक भामाण्य का खण्डन भी किया गया है । कुछ अन्य अवान्तर स्वतन्त्र विचार 
भीहें। 
१. प्रत्यक्षबाघ एबं उसका निराकरण 

जिस प्रकार भूतल में घट की अनुपलब्धि से घटामाव का निर्णय हौता है, एवं उस 
निणय से भूतल में घट को सत्ता बाधित होती है, उसी प्रकार ईश्वर भी चूँकि कहीं उपलब्ध 
नहीं होते, अतः ईश्वर की इस अनुपलब्धि से ईश्वर की सत्ता का बाधित होना अनिवार्थ है। 
फलतः ईदइबर के साधक सभी अनुमान प्रत्यक्ष से बाधित हैं | 

किन्त यह प्रत्यक्ष वाघ उच्चित नहीं है, क्‍योंकि प्रत्यक्ष की योग्य” बस्त की अनुप- 
छब्ध्रि ही उक्त प्रत्यक्ष योग्यवस्तु के अभाव का साधक होता है | यदि ऐसा न हों अर्थात्‌ 
योग्यानुपलन्धि को अभाव-ग्राहक्षन मानकर योग्यायोग्य-साधारण सभी अनुपलब्धियों 
को अभाव का साधक माने तो चश्ुरादि इन्द्रियों की सत्ता भी बाधित हो जायगी, क्योंकि 
क्षु अतीन्द्रिय है अतः उसको उपलब्धि नहीं होती है । फलछतः चावक का एकमात्र अब- 
छम्ब प्रत्यक्ष प्रमाण भी विपन्न हों जायेगा | 

योग्यानुपलब्धि को अभाव-ग्राहक मानने से शशइहाज्ञाभाव की असिद्धि की जो 
आपत्ति दी जाती है, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि शशश क्ञाभाव की सिद्धि कभी होती ही 
नहीं, वयॉकि शशशुज्ञ को सत्ता अप्रस्तिद्ध है। कहीं प्रसिद्ध वस्तु का ही कहीं अभाव भा 
होता है | अब रही “शशशुज्ध नास्ति' इस प्रयोग की उपपत्ति | उसे उस प्रयोग से शक्ञ में 
शशसम्बन्ध के असाव का बोधक मान कर उपपन्न किया जा सकता है। बस्तुतः यही 
उचित भी हैं। “शदाशुड्ज नास्ति! इस वाक्य से खरदहे के सींग नहीं होते! यह पतीति होती 
हैं। यहां शश का शुज्ञ नहीं हैं! यह प्रतीति नहीं होती | 


२, अनुमानवाध एवं उसका निराकरण 

क्षित्यक्ुरादि के कर्ता के स्वरूप में ईश्वर का अनुमान नैयायिकों को अमिप्रत है | 
किन्तु कोई भी 'करत्ता' न 'शरीर' के विना कोई काय कर सकता है, न विना किसी प्रयोजन 
के वशीभूत होकर | दरीरादि से मसिज्न नित्य-विभु एज विश्व आसकाम जिस अशरीरी 


| हरए | 

एरमेश्र की कह्पना नैयायरिकों को इए है, उनको ने शरीर ही है. न कोई प्रयोजन ही | 
अतः यह अनुमान किय। जा सकता है कि ईश्वर चूँकि शरीर से एप. प्रयोजन से रहित है, 
अतः बह किसी का भी कर्ता नहीं हों सकता। सुतराम क्षित्यादि के भी कर्त्ता नहीं हो 
सकते-ईश्वरो न कत्ता अशरी रित्वात प्रयोजनामिसन्धिशन्यत्वादा इन दोनों अनुमानों के 
द्वारा ईश्वर में सकतृकत्व के बाघ से क्षित्थादि के कर्ता के रूप में ईश्वर का अनुमान 
आधित हो जायगा। अतः ईश्वर का साधक उक्त अनुमान सदनुमान नहों हैं। इसलिये 
उससे ईश्व7 की सिद्धि नहीं हों सकती | 

इस आशक्षेप के उत्तर सें नैबायिकों का कहना है कि उक्त अनुमान बांध नहीं हो 
सकता | क्योंकि अतुमानंबाध के लिये बाधक अनुमान का दोषपरहित होना अनिवाय है| 
दोपयुक्त देतु से जिस प्रकार क्रिसी की सिद्धि नहीं हो सकती, उसी प्रकार दुष्टह्ेतक 
अगुमान से किसी का बाव नहीं हो सकता | 

प्रक्ृत में “बरी न कर्ता इत्यादि अनुमान दिखलछाये गये ईं। बह दोषदाता के 
लिये 'आश्रयासिद्ध' है। पत्चतावच्छवेकीमूत ईश्वर रूप से ईश्वर पहिले से सिद्ध नहीं है | 
अनुमान के हिये पक्षतावच्छेदबिशिष्ठपक्ष का निश्चय पहले आवश्यक है। यदि उक्त 
धराषक जभुमानों की उपपति के लिये ईश्वरत्थविदिष्ट ईश्वर का ज्ञान स्थीकार करेंगे, तो 
ईश्वर की सिद्धि हो हो गयों। फछतः जिस प्रमाण से बाधक अनुमान के “धर्मी स्वरूप 
'इश्चर' का अहगा होगा, उत्ती बर्मिग्राहक्मान' से उक्त बाघक अनुमान बाधित हों 
जायगा | क्‍योंकि “ईश्वर स्वरूप उक्त 'धर्मों' का प्रमाशान 'शित्यछ्लुरादिक सकतकम 
इत्यादि अनुमानों को छोड़ कर दूसरा दूसरा नहीं है। फलतः जिस अनुमानप्रमाण के 
बल से ईश्वरानुमान में बराध होगा, उस धर्मिग्राहक अनुमान प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि 
ही हो जायगी । 

श्रौद्ध एवं मीमांसकगण अत्यन्त 'असत्‌” पदार्थ का भी मान स्वीकार करते है। 
तंदनुसार असत्ख्याति के द्वारा ज्ञात परमे धर में असर्चशत्व अथवा अक़न्ु कत्व का अनुमान 
हे सकता है। ईश्वर सर्बथा अप्रसिद्ध होने पर भी जब असत्ख्याति के द्वारा ज्ञात हो 
सकता है, तो तद्धर्मिक अस्वशत्वादि का अनुमान आभ्रयासिद्ध नहीं होगा । अथवा क्षिति 
में ही देर कत्त कत्बाभाव का अनुमान होगा इस पक्ष का खणडन करते हुए आचार्य ने 


अपना यह प्रसिद्ध इलोक लिखा हे-- 
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व्यावत्त्यामाववत्तेव भावषिकी हि विशेष्यता | 
अभावविरहात्मत्4॑ बस्तुन; प्रतियोगिता | 
अधांत्‌ अभाव की आश्रयता एवं अभाव की प्रतियोगिता ये दोनों ही परमाथसदू- 
विद्यमान वस्तु में ही हो सकतीं हैं। अतः असल्स्याति से उपनीत ईश्वर में असर्वशत्वादि' 
की सिद्धि अथवा क्षित्यादि में ईश्वरकतृकत्वाभाव की सिद्धि नहीं की जा सकती | 
इस प्रसज्ञ में कहा जा सकता है कि शास्त्र-पुराणादि आगम-प्रमाण के द्वारा जात 
परमेश्वर में असर्वज्ञत्व अकत्त कस्वादि की सिद्धि की जा सकती है | अतः उक्त ईश्वर विरोधी 
अनुमान अनुपपन्न नहीं। इस प्रसक्ष में नैयायिक लोग कहते हैं कि यदि “आगम' को 
प्रमाण मानेंगे तो प्रमाणभुत आगम के द्वारा जो ईश्वर का ज्ञान होगा, वह ध्यमा रूए 
होगा। फछत; आगमप्रमाण से ही ईश्वर की सिद्धि ही जायगी | यदि आगम को अप्रगाण 
मानेंगे तो उससे होने वाला ज्ञान असत्स्थाति रूप ही होगा। पहिले ही कहा जा नुका 
है कि असत्ख्याति के द्वारा ज्ञात पक्ष में अनुभिति नहीं हो सकती | 
ईश्वर की अनुपलब्धि से ईश्वर की सत्ता का जो खण्डन क्रिया गया है, उसका 
समाधान नैयायिकों ने यह किया ई कि केवल अ नुपल्लव्धि अभाब का आहक नहीं है, ढिस्लु 
योग्यानुपलकूच्धि' ही अभाव का आहक है। ईश्वर की अनुपलूब्धि चूंकि भोग्यानुपलच्धि' 
नहीं है, अत; इस अनुपलब्धि से ईश्वर के अभाव का ग्रहण नहीं हो सकता | 


इस पर चार्वाकों का कहना है कि केवल अनुपलब्धि ही अमाव का ग्राहक है | 
उसमें 'योग्यत्व” विशेषण अनावश्यक है । केवल अनुपलब्धि को अभाव का ग्राहक मानने 
में जो यह आपत्ति करते हैं कि प्रत्यक्षायोग्य वस्तु की सिद्धि के लिये ही अनुगान का 
योग किया जाता है, यदि केवल अनुपलब्धि को ही अभाव का ग्राहक मानेंगे तो प्रत्यक्षा- 
योग्य वस्तुओं की सत्ता ही छुप्त हो जायगी, फिर अनुमान अपना प्रयोजन खो ने के 
कारण अपनी सत्ता को ही खो बैठेगा--उसके प्रसद्ध में चारवाकों का कहना है कि अनुमान 
की सत्ता का छोप इष्ट ही है | 

इसके उत्तर मैं आचाय कहते हैं कि 'सन्देह' भावाभावकोंटिक होता है तथा 
भाबकों टिक निश्रय एसं अभावकौटठिक निश्चय इन दोनों में से किसी के भी रहने पर 
संद्राय या सन्‍्देह नहीं होता है। फलछत। दोनों कोटियों में से किसी एक कोटि का निश्चय 


संशय का विरोधी है। 


[ हैं४ ॥ 

ऐसी स्थिति में ग्रदि सनन्‍्देह के विधयीभूत वह्निप्रभुति का ज्ञान उपलब्धि! होगा 
तो सह निश्चयात्मक ही होगा, उनके रहने से सन्देह नहीं होगा । यदि उनकी उपलब्धि 
नहीं रहेगी तो अनुपलब्धिप्रसुक्त अमाब का ही निश्चय रहेगा जिसके गहने से भी संशय 
अनुपपन्न होगा। अतः योग्यत्व विशेषणाधट्ित केवल अनुपछरि को अभाव का ग्राहक 
मानने से संशय ही अनुपपन्ञ हो जायगा। इसलिये संभावनामात्र से भी प्रबृत्ति की 
उपपत्ति इस पक्ष में नहीं की जा सकती । 

इस पर चार्वाकों का कहना है कि यदि सभी अनुपलबन्धियों को अभाव का 
निश्चायक न मानें, केबल योग्यानुपलब्धि को ही अमाब का ग्राहक माने तो अनुमान की 
सत्ता ही उठ जायगी। क्‍योंकि अनुमान के लिये देतु में उपाध्यभाव का अ्हेण आवश्यक 
है। योग्य उपाधि की अनुपलूब्धि से योग्य उपाधि के अभाव का ही निश्चय होगा | फिर 
भी अयोग्य उपाधि की शह्का बनी ही रहेगी । उपाधि की शह्ला के रहने पर भी व्यात्ति- 
निश्चय नहीं हो पाता है। व्यात्ति-निश्चय के न रहने से अनुमान की सत्ता ही विपल्न है, 
अलुपपत्ति होगी ही । 

दूसरी रीति से भी व्यात्ति का निश्चय संभव न होने के कारण अनुमान की सत्ता 
संकटग्रस्त है. क्योंकि देश और काल दोनों ही अनन्त हैं। अतः इस संभावना का 
प्रतिरोधक कौई नहीं दौखता | किसी भी देश और कोल में घूम बिना वष्ठि के नहीं 
रह सकता । उब कि सभी देशों का एवं सभी कालों का प्रत्यक्ष किसी को हो ही नहीं 
सकता, तब उन अप्रत्यक्ष देशों और कालों में व्यभिचार की शंका अवइय बनी रहेगी | 

इन्हीं सब आपत्तियों को दुर करने के लिये आचार्य ने यह प्रसिद्ध श्लोक 
लिखा है | 

इड़गा चेंदनुमात्येव, न चेच्छक्छा ततस्तराम्‌ | 
व्यापघातावधिराशड्ला तक्रः हशक्कावधिमतः || 

अर्थात्‌ सभी हेतु कदाचित्‌ किसी काछ अथवा किसी देश में व्यभिचरित न हों | 
इस प्रकार की आइ्ठा भावी काछ एवं भावी देश के सहारे ही की जा सकती है। किन्तु 
इसके छिये माव-देश एज भावी काल का निश्चय आवश्यक है। यह निश्चय केबल 
अनमान प्रमाण से ही हो सकता है। अतः 'शक्का' अगर है तो अनुमान मी अबध्य ही दे । 

है यदि ध्यभिचार शकह्ला नहीं है, तब तो अनुमान का कोई बाधक ही नहीं। 


'सुतराम' अनुमान प्रमाण है ही। 





|॥| 


जि 


डाक 
जी 8 4 जा 


$ 2... ५ & मं ओ 





[ २५ ] 


तक ही व्यभिचार शक्का की अवधि है | अर्थात्‌ तक से ही व्यभिचार शद्भा एवं 
उपाधि शक दोनों का हीं बिनाश होगा | सभी हेतुओं में व्यभिचार की शाह नहीं 
होती | जिन द्वेतुओं में व्यभिचार की शक्लायें होती है, उसकी निश्वत्ति तक से होती है | 
उसके बाद व्याप्ति के निइचय में कोई ब्राधा नहीं रह जाती | अनुमिति निर्विन्न हो जाती है। 
जब तक यह उपाधि शक्का अथवा व्यभिचार दक्लु का चक्र चलता रहेगा, तब तक 
तक की धारा भी उनको विनष्ट करने के लिएे चलती रहेगी। जब प्रमाता पुरुष को अपेक्षित 
व्यात्ति-शान प्राम हों जायगा, तब तक की धारा भी रुक जायगी | 
यह जो आपत्ति दी जाती है कि तक भी अपनी उपपत्ति के छिये अधिनाभाव या 
व्यात्ति की अपेक्षा रखता है, अत; तक के सहारे ब्याति-निश्यय के सम्पादन में अनबस्था' 
होंगी, वह आपत्ति भी युक्त नहीं, क्‍योंकि 'सभी द्ेलओों में व्यमिचार की शड्ढा अवश्य 
हो ऐसी कोई भी राजाज्ञा नहीं। कहने का इतना ही अभिप्राय है कि जिन हेतुओं में 
व्यभित्तार की शड्ा होंगी, उसकी निदूृति 'तक' से होंगी । यदि समी हेतुओं में व्यभिचार 
अवश्य माना जाय तो आपत्ति देने वाले की अपनी ही प्रदृत्तियाँ ब्याहत हो जायँगी। अर्थात्‌ 
धूम में यदि बह्निजत्यत्व को सन्दिग्ध मान लें, तो उक्त शह्ढा करने बाले पुरुष की वहि को 
लाने की निष्काम प्रवृत्ति में व्याघात' उपस्थित हो जायगा, जो धूम के लिये ही होती है । 
अतः व्यभिचार शह्का को यदि निरवधि मानेंगे तो उक्त 'प्रवृत्ति-व्याघात' उपस्थित होगा" | 
खण्डन-खाद्य में श्री हर्ष ने अतुमान खण्डन के प्रसद्ञ में उदयन की इस कारिकोक्त- 
युक्तियों का खण्डन करते हुए उपसंहार में लिखा है कि !-- 
तस्मादस्मामिरप्यस्मिन्नथ॑ न॒ खब॒ दुष्पठा | 
त्वदूगावैवान्यथाकारमक्षराणि कियन्त्यपि ॥ 
व्याघाती यदि शह्लास्ति न चेच्छज्डाा ततस्तराम्‌ | 
व्याधातवधिराशड्रा तकः शकाबधि। कुतः ॥ | 
श्रीहृष॑ प्रथम इलोक के द्वारा कहते हैं कि इस प्रसकु्ष में हम छोग 'बेदन्तीगण' 
भी तुम्हारी गाथा' 'उदयनकारिका' को ही कुछ अक्षरों के देरफेर के साथ सहजतः अपने 
पक्ष की पुष्टि के लिये भी पढ़ सकते हैं। अर्थात्‌ व॒म्दारे इलोक को ही कुछ पाठभेद के 
साथ पढ़ कर तुम्हारा प्रतिवाद कर सकते हैं। उदयन-कारिका का अन्यथा पाठ रुबरूप ही 
द्वितीय इलोक है | 
.._ १ देखिये इसी ग्रन्थ का तृतीयस्तवक, पृ० ३०८ 
॥। 


[ १६ | 

उदयन ने लिखा दै--'शह्का चेदनुमास्त्येव | श्रीहर्ष उस स्थान पर लिखते हैं कि 
व्याघातों यदि शज्जास्ति' | उदयन लिखते हैं 'शझ्लावधिमत:' । श्रीहप लिखते हैं. 'शह्ला- 
बधिः कुतः--यही है उदयन के इछोक का ग्रकृत में श्रीहरषोंक्त अन्यथा पाठ । 

श्रीहर्ण द्वारा अन्यथाकृत श्छोक का अमिप्राय है कि 'व्याघातों यदि” अर्थात्‌ 
धव्याघात' यदि है, तो शह्कास्ति' शकह्ला भी अवश्य ही रहेगी। अर्थात्‌ आपने जिस 
व्याघात का उद्धावन किया है, वह शक्ल के बिना रह ही नहीं सकता | धन चेत' अर्थात्‌ 
व्याघात यदि नहीं है, तो फिर शह्ला का प्रतिबन्धक न र हने से शक्कषा अवश्य ही 
रहेगी | ऐसी स्थिति में शह्रा को अवधि व्याधात पर्यन्त ही है. 'व्याधातावधिराशकइ यह 
कैसे कहा जा सकता है! ऐसी स्थिति मे धतकः दाह्वधिमतः इस उत्ति के द्वारा जो 
तर की शक्ल का प्रतिबन्धक कहा गया है, वह अयुक्त हो जाता है। अर्थात्‌ व्याप्रात के 
रहने पर यदि शह्ला अवश्य ही स्हेगी, शड्ा को छोड़ कर व्याधात जब रहे ही नहीं सकता, 
तो व्याघातरें शह्लका की निवृत्ति नहीं हो सकती | यदि व्याप्रात शकह्ला का निवत्तक 
नहीं है तो कथित शद्बा के कारण कथित तक की अवतारणा ही नहीं हो सकती | अतः तक 
से भी शह्ला की नित् त्ति नहीं हो सकती, क्योंकि यह असम्मव हे । 

भ्रीहर्ष का अभिप्राय है. कि यदि यह कहा जाय कि शह्हा से स्वप्रवृक्ति का व्याघात 
होता है, इसीलिये शह्का नहीं होती, तो इसका यही फरलितार्थ है कि--स्वप्रवृत्ति- 
व्याघात ही शक्ल का प्रतिबन्धक है। यही बात उदयन ने व्याघातावधिराशक्ला इस 
बाक्य से कही है | 'व्याघात' शकह्का का अवधि' अर्थात्‌ 'सीमा' है, फलतः प्रतिबन्धक द्दै | 

अत्र यह देखना है कि यह 'व्याधात' कौन-सी वस्तु है! 'धूम बह्नि से उत्मन्न होता 
है ! अथवा नहीं ! इस दहला के रहते धूमार्थों पुरुष की बह्लि में निष्काम प्रव्नलि होती है, 
वह न हो सकेगी । कथित शह्ला का कथित प्रवत्ति के साथ जो यह पवेरोध' हैं, वही 
ध्याघात' शब्द से व्यक्त किया गया है। दी था दौ से अधिक वस्तुओं में ही विरोध होता 
है। अतः विरोध स्थल में अन्ततः दो पदार्थों का रहना आवश्यक है। केबल एक ही 
नहीं हों सकता | जिन पदार्थों में परस्पर विरोध होता है, 


पदार्थ के अवहम्बन से 'विरोध' 
। उन दोनों में से किसी एक के न रहने पर भी 


वे दोनों ही पदार्थ विरोध के आश्रय हे 
धिरोध की उपपत्ति नहीं हों सकती । 
कथित शह्ढ्ञा एवं प्रवृत्ति के विरोध ( जिसको उदयन मे व्याघात' कहा हैं) की 


जहाँ सत्ता रोगी, वहाँ विरोध के आश्रय अथवा प्रतियोगी शंका की सत्ता भी अवश्य ही 


स्हेगी | विरोध अपने इस आश्रय अथवा प्रतियोगी को छोड़ कर नहीं रह सकता | 





| ९७ ] 

इसलिये यह मानना होगा कि उदयनोक्त व्याधात' अथवा विरोध जहाँ रहेगा 
वहाँ शक्ला भी अवश्य ही रहेगो | इसी से श्रीहष॑ ने लिखा है कि “व्यापातों यदि' अर्थात्‌ 
व्याधरात यदि है तो 'शड्डा' अवश्य ही रहेगी | यदि व्याबात के रहने पर शक अवश्य 
रहेगी तो व्यात्रात शक्का का प्रतिबन्धक नहीं हो सकता। अतः हेतु में व्यमिचार शरड्ला 
के अनुच्छेद से तक के मूलभूत व्यासति निश्वय की कोई सम्भावना नहीं रह जायगी | अतः 
तक ही असम्भव हो जायगा। इसहछिये तक शड्डूग का प्रतिबन्धक महीं हों सकता | इसी 
अभिप्राय से श्रीह५ ने इलोक के अन्त में लिखा है--तकीः शक्लाबधिः कुतः ! 

तत्त्वचिन्तामणिकार श्री गज्जेशोपाध्याय ने 'तकंप्रकरण' में श्रीहप के व्याघातों 
यदि' इस द्वितीय श्लोक को उद्धृत कर आलोचना करते हुए लिखा है कि-- 

“अताएब व्याघातों यदि शह्लास्ति ४ ० इति खण्डनंकारमतमपास्तम , 
न हि व्याघातः शह्लाश्रित:, किन्तु स्वक्रियेव शज्लाप्रतिबन्धिकेति। न बा विशेषदर्शनात्‌ 
शबड्भानिज्व त्तिरेब॑ स्थात!' 

धन्ञेश का कहना है-: 

[१ ] उदयन ने अपने इछोक में 'व्यापातावषधिराशझ्लां इस वाक्य के द्वारा 
कथित प्रवृत्ति-व्याघात को दाह्लुत का प्रतिबन्धक नहीं कहा है। उदयन का अभि- 
प्राय है कि साबजनीन अनुभव के अनुसार शक्का वहीं तक की जाती है, जहाँ तक 
स्वप्रबृत्तिव्याधघादिदोप उपस्थित न हों । इससे इतना हीं सिद्ध होता है कि जहाँ शड्ा 
करते वाले पुरुष की अपनी प्रन्नत्ति ही व्याहत होती है, बहाँ वस्तुतः शक्का की उत्पत्ति 
नहीं होती | शद्बा की यह अनुल्यक्ति शाक्का के किसी अन्य कारण के न रहने से दो, 
अथवा किसी प्रतिबन्धक के रहने से हों, यह दूसरी बात है। किन्तु उक्त स्थल में शक 
की उत्पत्ति नहीं होती । उदयन ने व्याघात को शक्ल का प्रतिबन्धक नहीं कहा है | 

[२३]'नवा' इत्यादि सन्दभ के द्वारा चिन्तामणिकार ने भ्रीहर्ष की युक्तित को 
मानते हुए, कहा है कि यदि व्याधात को डाक्ला का प्रतिबन्धक मान भी के तथापि कोई 
हानि नहीं | क्योंकि जिस प्रकार “विशेषदशन' शाक्ला का प्रतिबन्धक होता है, उसी 
प्रकार “व्याधात' भी शक्ल का प्रतिबन्धक होगा। नहीं तो फिर 'विशेषदशन' स्वरूप प्रति- 
बन्धक से भी शह्ढ्ा की निम्त्ति नहीं होगी । 


की सनम 
करा नर 
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| ८ ]ै 
क्योंकि 'स्थाणुवां पुरुष: इत्यादि संशयस्थलों में 'अय॑ स्थाणुरेव' अथवा 'अय॑ पुरुष 
| श्त्य विशेषददा कट को पु ०] कट बन र न... हुक 
एबं इत्यादि विशेषददनों से संशय की निद्वत्ति को सभी स्वीकार करते हैं। उक्त 'बिद्येष- 
दशान' को 'विरोधिदशंन' भी कहते हैं, क्योंकि वह संशय का विरोधी है । किन्तु श्रीहर्ष 
का कथित युक्त के अनुसार जिसके साथ जिसका विरोध होगा , उन दोनों की सत्ता रहने 
से हो विरोध उपपन्न होगा। इसलिये श्रीहृर्ष के अनुसार जिस प्रकार शह्ढ के बिना 
शक्षाध्रित व्याघात नहीं रह सकता, उसी प्रकार संशय के बिना संशयाश्रित विशेषदर्शन 
नह बशेप्दशा > # ै 

नहीं रह सकता | सुतराम्‌ इससे विशेषदशन की जो सबसिद्धि संशय निवतंकता है, बह 
अनुपग्क्त हो जायगीं। अतः जिस प्रकार संशय के बाद विदशेषददन के उत्पन्न होने से 
संशय मिट जाता है, उसी प्रकार शह्का के बाद व्याधात के उपस्थित होने पर शद्भा मिट 
ज'यर्ग, अतः श्रीहृषक्ृत उक्त प्रतिवाद य॒क्‍त नहीं | 
जउपभानबाध का निरास 

ईश्वर की सिद्धि में उपमान प्रमाण के द्वारा यह ब्रांघ उपस्थित किया जा सकता 
है कि जिस पदार्थ की सत्ता होती है, उसके सहश कोई दुसरा पदार्थ अवश्य होता है । 
अथवा वह स्वयं किसी दूत्तरे पदार्थ का साइश्य रखता है, किन्तु इैश्बर के समान ने कौई 
दुसरा है, न ईश्वर ही किसी के समान है| ईश्वर चूंकि साहश्यसे बिहीन है, अतः गगन- 
कुसुमादि के समान उसकी सत्ता नहीं | 

इस प्रकार ईश्वर की सिद्धि में सम्भावित उपमान बाधका निरास बेशप्रिकगण इस 
दृष्टि से करते हैं कि उपमान चूंकि अनुमान में ही अन्तभूत है, अतः अनुमानबाध के निरा- 
करण से ही उपमान के बाघ को भी निरस्त समझना चाहिये । 

किन्तु, नैयायिकगंण ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वे लोग उपमान को स्वतन्त्र प्रमाण 
मानते हैं। अतः तात्त्बिक दृष्टि से अनुमान में उपमान के अन्तभांव का खप्डन एच 

् किया गया हि 

स्वतन्त्र प्रामाण्य का समर्थन कर वैशेषिकों के मत का खण्डन किया गया है । 


उपमान के द्वारा ईइवरसिद्धि में बाघ के प्रसज्ञ मैं नैयायिकों का कहना दै कि 
उपमान प्रमाण चूंकि केवछ साहह्य की प्रमिति का ही कारण है, अतः उससे किसी 
ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हों सकती, जिससे ईश्वर की सिद्धि में बाधा पड़े । भतः 
उपमान प्रमाण से भी ईश्वर की सिद्धि में बाधा नहीं आ सकती | 


[ १९ ] 
मीमांसकगण उपमान के प्रामाण्य का समर्थन इस दृष्टि से करते हैं कि 'साहअ्य' 
एक स्वतन्त्र पदा्थ ही है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जिन द्रव्यादि पदार्थों की सिद्धि होती है, 
उनसे यह भिन्न है| अतः साहइश्य नाम के अतिरिक्त पदाथ के लिये उपमान नाम के 
अतिरिक्त प्रमाण की आबइयकता है | 


किन्तु, नैयायिक एवं वैशेषिक दोनों ही एक स्वर से इस युक्तित का विरोध करते हैँ 
क्योंकि ये दोनों ही साहदय को अतिरिक्त पदार्थ न मान कर क्लूसद्रव्यादि स्वरूप ही 
मानते हैं। अतः उपमान को स्व॒तन्त्र प्रमाण माननेबाले नैयायिक भी यहाँ वैशेषिक के 
साथ हैं | 

फिर भी यह कहा जा सकता है कि भले ही साइश्य कलम द्रव्यादि पदार्थों में से ही 
कोई एक हों, तथापि प्रत्यक्षादि प्रमाण उसके ग्राहक नहीं हैं, अतः उसके ग्रहण के लिये 
उपमान प्रमाण की आवश्यकता तो है ही | 

उपभमान प्रमाण की सत्ता के ज्ञापक इस कथंन का खण्डन बेशेपषिकगण प्रतिवन्दि 
के द्वारा करते हैं, कि यदि ऐसा माने तो 'वैधर्म्य अर्थात्‌ वैसाहश्य के बौध के लिये मी 
एक स्वतन्त्र प्रमाण मानना होगा। यदि वैधरम्य का बोध अर्थापत्ति प्रमाण से मानेंगे तो 
अर्थापत्ति के द्वारा साधम्य का भी बोध हो सकता है |# अतः उक्त युक्ति ठीक नहीं है । 

इस प्रसक्ञ मैं नैयायिकों का कहना है कि गवयादि पदों का जो गवयत्वविश्धिष 
अर्थ में अभिधाहृत्ति ( दाक्ति ) नाम का सम्यन्ध हैं, उसका बोध चूंकि प्रत्यक्ष दिप्रमाणों 
से सम्भव नहीं है, अतः उपमान नाम का एक स्वतन्त्र प्रमाण मानना आवश्यक है | 'शक्ति 
धीरुपमा फलम | 

इस प्रसद्ग में वैशेषिक छोग कह सकते हैं, गवयत्वावशिष्ट यह धर्मी चूंकि गोसइश 
है, अतः यह गवयपद का वाच्य अर्थ है [ गबयत्वविशिष्टों धर्मी गवयपदवाच्यों गी 
सहशत्बात्‌ ] इस अनुमान के द्वारा भी उक्त शक्तिशान ही सकता है, अतः ऊपमान प्रमाण 
मानने की भावश्यकता नहीं है । 

इस प्रसज्ञ मैं नैयायिकों का कहना है कि अनुमान के छिये हेतु और साध्य का 
परामर्श के द्वारा पहिले से शात होना आवश्यक है। प्रकृत में गवयपदबाच्यत्यस्वरूप 
साध्य पहिले से ज्ञात नहीं है, अतः उसकी अनुमिति नहीं हो सकती | 








“७ देखिये ३३० ० 


[| ३० ] 


हसी प्रकार शब्द प्रमाण से भी उक्त शबितज्ञान की उपपतक्ति नहीं हों सकती, 
क्योंकि शक्तिज्ञान के छिये मी शक्याथ का पहिल्े से ज्ञात होना आवश्यक है, गंबयत्व तो 
पहिले से सबथा भ्ज्ञात है | 


ग़ब्द प्रमाण के द्वारा प्राप्त बाध का निरास 

इंब्वर की सिद्धि में दाब्दप्रमाण से सम्मावित बाघ का निरास वैद्येपिकगण इस 
दृष्टि से करते हैं कि शब्द नाम का कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है, अपितु बह अनुमान के ही 
अन्तगत है, अतः अनुमानबाधकत्व के निरस्त होने से ही शाब्दप्रमाण के द्वारा सम्भावित 
बाघ को भी निरस्त समझना चाहिये | 

किन्तु, नेयायिक लोग शब्द को अतिरिक्त प्रमाण मानते हैं, अतः सांख्याचायों के 
द्वारा इंश्वर की सिद्धि में जो “प्रकृतेः क्रियमाणानि' इत्यादि गीता बचनों को बाधक रूप में 
उपस्थित किया जाता है, उसका निरास करते हुए कहते हैं कि 'प्रकृतें: क्रियमाणानि' 
इत्यादि जिस शब्दप्रमाण को उपस्थित किया है, वह अतीन्द्रियार्थविषयकज्ञान का 
सम्पादक है, अतः तभी प्रमाण हो सकता है, जब कि अतीनिद्रयार्थदर्शी सर्वशपुरुपस्वरूप 
आम के द्वारा वह उच्चरित हो । क्योंकि अनाप्तोक्त शब्दप्रमाण नहीं हैं, एवं शब्द नित्य 
भी नहीं है, अतः नित्यत्व प्रयुक्त भी बेद में प्रामाण्य सम्भव नहीं है। इसलिये उक्त शब्द- 
प्रमाण से ईश्वरलिद्धि में बाधा नहीं आ सकती । 

दूसर। बात यह भी दे कि जिस प्रकार 'रक्वत्ते: क्रियमाणानि' इत्यादि-ईश्बर में 
जगत्‌कत्तू त्व के बाधक वाक्य उपलछब्ध होते हैं, उसी प्रकार इंडबर में जगत्‌कत्तु त्ब के 
साधक '“थावा भूमीं जनयन्‌ देव एकः' इत्यादि त्राक्य भी उपलब्ध होते हैं। अतः यह 
समझना चाहिये कि जितने भी ईश्वर में कत्तु त्वादि के बाधक वाक्य हैं. वे सभी वाक्य 
इंश्वर में विद्ेपगुणों के अमाव बोध के अभिप्राय से छिखे गये हैं, इंश्बर के अमाव का 
बोध उनसे अभिप्रत नहीं है । 
अर्थापत्ति के द्वारा ईइबरसिद्धि में बाध का उपपादन तथा खण्डन 

चूंके, ईश्वर वेदों के उपदेश द्वाराही छोंगों को यागादि कायों में प्रवृत्त 
करा सकते हैँ, बिना उपदेश के नहीं, अतः यह मानना होगा कि उपदेश के ब्रिना 
यागादि में प्रवृत्त कराने की विधि ईइबर को ज्ञात नहीं है, अतः उन्हें सबश नहीं माना 
जा सकता | फलतः यह उपदेश ही ईंड्बर के सबश्ञत्व को अनुपपन्न कर देता है | 
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कथित आक्षेप भी उचित नहीं है, क्‍योंकि वेदों के उपदेष्टा पुर को सबंश 
माने ?! अथवा असवज्ञ ! दोनों ही स्थितियों में वेदोपदेशा की उपपत्ति हो सकती है, 
इसके लिये वेदों को उपदेष्टा पुरुष को असर्वज्ञ मानना अनिवार्य नहीं, अतः कथित 
रीति से अथांपत्तिप्रमाण के द्वारा ईइबर की सिद्धि में बात को उपस्थित नहीं किया 
जा ज्कता | 

क्योंकि यह सभी मानते हैं कि 'हेतु' के न रहने पर 'फल' की उत्नत्ति नहीं होती | 
इसीलिये प्रमाण के न रहने पर 'प्रमा' की उत्पत्ति नहीं होती | इस नियम के 
अनुसार ही उपदेश के बिना हम छोगों की वाजपेयादियागों की प्रवृत्ति उपपन्न नहों 
हो सकती | 

यदि ऐसी बात न हो तो “कमंवादी' मीमांसकों के मत में समान युक्ति से यह 
आस्षेप किया जा सकता है कि 'अद्ृष्ट सभी कार्यों का कारण है, बाजपेयादि यागविपयक- 
प्रवृत्ति स्वरूप काय का भी कारण 5 न ऐसी स्थिति में बेंदों के उपदेश व्यर्थ ि , क्योंकि बेदों 
के उपदेश के रहने पर भी अदृष्ठ के बिना याग की प्रवृत्ति नहीं उत्तन्न होती | अत्त; उक्त 
भाश्षेप व्यर्थ है | 


अनुपलब्धि के द्वारा बाध का निराकरण 

अनुपलब्धि चूंकि स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है, अभावप्रत्यक्ष एवं अभावाठुमान का 
सहायक मात्र है, अतः प्रत्यक्षबाघ एवं अनुमानबाध के निराकरण से ही अनुपलब्धि-बाध 
भी निरांकृत हो जाता है। जिसका निरूपण क्रमशः शोग्याहष्टि! इत्यादि इलोक के दारा 
एवं 'क्रातुमानमनाश्रयम! दृत्यादि सन्दर्भ के द्वारा किया जा डुका है । 

इस प्रसक्ष में केघल यह विचारणीय रह जाता है कि अनुपलब्धि प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
से अतिरिक्त प्रमाण क्‍यों नहीं है ! 

अभाव की प्रतीति के लिये ही अनुपलब्धि को प्रमाण मानते हैं । किन्तु 'बंठभाव- 
बदभूतलम! इत्यादि प्रतीतियाँ चूँकि अपरोक्षात्मक हैं, अतः उनके लिये इन्द्रिय को कारण 
मानना आवश्यक है। अभाव की उक्त प्रतीतियों में चूँकि इन्द्रिय का अन्यय और 
व्यतिरेक अन्यमुलक नहीं, अतः इन्द्रियाँ उक्त अभाव प्रतीतियों की कारण ही हैं, अन्यथा- 
सिद्ध नहीं। फलतः इन्द्रिय ननित होने के कारण अभाव की उक्त प्रतीतियाँ चूंकि प्रत्यक्षा- 
त्मक हैं, अतः इन्द्रिय ही उनका कारण भी है। यद्यपि अनुपलब्धि का साहास्य इन्द्रियों को 
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अपेक्षित होता है | फलतः अनुपलब्धि अभाव प्रतीति में अपेक्षित होने से कारण अबश्य हैं 
किन्तु 'करण' नहीं, अतः प्रमाकरण स्वरूप प्रमाण नहीं |# 


चतुर्थ स्‍्तवक 
[४.9] 

मीमांसकगण ईरवर के विरुद्ध चौथी बाघा यह उपस्थित करते हैं कि यदि ईश्वर को 
मान भी लिया जांय, तथापि उन्हें 'प्रमाण' नहीं माना जा सकता, वही “प्रमाण पुरुष' है, 
जिसके ज्ञान 'प्रमा' हों। प्रमाज्ञान को अज्ञातबिषयक होना अनिवाय है, अन्यथा रमृति 
को भी 'प्रमा मानना होंगा। ईश्वर का कोई भी ज्ञान अशातविषयक नहीं है। एवं 
'प्रमा' शान स्वरूप क्रिया ( धात्वर्थ ) का कर्त्ता अथवा करण ही प्रमाण है। ईइवर ज्ञान 
चूंकि नित्य है, अतः उसका न कोई कत्ता है, न करण | इस प्रकार किसी भी प्रकार से 
ईदबर को 'प्रमाण' नहीं माना जा सकता | इसलिये इईइबरोच्वरित होने के कारा बेद को 
प्रमाण नहीं माना जा सकता। अतः वेद अपनो नित्यता एवं दोपषशून्यता के कारण ही 
प्रमाण है | 

इसके उत्तर में नैयायिकों का कहना है कि “अग्रहीतग्राहित्वथ' प्रमाशान का लक्षण ही 
नहीं। क्‍योंकि प्रमाशान का यह लक्षण धाराबाहिबज्ञान में अव्याप्त है, एवं शुक्ति में 
“इद रजतम' इत्यादि आकार की विपयंयात्मक बुद्धियों में अतिव्याप्त भी है । 


अतः यथार्थानभवत्व' भी प्रमाज्ञान का प्रकृत लक्षण है। धारावाहिक बुद्धि ज्ञान 
विपयक होने पर भी चूंकि यथार्थानुभवस्वरूप है अर्थात्‌ तद्गति तत्मकारक अनुभव स्वरूप 
है, अतः प्रमा दै । उक्त विपयय अज्ञातविषयक होते पर भी चूंकि यथार्थानुभव स्वरूप नहीं 
है, अतः प्रमा नहीं है | 

प्रमा के लक्षण में “अग्रहीतग्राहित्व' देने का इतना ही स्वारस्थ है, स्प्रति में प्रमा 
लक्षण की अतिव्याप्ति न हों। यह अतिब्याष्ति तौ 'तद्गति ततप्रकारकानुभवों बथाथथा।! 
ऐसा अनुभवत्वघटित लक्षण करने से ही हो जाता है | दूसरी बात यह है कि-- प्रमात्व' के 
छये 'इतरानपैक्षत्व' आवश्यक है । रुदृति में प्रमात्व उसके कारणी भूत पूर्वानुभव के प्रमात्व 
के अधीन है। इसलिये भी स्मृति में प्रमात्व की आपत्ति मिट जाती है। अतः प्रमा के 
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लक्षण में अग्रहीतग्राहित्व विशेषण देने से जो ईश्वर में अप्रामाण्य की आपत्ति दी गयी है, 
बह अयुक्‍क्त है | 


ईइबर साधक अनुमान में मीमांसकगण यह दोष उपस्थित करते हैं कि ज्ञान से 
विधय में 'जञातता' नाम की एक वस्तु की उत्पत्ति माननी होगी, जिससे धाराबाहिक बत्॒द्धि 
प्रमा लक्षण की अब्थाप्ति दुर हो जायगी। ज्ञातता के न मानने से “घट ही घटज्ञान का 
विष्रय हो, पट नहीं” इस नियम की उपपत्ति नहीं हो सकेगी | ज्ञातता के स्थिर हो जाने पर 
यह मानना होगा कि श्षित्यड्डुरादि में जो सकतू कस्वसिद्धि अनुमान से होगी, उसके वल 
से 'श्ञातता' स्वरूप कार्य में मी सकत्तृ कत्ब की सिद्धि होगी, क्योंकि कार्यत्व एवं सकतू कत्व 
की व्याप्ति तमी स्थिर रहेगी | किन्तु ज्ञातता मैं यदि सकत्त कत्व को स्वीकार करेगे तो 
अनबस्था होगी | ऐसी स्थिति में घट में उत्पन्न होने बाली शाततास्बरूप कार्य में सफचु- 
कत्व की रक्षा के लिये उक्त शातता में घटज्ञानजन्यता को स्वीकार करना आवश्यक है | 

किन्तु घटज्ञान से जब घट में ज्ञातता की उत्पत्ति हो जायगी तभी वह ज्ञान घड़- 
विषयक होगा । अत; उपादानशानस्वरूप घटज्ञान में घटविपयकत्व नियम की उपपत्ति 
उसके बाद उत्पन्न होनेवाली ज्ञातता से नहीं हो सकती । इसके लिये दसरी ज्ञातता की 
आंवश्यकंता होगी | किन्त द्वितीय ज्ञातता में भी उक्त शह्लाएं, उपस्थित होकर अनवस्था 
में परिणत हो जायैगी । अतः ज्ञातता को-स्थवीकार करना आवश्यक है जिससे उक्त ईश्वरा- 
नुमान संकटग्रस्त ही जायगा |# 

इस प्रसक्ष में नैयायिकगण कहते हैं कि 'घटज्ञान की विषयता घट में ही रहे! इस 
नियम की उपपत्ति के छिये 'ज्ञातता नाम' की किसी बस्तु को मानना आवश्यक नहीं है । 
क्योंकि धटज्ञान का ही यह स्वभाव स्वीकार करेंगे कि 'घटज्ान घटविषप्रयक्त अबश्य 
हो! । यदि इस स्वभाव को स्वीकार न करें तो 'ज्ञातता' के प्रसज्भञ में भी यह अभियोग 
उपस्थित होगा कि “बटज्ञान से घट में ही ज्ञातता की उत्मत्ति क्यों हो ! पट में भी उसी 
ज्ञान से ज्ञातता की उत्यत्ति क्‍यों न हों ! इसके उत्तर में यही कहना पड़ेगा कि 'धदशान 
का यही स्वभाव है. कि वह घट में ही ज्ञातता का उत्पादन करे! किन्तु घठशान का ऐशला 
स्वभाव स्वीकार करते की अपेक्षा इस कल्पना में ही लाघव है कि 'धटज्ञान अवद्ा ही 
बडथिपयक हो' अथबा घटशान की विषयता घट में अवदय ही रहे इसके लिये ज्ञातता को 
स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है | 
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जातता की सिद्धि के लिये मीमांसकरगण अनुमानप्रमाण उपस्थित करने के अम्रि- 
प्राय से कहते हैं कि सकमंक क्रिया का यह स्वभाव है कि बह कर्मकारक में किसों फल का 
उत्पादन कर। ज्ञान क्रिया ( धात्वर्थ ) भी चूँकि क्रिया है, अतः वह अपने कर्म कारक 
स्वरूप घटादि बििष्यों में किसी वस्तु का उत्पादन अवश्य करे, यही वस्तु है. 'ज्ञातता' । 
अतः ज्ञातता को स्व्रीकार करने में यह अनुमान ही प्रमाण है कि 'ज्ञानक्रिया स्वविषये 
किश्लित फल्मुत्यादयति, क्रियात्वात्‌ ; या या सकर्भिका क्रिया सासा स्वकर्मणि दने किश्वि- 
त्फलमृत्यादयति, यथा गमनक्रिया' । 


किन्तु अनुमान के हेतु क्रियात्व को यदि धात्वथंत्व रूप मानें तो “गगन सन्धाययति 
चैत्र! इत्यादि स्थलों में हेतु व्यभिचरित होगा। यदि “क्रियात्व' स्पन्दनस्वरूप माने 
तो हेतु स्थवरूपासिद्ध होगा, क्योंकि ज्ञान स्पन्दात्मक नहीं है, अतः उक्त अनुमान से शातता 
की सिद्धि नहीं हो सकती | 


ज्ञातता की सिद्धि के छिये मीमांसकगण एक युक्ति यह भी देते हैं, 'शातीज्यम*:, 
साक्षाल्वतोध्यमर्थ/' इत्यादि आकार के प्रत्यक्ष ही ज्ञातता अथवा साक्षात्कृतत[ के साधक 
हैं। किन्तु उक्त समाधान भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार सावयंब बटादि पदार्थों 
में अवयवों के भैंद से परस्पर भेद क्री उपपत्ति होती है, उस प्रकार निरबधव ज्ञानों 
में परस्सर भेद संभत्र नहीं है। अतः उनमें विषय के भेद से ही भेद मानना होगा। 
अतः जिस प्रकार ज्ञान विशेष्य होता है, ब्रेसे ही विद्योषण भी हों सकता है, अतः 'ज्ञातों 
पट: इस स्थल में ज्ञान विशेषण है। तस्मात्‌ जिस प्रकार निरवयव ज्ञानों में अथ 
अर्थात विषय के भेद से भेद होता है, उसी प्रकार 'ज्ञानों घट: इत्यादे स्थलों में 'शान' 
स्वरूप विधेषण के द्वारा ही 'शातघरट' अज्ञातत्रटों से व्याइत्त होगा । इसके लिये शातता को 
स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है । 

यदि ऐसा न माने तो जिस प्रकार 'ज्ञातों घटः” इस प्रतीति से विषय में ज्ञातता 
की उत्पत्ति मानते हैं, उसी प्रकार 'कृतो घटः' इत्यादि प्रतीतियों से धटादि बिधयों में 
'क्ृतता प्रभृति धर्मों की उत्तत्ति मी माननी होगी, किन्तु ऐसा मीमांसक छोग भी स्वीकार 
नहीं करते । अतः ज्ञातता की सिद्धि इस प्रकार भी नहीं हो सकती ।# 
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'प्रमाण से उत्पन्न शान ही प्रमा है! प्रमाशान के इस लक्षण के अनुसार ईश्वर- 
ज्ञान प्रमा नहीं सिद्ध होता, क्योंकि नित्य होने के कारण वह “अजन्याँ है, अतः प्रमाण- 
जन्य भी नहीं है | इस प्रकार ईश्वरीय शान में अप्रमात्य के द्वारा ईश्वर में अप्रामाण्य का 
आपादन भी मीमांसकगण करते हैं, किन्तु वह भी ठीक नहीं । 

इस आश्नेप के उत्तर में नैयायिकग ॥ कहते हैं कि प्रमाणजन्यत्व प्रमाशान का लक्षण 
नहीं, किन्तु 'सम्यक परिच्छित्ति' ही अर्थात्‌ यथार्थानुमबत्व हीं प्रमाक्ञान का छक्षण है | 
इस प्रमाशान का रहना हो प्रमातृता है। यह प्रमातृता ईश्वर में है ही। शानकन्तु ता 
प्रमातृता नहीं हो सकती । क्योंकि क्तुत्व क्रिया स्वातन्ल्य स्वरूप है। ज्ञान किया में 
कोई भी स्वतस्त्र नहीं है, अर्थात्‌ ज्ञान कत्त परतन्त्र नहीं | 

गौतम के मत से इस प्रमा के साथ “अयोंगव्यवच्छेद' ही 'प्रामाए्या है। प्रमा- 
कंरणत्व प्रामाण्य नहीं । ईश्वर में ज्ञान का यह अयोगव्यवन्छिन्न सम्बन्ध अर्थात्‌ सतत 
सम्बन्ध है ही, अतः उनके प्रामाण्य में कोई बाधा नहीं । 

अथ पश्चमस्तबकः 

पाँचये स्तब॒क में आचार्य ने ईइबर की सिंद्धि के छिये प्रमाणों का उल्लेख किया 
है, क्योंकि बाधक प्रमाणों के निराकरण मात्र से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती । 

इस स्तबक के प्रथम के छछोक से ही आचार्य ने उन ९ देतुओं का उल्लेख कर दिया 
है, जिन ईश्वर साधक ६ अनुमानों का विवरण आगे के ग्रन्थों में दिया है। इन 
६ हेतु बोधक पदों के दो प्रकार के अर्थ कर अठारह ईश्वरसाधक अनुभा नों का 
निरूपण आचार्य ने किया है। इनमें आदि के ९ अनुमान वेदों को मा ननेबालें 
और न मानने वाले सभी ईश्वर विरोधियों को समझाने के लिये छिखे गये हैं | अन्तिम ९ 
अनुमान केवल मीमांसकों को समझाने के लिये ही लिखे गये हैं | ये अठारहों अनुमान 
यद्यपि इस स्तबक के तत्तत्स्थलों में वर्णित हैं, फिर भी मैंने इस स्तबक के आदि के व्यास्यान 
की टिप्पणी में सभी अनुमानों का संक्षिप्त विवरण दे दिया है |# 

प्रथमोक्त ६ अनुमानों के प्रसद्ञ में संक्षेप से छिखने से पाठकों कौ कोई लाभ होने 
की आशा नहीं, विस्तृतरूप से यथामति यथास्थान विवरण लिख दिया गया है | 
अतः यहाँ केवल उत्तरार्द् के नौ अनुमानों के प्रसक् में ही लिखा जाता है, क्योंकि न 
सभी अनुमान मीर्मांसादि अन्य शास्त्रों से सम्बन्ध रखते हें । 
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गत स्तबक लोक ६ से कार्यत्वकशथित हेतुबोंधक पदों के अ थान्गग्मुलक 
। उमानअदधन का क्रम प्रारम्म होता है। इनमें आदि के है अनगानों का विचार 
शेठवं 'छोक़ से संक्षेप में कर दिया गया है। 'प्रत्यय' लिज्षक सातने अनुमान का प्रयोग 
७ वे छोक से आरम्म कर १४ वे छोक में समाप्त किया है । 

इस अनुमान का त्वासस्थ यह है कि 'आप्ताभिप्राय' ही विश्निप्रत्यय का अर्थ है | 
तदनुसार वेदों में विधि-पत्यय प्रयुक्त है, उसका अर्थ भी आप्तामिध्राय हो है, बहों शात- 
45प परमेश्वर है | किन्तु मौमांसकगण आप्तामिप्राय को विधि-प्रत्यय का अर्थ नहीं मानते । 
इस ग्रसक्ञ में उनके स्वतन्त्र विचार हैं, जो कथित नैयायिक मत के विरोधी हैं। अतः 
उन मतों का निराकरण आवश्यक है। हसलकिये आचार्य ने ' प्रदृत्तिः कृतिरेवानत्र ' ( पश्चम- 
र्त० छो० ७ ) इत्यादि शोक़ से प्राचीन नैयायिकों के अनुसार “इप्ससाधमत्व' ही विध्यर्थ 
है, एवं स्वमतानुसार इष्टसाधनत्व का ज्ञापक 'आतामिप्राय' हो विश्यर्थ है इन दो मतों 
को प्रतिशञाबद्ध किया है, आगे चलकर 'इश्टसाधनता तु स्थात' ( ए० ७६४ ) इत्यादि से 
इस प्रक्ष का किश्चिद्‌ सचिपू्वक समर्थन किया गया है। मध्यमें 'इश्हानेरनिशप्तेः 
( ऋलो० ८ से लेकर छो० १३ पयंन्त विध्यर्थ के प्रसज्ञ में अनभिमत पक्षों का खण्डन 
किया है | 


विधिवाक्य से प्रवृत्ति की उत्तत्ति होती है, तदतुसार प्रद्नत्ति का कारणीभूत 
वाक्य हो विधि बावय होगा । किन्तु “प्रवृत्ति' का अर्थ इस प्रसक्ू में विचारणीय है। 
जानाति, इच्छति, यतते, करोति ऐसा क्रम ज्ञान से उत्पन्न कार्य' का है। विधि बक्य से 
पहले बोध होता है, फिर 'बोध्य' विषयीभूत वस्तु प्राप्ति की १चछा होती है, फिर तदनुकूछ 
ध्यत्न' उत्तन्न होता है, उसके बाद जाकर अमीष्ठ कार्य उत्पन्न होता है। इस क्रममें 
ज्ञान के बाद इच्छा, यत्न, ये दोनों ही 'स्थल' भेद से “प्रवृत्ति' शब्द के द्वारा अभिहित 
होते हैं । इनमें पहली “इच्छा! और दूसरी “कृति! हे। अतः “आशाप्रब्नत्तिरिब्डैंब' 
ऐसी प्रसिद्धि है। किन्तु प्रकृत विधि प्रस्ताव में 'प्रवृत्ति' शब्द से 'कृति' ही अभिप्रेत है, 
इच्छा नहीं | क्‍योंकि कृतिविषयिणी इच्छा स्वरूपा 'क्षिकीर्षा' से ही कृति की डत्मत्ति होंती 
३। यदि 'इच्छा' को प्रकृत में 'प्रदत्ति' शब्द का अर्थ मानेंगे तो स्वर्गादि की इच्छा करने 
मात्र से विधि वाक्य चरितार्थ हो जाँयगे, यागादि के अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं रदेगी । 
इस प्रकार विधिवाक्यों से “अनुष्ठान-लक्षण” अप्रामाण्य को आपत्ति होगी | 


( रे७ ) 

यह 'कृति' रूपा प्रवृत्ति स्वविषयिणी चिकीर्षास्वरूपा इच्छा से उत्मन्न होती है | 
इस निकोर्पास्वरूपा प्रवृत्ति के इष्टसाधनताज्ञान एवं कृतिसाध्यताज्ञान ये दौंनों ही कारण 
हैं, इन दोनों के विषय इश्टसाधनस्व एवं क्ृतिसाध्यत्व दोनों ही विधि-प्रत्यय के अर्थ 
हैं, कि वा इन दोनों के अनुमापक “वस्तु' ही विध्यथ्थ है | 

इश्टसाधमत्व एबं क्ृतिसाध्यत्व ये दोनों के अनुमान से जिस “अथ' को विधि- 
प्रत्यय का अर्थ कहा गया है, वह क्‍या ( १) कर्त्ता में रहनेवाला (क ' स्पन्द (ख्र ) 
प्रयत्न अथबा (ग ) इच्छास्वरूप है ! अथवा , २ ) कर्मकारकस्वरूप जो याग अथवा 
'अपूरबा इनमें रहनेवाले 'कार्यत्व' स्वरूप है किवा (३ ) करणीभूत थांगादि में 
रहनेबाला 'इष्टसाधनत्व” स्वरूप है, अथवा ( ४ ) नियोक्ता में अथबा प्रबतंयिता में रहनें- 
बाला 'अगिप्राय' स्वरूप है ! द 
(१ ) कत्तु गत धर्म विध्यर्थ नहीं हो सकते 

( क । यदि 'नियोज्य' स्वरूप कर्ता मैं रहनेवाले 'शपन्‍्द' को विधि-अत्यय का अथ 
मानेंगे तो 'आत््मांनं विजानीयात'ं इस विधिवाक्य से आत्मज्ञान में प्रवृत्ति की उपपत्ति 
नहीं होगी । क्‍योंकि वहाँ नियोज्य पुरुष में स्पत्द ( चेशा ) को उत्पत्ति नहीं होती, 

किन्त वही प्रवृत्ति इष्ट है। एवं कथित स्पन्द को विधि-प्रत्यय का अथथ मानंगे तो 'ग्ार्म 
गच्छति! इत्यादि वाक्यों से प्रव्त्ति की आपत्ति भी होगी, क्‍योंकि कथितप्रद्त्ति के प्रयोजकी- 
भूत स्पन्द की बही सत्ता है । 

( ख ) एवं नियोज्य पुरुष में रहनेवाले 'प्रयत्न! ( क्रति ) स्वरूप धर्म को भी विधि- 
प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता | क्योंकि नियोज्य पुरुष में कृति के रहने पर भी 
उससे पूर्व विधिबाक्य को सुनने की प्रवृत्ति अवश्यम्भाविनी नहीं। एबं लिड से अतिरिक्त 
यहनाथंक छूट प्रभति दुसरे आख्यातघटित वाक्य के सुनने से भी प्रन्नत्ति नहीं हीती 
अतः; यत्नार्थक बाब्दधटित कुछ बाक्‍्यों को सुनने के बाद जब अ्रश्नक्ति नहीं भी होती, तो 
यत्न कौ लि प्रत्यय ( विधि ) को अर्थ नहीं माना जा सकता | 

इस प्रसह् में प्रझन हो सकता है, यज्ञ लिह प्रत्यय का हो अथ हैं, सभी आख्यात 
प्रत्ययाँ का नहीं। अगर ऐसा मानेंगे तों 'करोति' इत्यादि प्रयोग पुनझ॒क्ति से दुष्ट हो 
जाँयगे, क्‍योंकि 'कृअ' धातु भी यक्तार्थक है एवं 'तिप! प्रत्यय को भी आख्यात होने के 


कारण यक्ञार्थक मानते हैं । सुतराम्‌ 'ग्रामं गच्छति' इत्यादि वाक्यों से प्रहत्ति की आपत्ति 
नहीं दी जा सकती । 


( शे८ ) 

इस प्रसज्ञ में आचाय का उत्तर है कि : कु धातु को “यत्रार्थक' मानना आवश्यक 
है, क्‍योंकि ऐसा न मानने पर 'घट: क्ृतः' एबं 'अडकुरों न कृत: यह 'कृताकृतध्यवहार' 
उपपन्न नहीं होगा। अर्थात्‌ कुलाछ के' द्वारा घट उत्पन्न होने पर “कुछालेन घटः कृत: 
ऐसा व्यवहार होता है, किन्तु किसान के द्वारा बोये जाने पर भी 'कृपीबलेन अड्कुरः कृतः' 
ऐसा व्यवहार नहीं होता | अत; मानना होगा कि-कृति के साक्षात्‌ सम्बन्ध का रहना 
और न रहना ही उक्त ' कताकृतविभाग” का नियामक है। झतः क्ृज धातु अवश्य 
ही यत्न का बाधक है | 

इसके चलते जो तिबादि प्रत्ययों में यत्नादि पदों के पर्याय ( समानार्थक ) होने 
की अपत्ति आती है, उसका समाधान यह है कि जिस यत्ञ का फछ आगे विद्यमान हो, 
उस फ़लके अनुकूछ प्रयत्न ही आख्यात प्रत्ययों का अथ है। किन्तु थअ्र' एवं 'कृति' 


प्रमति शब्द यत्ष सामान्य के बाचक रे | इस प्रकार उक्त पर्यायत्वापत्ति का बारण किया 
जा सकता है। 


$- धात॒ के यक्ञाथंकत्व में एवं आख्यातपद के यज्ञार्थकत्व में क्या अन्तर है ! 
इस प्रदन के उत्तर में आचार्य ने लिखा है कि पूवापरत्मिन्‌ सैव भावना” ( इलो० ६ 
+खमस्तबक ) अर्थात्‌ ( 'बरस्मिन' उत्तरकालव्तिनि फ्े 'पूर्बा' कारणीभूता 'सैब' कृतिरेव 
भाव्यते फल़मनया व्युत्पत्त्या अआख़्यातपदबाच्या )। अथांत्‌ आछ्यात पदों का अर्थ बह 
विशेष प्रकार की कृति है जो उत्तरकाछ में उत्न्न होने बाले फल की ' पू्वा' अर्थात्‌ नियत- 
पूववर्ति होने से कारण है। उत्तरवर््ति फेलजनक इस 'कृति' को ही ( भाष्यते फलमनया, 
इस व्युक्तत्ति के अनुसार ) 'भावना! भी कहते हैं | 


कृति में आख्यात की शक्ति मानने के विपक्ष में वैयाकरणों के पक्ष से यह कहा जा 
सकता है कि जिसमें 7कानुकूछ व्यापार की सत्ता रहती है, उससे पाकानुकूल कृति भी 
अवडय रहती है| इस प्रकार ध्चेचा पाकानुकुलकृतिमान , तकानुकूलब्यापारवत्त्वात्‌' इस 
अनुमानस्वरूप आश्षेप के द्वारा कृति का मान हों सकता है, अतः उसमें आख्यात पद 
को शक्ति की कल्पना आवश्यक नहीं । अतः कृति आल्यात पद का अथ नहीं, किन्त्‌ 
'फलानुगुणत्व” ही आल्यात का अर्थ है | 


किन्तु उक्त आश्षेप उच्चित नहीं, क्योंकि कृणऊ धातु से ही समी आख्यात पद 
का विवरण होता है | जैसे कि 'पचतिः प के करोति-- च्छति' गमन॑ करोति इत्यादि | 
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( हेड ) 


एबं कथित रीति से उक्त अनुमान सम्सव भी नहीं। क्योंकि सभी धात्वथ के 
साथ कृति का भान नहीं होता । जिस धात्व की उत्पत्ति में कृति की अपेक्षा होती है, 
उसी धात्बर्थ के साथ कृति का भान होता है। अस्ति, विद्यते इत्याद्रि पदों से होने वाले 
सत्तादि नित्यधात्वथ की प्रतीति में कृति का मान नहीं होता । अतः धात्वर्थ के साथ 
कृति की व्याप्ति नहीं | घात्वथ से कृति का आश्षेप नहीं हो सकता | 

जिस प्रकार 'पत्नति' पद का 'प्राकं करोति' यह विवरण होता है, उसी प्रकार 
'धपाकयलवान' पाकानुकूलकृतिमान्‌ यह बिवरण भी होता है | एवं कृति विना कर्ता के नहीं 
रहती, अतः कर्त्ता के साथ कृति की व्याप्ति है। फ़लतः कर्ता से कृति का अनुमान हो 
सकता है कि “चेन्रः प्राकानुकूलकृतिमान्‌ , पाककत्त त्वात्‌' सुतराम भाक्षेपलम्य होने के कारण 
कृति में आख्यात की शक्ति नहीं, किन्तु कर्त्ता में ही अख्यात की शक्ति है । 

कृति शक्तिवादी नैयायिकों का कहना है कि आख्यातार्थ संख्या के अन्बय के 
लिये कर्ता की आवश्यक उपस्थिति जब आतक्षेप से ही हो सकती है, तो 'कर्त्ता' में 
आख्यात की शक्ति को स्वीकार करना अनावश्यक है, क्योंकि शब्दार्थ अनन्यलूभ्य 
होना चाहिये | 

कर्त्ता में विहित आख्यात-प्रत्यय के अथसंख्या का अन्वय नियमतः कर्त्ता में ही हो, 
कर्मप्रभुति कारकों में नहीं, इसके लिये यह युक्ति है कि 'भावना' नियमतः कत्तु साकांक्ष 
है, अतः कर्ता में विद्दित प्रत्यय के अर्थ 'भावना' का अन्बय नियमतः कर्त्ता में ही हौता 
है। “यंय॑ं मावनास्वेति त॑ं त॑ संख्यापि' इस दूसरे नियम के अनुसार कत्तु प्रत्यय के अर्थ- 
संख्या का अन्यय नियमतः भावनान्वयी कर्त्ता में ही होता है, कर्मादि कारकों में नहीं | 
अतः कर्ता मैं आख्यात की शक्ति न मानने पर भी यह व्यवस्था संभव है कि कर्त्ता में 
बिहितप्रत्यय के अर्थसंस्या का अन्बय कर्ता में ही हो, एल कर्म में विहित आख्यात के 
अर्थसंख्या का अन्बय कम में ही हो | द 

जिस प्रकार कर्त्ता मैं रहनेबाले किसी धम को विध्यथ नहीं माना जा सकता उसी 
प्रकार कर्म में रहनेवाले किसी को भी विधि-प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता | 

(क्रियते इति कर्म' इस व्युतत्ति के अनुसार ( १ ) स्वर्गस्वरूप 'फल' एवं (२) 
'अपूर्य' स्वरूप “व्यापार! एवं (३) “यागस्वरूप करण ये तीनों ही प्रकृत में कस 
शब्द से अभिप्रेत हैं । फलतः प्रकृत में ये तीन पू्रपक्ष निषन्न होते हैं ( २) स्वगइत्ति- 


| हु 

कार्यत्व ही विधि-प्रत्यय का अर्थ है। (२) अ पूबनिष्ठकायंत्व ही विधि-प्रत्यय का अर्थ है। 
( ह ) यागादिगतकायत्व ही बिधि-प्रत्यय का अर्थ है | 

(१) कथित प्रथमपक्ष को स्वीकार करने से अतिप्रसज़ होगा, क्योंकि यह 
निर्णत हो चुका है कि वही विधि-प्रत्यय का अर्थ हो सकता है, जो ज्ञात होकर प्रवृत्ति का 
इत्तादक हां। तदनुसार रुषगंगतकायत्य तभी बिधि-प्रत्यय का अर्थ हो. सकता है, जब 
कि उक्त कारयत्वविषयकज्ञान से प्रव्॒त्ति उत्पन्न हों। स्वगस्वरूप फल के लिये लोग 
यागादि का अनुष्ठान करते हैं । अतः स्वर्ग की प्रवृत्ति का कारण यागविप्यकज्ञान ही 
ही सकता है। यदि स्वगंनिष्ठकायत्वविषयक ज्ञान को यागविष्यकप्रवृत्ति का कारण 
मात, ता इसका अथ यह होगा, विभिन्नविषयकज्ञान को विभिन्नविषयक्षप्रत्कत्ति का कारण 
मानना | किल्तु ऐसा स्वीकार करनेपर घटबिप्रयकशान से पटविषयकप्रवृत्ति कौ 
आपत्ति स्वरूप “अतिप्रसक्ष'” होगा | 

( २ ) याग से उत्पन्न जिस “अपूब' के द्वारा स्वर्ग उससन्न होता है, उस 'अपूब 
निप्चकायत्व' को भी विषिताग्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता, क्‍योंकि इससे “अपब 
का 'तत्त्व जो 'अपूबत्व” है वही भज्ञ हो जायगा। उसे अपूब' इसलिये कहा जाता है 
कि शाब्दबोध से 'पूथ' वह सबंधा अज्ञात रहता है। यदि अपूवनिष्ठकायत्व में विधि 
प्रत्यय की शक्ति ( अभिषा ) मानेंगे तो उस शक्ति के ज्ञान के छिये अपूब का किसी भी 
कार से ज्ञात रहना आवश्यक है। क्‍योंकि सवथा अज्ञातबस्तु में शक्ति गरहीत नहीं हो 
सकता | तस्मात्‌ अपूब की “तत्त्वहानि! अर्थात्‌ अपूबत्व की हानिस्वरूप दोष के कारण 
अपूय निष्ठकायत्व को भी विधि-अत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता | 

| ३ ) क्रियानिष्ठकायत्व को भी विश्ि-प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि विध्यथ के छिये यह आवश्यक है कि वह ज्ञात होकर प्रवृत्ति का उत्पादक 
हो । स्वशानद्वारा प्रवृत्ति का उत्पादक अवबय ही 'इष्टसाधक' होगा। अन्ततः 
उसके लिये इष्टसाधकत्वरूप से समझा जाना आवश्यक है, भले ही बांस्तव में इष्ट का 
साधन नहों। यागस्वरूप “क्रिया' में रहनेबाछा का्यत्व न ज्ञात होकर प्रवृत्ति का 
कारण है, न इष्टसाधनत्वरूप से वह ज्ञात ही रहता है। अतः यागादि क्रियाओं 
में रहनेवाला कायत्वस्वरूप धर्म भी विधिप्रत्यय का अर्थ नहीं हो सकता | 

जिस प्रकार शाब्दबोध ( धात्वथ ) के कत्त कारक एबं क्रमकारक में 
एहनवार किसी धम्र को विध्यथ नहीं माना जा सकता, ड्ची प्रकार उक्त 'क्रिया' के शब्द 











( ४१ ) 


स्वरूप करण” के “अमिधा' (शाब्दी भावना ) प्रभति धर्मों को भी विधिप्रत्यय का 
अथ नहीं माना जा सकता, क्योंकि कथित शब्दस्वरूप करण के [ १] अमिधा अथवा 
शाब्दी भावना एवं [ २] इशसाधनत्व ये दो ही धर्म प्रकृत में पूबपक्षियों को अमिप्रेत हो 
सकते हैं । 

(१) इन में शब्दनिष्ठ 'अमिधा' (शाब्दीभावना ) नाम को विधि-प्रत्यय का 
अर्थ मानने में यह बाधा है कि अभिधा या शाब्दीभावना के किसी पदार्थ की सत्ता ही 
नहीं, दूसरी बात यह है कि जो ज्ञात होकर प्रवृत्ति का कारण हो बही विधि-प्रत्यय का 
अर हो सकता है-उक्त “अमिधा' से उस प्रकार प्रतरत्ति नहीं होती है। अतः उक्त 
अभिधा' को भी ( शाब्दीभावना ) विधि-प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता | 

( २ ) इश्टसाधनता को विधि-प्रत्यय का अर्थ किसी प्रकार माना भी जा सकता 
है जिसकी तूचना 'तज्जञापकोडथवा' इत्यादि से ( प्० ७१२ )दी जा चुकी है । 

किन्तु, प्राचीन नैयायिक के इस मत को भी आचार्य स्वीकार नहीं करते | क्योंकि 
विधि-प्रत्यय से इृष्टसाधनत्वविषयक अन्वयबोध की उत्पत्ति 'सन्दिग्ध! है। क्योंकि प्रकृत में 
सन्देह हो सकता है कि जिस प्रकार बालक के स्तन-पान से उसके इष्टसाधनत्व की साक्षात्‌ 
अनुमिति होती है, उसी प्रकार लिझ प्रत्यय से स्पष्टरूप में इश्रसाधनत्व का अन्वयवोध 
होता है ! अथवा लिडू प्रत्यय के द्वारा प्रतिपादित किसी दूसरे अर्थ ( आप्तामिप्राय ) के 
ढारा इश्साधनत्व का अनुमान होता है ! जिस प्रकार 'समयाभिज्ञ' अर्थात्‌ शब्दसड्ढछेत 
से अभिश पुरुष को विश्योष प्रकार की चेष्टा से विशेष प्रकार के अमभिप्राय का भनुमान 
होता है| इस सन्देह के कारण यही निणय करना पड़ता है कि इष्टसाधनत्व विधि-प्रत्यय 
का अभिषेयाथ नहीं । इश्साधनत्व चूँकि आस पुरुष के अमिप्राय का विषय है, अतः 
आत्तामिप्रायविषयत्व हेतु से इश्टसाधनत्व का अनुमान होता है। अतः “अनन्यलम्यों हि 
शब्दार्थ:' इस न्याय के अनुसार इश्साधनत्व विधि-प्रत्ययरूप शब्द का अर्थ नहीं हो सकता | 

इष्टसाधनत्व को यदि विधि-प्रत्यय का अथ माने तो “न हन्यात्‌' निषेधवाक्स 
का “हनन भावना इश्साधन नहीं है” इस आकार का बोध माननों होंगा | किन्तु इससे 
हननभावना में अनिष्टसाधनत्व का लाभ नहीं होगा, क्‍योंकि कोई वस्तु इृष्ट न होने से 
ही अनिष्ट नहीं हो जाता, इष्ट और भ्षनिष्ट इन दोनों से भिन्न 'उपेक्षणीय' वस्तुओं का 
नाम भी है | इष्साधनत्व को विधि-प्रत्यय का अथ माननेवाले प्राचीन नैयाय्रिकों के मत से 
. देखिये पृ० छघ८छ।........... 

दे 








चिलका 


( ४२ ) 

निषेधवाक्प के द्वारा अनिष्टसाधनत्व का बीध ही अभिप्रेत है, वह मी अनुप्पत्न हो जायगा | 

चूँकि “अभिशरा' प्रभृति वस्तुओं में कोई भी विधि-प्रत्यय का अर्थ नहीं हो सकता, 
अतः प्रवृत्ति एवं निदृत्तिविषयक वक्‍ता का अभिप्राय ही विश्लिलप्रत्यम का अथ है, इस 
अभिप्राय को बिधिप्रत्यय से समझ लेने के बाद दृष्ट्राभ्युपायता अथवा इृश्साधनत्व 
का अनुमान होता है | 

यद्यपि इष्टसाधनता का ज्ञान हीं प्रत्रत्ति का साक्षात्‌ कारण है, किन्तु छाघव की 
दृष्टि से आप्तामिप्राय को ही विधिप्रत्यय का अथ मानते हैं |# 

भ्रुति के द्वारा परमेश्वर को समझ लेने के बाद उनके सम्बन्ध में असंभावनाओं 
एवं दिपरीतसंभावनाओं का निरास अनुमानों के द्वारा किया जाता है, किसी महात्मा को 


समाहित मन के द्वारा उनका दवान भी होता है | 


चनर फ्कन ब्ट्रिनट८+ 


्ा देखिये ५, सत, श्लो १४ की व्याख्या ) 








ग्रन्थंकार का परिचय 
परमर्पिकल्प श्री उदयनाचाय का जन्म 'मिथिला' देश के 'करिजन' ग्राम में हुआ 
था। यह प्रसिद्धि किसी प्रबल विरोधी प्रमाण के न रहने से सवंसम्मति पा चुकी हे | 
यह बात भी सबंसम्मत है कि न्याय एवं वैशेषिक दोनों ही दशनों की प्राचीन 
परम्पराओं के वे श्रेष्ठ एवं अन्तिम प्रतिनिधि थे | 
बाचस्पति मिश्र एवं जयन्तभट्ट ने न्‍्यायदद्यन के सम्बन्ध में अपनी-अपनी रचनाएँ 
प्रस्तुत की हैं। किन्तु इन लोगों ने वैशेषिकदर्शन के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं लिखा है । 
यद्यपि अपने-अपने प्रन्थों में सिद्धान्त रूप से वैशेषिकों के बहुत से निष्कर्षों को मानकर 
लिखा है | 
किन्तु, उदयनाचार्य ने जिस प्रकार न्यायदर्शन मैं 'ताल्ययपरिशुद्धि' ( अथवा न्थाय- 
निबन्ध ) की रचना की, उसी प्रकार वैशेषिकदर्शन में 'किरणावली' की भी रचना 
की । जो दोनों ग्रन्थ अपने-अपने शास्त्र के आकरम्रन्थों में परमादरणीय स्थान पर विद्यमान 
हैं। जिस प्रकार न्यायदर्शन एवं वैश्येषिकदर्शन इन दोनों दशनों के उपर अधिकारपुवंक 
उद्ययनाचार्य ने छिखा है, वैसा किसी मी अन्य विद्वान ने नहीं लिखा। न्याय एवं वैशेषिक 
इन दोनों समान तन्‍्त्रों को एक सूत्र में बाँध कर ग्रन्थ लिखने की प्रणाली भी प्रथमतः 
उन्होंने ही चछायी यह बात न्यायकुसुमाञ्जलि मैं भी देखी जा सकती है। इस ग्रन्थ 
मैं उन्होंने न्यायशास्त्रसम्मत शब्द' एबं उपमान इन दौनों के स्वतन्त्र-प्रामाण्य का समर्थन 
बड़े ही ऊहापोह के साथ तृतीय स्तबक मेँ# किया है, जिन दोनों प्रमाणों का प्रथक्‌ प्रामाण्य 
वैशेषिकगण स्वीकार नहीं करते | 
इसी प्रकार प्रसक्ञ स्वप्न के विषय में त्यायसिद्धान्त की आलोचना की है, एवं 
वैशेषिक दर्शन के ही कुछ परिवर्तनों के साथ सिद्धान्त को ग्रहण किया है | नैयायिक एवं 
वैशेषिकासायंगण दोनों ही यद्यप्रि स्वप्नशान को मिथ्या मानते हैं, किन्तु नेयायिक उसे 
स्मृत्यात्मक मानते हैं और वैशैधिकाचार्यगण उसे अनुभव रूप मानते हैं । उदयमाचाय 
का कहना है कि स्वप्नस्मृत्यात्मक शानस्वरूप ही है, किन्तु सभी स्वप्न नियमतः मिथ्या 
_दी नहीं होते, कुछ स्वप्न सत्य भी होते हैं। 
उपमान के लिये छों० ८ से १२ पर्यन्त एवं शब्द के लिये छो० १ ३ से १४ पर्यन्त द्रषठव्य, 


( ४४ ) 
उदयनाचाय के '्यायकुसुमाज्जलिः एवं आत्मतत्त्वविवेक' ये दोनों ही ग्रन्थ 
अत्यन्त सुन्दर एबं छूद॒यग्राही युक्तियों से परिपूर्ण हैं। इन दोनों अन्धों के द्वारा आत्मा 
की स्थिरता एवं ईश्वर के ऊपर बौद्धों के प्रचण्ड प्रहार को बहुत सरलृता से विफल कर 
दिया गया है | 
उदयनाचाय दशवीं शताब्दी के अन्त समय तक विद्यमान थे | इनके समय के सम्बन्ध 
में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि अपने 'लक्षणाबली' नामक ग्रन्थ में उन्होंने स्पष्ट छिखा है | 
तकांम्बरप्रमितेष्ती तेघषु _शकान्ततः | 
वर्षपूदयनश्रक्त सुबोधां लक्षणावलीम्‌ ॥ 
इससे प्रतीत होता है कि ६०६ दाकाब्द ६८४ ए० द्ी० के समीप लक्षणाबली की 
रचना हुई होगी । ऐसा भी मासित होता है यह उनकी अन्तिम रचना नहीं होगी | 
उदयनाचार्य शिव के विद्येप भक्त ये । यह 'शिवं प्रति नमन्‌ , प्रमाणं शिवः', 
उनके दृध्यादि बाक्यों से स्पष्ट है | किन्तु वे 'शेव' सम्प्रदाय के नहीं थे । वे तो वेदानुग 
मन, याशवल्क्यादि स्मृतिकारों से समर्थित वैदिकसंप्रदाय के थें। जिस प्रकार आज 
भी मैथिलब्राह्षणणण साधारणतः पंञ्मदेवोपासक होते हुए भी किसी देवता में अधिक भक्ति 
रखते हैं उसी प्रकार वे भी शिव के भक्त थे। अपने उपास्य ईश्वर के स्वरूप का जो 
उन्होंने न्यायकुसुमाज्नल्ि में वर्णन किया है, बह शैव सम्प्रदाय के उपास्य से सबंधा 
भिन्‍न है | 


क्, 


जदयनाचाय की रचनायें 


१«-- न्‍्यायपरिशिष्ट'ं गौतमखूज की टीका 

२--“किरणाबवली' ( वैशेषिक दर्शन के प्रशस्तपाद भाष्य की टीका ) इस गन्थ 
में आत्मतत्त्वविवेक और न्यायकुसुमाञ्ञलि के सन्दर्भ उपलब्ध होते हैं । 

३--तात्पयंपरिशुद्धि-- अथवा न्यायनिबन्ध ( यह उद्योतकर कृत '्यायवार्सिक' 
की बाचस्पतिमिश्रकृत 'तात्ययंटीका' की टीका है )। ये तीन इनके व्याख्याग्रन्थ हैं । 
इसके अतिरिक्त निम्नलिखित ये चार मौलिक रचनाये भी हैं । 

१--आत्मतक्ष्यविवेक--यह ग्रन्थ 'बौद्धाधिकार' अथवा 'बौद्धधिकार नाम 
सेभी प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ में दारीर से भिन्न नित्य आत्मा के ऊपर त्रौद्धों के फपर 
किये गये आश्षेपों का परिहार है। न्यायकुसुमाञ्ञक्ति के समान ही इस ग्रन्थ पर भी 
कई टीकायें हैं । 

२--न्यायकुसुमाज्जलि--इसका गद्यपद्मात्मक मूलस्वरूप पाठकों के समक्ष प्रस्तुत 
है। इस ग्रन्थ में किरणावली एवं आत्मतत्त्वविवेक के नाम एवं न्याय निबन्ध का संकेत 
उपलब्ध है । 

३--लक्षणावलली--इस ग्रन्थ मैं वैशेषिक दर्शन मेँ प्रसिद्ध शब्दों की परिभाषा है | 
इसकी रचना ९०६ शकादरूुद में हुई थी | 

४--प्रबोध सिद्धि--न्यायशास्त्रसम्बन्धी यह एक मौलिक रचना है। यह उद्योत- 
कर एवं वाचस्पति मिश्र के विचारों का निर्गलितार्थ है । 


कृतज्ञता ज्ञापन 


सर्वप्रथम अपने इष्टदेवता के चरणों में कोटिशः प्रणाम समर्थित करता हूँ, जिनकी 
अनुकम्पा से इस दीघंकालिक कार्य को सम्पन्न करने के उपयुक्त उत्साह, उद्यम, स्वास्थ्य एवं 
अन्य सभी साधनों का संबल उपलब्ध हो सका | 

माताजी मुझे दो वर्षों का छोड़कर स्व्रगंवासिनी हुईं । उनके स्वरूप तक का मुझे 
स्मरण नहीं है ऐसी स्थिति में पिताजी स्वयं हम छोगों का रक्षणावेक्षण करते रहे। 
मेरे उपनयनसंस्कार के तीन बषों बाद उन्होंने भी काशीलाभ किया | किन्तु उनकी 
स्मृति अबतक बनी हुई है। उनकी सदाचारनिष्ठा, अध्ययन-अध्यापन के प्रति निष्काम 
अभिरुचि, सबंतोदधिक मौलिक मर्यादा का पालन एबं ब्राह्मण्य आज भी मेरे परिवार की 
प्रतिष्ठा के छिये गोरब की वस्तु है। उन छोगों की कृपा से हम सभी भाई-बहन उनकी 
प्रतिष्ठा को यक्किश्वित मात्रा में ही सही रखने को तत्यर रहे, शास्माध्ययन एवं अध्यापन का 
काय भी कुछ अंझों में चालू रखा । पिताजी के पौन्र दौहित्रगण भी अच्छे-अच्छे पदों पर 
हैं । भूसंपत्ति भी उनके समय से बढ़ी । यह सब उन्हीं लोगों के पुण्य का प्रभाव है | 

पिताजी के काशीछाभ के बाद हमलछोंगों की असहायावस्था में अवलूम्ब देने 
वाले थे पिताजी के शिष्यग्रवर वैद्यनाथ मिश्रजी और छक्ष्मीपति झा जी। ये दोनों 
महानुभाव अपने आश्षम में रखकर हमलोगों के आवास भोजन तथा अध्ययन 
की व्यवस्था की एवं मेरे सम्पत्ति की रक्षा का भी प्रबन्ध किया। यह व्यवस्था उन 
लोगों ने मेरे ज्येष्ठ भ्राता के दार-प्रहण तक जारी रखा। उनलोगों की अदैत॒की कृपा 
को में किन शब्दों में व्यक्त करूँ ? केवल उनके उपकारों का स्मरण कर ही अपने को 
धन्य और पवित्र कर सकता हूँ | 

में अपने गायत्री मन्त्र के प्रदाता आचाय॑ तथा तान्त्रिकमन्त्र के उपदेष्टा एबं 
न्यायशास्त्र के प्रथम गुद महानैयायिक धमशास्त्री स्व नीलाम्बर क्षा जी के चरणों में 
कोटिशः प्रणाम समर्पित करता हूँ । 

इसके बाद काशी आकर मैंने स्प्रथम म« म० पं० स्व० फणिभूषणजी तक- 
बागीश के चरणों में ब्रैंठकर अध्ययन प्रारम्म किया। मेरे जीवनपथ के निर्वाचन में 
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उनकी त्यागशीलता, अगाधपाणिडित्य, लोभशूल्यता और सारल्य आलछोकस्तम्म के 
समान रहे हैं । 

तदनस्तर मेने आठवर्षों तक स्वनामधन्य म० म० बामाचरण जी भद्टाचाय 'महाशय! 
के पवरणों में बैठकर शिक्षा प्रास की, जिसके बल से अद्यपर्यन्त शास्त्रचर्चास्वरूप अपने 
कौलिकश्वत्ति में स्थिर हूँ एबं अबशिष्ट जीबन भी उसी में बिताने को आशा रखता हूँ | 

इन तीनों ही महानुभावों का भास्वर रूप अपनी स्मृति के द्वारा आज भी मेरे 
अन्तःकरण में समय-समय पर आने वाले मालिन्य को दूर करने में समर्थ है । 


स्वर्गीय भड्टाचार्य महाशय के चरणों में बैठने का दुलभ सुयोग मेरे आचाय परीक्षा 
उत्तीर्ण करने से २ वर्ष पहिले ही छूट गया। यद्यप्रि अनुमानखण्ड के सभी ग्रन्थों का 
वे अध्ययन करा चुके थे । इसके बाद के कार्यों को मैंने तात्कालिक गंवनमेण्ट कांलेण के 
न्यायशास्त्र के प्रधान अध्यापक भद्गाचाय महाशय के प्रधान शिष्य एवं अनेक ग्रन्थों के 
प्रणेता श्री शिवदत्त मिश्र जी गौड़ से सम्पन्न किया। उनकी कृपा आजीवन मेरे 
ऊपर बनी रही | 

अध्ययन के लिये काशी आने के मूल में थे मेरे इवसुर स्व० म० म० डा* सर 
गंगानाथ झा जी। उनके उपकारों को कहाँ तक गिनाया जाय, जिन्होंने मेरे पैत्कसंपत्ति कौ 
ऋणमुक्त किया एवं अपने दान से उसे सम्बंधित किया, तथा जिनकी कृपा से अन्य जीविका 
के बिना भी जीवन निर्वाह की निश्चिन्तता मुझमें आयी, उनके स्मरण मात्र से भी में अपने 
को धन्य समझता हैँ | जिनकी अद्दैत॒की कृपा ने मुझ जैसे अशात और अप्रसिद्ध व्यक्ति को 
विद्वानों के समक्ष लाकर खड़ा किया | जिनकी अनुकम्पा से मुझे पूर्णसौविध्य से युक्त बारह 
वर्षों का काशीवास का अछभ्य छाभ मिला । जिनकी मूछभूत कृपा के बल पर ही अन्य 
महत्त्वपूर्ण महानुभावों का आनुकूल्य प्राप्त हुआ--उन स्वनामधन्य स्व» पं* आदित्य 
नाथ झा जी की कृपाओं का केवल अनुभव ही किया जा सकता है--वर्गन नहीं किया 
जा सकता। उनको कृपा के प्रतिदान में अयोग्य में, उनकी साधारण सी आज्ञा के 
पालन में विमुख अकृतज्ञ मैं किस बूते पर उनकी गुणावलियों की चर्चा करूँ! अतः 
अक्षम व्यक्ति के परमावहम्ब श्री १०८ साम्बसदाशिव से केवल यह प्राथंना ही कर सकता 
हूँ कि उन्हें शान्ति दे और पुत्रादि को स्वस्थ सनन्‍्तति संपत्ति से पूर्ण सुखी रखे । 

अन्य जिन महानुभावों का इस ग्रन्थ के प्रकाशन में प्रमुख सहयोग रहा है, 
उनमें परमश्रद्धामाजन पं» श्री क्षेत्रेशचन्द्र चद्टोपाष्याय जी, महानैयायिक पं» श्री 


( ४८ ) 

बदरीनाथ शुक्ल जी, डा« श्री गौरीनाथजी शास्त्री, पं० श्री बलदेवजी उपाध्याय एवं 
पं० श्री भागीरथ प्रसादजी त्रिपाठी प्रमुख हैं। इन सभी महानुभावों के प्रति में अपनी 
कृतश्ञता व्यक्त करता हूँ । इन महानुभावों के सहयोग के बिना यह ग्रन्थ इतने समय 
बाद भी प्रकाशित नहीं हो पाता । 

सुदर्शन प्रेस के स्वत्वाधिकारी आचार्सप्रवर श्री सीतारामजी चतुर्वेदी सपरिकर 
के प्रति भी मैं अपनी कृतशता व्यक्त करता हूँ. जिनके सहयोग के बिना इस ग्रन्थ का 
मुद्रण सम्भव नहीं था। कई बार इनछोगों ने अन्य आवश्यक छपाई को रोक कर भी 
इसे आगे बढ़ाया है | 

अन्त में विश्वविद्यालय के ज्येष्ट एवं कनिष्ठ सभी सहकर्मियों के प्रति अपनी झुमेच्छा 
व्यक्त करता हूँ | जिनके सहयोग, सदाशयता और मैत्रीमाव के कारण इस भीषण दुःसमय 
में एक युग के समान बारह बर्षों' का समय मैंने पूर्ण शान्ति से बिताया । 

अन्त में श्री तन्‍्वेश्वर क्षा छाइब्रेरियन काशीविद्यापीठ के प्रति अपनी में कृतज्ञता 
व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने विश्वविद्यालय की सेवा निबृत्ति के बाद अपने आश्रम में 
आश्रय दिया एवं मेरी सभी सुविधाओं के प्रति पूर्ण सजग रहे | यह नि 'सडझ्लीच कह 
सकता हूँ कि उनकी कृपा के विना इस ग्रन्थ के मुद्रण का अवशिष्ट कार्य कदापि न हो 
सकता | श्री १०८ साम्ब सदाशिव उन्हें सबंविध समृद्धि से पूर्ण करें | 

प्रेस कापी तैयार करने से लेकर संशोधन तक मैंने जो इस कार्य को अकेले ही किया 
है, अतः इस प्रन्ध में अशुद्वियाँ रह गयी हैं, उनके लिये पाठकों से क्षमा चाहता हूँ 
क्योंकि इतने बड़े गम्भीर विषयक ग्रन्थ के लेखन में ओर मुद्रण में श्रम और प्रमाद दोनों 
की ही सम्भावनायें हैं, अतः जिन्हें वे प्रतिमात हों, वे कृपया सूचित करें, जिससे यदि मेरे 
अवशिष्ट जीवन काल में इसका पुनः संस्करण हो पाया तो उन सूचनाओं का में पुनः 
संशोधन कार्य में उपयोग कर सूँ । अन्त में भष्टपाद कुमारिल की इस युक्ति के साथ 
अपनी भूमिका को समाप्त करता हूँ | 

तद्िदांसोध्नुगृ ह्नन्तु चित्तकौत्री: प्रसादिभिः | 
सम्तः प्रणधिषावयानि गृहन्ति द्वातुस॒यवः ।। 


बत मान सक्लेत श्रीदुर्गाधरज्षा 
ग्राम ४८8४३ । सेघानिवृत्त अनुसन्धागसदायक 
भाया--लोहनारोड वा० सं० बि० बि०, वाराणसी 
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बेदस्थ प्रवाहाविच्छेदस्वरूपनित्यत्वपश्षोपक्षेप: 
सर्गपलयसंभावनया वेदनित्यत्वनिराकरणम 
सुश्नित्यत्वप्रतिपादनं तनिराशश्र 
प्रलयावस्थाया सुपुस्तिदृ्ान्तेन सबंथा बत्तिरोधोपपादनम 


प्रलयानन्तरमाबिनि सगे दृश्चिकतण्डुलीयकत्य ब्रेन बर्णव्यवस्थीपप सिप्रदर्शन/। 


शब्दा थयोः सक्लेतग्रहणरूपस्थ समयस्य प्रल्यानन्‍्तरसष्टाउुपप स्तिः 
सटे; प्रढ्यस्य चर साधकानुमानप्र पौगा: 

जन्मसंस्कार देह सिदर्निन वेदानामत्यन्तविनात्ीषपादनम 
वेदशासानाम तुच्छेदपरक्नोपपादन तत्कपइनख़ लय 
स्‍्मृत्याचारादीनी न घ्वातन्थ्येण प्रामाण्यम्‌, किन्ते बेदमूलकर्वेनैन् 
चेदाध्यापकानां मारतवषाद बंहिर्गमनचचां 


२९७५ 


( घ ) 


विषय: 
प्र्ष्टम्‌ 
कालक्रमभाविवेदह्ास एव कल्पसूत्रादीनां प्रणयने हेतुः हे 
श्रयीवाह्मबोंद्वाद्रागमपरिग्रहे संभाविता देतव: ११३ 
प्रल्यानन्तरं स्तिमिताकाशकल्पे जगति कुतों विशेषात्‌ पुनः सर्ग हत्यत्र 
तैरथिंकानां मतमेदाः २३८ 
कर्मयोगसिद्धानामपि कपिलादी तां वेदनिर्माणकत्तु त्वनिरासः ११८ 
ब्रह्माए्टान्तवक्तिवणव्यवस्थया सम्पदायप्रवत्तनपक्षनिशस: ३३७ 
स्तबका्थंसंग्रहात्मकः शिवनमस्कारात्मकः इलोकः २४७ 
छतृतीयस्तबकः २४९-४९,० 
अनुपलब्धेरी श्ररबाधकत्व निरास; श्ड्ह 
योग्यानुपलब्घेरेवाभाव नि श्रायकत्वम्‌ २४० 
ईशवरस्याप्रत्यक्षत्वात्‌ तदनुपलब्ध्येश्रराभावनिश्चयोपपादनम श्प्र ः 
सर्वास्वेवेश्वरपक्षकनास्तित्वसा घकानुमि तिष्वन्ततो धर्मिग्राहकमानब्राध श्श १ 
यवस्थायां शानोत्त्तिप्रसज्ञे मनो वैभववादावतारस्तन्रिरासश्व १४३ 
ज्ञानयौगपद्मपक्षोपपादनं तत्खण्डनञ्र श्६२ 
छुपुत्तें! समय। १६७ 
परात्मनः प्रत्यक्ष परात्मनः कस्मान्न भवतीत्युपपादनम्‌ १्ध्ष्र 
परात्मशापककायबागब्यापारेभ्य ईश्वराभावसाधनप्रक्मस्तत्प रिहार श्र ३७४ 
सर्वेषामी श्वरपक्षकना स्तित्वसा धकह्देतुनामाभ्रया सिद्ध त्वोपपाद न म्‌ र्घ्र१्‌ 
विशेष्यत्वं प्रतियोगित्वश्च वास्तविकसत्तासिद्धस्यैव भवति श्८१ 
शहश्रज्ञ॑ नास्तीति प्रतीतिविषयत्वं शश>ज्ञाभावस्य कदापि न मवितुमहति १८७ 
ईश्वरे सावज्ष्यत्वनिरासोपक्रमस्तत्परिहारश्र १८९ 
वार्बाकमतानुसारेणैश्वरनिराकरणोपक्रमे5नुपलब्धिमात्रस्थाभावग्राइकलम , 
प्रत्यक्षमात्रस्य प्रामाण्यम्‌, संभावनामात्रेण च कौकब्यवद्दारः कर ० 
तन्निरासोपक्रमः ९९१ 
सर्वत्ानुमानेषुपाधिसंभावनया अनुमानमात्रोच्छेदप्रसक्तिः १९७ 


अन्न समाधानोपायाः 
तकांद्‌ व्यभिचारशझ्लायाः समुच्छेद!, प्रवृत्तिब्याघातश्व शक्लाया अवधिः ३०७ 


विपय: 

तकस्य न्यायाक्षत्वे सूत्रकारातुम तिः 

अप्रयोजकह्देतो मद्टोक्तं लक्षणम्‌ 

अप्रयोजकस्वरूपासद्व तो; कुत्र हेत्वामसेउन्तर्माव इति प्रश्नस्तत्समाधानश्र 
यौगिकार्थानुसारेणासिद्धदेत्वाभासस्य लक्षणम्‌ , तद्भेदाः, तत्रेव चाप्रयोजक- 
सिद्धसाधनयोरमन्तर्माय: 

अप्रयोजकृस्य सन्दिग्धानैकान्तिकत्वपक्षनिरास; 

ईश्वरानुमाने उपमानबाधकोपन्यासस्तत्वण्डनश्व 

उपमानप्रमाणवैद्यस्य साहहयस्य पदाधन्तरत्थनिरासः 

साहइ्यस्य जातिपदाथत्वोपन्यासस्तत्खप्डनञ 

दृष्टासंनिकृष्टप्रत्य मिज्ञानस्थ साहइयपदा भिषेयल्वपक्षोपत्यासस्तत्सण्डनल 
उपमानस्य प्रमाणान्तरत्वनिषेध्रपक्षोपसंहारों बैंशे पिकासिमतः 

उपमानस्य स्वतन्त्रप्रामाण्यपक्षोपन्यासों न्यायदर्शनानुमों दितः 

उपमानस्य शब्देडत्तभावपक्षोपन्यासस्तत्खण्डनश्व 
उपमानप्रमाणस्यानुमाने5स्तम विपक्षोपस्यासस्तत्जए डनञ्ञ 
शब्दस्पानुमानेउस्तभ विपक्षोपन्यासस्त ज्िस्सन पूवक॑ शब्दस्य स्वतस्त्रप्रामाण्य- 
समथनम 

शाब्दाबीधे प्रयोजकीमूताया आकांक्षायाः स्वरूप विचार: 

आक़ांक्षाया न्‍्यायशास्त्रानुसारिलक्षणम्‌ 

वैदिकशन्द एव स्व॒तन्त्र प्रमाणम्‌, छौकिकशब्दस्थानुमानविधयैब प्रामाण्य- 
मिति प्रभाकरमतोल्लेखस्तन्विरासश्र 

अन्विताभिधानवादस्योपक्षेप: 

भट्टमतेनान्विताभिधानपक्षनिरासः 
न्यायसिद्धान्तानुसारेणान्विताभिधानपक्षखण्डनम 

सर्वश्षपर मेश्वरे शब्दप्रमाणस्य बाधकत्वपक्षोपन्यासस्तत्खण्डनं च 


अर्थापत्तिप्रमाणस्थेश्वरबाधकत्वपक्षोपन्यासः 


तन्निरासः 
अर्थापत्तेरतुमानतो 5मेदप्रतिपादनम 


( था) 





बिएर पृष्ठ 
अ है अतो व्यातिः स्परूपसटोव प्रयोजिका, अनुमाने त॒ ज्ञातेति अथपत्त्यनु- 
मा हभंद इति मौमांसकमतोपपादनम ४२५ 
ता. रासः ४२६ 
आपने ममाणद्वववरोबे5विरोधोपपादिका थ पत्ति;, ने ँबनुपितिरित्यनु- 
मानादथापत्तंवलक्षण्यमूलकम थ पत्ते; प्रमाणान्तरत्वोपपादनम्‌ ४३० 
तन्निरास; ४३३ 
केबलव्य तिरेक्यनुमानमेवा थरपत्तिरित्यत्र मोमांसकनैयायिकयोरैकमत्यम्‌ ४३७ 
अनुपलब्धेन स्व॒तन्त्र प्रामाण्यम्‌ , किन्त प्रत्यक्षाद्त्पादकल्वेनेव ४३९ 
याउनुपलब्धि: स्वयमंवाभावज्ञानं जनयति, सानुमानप्रयोजिका; या तु शाता 
सत्येबाभावज्ञानं जनयति, सानुमानप्रयोजिकेति विभागः ४४ है 
अधिकरणप्रत्यक्षे चरिताथत्यादिन्द्रियसं निकषों नाभावप्रमायाः करणमिति 
भड्मतोपपादनम्‌ ४४४ 
अन्यत्न चरितायंत्वं न प्रमाकरणत्व बाधक मिति न्यायमतसम र्थनम्‌ ४५० 
'बायाबनुपलब्धिलिज्ञाव्‌ रूपाभावौडनुमेय;' इति मीमांसकमतोपपादनम्‌ ४५ १ 
अभावप्रमाया इन्द्रियकरकत्वे प्रयोजकान्तराणि ४६६ 
इन्द्रियाणामाश्रयग्रहणस्वरूपब्यापारेण व्यवधाने5पि नाभावग्रमाकरणत्व- 
व्याघातः ४७१६ 
अभावविषयेयी निद्रियसामथ्य॑स्य सत्त्वोपसंहार: ४७९ 
नियमत इतरपदार्थनिरूप्यपदार्थविषयकबिश्िष्टबुद्धावेब विशेषणज्ञानस्य 
पूवपिज्ना भबति, अतो नियमत: प्रतियोगिनिरूष्याभावविषयकवि शिष्टबुद्धौ 
नाभावस्वरूपविदेषणकज्ञानस्थ पेक्षेत्युपपादनम्‌ ब्पर्‌ 
स्तबकाथंसंग्रहात्मक ईश्व रनमस्कारः ४९० 
चतुथस्तबकः ४९,१००७८ 
अनधिगतारथबाधितविषयकज्ञानं प्रमेति. भद्टमतसिद्धप्रमालक्षणानुसारेण 
ईश्वरशानस्याप्रमात्वापादनम्‌ ४९१ 
अव्याप्त्यतिव्यामिदोषाभ्यां प्रमाया उक्तलक्षणखण्डनम्‌ ४९२ 
४९१३ 


न्यायमतानुसारिप्रमाज्ञानस्य लक्षणम 


विषय: क्ण्प 
स्मृति: पूबानुभवसापेश्षेति न प्रमा ४६ १३ 
ज्ञाततायाः सक््नयूचनं तत्लण्डनयूचनञ ५०१ 
प्रमारक्षणेषम घिगता थंविषयकत्व विशेषणे दत्ते दोपाः भ.०४ 
ज्ञातताया; खण्डनम ५१५ 
जाततासाधकानुमाने दोषोद्धावनम ५२० 
प्रत्यक्षप्रमाणेन ज्ञाततासिद्वयुपक्षेप: ५४२५, 
तन्निरासः १२६ 
शातताया अस्बीकारेडपि बिपये ज्ञानक्रियाकर्मत्वौपपक्तिः ५.३० 
ज्ञानस्थाती रिद्रियत्व तदनुमानप्रकार श्र ५१७ 
जञानप्रत्यक्षे तद॒पयुक्तसं झ्लिकप विचार: ५६६ 
ईश्ररज्ञानस्य नित्यत्वात्‌ प्रमानुपपत्तिपक्षोपन्यास: ॥५८ 
ईश्वरश्ञानसाधारण प्रमाज्ञानस्थ लक्षणं तदनुकूछे प्रमातृत्वप्रामाण्य- 
लक्षण थे ५६६ 


दिवप्रणामात्म कः स्तबंकार्थसंग्रहश्लोंक; 


पत्चमस्तबक, ५७०,-८ ३ ४ 
ईश्वरसत्वसाधकप्रमाणसत्त्वशक्ला ततन्निरासशइच 5६, 
कार्यत्वादिनवानामी श्वरसाधकहदेतूना प्रदर्शनमुखेनेश्बरसा धकाष्टादशर्संख्यक नु- 
मानानां सूचनम प्रदर० 

है. न 


कार्य-्यहेतुकप्रथमानुमानप्रयोगः 
उक्तानुमाने वाधादिपश्वविंधानों हेत्वाभासानामाशक्का तत्समाधानसूचना ने. $८४४ 


बाधदोपस्थोपषपादनम्‌ १६८७ 
स्वरूपा सिद्ध थुद्भावनम भ््पप 
प्रकारास्तरेण बाधोंद्धावनम भष्प 
परव्या मिस्तम्मनमूलकबा धसत्पतिपक्ष योरुक्कावन म्‌ ५८९, 


उक्तेष॒ विपरीतानुमानेषु प्रथम द्वितीययो: सिद्धान्तिना आश्रयासिद्धिबाघ- 


अपसिद्धान्त-प्रतिज्ञाविरों धानामृद भावनम पट 


( ज ) 


विषयः श्ष्ठम्‌ 
तृतीयविपरी तानुमानमूलकदोषों द्वार: भह 
चतुर्थ विपरीतानुमाने बाधानैकान्तकियोंदद्‌ भावनम्‌ ५6१ 
प्रकतानुमाने विशेषविरोधोंद्धाबनं तत्यरिहारश्र ५६६ 
१.९१ 


उपाध्युद्धावनं तत्यरिहारश्र 
ईश्वरे ज़गतः साक्षात्कतृत्वम॒त परम्परया ! इति विकल्पमुद्धाव्य क॒लृत्वानु- 


पपत्तिपक्षोपशेपक्रमः, तत्यरिहारश्र ६०१५, 

द हु कि 
घटादे: कुलाछादिकतु रुत्पन्नत्वात्‌ कुतः पुनरीश्रस्वरूपकरत्नन्तरजन्यत्वमू ६०५४ 
१३०४, 


परमाणूना साक्षा्रेतनाधिष्टठेयत्वाभावोपसंहारः 
परमाणूनामी श्वरशरी रत्वों पपादनं शरीरलक्षणञ्ञ विकल्पपूर्वकम्‌ ६१३ 


कार्य त्रिविधम--एककर्तृंकम , द्विकत्‌क बहुकतंकश ६२६ 
कार्यत्वद्देतुकेधरानुमाने आझापन्नविरोधितकांणां निर्तनम ६३६ 
अनुमानात्‌ सिद्धस्ये श्वरगतसबंशत्वादेरागमात्‌ संबादः ६४४ 
आयोजनहेतुकेश्वरानुमानप्रक्रम: ( द्वितीयानुमानम ) ह ६४६ 
चेष्टाया लक्षणम्‌ ६४१ 

६६१ 


धृतिदेतवुकेश्वरानुमानम्‌ ( तृर्तायानुमानम्‌ ) 
संदारदेत॒केश्वरानुमानम, ( चत॒थातुमानम ) का 
पदहेवुकेश्वरातुमानम ( पश्चमानुमानम्‌ ) 


ईअ्रोठपि शरीर धारयति ६६९ 
प्रत्ययद्देतुकेश्व रानुमानम्‌ ( पष्टानुमानम ) ६ ७० 
श्रतिहेतुकेश्वरानुमानम्‌ ( सप्तमानुमानम ) ६७१ 
वाक्यत्वह्देतुकेशवरानुमानम्‌ ( अष्टमानुमानम ) ६७३ 
संस्याद्देतुकेश्धरातुमानम्‌ ( नवमानुमानम ) की 
कार्यल्वहेतुकानुमानान्तरम ( दशमानुमानम ) ६६४ 
प्रदार्थवाम्याथयोलकश्षणम्‌ ६९४ 
तात्ययाँ थलक्षणप्रक्रमः ६९४ 
तात्यय॑शब्दस्य यौगिका थकत्वम्‌ ६९४, 
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ताथय॑सप न्‍्यायमंतानुसारिलक्षणम्‌ 


( झभ्न ) 


विषयः 
आयोजनहेतुकानुमानान्तरम्‌ ( एकादश ) 
पदद्देतुकानुमानान्तरम ( दादश ) 
महेश्वरस्य प्रडड्रानि 
प्रत्ययहेतुकानुमानान्तरम्‌ ( त्रयोंदश ) 
विधिप्रत्यया थविमश: 
विधिप्रस्तावे 'प्रवृत्तिशब्दस्य कृतिपरत्वम्‌ 
इध्साधनत्वकृतिसाध्यत्वयोरेब विधिप्रत्ययाथथत्वम्‌ , कि वा तज्शापक अ माभि- 
प्राय एव विध्यर्थ इति न्‍्यायमतानुसारिणी प्रतिज्ञा 
इष्ठहानेरनिष्टासेश्व स्पन्दस्वरूपकतृ पर्मस्य विध्यर्थत्वनिरास: 
कृतेनिंधिप्रत्ययव्यमिचा रित्वात्‌ कृतिस्वरूपकतृ धमंस्य विध्यर्थत्वनिरास: 
विरोधादसत्त्वात्‌ प्रत्ययत्थागात्‌ संकराश्र चिकीर्पास्वरूपस्थ कतृधमंस्य न 
विध्यथ॑त्वम्‌ 
कम धातु: कृतिपयांयल्य यत्नसामान्यस्य बाचक: » आख्यातश्व भावनापर- 
पर्यायस्य यत्नविशेषस्य बाचक इति तयों रेका थकत्वम्‌ 
आख्यातस्य यत्नाथत्वोपसंहार: 
फलानुगुणत्वस्याख्याताथत्वत्वण्डनम्‌ 
आशक्षेपान्नास्यातेग यस्नस्य बोधस भव: 
आख्यातानां कनयेंब शक्तिरिति वैधाकरणमतोपस्थापनम 
आख्याताथंसंख्याथा अन्बथविचार: 
आख्यातस्य कत्तय्य॑व शक्तिरिति वैयाकरणमतखण्डनोपक्रमः 
शिष्टसम्मतत्वमे व प्रयोगाणां साधुत्वनियामकम्‌ , महर्षिपाणिनेरनुशासनमपि 
शिष्टसम्म तिमूलकमेब 
कतृगतधम॑स्य विध्यर्थल्वनिरासोपसंहार: 
ब्युटत्तिमेदेन कमंपदबोध्यस्वगपूबयागादौ विद्यमानस्य कार्यत्वस्वरूपधर्मस्य 
विध्ययत्वनिरासौपक्रम! 
हृष्साधनता न लिड़ाभिधीयते, किन्त्वाप्ताभिप्रायविषयल्वेनानुमी यते 
बेदाध्यापकानामभिप्रायस्य वैदिकविधिप्रत्ययार्थत्वं न संभवति 
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श्रुतिदेतुकेशरातुमानान्तरनिर्देशः ( चतुदंशानुमा नम. ) 
बावयलिड्डकेश्वरसाधकानुमानान्तरनिद्देशः ( पश्मदशानुमानम्‌ ) 


संख्याविशेषलिज्ञकेश्वरसाधकानुमानान्तरनिदेशः ( पोडशानुमानम ) 


समाख्यापरपरययसंख्यालिज्ञकेश्वरानुमानान्तरनिर्देश: ( सप्तदशानुमानम्‌ ) 


स भगवान्‌ श्रुतोउनुमितश्र कैश्वित्‌ साधकप्रबरैः साक्षादपि इस्यते 
स्वप्नस्थानुभवस्वरूपत्वम्‌ 

स्वप्नस्थ कदाचित्‌ सत्यत्वम्‌ 

मागिनामती रिद्रियवेषयर्क यौगजं ज्ञान॑ प्रत्यक्षात्मक प्रमाणश् 
ईश्वरसिद्धयुपसं हार: 

६श्वरानज्ञीकत णां झते प्राथना 

हवकते ईश्वरविपयिण्यैकतानत यै प्राथना 

ईश्वराय प्रन्थसमपणम्‌ 

कारिकाणामकारादनुकमणी 

अधिन मन्ये उद॒धृतानां वचनानामकारादिक्रमेण सू्चीपत्रम्‌ 
अभ्वरमीमांसाकुतहलब॒ सर्विषयवाक्यानामुद्‌ धृ तवाक्याना आ्वा जादी नाम्‌ 
आकासूची 

न्याययकुसुम झलाबुद धतानामन्यग्रस्थस्थवचनानाम कारादिक्रमेण 
सूचीपत्रम 


(.<रच््अा 3 


न्यायकुसुमाउजलिकारिकाः 
प्रथडमस्लतथक। 


सत्पक्षप्रसरः सतां परिमलप्रोद्रोधबद्धोत्सबों 
बिम्छानों न विमदंनेडसृतरसप्रस्यन्दमाण्वीकभूः । 
ईगस्थैप निवेशितः पदयसुगे भज्ञायमाणं भ्रम- 
च्चेतों में रमयत्वविप्तमनघों न्यायप्रसूनाज्जलिः | १ ॥ 


स्वगपिबगयोमार्ग॑मामनन्ति मनी षिणः | 
यहुपास्तिमससावत्र. परमात्मा निरूप्यते | २ ॥| 
न्यायचर्चेयमी शस्य मननब्यपरददेशभाक । 
उपासनेव क्रियते भ्रवणानन्तरागता | ३ ॥ 


सापेक्षत्वादनादित्वाद्‌ बेचिज्र्याद्‌ विश्वव्त्तितः | 
प्रत्यात्मनियमाद्‌ - भुक्तेरत्ति.. हेतुरलौकिकः || ४ ॥ 
देतुभूतिनिषेधों मन स्वानुपाख्यविधिन च। 
स्वभाववणना नैबमवनेनियतत्वतः ॥ ५ ॥ 
प्रवाहोब्नादिमानेष न विजात्वेकदशक्तिमान | 
तत्व यत्रवता. भाव्यमन्वयव्यतिरेकयों! ॥ ६ ॥ 


एकस्य न क्रमः कापि वेचिन््यश्नल समस्य न। 
शक्तिमेंदी न चामिन्नः स्वभावों दुरतिक्रमः | ७ ॥ 
विफलछा विश्वश्ृत्तिनों न दुःखैकफलछापि वा। 
दृष्ृलामफला नापि बिप्ररूम्भोंडपि नेहश+ ॥ ८ ॥ 
चिरध्वस्त॑ फलायाल्॑ न कर्मातिशयं विना | 
शम्मोगो निर्विदोधाणां न भूतेः संस्कृतैरपि ॥ ह | 
भाबों यथा तथाइभावः कारण कायबन्मतः | 
प्रतिबन्धी विसामग्री तदधतुः प्रतिबन्धकः ॥१०॥ 


संस्कारः पुंस एणबेष्ट: प्रौक्षणाभ्युक्षणादिमिः | 
स्वगुणाः परमाणूनां विशेषाः पराकजादयः ॥११॥ 


([ आ ] 


निमित्तमेद्संसगदिद्धवानुद्भधवादयः | 
देवता! संनिधानेन प्रत्यभिज्ञानतोंडपि वा ॥११॥ 
जयेतरनिमितस्य॒  वृत्तिलांभाय केबलम | 
परीक्षय समबतस्य परीक्षाविधयों मता। ॥१३॥ 
कत्त धर्मा नियन्तारश्चेतिता च स एब नः | 
अन्यथाइनपवर्ग:. स्थादसंसारोइ्यवा. धुबः ॥१४॥ 
नान्यदर्श. स्मसलत्यन्यों नेंके भूतमपक्रमात | 
वासनासइक्रमों नास्ति नत्त गत्वन्तरं स्थिरे ॥१५॥ 
न वैजात्यं बिना तत्‌ स्याद न तस्मिन्ननुमा भवेत | 

बिना तेन न तत्सिद्धिनध्यिक्ष निश्चयं बिना |१६॥ 
स्वैय्यहष्योन सन्देहों न प्रामाण्ये विरोधतः | 
एकतानिश्चयों येम क्षणे तेन स्थिरे मतः ॥१७॥ 
हेतुशक्तिमनाइतपथ नीलछाद्ि न बस्तु सत्‌ । 
तथुक्त तत्र तच्छक्तमिति साधारणं न कफिम्‌ ॥१८॥ 
पूवभावों हि हेतुत्व॑ मौयते येन केनचित्‌ | 
व्यापकस्यापि नित्यस्य धर्मिधीरन्यथा न हि ॥१६॥ 
इत्येपा सहकारिशक्तिरसमा माया दुरुन्नीतितो 
मूलत्वात्‌ प्रकृतिः प्रबोधमयतो5विद्येति यस्योदिता। 
देवो5सो विरतप्रपग्मरचनाकल्‍्लोलकोलाहल; 
साक्षात्साक्षितया मनस्थमिरतिं बध्नातु शान्तों मम |॥२०॥ 


बवितीयस्तबकः 
प्रमायाः परतन्त्रात्वत्‌ू स्गप्रलयसं भबात्‌ । 
तदन्यस्मिन्न नाश्वासान्न विधान्तरतंभवः ॥ १ ॥ 
बर्षादिवद्धवोपाधिवृ त्तिरो ध' सुपुप्तिवत्‌ । 
उद्विद्जृश्चविकवद्णां मायावत्समयादय; ॥ १ ॥ 
जन्मसंस्कारषिद्यादेः शकते। स्वाध्यायकरम्मंणो: | 
दासदशनतो. हासः संप्रदायस्य मीयताम ॥ ३१ ॥ 
कारक्लारमली किकादभुतमयं॑ मायावश्ञात्‌ संदरन 
हारं हार्मपीन्द्रजाछूमिब यः कुबंन्‌ जगत्‌ क्रीडति । 
त॑ देव॑ निरवग्रहस्फुरदभिध्यानानुभाव॑ भव 
विश्वासैकभुवं शिवं प्रति नमन्‌ भूयासमन्तेष्वपि | ४ ॥ 


[ इ ] 
पूलोयस्तबक! 


योग्या दृष्टि; कुतोडयोग्ये प्रतिबन्दि! ऋुदतस्तराम्‌ | 
कायोग्य॑ ब्राध्यतोा ४क्ञ' क्ानुमानमनाश्रयम || १ | 
व्यापत््याभाववत्तेव भाविकी हि विश्ेष्यता | 
अभावबिरहात्मत्व॑ बस्तुनः प्रतियोगिता || २ || 
बुष्टोपछम्मसामग्री दशश»रज्ञादियोग्यता । 
न ॒तस्यां नोपलम्मो5स्ति नास्ति सानुपलम्मने | ३ ॥ 
इश्टसिद्धेः प्रसिद्धेषों. हेत्वसिद्धिरगोंचरे | 
तान्‍या सामान्यतः सिद्धिर्जाताबपि तगैव सा || ७४ | 
आगमादेः प्रमाणत्वे बाधनादनिषेधन म्‌ | 
आभासत्वे तु सैव स्थादाशयासिब्विरद्वता | ५ ॥ 
दृष्यदएथोी: क्व सन्देहों भावाभावविनिश्चयात | 
अदृष्बाधिते. देती प्रत्यक्षमपि दुलुंभम | ६ | 
दब्बा चेदनुमास्येवब न चेच्छछ्ला ततस्तराम | 
व्याघातावधिराशह्ला. तककः शाक्लावधिमतः || ७ || 
परस्परविरोधे दि न प्रकारान्तरस्थिति; । 
नैकतापि विरद्धाना मुक्तिमात्रविरोधतः ॥ ८ || 
साधाग्यमिव वैधम्य॑ मानमेव॑ प्रसज्यते | 
अथांपत्तिरक्तों व्यक्तिमिति चेत्‌ प्रकृति न किम ॥ ६ ॥ 
सम्बन्धस्य परिच्छेद! संज्ञायाः संशिना सह। 
प्रत्यक्षादेरसाध्यत्वादुपमानफलं बिदुः ॥१०॥ 
साहश्यय्यानिमिशत्वाय निमित्तस्वाप्रतीतितः | 
समयो दुष्रहः पूर्व शब्देनानुमयापि वा ॥११॥ 
श्रुतान्वयादनाकांक्ष न वाक्य हान्यदिच्छति | 
पदा्थास्बयवैधुस्पांतू.. तदादिसेन. संगतिः ॥११॥ 
अनेकान्तः परिच्छेदे संभवे चर न निरवय: | 
आकांक्षा सत्ताया देतु्योग्यासत्तिरनिबन्धना ॥११॥ 
निर्णीतशक्तेवाक्याद्धि. प्रागेवार्थस्य निर्णये | 
व्याप्तिस्मृतिविलम्बेन लिड्स्यैवानुबादिता |१४॥ 
व्यस्तपुंदुषणाशडरेंः.. स्मारितत्वात्‌॒ पदैरमी | 
अन्विता इत्ति निर्णीत वेदस्यथापि न तत्कुत: ॥१५॥ 


[ | ] 

न प्रमाणमनाम्रोक्तिनाइशं क्चिदापता । 
अहृश्यहष्टी सर्वज्ञों न च नित्यागमः क्षमः ॥१६॥ 
न चासौ क्चिदेकान्तः सच्त्वस्यापि प्रवेदनात | 
निरक्षनावधोधाथों न च सन्नपि तत्पर; ॥१७॥ 
हेत्वभावे फलामावात्‌ प्रमाणेब्सति न प्रमा। 
तदभावात्‌ प्रवृत्तिनों कमबादेउप्यय॑ विधि; ॥१८॥ 
अनियम्यस्थ नायुक्तिर्नानियन्तोपपादकः | 

न मान्योबिरोधघो5स्ति प्रसिद्धेबाप्यसी सम; ॥१६॥ 
प्रतिपत्तेरपारोक्ष्यादिन्द्रियस्यानुपक्षयात्‌ | 
अज्ञातकरणत््वाच्च भावावेशाच्. चेतस; ॥२०॥। 
प्रतियोगिनि सामथ्यांद व्यापाराण्यवधानतः | 
अक्षाश्रयत्वाद्‌ दोषाणामिन्द्रियाणि विकह्मनात ॥२१॥ 
अबच्छेदग्रही.  श्रौ्यादभीन्‍्ये.. सिद्धसाधनात्‌ । 
प्राप््यन्तरेषनवस्थानाज्न चेदन्योडपि दुघटः ॥११॥ 
प्रत्यक्षादेभिरेभिरेवम घरों. दरें विरोधोदयः 
प्रायों यन्मुखवीक्षणेकविधुरैरात्मापि नासायते | 

त॑ सवॉनुविधेयमेकमसमस्वच्छन्दल्लीलोत्सवबं 
देवानामपि देवमुद्धवदतिश्रद्धाः प्रपद्मामहे ॥२३॥ 


चतुर्थस्तथकः 


अव्याप्तेरधिकव्याप्तेरलक्षणमपूर्वहक्‌ | 
यथारथानुभबों मानमनपेक्षतयेष्यते ॥ १ ॥ 
स्वभावनियमाभावादुपषकारोईपि.. दुधंढ:ः ै। 
सुघटत्वेडषपि सत्यर्थड्शति का गतिरन्यथा ॥ २ || 
अनेकान्तादिखिदझंबा न च लिज्लमिह क्रिया। 
तद्रेशिष्य्यप्रकाशत्वात्नाध्यक्षानुभवों 5धिके |॥ १॥ 
अर्थनैव घिशेषों हि. निराकारतया पियाम्‌ | 
क्रिययैंब॒ विदोषों हि. व्यवहारेघु. कमणाम | ४ ॥| 
मितिः सम्यक परिच्छित्तिस्तद्तत्ता च प्रमातृत्ता। 
तदयौगव्यवच्छेदः प्रामाण्य॑ गौतमें. मते ॥ ५ ॥ 


कैनकत, *.५, 3ककं। $४५ ८-4 


[ ड़ ] 


साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परद्वारानपेक्षस्थितो 
भूतार्थानुभवे निविश्निखिलप्रस्तावि वस्तुक्रमः | 
छेशाह प्टिनिमित्तद प्िविग गप्र ज्षणशक्वातुपः 
दह्भीन्‍न्मेखकलक्िसि।ः किमपरेसतन्मे प्रमाणं शिवः॥ ६ ॥ 
पश्चमस्लचकः 

कार्यायोजनधृत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुतेः | 
वाक्यात्‌ संख्याविशेषाद्थ साध्यों विश्वविदव्ययः || १ || 
ने बाधोडस्योपजीव्यत्वात प्रतिबन्धी न छुब्लें:। 
सिध्यसिध्योविरोधी न नासिद्विरनिबन्धना ॥ ३२ | 
तकामासतया ्येषां तकशुद्धिरद्षणम | 
अनुकूलस्तु तकौंडत्न कार्यलोपी विभूषणम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्वातन्न्ये.. जड़ताहानिनादशं दृष्घातकम्‌ | 
देत्वमावे फलाभाबों विशेषस्तु विशेषवान | ४ ॥ 
कायत्वान्लियपा धिल्तमेवं धृतिविनाशयों। | 
विच्छेदेन पदस्यापि प्रत्ययादेश  पूवषवत्‌ ॥ ५ ॥ 
उदेश एब तात्यय व्याख्या ख्रिबवहशः सती | 
ईश्वरादिपद॑ साथ लछोकबृत्तानुसारतः ॥ ६ ॥ 
प्रवत्ति। कृतिरेवात्र सा चेचक्छाती यतश्च सो। 
तज्ज्ञानं | विधयक्तस्थ विधिस्तज्शापको5्थवा | ७ ॥ 
दृष्टहानैरनिष्टासेरप्रदुत्तेनिरों पतः | 
असत्त्वात्‌प्रत्ययत्यागात्‌ कत्तु धर्मों न सझ्करात्‌ ॥ ८ ॥ 
कृताकृतविभागेन क॒त्त रूपव्यवस्थया | 

यज्ञ एवं कृतिः पूर्वा परस्मिन्‌ रीब भावना ॥ ६ || 
भावनव हि. यत्नात्मा सवत्राख्यातगोचरः । 

तया विवरण ध्रीव्याद क्षेपानुपप त्तितः ॥१०॥ 
आश्षेपलम्ये संख्येये नामिधानस्य कल्पना | 
संख्येयमात्रल्ाभे5पि साकालेण व्यवस्थिति! ॥११॥ 


अतिप्रसज्ञाज्न फल नापूर्व॑ तत्त्वहानितः | 
तदलाभात्न कार्यज्ञष न क्रियाष्यप्रदृत्तितः ॥१९॥ 


[ ऊ ] 


असत्त्वादप्रद ततेश्व नामिधापि गरीयसी । 
ब्राधकस्य समानत्वात्‌ परिशेषोठपि दुलमः ॥११॥ 
हेतुत्वादतुमानाच्च मध्यमादा बियोगतः | 
अन्यत्र क्लमसामध्यात्रिविधानुपपत्तित। ॥१४॥| 
विधिवंक्तुरभिप्रायः प्रवृकत्यादी लिझादिमिः । 
अमिवेयौधनुमंथा.. तु. कत्तु रिशम्युपायता ॥१५॥ 
कृत्स्म एवं हि. वेदोष्य परमें श्रग्गी चर; | 
स्वार्यद्रैव तातयथे॑ तस्य स्वगदिवद्विधों ॥१६॥ 
स्थामभूव॑ मविष्यामीत्यादिसंसथा च प्रबकदगा | 
समाख्यावे: न शांखानाँ नाथ्प्रवचनाहते ॥१७॥ 
इत्येब॑ श्रुतिनीतिसंप्लब जलेभूयो 5 भिराक्षालिते 

येप्रां नास्पमादधासि इूंदने ते दॉलसाराशयाः । 
किन्तु प्रस्वुतविधरतीपविधयोडप्युच्चै मवब्चविन्तकाः 

काले कांझणिक त्वयैव कृपया ते तारणीया नराः ॥ (८॥ 
अस्माकन्तु निसर्गसुन्दर निरा्चेतों निमरन॑ त्वयी- 
व्यद्धानन्दनियं तथापि तरछ॑ नांग्रापि संतृप्यते | 
तन्नाथ त्वरिंतं बिजेहि कझंणां येन त्वदेकामर्ता 

थाते चेतसि नाप्लुवाम शतशो याम्याः पुनर्थातना३ ॥१६॥ 
इत्येघप नीतिकुसुमाझलिरूज्यलश्री- 

द्वासयेदपि. च दक्षिणबामको ढद्वों। 

नो वा तंतः किममरेश गुरोगुरुस्त 

प्रीतो5स्त्वनेन पदपीठसमर्पितंन ॥१०॥। 


॥ इति कुसुभाइजलिकारिका: ॥ 





ह्ती 


॥ क्रीगणैशाय नमः || 
न्यायकुसुमार्ज्जलिः 
( गद्यपद्मात्मक: ) 
प्रथम: स्तबकः 
सह्पक्षप्रसरस्सतां परिमलध्रोद्वोधबद्धोत्सवो 


विम्लानों न विभद॑नेडम्ुतरस प्रस्यन्दमाध्वीकभूः । 
ईद्ास्थेष निवेशित: पदयुगे भूड्भायमसाणं क्रस- 
च्चेतो मे रमपत्वविष्नमनघो न्यायप्रसुनाज्ञलि: ।। १ ॥ 








ग्ल्यायपक्षीय प्रनुवाद 
पक्षगत दोषों से रहित, परामर्श में निपण पुरुष के उपयुक्त व्याप्तिज्ञान के कारण एक 
बिरोधी अनुमान के रहुले हुये भी अपने ( ईश्वर-साधन रूप ) कार्य में क्षम, अभोष्ट प्राप्य् 
मोक्ष रूप मधु के तपादक अज्ञण्ति के ये स्थायकृपी पुष्प ईश्वर के साधन में नियुक्त होकर मेरी 
भात्मा को दुःखों के सभी कारणों से दूर रखें, जो दुःघों से सर्वेधा मुक्त होने के लिए भ्रमरों 
के समान भटक रही है॥ १ ॥ 
पुष्पपक्षीय ग्रतुवाद 
अच्छी तरह फूले हुये एवं सूघतने को शक्ति से युक्त पुरुषों को सुगन्ध की अनुभूति कराने- 
बाले, हाथों की रगड़ खाने पर भी म्छान न होनेवाले, प्रभुत के सप्रात रस हूप मधु के आश्रय, 
अंजलि के ये पुष्प परमेश्वर के श्रीचरणों में समवित होकर शअ्रपरों के समान दु:खों से छूटने के 


लिये इधर-उधर भटकतेवाली मेरी आत्मा को दुःख के कारणों से दूर रखें।। १ ॥ 


१, प्रस्तुत पथ्व के 'सस्पकृप्रसर:”' हृत्यादि विशेष्ों से न्‍्यायगत कितले दोषों का 
परिहार किस रीति से प्रस्धकार को अश्विप्नेत हैं, उन स्थों का जिबरगा नीचे दिया 
जाता है । 


दूपरों को भ्रनुमान के द्वारा किसी विषय को समझाने के ज्िये परार्थानुमान का 
ही सहारा क्ेना पहुता है । उस दूसरे ( बोच्धा ) पुरुष की अभीष्ट अनुमिति के जश्पादन 
में समर्थ परामर्श रूप ज्ञान जिस शब्दराशि के हरा; हो सके, वह शब्दराशि ही नैयायिकों 
के यहाँ न्याय” शब्द से व्यवद्नत द्वोती है। 'नौयते भ्राष्यते विवत्षितार्थसिश्चिरनेनेति 
स्वाय:” दस ब्युस्पत्ति के द्वारा भी 'स्याय' शब्द से उसी अर्थ का समर्थन होता दे । 

उपयुक्त बस्त से युक्त देतु का ज्ञान ही अनुमिति का उध्पादक है | ध्याप्ति और 
परक्थर्ता ये दोनों ही हेतु के प्रधान बा हैं, जिसके क्षिये (१ ) पक्षसत्त, ( २) सपक्षसस्व, 
(६ ) विपक्षाससव, (५ ) ग्रबाधितत्व भौ( (५) पलःप्रतिपक्षितश्व हन पाँच धर्मा' 


१ गद्यपद्याप्मक-न्या यकुनु माझलोी 











का द्ेतु में रहना ध्रावश्यक् है। चूँकि हेतु के प्रधानबत्ल के ये पाँचों साधक हैं 
अर्थात्‌ हनके रहते दी हेतु में सध्य के ख्राधन की क्षमता १हती है, इतके न रहने से नहीं 
कक! ऋ |] हे 
प्रातः इन पाँचों को भी द्वेतु का बल कह्दा जाता है । 
जिन ये | से य ॒ 
जन वाक्यों के द्वारा एन पाँचों बलों से युक्त हेतु का प्रतिपादन दो, डन पाँच 
वार्क्यों का समूह ही प्रकृत में 'स्याय' शब्द्‌ का अर्थ है। उन पाँयों में से” पहिक्ते का 
नाम है (१ ) प्रतिज्ञा, दूसरे का नाम है ( २) हेतु, तीसरे का नाम दे ( ३ ) उदादरण, 
दौगे का नाम है ( ४ ) उपनय और पाँच का नाम है (५) निगमन। साध्यज्ञान फ्े 
प्रयोजक देतु के उक्त पाँचों बक्तों के ब्ोधक पाँच अवयब वाक्य ही भाहादकांव रूप साम्य 
के कारण प्रकृत में 'कुसुम|ख़लि” शब्द से कहे गये हैं। विन्यस्त पुष्पाज्षलि में अनेक रह 
के फूक्त रहते हैं । रैयाय रूप इस कुसुम झज्ि में भी प्रतिशावावय, देंतुबाक्‍्य प्रभुति 


विविधि प्रकार के कुसुम दें । 
काब्य के जो शब्दगत और ग्र्थंगत दो प्रकार के दोष हैं, उनमें से #थम प्रकार 


के दोषों का निराकरण इस श्लोक के पूर्वा से किया गया है और दूसरे ५रकार के दोषों 
का निराकरया 'अनध पद से किया गया दे । 
ईंशस्य पदयुगे निवेशित: 

'वद्यतै ज्ञायते अनेनेति पदम' इस ब्युप्पत्ति के अलुसता? प्रकूत पद! शब्द का 
झर्थ है ज्ञापक | तिथगम, परदयुगम इस धपुप्तत्त के अनुसार ईश्वर के शापक 
प्रमाण श्रीर उनके सहायक तर्क ये दोनां द्वी प्रकृत में 'पदुयुगा! शब्द से अभिप्रेत ईैं । 
'तत्र निवैशितः अर्थात 'तद्विषमतया ड पादित/' सर्थात्‌ तर्क के साद्दाय्त से इईश्चर-साधक 
झनुमान के द्वारा जिन विषयों की सिद्धि अभिप्रेत दे, उन्हीं दिपयो को समकाने के किये इस 
प्र में न्‍्यायवाक्यों का प्रयोग भी किया गया द्दै। 
सत्पक्षश्नप्त र: 

'सति झर्थात्‌ पक्चतावचछे दकात्र थी भूते एवं सिपराधयिषिते च ध्रमिंणि 'भ्र! प्रकर्षण 
'घरः' ज्ञान ग्रस्मात, स सम्पक्षप्रसराः इस व्युल्पत्ति के अनुसार पद॒तावच्छेदक एवं पत्ता 
हन दोनों के भ्राध्रय रूप प्रमाणिक पक्ष में साध्य का प्रमाशान ज्ञिन वाक्यों के द्वारा 
हो सके, पट्टी स्थायबाक्य 'सरपक्षप्रसर "है । इस विशेषण के द्वारा इस प्रन्‍्थ में प्रयुक्त 
झानुमानों के हतुओओं में झ्राश्नयासिद्धि, घाध, सिद्वस्ाधत, स्वरूपासिद्धि एवं भागालिद्ि 


हन पाँच दोषों का न रहना दिख़क्ादया गया है । 
सदनुमान के लिये यह आवश्यक है कि पत्त में पक्षतावच्छेदक घमम की सत्ता 


रदे । अनुमिति में जिस रूप से पक्ष का शान इष्ट हो डसे पच्चतावध्चेदक कहते हैं । 


ता 


प्रथम: स्ततब्रक; |: 








क् में पक्षतावच्छैदक का न पहना ही 'झाश्रयासिद्धि' दोष कहताता है। इस दोष का 
उदाहरण दै 'काझनमयपव॑तो चह्ििमान, धूमात्‌!। यहाँ काझनमयत्व रूप से पर्चत 
का भान भनुमिति में अभिप्रेत है, अतः काझ्नमयत्व पहुतावच्छेदक है, किन्तु प्वूकि 
वक्त में काउ्चनमयत्व रूप पद्तावच्छेदक नहीं है, अतः उक्त हेतु आश्रयासिद्धि दोष से 
युक्त होने के कारया हेतु नहीं है, किस्तु शाश्रयासिद्ध नाम का देत्वाभास है। इस 
प्रनुमान के हेसु में और कोई भी दोष नहीं है। प्रकृत शत्तोक में 'सरपद्प्रखर: इस 
विशेषण के द्वारा इंस ग्रन्थ में अपुक्त पनुमानों के पत्चों को घूँकि पक्षतावच्छेदक का 
भ्रान्नय कहा गया है, »तः उक्त विशेषण से सूचित होता है कि इस प्रन्ध में प्रयुक्त ईश्चा- 
साधक झनुमानों के हेतु ग्राध्य|सिद्धि से दूषित नहीं ह्ं। 

यह ध्यान रखना चाहिये कि पत्ष में पदुतावच्छेदक के न रहने से आभ्रपासिद्धि, 
एवं साध्य में साध्यतावच्छेदुक के न रहने से साध्य प्रप्तेद्धि, द्वेतु में हेतुतावच्छेदक के न 
रहने से देश्वप्र सिद्धि, पत्त में साध्य के न रहने से बांध, पथ में देतु के न रहने से ध्वरूपा- 
सिद्धि इत्यादि जो भी दोष जहाँ भी जिस के भी न रहने से हों, किन्तु उस दोष के द्वारा 
हेतु ही दृष्ट कहलायेगा और कोई नहीं । 

इसी प्रकार 'सध्पदप्रपर।! इस विशेषण के द्वाराही इस प्रग्य में प्रतिपादित 
अनुमानों में उस के 'पक्षता! रूप कारण की सत्ता भी बसलायों गयी है । क्योंकि 
पक्षघमंता प्रभुति सहाय रो 3 परामर्श के संवत्तन के बाद भी 'पक्चता! को आवश्यकता 
प्रनुमति के 6िये बनी ही रहतो है । 

श्रमुमान को प्रमाण माननेबालले स भी विचारकों को यह स्वीकार है कि जिस कण मं 
एक प्रवार का अनुप्तान रहता है, उसके रहते उसी प्रहार का दूसरा अनुमान नहीं होता । 
किन्तु परामश छप असम्तिम कारण को सत्ता अनमिति की उत्पत्ति के बाद भी एक उरश 
तक बनी रहती है । अतः उस के बल्त से प्रथम झनुमिति की ड/्पत्ति के दूसरे घणा में 
भी उसी आकार की श्रनुमिति की उ!पत्ति किस प्रकार प्रतिरुद्ध की जा सकती है ! फर्षाकि 
प्रधम मन मितिं की उध्यत्ति के क्षण में भा परामर्शांदि कारणों को सत्ता हैद्दी। अनुमिति 
की इसी | पुनशर५क्ति को रोकने के लिए. झनुमिति के 'पक्षदा! नाम के एक और कारण 
की क॒दपना की जाती ै । पत्नता के उ हेश्य के प्रस॒ज्न में विवाद न रहने पर भी डस के 
स्वरूप या लदांण के प्रसड्ष में विप्रिन्न मत अवरस्य हैं। अत; 'पद्षता! एक स्वतसत्र है सूर् मे 
निरुपण की अपेच्ा ररूती दे । 

यहाँ इतना ही समकनता आ्रावश्य # है प्रकृत में सिपाधयिषित साध्य रूप धर्म को 
ही 'वक्षता' मान कर य. के सन्दर्भ लिखे गये हैं। सदनुमिति के पश्च में इस श्रकार की 


ववइता' का रहगा भी आवश्यक दे। 'लिसिकी इच्छा को 'सिपाधयिषा' कहते ईं । 
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पक्षा मैं साध्य का निश्चय ही प्रकृत 'सिद्धिं शब्द से प्रभिप्रेत है। तदनुसार प्रकृत में 
'पच्चता' का यह छाद्षण लिष्पत्त होता है कि पक्त में साध्यनिश्चय को हृच्छा में दिषयी भूत 
साध्य रूप धमं की सत्ता ही पद्षाता है। यह स्व'भाविक निभ्रम है कि प्राप्त वस्तु को 
हुआछा नहीं होती है। इस नियम के भ्रनुसार जिस पुरुष को साध्य का निश्वय हो जुड 
है, उसे साध्य के निशचय की इच्छा शर्थात 'सिपाधयिष।/ नहों होगी, अतः अगर पहिल्े 
चण में पुरुष को स्राध्य का निश्चय रहेगा (साध्य की अनुमिति हेगी) त्तो उस के 
श्रागे के छण में पच्त में शगर साध्य रहेगा भी तो बह पद्षा पिपाधयिषित साध्य धर्म से 
युक्त नहीं होगा, क्‍योंकि उस साध्य में सिपाधयित्तश्य नहीं है | श्रतः स्रिद्धि को दशा में 
परामर्शादि के रहने पर भी उक्त प्रण्तता रूप कारण के न रहने से ही अ्नुमिति को उत्पत्ति 
प्रतिरुद्ध हो ज्ञायगी । प्रकृत प्रन्य में ईश्चर की सिद्धि के छिये जिन शनुमानों का प्रयोग 
किया गया है, वन अनुभानों के समान झाकार की सिद्धि पहिलक्के से रहीं है, अत: हन 
अनुमानों के हेतु सिद्धस्ताधन से दृषत्र नहीं हैं।फलत: हम झनमानों में पदुत्ता कूप 
कारण की अ्नुपपत्ति नहीं है। इसी की सूचना 'साप्रक्षत्रसर:" इस पद के विवरण में प्रयुक्त 
'सिषपाधयिषित' पद से दी गयी है | 

'सत्पदपल्तरः' पद के विवण में 'साध्यधर्म! पद के प्रयोग से उक्त भ्नुमानों के 
हेतुओ्रों में बाघ दोप को शूल्वता सूचित की गयी है। पक्ष में साध्व का न रहना ही 
वाध!' है | पक्ष में विशेषशी भूत 'साध्यध्म! पद का झ्र्थ है साध्य रूप धर्म से युक्त | अंतः 
उक्त याध दोप का परिद्दार उस विशेषण से स्पष्ट है । 

प्रकरत पद के विवरण में जो 'घर्मिशि' पद दिया गया है, उस से प्रकृत अनुमान 
के हेतुओं में 'स्वरूपासिद्धि' दोष का रादिष्य सूचित द्ोता है। प्रकृत 'पर्मेणि' पद में 
जो 'घमं! शब्द है उसका ध्रथ॑ है 'देतु' रूप घमम। तदनुप्तार 'धर्मिणि' पद का भ्र्थ 
दोता है--द्ेतु रूप घमं से युक्त धर्मी । पक में हेतु का न रहना ही हमरुपात्तिद्धि दोष 
दे । जिस पक्ष में द्वेतु! रूप धर्म की सत्ता रदेगी, उसमें कथित स्वरूपासिद्यि दोष नहीं रह 


सकता | श्रत: प्रकृत *चर्सिणि! पद का उपादान यद सूचित करने के लिये +ऊिया गया 
है कि हन अनुमानों के देतुओं में स्वरूपासिद्धि दोष नहीं है । 


'सलत्पक्षप्रसरः" इस पद में प्रयुक्त 'प्र' शब्द से प्रकृत अनुमान के देतुओ्ों में 'भागा- 
सिद्धि! दोष का न रहना दिखल्लाया गया है। 'प्र' शब्द का प्र्थ है 'प्रकर्ष' | प्रक्ृत 'प्र! 
शब्द से हेतु के ज्ञान में व्याप्ति का विषय होना ही “प्र' शब्द के उक्त प्रकर्ष रूप अर्थ से 
अभिप्रेत है, क्योंकि किसी पक्ष विशेष में हेतु का न रहना ही 'भागासिद्धि! दोष है । झतः 
भागासिद्धि दोष को दशा में द्वेतु में साध्य को प्याप्ति नहीं रह सकती | श्त्त: प्रकृत में 
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तो फिर उनमें उक्त भागासिद्धि दोष को सम्भावना नहीं रह जाती है | 
सता परिमलप्रोद्वो धवद्धोत्सवः-- 

इस बाकक्‍य में प्रयुक्त 'सत! शाइद्‌ से ( क्‍्यायपदे में ) परामश स्थरूप अनुभिति करे 
चरम कारण परामर्श में कुशल पुरुष ही शअमिप्रेत हैं, भ्रतः इस 'सतास/ पद का विवरण 
है 'परा मशंकुशलानाम! । 'परिमलप्रोद्बोधबर्द्धोत्तवः” इस पद की व्युत्पत्ति निम्नलिखित 
रूप से प्रकृत में अभिप्रेत है परिसलः परि परितः, पौ्के सत्तया विपद्े चासक्तयायों 
'मक्ष:' सम्बन्धों ब्याप्तिझृप:, तस्य ये 'प्रोदुबोध.' साध्यवाधरयों; साध्यामावसाधना- 
भावयों; अबाधितप्रतिवन्धनिश्चयः, तेन 'बद्ध। स्थिर कृत: 'डस्सब!! आनम्दों येनस 
परिमण्षप्रोद्बो धवद्ोत्सव/' । प्रर्थात्‌ इस ग्रन्थ के द्वारा परामर्श में निष्ुण व्यक्तियों को 
ईश्वर के अनुमान में सहायक प्रन्ययध्याप्ति और व्यतिरेकध्य प्ति इन दोनों को शानन्‍्दजनक 
बफ्लडिधय होती है। फशतः हरा विशेषण के हारा प्रकृल ईःब नमान के शेतओ में यथासम्नव 
अमन्वयव्यास्ति भौर व्यत्तिरेकष्याप्ति की सूचना दी गया है, जिससे वक्त हेतु में व्याप्ति के 
विरोधी व्याप्या्वा सिद्धि, सब्यनिचार शोर विरुद्ध दोषों का न रहना सूचित होता है । 
व्याप्पर्त्ासिद्धि का निरास 

उपाधि से युक्त हेतु को ही ब्याप्यस्वासिद देखाभास कहते हें । इस प्रग्थ में 
उपाधि के बहुत से प्रसक़ आनेवाते हैं। अतः इस प्रसक्ञ में संक्रेपत: अभी इतना हो जान 
क्षेना पर्याप्त होगा कि जिस द्ेतु में उपाधि रहेगी, उसमें व्याप्ति नहाँ रह सकतो | सम्बन्ध 
दी प्रकार के हैं ( १ ) स्वाभाविक और ( २) औपा।धिक । द्वेतु में साध्य का स्वाभाविक 
सम्वन्ध या साध्प के भाव के साथ हेतु के प्रभाव का स्वाभाविक सम्बन्ध ही व्याप्ति' 
है | ग्रौपधिफ सम्ब धघ॒ स्वायाविफक सम्बन्ध के विपरीत दे । जपाकुसुम में श्रुणित्ता का 
स्वाभाविक सम्बन्ध है, उसी भ्ररुणिमा का जपाकुसुम के समीपवत्तों सफटिक में श्रोपाधिक 
सम्बन्ध है। प्रतः इस ग्रन्थ में कहे हमे देतुओं में जब व्याप्ति की सत्ता कही जाती है तो 
किर उनमें उपाधि का असाव श्वभावत: सूचित हो जांता है, क्योंकि ब्याध्ति और उपाधि 
दोतों परस्पर विशेधी हैं। सुतगाम्‌ कथित विशेषण से प्रन्ध में कथित हेतु में व्याष्यत्वा- 
सिद्धि दोष के परिहार की सूचना होती है । 
व्यमिचार और विरोध दोप का परिहार 

(१ ) शन्वय झोर (३ ) ब्यतिरेक-भेद से ध्याप्ति के दो प्रकार कह भाये हैं । 
अन्वप्रब्याप्ति का विपरीत ही व्यभिचार दोष है। ध्य प्ति का चाहें जो भी लक्षण करें, उसी 
को उत्तट देने से व्यनिचार का छंक्षण बत जायगा। अगर साध्यशन्य स्था, में हैंतु का 
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जो व्यभिचार का विरौधी न हो बह व्याप्ति है ही नहीं। शुतरास , अगर हुस ग्रन्थ के 
द्वार | प्रतिपादित द्वेतुओं में अन्ययस्य पे की सत्ता कट्ठ दी जाती है तो फिर उनमें ब्यभिचार 
दोष का न रहता रषत: सूचित हो ज्ञाता है। इफी प्रकार इस प्रन्थ में कथित दवेतुशों में 
ब्यतिरेकध्य प्ति की सत्ता फ्ह्द देने से हा उक्त हेतुओं में 'वितघ' दोष का झ्रभाव सममना 
चाहिये, क्‍योंकि साध्य के झभाव में हेवु के भ्रभ'व की ब्याप्ति के हारा सूचित ब्याप्ति को ही 
हेतु में साध्य की व्यतिरिकव्या प्त कहते हैं. एवं हेतु में साध्य के श्रभाव की व्याप्ति को ही 
“अवध! ऊहते हैं। दस प्रहार व्यतिरिकव्यात्ति श्ौर विरोध दूं।नों परस्पर विरोधी हैं। भतः 
एक हेसु में ये दोनों नहीं रह खकते। इस भकार इस पस्थ में कथित द्वेतुओं में 
ध्यतिरेफब्याप्ति की सूचना ले विरोध दोष का परिहार समझता चाहिये । 

विम्लानों न विमदते 

न्‍्याए पन्न में हस विशेषण के द्वारा इंश्वर-लाधक देतुओं में भा चार्य॑ ने सत्प्रतिपक्ष 
दोप का ग॑ रहना सूचित किया है। अत: इस पक्ष में 'विम्र्दने! शब्द की व्याख्या है 
'विरोधिप्रमाणसच्वदुशायबाम! »: न दिस्शान: का थ॑ है. न कार्याक्षम:' | कहने का 
अजिप्राय यह हैं हि जहाँ बादी और प्रतियादी एक द्वी पक्ष में परस्पर विरोधाों भाव और 
ग्रभाव को समान बल के विमिन्‍न हेतुओं के द्वारा साधन करने का भ्रयास करते हैं, वहाँ 
सम्पतिपत्ष दोप द्ोत। है । जैसे, किसी ने प्रयोग किया कि जिस प्रकार कृति से उत्पन्न 
होने के कारण घट प्रनित्य दे, उसी प्रफार शब्द भी चूँकि कृति से उत्पन्न होता है, झतः, 
बह भी अनिस्य है । इस पर अगए प्रतिवादी ने शब्द रूप पक में ही शाबदश्व द्वेतु के द्वारा 
व्यतिरिक दृष्टान्त के बक्त से नित्यव्व के साधन के जिये 'शब्दों नित्य; शब्दस्वात!ं इस 
विरोधी अनुमान वबाकप का योग किया तो य्रदां सत्पतिपक्ष दोष होगा, क्योंकि दोनों हा 
हेतु समान बज़ के होने के साथ-साथ परस्पर विरुद्ध श्र के एक ही पद में साधन के ल्षिये 
प्रयुक्त हये हैं, श्रतः पुक भी अपना काम नहीं कर सकता । उक्त द्ेेतुओं में हस भपमता 
के द्वेतुभूत दोष को / 'श्त्प्र तेप३' कहते हैं। अगर विरोधी द्वेतु दुबंज रहेगा ती पहिक़े 
द्वेत की कार्यत्मता को विनष्ट नहीं कर पाबेगा, तो फिर उस स्थिति में स्प्रतिपद् नहीं 
होगा । प्रकृतत ग्रन्व में ईश्वा साधन के लिये ज़िन द्वेतुओं का प्रयोग किया गया है, उन 
देतुओं में उक्त प्रकार की प्क्षमता नहीं है । वे अपने विरोधी द्वेतुश्रों के रहते हुये भी उन 
से प्रबल्ल होने के कारण अपने कार्य में क्षम हैं। अत: ये देतु सश्ततिपद दोष से दुष्ट नहीं 
#। इसी की सूचना 'दिम्वानों न विमर्दन/ इस ब'क्य से दिया गया दे । 

त्याय रूप कुसुमों की यह शछ्जलि ईश्वर के 'पदयुग” में समर्पित है। 'पदयुग' 
शब्द में प्रतुक्त पद! शब्द का 'पद्ते ज्ञायते अनेन! इस प्युत्पत्ति के भ्रनुसार इंश्वर के 
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प्रथम: स्तबंक: ! 

जशञापक प्रमाण भौर उसके सहायक तक अभिप्रेत हैं। वे हैं (१) श्रनुमान और ( ३२) 
तक; हन दोनों का युग, भर्थात्‌ ये दोनों । इन में भ्रनुमान रूप पहिल्ले 'पद' में 'साप्रत्ञप्रसरः! 
इत्यादि तोनों विशेषणों की योजना लगा दी गयी है। तक रूप दूसरे 'पद' में उन 
विशेषणों का संयोजन अवशिष्ट है, इसके लिये यद्द झ्रावश्यक है कि 'तक! को प्लामात्य 
रूप से समझ क्षिया जाय | हस प्रन्थ में तकों की भरमार दै । 

साधारण लोग यध्यात तर्क शब्दु को अनुमान का ही पर्याय मानते हैं, किन्तु न्‍्याय- 
दर्शन में इस का विशेष अ्रथ॑ है। नेबाध्िक कलोग इसे भ्रनुतिति का सहायक 'ऊह' रूप 
मानते हें । 

अनेक स्थनों में हेतु को साध्य के साथ देखने से ( भूयोदर्शन से ) हेतु में साध्य 
की ष्याप्ति निर्णीत होती है, किन्तु जीवमभात्र को दुर्शन-शक्ति सीमित है एवं स्ाध्य और 
हेतु के आश्रय भी असंएय हैं | शत! कोई भी व्यक्ति यद्द दावा नहीं कर सकता कि 'अछ्तुक 
हेतु को और श्मुक साध्य को जितने भी स्थानों में प्ताथ रहने को सम्भावना है, उग सभा 
स्थानों में दोनों को में साथ देख चुका हूँ | घूम भ्रार वह्चि का प्रसिद्ध उदाहरण हो किय। 
जाय । रसोईघर में, गोशाक्षा में, ज॑गज्ञ में, पहाइ पर हत कुछ ही स्थानों में धूम को वाह 
फे साथ आपने देखा होगा । हन कुछ स्थानों में साध्य के स्राथ हेतु को देखने से हां यह 
नहीं कह्टा जा सकता कि 'सभी धूम बढ्ठि के साथ ही रहते हैं', क्‍योंकि कोई भी पुरुष सभी 
धूम-ब्यक्तियों और सभी बह्िब्पक्तियों भर उस दोतगों के सभी श्ाक्षयों को नहां देख 
सकता | श्रतः यह शाह्वा बनो द्वी रददेगी कि 'घूम बिना चह्लि के भी रह सकझता है! झथवा 
यों कहिये कि 'जहाँ वढ्नि नहीं है वहाँ मी घूम रह सकता है।' यही दे पह व्यभिचार 
शहू, जिसका कोई निवारण करनेवात्या नहीं दीखता, और जब तक ब्यभिचार की यह 
शह्वा मिट नहीं जाती, तब तक ध्याप्तिनिणंध की शुद्धता की अपेद्ा करना व्यर्थ ६। अतः 
झनुमान को प्रमाण माननेवालों के सामने यह विपत्ति था खड़ी होती दे कि शुद्ध व्याप्ति- 
निर्णय से दोनेवाली अनुमिति किस प्रकार हों ? इस विपकति से उन्हें नेंचछ्ा यह तक 
ही उबार सकता हैं, भ्रर्थात्‌ ब्पभनिचार की वक्त शह्क्र से ब्याकुक होकर प्रमाता पुरुष यह 
'ऊट्ट! या तक करता है कि धूम में अगर वद्धि का व्यमिचार रहता, धर्थात्‌ जहाँ वद्धि नहों 
है, व्दों भी अगर घूम रद्दता तो धूम वज्लि से उत्पन्न द्वी न होता। अतः! जिन अप्लण्य 
धूम-पक्तियों को में नहीं देख सकता, वे सभी घूम भी व्डि के विना न होंगे, वह्नि के 
साथ ही होंगे | झतः धूम में वह्ति के व्यभिचार की कोई शह्ट। नहीं है । 

ग्याष्य के आरोप के द्वारा व्यापक के आरोप को तक कद्दते दे । एक चस्तु में दूसरी 
वस्तु का अमाध्मक निर्णय ही 'झारोप! है। ब्यप्ति के निश्चय से भ्रमुमिति होती दे, एवं 
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वग्यभिचार की शक्ल व्याप्ति का प्रतिरोधी है। व्यपिचारनशहकू। को निधुत्ति तक॑ ले 





होती है। हस प्रकार व्यभिचार-शक्क। की निधुत्ति के द्वारा ब्याप्ते निश्चय का सहायक 
होने के कारण तर्क अनुसिति का भी सहायक है। यह तो है तर्क का बाह्य रूप। 
अब उसके श्रान्तरिक रूप पर भी ध्यान देना भावश्यक है। प्नुमान को प्रमाण माननेवाक्षे 
उक्त आारोप' दा “आपत्ति! रूप तर्क के द्वारा व्याप्तितिश्वय के विघटक व्यभिचार 
शह्का को दूर फरते हैं । विचार की सुविधा के जिये कथित वह्लि और धूम की व्यप्ति को 
उदाहरण के तार पर रखना उचित होगा । धूम में बढ़िके व्यभिचार की जिस शह्ढा का 
उद्ज्ेख किया गया है उस शहूृं/ का निवारर तर्क है 'घूमों यांदि बढ़ि-व्यमिचारों स्पात्तदा 
पद्धिजन्यो न स्थात'- भर्थात्‌ घूम को पक्ष मान कर उस में वहिब्यभिचारित्व के श्रारोप 
है द्वारा उस में बक्कि से उत्पन्न न होने की आपत्ति ही कथित तक का स्वरूप है। तक॑कों 
सममभने के लिये झ्रापत्ति ग्रापादक शौर उसके पत्च इन तीन वस्तुओं को समम क्षेना झावश्यक 
है। कथित आपत्ति रूप तक॑ में धूम देनु ही पक्ष है एवं कथित श्रारप था झापत्ति का 
विपय वक्ि्यभिचरित्वि या वहि का ध्यपिचार ही उक्त आपत्ति का का रण अर्थात्‌ 
'झापादक' है। 'झापाय' धर्यांत्‌ मवति का विषय है घूस का बक्धि ले उत्पक्ष न ड्ोना 
( बह्धिजन्यस्वाभाव )। आपत्ति देनेवाले को पढ्ठित्रे से दी निश्चित रहता है कि वक्त 
'आपाथ' पक्ष में नहीं है । हस निश्चय के बिना बढ़ आपत्ति दे ही नहीं सकता । श्रतः पक्ष 
में आपाध के आभाव का निश्चय भी तक॑ का पुक द्वेतु है। अत; पत्त में आपाणय का अभाव 
अगर निर्णात न हो तो तक हो दी नहीं सकता । इसी प्रकार प्रापाध में झ्रापादक की व्याप्ति 
का रहना भी तक के किये झ्ावश्यक है, क्योंकि 'जिन सभी वस्तुप्रों में बढ्ि का ब्यभिचार 
रहेगा, ये कभी भी बह्धि से उत्पन्न नहीं हद्वो सकतीं! इस नियम के कारण ही किसी के 
द्वारा घूम में वाहन के व्यभिचार की स्थिति उठाने पर धूम में वष्ठि से उश्पक्ञ न हंने की 
आपति देना लग्भव होता है । अगर पुसी बात न हौ--बलह्नि से उत्पन्न दोकर भी कोई 
पस्तु वल्लि के बिना भी रह सके तो फिर उक्त तक के द्वारा दी गयी आपत्ति को इृष्ट किया 
जा सकता है, जिप्से तक का भ्रपना स्वरूप ही मष्ट हो जायगा, क्योंकि तक॑ ता 'अनिष्टापत्ति' 
झूप है । प्रतेः आपाध में आपादक की व्याप्ति का निमरय भी तई का एक कारण है । 
पनुमिंते में अपेक्षित व्याप्ति-निश्चय को स्यभिचार शहर से बचाने के लिये जिस तक॑ का 
श्राश्नय लिया गया है, उप में भी श्रगर ब्याप्ति की भ्पेक्ष। द्वो तो फिर अनवस्था दोष भा 
पड़ेगा | इस दोष का परिहार आचाय॑ ने तीसरे स्तवक में स्वर्य किया है । 

इन कारणों से जब तक॑ के सभा पच्चों में, भ्र्थात्‌ झनुमिति के द्वेतुओं में अनिष्ठ- 
प्रसक्ति रूप भापत्ति दी जाय, तभी तक॑ हनुमान का सहायक हो सकता है। प्रकृत में 
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प्रथम: स्तबंका: ( 
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( सभी धूमों में ) भ्रगर वह्नि से उत्पत्त न होने की झापत्ति म देकर किसी विशेष प्रकार के 
"'भ्रूम में अथवा कुछ धूमों के समुदाय में ही वद्धि से उत्पन्न न होने की श्रापत्ति दी जाय 
तो सामान्यतः सभी घूर्मों में सामान्यतः सभी वह्लि की ध्याप्ति के निरचय में कोई भी 
9 सहायता न मिल्ञेगी। दत्त तक से होनेवाज्ञी भ्रनिष्टापत्ति को पत्त का व्यापक भी 
है होगा चाहिये | 
; इस प्रकार तक को सामान्य रूप से समकझ जैने पर 'ईश' के 'पदयुग' में से तर्क रूप 
| पद में 'सत्पक्षप्रसर:' दृत्यादि विशेषणों की योजना को समझना सुलभ होगा । 
स॒त्पक्षप्रस २: 

5 'सन्‌' निर्दों पः 'पदपसतरः! झनिष्टप्रसझनरूपह्तकों यस्मात्‌! इस ब्युस्पत्ति के अनुसार 
है इस विशेषण के ह।। इस प्रन्ध में प्रयुक्त भजुमानों के हिये जिन तन का प्रयोग किया 
गया है, उनको समीवीनताब् यक्त होती है | तक॑ की समीचीनता यह है कि तक के सभी पक्षों 
3 में झनिष्टापत्ति देने की कमता, अर्थात्‌ इस प्रस्थ में प्रधुक्त सभी तर्क सभी पक्षों में भ्रनिष्टापत्ति 
रूप हैं, किसी एक पक्ष में या कुछ पक्षों में नहीं । 

3 सतां परिमलप्रोद्बोधबद्धोत्सव: 

हे इस विशेषण के हारा सरपुरुषों के झानन्द का उत्पादन और तह के लिये 
 अ्यप्ति की अपेक्षा ये दोनों उपपादित हो चुके हैं । तदनुसार तक पछ में इस चिशेषण का 
5 अभिप्राय है सस्पुरुष में आपाध में रहनेवाली भ्रापादक की व्याप्ति के निश्चय का रहना। 
0 भ्र्थात्‌ इस ग्रन्थ में जितने भी तक प्रयुक्त हुये हैं, वे सभी आप!ध में रहनेवाक्षी 


# झापादक की व्याप्तिमूलक ही हैं | ञ्रतः उनमें व्याप्ति के न रहने के कारण तर्कासासता नहीं 
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 श्रा सकती । 
..» विम्लानों न विमनद॑ने 
| तकपक्ष में इस विशेषण के द्वारा इस प्रभ्य में अभीष्ट पक्ष की सिद्धि के लिए प्रयुक्त 
तकों में विरोधी तको के रहते हुये भी पूर्ण क्षमता सूचित होती है, जिसका पर्यवपान 
विरोधी तकों की दुबंतता और अपने तकों' की सबक्तता में होता है। झन्य सभी विशेषण 
. प्रमाण और तर्ष दोनों पदों में समान रूप से छ्ागते हैं । 

; 'समपक्षप्रखर/' दृस्यादि विशेषणों से युक्त कुसुमाज्ञत्षि के उक्त विवरण से प्रन्ध 
... के प्रतिपाद विषयों की सूचना दी गयी है। किस्तु उस से भी झ्ावश्यक है प्रयोजत की 
६... छूचना, अर्थात्‌ यह उपादान शभ्रावश्यक है कि इस ग्रन्थ के भ्रध्ययन से ल्लाभ ह होगा ? 
/.. 'भ्रस्तरसप्रस्यन्दमाध्वीकभू:!' इस विशेषण के हारा इसी प्रश्न का समाधान किया गया 
नया! ; ्ः 
./ है। मोक्ष को '्रसृत! कहते हैं। तदनुसार उक्त विशेषण के द्वारा यह अर्थ व्यक्त होता है 
 ] कि बह न्‍्थायकुसुमाझल्लि नामक ग्रत्थ परम अभीष्सित मसोक्षरूप सधु का उत्पत्तिस्थान 
. या कारण है। अत। इस प्रन्धथ के मर्म को यथार्थ रूप से समझ कर सन्माग्ग के द्वारा ईश्वर 
की प्राराधना करने से भ्रवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगा ॥| १ ॥ 


शो कबय। 
शा 





कक है 


१७ गद्यंपद्यास्मक-स्पा यकुसुमाझलो 


स्वर्गापबर्गयो मर्गिमा मनन्ति मनीषिशा: । 
पदुपास्तिमसावत्र परमात्मा तिरूप्यते ॥ २॥ 








स्वर्ग के ही समान अत्यश्त काम्य जीवस्मुक्ति और परमपुक्ति-इन दोनों प्रकार के 
मोक्षों के लिय्रे त्रिद्दानु लोग जिनकी उपासना करते हैं, उन्हीं परमात्मा का निहूपण 
रूप उपासना ही ( इस प्रन्थ में | करता हैँ ॥ २॥ ' 


किनतनममण 








> जी-....-_ <--ेबक|कणछक षऋ -“““ऊ पिया यार. 


!, जिपत मोक्ष की चर्चा मन्नक्ष श्लोक में की गयी है उसप्त के प्रसंतशा मे यह विवाद 
उपस्थित होता है कि क्या इसका होना संभव भी है? नेयाबिकों के मत से हुःखों को 
आत्यन्तिक निमुत्ति दी मोक्ष है । वैशेपिकों के सिद्धान्त में आत्मा के सभी विशेष गुर्णो के 
नाश को ही मुक्ति की संज्ञा दी गयी दे, किल्तु दोनों सिद्धन्तों के अनुसार मोक्ष के लिये 
जत्म का उच्छेद आवश्यक है। जन्म का उच्छेद या विनाश क्रमोँ के बिनाश फे बिता 
संधय नहीं है। भोग से ही कर्मो का क्षय होगा । भोग से किर दूसरे कर्म ( अद्ृष्ट ) भी 
अवश्य उत्पन्न होंगे। फलत्नतः जीव कभो अदृर्शो ( कर्मो )से रद्धित हो हो नहीं सकते । 
झहए के रहते किसी भी प्रकार का मोझ संभव नहीं हवै। 

दूसरी बात यद्द दे कि ईश्वर के प्रसह् में प्रमाणों के प्रदर्श से और मोक्ष से क्‍या 
सम्बन्ध ? दस प्रस॒द्गा में यह कहा जा सकता है कि ईश्वर के साथक प्रमाणों का डपपादुन 
घस्तुताः ईश्वर का मनन ही दे । ईश्वर के सनन से झपवबर्ग की प्राप्ति श्रुति-स्मृध्या दि में 
शतश: वर्णित है। अतः मोक्ष के लिये इंश्वर की सत्ता के अनुगुण प्रमाणों का ध्युप्पादन 
भ्रपज्नत नहों है, किस्तु यह समाधान भी ठोक नहीं जँवता | यधपि ईश्वर आत्मस्वरूप 
दी है, तथापि 'झात्सा बारे श्रोतब्यो मन्तब्यों निदिष्याध्तितस्य:' इसी श्रुति के द्वारा ईश्वर 
के मनन को मोक्ष का कारण नहीं कहां गया दे। इस वाक्य के द्वारा आत्मा के 
निदिध्यासनस्य साक्षास्कार फो ही मोक् का चरस कारण कद्दा गया है। उक्त वाक्य में 
प्रयुक्त एक ही झात्मा' पद्‌ का अन्वष 'श्रोतब्प:' और 'म््तव्पः' दोनों के साथ दे | इस से 
स्पष्ट है कि जिस आत्मा का निदिध्यासन रूप साशात्कार मोज्ञ का कारण है, उल्ली आस्मा 
का श्रवण और मनन मी उक्त साक्षारकार में सहायक होने के नाते मोक्ष का सहकारों 
कारण है। जो बद्ध होगा, बड़ी मुक्त भी होगा। बच्च है जीव, अतः बह्दी मुक्त भी 
होंगा। श्रक्ञान या भ्रम के द्वारा ऊक्षितत वस्तु का ही साक्षात्कार रूप तस्वज्ञान से नाश 
होता है। यह भी नियम है कि जिस विषय में भ्रम या भ्रक्ञान से जिस वस्त को कदपना 
होगी, उसी विषय के तस्वज्ञान से उक्त 'भ्रत्रिथा था अत के हारा कबिपत वस्तु का विनाश 
होगा. प्रकत में तत्ततजीष का अ्रज्ञान था अम हो उस जांब के संसार का कारण दें, 


न 











देशित इति मीमांतकाः, 








प्रथम प्तबक' ९ 


हह यद्यपि य॑ कमपि पुरुषाधंमर्थथमाना: शुद्धब॒ुद्धल्लड्भाव इत्यौपनिषदा:, 


5 - झ्रादिविद्वान सिद्ध इति कापिला:, क्लेशकर्मविषाकाशये र॒परामुष्टो निर्माणकायमधिष्ठाय 


संप्रदायप्रद्योतको उतुग्राहकश्चेति पात्लला:, लोकवेदविद्द्धरपि निर्लेप: स्वतन्त्रश्चेति 
महागाशुपता:, शिव इति शेबा:, पुरुषोत्तम इति वेष्णावा,, पितामह इति पौरा का:, 
यक्षपुरुष इति याज्ञिका:, सर्वज्ञ इति सीगता, निरावरणा इति दिगम्ब राः, उपास्यत्वेन 
यावदुक्तोपपन्त इति नेथायिका:, लोकव्यवहारतिद्ठ इति 








जिस किसी पुरुषार्थ की प्रेष्णा से सभो विचारकों ने किसी न किसी रूप में ईश्वर की 
पत्ता स्वीकार कर रखो है। जैसे:-- 

( १ ) वेदास्ती सभी प्रकार के दतों से रहित स्वप्रकाश ज्ञान-स्वहप परञ्रहा के छप में, 
(३२ ) भ्रांसु५विद्‌ '्रादि विद्वान! प्र्भाव्‌ स्व भाविक चेतस्थ से युक्त, कुटरथ, नित्य, विशेष प्रकार के 
पुरुष के रूप में, (३) थधोगिजन अविद्या आदि पाँच प्रकार के क्लेश, धर्म और झधम के सावक या ग- 
हिस्तादि कर्म एवं (जाति, आयु और भोग इन तोन प्रकार के) विपाक, ( धर्म और अधर्म रूप ) 
आशय, इन सं के सम्बन्ध से सर्जथा रहित, ( वेदादि के ) निर्माण के लिय्रे विशेय प्रकार के 
द्ारीर को घारणकर वेदों के प्रवर्तक, ( स॒ृ्टि के आदि में कुछाछादि के ) शरीरों को घारणफर 
घटादि के तिर्माण की शिक्षा के द्वारा जीवों के ऊपर अतुग्रह करनेवाले पुरष-विशेष के हूप में, 
(४) पहापाशपत ( चिताभध्मादि धारण रूप ) लोक-विरझुद्ध एवं ( दिजवशधूविप्लवादि रूप ) वेद- 
विदद्ध ग्राचरणों से भी पाप ओर लोककिदा से सर्वया मुक्त विशिष्ट पुरुष के झूप में, ( ५ ) शव 
त्रिगुणातोत पुझय के रूप में, ( ६ ) बष्णव “पुरुषोत्तम” अर्थात्‌ सभो पुरुषों से उत्लष््ट पुरुष के रूप में, 
(६ ) पौराणिक 'पितामड़' अर्थात्‌ संसार को उत्पन्न करनेवाले विशिष्ट पुरुष के रूप में, ( ८ ) 
पॉजिक 'यज्ञपुर॒प अथांत्‌ जिमके उ्द शव से यागों में ग्रग्स में आहुतियाँ डालो जाती हैं--उस 
विदिष्ट पुरुष के रूप में, ( € ) बाद्ध क्षणक एवं सर्वज्ञ पुरुष के रूप में, ( १० ) दिगम्बर जैन 
( धर्म और अधर्म मे उपाजित शरीरादि ) प्रावरणों से रहित विशेष प्रकार के पुरुष के रूप में, 
( ११) मोमांसक वेदों के द्वार। स्तुथमान पुछय प्रथा वेदों में उपार्य रूप से निदिष्ट म-त्र के झप में, 
(१२ ) नैयांयथिक (सांप्रदाय भेद से ) इेश्वर के ये जितने भी विशेषण कहे गये हैँ---3न में से 


शतः तत्तज्जीब के साक्षात्कार से उम-डन जीवों के संघार का नाश या ग्रोक्ष होगा, सभी 
ज्ञीवों के तेस्वज्ञान या शनन्‍्य जो्वों के तख्नज्ञान से नहीं। जब ये दोनों साक्षात्कार 
फथश्ित्‌ जीव रूप समान विषय के होने पर भी अन्य जीव के मोक्ष के कारण नहीं हो 
सकते, दी फिर ईश्वर-विषयक साक्षात्कार, जो जोब से सर्वधा भिन्न विषय का है, हिसी 
क्षीव के मोश्ष का कारगा कैते हो सफता है ? अतः ईश्चर का निरूपया करनेवाले हुस 
प्रन्थ की रचना ही व्यर्थ है। इसी ग्राक्षेप के समाधान के लिये 'स्वर्गा वर्गयो:' हृत्यादि 
कारिका लिश्ी गयी है ॥२॥ 


१२ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुतुमा जल 


चावकिा:; कि बहुता, य॑ कारवो5पि विश्वकर्मत्युपासते, तस्मिम्नेब॑ जातिगोश्र- 
प्रवरच रणकुलधर्मादिवदासंसार॑प्रतिद्धानुमावे भगवति भवे सनदेह एवं कुतः ? कि 
निरूपशीयम ॥२॥ 
तथा पि-- 
स्थायचर्चधमोशस्प मननव्यपरदेशभाक । 
उपासनेब क्रियते श्रवशानन्तरागता ॥३॥| 
श्र॒त्तो हि भगवान्‌ बहुशः श्रुतिस्मृतोत्िहासपुराशोष्बिदानी मन्तब्यों भवति, 
'श्रोतव्यों मन्तव्य:' ( बृहदारण्यकोपतिपद्‌ २४५ ) इति श्रते: । 





जितने विशेषण युक्तिमों से उपपन्न हो सके उतने विश्येषणों से युक्त पुडप के रूप में, ( १३ ) चार्वाक 
सर्वतताधारण जनों से उल्यूष्ट सर्वभात्य एवं ( भ्रहएप चैतन्य से रहित ) चतु्भुज दशभुज आदि 
प्रतिमाओं के हूप में, यहाँ तक कि राज, बढ़ई प्रभति साधारणजन भी ईश्वर को 'विश्वकर्मा' अब त्‌ 
विश्वश्नट्टा के छप में ईश्वर को मान कर अपना उपास्य बना रखा है, तो इस प्रकार जो 
इंश्वर संसार के आदिकाल गे ही ब्राह्मगत्वादि जातियों, काशपप। दि गोनों, और्ब-बयबना दि प्रवरों, 
वेदों की बहुबुब कौथुमादि शास्तराओं, एवं प्रत्येक कुल में प्रचलित विशेष प्रकार से शिखांधारण,दि 





कुछ धा के समान सभी जनों में अत्यन्त प्रसिद्ध है, उसको सत्ता के सम्बन्ध में सन्देह ही क्यों 
होगा ! ओर फिर उसके अस्तितवव को प्रमाणित करते के छिग्रे व्याय-प्रयोग को श्रावश्यकता ही 
फंसे उपस्थित होगी ? ईश्वर के निरुपण॑ के प्रसड्ढ में यद्यपि इस प्रकार के प्रश्त उठते हैं ।२॥ 
तथापि इनका कोई श्रीवित्य नहीं, क्योंकि ईश्वर का निरूपण, ईश्वर वे अस्तित्व के बारे में 

किसी प्रकार के सनदेंह के निवारणार्थ नहीं करना है किस्तु क्वग-एप उपासना के बाद कत्तंव्य- 
हूप से मनन-झूप उपासना के रूप में करता है। अतः ईश्वर के सम्बन्ध में प्र हुत होगेब।ला यह 
स्यायरक्रयाग उनकी सतताप््मक उप्रास्नगा ही है । 

आशय यह है कि 'ओोतव्यों भन्‍्तंब्यों निदिध्यात्तितव्य:' इत्यादि खुतियों के अनुसार एवं 
श्रागमेनानुमानेत! इत्यादि स्मृतियों के द्वारा श्रवण रूप उप|स्ता के बाद मतध-हझप उपाजना का 
विधान किया गया है । अतः ( उपनिषदादि ) श्रूतियों से, ( भनु प्रभूति को ) स्मृतिमों से एवं 
( महाभारतादि ) इतिह्ासों से एवं ( श्रोमदूभागवतादि ) पुराणोंसे अनेह वार परमेश्वर की 
वित्तीर्ण एवं विद्यद चर्चा सुनने के बाद अब उप्तकी मनत रूप उपासना अवश्य फर्त्तव्य में आ 
जाती है । 

'श्रोतव्य:' इत्यादि वाक्य के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पहिले ईश्वर का श्रवण 


करना चाहिए, फिर उसके बाद मनन करना चाहिये और उसके बाद निदिष्यासन झूप 
उपासता करनी चाहिए ।।३॥ 


प्रथम: स्तवक! १३ 


ग्रागमेनातुमानेन ध्यानाभ्यासरसेत च। 

त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां लभते योगमृत्तमम्‌ ॥ 
( पो० सू० व्या भा० भाष्यघृत १।४८ ) 

इति स्मृतेश्च । 

तदिह संक्ष पत्त:ः पदञ्जतयी विप्रतिपत्ति:--( १) झलौकिकस्य परलोकसाधन- 
स्थाभावात्‌। (२) अन्यथापि परलोकस्ताघनानुष्ठानसंभवात्‌ | ( ३) तदभाबावे- 
दकप्रमाणसद्भावात्‌ । (४ ) सत्त्वेषषि तस्याप्रमाणत्वातू। (५) तत्सावकप्रमाणा- 
भावाच्चेति ॥३।॥ 


: धाल-नाहल----जाए--यलााक. 





( यही बात ) 'आगमेतानुपानेल' इत्यादि शज़ोक के द्वारा इस प्रकार कहा गयी है कि 
'आ।गम! ब्र्यात्‌ शब्द प्रमाण, अनुमान ( मनत ) प्रमाण एवं 'ब्याताम्यासरस' अर्थात्‌ निदिष्यासन 
(क्रमशः) इन तीनों प्रकार को उपासताओं से ईश्वर-विषयणी प्रज्ञा को विभक्त ( निर्मल कर छेसे 
के बाद ही ईश्वर-विययक्र ) 'उतम्रथोग! भ्रर्यात्‌ ईश्वर का चरम साक्षाक्कार दोता है। ( अतः 
इख्र मतत रूप परमेश्वर को सिद्धि का प्रयास्त अस्भत या व्यर्थ नहीं है ) । 

ईश्वर मतन-छूपु ( ईश्वर के इस निरूपण में अद्भीमत ) विध्वतिपत्तियाँ संहेप में पाँच 
प्रकार की हैं-..- 

( ? ) (चार्वाकों से स्वीकृत प्रथम प्रकार की अहृष्ट रूप) परलोक के प्रछौक्िक साधन के 
प्रभाव से उत्यन्न होनेवाली ( 'अछीकिकपरलोकस।धन बत्तते न वा! इस आकार को है ) | 

( २ ) वेदकर्ता सर्वज्ञ परमेश्वर को माने बिता भी परछोक के यांगादि साधनों का 
अनुछठान हो सकता है ( मोमांभकों के इस सिद्धान्त से उत्पन्न होतेवालों वेदकर्तता केश्चत्सव॑न्ञ: 
परमेश्व रो$ छत न वा ) इस झाकरर की विप्रतिपत्ति है । 

अभ्रवत्रा (का ।लछादि पुनियों के द्वारा ही वेदां की रचता मानकर आप्तरचित होतनेके कारण 
ही बेदी में निदिप्ठ यागादि का अनुष्ठान हो सकता है। इस के छा सर्मज परमेश्वर की कज्पना 
आवश्यक नहीं है अतः ) 'अन्यवापि' जीवों से भिन्न बेंदों के रचध्रिता परमेशर की कपम्पना रे 
करने पर भी 'परलोक के साधन! यागादि का अनुष्ठान हो सकता है। ( सॉख्यावार्थों' के इस 
अभिमनत के कारण भो “जीवातिरिक़: सर्वज्ञ: परमेश रोइत्ति ने वा! इस आ।र की थिप्रत्तिपत्ति 
उपस्थित होती है ) । 

( ३ ) (सभी अनुवलब्धियों से अभाव का बोध होता है केवल मोग्यानुपलज्धि से ही 
नहीं । प्रत: अभाव के प्रत्यक्ष के लिये प्रतियोगी का प्रत्मज्ञ आवश्यक नहीं है। सुतरां 
्षत्यादि में सकत कट। के साथक ईश्वर-सम्बधी सभी प्रनुमान अत: अनुपलब्धि के द्वारा 
बाधित होंगे ही । चार्बाक के इस कुमति के द्वारा यह धिप्रप्रपत्ति भ्रा खड़ो होती है कि ) 
'अनुपलाव्ध: प्रभाव ग्रहिका न वा! । 

( ४ ) ( वहीं 'प्रमाणपुरुष' कहलाता है, जो प्रभाज्ञान का झाश्रय हो। उसी विषय का 
ज्ञान प्रमा हो सकता है जो पहिले से ज्ञात न हो । तथाकथित सर्वज्ञ परभेश्वर से कोई विषय 
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तेल ले अधमः कल्प, ये ते्-छन्‍ू 
सापेक्षत्वादना दित्वाह चित्रपादिश्वबृत्तित: । 
प्रत्यात्मनियमादभुक्तेरस्ति हेतुरलौकिक: ॥ ४॥ 
ते ह्यय॑ संसारोइनेकविधदु:खमगो निरपेक्षा भवितुमहंति। तदा हि रपारैव, 


न स्पादेव वा, न तु कदावित्‌ स्थात्‌ ॥४॥ 
"*'॑एएछएएएएछ"॒7ए-एछएरेनन्‍॒-७७छं-४“ंधगंगग कक आह ___लु 3. आल 


अज्ञात नहीं रह सकता । इस लिये उनके सभी जानों के विषय पूर्वजात ही होंगे। श्रत: ने 
प्रभाण नहों हो सकते | श्रप्रामाणिक पुरुष के ऊपर विश्वास करता सम्भव नहीं है । मीम[सकों- 
के ही इस विश्वास के द्वारा ) 'निःथसबंज्: परमेश्वर: प्रमाणं न व।' इस झाकार की विप्रतिपत्ति 
उपस्यत होती है | 

( ५ ) [( ईश्वर की सिद्धि में क्षाघक्त ६त चार विप्रतिपात्तिथों का खण्डन कर देतेते ही 
इेपर को सिद्धि स्वतः नहीं हो सती । उस के लिये साधक हेतु-पुक्त अनुपात का अलग से प्रयोग 
कर-। पड़ेगा। प्रद्त में यह संभव नहीं है, प्रत: ईएवर के विरोधी मोमांसक, चार्वाक, बौद्ध-प्रभति 
समी पक्ष से यह विप्रतितत्ति झाती है कि ), 'ईश्वस्साधने प्रमाणमस्ति नं बा? ॥३॥ 

( इस ग्रन्थ के पांच स्तवकों में क्रमश; इस्हीं विप्रतिपत्तियों के आधार पर विचार कर 
भ्रपना मत व्थिर किया गया है। इन समो विश्रतिपत्तियों में विधिपक्ष है नैयायिकों का और 
निषेवपक्ष है कथित पूर्नपक्षियों का ) | 

इत में प्रपमत विकल्प उचित तहीं है, क्योंकि ( १ ) सभो कार्य श्रपती उत्पत्ति के लिये 
किसी बरु] की अपेक्षा रखने हैं, (अतः कार्यों का कोई कारण अवश्म है )। ( २ ) ( जो किपी 
कॉर्य का कारण है, उसका भी कोई कारण गवश्य है | कार्य और कारण को यह पंरस्परा बोज 
भौर अंकुर को परम्परा की तरह ) अगादि है, ( अतः यह अतवस्था दोषावहू नहीं है ।)। 
(३ ) प्रत्यक्ष ते सिद्ध है कि संसार के कार्य विविध प्रकार के हैं, श्रत: एक ही ब्रह्म 
को अथथा एक हो जाति के वुद्धितत्वतों का सभी कार्यों का कारण नहीं माता जा सकता । 
( ४ ) कार्यों के ये कारण लछौ+ प्रत्यक्ष से शिद्ध दण्डादि स्वरूप ही हैं। अतः केबल “कारण! 
का गाद्ध से अछोकक कारण रूप भ्रदृष्ट की सिद्धि नहीं को जा सकती | अतः अहृष्ट के 
भ्रविष्ठाता झूप में ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकतो । किन्तु यह आधक्षेप ठोक नहीं है, क्योकि 
विश्व के सभी परलोक चाहनेवाले (याग।दि के ध्रजुप्ठानों में) प्रवृत्त दोखते हैं । (५) (परलोक का 
प्रहष्ट झप यह प्रछ्कोफिक साथन भोग करतेयाले पुष्य की आत्मा में रहता है? या 
घन्दनादि भोग्यपदार्थों में ? इन दोनों में 'अहष्ट भोक्ता पुरुष को आत्म! में ही रहुता है' यह 
पहिला पत्र ही ठोक है, क्यों।क प्रत्येक आत्मा में विभिन्‍त प्रका' के भोग निग्रभित हैं। अतः 
( दण्डा ि प्रषपक्ष सिद्ध कारणों के अतिरिक्त कार्यों का अ्रदृष्ट रूप ) अलौकिक हेतु भी 
प्रवाप है | 


( कार्या' के कारण अवश्य हैं, क्योंकि ) अतेक प्रकार के दु:सों से परिपर्ण यहू गंस.र 
तिना किसी की अपेक्षा के उत्पर्त नहीं हो सकता । ( यदि ऐसो बात हो तो फिर यह संगार ) 


प्रथम: स्तबक! ६५, 
प्रकस्मादेव भवतीति चेन्न, 
हेतुभूतिनियेधों न स्वानुपाख्यविधिनं च । 
स्वभाववर्शना नैवमवर्धेनियतत्वत: ॥। ५ ॥। 


हेतुनिषेधे भवनस्थानपेकत्वेन सबवंदा भवनमविशेषात्‌, भवनप्रतिवेधे प्रागिव 
पश्चादप्यभवनमविशेषात्‌ । उत्पत्ते: पूव॑ स्वयमसतः स्वोत्यत्तावप्रभुत्वेन स्वस्मादिति 
निरन्तर उत्पन्न ही होता रहेगा या किर कभी उत्पस्न ही नहीं होगा ( बिता कारण के यह 
नहीं हो सकता कि वह ) 'कदाचित्‌' उत्पन्‍्त हों ( अथात्‌ किसी नियमित समय में हो उत्कान 
ही, उत्तसे मिशन समयों में न हीं )॥ ४ ॥। 
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( पू. ) ( विश्व के सारे कार्य ] प्रकस्मातु ही उत्पन्न होते हैं । ( उ. ) ( यह कहना 
ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त वाक्य के ये ( पाँच ) ही पभ्र्थ हो स्रवाते हैं:--( १ ) कार्यों का 
कोई भी कारण नहीं है। (१) कार्यों की उत्पत्ति ही नहीं होती है (३ ) कार्य स्वयं 
भपने द्वारा ही उत्पन्त होते हैं। (४) 'अनुपाब्य” अर्थात्‌ गगनहुसुगादि की तरह अप्रयिद् 
किसी पदार्थ से ही सभी कार्यों की उत्पत्ति होती है | ५ ) 'स्वभा4' ते ही सभो काय उत्पन्न 
होते हैं । ये सभी पक्ष निम्नलिखित युक्तियों से प्रयुक्त ठदरते हैं, क्योंकि ( १) यदि सभो 
कारणों को भ्रस्त्रीकार कर दिया जाय तो कार्यो' को उत्पत्ति में क्रिसी की झतेक्षा नहीं रह जायगो। 
इस से सदा सदंदा सभी कार्यों को उत्पत्ति होती रहेगी, क्‍योंकि ( जिस समय कार्य को उत्पत्ति 
प्रनुभव से सिद्ध है और जिन क्षाणों में कार्यों की उत्परिः प्रभुभत् के बिदद्ध है, उस दोनों समनयों 
में कारण की सत्ता न पानने पर कोई ] अर व हीं रह ता है। 


(२) इस लिये कि सभो कार्य अपने नियत समय में ही उत्पस्त होते हैं 
प्रत: अकस्मादेव भव्रति' इस वाकम ते कार्यों' की उत्पत्ति को ही अस्वीकार करनेबाला पद्ष भी 
स्वीकार नहीं किया जा सकता | ( अगर ऐसा करें तो फिर जिस प्रकार कारणों के एकत्र 
होने के ) पहिले कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है, उम्ती प्रकार ( कारणों के एकत्र होने के 
अव्यवरहित ) उत्तरकाल में भो कार्बो' की ( अतुभवसिद्ध ) उत्पत्ति न हो सक्ेगो, क्योंकि 
( कारणों से कार्यो'की उत्पत्ति को ही अस्वीकार कर देते पर कारणों के एकत्र होने से पूर्वकाल 
ओर उत्तर काल ) दोनों में कोई अन्तर नहीं रह जाता है। 


( ३ ) 'स्व” रूप कार्य से ही 'स्व? छग उस्तो कार्प की उत्पत्ति इस छिये संभव नहीं है 
कि उत्पत्ति से पहिले के क्षणों में 'स्व' रूप उप्त वस्तु की सता संभव नहीं है। जिस समय जिस 
वस्तु की अपनी ही सत्ता नहीं हैं, उस वस्तु में आगे के क्षेणों में 'स्वः हूप उसी कार्य के उःपादन 
की क्षमता नहीं मानी जा सकती । 





१६ गद्यपद्यात्मक-स्यायकुसुमा ज्लौ 


पक्षानुपपत्त: | पीर्वाप्यनियमश्र कार्यकारणाभावः। न चेक॑ पूर्वसपरज्ञ, तत्वस्य 
भेदाधिष्ठानत्वातू । अनुपाख्यस्प हेतुत्वे प्रागप्रि सत्त्वप्रसक्तो पुनः सदातनत्वापत्तें: । 

स्वादेतत्‌। नाकस्मादिति कारगानिषेधगात्र वा, भवनप्रतिषेशों वा, 
स्वात्महेलु7त्वं वा, निरुपाख्यहेतुकत्व॑ बाइ मधित्पितमपि त्वनपेकज्न एवं वाश्चिस्तियत- 
देशवस्तियतवालस्वभाव इति ब्रम:ै। निरवधित्व अतिय्रतावधित्व॑ था कांदावि- 





दृगरी बात यह भी है कि 'कारण' वहो है जो कार्य के (ग्रत्यबद्ित) पूर्व क्षण में नियमत। 

रहे। 'कार्थ/ वहों है जो कारणों के भ्रव्यवद्धित उत्तर क्षण में उत्पल हो । पहिले रहने का और 
पीछे उत्पन्न होने का पहुं 'पौ्बापर्थ! नियम परस्पर भिन्न दो वध्तुओं में ही हो सकता है । 

( 9 ) (अगर गगनकुसमादि के समान 'अनुपाख्य' भर्वात्‌ सर्वधा अभप्रसिद्ध किसी वस्तु को 

ही सभी कार्थो' का कारण मार्से तो फिर जिस समय जिस की उत्पत्ति नियमित है ) उत्तते पहिले 

उप्त के सभी समय में भी कार्यों की उत्पत्त मानती पड़ेगी । जिस से कार्यों में 'स्दातनत्व' की 

अर्थात्‌ नित्यत्व की आपत्ति होगी । ( फलत: कार्यो'का 'कादाबित्कत्व! अनुपपन्न हो जायगा )। 


नाकस्मादिति''' 


( पू. प. ) कार्यमकस्मादेव भवत्ति” इस वावय के द्वारा कारणत्व का तिषेष, झपती 
उत्पत्ति का “कार्य स्त्रयं अपना कारण है” इरा पक्ष का विशेष विधात, झथजा भलछीक किसी विशेष 
बस्तु में सभी कार्मो' के कारणत्व का विधान इन भर्थों में से कोई भी भ्रभिप्रेत नहीं है, किस्तु 
उक्त वाक्य का यह अभिप्राय है कि ( ५ ) जिस प्रकार ( नैयायिक भी मानते है कि ) संसार के 
सभी वस्तुमों का यह स्त्रभाव है कि वे किस्ती विशेष देश' में ही रहें । जैसे कुछ नित्य पदार्थ 
सभी मूर्तत द्रत्यों के साथ सम्बद्ध रहते हैं, यथा--आकाशादि । कुछ ऐसे भी नित्य पदार्थ हैं, जो 
किसी देश विशेष में हो रहते हैं, सर्वत्र नहीं, जैसे परमाणु । एवं पढों के तुरी, वेमा प्रभुति 
सभी समान छप से कारण हैं, फिर भी पट की उत्पत्ति तन्‍्तुओं में ही होती है, या घट की उत्पत्ति 
कपालों में ही होती है। वरतुओं की उक्त निंगत देश-वृत्तित्व का तियासक जैसे कि स्वभाव को 
छोड़कर किसी दूसरे को तैयाथिक भी तहीं मानतें ) उसो प्रकार सभी कार्या का महू सवभाव हरी 
आन सकते हैं कि वें (नियत देश की तरह) नियत काल में हो उत्पात हों । (तिवतकालवबुत्तित्व को 
ही नैयासिक 'कांदाचित्कत्व' कहते हैँ । इसकी उपपत्ति भी उक्त 'ध्वभाववा३” से 
ही हो जायगी )। 


निरवधित्वे' '' *** 

( सि, प. ) कार्यो' को यदि विना किसी भ्रवधि की मातें या अनियतत कारणों से उत्पन्न 
मानें ( दोनों ही स्थितियों में ) 'कार्म किस्ती समय उत्पन्न होता है, किसो समय नहीं' द्र्स 
( कादाचित्वत्व ) की उपपत्ति नहीं हो सकती ( बरयोंकि निरवधित्व और अनियतावधित्व इन 
दोनों ही के साथ काद।चित्कत् का विरोध है ) | 'कार्यों की कोई अवधि है” इस याक्यका इतना 
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न्यूड नी 





प्रथम: स्तब्॒वा: १8 


'कत्वव्याघातात्‌। न छात्तरक्ालसिद्धित्वमात्र कादाचित्कत्वमू, किन्तु भागसत्ते 
सति | सावधित्वे तु स एव प्राच्यो हेतुरित्युच्यते । अच्तु प्रागभाव एवावधिरिति चेन्न, 
ग्रस्येयामवि तत्काले सत्त्वात्‌। प्रन्यथा तस्येव निरूपणानुपपत्ते:। तथा चन 
तदेकावधित्वमविशेषात्‌ । इतरनिरपेक्षस्य प्रागभावस्थावधित्वे प्रागपि तदवधे; 
कार्यसत्त्वप्रसक्ञातू। सन्‍्तु ये केचिदवधयों न तु तेथ्पेक्ष्यन्त इति स्वभावार्थ इति 








ही अर्थ नहीं है कि 'कारणों के एकत्र होने के वाद कार्य की सत्ता होती है किन्तु ( उत्ता वाक्य का 
यह अर्थ है कि) जो (कारणों के एकत्र होने से) पहिले न रहें झौर कारणों के एकत्र होने के 
वाद रहे । दस प्रकार 'कादाजित्कत्व' हेतु के द्वारा कार्यों में 'सावधित्व” की धिद्धि होती हैँ । 
कार्यों के पहिले अवश्य रहतेवालों यह 'अवधि!' ही 'कारण” कहुलाती है । 

पू० प०--अस्तु' ***** 

कार्यसे पहिले अवश्य रहनेवाली 'अवधि' को अगर मात 'भी ले, तथापि वह प्रागभाव! 

हप ही है ( दण्डांदि भाव पंदार्थोंकों धटादि कार्यों को प्रवधि अर्थात्‌ कारण मानना 
आवश्यक नहीं हैं ) 

सि० प०--पन्येषामपि''**' 


ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि प्रागभाव की तरह दण्डादि भाव पदार्थ भी उस 
( कार्य ) फी उत्पत्ति से पहिले नियमत्त: विद्यमान रहते हैं। अगर दण्डादि भाव पदार्थोंकों 
बटादि कार्यो का कारण न मानें तो फिर ( घटादि ) प्रागभावों का निरूपण ही श्रप्त॑भव हो 
जायगा । ( क्‍योंकि दण्डादि भाव कारणों के संबलन के वाद जबतक घटादि कार्यो' की उत्पत्ति 
नहीं हो जाती, उस मध्यवर्त्ती समय में जो 'घटों भविष्यति' इत्यादि आकार को प्रतीतियाँ होती 
हैं, उन्हीं से प्रागभाव की ल्थिति मानी जाती है )। परत; केवल प्रागभाव हो कार्या का कारण 
नहीं हों सकता, क्‍योंकि ( कार्यों के नियततपूर्ववरत्ती प्रागमभाव और तनिमतपूर्ववर्त्ती ही दण्डादि 
भाव पदार्थ इन दोनों में ही कारणत्व मानने की ) स्थिति में कोई अन्तर नहीं है । 
इंतर नि रपेक्षस्प ४७६ ४ ॥ म० #मक्रडह छन 

यदि दण्डादि भावों से निरपेक्ष केबल ( घटादि के ) प्रागभावों को ही ( घढादि ) 
कार्यों का कारण मानें तो फिर ( दण्ड।दि भाव पदार्थों के एकत्र होते के क्षण के ग्रध्यवहित 
जिम क्षण में घटादि की उत्पत्ति नियत है ) उस मे पहिले भी ( घ॒टादि ) कार्यों की उधपत्ति की 
आपत्ति होगी। क्योंकि ( सृष्टि के आदि से लेकर घट के उत्पत्ति-क्षण से पहिले तक घट का 
प्रागभाव रूप कारण तो विद्यमान ही है ) । 
पृ० प०--सन्‍्तु केचित्‌*****'* न नव «०० *** 


“घटादि कार्य श्रपने 'स्वभाव' से ही उत्पन्न होते हैं” इस वाक्य का इत्तना ही “अर्थ! 
भर्धात्‌ तात्पर्ष है कि यद्यपि घटांदि कार्यों के दण्डादि भ्रवधि भी हैं, तथापि कार्यों को प्रपनी 
रे 





१5६ गद्यप्मात्मक-न्यायकुसुमा ज्ञलौ 


चेतु-ना5पेक्यन्त इति कोड्थ: ? कि न नियता; ? ग्राहो स्विल्तियता प्रप्यनुप॑- 
कारका। !। प्रथमे घुमो दहुतवदुगदंभमप्यवधीकुर्यातु, नियामका5मावात्‌ । ह्वितीरे 
तु किमुपकारान्तरेण, नियमस्येवाश्पेक्षाथंत्वात्‌, तस्यैव च कारणात्मकत्वातू, ईहशस्प 
च स्वभाववादस्येप्रत्वातू । नित्यस्वभावत्तियमवदेततू । न ह्याकाशस्प तत्त्यमाक- 
स्मिकमिति स्वस्थ कि न' स्पादिति वक्‍तुभुचितमिति चेन्त--सर्वस्य भवतस्स्वभाव- 
उत्पत्तिके लिये उन प्रतवियों की श्रपेक्षा नहीं होती है। ( वे प्रपने 'स्वभाव” से ही उत्पन्न 
होते हैं | । 

सि० १०--नापेक्ष्यन्त इति'”' ५० 


| धटादि ) 'कार्य अपनी उत्पत्ति के लिये ( दण्डादि ) भाव कारणों की अपेक्षा नहीं 
रखते! इस वाक्य का क्या अर्थ ? इस वांबंध के ये दो ही प्रर्थ हो सकते हैं कि ( ! ) 
दण्डादि भाव पदार्थ रूप कारण घटादि कार्यों से भ्रव्यवहित पूर्व क्षण में नियत रूप से नहीं रहते । 
पध्रथता ( २ ) निबत रूप से रहने पर भी ( घंटादि कार्यों की उत्पत्ति में ) किसी प्रकार का 
उपकार नहीं करते । इन दोनों पक्षों में से पहिला पक्ष इस लिये सज्भुत नहीं है कि कार्य अगर 
अपने अव्यवहित पृ क्षण में नियत छूप से ने रहनेवाले पदार्थों ते भी उत्पन्त हो सकते 
हैं, तो फिर जिस प्रकार घूम रूप कार्य की “अवधि' वह्नि होती है, उसी प्रकार “रासम' भी 
घूम को अवधि हो सकता है। अगर दूसरा पक्ष मारने तो ( उसका यह उत्तर है कि ) कार्यो की 
उत्पत्ति से अ्रव्यवहित पूर्व क्षण में नियत रूप से रहता ही अवधि” या 'कारण' का कार्य के 
उत्पादन में 'उपकार' रवरूप है । प्रकृत में 'उपकार' दाब्द से किसों दूसरे की श्रपेक्षा तहीं है | इस 
प्रकार का 'स्वभाववाद' स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है । 





पृ० प०--नित्यस्वभाव'' हा हल "हल 
जिस प्रकार आकाश के नित्य होने पर भी उसका आकाशत्व ( दान्दाश्रपत्व--फलत: 
दाद ) नित्य नहीं होता । किस्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि सभी नित्य पदार्थों के 
सभी धर्म नित्य ही होते हैं ( क्योंकि झ्रात्मा स्वयं भो नित्य है और उसका प्रात्मस्व-रूप धर्म 
भो नित्य है ) उसी प्रकार कारणों से अनपेक्ष अर्थात्‌ आकस्गिक' कार्यों का भी यह स्वभाव 
ह्वीकार किया जा सकता है कि वे किसी कालविद्योष के साथ ही सम्बद्ध हों, भ्र्याव्‌ 
'कादाबित्क' हों | 
सि० १०--सर्वस्य भवत:-'*' ''******-** 
अनन्त कार्पों में रहनेवाला 'कादाचित्कत्व' किसो 'स्व” रूप कार्यविशेष का “भाव' नहीं 
हो सकता ( क्योंकि केवल तद्धक्ति में रहनेवाला उप्तका धर्म ही तदघक्ति का स्वभाव होता 
है ) कोई भो एक धर्म श्रनेक वस्तुओं का स्वभाव नहीं हो सकता । क्‍योंकि किसी भी घ्मं का 
अनेक वस्तुओं में रहना और 'र्वभाव' शब्दसे अ्भिहित होता दोनों बातें परत्तर विदद्ध हैं। 





झरना दित्वात्‌ ॥५॥ 


भंयम!ः स्तबक:ः १६ 


त्वानुपपत्ते: | न ह्यकमतेकस्वभाव॑ ताम, व्याघातात्‌ । नस्वेबवमिहाईपि सवेदा 
भवतः कादा चित्कत्वस्वभावव्याघात इति तुल्य: परिहार: । न तुल्या।, निरवधित्वे$- 
नियतावधित्वे वा कादाचित्कत्वव्याघातात्‌ । नियतावधित्वे हेतुवादाभ्युवगमात्‌ ।५॥ 

स्पादेतत्‌। उत्तरस्य पूर्वः पूव॑स्पोत्तरों मध्यमस्थ उभ्यमयधिरस्तु । 
दर्शानस्य. द्रपह्नतलात्‌, त्वयाष्प्येतदम्युपगन्तव्यम । नहि. भाववदभावेष्प्यु- 
भयाधवधित्वमस्ति । तड़ड्भूवेष्वप्यनुपलमभ्यमानेकेककोटिषु स्थात्‌। न॒ स्थात्‌, 





पृ० प०--नन्वेवमिहा पि''' व 

किस्तु यह विरोध तो 'कादाचित्कत्व” के साथ भी समान रूप से है, क्योंकि यह भी 
तभो कार्यों का धर्म है । ( वक्त व्याय के प्रनुपार ) सभी कार्यों में रहतेवाला ( अर्थात्‌ 
प्रनेक वृत्ति] 'कादाचित्कत्व/ भी किसी स्व” का 'भाव' नहीं हो सकता ) | 
सि० प०--न तुल्ये''' *** ००००० 

( कार्यों का आकस्मिकत और कादाचित्कत्व ये दोनों पक्ष प्ूर्व॑पक्षी की कथित 
युक्ति के अनुसार ) समान नहीं हैं। क्योंकि बिना किसी अवधि के कार्यों का होना और अनियत 
प्रवधि में होना इन ( निरवधित्व भौर भनियतावचित्व ) दोनों के साथ कादाचित्कत्व का 
विरोध है । ( कथित युक्ति के द्वारा कथित दोनों धर्मों में से जब भ्रनियतावधित्व रूप धर्म का 
प्रतिषेव कर दिया जाता है तो फिर ) कार्यो" का नियत अवधि के भोतर उत्पन्न होता सिद्ध हों 
जाता है जिसकी परिणति' हेतुबाद' अर्थात्‌ कार्य-कारणभाव को स्वीकार करने में होती है । 
पू० प०--हपादेततु उत्तरस्य "न २5 

'उत्तर' अर्थात्‌ घ्यंस का कैवल उत्पादक कारण रूप पूर्व श्रवधि ही स्वीकार करंगे 
( नाशक रूप उत्तर भ्रवधि नहीं ) | 'पूर्व! का अर्थात्‌ प्रागभाव का कैब नाशक रूप उत्तर 
प्रवधि हो स्वीकार करेंगे ( उत्पादक कारण रूप पूर्व अवधि नहीं )। “मध्यमों' की आर्थाव 
उत्पत्ति और विनाश दोनों के बीच रहनेवाले घटादि पदार्थों की ( उत्यादक श्रौर ताशक रूप ) 
दोनों ही प्रवधियाँ स्वीकार करेंगे, क्योंकि प्रमाणों के द्वारा निश्चित इस व्तुश्थिति का 
अपलाप नहीं किया जा सकता । तुम लोगों ( नैधासिकों ) को भी यह मानना टी होगा 
कि ( घटादि भाव पदार्थो' के समान प्रागभाव और ध्वंस इन दोनों अभावों फी दोतों अवधियाँ 
नहीं हैं। अतः किसी प्रभाव की जिस प्रकार केवल 'पृ्व अवधि! रूप एक ही कोटि है, एवं 
किसी अभाव की 'उत्तरावधि! रूप दूसरी कोटि ही है, उसी प्रकार जिन भाव पदार्थों को एक 
ही कोटि उपलब्ध होगी, उन भाव पदार्थों की भी एक ही कोटि मानेंगे । अर्थात्‌ यह नियम 
भाव पदार्थों में भी नहीं मानेंगे कि जिस की एक कोटि हो, उस की दूसरी भी कोटि हीं ही )। 


सिं० प०--न, अ्रना दित्वात्‌ हर 
पह बात नहीं हो सकती, क्योंकि कार्यो, और फारणों की यह परम्परा अनादि है ॥५॥। 


२० गद्यपद्मास्मक भ्यायकुसुमाजली 


प्रवाहोइनादिमानेष न॒ बिजात्ये कशक्तिमान्‌ । 
तत््वे यत्तववता . भाव्यमन्वयव्यतिरेकयो: ॥। ६ | 
प्रागभावोी छात्तरकालावधिरनादिः, एवं भावोऊपि घटादिस्प्पात्‌ | 
अनुपलब्यमातभ्राककोटिकघट। दिविषय॑ नेदमनिष्टमिति चेन्त। तावन्मात्रावधि- 
स्वभावत््े तदहंवलूवद्यरपि तमंवधीकृत्य तदुत्तरस्थ सत्तवप्रस्ञात्‌। ग्रपेक्षणी- 
यान्‍्तराभाबात्‌ । एवं पूर्वपू्व॑+पि। भावे, तदेव सदातनत्वम्‌ | तदहरेवानैन भवितव्प- 
मित्यस्थ स्वभाव इति चेन्‍्त। तस्याप्यहन: पू्व॑न्थायेन पूर्वमपि स्त््वप्रसज्भात्‌ । 





7 १ व हाथ, तान्‍ह हराया .मकानारकल.. 


प्रवाहोईना दिमानेप' "हक कक +* 

कार्यकारण की यह धारा अनादि है। विभिन्‍न जातियों की ग्ननेक वस्तुओं में एक जाति 
की वस्तुओं के उत्पादन करने की शक्ति भी नहीं मानी जा सकती । 'कौन किसका कारण है 
और कौन किसका कार्य है”! इसको समझने के लिये अन्वय भौर व्यत्तिरेक को समझने के पीछे 
पलपूर्वक तत्पर होना चाहिए । 
लि० प०--प्राभभावों हि" ९४३९१ 

प्रागभाव का तो (ताशक हूप ) उत्तर अवधि ही है, पूर्व झ्वधि नहीं, अतः 
बह अनादि हैं। (यदि प्रागभाव के हृष्टास्त से पूर्व अवधिकछप कारण के बिता ही घटादि 
भात्र पदार्थों में भी कादाबित्कत्व को उपपत्ति करें तो फिर प्रागभाव के समान ) घढ़।| दे भाव 
पदार्थ भो अनादि हो जायेगे। 
पु० प०--प्रनुगलभ्थमा न ' "* ""।******** 

जिन ( भावषदार्थों ) का पूर्व अवधिरप कारण उपलब्ध नहीं होगा, उन घटादि 
भाव पदार्थों के प्रसकृ में उक्त श्रतादित्व की गब्रापत्ति को इष्ट मान लेने में कोई -बाधा 
तो नहीं है ? 
सि० पंए--त, तावेन्मात्रावधि' रा व्ल ल» «० 

एपती वात नहीं हो सवती ( क्‍योंकि यदि घटादि पदार्थों को नित्य मार्गें तो फिर ) 
उन धटाएि पदार्थों में आज उत्पत्त होनेवाले ( जलादरणादि ) कार्यी' के समान झाज से (र्व 
दित भो उन से होनेवालें जलाहरणांदि कार्यों की उत्पत्ति मातती होगी । क्योंकि उन 
( नछाहरणादि ) कार्यो को ग्रयनी उत्पत्ति के लिग्रे कोई और वस्तु अपेक्षित नहीं है। इसी 
प्रकार फिर उससे भी पहिले उन ( जलाहरणादि ) कार्यो' की उत्पत्ति मानती पड़ेगी, जिससे 
सभी समर्यों म॑ कार्यों को उत्पत्ति रूप सदातनत्व की भ्रापत्ति होंगी । 
पू० प०--तदहरेवानेन' "१९ *** 

( जलाहरणादि ) कार्यों का ही यह स्वभाव स्वीकार करें कि वे उप्ती दित 
उत्पन्त हाँ ( उप्त से पहिले के दिनोंमें नहीं ) । 
सि० प०--तस्थाप्यह्न:'/ हल न 

“पहिले ही जलाहरणादि कार्पोंकी उत्पत्ति क्‍यों नहीं होती ?” हुस आपत्ति के समाधात 
के लिये जो युक्ति दी गयी है, उच्ती युक्ति से यह भी कहां जा सकता है कि “वह निदिष्ट दिन ही 
उत्त से पहिले क्यों नहीं उत्तन्न हो जाता ?" ब्रतः ( कार्यो के प्रत्यक्षत्रिद्ध कादाचित्वत्व 


प्रधम: स्तबक: २१ 


तस्मात्तस्थापि तत्पूर्वकत्वमेव॑ तत्यूव॑स्थापीत्यनादित्वमेव ज्यायों न ल्वपूर्वानुत्पादे 
कस्यचिदप्र्वस्थ सम्भव इति। तथापि व्यक्तग्रपेक्षया नियमो5स्तु, न जात्पपेक्षयेति 
चेन्न । नियतजातोबतास्वभावव्याघातातु। यदि हि यतः कुतश्चिज्जूबन्नेव' 
तज्जातीयस्वभावस्स्थात्‌, सर्वस्ध स्वजातीयत्वमेकजातीयत्व॑ वा स्थात्‌ । एवं 
तग्जातीयेन यतः कुतश्रिद्धवितव्यमित्यस्प स्व॒माव:, तदा5पि सर्वस्मात्‌ सर्वजातीय- 
मेकजातीय॑ वा स्पातु ॥ कर्थ तहि दुणारशणिमणिभ्यो भवस्नाजुशुक्षरिरेकजातीयः ? 
एकशक्तिमत्वादिति चेस्त। यदि हि विजातीयेष्वप्येकजातीयकाय॑का रणेशक्तिस्सम- 








फी अनुपपत्ति से बचनेके लिए ) म्रही मानना उचित है कि 'घठादि कार्या के उत्पादबा-- 
कारणों का समूह भी किसी दूसरे कारणों के समूह से उत्पन्न होता है, यह दूसरा कारण- 
समृह भी किसी तीसरे कारणों के समूह से उत्पस्न होता है। भ्रत: ( कार्य और कारण धो । 
घारा को ) ग्रनादि माननां ही उचित है । यदि 'झपूर्!' की (भश्रर्थात्‌ पहिले से अविद्यमात 
कारणों की ) उत्पत्ति न मार्तें तो फिर 'अपूर्व! को ( श्र्यात्‌ पहिले से प्रविद्यमात कार्यो' की ) 
उत्पत्ति भी ने हो सकेगी । 

पृ० प०--तथापि'"/////हा। 

( अल्वय और ब्यतिरेक से युक्त कोई व्यक्ति विशेष ही किसी कार्य॑ब्यक्ति विशेष का 
कारण है--इस प्रकार ) व्यक्ति के झ्राधार पर ही कार्यकारणभाव को मातता उचित है । 
( अर्थात्‌ जिस कार्यव्यक्ति का भ्रस्वय भौर व्यतिरेक जिस कार्यव्यक्ति के साथ हैं, उस कार्य- 
व्यक्ति की सजातीय जितने भी कार्यव्यक्ति हैं, उत सबके प्रति उक्त कारणव्यक्ति को 
सजांतीम जितने भी कारणठ्णक्ति हैं, सभो कारण हैं, इस प्रकार ) जात्ति के आधार पर 
कार्यकारणभा | का मानता उचित नहीं है । 


घित प०--न, नियत जातिस्भमावता (' ।। । 

ऐसा मातने से एक दण्डव्यक्ति से जिस जाति की चटश्यक्ति की उ्पत्ति होती हैं, 
एवं दसरी दण्डव्यक्ति ले जिस दूसरी घंटव्यक्ति की उत्पत्ति होती है, उन दोनों ही घटों में 
अय॑ घट:' इस एक हो आकार की प्रतीति होती है। व्यक्तिमापेक्ष कार्यकारणभाव के मानने 
पर बिभिस्न कार्य-ब्यक्ति में जो एकॉनियतजाततीयता की उक्त श्रतीति होती है, वहू न हो सकेगी । 

प्रगर जिस किस्तों जांतिके कारणों ते एक सजातीय कार्यो की हो उरत्पात्ति मानें तो 
फिर सभी जाति के कारणों से सभी जातिके कार्यों को उत्तत्ति माननी होगी, या फिर 
सभी जाति के कारणों से एक हो जाति के कार्यों की उत्नलि स्वीकार करती होगी । 
पू० प०--बर्थ॑ तह 

( यदि ऐसी स्थिति है तो फिर ) तिन ज़ेंसे, लकड़ियों से एवं सूर्यकात्तमणि से 
वक्ति रूप एक ही जातिके कार्य की उश्पत्ति किम्र प्रकार होती है ? 
मीमांसकमत से इस का समाधान--एकशक्तिमत्वात्‌ सलिक 

तृण ( तिनका ) श्ररणि ( काष्ठ ) और [ सुर्थका त ) मणि इन थि शिन्‍म जाति को 
वस्तुप्रों में व ह्वत्त छा एक जाति की विभिन्‍न बह्तित्यक्तियों को उत्पन्न करने की 'एक जाति की 


२२ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुसु मा जझ्लौ 


वेयान्त कार्यात्का रणविशेष: क्वाप्यनुमोयेत । कारणाव्यावृत्या च न तज्जातीयस्थैव 
कार्यस्य व्यावुत्तिरवसोयेत । तदभावे5पि तज्जातीयशक्तिमतो:न्यस्मादपि तदुत्पत्ति- 
सं भवातू | प्रावदूर्शनं व्यवस्था भविष्यतोति चेन्‍्न। निमित्तस्थाउदर्शनात्‌, दृष्टस्य 
वानिमित्तत्वात्‌। एतेन सूक्मजातीयादिति निरस्तम्‌। अवद्लेरपि तत्सौक्षम्याद्ध- 
नन-न--.3५+-3५ 93५3-५८ «मम» +न «८-3 <+>+न+-म«+-++«+-«++-«+८««-नन-न-नन+-+«»भ+- 





है. 


गक्ति' है। इस [ एकजातीय शक्ति के बल से ही तृणादि विभिल्त जातीय वस्तुओं ) 
से भी व्लि रूप एकजातोय कार्य की उत्पत्ति होती है । 


सि० पछ “मीमांसकों की ह्र्स उपपत्तिका खण्डन--न, यदि  आधकओ १०६ ॥७+ # कक 


यह | उपपत्ति ठीक ) नहीं है, क्‍्योंक जिभिन्‍त जाति को व्यक्तियों में मी यदि एक 
जाति के कार्यो" को उत्ास्त करने को शक्ति मानती जाय, तो फिर विशेष प्रकार के कार्य (रूप 
हेतु। से विशेष प्रकार के कारण का जो भ्रनुपान होता है, एवं कारणविशेष के प्रभाव से जो 
उस जाति के कार्य के अभाव का प्नुपात होता है, ये दोनों ही अ्रतुपात न हो सकेंगे । क्योंकि 
उस जाति के कारण के न रहते पर भी विशेष प्रकार कार्य के उत्पादन की शक्ति से युक्त किसी 
अन्य जाति के कारणों से भी उसी जाति के कार्यों की उपपत्ति ( मीमांसकों के उक्त मत के 
अनुसार ) हो सकती है । 
पू० प०-| मीमांसा के मत से ) यावहुर्शनस्‌'*' 880१8 

जिन कारणों से जिस कार्य की उपत्ति प्रमाण के द्वारा सिद्ध होगी, उन्हीं कारणों में उत्त 
कार्य के उपादन की शक्ति स्वीकार करेंगे ( इस प्रकार तृणादि में से प्रत्येक में परस्पर निरपेक्ष 
बहूनि के उत्पादन की द्वाक्ति की कल्पना करेंगे, क्‍योंकि बढ़ प्रमाण से अनुमोदित है। किस्तु 
प्रमाण से बिहद्ध होने के कारण तस्तुग्रों में घट के उत्पादन को शक्ति नहीं मानेंगे )। 


सि० प०--तिविलर्य न 

( इस का तो यह अर्थ हुआ कि शक्ति के प्रतीन्गय होने के कारण जो छक्तिविशिष्ट तृणादि 
प्रत्यक्ष हैं उन को ( आप मोमसक ) कारण मानते हैं; किस्तु वे हो तृणांदि जिन तृणत्वादि 
रूपों से प्र-यक्षसिद्ध हैं, उत तृणत्वादि रूपों से उन में वक्ति की कारणता नहीं मानते । 


एतेन""' #क के ॥ कब कंगी के ह करता 
( “कार्य के उत्पादन को शक्ति से युक्त तृणादि ही कारण हैं, केवल तृणत्वादिविशिष्ट 


तृणादि कारण नहीं हैं” द॒रा पक्ष के खण्डन की युक्ति से ही यह 'कुर्वद्वपत्व/” रूप ) “सूक्ष्म जातिसे 
पुक्त वस्तुओं से ही कार्य की उत्पत्ति होती है” यह बौद्धों का पक्ष भी खण्डित हो जाता है । 
क्योंकि वज्ति से भिन्न अब च॑ धूमकुर्वद्रपत्व विशिष्ट अन्य पदार्थो'ते भो धूम की उत्पत्ति इस 


पक्ष में संभव होगी । 


प्रथम: स्तंबक: 8] 


मोत्पत्पापत्ते:। कायंजातिभेदाभेदयोस्समवा पिश्नेदा भेद वेव तन्‍्त्र न निमित्ता- 
समवायिती इति चेन्न। तयोरकारणा स्वप्रसज्ञात्‌ु। न हि सति भावमांत्र तत्‌, 
किन्तु सत्येव भाव:। न च जातिनियमे समवागिकारणामान्र॑ निबन्धनस, झषि तु 
सामग्री । प्रन्यथा द्रव्यगुणकर्मणामेकोपादानकत्वे विजातीयत्व॑ न॑ र पातू । न न 
कार्यद्रव्यस्येषा रीतिरिति युक्तम । प्रा रब्धदुर्धेरेवाउत्रयवैद॑ध्या रम भदर्शनात्‌ । 

एतेना$पोहवादे निप्रमो निरस्त:, कार्यकारणभावाद्वेत्पादि विप्लवप्रसज्ञात्‌ । 
पू० प०--कार्यजाति'!/ न 

विभिन्न समवायिकारणों गे उत्पन्न होने से हो कार्य विभिन्‍न होते हैं। नि्मित्तकारण 
असमवाधिकारण इन दोतों की विभिन्‍नता कार्थों में परस्पर भेद के नियामक नहीं हैं । 
सि० १०--न; तथों;'''ह* वहन 

ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा मानने पर निमित्तकारण भौर अस म्रवाधिकरण 
ये दोनों अपना कारणव ही खो बैठेंगे । “कार्य म्ते पूर्व जो विद्यमान रहे! कारण का यही लक्षण 
नहीं है, किन्तु 'जिस्के रहने से हो कार्यकी उत्पत्ति ही! यही कारण का लक्षण है। 'कौन सा 
काय किस जाति फा हो ?!” इसका नियमत किसी भी एक कारण से संभव न हीं है। किन्तु 
कार्थ की उत्पत्ति के लिये जितने भी कारण श्रपेक्षत हों--वे सभी अर्थात्‌ सामग्री ही कार्यों के 
जातिभेद की नियामिका हो सकती है। अगर ऐसी बातन हो ( केबल तमवाधिकारण को 
ही कार्यमें रहनेवाली विभिन्‍न जातियों का नियामक मान लें तो फिर | दब्य, गुण और कम ये 
तीनों विभिन्‍न जातिके न रह जायेंगे, क्योंकि इन तीनों के ही समव।गिकारण ब्व्य ही हैं । 

8० १०--त च कार्यंद्रव्यस्थ "न 

वृव्य छूप कार्यों में रहनेवाली जातियों का ही निधमत समवायिकारण से मानेंगे ( गुण एवं 
कर्म रूप कार्यो में रहनेवाली जातियों का नहीं )। 
सि० प०--त, प्रारब्ध दुग्धे मी मम 

यह भी संभव नहीं है, क्‍योंकि दूध के उत्पादक अवयवों से ही ( भआर्थात्‌ दूध के उत्पादक 
पारथिवपरमाणुओं से हो ) दही की भी उत्पत्ति होती है । ( भ्र्थात्‌ दूध भौर दही दोनों विभिन्न 
ब्ृव्य हूप काथ हैं, किन्तु दोनों के समवायिकरण एक ही पृथिवीत्व जाति के पर पाणु हैं )। 
एतेन #%॥ ॥ ७ ॥ 4 के क # डे # ७ # 

( मीमांसकों के इस शदाक्तिकारणतावाले पक्ष में “कार्य से कारणागुमांन और 
कारणों के अभाव से कार्यामाव का अनुमान इन दोनों अनुमानों की अनुपपत्ति के लिये कहो गयी 
युक्ति से ही बौद्धों के ) 'अपोहृवाद' में भो 'तियम! की जर्थाव व्यात्ति को अनुपपत्ति प्रदर्शित हो 
जाती है, क्योंकि ( उत्त दोनों अनुमानों को अनुपपत्ति से बौद्धों के ) 'कार्यका रणभावाद्ा' इस्यादि 
श्लोक के द्वारा कथित व्याप्तिके नियामक अनुपपन्न हो जाते हैं । 


२४ गंद्यपद्यात्मक-न्यायकुपुमा ज्ली 


तस्मान्तियतजातीयतास्वमावमभज्ञ न व्यक्त्यपेक्षगैब नियम इति न, फूत्कारेण 
तृणादेरेव, . निर्मन्‍्थतेतारणोरेव, प्रतिफलिततरणिकिरणोमंणोरेबेलि प्रकारतियम- 
वत्ततेव व्यज्यमानस्प कार्यजातिप्रेदस्थ भावात्‌। दृश्यते च पावकत्वाविशेषेषपि 
प्रदीपः प्रासादोदरब्यापफमालोकमारमते, न तथा ज्वालाजालजटिले'डइपि दासदहनों 
न तराब्च कारीष: ॥ 

यस्‍्तु त॑ ना$$कलयेतु, स कायंसामान्येत कारणमात्रमनुमिनुयादिति किमनुप- 
पन्मचम ? एबं तहि धमादावषि कश्रिदनुपलक्षणीयों विशेष: स्याग्यस्प दहनापेक्षेति न 
धुमादिसामान्यादह्ििसामान्याप्तिद्धि । एतेन व्यतिरेकों व्याइ्यात;।। तथाच 
कार्यातुपलब्धिलिद्वभंगे स्वभावस्पाप्यक्षिद्धंगंतमनुमानेनेति चेतु, प्रत्यक्षानुपलम्भगोचरों 





तत्मात्‌ 

“अमुक विशेष प्रकार के कारणसपुदाय से उत्पन्न होने के कारण प्रधुक कार्यव्य'क्त 
ही अपुक जाति की हो” इस प्रकारका “व्यक्तिविश्वान्त'" कार्यकारणभाव स्वीकार नहीं किया 
जा सकता । क्योंकि ऐसा स्वीकार करतेपर "अपुक जाति के कारणों मे उत्पपन सभी 
कार्यो' का किसी नियत जाति के ही होते का जो त्वभाव सर्वस्तिद्ध है, वह अनुपपन्न हो जायगा । 
फूत्का रेण '***** 

जत्ते फुकने से केबल तृण के द्वारा रगड़ खाने से केवल लकड़ियों के द्वारा, और 
सूर्य के उपयुक्त तेज:स्ंपोंग से केवल सूर्यकात्तमणि के द्वारा हो वक्ति को उत्पत्ति होतों है, 
उसी प्रकार तत्तद्वह्लि में रहनेवाली जो तार्णत्वादि ( वल्लित्व की ) अवान्तर जातियाँ 
हैं, उन की अभिव्यक्ति भी उन्हीं सहकारिकारणों से होती है। देखा भी जाता है कि 
प्रदीप से कोंठरी में जिस प्रकार का नियमित प्रकाश होता है, उम्र से बड़े दावानछ मे भो उम्त 
प्रकार का नियमित प्रकादय नहीं होता । गोंइठे को आग से तो, जरा भी उस प्रकार का 
प्रकाश नहीं होता, पद्यपि तीनों ही वल्लियोंमें बह्लित्व.जाति समात भाव से है । 


पस्तु तम्‌''''*' 
अत: पदि इन विद्येपों की आलोचना न करनेवाला कोई पुएष सामान्यतः वल्चि छप- 
कार्य से उसके सामान्य कारणों का ही अनुमान करे तो इसमें कौन सी हानि है ? 
पू० प०--एवं तहि'" 
इस प्रकार तो ( भग्नि में तार्णत्वादि जातियों के समान ) धूम में भी वह्चिजनित किसी 
'विशेष जाति! की सत्ता माननी पड़ेगी, जिस से धूम सामान्‍य के द्वारा वह्लित्तामान्य का 
अनुमात अनुपपत्त हो जाथगा । एवं इसी अनुपपत्ति से 'व्यतिरेक' अर्थात्‌ अनुपलब्धिमुलक स्तामा- 
व्म|भाव के अनुमान की अनुपपत्ति भी जात लेनी चाहिए । इन दोनों अनुपपत्तियों से 'त्वभाष- 
ल्िज़रूंक' अनुमान स्वत; भनुपपलल हो णाता है । 


जातिभेदों न कार्य॑प्रयोजक इति बदतों बौद्धस्प शिरस्येष प्रहार:। अस्माकन्‍्तु 


के ० ५ 


प्रथम: स्तबक:ः श्प 


यत्सामान्याक्रान्तयोय॑यों रन्‍्वप्रव्यतिरेकवत्ता तयोस्तथेव हेतुह्देतुम:ड्रावनिश्रय: । 
तथा चाउञब्रान्तरविशेषम्तद्भावेषपि न नो विरोधः। हि पुतस्ताणादी दहनसामान्यस्य 
प्रयोजकम्‌ ? वृणादीनां विशेष एवं निप्रतत्वादिति चेत्‌ ? तेजोमान्रोत्पतों पत्रनो 
नि्ित्तम, अवध्रवसंपोगोइप्रमब्रायी, तेंजोड्रयवा: सम्राधित:। इग्रमेव सामग्री 
गुरुत्ववद्‌ द्रव्यसहिता पिण्डितस्प । इसमेत्र तेजोगतप्ुद्भूतस्पर्शमपेक्ष्य दहुनम्‌, तत्नाइवि 
जल प्राप्य दिव्यम, पार्थिव॑ प्राप्प भोमम्‌, उमय॑ प्राप्योदर्य मारभत इति स्वगभूह- 
नीयम ॥।६।॥ 
सि० प७ प्रत्यक्षानुपलम्भ"'' 

जो प्रत्यक्ष मे सिद्ध अन्वप और व्यतिरेक (औषुपलम्भ) इन दोनों से निर्णोत वोजत्वादि 
जातियों को अंकुरादि कार्यों की उत्पत्ति का प्रयोजक नहीं मानते, उन बौद्धों के शिर पर ही 
पह ( अनुमातमात्रोच्छेद का ) प्रहार हो सकता है। 
पत्सामान्याक्रास्तयी '*' "२ "5 

हम लोगों के मत में जिस जाति के जिस कार्य के साथ जिस जाति ज्े युक्त जिस 
कारणव्यक्ति का अन्वय और व्यतिरेक गूदोत होता है, उप्त जाति की सभी कार्यव्यक्तियों 
के साथ उस जाति कौ सभो कारणब्यक्तियों का कार्यकारंणमांव गृंहोत होता हैं । इस 
रीति को मान लेते पर कार्सों में ( महासामान्य के ) अवास्तर किसो व्याध्य जाति की सत्ता 
पदि है भी, तथापि हैम लोगों को कोई आर्पाति नहें है । 
पु प७ कि पूणतः'*।' 

तृगादि से उत्पन्ग विश्येप प्रकार के अग्तियों में जिम्न वक्तित्व जाति फो आप ने स्वीकार 
किया है, उत्त का प्रयोजका कौन है ? क्योंकि परि के तृण-प्रभुति जितने गी कारण 
उपलब्ध हैं, वें सभी निममतः विद्योष प्रकार के वल्नि के ही उत्पादक हैं ५ जर्थात्‌ वे 
तार्णत्वादि विशेष धर्मों के हीं प्रमोजक हो सकते हैं, व हुत्व झूप स।मान्य धर्म के नहीं ) । 
शि० प७ तेजोमाबोत्त्ती'" '"' 

केवल तेज की उत्पत्ति में तैजस अवयवों के संपोग असमवाधिकारण हैं, तेजस अवयतर 
पमावायिकारण हैं, और वायु प्रभूति निमितकारण हैँ [ अर्थात्‌ तृगादन्‍जनित विशेष 
प्रकार के अग्तियों में जो 'तेजरुत्त” जाति है, उपका प्रयोजक कारणों का उक्त मम्मृह हैं ।। 
इसी कारणसपघृह में जय गुएंव से युक्त द्रष्य भी सम्मिलित हो जाता हैं ( तो धही गुरुश यपटेत | 
सामग्री सुर्णादि घतीभूत तजस द्वव्यों का उत्पादत क पती हैं ( धर्थात्‌ बही सामसी ।जरूब- 
व्याप्य सुवर्णत्वादि जातियों को तियामिका होती है )। | भुरद्रव्यप्रटित उक्त ) सामग्री में 
जब प्रत्यक्ष के योग्य उष्ण रपर्श जा मिलता है, तेब बढ़ी उत्त उष्णस्परश-धंटित सामग्री 
वह्नि को उत्पन्न बरती है (अर्थात्‌ यही उद्भृत-उप्णश्यश्ंदटित साम ग्री तार्गांदि सभा वज्लियों 
में रहनेवाली वल्लि व जाति की प्रयोजिका है। [ बल्लि व प्रयोजिका दस | से प्रग्नी को हीं जब 
जद का सहयोग प्रात होता है, तो उस जछघटित सामग्री से दी (विद्युत परम लि) विश तेंजों की! 

है 








२६ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुयुमा झ्लली 


तथाप्येकमेकजातीयमेव वा किड्चित्‌ कारणमस्तु, कृतं विचित्रेण । हृ्यते 
ह्विलक्षणमपि विलक्षणाउनेककारयंकारि | यथा प्रदीप एक एब तिमिरापहारी, 
वरतिविका रकारी, रूपान्तरव्यवहारकारीति चेन्न, वेचित्रयात्‌ कार्यस्य । 
एकस्य न क्रम: क्‍्वापि वैचित्यश्च समस्य न । 
शक्तिभेदों न चाभिज्न! स्वभावों दुरतिक्कमः ॥७॥। 





उतात्ति होती हैं। उसी सामग्री को जब (जल के बदले) लकड़ी प्रभृति पार्थिव द्रव्यों का सहयोग 
प्राप्त होता है; तो उसी से भौमवाह्लि की उत्पत्ति होती है। वह्वित्व जाति की प्रयोजिका सामग्री 
को ही जब जल और पाथिव दव्य दोनों का सहयोग एक साथ प्राप्त होता हैं. तो उसी से 
ओऔदर्य बह्लि की उत्पत्ति होतों है। इसी प्रकार और स्थितियों में अन्य प्रकार से ऊहुन करता 
चाहिए ॥ ६॥| 


पृ० प० तथापि''***“ 


'कार्यो' का कोई कारण है” यह मान लेते पर भी ( १ ) किसी एक [ ब्रह्म ) को ही 
सभी कार्यों का कारण मानिये या (२) उत अनेक वस्तुओं को ही कार्यो" का कारण सानिये जो 
(व्यक्तिवा: मिल होते हुए भी) जातितः एक हैं। उन व्यक्तियों में विभिन्‍्त जातियों को स्वीकार 
करते की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही जाति के कारणों से विविध प्रकार के कार्स वैते हीं 
उत्पत्त हो सकते हैं, जैरो कि एक हो दीप अन्धकार का भी अपहरण करता है, बत्तिका में विकार 
को भी उत्पन्न करता है एवं स्व से भिन्न घटा दि द्वव्यों के झूपों को भी प्रकाशित करता है । 
सि० प० वे, वेचिध्यातु' 

ऐसी थधातें नहीं हो सकतीं, वर्योंकि कार्य विभिन्न प्रकार के देखे जाते हैं । 
एकस्यथ ने क्रम//! !* 

(१) सभो कार्यों का एक ही कारण स्वीकार कर लेने से कार्यो' की क्रमश: उत्पत्ति नहीं हो 
सकैगो । ( २) सभी कार्थो' की उत्पत्ति भ्रनेक कारणों से मात लेते पर भी उत्त कारणों को यदि 
एकजातीय मानेंगे तो फिर कारों में परस्पर जो जिचित्रता है उस की उपपत्ति नहीं हो सकेगी | 
( ३ ) (एक ही जाति के उन विभिन्न कारणों में) विविध प्रकार के कार्यो' की उत्तत्ति के भ्नुकुछ 
विशेष प्रकार की शक्तियों को स्त्रीकार कर लेते पर भो कार्यो' का कणित वैचिश्य प्रतुपपन्न दी 
रहेगा, क्योंकि उक्त झक्तियाँ अपने झाश्रयीभूत उत्त कारणों से प्रभिन्न हैं। ( ४ ) एक जाति के 
उत कारणों में विचित्र प्रकार के कार्यों को उपन्न करने का 'स्वभाव” थदि स्वीकार कर लेंगे, 
क्थापि फार्यों का वक्त वैचित्य अनुपंपन्न ही रहेगा । ( क्योंकि एक कार्य को उत्पन्न करते के 
समय भी उनमें दूसरे कार्पो' को उत्पन्न करने का वह स्वभाव बना ही रहेगा ) अतः 
'स्वभाव' का प्रतिक्रमण किसी भी समय नहीं किया जा सकता । 


प्रधप: स्तवक: ् 


ने तावदेकस्मादनपेक्षादनेकम, प्रक्रमात्‌ क्रमवत्कार्यानुपपत्ते: । क्रमवत्तावतु- 
कायंकारगणास्व॒भावध्वात्‌ तस्य तत्तथा यौगपच्चवदिति चेतू ? भ्रयमपि क्षणाभज्ञो परिहार:, 
न तु सहका रिवादे। पृर्वपुर्वानिपेक्षायां क्पतस्थेब ध्याहतेः, क्रमनियमे त्वनपेक्षानुपपतते: । 
नाप्यनेकमविचित्रमू, यदि ह्ान्युतमततिरिक्त' वा दहून का रण पद हन- 


नर वककऋऋ 55 रत सक ;७+ «मार ७ +«आ ८ र+--ा+ 


सि 9 प७न ते वत्तु ॥ कप भम्बस्क आम डक केक 


विना दूसरे कारणों के स्लाहाय्य से किसों 'एक' ही कारण से 'अनेक! प्र्धात्‌ विविध 
कार्यों को क्रमश: उत्तत्ति न हो सकेगी, क्योंकि 'भक्रम' से भ्रथ तू बिता उत्पादक सहकारि- 
कारणों के कार्यों की क्रमद: उत्पत्ति संभव नहीं है । 
पू० प्‌ठ क्रमवत्तावतु कक कक डक मकर कम क जनक कक 


जिस प्रकार एक ही ( प्रदीप ) में एक हो समय प्नेक कार्यो' के उत्पादन की साम ्ध्य 
( न॑यायिक ) स्वीकार करते हैं, उप्ती प्रकार एक कारण में ही श्रपने सभी कार्यों को क्रमश: 
उत्पन्न करने का स्वभाव स्वीकार करेंगे। इस प्रकार 'तत्‌ः अर्थात्‌ कार्य 'तथा' अर्थात्‌ क्रमशः 
उम्पन्त हो सकते हैं । 
गि० प० ग्रयमपि''******* के 

(१ ) गह समाधान भी क्षणभज्ञवादी बौद्धों के छिये भले ही उपयोगी ही, हम सहकारिं- 
वादियों के छिये उपयोगी नहीं है । 

( २ ) एवं (एक ही कारण से था एकजातोय कारणों से उत्पन्त होनेवाले आगे आगे के 
कार्यो' को यदि पहिले पहिले के कार्यो' को अपेक्षा स हो तो फिर ) कार्यो का क्रमशः उत्पन्‍्त 
होता ही संभव नहीं होगा । 

( ३ ) ( यदि क्रमश: उत्पस्त होनेवाले कार्यों में से श्रागे भ्रागे के कार्य को पहिले के 
कार्य से सापेक्ष मान कर कार्यो' का क्रमिकत्त उत्पत्त करें तो फिर ) गह पस्निद्दाल्त ही नहीं 
स्थिर रहेगा कि “किप्ती और कारण के साहाय्य के विना 'एक' ही कारण से सभी कार्यों' की 
उत्पत्ति होती है |” 
सि० प० ताप्पनेकसु- ४५:४४३ कक ंसक 55 

एक जाति की अनेक वस्तुएं भी ( वैचितश््य के प्रयोजक नहीं हो सकते “गर वत्ति 
के लिये जितने कारण अपेक्षित होते हैं--न उनसे अधिक न उनसे कम-ठीक उत्तने ही कारणों से 
बह्नि से भिन्‍त घटादि कार्यो की भी उत्पत्ति मानें तो फिर वे ( घटादि ) कार्य वह्नि से भिन्‍न 
ही न *हु जाय॑ंगे । ( अर्थात्‌ वह्नि से भिन्‍न घटादि भी वाछह्नि ही हो जायेगे ) । 

( इसी प्रकार ) बह्नि से भिन्‍त धटादि कार्यो' के लिये जितने कारणों की भ्रपेज़ा है--न 
अधिक न कम--उतने ही कारणों से यदि दहन” भ्र्यात्‌ वहक्ति रूप छाथ की उत्पत्ति मानी 
जाय तो फिर वह 'दहुन' कूप कार्य 'दहन! श्रर्थात्‌ वल्लि रूप तन होकर 'प्रदहन' भर्थात्‌ वज्नि से 
भिन्न कार्य स्वरूप ही होगा । 


२८ गदश्मपद्यात्मक-न्थायकुसुमा झलौ 


स्थापि हेत;, मासावंदहनों दहनों वा स्थादुभयात्मकों वा स्थात्‌॥ ते चेवम। 
गक्तिगेदादयमदोष इति चेस्न, धर्मिभेदाभेदाभ्यां तस्यानुपफ्ते:। असडद्भीणोंमय- 
जननस्वगावत्वादपमदोष इलि चेस्त, नहि स्वाघीनमस्थावहुतत्वम्‌, भ्रपि तु 
तब्जनकस्वभावाघीनस्‌ । हथा चर हदायत्तत्वाद दहनस्पापि तत्त्व केन बारणीयस ? 





इसी प्रकार परस्पर विरोध के कारण “दहन” स्वरूप कार्य दहन और श्रदहन दोनों 
स्वरूपों का भी नहीं हो सकता । एवं उसी रीति से परस्पर विरोध के कारण ही 'अदहन! प्र्था/] 
वह्चि से भिन्‍न स्वरूप कार्य वल्लि से शिन और वकह्नि इन दोनों स्वरूपों का भी नहीं हो सकता । 
वक्तिनेदात्‌ ला 

तभी कार्यों के एक ही जाति के कारणों में हो यदि विभिन्‍न जातीय कार्यो ' को उत्परन 
करने की थिशेष प्रकार की झत्तियाँ मान छी जायें तो कथित श्रापत्तियों का उद्घार हं। सकता है 
( इसके लिये विभिन्‍्त जातीय कारणों की कल्तता शभ्रावश्यक नहीं है ) । 


सि० प० ने, धममिमेद' हनन 


ऐसी बात नहीं हो सकती, वयोंकि उक्त शक्ति को यदि झश्रयो भू कारणों से भिन्‍म मानछे 
तो फिर (एक जाति के कारणों से हो विभिन्‍न जाति के कार्यो ' को उत्पत्ति होती है) पह सिद्धान्त 
ही व्याहत हो जाथगा । (क्योंकि उत्त कारण से भित्न उक्त शांक को कार्थों की विंचिशता का 
प्रयोजक मात लिया है )। यदि उक्त शक्ति को आश्रयीमृत कारणों सें प्रभिन्‍्त मार्ने तो फिर 
इस शक्ति कौ मान लेने से भी कोई अन्तर आते वाला नहों हैं। झतः इस पढ़ा में भी कार्गा' 
की विचित्रता की अनुपपत्ति ज्यों की त्वों है । 


पूृ० प० -असद्भी सो मय" ११" 


एक ही जाति के कारणों में बल्लि रूप कार्य को उत्पस्त करने का एवं बह्नि से भिन्न 
कार्यों को उत्पन्न करने का परस्पर निरपेक्ष ( एक दूसरे से असम्बद्ध ) दो स्वभादों को 
स्वीकार कंर लेते से ही कथित दोष हुट गाँगगे । 
सि० प्छ त्त हे रो हिः क के ने कफ के #ैकफा पी काडा पा वा व 


ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि धटादि पदार्थ यों ही वक्लि से मिलन नहीं हैं । वे बच्धि 
से मिग्न इस लिये हैं कि व्धि से भिन्‍त कार्यों को उत्वस्त करने के स्वभाव से युक्त कारणों से वे 
उत्पन्‍्त होते हैं। उस्दों कारणों में यदि वद्धि को उत्पल्त करते का स्वभाव भी मात लें तो फिर 
वि से भिन्‍त घटादि कार्यो में वह्वृत्व की श्रापत्ति किस प्रकार हटाई जा सकतो है? क्योंकि 
किसी भी कार्य में वद्धित्व के लिये इतना हो पर्याप्त है कि वह वाल को उत्पन्‍्त करने के स्वभाव 
म्व॑ युक्त वारणों से उत्पस्त हो । यह तो नहीं कहा जा सकता कि वक्लि से भिन्न कार्यो' के उन 
एक जातीय कारणों में वाहन को उतपस्त करने का स्वनाव नहों रहुता ( बयोंकि ऐसा मानने पर 
१ह 'स्वभाव' ही न रह पायगा) | सुतराम्‌ कार्य जिस छिय्रे कि विविध प्रकार के हैं, भ्रत; कारणों 


--+_- फल शए क छत" *_- 


प्रथम: स्तवकः ३३ 


न हि तस्मि नुजनयितव्ये नासौ तत्स्वभाव: | तस्माद्विवित्रत्वातु कार्यस्य कारणोंतावि 
विचित्रेण भवितव्यम्‌। न च तत्स्वभावतस्तथा | ततस्पहृंभ्रारिवेचित््यानुप्रवेश: | न 
तु क्षणो5पि तदनपेक्षस्तथा भवितुमहंतोति ॥| ७ ॥ 
ग्रस्तु दृष्टमेव स/वा रिचक्रमू, क्रिमपर्वकल्पनयेति चेन्न, विशद्ववृत्तित. | 
विफला विश्वववृत्तिनों न दुःखंकफला$पि वा । 
हृष्टलाभफला नापि विप्रलम्भोडप नेहशः ॥८॥। 
यदि हि पू्वपृरव॑भूतपरिणतिपरम्परापात्रमेवोत्तरोत्तर निबन्धन मू, न परलोकार्थी 
कश्चिदिष्टापूर्ततयो: प्रवरत्तेत। न हि निष्फले दुःखे+फले वा कश्चिदेको5पि प्रेक्षापूर्व 











को भी विभिन्‍न जातियों का होना ही चाहिये। एकजातीय कारण में विभिन्‍त जा।तयों के कार्थों" 
की नैसगिक क्षमता नहीं है। श्रतः कार्यों के वेचित्म के छिग्रे कारणों के समूह में विभिन्‍न 
सहका रियों का प्रवेश प्रावए्प्रक है | 

| बौद्धपप्मत विशेत्र प्रकार के ) क्षण भो विभिन्‍त सहकारियों के धिता विभिन्‍न प्रकार 
के कार्यो का उत्तादंग नहीं कर सकते | ॥ ७ ॥ 
पू० प6 श््स्तु टएम्रेव् '"* "९९९९ ९९% बन 

| कार्यो के उत्पादक समूहरूप सामग्री को विवध्र कारणों का समूहु स्वरूप स्वीकार कर 
लेने पर भी ) बह समूह प्रत्यक्ष योग्य वस्तुओं का ही मात लिया जाम । उस सम्‌ह में अपूर्व या 
अहष्ट को ले आने की कोत सी आवश्यकता है ? 
सि० पृ नें, विश्ववृत्तित:*** #कछ हक क ऋकक कड़क 

ऐपमा नहीं हो सकता, क्योंकि विश्व में जितने भी जीव परलोक की इच्छा रखते हैं, वे 
सभी यागादि कामों में प्रवृत्त दीख़ते हैं । 
विफत। विश्ववृत्तिनों''" "न" "१ 

संसार के सभी परलोक चाहने वालों को ( कृप तड़ागादि कार्यो की ) उक्त प्रवृत्तियाँ 
निण्फल नहीं हो सक्तीं। केवल दुःख ही इन प्रवृत्तियों से उत्पन्न नहों हों सकता । केबल 
धनादि हृएट फलों के लिये भी इन कार्या' में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता । इस प्रकार की वश्चता 


( ठगी ) भी स्वीकार नहीं की जा सकती ( कि केवल लोगों को ठगने के लिये ही कोई भी 
इन कार्यों को करत। है ) । 


सि० प० यदि हि!!/// है हे 


अगर ( कार्यो से ) पहिले श्रवा्य रहने वाले ( प्रत्यक्ष से सिद्ध केवल दष्डादि )'भूत 
पदार्थ ही आगे ग्यागे होने वाले घटादि रूप सभी कार्भो' के कारण हों तो (फिर [६] गादि) परणछों कफ 
को कामना से पुरुष (क्लीव बागादि] “इृष्ट' कार्यों में एवं (स्मात्त कृप तड़ागादि के खनन रूप) 
'पूत्त! कार्यों में प्रवृत्त न होता | जिस कार्य का कोई भी फल त हो या जिस से केवल दुख:रूप 








३० गद्यपद्मात्मक-त्याय कुसुमा झली 


कारें घटते, प्रागेव जगत्‌ । लाभपूजाख्यात्यधैपिति चेतू, लाभादय एव 
किल्तिबन्धना; ? न होयथ॑ प्रवृत्ति; स्वरूपत एवं तद्धतु:, यतो वाइनेन लब्धव्यम्, 
थी बेन पूजमिष्यति, स किमथ॑ंम्र्‌ ? स्यात्यथमनुरागाथख्च॒ जनों दातरि 
माततवितरि च रज्यते, “जनानुरागप्रभवा हि. सम्पदः इति चेन्‍्त, नौतिनम॑ 
सरचिवेष्वेव तदर्थ दानादिव्यवस्थापनात्‌ | त्रैविद्यतपस्विनो घूतंबका एवेति चेरत 


तैषां दृष्ठसम्दर्द प्रत्यनुपपोगात्‌ । सुखार्थ तथा करोतीति चेम्न, नस्तिकैरपि तथा 
7-34 335: पद: अल विनम्र लाडलित दा पोल मलिक: विवेक मनवीर 
फल ही मिले, इस प्रकार के किसो भी कार्य में समझ से काम लेने वाला एक भी पुरुष 


प्रवृत नहीं होता है। फिर यह संभव ही नहीं है कि विश्व के परलोक को चाहनेबाले इतने सारे 
पुरुष निः्फल या दुःखमात्र-फलक इश्टापूर्तादि कार्यों' में प्रवृत्त होंगे । 
पू० प० लामपुजा' नर 25 

#त्य के लाभ, अथवा भ्रादर की प्राप्ति या प्रसिद्धि पाने के छिये ही परलोक के दे 
चाहनेवजे इष्टापृर्ता दे ( याग कृपतडांगादिं ) कार्यो' में प्रवृत्त होते हैं । 
सि० प० लाभादय एवं 

( इस के प्रसजू में पूछना है कि दृष्टापूर्तादि अनुष्ठानों से ) लाभ पूजा या सपा ति 
ही क्यों मिलेगी ? थागादि के श्रनुष्ठानों की या कृपतडागादि खनन की प्रवृत्तियाँ स्वतः तो 
लाभादि की उत्पादिका हैं नहीं (यहू प्रघन उपस्थित होता है कि) यागादि का अ्रतष्ठात 
करनेवाला पुरुष किसी से द्रव्यादि का लाभ क्यों करेगा ? या क्यों पजित होगा ? 
पूृ० प० सयात्यथप्र्‌ १४क४ कु 

पागादि के झनुष्लाताओं को दानादि से पुरस्कृत करनेवाले पुरुष भी अपनी प्रसिद्धि भौर 
जनसाधारण के अनुराग की प्राप्ति के छिये ही ( परज्लोकाधियों को दात देंगे हैं था श्रादर 
करते हैं )। ( जैसा (क भारति कवि की उक्ति हैं कि ) 'जनता के अनुराग से ही संपत्तियाँ 
प्राप्त होतीं हैं 
सि० प० ने, नोतिनमे!' "०००५९ 

पह उत्तर युक्त नहीं है, क्योंकि जनता की अनुरक्ति के लिये दानादि की व्यवस्था तो 
नीति में निपुण पुरुषों के लिए या क्रीडासहचरों के लिए ही उचित है ( यागादि के अनुशताप्रों 
के लिये नहीं ) | 
पू० प० जविद्यतपस्विन:**' "न ह०न*०5 

पद के ज्ञाता तपस्विगण बक के समान ही धूत्त होते हैं (अत: वे भी कवित नोतिनिपुण 
पुरुषों या क्रीडासहचरों के ही सप्तात हैं ) । 
घप्ि० प० ने, तेषासु'"" "०९५०० 

| दोनों प्रकार के पुरुषों में समानता ) नहीं है, क्योंकि, नीतिनिपुण पुदषों या क्रीडा- 
पहचरों के मदद यागादि के अनुष्ठाता पुरुषों का उपयोग सांसारिक प्ंपत्तियों के छिये नहीं 
किया जाता । 


प्रथम! स्तवक: ३१ 


करणाप्रसज्ञात, सम्भोगवर्त्‌। लोकव्यवहारसिद्धत्वादफलमपि क्रियते, वेदव्यवहार- 
सिद्धत्वात्‌ सब्छ्योपासनवदिति चेद्‌ गुरुमतमेतत्‌, न त गुरमतम | ततों नेदमतवरार 
एवं वबतुमुचितम्‌ | वुद्धेविश्रलब्बल्थाद्‌ बालानामिति चे्त, वृद्धानामपि प्रवत्ते: । न च 
विप्रलम्भका: स्वात्मानमपरि विप्रलभम्तें, तेडपि वृद्धतरेरित्येवमन।दिरिति चेत | 
न तहिं विप्रलिप्सु: कश्चिदत्र, यतः प्रतारगाश डा स्पात्‌। दर्द प्रथम एव कश्चि- 
पू० पु्‌ठ सुक्लाधंम्‌''"''' # # के के क॑ # # की क 

यागादि के अनुष्ठानों से भी ( अन्य सांसारिक सुखों के समान हो एक प्रकार का ) सुख 
प्राप्त होता है | इसी लिये वे उन में प्रवृत्त होते हैं । 
सि० प्छ त्तें, नास्तिके'''' 

(अगर ऐसी बात होती तो फिर) संभोगादि सुखों के अन्य साधनों के समान ही नास्ति- 
फांदि यागादि के श्रनुष्ठानों में भी प्रवृत्त होते । 
प्‌० पछ लोकव्य वहार ह के + के क बे के # के # के | के के के 

जिस प्रकार विता फल्ल के ही वैदिक व्यवहारों से सिद्ध सत्ध्यावन्दनांदि का ग्रनुष्तान 
दिया जाता, है, उसी प्रकार लोकव्यवहार से सिद्ध कुछ निष्फछ इष्टापूर्तादि कार्यों का अनुष्ठात 
भी विद्या जाता है। 
सि० प्‌ गुह्मतम' # ४ कक ह हर ४8 ४5 

यह तो 'गुएमत” अर्थात्‌ प्रभाईर और उनके असुयावियों का गत है ( कि तंध्यावन्दवा दि 
नित्यकर्मों' के फल नहीं मिकते )। हम लोगों ( नैधाधिको ) के 'गुरझ/ (ब्राचार्यो' ) का 
यह मत नहीं है ( बयोंकि नैपाधिकों के मत के प्रनुस्तार नित्यकर्तो' के भी फल मिछते हैँ) 
किन्तु प्रभाकर ( गुद ) की बात उठाने का यह भ्रवसर उपयुक्त नहीं है । 
पू० छत बुँथीए १७०३२ 

( बेदज्ञ धूर्त ) वृद्धों ने वालकों ( के समान श्रज्ञ पुरुषों ) को ठग छिया है, झतः (वें 
इष्टापूर्तादि कामों में प्रवृत्त होते हैं ) । 
धि० पछ वृद्ातास' क के # कक # ४ # # कं के #कक 

( यहू उत्तर उचित ) नहीं है, क्योंकि ( बालकों के सद्ृश उक्त अज्ञ पुएणों के समान 
ही ) वृद्ध ( प्रथात्‌ विचक्षण ) पुरुष भो ( इष्टापूत्तादि कार्यों में ) प्रवृत्त होगे हैं । 
पू० प७ ते च॑ विप्रलम्पक्को "*" *९९ ४९०९९ शी 

ये ठंगतेवाले बुद्धोंग दूसरों को झौर रूम अपने को भी ठगते हैं ओर से भी झपने 
पूर्ववर्ती वृद्धों से ठग गये थे । इस प्रकार ठगाई की परम्परा ही चल पड़ी । 
सि० पु ते तहि'' ॥ कह कलम कक के कक 

( तथाकथित ठग छोग स्वयं जिस कार्य को करते है, उसी में श्रगर हसरों को सो प्रवत्त 
कराते हैं, तो ) इस परम्परा में कोई भी ठग नहीं, जिस से हगे जाने की दोछ्वा की जाय । 


३२ गद्याद्यात्मक-म्पायकुसुमा झ्ली 


दनुष्ठायापि घूते: पराननुष्टा पयतीति चेतू, किमसी सर्लोकोत्तर एवं ? यः सर्वेस्त्रद क्षिए। य। 
सर्वेबन्धुपन्त्यागेन सर्वेसुखविशुखो ब्रह्मचर्यण तपसा श्रद्धा वा केवलपरवच्लन- 
कृतहली यावज्जीवमात्मानमवसादयति । कथज्चेनमेक॑ पेक्षाकारिशोडप्यनुविदध्यु: । 
केन वा चिद्वेनायमीट्शस्त्वथा लोकोत्तरप्रज्ञेत प्रतारक इति तनितति; ? ने हाता: 
व॒तो दुःख राशे: प्रतारणसुख गरीय: । यतः पाखण्डाभिमतेष्यप्येव हृश्यत इति चेन्न, 


हेतुदर्शनाइद्शनाभ्यां विशेतात्‌ । झनादों चेवम्भतेशनुष्ठाने प्रतायमाने प्रकारान्तर- 





पु पुल ट्द्ं ण़्श्प एचं'' ॥ के के के के के हे को के का का कक का प्रनुधायापि''' "० 


कोई ऐसो मंहाधूत्त था, जिस ने सब से पहिले स्व ( इन इश्शायूर्तादि का ) अनुष्ठान 
कर के और छोगों को भी इन में फंसाया । 
मिछ प6 फकिमसौ'*' कक क 8० कक के 4 क # 

सभी जनों से बिलक्षण, सभी प्रकार के सुझों से भुंह मोड़नेवाला, वहेँ कैसा प्रवञशुवक 
रहा जो प्रपने सर्वस्व को दंक्षिणा में देकर, अपने सभी बन्धुओं को छोड़कर, त्रद्माच्र्य के पालन 
झौर तपस्या के प्रनुष्ठान के द्वारा केवल दूसरों को ठगने के श्रौत्सुवय म।त्र से जोवन भर अपने 
को पोडित करता रहा । 

दूसरी बात यह भी है कि इस प्रकार के एक ही धूर्त्त के पोछे बृद्धिमाद्‌ पुरुषों का इतना 
घंडा दल चला बसे ? एयं 'वह पृर्॒ष ठग था इस का निर्णय तुम ने भी (किया बिलक्षण प्रतिभा के 
दारा किया ? क्योंकि ( दक्षिणा में सर्वस्त्र दानादि के ) दुःखों से लोगों को ठगने का सुख तो कभी 
भी श्रेष्ठ नहीं हैं । 
प्‌० | गरा' प|खण्डाभिमतेषु ! है ६ # हक के ओके झओे झे 

( जिरहें नैयायिक पराखण्डो कहते हैं--उन बौद्धादि के शास्त्रों में भी इस प्रकार के 
टृष्टफल निरणेक्ष ) चैत्यवन्दनादि कार्थों के उपदेश हैं क्या ( इष्टापूर्तादि के अनुष्ठानों की तरह ) 
उन से भी अंहह की उत्पत्ति माननी होंगी ? 


घिए० प्छ देतुद्शन*' $ 8७ ##॥ & ॥ ७ 


( इष्टापूर्ता दे और चैयवादनादि ) दोनों समान नहीं हैं, क्योंकि च॑त्यबन्दना दि 
हुए फल के छिग्रे ही. भ्नुष्ठित होते हैं, किन्तु इष्ठापूर्तादि अह8 फल के लिये भ्रनुष्ठित होते हैं । 
सुवराम्‌ इष्टापूर्तादि प्रहए के हेतु हैं, और चैत्यवन्दनादि प्रदए के हेतु नहीं हैं | इस प्रकार हेतु के 
शान झौर अज्ञान इन दोंतों से इन दोतों में महान्‌ अन्तर है । 


एवं बहुत पहिले से प्रसिद्ध एवं स्वय॑ अपने द्वारा श्रनुष्ठित किसी कार्य को दूसरे पुरुष को 
रत पकार ते पमक्नाता ही 'प्रवारणा! कहुताती है, जिक्षमें एकता पहितें कोर्स तें संपिर व्यय हो । 


न्त 


॥॥॥ 


भी 


ही .आ.- ज्या 


बज + ध्कुत 


प्रथम: स्तबक! ३३१ 


माश्चित्यापि बहुवित्तव्ययायासोपदेशमात्रेण प्रतारणा स्यातू, न त्वनुष्टानागोचरेण 
कमंणा | प्रन्यथा प्रमाणविरोधमन्तरेण पाखण्डित्वप्रस्तिद्धिरपि न स्पात्‌ ॥ ८॥। 
प्रस्तु दानाध्ययतादिरेब विचित्रों हेतुजँ।/ैलिव्यस्थेति चेन, क्षणिवत्वात्‌, 
अ्रपेक्षितस्प कालान्तरभावित्वात्‌ | 
चिरध्वस्तं फलायालं न कर्मातिशयं बिना । 
सम्भोगों निविदेषाणां न भ्रृतेंः संस्कृतैरपि ॥ ९ ॥ 
तस्मादस्त्यतिशयः कदिचत्‌। ईहशाम्पेवेतानि स्वह्वेतुबलायातानि, येत 
नियतभोगसाधनानीति चेतु । तदिदममीषामतीन्द्रियं रूप॑ सहकारिभेदों वा? 


स्वय॑ प्रपने से भ्नुष्ठित कार्य को उसी रूप में त कार्य को उसी रूप में समज्ञाना अतारगा नहीं है। अगर सती नाम ज्ञ॒ 'प्रतारणा! नहीं है। श्रगर ऐसी बात हो, 


प्र्थात्‌ उक्त दोनों ही प्रकार के भ्रनुष्ठान प्रामाणिक हों, तो फिर किसी भी व्यय हार को 
'पाखण्डपूर्ण” कहना दुष्कर होगा, क्योंकि किसी भी प्रनुष्ठान को 'पाखण्डपूर्ण' कहने के लिये उस 
प्रनुष्ठान में प्रमाण के विरोध को छोड़कर कोई दूसरा हैतु नहीं है ।। ८ ।। 
पू७ प० ग्रस्तु"/ ही हल 

( रांसार के विविध प्रकार के कार्यों के लिये विविध प्रकार के कारणों की सत्ता मान लैने 
पर भी ) दान, वेदाध्ययन प्रभूति विविध प्रकार के हष्ट कारण हो विविध कार्यो को उ!पत्न कर 
हेंगे, इस के लिये उन पअनुष्ठानों ते धर्माबर्म रूप भ्रहष्ट को मध्यवत्तों व्यापार के रूप में 
स्वीकार करने की भ्रावश्यकता नहीं है | 
सि० प० न, क्षणिकत्वात्‌''''“ चिरध्वस्तमु'*' 

ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि दान-यागादि क्रियाएँ क्षणमात्र रहनेवाली हैं | उन से 
होनेवाली स्वर्गादि की उत्पत्ति उन क्रियाओं से बहुत समय बाद होती है । 

बहुत समथ पूर्व विनष्ट हुये (दान यागादि) कर्म ( बहुत प्तमय वाद उत्पन्न होनेवाले 
स्वर्गांदि फलों के उत्पादत का साम्य कर्म-जनित 'अतिशय' अर्थात्‌ अहृष्ट के बिना नहीं रखते । 
जीवों में अहष्ट रूप विशेष वस्तु की सत्ता को माने विना जीवों के भोगों की अच्छी प्रकार 
से उपपत्ति भी नहों हो सकतो। एवं ( दान यागादि क्रियाओं से भोग के सावनीभूृत ) भौतिक 
द्रव्यों में संस्कार (अहृष्ट) के मानने पर भी जीवों के भोगों की उचित उपपत्ति नहीं होगी । 

अत: ( दान यागादि क्रियाओं से उत्पेस्त होनेवाला ) कोई ( मध्यवत्ती ) 'अतिशय 
( अद्ृष्ट ) अवश्य है । 
पू० प० ईहशानि****** 

भोगों के संपादक ये ( दरीरादि ) विषय अपने अपने कारणों से इस प्रकार की 'दाक्ति/ 
को लिए ही उत्पन्त होते हैं कि उन से व्यवस्थित भोग ही उत्पन्न होते हैं । 
सि० प० तदिदम* '** 

शरोरादि भोग्य विषयों की यह 'शाक्ति! हन में रहनेवाला एज प्रत्यक्षन दीखने बाला 
( प्रतीन्द्रिय ) धर्म है ? या उपयुक्त सहकारी का साहाय्य ही यक्त 'शक्ति' है ? इन दोनों में से 

५ 


३४ गश्यपद्मात्मक-स्या यकुमुमाझलौ 


ने तावदेब्दियकस्यातीच््ियं रूपमू, व्याधातात्‌। ह्वितीये त्वपूर्व॑स्िद्धिः। सिद्धघतु 
भूतधर्म एवं गुरुत्वादिवदतीरद्रिय:। ग्रवश्यं त्वयाप्येतदंगीकरणीयस्‌। कथमन्यथा 
म्त्रा दि: प्रतिबन्ध' । तथा ह--करतल नलसंयोगादु याहशादेव दाहों दृष्टस्ताहश। देव 
मन्त्राविप्रतिबन्धे सति दाहों न जायते, असति तु जायते। तत्र न दृष्टवैगुष्य- 
मुपलभामहे, तापि दृष्टसादुगुण्येडदृष्टवेगुण्य॑ सम्भावनोीयम्र, तस्वैतावन्मात्र!थ॑त्वात्‌ | 
इसाथा वर्मण्णणि विभाग: कदाचिन्त जायेत। ने च॒ प्रतिबन्धकाभावविशिष्टा 





पहिला पक्ष इसछिये अयुक्त है कि प्रायक्ष दीक्नेबाली वल्तुओं का कोई धर्म अतीन्द्रिय नहीं हो 
सता, क्योंकि इच्द्रिउ-प्राष्ठा वस्तु के किसी भो धर्म का झतीन्द्रिय होना गुक्ति विद्द्ध है । अगर 
दूसरा पक्ष मानें तो फिर अपूर्य या अहृष्ट स्व्रीकृत ही हो जाता है (क्‍योंकि ) 'अदृष्ट' को 
छोड़कर उक्त सहकारि कृप कारण दूसरा नहीं हो सकता । 
पू० प० सिद्धधतु"/'**' 

जैसे कि प्र पक्ष दीखनेवाले पृथ्चिवी और जल हप द्वश्पों में गुरुत नाम के अतीरिद्रय 
धर्म (गुण ) की सत्ता तुम (नंपायिक ) स्व्रीक्षार करते हो, उधी प्रकार भोग के कॉरण 
धररोरादि भूत पदार्थों में भी एक ऐसो प्रतीगद्रिय 'शक्ति' को स्वीकार कर जैने से ही भोग की 
उचित उपपत्ति हो जापगी | 
शवपश्पम्‌ ** *** 

इस प्रकारकी शक्ति! की सत्ता तुम्हें ( नैयायिक को ) भी माननी ही होगी, क्योंकि 
इस को माने बिता मल्जादि प्रयोगों के रहते वह्नि से होनेवाले दाहादि कार्थों का प्रतिरोध क्यों 
कर हो सकेगा ? 
तेंथा हि।।।ल न 

( इस पक्ष का विद्वादार्थ यह है कि ) हाथ के साथ वल्लि के जिस प्रकार के सबोग के 
रहने पर हाथ जलते लगता है, उसी प्रकार के संग्रोग के रहने पर भी प्रतिरोधक मन्त्र के रहते 
हाथ नहीं जल पाता । प्रतिरोधक मन्तादि के हूट जाते पर पुन; उधी संयोग से हाथ जलने 
लगता है। ऐसे स्थलों में वरच्लि-प्रमति पूल कारणों में कोई विधटन भी नहीं देखा जाता। 
कारण में कार्या' के झनुकूल जितने भी गुण हैं, उन सभी के रहते हुये कारणों में कार्योंत्पत्ति के 
प्रतिकृध किसी विरोधी 'अहष्ड! को संभावना भी नहीं को जा सकती । क्योंकि 'अहृष्ट' 
रूप कारण का तो इतना ही प्रयोजन है कि वहूँ कार्य के सभी 'हृष्ट”' कारणों को उपयुक्त रूप से 
संघटित कर दे । प्रगर ऐसी बात ने हो ( दृष्ट सभी कारणों के उपयुक्त संघटन के वाद भी किसी 
अह्ट' रूपा शक्ति से कार्योत्यत्ति का प्रतिरोध मानें |) तो फिर क्रिया के रहुने पर भी कभी 
विभाग की उत्पत्ति सके जायगी | 
ते च प्र तिवन्धका भाव" "** 

यह कहना भी संभव नहीं है कि प्रतिरोधक पदार्थों के अभाव से युक्त कारणों का समूह 

| (भामग्री) ही कार्यो' का उत्पादक है। क्‍भोंकि (१) 'अभाव' नाम का कोई पदार्थ प्रमाण से सिद्ध 


| 
: 
[ 
4 
। 
हक रह 





॥ जा का 


प्रथम: स्तव॒क: ४ 


सामग्री कारणाम, प्रभावस्याका रणात्वात्‌ । तुच्छो ह्ाप्तों। प्रतिबन्धकोत्तम्मक- 
प्रयोगकाले च तेव विनापि कार्योत्तत्ते:। प्रावप्रध्वंसादिविकल्पेत चा5तियतत्ेतु- 
कृत्वापातात्‌ । अ्रकिब्वित्करस्प प्रतिबन्धकत्वायोगात्‌ । किख्ित्करत्वे चाउतोंद्धिय- 
शक्ते; स्वीकारात्‌ । मन्त्रादिप्रयोगे चेतरेतरामावस्य सत्तवेषपि कार्यानुदवात्‌। 
प्रतोश्वीन्द्रियं किद्चिद्ाद्नुगणमनुग्राहकमम्तेरुन्‍्तीयते, यस्यापकुव॑तां प्रतिबन्‍्धकत- 
मुपपद्यते। यस्मिन्तनविकले कार्य जायते । यस्यैकजातीयत्वादनियतहेतुकत्व॑ 
निरस्पत इति ॥ ६ ॥ 
भ्रत्रोच्प ते-- 
भावों यथा तथाइ्मावः कारणां कार्यंवन्मतः । 
प्रतिबन्‍्धोीं विसामग्री तद्धेतु:ः प्रतिबन्धक; ॥| १० ॥। 








नहीं है, भ्रतः वह किसी का कारण (या कारणतावष्छेदक ) नहीं हो सकता । (२) 
प्रतिबन्धक के रहते हुये ( प्रतिबनधकाभ व झप कारण के न रहने पर भी ) उत्तेजक के 
रहने पर कार्यों को उस्पत्ति होती है। (३) ( प्रतिबन्धक का प्रागभांव कारण है ? या भब्बंत 
रूप प्रभात कारण है ? इत विभिल्त विकल्पों की प्रर्तक्त के कारण (अ्रतिबन्धक के रागी प्रकार क॑ 
अभावों को परस्पर निरपेक्ष होकर कारण मानता होगा, जिमसे ) कार्यों का निमासित सामग्रा 
से ही उत्ान्त होता स्थिर न रह सकेगा | ( ४) जो कार्य के उत्पादन में अपने किशो व्यापार के 
दाग प्रतिरोव को उपस्थित तहीं कर सकता, उसे 'प्रतिबन्धक' ही तहीं कहा जा सकता | अगर 
प्रतिबन्धक से उत्पन्त किसी व्यापार के द्वारा कार्यो' का प्रतिरोध मानें, तो फिर प्रत्यज्ञ त 
दीखनेवाली एक 'दाक्ति! स्वोकृत ही हो जाती है। ( ५) मणिमन्त्रादि जतेक् प्रतिवन्धकों में 
ते किसी एक की भी स्थिति दशा में अन्य प्रतिबन्धकों के अभाव के रहने पर भी कार्य दो उत्पत्ति 
नहीं होती है । इत सभो हेतुप्रों से वल्नि में दाह को उत्प्त करने की एक 'शक्ति' का स्व्राकार 
करते हैं। इस 'शक्ति' को स्वीकार कर लेने से हो अथकार करते वाले ( कार्थ के उत्पादन में 
बाधा डालने वाले मणिमन्तरादि) का 'प्रतिबस्थक' होता उपपस्त होता है । जिस 
( शक्ति ) के रहने से दाहादि कार्थों की उत्पत्ति होतो है एवं जिस (दाक्ति ) के बछ से 
बह प्रभति का ( कभा तृण से कभों काठ से और कमी सूर्यकास्तमणि से उत्पन्न द्वोते का ) 
प्रनियम भी निरस्त होता हैं॥ ६ ॥ 


सि० प० अन्रोच्यते-भावों यथा तथा''"''**** 

इस प्रजञ्ञ में हम ( सिद्धादीं ) कहते हैं कि--जिस प्रकार भाव पदाथों को 
( किसों कारण से उत्पत्त ) 'कार्थ! एवं किस्ती कार्य का उल्लोदक कारण मानता आवश्यक 
है, उ्ो प्रकार अभाव! पदार्य को कार्यो" का उत्पादक 'कारण' एवं उत्पाद कार्य गातनता भी 
सांवश्यक है। कार्यो' के उत्पादक समूह ( सामग्री ) का विघटन हो 'प्रतिबस्थक्' शब्द का 
प्र्थ है। इसी 'प्रतिबन्ध' के सम्पादक हेतु को 'प्रतिबन्धक' कहूते हैं । 


३६ गदश्यैपद्योत्मक-न्या यकुसुमा ज्लौ 


न ह्यभावस्थाकारणत्वे प्रमाणमस्ति। न हि विधिरुपेणासौ तुच्छ इति 
स्तररूपेणापि तथा, निषेधरूपा5भावे विधेरपि तुच्छत्व+सज्ञात्‌ । का रणात्वस्य भावत्वेन 
व्याप्तत्वात्तन्निवृत्ती तदपि निवत्तंत इति चेन्न, परिवत्तंप्रसज्ञात्‌ । प्रन्वयव्यतिरेकानु- 
विधानस्य च कारणत्वनिश्चयहेतो भविवदभ।वेडपि तुल्यत्वात्‌ । ग्रभावश्यावर्जनीयतया 
सन्निधिनं तु हेतुत्वेनेति चेतू, तुल्पम्‌ । प्रतियोगिनमुत्सारयतस्तस्थान्यप्रयुक्त: सन्निधिरिति 
चेतू, तुल्यम्‌। भावस्याभावोत्सारणं स्वरूपमेवेति चेदभावस्थापि भावोत्सारणं 
प्ि ०पृ०न ह्िःः शकछ फामह शफन ककक 

“मभाव किसी भो कार्य का कारण नहीं है” वहू मातते का कोई प्रमाण नहीं है । 
भावत्व रूप से अभाव की स्थिति न रहने के कारण अप्रात्व रूप से उसकी प्रपती सत्ता का 
प्रपलाप नहीं किया जा सकता । ( श्रगर ऐसी बात मानें तो फिर तुल्य युक्ति से ) यहू भी 
कहा जा सकता हैं कि जिस छिये अभावत्व रूप से अभाव की मत्ता है ( एवं इस अभावषत्व 
कप से भाव पदार्थो' की सता नहीं है, अतः ) भाव पदार्थ ही तुच्छ' अर्थात्‌ प्रश्मामाणिक हैं । 
पृ० प० का रणात्वस्य' "न "० (रन **«ब 

कैच भाव पदार्थ ही कारण होते हैं” इस निवम के रहते “जो भाव नहीं है वह 
कारण भी नहों है” यह बात 'अर्थतःः ( अर्थात्‌ बिना किसी अस्य प्रमाण के ) सिद्ध 
हो जाती है । 
सि० प्‌० परिवत्त' बह ढछके मन क्रफाक कक गा 

उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि इस के विपरीत यह भी कहा जा सकता है (कि 
'जिस लिये 'कारण! केवल अभाव ही होता है, अतः जो पदार्थ 'जअमाव! नहीं है, बहू कारण 
नहीं हो सकता )। क्योंकि कार्यों के साथ अ्रत्वय औ्रौर व्यत्तिरेंक ये दोनों हो। कारणत्व के 
नियामक हैं। ये दोनों ही भाव और अभाव दोनों के साथ समान रूप से हैं। 
पू० प० भ्ंभावस्य "हक ०5०" 

कार्य के अव्यवहित पूर्व क्षण में अभाव की सत्ता उस के 'कारण!' होने से नहीं रहुती 
है। प्रभाव की उक्त समय में सत्ता तो इस लिये रहती है कि उस सम्रय उस की सत्ता को 
हटाया नहीं जा सकता ।। ग्रतः अभाव कारण नद्ीं, किन्तु भ्र्यवासिद्ध है )। 
सि० प० तुल्पम्‌'****०*०**-+-* 

( यह समाधान तो अ्रमाव को ही कारण मानें और भाव को कार्य के अव्यवहित है 
खेर में भ्रनिवाय स्थिति के द्वेतु से प्रन्यधासिद्ध मार्ने--इन दोनों ही पक्षों में ) समान है। 4 
पू० प० भावत्य। ** *«*«* »« 

( भणिमन्त्रादि का ) झ्माव ( दाह्दि ) कार्यों से पहिले इस लिये रहता है कि वह 
प्रपने ( मणिमन्‍त्रादि ) विरोधियों का उच्छदेक है । ( जिस लिये कि कार्य के उत्पादन में 
सहायक होने के नाते अभाव कार्यों का श्रज्यवहित पूर्ववर्ती नहीं है, सुतराम्‌ अभाव की उक्त हे 
नियतपूर्ववर्त्तिता भ्रन्प हेतु से रहतो है, अतः ) प्रभाव 'प्रन्यथा सिद्ध' है ्प 











प्रथम! स्तैंबक) 


स्वरूपान्तातिस च्यते। तस्माद्‌ यथा भीवस्येव भावों जतक इति नियमो5नुपपन्‍न:, तथा 
भाव एवं जतक इत्पपि। को ह्यतयोविशेषः ? प्रतिबन्धकोत्तम्भक्प्रयोगकाल तु 
व्यभिचा रस्तदा स्थात्‌, यदि यादशे सति कार्यानुदयस्ताहरा एवं सत्युत्ताद: स्पात्‌ । 
न त्वेबम्‌, तदापि प्रतिपक्षस्याभावात्‌ | असद्प्रतिपक्षो हि प्रतिबन्धकाभभमतों मन्त्र! 
प्रतिपक्ष; । सच ताहशो नास्त्येव। यस्त्वस्ति, नासो प्रतिपक्ष: । तथापि विशेष्ये 











सि० प्‌ प्रभावस्पापि'**'* क क क क के के के के के न. 


पही बात केवल भाव को ही कारण मानने के विपक्ष में भी कही जा सकती है कि 
( बह्लि प्रभुति भाव पदार्थों में दाहादि कार्यो' का सॉनिष्य इस लिये नहीं है कि, वे दाह्मादि 
कार्यों' वी उर्त्पत्ति के लिये कुछ करते हैं। दाह्वदि की उतकी संनिधि तो वहन्यभाव प्रभूति 
प्रतिब्रन्धकों को हटाने के लिये है। इस प्रकार भाव पदार्यो" को संनिधि को भी अन्य प्रयुक्त 
मान कर उन्हें प्रन्यथा सिद्ध कद्ठा जा सकता है ) | 


पू० प० भावस्था भावोत्सा रण मु "हल 


भाव पदार्थों का यह स्वभाव हो है कि वे श्रपने विरोधी कभावों को हुंटा में । फलछत: 
अभावों का हटाना ही भावों का रहना है। इस प्रकार दोनों एक ही वस्त हैं। अत: भाव 
पदार्थों में जो कार्यो' छो संनिधि है, वह 'अन्य प्रयुक्त' नहीं है । 


घि० प० अ्भावस्यापि भावोत्सारणम्‌' "7 "7 


इस प्रसजू में भी यह कहा जा सकता है कि भावों का रहना और अभावी कान 
रहना दोनों एक ही वात है । अतः कार्यों में जो अभा वो का सांनिध्य है, वह भी 'प्रत्य प्रयुक्त' 
नहीं है। सुतराम्‌ जिस प्रकार यह तनिथम नहीं किया जा सकता कि भाव पदार्थ केबल 
भावपदार्थों' के ही कारण हैं, उसी प्रकार यह नियम भी नहीं किया जा सकता कि कैवछ भाव 
पदार्थ ही किसी कार्य के कारण हो सकते हैं । 


सि० घ्‌छ प्रतिबन्धकोत्तम्भक' कक का के के के के के वि कमर के कफ 


( चस्द्रकास्तमणि प्र भृति ) प्रतिबन्धक और | सूर्यकास्तमणि प्रभृति ) स् इन 
दोनों के रहते हुगे प्रतिबन्ध के अभाव के न रहते पर भी दाहादि । कार्यो' की उत्पत्ति ते 
ग्यत्रिचार तब होता जब कि जिस प्रकार के प्रतिबन्धक के रहते कार्य की उत्पत्ति न हर होती 
है, उसी प्रकार के प्रतिबन्धक के रहते कार्य की उत्पत्ति होती । किन्तु बात ऐसी हीं है ह 
बयोंकि उप ( सूर्यकासतमणि प्रभूति के रहने के ) समय विद्यमान ( चन्द्रकाग्तमण्यादि ) पदा 
बास्तव में ( दाहादि कार्यो' के ) प्रतिबन्धक ही नहीं हैं । क्योंकि जित मंधिसन्ता दि का कोई 
बिरोधी प्रतिपक्ष न हो वे ही मणिमन्त्रादि दाह दि कार्यो के 6 प्रतिबन्धक हैं। इस प्रकार का 
( उत्तेजक के साथ न रहनेवाला ) मतिबन्धक प्रइत में तहीं है। जो ( सूर्यकान्त मणि प्रभति 


श्द गद्मपद्मात्मक-म्पा यकुंसुमाअलौ 


सत्येव विशेषणामात्राभावस्तत्र, स चोत्तम्मकमन्त्र एवेत्यन्येवः सामग्रीति चेन्न, 
विशिष्टस्थाप्पभावातू । न हि दण्डिनि सत्यद्दण्डानामस्येषा॑ नाभाव:, किन्तु 
दण्डा भावस्येब केवजस्थेति युक्तम | यथा हि केवलदण्डसद्धवे उभयसद्धावे द्ववाभावे 
वा केंवलपुरषाभाव: सर्वत्राविशिष्टट, हंथा केवलोत्तम्भकस:द्भाव प१्रतिबन्धको- 
त्तम्भकसद्भावे दयाभावे वा वेवलप्रतिबन्धकामावोइविशिष्ट इत्यवधाय॑ताम । 





उत्तेजकों के साथ रहने वाज़े ) चंद्धकान्त मण्यादि हैं, वे बस्तुत: प्रतिबन्धक ही नहीं हैं। 
( क्योंकि प्रतिब्र-्धक यही है जिसके प्रतिरोध को विफल कर देनेबाला कोई भ्रतिपक्ष 
उत्तेजक ) उन के साथ विद्यमान न रहे । 


प्‌० पु 5 जुलापि विदाष्पे सत्येव'' # के कक #कड ओके कक 


जहाँ [ उत्तंजक के र हेते प्र तिब्न्धक के रहने पर भी दाह छप का ५ उत्पन्त होता हैं, 
ऐसे स्थछों में मणिमन्तादि प्रतिबन्धक कप ] विधष्य का जो उत्तेजकामाव रूप विशेषण, 
उत्त के अभाव मे हो दाहू छा कार्य उत्पन्न होता है। वह ( सूर्यकास्तमणि या गस्त्र के 
अभात का अभात्र ) उत्तेजक मणिम्न्त्रांदि रूप ही है। इस प्रकार के दाह के उत्पादक 
कारण। का ( उत्तजक मन्तादिं घटित ) समूह ( उत्तेजक मन्त्रादि के ने रहते पर भो दाह के 
उत्पादक केबल वक्तिघद्टित कारणों के समह से ) भिन्‍न हो होगा। अतः एक ही कार्य के 
परस्पर दो निरपेक्ष कारणों को स्वोकार करने से परस्पर दोनों ही कारण व्यभिचरित हो 
जायगे | ( अतः दाहानुकुलेशक्तियत्ता रूप एक ही धर्म से वह्लिषटित सभी कारण सम्‌ह को 
दाह का उत्तादक मानता चाहिये ) | 


स्लि० प० ने विशिष्टस्प '** ००००० *** 


एसी बात नहीं हा रकती, क्योंकि उत्तेजक के अभाव रूप एक ही विशेषश से युक्त 
प्रतिब-्धक स्वरूप एक हो विशिष्ट के अभाव को स्भो स्थलों में कारण मान हेँगे । ऐसी बात 
नेहों है कि जहाँ पर दण्ड से युक्त ( दण्डो ) पुरुष को सत्ता है, वहाँ पर दण्ड से रहित प्रस्य 
पुहपो का अभाव भी नहीं रहता । वहाँ तो केवल दण्ड के अभाव का ही अभाव रहता हे। 
जैसे के ( १ ) जहां केवल दण्ड की सत्ता हैं, (२ ) एवं जहाँ दण्ड और पुद्धष दोनों की ह्दी 
सता है | भर्धात्‌ दण्ड से युक्त पुए्ष कौ सत्ता है ) | ( ३ ) झथवा जहां दण्ड और पुरुष दोनों 
में से एक भो नहों हैं, इन तीनों ही प्रकार के स्थलों में केवल ( दण्डा भाव रूप विशेषण से 
रहित ) पुदप का प्रभाव समान रूप से रहुता हे। उत्ती प्रकार यह मातता ही पड़ेगा कि 
| ! ) जहाँ केबल ( चद्धकान्तमणि रूप प्रतिबन्धक से रहित सूर्यकान्तमणि रूप ) उत्तेजक 
है। (२ ) जहां ( सूर्थकान्त मणि प्रकृति ) उत्तेजक एवं ( चन्रकास्तमणि एवं मस्त प्रभति 
दाहू के ) प्रधिब्घक इय दोनों को सत्ता है। ( ३ ) अथवा जहां न उत्तेजक है न॒प्रतिबन्धक- 
इन तीनों हो प्रकार के स्थलों में 'केवछ” ( सूर्यकास्तमाणि प्रभृति ) उत्तंजकों से सबथा असम्बद्ध 
( चल्धकास्तमांण प्रभूति ) प्रतिवस्धक का अभाव समान रूप से है । 
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प्रथमः स्तव॒क: । ३६ 
ग्रधेवम्भूतसामग्री त्रयमेव कि नेष्यते ? कार्यस्थ तद्घघधभिचा रात्‌ | जातिभेदत्॒ल्पना पा ग्् 
प्रमाणाभाबात्‌ । यथोकतेनेबोपपत्ते:। भावे वा काममसावस्तु। का नो हानि ? 
प्रावप्रध्वंसविकल्पो5 प नानियतहेतुकत्वापादक:। यस्मित्‌ सत्ति कार्य तने जायते 
त स्मिन्तसत्पेव जायत इत्यब्न संपर्गा भावमात्रस्यैव प्रयोजवत्वात्‌ । 


नमन -+++-+५> रस ७3५८+आथ३»+ममन नमन थम 3... <..................> 


कर्क कि ब्क्य # के # # # न ४ # # 
प्‌० प्ह ब्र्क््क शा /॥ धन मच 


यदि ऐसी वात है तो ( जहू प्रतिबन्धवा और उत्तेजक ईन दोनों के रहते काये की 
उत्पत्ति होती है, वहाँ के छिये ) (१ ) उत्तेजञ॑फाभाव के अभाव से युक्त कारणों के समह 
को ही ( दाह का उत्पादक सानिये ) | (२) जहां प्रतियत्धक्त और उत्तेजक इन दोनों 
में से कोई भी नहीं है. किस्तु दाहादि कार्य उत्पस्त होते हैं, बहाँ के लिये बेवल प्रतिबन्धक 
के प्रभाव से युक्त कारणों के समुदाय को ही दाहादि कार्यों का उत्पादक मानिये। 
(३ ) एवं ( जहाँ प्रतिबन्धक तो नहीं है, किम्तु उत्तेजक है, वहाँ के छिये प्रतिब्रस्थधक का 
अभात्र एवं उस में विशेषणीभूत उत्तेजकाभाव का अभाव ) इत दोनों प्रभावों से युक्त कारणों 
के समूह को ही दाह्यदि कार्यों का उत्पादक मानिये। ( कथित सभी स्थलों के छिये उत्तेजक 
के प्रभाव से युक्त प्रतिबन्‍्धक का प्रभाव रूप / विशिष्टाभाव से समन्वित सामग्री को कार्यों 
का उत्पादक क्‍यों मानते हैं ? 


सि० प० कार्यस्य, "''जातिभेद' 


( एक ही जाति के अनेक कार्यों का परस्पर विर पेक्ष प्रनेक कारण नहों हो स्कत ते, 
क्योंकि एक ही जाति के उन कार्यों में से ) प्रत्येक कार्य के पहिले वे सभी कारण नहीं र हँतें | 
अतः इक्त तीन प्रकार के कारणों की कल्पना करने से व्यभिचार होगा। एक ही जाति के 
उन तीनों प्रकार के कार्यों में ते प्रत्येक में किसी अवान्तर जाति को कल्पना करके भी उक्त 
व्यभिचार वा वारण नहीं किया जा सकता । क्योंकि प्रकृति दाह कार्यों में से कियी मो दाह 
कार्य में दाहः्य की अवान्तर किो जाति की कल्पना का कोई प्रामाणिक साधन ने हीं है। 
क्योंकि एक विशिष्राभाब को ही कथित री ते से दाहों का कारण मान ज्ेते थे सभी 
प्रकार के दाहू कार्यों की उपपत्ति ही जातो है। यदि तीनों ही प्रकार के कारण 
समूहों की कत्पना के बल पर दा है रुप में श्रवान्तर जातियों की कल्मना कर भी हे तो 
इपसे हम लोगों ( नैथापिकों ) को संया हानि होगी ? 


पि | पं छ प्र | कप्र5 बं द्य क ॥ ॥ # कक ॥ कक कक केक कं 


( अभाव को कारण मानते के पक्ष में मणिमस्त्रादि प्रतिआ न्थकों का ) प्रागमाव 
फारण है? या प्रतिबन्धक का छ्वंस स्वरूप अभाव हैतू है? कि बा प्रतिदस्धकों का 
अत्यस्तागा। कारण है ? इत विकल्यों के द्वारा जो कार्यों के अमिथत हैतुओं से उत्पन्न होने 
की आपत्ति दी ज|ती है, वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि-- "जिस के रहने गे कार्य की उत्पत्ति 


४० गद्यपश्चात्मक-न्यायकुसुमा जलौ 


यस्तु संसर्गाभावतादात्म्यनिषेधयोविशेषमताकलयम्तितरेतरा भावैन प्रत्यव- 
तिष्ठते, स प्रतिबोधनीय: । तथाप्यभावेषु जातेरभावात्‌ कर्थ त्रयाणामुपग्रह' स्पात्‌, 
प्रनुपगुहीतानाञ्व कथं काररात्वावधारणमिति चेत्‌। माभूजाति:। न हि 
दुपगृहीतानामेव व्यवहाराज्ञत्वमू, सर्वत्रोपाधिमद््यवहा रिलोपप्रसज्ञात्‌.। एतेन 
प्रतिवन्धके सत्यपि तज्जातीयस्थान्यस्याउमावसम्भवात्‌ कार्योत्यादप्रसक्ञ:, भनुत्पादे 





न! हो सके, उस के "न! रहते से ही कार्य की उत्पत्ति होती है” ( इस अ्यतिरेक बोधक 
वाक्य में प्रयक्त दूसरे ) '१! शब्द से यही कहना अभिप्रेत है कि प्रतिबन्धकरीभूत वस्तु के सभी 
प्रकार के संतग भाव कार्यों के कारण हैं । 
यस्तु संसर्गा माव'"'* 

जो कोई संमर्गाभात् और तादातयनिषेष ( अन्योग्याभाव ) इन दोनों के अन्तर 
की न समझने से प्रतिबत्वक के अभाव को कारण मानने के पक्ष में ( प्रतिबन्धक के रहते 
हुये भी काय में प्रतिबन्धक के भेद के रहने से ) कार्योत्पत्ति की आपत्ति देते हैं, उन्हें 
संसर्गाभाव और अन्योन्याभात में जो अन्तर है, उप्त को अच्छी तरह समझा कर पराजित 
करना चाहिये । 
पूृ० प० तथाप्यभावेषु' "न" ५ ५०५०० 

अभावों में कोई जाति नहीं रहती है। अतः प्रतिबन्धकीभूत मण्यादि के प्रागमाव, 
प्रध्यंसामाव और अत्यन्ताभाव इन तीनों को एक रूप में संग्रह करनेबाली कोई जाति पी 
नहों है, सुतराम्‌ प्रतित्रन्ध के इन तीनों प्रकार के अभावों में कारणता किस रूप से 
गुदीत होगी ? 
मि० प० मा भूत्‌' 2 कह हब क हर कण + कक 

प्रागमात्रादि तीनों श्रभ्ावरों में किपती जाति के न रहने पर भी, कोई हानि नहीं है, 
क्योंकि विभिन्‍ने वस्तुओं का किसी एक रूप से व्याह्वार किसों जाति के ही द्वारा हो, ऐसा 
कोई नियप नहीं है । यदि ऐसा मानें तो ( जाति से भिन्न सल्लषण्ड या अक्षण्ड ) उपाधियों के 
द्वारा विभिन्‍न वस्तुओं की ज्ञितनी भी एक श्राकार को प्रतीतियां होतो हैं, उन सभो प्रतीतियों 
का विलोप हो जायगा । 
एवैन 7 हे हर हे 

भ्रागे के 'पथा हि तज्जातीये सति” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कही जानेबाली युक्ति से ही 
“प्रतिउन्धके सत्यपि” हत्यादि सन्दर्भ के द्वारा उठायी गयी आपत्ति का भी समाधान 
हो जाता है| 
पू० प० अतिबन्धके सत्यपि'*'*** न न 

( प्रतिबर्धक के अभाव को कारण मानने के विपक्ष में “मन्त्रादि प्रयोगे च सन्दर्भ 
के द्वारा संक्षेप में कथित श्राक्षेप भ्रन्थ का विशदार्थ यह है कि यदि प्रतिबन्धक के 





कप कक 2 «० *| 
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प्रधम: स्तबक:; ४१ 


वा ततो5्प्यधिक किब्िदपेक्षणीयमस्ति! इति निरस्तम्‌। यथा हि 'तज्जातीये सति 
कार्य जायते, भ्र्थादसति न जायते” इति स्थिते तद्भावेषपि तज्जातीयान्तराभावान्‍्स 
भवितव्य॑ कार्यणोति न; तथेतदषि, अनुकूलवत्‌ प्रतिकूलेडईपि सति तज्जातीयान्त- 
राभावानामकिश्ित्करत्वादिति। वत्त्वकिश्वित्करस्येति, तदप्यसत्‌। सामग्रोवेकल्य॑ 











प्रभाव को कारण मारने तो चन्द्रकान्तमणि प्रभुति किसी ) एक प्रतिबन्धक के रहूने पर भी 
( मन्त्रांदि अन्य ) प्रतिबन्धकों का अभाव रह सकता है। अतः एक प्रतिबन्धक के रहते 
कार्य की उत्पत्ति होनी चाहिये । किन्तु एक भी प्रतिबन्धक के रहुते अन्य सभी प्रतिवन्धक्ों 
का भ्रभाव रहने पर भी कार्म की उत्पत्ति नहीं होती है। भ्रतः कार्य के उत्पादत के लिये 
प्रतिबन्धकों के अभाव से अतिरिक्त किसो वस्तु की अपेक्षा ( नंयायिक्रों को भी ) मालती 
होगी । इस प्रकार 'शक्ति' पदार्थ अर्थतः स्वीकृत हो जाता है । 


सि० णपुठ6 पा हि! कक ड कक कथा # 


जिम प्रकार ( केवल 'भाव, ही कारण है, अभाव कारण नहीं, इस पक्ष में ) किसी 
एक वीजादि व्यक्ति के रहने पर भी अद्धू रादि कार्यों की उत्पत्ति होती है । “( बीजादि के ) न 
रहने पर ( अंकुरादि ) कार्यो की उत्पत्ति नहीं होती है” इस व्यतिरेक के प्राप्त हीने पर भी 
यह आपत्ति नहीं दीं जा सकतीं कि "एक बीज के रहने पर भी, खू'कि बीजत्व जाति के 
दूसरे व्यक्ति का अभाव वहाँ विद्यमान हैं। अतः इस अभाव के रहते प्रंकुरादि कार्यो का 
उत्पादन उचित नहीं है। उसी प्रकार प्रकृत में भो (प्रतिबन्धक के अभाव को कारण मानने 
के पक्ष में भी ) यह कहा जा सकता है कि प्रतिबन्ध के एक अभाव के रहुने की स्थिति में झगर 
दूसरे प्रतिबन्धक का अभाव नहीं भी है, तथापि दाहादि कार्यों को उत्पत्ति नहीं एक सकती। 
जिस प्रकार "भाव ही केवल कारण हों सकते हैं! इंस पक्ष में एक 'अनुकूछ' अर्थात्‌ 
कारण के रहते हुए यदि उसी अनुकुछ व्यक्ति का सजातीय दूसरे व्यक्ति का श्रभाव कार्य के ऊपादन 
में कोई विध्त उपस्थित नहीं कर सकता । उस्री प्रकार '्रतिकुल' श्रर्थात्‌ प्रतिबन्धक के तीनों 
अभावों के प्रसज्भ में भी कहा जा सकता है कि प्रतिबन्धक के एक प्रकार के प्रभाव के रहते उध्ी 
प्रतिबन्धक के अन्य प्रकार के अभावों की प्ता के न रहते पर भी कार्य का प्रतिरोध नहीं 
रोका जा सकता । ( क्योंकि प्रतिबन्धकों का सामान्याभाव ही कारण है, एक भी प्रतिवरधक 
व्यक्ति के रहते प्रतिबन्धकों का सामान्‍्याभाव नहों रहु सकता | श्रत: जहाँ कोई एक प्रतिबन्धक 
व्यक्ति नहीं भी है, किन्तु दूसरा प्रतिबन्धक व्यक्ति है, उस स्थछ में प्रतिबन्धक का सामान्‍्याभाव 
न रहने के कारण कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है ) । 


सि० १० यत्त्वकिब़ित्क रस्येति'** ** *** *** 

(४ ) यह जो कहां गया है कि “माणिमम्त्रादि दाह के प्रत्तिबन्धक्त ही नहीं हैं, 
क्योंकि 'प्रतिबध्नातीति प्रतिबन्धकः” इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो कार्य की उत्तत्ति को 
प्रतिरद्ध करने के लिये 'कुछ' करे वही 'प्रतिबन्धक' शब्द का मुल्यार्थ है। मणिमन्त्रादि तो 

दर 


४२ गद्यपत्मात्मक-न्याबकुसुमाझलौ 


प्रतिबन्धपदार्थों म्रुझ्य:। स चात्र मन्त्रादिरेव। न त्वसौ प्रतिबन्धकः | ततः कि 
तस्पाकिशख़्ित्क रत्वेत, तत्रयोक्तारस्तु प्रतिबन्धार:। ते च किब्ित्करा एवेति 
किमसमझसम्‌ ? 

ये तु व्युत्पादयन्ति, 'कार्यानुत्याद एवं प्रतिबरन्ध! दृति, तै: प्रतिबन्धमकुर्व॑न्त 
एवं प्रतिबन्धका इत्युक्तं भवति तथाहि--कार्यस्पानुत्पादः प्रागभावों वा स्पात्‌ ? 
तस्प कालान्तरप्राप्तिाँ ? न पूर्व, तस्पानुत्पाद्मत्वातूु । त॒द्वितीय;, कालस्य 
स्वरूपतो&भेदात्‌ । तदृपाधेस्तु मन्त्रमन्‍्तरेणा वि --+-+----+...ह न रेशापि सकास्णाधोगेश्लार । प्रागभावाव- 





दाह को रोकने के लिये 'कुछ” नहीं करते हूँ, भ्रत: बे प्रतिबन्धक दाब्द के मुख्यार्थ नहीं हो सकते । 
पगर कार्य के प्रतिरोध के छिये उन में कोई अदृश्य व्यापार मानेंगे, तो उसका पर्यवप्तान शक्ति 
पदार्थ को स्वीकार करने में ही होगा” यह कहना भी ठोक नहीं है, क्योंकि कारणों के समह 
( सामग्री ) का विघटन ही 'प्रतिबन्ध! शब्द का मुख्या्थ है । मणिमन्त्रादि 'प्रतिबस्ध' द्ाब्द 
के मुख्यार्थ हो हैं ( क्योंकि उनके द्वारा मं प्न्त्रादि के अभाव स्‍्वकृप कारण दाह की 
प्तामग्री से हट जाते हैं )। 'मणिमन्त्रादि' प्रतिबन्धक शब्द के अभिषेय नहीं है। अत्त: वे 
यदि क्ार्य-प्तिरोधक किसी व्यापार प्ले पृक्त नहीं है तो इस में कया हानि है? जो कोई 
चेतन प्राणी दाहादि कार्यों से ५ हिले प्रणिमन्‍त्ादि फी सत्ता के छिये प्रथतन करते हैं, वे ही 
प्रक्षत में 'प्रतिबन्धक! हैं। वे कार्य-प्रतिरोध के लिये कुछ व्यापार करते ही हैं। इस में कौन 
पत्ती असज़ुति है ? 
सि० प० ये तु ब्युत्पादयन्ति'** **«+*+*-* 

जो संप्रदाय कार्य की अनुत्पत्ति को ही कथित 'प्रतिबन्धक' शब्द का मुख्यार्थ मानते हैं, 
वें कार्यप्रतिरोध के लिये कुछ न करने वाले को ही वास्तव में 'प्रतिबन्धक' शब्द का सुख्याय्थ 
मातते हैं। क्‍योंकि "कार्यों को अनुत्पत्ति' के ( १ ) कार्यों के प्रागभाव अथवा (२) इस 
आागभाव का किसी दूसरे काल के प्ताथ सम्बन्ध ये दो स्वरूप ही हो सकते हैं। इन में 
पहिला पक्ष इस लिये असज़ुत है कि 'प्रागभाव' को उत्पत्ति नहीं होती, . अत; उसकी उत्पत्ति 
के लिये कुछ किया ही नहीं जा सकता। इसरा पक्ष इस लिये ठीक नहीं है कि काल 
पक अखण्ड और नित्य है। उसके लिये भी कुछ नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि वास्तव 
में काल अभिन्‍त है। काल में विभिन्‍नता के ज्ञापक ( सूर्य की गति प्रभूति ) जितनी 
भी जपाधियाँ हैँ, उनके झपने अपने स्वतन्त्र कारण हैं, जिन से उनकी उत्पत्ति मणिमन्त्रादि 
के साहाय्य के विना ही होती है। ( इसके लिये भी मणिमन्त्रादि कुछ नहीं कर सकते )। 
6० ५० श्रागभावावच्छेदक* ***** ******«** 


(काल की सभी उपाधियाँ यद्यपि मणिमन्त्रादि से उत्पस्त नहीं होती हैं, तथापि) 
जिन कालों के व्यवच्छेदक प्रागभाव हैं, उन काछों की उपाधियाँ अपनी उत्पत्ति के छिये तो 
मणि/त्नादि की क्षपेक्षा रक्तीं हैं। 
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भषम: स्तवक: ४३ 


न * ब्छेदककालोपाधिस्तदपेक्ष इति चेन्न, मन्त्रात्युव॑मपि तस्य भावात्‌ । तस्मात्‌ सामग्री- 
2 तत्काय॑यों: पोर्वापय॑नियमात्‌ तदमावयोरपि पूर्वापरभाव उपचर्यते । वस्तुतस्तु 


तुल्यकालत्वमेवेति नाय॑ पन्‍्या: | 

न॒चेदेव॑ शक्तिस्वीकारेईपि क; प्रतीकार: ? तथाहि--(१) प्रतिबन्धकेत 
शक्तिवाँ विनाइ्यते,। (२) तद्धमों वा, (३) धर्मान्तरं वा जन्यते, (४) न जन्यते वा 
क्िमपि, इति पक्षा: । 
सि० प्‌० मन्त्ात्‌ पुर्व॑म॒' # ०७४ ४9६ दंके वे ढक * 

( बात्त ऐसी नहीं है, क्योंकि ) मणिमनत्रादि के प्रयोग के पहिले भी दाहांदि कार्यों के 
प्रागभाव की सत्ता रहती है। वे काछ भी प्रागभाव के व्यवच्छेदक हैं। अतः ऐसा नहीं कहा 
जा सकता कि दाहादि प्रागभाव के अधिकरणोमभूत जित कालों के व्यवच्छेदक प्रागभावर हैं, 
उन सभी कालों को उपाधियों के मणिमन्त्रादि कारण हैं । 

'तस्मात्‌' कारणों के अपुक समुदाय ( सामप्री ) से अम्ुक कार्य की उःपत्ति होतो है, 
एवं अपुक कारण समुदाय ( सामग्री ) असुक कार्य की उत्पत्ति के अब्यवहितयूर्वक्षण में अवश्य 
ही रहता है, कार्य में और कारणों के समूह में जो पूर्वापरीभाव का उत्ता निध्म है। इसी 
तियम के द्वारा कारणों के समूह रूप सामग्रों के श्रभाव और कार्यों के अश्रभाव इन दोनों में 
भी पूर्वापरीभाव के उक्त नियम का गौण व्यवहार होता है। वास्तव में कथित सामग्रो का 
प्रभाव और उस सामग्री से उत्पन्न कार्यो' का प्रभाव ये दोतों एक हो समय उत्पन्न होते हूँ । 
प्रत: प्रतिबन्धकाभाव को कारण मानने के पथ को छोड़कर श्ञक्ति पदार्थ को मानने के पथ 
को अपनाया जाना &क नहीं है । 

न चेदेवस्‌'*' बै24 ॥ हर जक कक के 

अगर ऐसी बात न हो ( सामग्री के अभाव और कार्यों के अभाव इत दोनों में भी 
कार्य और कारण के समात ही पूर्वापरीभाव के तियम जो मुख्य ही मानें ) तो फिर आप 
( मीमांस़क ) 'शक्ति!/ पदार्थ को स्वीकार कर के भी मणिमस्त्रादि प्रतिबन्धकों के रहते कार्य 
की उत्पत्ति के प्रतिरोध का संपादन किस रीति से करेंगे ? 
तथा हि ##॥ 8१8 ७8 $ # # # 

क्योंकि 'दाक्ति' पदार्थ को माततें के पक्ष में निम्तलिखित चार अर्थो' की बाल्पना के 
ववारा ही मणिमन्त्रादि कों 'प्रतिबन्धक' इांह्द का मुलख्यार्थ मान कर दाह के अनुपाद का 
निर्वाह हो सकता है, किन्तु ये चारों हो पक्ष ग्रगुक्त हैं। अतः 'कार्यो' का भ्रदुत्पाद! 'प्रतिवस्ध 
दाब्द का मुख्य शर्थ नहीं हों सकता | एवं उस ग्रतुत्पाद के प्रयोजञ्ञक 'मणि मन्त्रादि! भी प्रतिवरन्धक 
शब्द के मुख्यार्थ नहीं हो सकते । ये चारो पक्ष इस प्रकार हैं-- & 

(६ ) अत प्रभृति में दाहादि को उत्पन्न करने की जो क्षक्ति है, चन्द्रकान्तमणि प्रभृति 
प्रतिबन्‍्वकों से उसका विनाश हो जाता है ( अतः वह्नि के रहने पर भी चल्द्रकात्तमाणि प्रभुति 
प्रतिबन्धकों के रहने पर दाह्वादि कार्य उत्पन्न नहीं हो पाते ) । 


जे कम. 8 -े- -म अत 2>मन त+-« ०5... हु था या बिडछा >> तक कक 


५५४ गद्मयपत्चात्मक-म्यायकुसमा क्लौं 


तत्रा किशख़ित्करस्य ॒प्रतिबन्धकत्वानुपपत्तेः, विपरीतधर्मान्तरजनने “तदभावे 
सत्पेवः कार्य! इत्यभावस्य कारगात्वस्वीकार:, प्रागभावा दिविकल्पावकादाश्य | 
तद्ििनाश तद्मंबिताशं वा पुनरुत्तम्भकेन तज्जतनेडनियतहेतुकत्वस्‌, पूर्व स्वरूपो- 





(२ ) वच्नि में रहने बालो दाह की अनकला शक्ति में 'जो दाहुजतकत्व” रूप धर्म है, 


उसका मणिमन्द्ादि प्रतिवन्धकों से विनाश हो जाता है ( श्रतः वाह्लि शौर उस में रहनेवाली 
दाहानुकुछा वाक्ति इन दोनों के रहने पर भी मणिमस्व्रादि के रहते दाह उत्पस्त नहीं होता है) | 

( ह ) मणिमस्त्राडि प्रतिबन्धकों के द्वारा वह्लि में दाह के प्रतिकूल विरोधिनी 
दूमरी शक्ति ही उत्पत्त होती है, जिपसे दाह का प्रतिरोध होता है। 

(४ ) वह्नि में मणिमन्त्रादि प्रतित्रन्धकों से किसों भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती, 
अर्थात्‌ मणिमन्त्रादि केवल अपनी संनिध्ि से ही दाह का प्रतिरोध करते हैं । 
तत्राकिब्वित्करस्प "न १5३०० 

( इन में चौथा पक्ष इस छिये प्रयुक्त है कि जो कार्योत्पत्ति के प्रतिकूल ) कुछ भी नहीं 
कर सकता, उस को 'प्रतिबन्धक! नहीं कहा जा सकता। (तीसरे पक्ष के अनुसार ) यदि 
( मणिमस्जादि प्रतिबन्वकों से वल्लि में दाह को विरोधिनों किगी “शक्ति! की सत्ता मानें तो 
फिर इस दाक्ति के अभाव को दाहु का कारण सालना पड़ेगा [ अभाव को किसी का भी 
कारण मानता मीमांसकों को इष्ट नहीं है )। इस प्रस्ज़ु में दूसरी बात यह भो है कि ( प्रति- 
बन्धकामाब की कारण मानने के पक्ष में जिस प्रकार प्रागभाव।दि के विकल्पों को उठा कर दोष 
दिया गया है ) उसी प्रकार के विकल्प शक्ति के कथित अभाव के प्रतज़ में भी उपस्थित होंगे । 
( कथित प्रथम पक्ष को स्वीकार कर ) बक्नि में जो दाह की ग्रनुकूल शक्ति हैं, मदि उसका विताश 
मणिमन्त्रादि प्रतिबन्धकों से मानकर दाह के कथित अनुत्पाद का निर्वाह करें, अथवा ([ द्वितीय 
पक्ष को स्वीकार कर ) वज्नि में दाह को उत्मन्न करने को जो शक्ति है, उस में रहने वाले 
'दाहातुकूलत्व! धर्म का बिनाश ही मणिमस्त्रादि प्रतियस्धकों से मात कर दाह के कथित अनुत्पाद 
का निर्वाह करें तो इन दोनों ही पक्षों में प्रनुकुलशक्ति हप कार्य या शक्तिगत कार्यातुकुलत्व 
रूप कार्य क्रमशः इत दोनों कार्यों में अनियत हेतु से उत्पन्न होने को श्रापत्ति होगी, क्‍योंकि 
प्रतिबन्बक और उत्तेजक इन दोतों में किसी के मी न रहुने पर वल्लि में अनुकुल शक्ति की 
उत्पत्ति या इस शाक्ति में कार्यातुकूछत्व धर्म को उत्पत्ति 'स्तररूपोत्पादक! से अर्थात्‌ शक्ति के 
आश्रयीभूत वद्धि के उत्पादक कारणों से ही मानते हैं । एवं प्रतिबन्धक और उत्तेजक इत दोनों 
के रहने पर उन दोनों की ही उत्पत्ति सूर्वकान्तमणि प्रभृति उत्तेजकों से मानते हैं। इस प्रकार 
कभित प्रथम और द्वितीय इन दोनों ही पक्षों में ( अनियत हेतुकत्व ) की श्रापत्ति होती है । 
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प्रथम: ह्तबक: 8५४ 


त्यावकादिदानीमुत्तम्भकादुत्तत्ते: । न॒च समानश्षक्तिकतया तुल्यजातीयत्वा- 
स्नेवमिति साम्प्रतमु, विजातीयेषु समानद्क्तिनिषेधात्‌। न च प्रतिबन्धकशक्तिमेवो- 
तम्भको विष्णद्धि,न तु भावशक्तिमुत्पादयतीति साम्प्रतम, तदनुत्पादप्रसन्नात्‌ । 
कालविद्षात्तदुत्मादे तदेवानियतहेतुकत्वमिति ॥ ११ ॥ 





पू० प० नच समान” हल हा *** 

दाह्यदि की अनुकूला शक्ति और इस शक्ति में रहनेवाला कार्यानुकुलत्व धर्म--इन दोनों 
को उत्पन्न करने की धक्ति स्वद्पोत्पादक और उत्तेजक इन दोनों में ही है। इस प्रफार उक्त 
उम्रयमणत्तिमत्त छप एक धर्म के द्वारा उक्त दोनों कारणों का संग्रह संभव है । लत: अनियत- 
हैतुकत्व की कथित आपत्ति नहीं है। ( क्योंकि उक़ 'उभयश्चक्तिमत्‌” रूप एक ही नियत कारण 
से दोनों की उत्पत्ति होगी ) | 
सिं० प० विजातीयेष" धन ओके के ऑकक छा क कह क 

विभिन्न जाति की अनेक वस्तुओं में एक जातीय कार्यों को उत्मन्न करने की शक्ति नहीं 
मानी जा सकती । ( यह बात “न विजात्येकदक्तिमान्‌” इत्यादि से कही जा चुकी है )। 
पूृ० प० नच प्रतिबन्धकशक्तिमु"' हक "०७ 

( सूर्यकास्तमणि प्रभूत ) उत्तेजकों से वह्नि में चर्द्रकान्‍्तमणि प्रभृति प्रतिबन्धकों के 
समवधान के समय भावदूपा किसी दूपरो शक्ति को उत्पत्ति नहीं होती है, किन्तु 
( चाद्रकाताणि प्रभात ) शतिबन्धकों में का को प्रतिरोध करने की जो पक्ति है, उस शक्ति 
में ( सूर्यकान्तर्माण प्रभृति ) उत्तेजकों से भ्रक्षमता ही आती है। 
सि० प० तदनुत्याद'*'* "० "«* 

फिर भी ( प्रतिबन्धक के द्वारा व्नि की दाहिका शक्ति के बिना हो जाने से ) 
उत्तेजक का सामीष्य रहने पर भी दक्त वाह्नि से दाह की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी | 
पृ० प० कालविशोषातु' ० 

उत्तेजक के सांनिध्य का जो काल है, वहो काल 'विशेष' व्षि में पुनः दाह करने की 
शक्ति को उत्पन्न करता है । 
प्ि० प० तदेव* ४७ इक #कक #8॥ 8 क ७ 

ऐसा मानने पर कार्यों में झ्रनियतहेतुकत्ब की झापत्ति पुनः आ पड़ेगी क्योंकि वज्नि में 
जो दाहिका शक्ति है, उसकी उत्मत्ति पहिले बह्नि के उत्पादक कारणों [ प्रर्थात्‌ र्वदपोत्यादक ) 
से मानते हैं, एवं प्रतिबन्धक और उत्तेजक इन दोनों के सांनिध्य के समय वज्नि में उप्ती दाहिका 
शक्ति की उत्पत्ति 'काल” घटित कारणों से मानते हैं ॥ ११ ॥ 


४६ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुसु मा कलौ 


स्पादेततू । मा भूत्‌ सहजशक्ति:, प्राधेयशक्तिस्तु स्थात्‌। हश्यते हि प्रोक्षाणादिना 
व्रोह्मादेरभिसंस्का र: । कथमन्यथा काल।न्तरे ताहशानामेव कार्यविशे्ोपयोग: । 
ने च.भमन्‍्त्रादीनेव सहकारिणाः प्राप्प ते कार्यकारिण इति साम्प्रतम, तेषु चिरध्त्र- 
स्तेष्वपि कार्योत्पादात्‌ । नापषि प्रध्यंभसहायास्ते तथा | एवं हि यागाविप्रध्व॑ पा एब 
स्वर्गादीतुत्पादयन्तु, कृतमपूर्व॑ंकल्पनया ? तेषाभनन्तत्वादनन्त फल प्रवाह: प्रसज्यत इति 
बु०व० छेद बाबत जशभयय 70]: 

वज्लि के साथ हो उत्पन्न होनेवाली वह्लि की जो ( सहज ) शक्ति है, प्रतिबन्धक से उस 
दक्ति के बिनष्ट हो जाने के बाद पुनः उत्त में उक्त सहज शक्ति की उत्पत्ति उत्तेजक के द्वारा भल्ते 
ही संभव न हो, किन्तु ज़िप्र प्रकार ब्रोहि में पुरोडाश बनाने की सहज शक्ति के न रहने 
पर भी प्रोक्षण से पुरोडाश बताने की शक्ति का उत्पादन ब्रीहि में किया जाता है, उप्ती प्रकार 
प्रतिबन्धक के भरा जाने के बाद उत्तेजक से व्नि में दाहिका वाक्ति उत्पन्न कौ जा सकती है | 
प्रगर प्रोक्षण से ब्रीहि में किसी विशेष प्रकार को दाक्ति या पंस्कार को उत्पत्ति न मानें तो 
फिर यह नियम कैसे उपन्न होगा कि “प्रोक्षण के बहुत समय बाद भ॑ पुरोह्ाद बनाने के लिये 
प्रोक्षित द्रीहि का डी उपयोग हो” । 
न तर मन्त्रा दीन" कक कछ के केक के 

पदि ऐसा वहें कि 'मन्त्रादि रूप सहकारि कारणों को पाकर ही ग्रीहि पुरोडाश का 
संपादत करेंगे ? कियु यहू कहना भी संभव नहीं होगा, क्योंकि मन्‍्त्रादि सहका रियों के विन 
हो जाने के बहुत समय बाद ब्रोहि से पुरोहाश बतता है। 
नोपि प्रध्यंत' 'नूल «००४५5 

( यदि ऐसा कहें कि ) जिन कारणों से पुरोडाश बनता है, उन्हें पुरोडाश के निष्पादन 
में मन्त्र एवं प्रोक्षण क्रिया इन दोनों के ध्वंसों के साहाम्य की भी अपेक्षा होती है, किन्तु ऐसा 
कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर ध्य॑ंस के साहाय्य से भी कार्यों का संपादन संभव हो तो 
फिर थांगादि के घ्वंस्तों ते भी स्वर्गादि की उत्पत्ति हो सकती है, इसके लिये 'अपूर्व” की 
कल्पता अनावश्यक हों जायगी । 
तेषाम्‌ हक का आओ के कस का के के . कक . 

यदि ऐसा कहूँ कि ध्वंस तो अतन्त काल तक रहने वाली वस्तु है, अतः याग के 
ध्वंस से यदि स्वर्ग की उत्मतत्ति मानेंगे तों ( एक याग से एक स्वर्ग की प्राप्ति के बाद अनन्त 
समय तक उसी याग के ध्वंस से अनन्त स्त्रगों की उत्पत्ति माननी होगी )। यागादि से स्वर्गादि 
फलों फी व्यवस्थित उत्यत्ति के लिये हो प्रयूवं की कल्पना ग्रावश्यक होती है । 














प्रथम: स्तबक:ः धछ 


है. चेत्‌, प्रपूवेधपि कल्पिते तावानेव फल्षप्रथाह इति कुतः ? भरधूवेस्वाभाव्यादिति चेतृ, 
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घुल्पमिदमिहा5पि | तावतापि तत्प्रध्वंसो न विनद्यतीति विशेष: । 
स्पादेतत्‌ । उपलक्षणं प्रोक्षणादयो, न तु विशेषणम्‌ । तथा चाविद्यमानैरपि 
तैरपलक्षिता व्रीह्यादयस्तत्रतत्रोपयोक्ष्यस्ते | पथा गुरुणा टीका, कुरुणा क्षेत्रमिति चेत्‌ । 
अमन नमन न्‍ल+भ नाक >+3-+++न७4८०े कक >+++५«3++++न+-म नम तलम--> पल न 





प्रपृवं$पि'' ॥ हक क # कक ढक डक के 

( किन्तु ऐसा कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि ) याग से स्वर्ग के लिये भ्रपूर्व की 
कल्पना कर लेने पर भी यह प्रश्न बना ही रहूता है कि एक याग से उत्पन्त एक प्रहषण्ट से एक 
ही स्वर्ग क्यों उत्पन्न होता है? इस एक अपूर्व से झ्ागे बराबर अनम्तकाछ तके अनन्त स्व्गों 
की उत्पत्ति क्यों नहीं होती रहती हैं? 
प्रपृव॑ंस्व भाव्यात्‌' #ब के के क ११ # 4६ है हक व के के 

( यदि इस का यह्‌ उत्तर दें कि ) अपूर्व का यही स्वभाव है कि एक अपूर्व एफ ही स्वर्ग 
को उत्पन्न करे ( एवं स्वर्ग को उत्पत्त कर स्वर्य विनट्ट हो जाय )। 
तुल्यमिद्'*' 4 कं हक छा ७9 ॥ के ॥ 

( किस्तु यह उत्तर भी समीचीन नहीं होगा, क्योंकि )याग के ध्वंत्त से स्वर्ग की 
उत्पत्ति के प्रसद्ध में भी समान रूप से यही बात कही जा सकती है कि याग के ध्वंस 
का यह स्वभाव ही है कि वह एक ही स्वर्ग को उत्पन्न करें। याग से ग्रपूर् के 


जप द्वारा स्वर्गोत्त्ति की कल्पता की अंपेक्षा याग के ध्वंस से स्वर्ग की उत्पत्ति मानने 
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में यह लाघव रूप भ्रन्तर झांधक भी है कि अपूर्व से स्वर्ग की उत्पत्ति मानने पर स्वर्ग रूप कार्य 
से भ्रपूर्व रूप कारण का नाक्ष भी मानना पड़ता है। किसतु याग के ध्व॑ंस से स्वर्ग की उत्पत्ति 


है... मातने पर यह ( कार्य से कारण के नाश को ) कल्पना भी तहीं करनी पड़ती है ( क्योंकि सभी 
. 4... घ्यंस्ोंका अविनाशी होना स्वीहृत है ) । 


स्यादेततु | उपलक्षणमस्र' # 9 एंकर हक कह कक 
( यदि ऐसा कहें कि ) 'प्रोक्षिता एवं ब्रीहयोधधाताय कल्पस्ते', श्रथवा “अवहनन- 


श + क्‍ 4 | निष्पादितै रेव तण्डल न पुरोडाशों निष्पाद्य हर इत्यादि स्वज्लों पे | प्रॉक्षणा दि उपलजक्षण हैँ, 


विधेषण नहीं । अतः जिस समय प्रोक्षणादि नहीं भी रहते (वे विनष्ट हो जाते हैं) उस 


0 समय भी उन से उपलक्षित ही ब्रीहि प्रभूति का अवहनन या पुरोडाश के निष्पादन में उपयोग 
हो सकता है। अतः अप्रोक्षित द्वीहि से पुरोडाश के निष्पादत की ब्रापत्ति नहीं है। 

है... ( भविद्यमान होते हुये भी उपलक्षण व्यावर्त्तक होते हैं) जैसे कि आज 'गुरा ( प्रभाकर ) 
2 है. की सत्ता न रहने पर भी उन से रचित (| शाबरभाष्य की बृहती ) टीका गुर के द्वारा ही 
! ॥ 5 प्रन्य टीकाग्रस्थों से मिन्‍न समझी जाती है | एवं आज कुरओं की सत्ता न रहने पर भी उन 
"को क्षेत्र ( कुरक्षेत्र ) उन्हीं के द्वारा अत्य क्षेत्रों से भितन रूप में व्यवहृत होता है । 


न ॥; | धर थे 


लक 
8 की 
# बच] 
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७८ गद्यपद्मात्मक-स्यायकुसुपघाझली 


तदसत्‌ | न हि स्वरूपव्यापा रयो रभावेष्प्युपलक्षण॒स्य का रणत्व॑ कश्रिदिच्छति, प्रति- 
प्रसक्ञात्‌। व्यवहारमात्र तु तज्ज्ञानसाध्यम्‌, न तु तश्साध्यम | तज्ज्ञानमपि स्वका र« 
णाधीनम, न तु तेन निरस्वयध्वस्तेन जन्यते । अ्रस्तु वा तत्राप्यतिशप्रकल्यना, किन्न- 
दिछक्नम ! यद्या यागादेस्प्युपलक्षएत्वमस्तु । तदुपलक्षितः कालो यज्वा वा स्वर्गादि 
साधग्रिष्यति, कृतमपुवंण | 

ते च॒ देवदत्तस्थ स्वगुणाकृष्टा: शरीरादयो भोगाय, तःद्रोगसाधनत्वात्‌ 


प्गादिवदित्यस्वथिवलादपूर्वसिद्ेन विशेष इति साम्प्रतस । इच्छा प्रयततज्ञानेयंयायोगं 


तदसत्‌ १ 

( यह समाधान भी उपयुक्त नहीं है), क्योंकि अविद्यमान उपलक्षणों से इस 
प्रकार की व्यावृत्ति बुद्धियाँ होने पर भी कार्य से अव्यवहिंत पूर्व क्षण में उपल्क्षण की स्थिति 
न रहने को स्थिति में उपकक्षण से उत्पर्न किसी वस्तु ( व्यापार ) के ते रहने पर उपलक्षण 
में कारणता नहीं माती जा सकती । यदि जिस किसी प्रकार कार्य से पत्र के समय में रहते 
से हो कारणता मानी जाय तो “अतिप्रश॒ज्जञ' होगा ( अर्थात्‌ तल्तु प्रभूति में घटांदि की 
कारणता माननी होगी ) 

प्रतीत उपलक्षणों के धरा जो गुर्टीका कुदक्षेत्रादि व्यवहारों की चर्चा की गयी है, 
वे व्यवहार भी सर्वथा विनष्ट उपलक्षणों से नहीं होते, किन्तु उपलक्षण के ( परोक्ष ) ज्ञात से 
होते हैं। बे ज्ञान भी अपने कारणों से ही उत्पस्त होते है, चिर विनष्ट अपने विषयों से नहीं । 
अथवा उपलक्षणों से भी ( यागों से अपूर्व के समान कथित व्यवहार पर्यन्त स्थायी ) 
किसी 'अतिशय' की कहपना कर लेने से भी हमलोंगों( प्ोमासकों ) की कोई हानि नहीं 
है। (वे ही अतिशय 'भुरटीका' और “कुछकषेत्रम' इत्स [दि व्यवहारों के अध्यवहित पृर्वक्षण 
पर्यन्त रह कर उन व्यवहारों को उपपस्न कर देंगे )। अथवा “यागातु स्वर्ग ( याग से स्वर्ग 
उत्पन्न होता है ) इत्यादि व्यवहार भी बाग को उपकृक्षण मात कर उपपन्‍्त किये जा सकते 
हैं । ( गुर और कुर के समात सर्वधा विनष्ट राग से ) उपलक्तित काल अथवा यांगकर्ता 
पुरुष ही स्वर्ग का संपादत कर लेंगे। इस के लिये (यागजनित ) अधूर्व की क्‍या 
आवश्यकता है ? 

न च देवदत्तस्थ' न 5 


जिस प्रकार चन्दन बनितादि ऐहिक भोग्य पदार्थ देवदत्तादि मोक्ताओं को प्रात्मा 
में रहनेवाले प्रयत्नादि गुणों के द्वारा समीप लाथे जाते पर हीं भोगों का संपादन करते हूँ, 
उसी प्रकार 'यद्‌ यद्‌ भोगसाधन॑ तत्तत्‌ स्वगुणाकृष्ट सदेव भोग संपादयत्ति” ( अर्थात्‌ भोग 
के जितने भी साधन हैं वे सभी भोक्ता पुदुषों के गुणों से आजूष्ट होकर हो भोग का संपादन 
फरते हैं ) इस व्याप्ति के अनुसार प्रकृत में भी कहां जा सकता है कि स्वर्ग रूप भोग्य पदार्थ 


भी याग करनेवाले भोक्ता पुरुष के किसों गुण से आाइृष्ट होकर ही उपभुक्त हो सकते हैं । 


“कै “3... 


-न.>-_---आ.. 





प्रथम) स्तवक: ४६ 


सिद्धसाधतात्‌ू । न क्ञ॒ तद्रहितानामपि भोग इति युक्तिमदू, बैन ततोज््यधिक 
सिद्ध तू, नापि स्वगुणोत्यादिता इति साध्याथ: । मातसाउनैकान्तिकल्वातू । 
नापि काय॑त्वे सतीति विधोषणीयों हेतु, तथाप्युपलक्षणोरेव विद्चसाधगात्‌ । 





प्रकृत में वह गुण “अपूर्” रूप ही है। किन्‍्तु यह कहता भी ठोक नहीं है, क्योंकि 'ध्वर्गादियों 
भोग्या: स्वगुणाक्ृष्टा एवं भोगं संपादयस्ति भोग्यवस्तुत्थात्‌, चन्दनंव नतादिवत' इस असुतान 
से (चन्दनवनितादि हृष्टवस्तुओं के उपभोग के छिये सिद्ध) ज्ञान, इच्छा और प्रक्‍त्न इन्हीं गुणों 
में से योग्यता के प्रनुसार किसी की सिद्धि होगी। ये गुण तो पहिले से सिद्ध ही हैं । अतः 
उक्त प्रनुमान में सिद्धसाधन दोष है। इन गुणों के बिना किसी उपभोग छप क्रिया की उत्पत्ति 
संभव ही नहीं है। अतः उक्त अनुमान के द्वारा ज्ञान, इच्छा और पश्रयत्त इन तीनों गुणों से 
भिन्‍न किसी गुण की सिद्धि संभव नहीं है । 

नापि स्वगुणोत्या दिता''' *** ****** 

/स्वगुगाकृष्टा एबं मोग्या भोगताघना:, भोग्यत्वात्‌ स्गादिबत्‌" इस अनुमात के 
साध्यबोधक वाक्य में 'स्वगुणाक्ृष्टा: के स्थान पर 'स्वगुणोत्यादिता: ऐवा परिवर्सन कर दें 
तो उक्त सिद्धसाधन दोध का परिहार हो जायगा। क्‍योंकि स्वर्गादिं भोग्य परद्राथ भोक्ता 
के दृच्छादि गुणों से उत्पतन नहीं होते । अतः जिस गुण से स्वर्ग की उत्वत्ति होगो, वह गुण ही 
प्रकरत 'अपूर्॑' होगा । 

किन्तु ऐसा कहता भी संभव नहीं है, बयोंकि ( भोग के जो भी साधत हों पे सभी 
भोक्ता के किसी गुण से उत्पस्त ही हों” यह नियम ) 'मन' में व्यभिचरित है । ( क्योंकि सुख 
या दुःख का मानस प्रत्यक्ष ही भोग हैं। मन वक्त प्रत्यक्ष रथ भोग का साधन होते हुए भी 
भोक्ता के गुण से उत्पन्त नहीं होता है, बयोंकि मन नित्य है। अत: उस की उत्लत्ति किसी 
से भी नहीं होती है ) । 
नापि कार्यत्वे सति'"* "९ * «० *** 

( यद्‌ यद्‌ भोगासाघन॑ ततद्‌ भोकतृगुणोत्पस्नम' व्याप्ति के बोधक इस थाक्य में 'यद यद्‌ 
भोगसाधनम्‌” इतना जो हेतु का बोधक अंश है, उस में एक “जन्यम्‌' पद अधिक जोड़ दें, थ्र्थात्‌ 
'यदू यद्‌ जन्यं भोगसाधनम्‌!र ऐसा वाक्य मान हें ( अर्थात्‌ भोग के जो जन्य साधन हैं, वें 
अवश्य ही भोक्ता के किसी गुण से उत्पन्न होते हैं ) तो मन में कथित व्यभिचार का वारण 
ही जायगा । किन्‍्तु ऐता करने पर भी प्क्त अनुमान से भोक्ता पुरुष में रहनेवाले जन्मान्तरीय 
ज्ञान, इच्छा एवं प्रयरन रूप उपलक्षण को ही सिद्धि होगी ( क्योंकि चिरविनए्ठ इत़ादि रूप 
उन उपलक्षाणों से ही स्थर्गादि की उपपत्ति हो जायगी। जिस से इस झनुमान में ४द्धसाधत 
दोष ज्यों का त्यों रह जाथगा । सुतराम्‌ इस प्रनुमान से भी 'भ्रपूर्व” की सिद्धि नहीं होगी ) । 

७ 


५० गद्यवद्यात्मक-न्या यकुसुमा झलौ 


असता तेषां कथमुत्पादकत्वधिति चेतू, तदेतदभिमन्त्रणादिष्वपि तुत्यम्‌ । 
तस्माड्भरावभूतमतिशय जनयन्त एवं प्रोक्षणादय: कालान्तरभाविने फलाय कल्पसते, 
प्रमागातस्तदर्थम्ुपादीयमानत्वातू, यागकृषिचिकित्सावदिति । अन्यथा कृष्प्रादयों 
दुरघंटाः प्रमज्येरत्‌ू । बीजादीतामापरमाण्वस्तभज्ञात्‌, तेषु चावान्तरजातेरमावा- 
न्तियत जाती पकार्या रम्मानुपपत्ते: ॥१०॥ 
अ्न्रोच्यते-- 
संस्कार: पंस एवेष्ट: प्रोक्षणाभ्युक्षणाविभि: । 
स्वगुणा: परमाणानां विशेषा: पाकजादयः ॥ १ ॥ 


प्रसतां तेषाम्‌ "न 


भोक्ता पुष्प के दूसरे जन्म के ज्ञान इच्छा प्रभृति ये उपलक्षण इस स्त गाँलत्ति के 
अव्यवद्धित पूर्व क्षण में विद्यमान नहीं रहते, भरत: इन से स्वर्गोत्पित्ति को संभावना नहीं है । 
प्रत: यागादि से अपूर्त का मानना प्रावश्यक है । 
तदेतत्‌ हइ ड़ के केक रू कक ह 
ऐगा कहुता भी ठीक तहीं है, करयोंकि इस प्रभियोग का अवसर अ्रपिमन्त्रणादि! में 
भी समान छूप से हैं। 
तस्मात्‌"/ हल 
'तस्पात्‌! यह अतुमाव निष्पस्त होता है कि जिस प्रकार गाग और कृषि ये दोनों 
क्रमदाः प्रपने द्वारा उत्पन्त अपूर्व एवं क्षेत्र गत 'बल्ल' इन दोनों भाव पदार्थों के उत्पादन के 
द्वारा हो स्वर्ग एवं अत का उत्पादत करते हैं, उसी प्रकार प्रोक्षणादि क्रियरायें भी ब्रीह़ि 
प्रभति पदार्धो' में भावपदार्थ रूप किसी अंतिशर्मा या अअपुर्व' को उत्पस्त करके ही 
झ्रपनी स्थिति समय के बहुत काल के बाद भी पुरोडाशादि फा निष्पादन कर सकती हैं, क्योंकि 
( श्रुति रूप ) प्रमाण के द्वारा वे पुरोढाह्ष निर्माण के लिये ही तिरदिष्ट हैं। 'भ्रयथा ४ 
( भूतद्रव्पों में उक्त अपूर्व या प्रतिशय न मानें तो ) कृषि कार्य हो दुष्कर हो जायगा, क्योंकि 
खेत में गिराये गये यवादि के बीज जब परमाणु पर्यम्त विनष्ट हो जाते हैं तो उन में 
( पृथिचित्वादि की प्रवान्तर ) यवत्वादि जातियाँ तहीं रहती हैं। फिर यव के बीज से 
यवाड्ूुर ही हो, या बव के अद्भू र यव के बीज से ही उत्सन्‍्त हों, इसका दूसरा कोई नियामक 
उत्त समग 'अतिशय को छोड़कर नहीं है। अतः उक्त नियमों को उपपत्ति भी त हो सकेगी। 
( अतः प्रोक्षणादि क्रियाशों से बीहि प्रभूति भृतद्व्यों में भी 'प्रपूर्व' की उत्पत्ति होती है ) । 
ग्रत्नोच्यते संस्कार: पुस "तल 
इस प्रसद्भ में हम लोग कहते हैं कि-- 
प्रोकण, अस्युक्षण प्रभृति क्रियाओं से “अपूर्व” झथवा 'ग्रतिशय' की उत्पत्ति अवश्य ही 
होती है। किन्तु वह पुरुष को भात्मा में ही उत्पन्न होती हैं (ब्रीहि प्रभृति भूतद्रव्यों में नहीं 
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प्रथम: स्तबक॑ः श्र 


पथा हि देवताविश्वेषोहेशेन हुताशने हृविराहुतयः समन्त्रा: प्रयुक्ता: पुछषम- 
भिसंस्कृवंते न वह्विमू, नापि देवताः, तथा ब्रीह्माद्हशेन प्रयुज्यमात: प्रोक्षणादिः 
पुरुषमेव संस्कुदते, न तम्‌। यथा च कारीरीजनितसंस्काराधारपुरुषसंयोगाजलमुचां 
सख्रणजलक्षणररूपा क्रिया, तथा ब्रोह्यादीनां तत्तदुत्तरक्रियाविशेषा:; यथा 
चेकत्र कतकर्मंसाधनवेगुण्यात्‌ फलाभावस्तथा परर 'पि, आागमिकत्वस्योंभयत्रापि 


तुल्पत्वातू। न रतहिं बहिष इव ब्रोह्यादे! पुनरुण ।गान्तर स्थातू, उपयोगे वा 








यवादि बीजों के परमाणुप्नों के रूप रसादि में पाकादि से उत्पम्न होनेवाले जो “विशेष! हैं 
( वे ही उक्त नियमों के प्रयोजक हैं ) । 
सि० प० यथा हि 


जिस प्रकार ( इन्द्ादि ) किसी देवता के छिग्रे प्रगति में मन्त्रोच्चारण प्‌ क डाली 
गयी आहुतियाँ (मीमांसकों के मतसे भी ) आ्राहुति डालनेवाले पुष्ठपों में हो संस्कार 
( अपू+ ) को उत्पन्न करती हैं, देवता प्रौर वज्लि इन दोनों में से किसी में भी अपूर्व 
को उत्पत्त नहीं करतीं। इसी प्रकार ब्रीहि प्रभूति के लिये प्रयुक्त प्रोक्षणादि क्रियायें 
[ प्रोक्षण करनेवाले ) पुरुष में ही 'झ्रतिशय” अथवा 'अपूर्व को उत्पन्न करती है, ब्रीहि 
प्रभूति भूतद्र्यों में नहीं । एवं जिस प्रकार फारीरी बाग सें उत्पन्न शभ्रदृष्ट ते युक्त पुरुष के 
| विशेष प्रकार के ) संयोग से मेघों में जल गिराने की क्रिया उत्पन्न होती है, उसी प्रकार 
( प्रोक्षण करते वाले पुरुष के सम्बन्ध के द्वारा ही ) ब्रीहि प्रभूति से ही झागे होनेवाली 
अवहननादि क्रियायें उत्पन्त होती हैं। जिम्त प्रकार अति से निर्दिष्ट होने के कारण कारौरी 
था पुश्रेष्टि प्रभूति यागों के अनुष्ठात के बाद भी उनसे वर्षा एवं पुत्रादि फल के प्राप्त न होनेपर 
याग के कर्त्ता, यागक्रिया, अथवा याग के अन्य साधनों में वेगुष्प की कल्पना की जाती है 
उसप्ती प्रकार निष्फल होने पर ब्री। हि प्रभृति की प्रोक्षणादि क्रियाझ्रों में भी वें गुण्य की 
कल्पता कर ली जायगी। क्योंकि दोनों ही प्रकार के स्थलों में श्रति-प्रमाण का निर्देश 
समान है । 


प्‌० ष्‌० नें, तहि्‌ ४48 8 & ॥ ॥ ४७ ##॥ ॥ # # 

ऐसी बात नहीं हो सकती, यदि ऐसा मानें तो फिर जिम्त प्रकार स्तरण में प्रयुक्त 
कुशों ( बहिष ) का ही पुन; ( हविराधान में ) प्रयोग होता है, उसी प्रकार प्रोक्षण रूप 
क्रिया में लगे हुए ब्रीहि का ही पुन: भ्रवहनन रूप दूस्तरी क्रिया में उपयोग ने हो सकेगा। 
यदि ( ब्रीहीनवहन्ति, ब्रीहिभियजेत-इत्मादि श्रौत विधानों के बछपर प्रोक्षण क्रिया में उपयुक्त 
होने के बाद ) पुनः उपयोग कर भी हों, तथापि यह अभियोग बना ही रहेगा कि प्रोक्षित 
प्रीहि के ही समान ही अप्रोक्षित ब्रीहि का भी अब हननादि अन्य क्रियाओ्रों में उपयोग क्यों नहीं ? 
( इस से 'प्रोक्षिता एवं क्षीहथोडवघालाय कल्पन्ते! अर्थात्‌ प्रोक्षित प्लोहि का ही अवहुन क्रिया में 
विनियोग हो ) यह नियम अनुपपन्न हो जायगा | 





५२ गद्यपद्चात्मक-न्यायकुतुमा कली 


तज्जातीयान्तरमप्पुपादीयेत, ग्रविदेष तू । न, विचित्रा ह्ममिसंस्कारा:, बे/चिद्‌ व्या प्रिय- 
माणोहइगसहका रिणा एवं कार्ये उपयुज्यस्ते | कि क्रियताम, विधेदुलंक घ्यस्वात्‌ । यथा 
चामिचारसंस्कारो य॑ देहमुहिश्य प्रयुक्तस्तदपेक्ष एबं तत्सम्बद्धस्थेव दू:खप्ुपजनयति, 
नान्‍्यस्य, ते वा तदनपेक्ष:। एवमभिमन्तश्रणादिसंस्कारा अपि भवत्तों न मानागवि 
नोपयुज्यन्ते । कं तहिं ब्रीह्यादीनां संस्कायंक्रम॑तेति चेतु, प्रोक्षणादिफलसंबन्धादेव । 
ननु यदुद्दंशेत यत्‌ क्रियते तत्तत्र किब्वित्करम्‌ | यथा पुत्रेष्टिपित्यज्ञों । तथा 
यह आपत्ति भी ठोक नहीं है, क्योंकि विभिन्न संस्कार विभिन्‍्त रीति से अपना-अपना 
काम करते हैं ( सभी समान छपसे अपना कार्य नहीं करते ) । इन में कुछ रॉस्फार ऐसे हैं जो 
अपने उत्पादन में सहायक द्रव्य का साहाय्य लेकर ही श्रपना मुख्य काम करते हैं, क्योंकि 
बेद के विध।नों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता । 
पथा चा भिचारसेस्का र: ****** *«*« *«* 


ह््षः 


जिम प्रकार (श्येनयगादिखप ) अभिचार से उत्पन्न संस्कार ( श्रपूर्व ) जिस ( छत्रु ) 
देह के लिये प्रयुक्त होता है, उस देह के साहाय्य से ही उसी देह से सम्बद्ध ( आत्मा ) में 
अ/त का उत्पादन करता है। वह संस्कार विना उस देह के साहाम्य के न उस देह में दुःख को 
उत्पान कर सकता है, न दूसरी आत्माओं में दुःख को उत्पन्त कर सकता है। इसी प्रकार 
मस्तोचारण पूर्वक क्रोहि के प्रोक्षण से जो संस्कार उत्पन्त होता है, वहु उन प्रोक्षित ब्रीहि के 
साहाग्य से ही भ्रवहननादि क्रियाओं में उपयुक्त होने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रत: अवहननादि 
कियाग्नों मं जो अभोक्षित द्रोहि के उपयोग की आपत्ति दी गयी वह उचित नहीं है । 
प्‌० प० कंंधं तेहि'!' # $१॥ ॥ ३ हक ह 

यबि प्रोद्षाण क्रिय। से ब्रीहि में संस्‍्कारादि किसी फल की उत्पत्ति नहीं होती है, 
तो फिर बाहि प्रोक्षणक्रिया का कर्म कारक हो कंसे है? 
सि० पठ प्रोक्षणादि न के जे के की के के बढ. को करने न कक 

प्राज्षणज्षिपा से जो क्षीहि में जल का संयोग उत्पन्न होता है, उस संयौगछप फल के 
सम्बन्ध से हो ब्रीहि में प्रोक्षण क्रिया की कर्मता बनाती है । ( अतः 'ब्रीहीनु' पद में द्वितीया 
विभक्ति की अनुपपत्ति नहीं है ) । 
पूछ णुठ न तु यदुद्वेशेन | का | कू का क का का के | हा क कम 


जो कार्य जिस आश्रय ( उद्देश ) में किया जाता है, उस आश्रय में वह अवश्य ही 
किसी वस्तु को उत्पन्न करता है। जैसे कि पुश्नेष्टि याग पुत्र में अपूब का उत्पादन करता 
हैं । एवं पितरों के उद्देश स्ले किये गये श्राद्ध से उन में प्रीति उत्पन्त होती है । इसी लिये प्रोक्षण 
रूप कार्य जिस छिये कि ब्रोहि रूप उद्देश ( आश्रय) में ही किया जाता है, प्रतः प्रोक्षण से ब्रौहि 


....0ह0त.. ०2० हेवग्रफआथ ल॥फक्राशम लि 


पिंक 46... 


प्रथम: स्तबकः ५३ 


चामिमन्‍्त्रणादयो वोह्यादुद्देशेन प्रवृत्ता दत्यनुमानमिति चेत, तन्न; हविस्त्यागा दिभि- 
रनेकान्तिकत्वात्‌ । न हि ते कालान्तर भाविफलानुगुणं किब्विद्ध्‌ताशनादो जनयन्ति। 
क्रिवान हष्टमिन्द्रियलिज्ञशब्दब्या पा रा; प्रमेयो हंद्देन प्रवृत्ताः ;रमातयेंव किद्वज्जन यन्ति, 
ने प्रमेये इति । 

कृषिचिकित्से प्रप्येवमेंव स्पातामिति चेन्न; दृष्टेनेव पाकजछपा दिशभेदेनोपपत्ता- 
वहष्टकल्पनायां प्रमाणाभावात । सी नल रन कीकककन जलन ज जम नर शशि किक सी 
में किसी वह्त की उत्पत्ति अवश्य होती है | इस से यह अनुमान निष्पन्त होता है |क प्रोक्षण- 
क्रिया जिस लिये कि ब्रीहि के उद्दंश से की जाती है, भ्रत: उस से भी ( पुत्नेष्टि पितृश्नाज्ादि के 
सगान ) अवश्य ही श्रीहि कप झद्दोदा में ही किसी वः तू की उत्पत्ति होती है| ( प्रोक्षणादय: 
प्रीह्यारा किश्विदृत्तादयन्ति, तदुद्देंद्ञकक्रिया वात, ब्रीह्यादय: प्रोक्ष॥ादिजमितकिश्चिद्रः तमाम 
प्रोक्षणा दिक्रियोहू शत्वात्‌ पुत्रादिवत्‌ ) 
धि० प० तम्न, हृविस्त्थागादिलि:-' नल ल-+न- 

यह अनुमान ठीक नहीं है, क्योंकि इसका हेत्‌ हबि के स्थांग प्रभति क्रियाओं में 
व्यभिचरित है। इत क्रियाओं से बन्नि प्रभति वातुओं में किसी ऐसी वहतु को उत्पत्ति नहीं 
होती है, जिस से हथिस्त्याग के बहुत समय वाद भी हृविस्त्याग के मुख्य फल के लिये कुछ 
साहाय्य हो सके । अथवा क्य। आप लो॥ ( मीमांसक ) यह नहीं देखते कि प्रत्यक्ष , अनुमान 
अथवा शब्द जिन वस्तुप्रों को यथार्थ रूप से समझाने के लिए प्रवृत्त होते हैं, उद्दं शभृत उन 
विषयों में किसी वस्तु का उत्पादव नहीं करते, किन्तु वे प्रमाण प्रमाता पुरुषों में ही प्रभाजञात 
रूप अतिदाय को उत्पन्त करते हैं । 


पू० प० कृषिचि कित्से ''। 

( ऐसी श्थिति में ) कृषि एवं चिकित्सा ये दोनों कार्य भी क्षेत्रवीजादि में था र।गी के 
शरीर में कित्ती 'अतिश4' का उत्पादन नहीँ करेंगे, किन्तु कृषि करनेवाले पुरुष की आत्मा 
में या चिकित्सक की आत्मा में ही 'अतिशय' को उत्पन्न करेंगे | 
सि० प० न, दृष्टेनेव "न 


ऐसी बात नहीं है ( क्योंकि प्रहदष्ट रूप अतिशय के प्रसज्ञ में हो यह बात कही गयी 
है कि 'वे आत्मा में ही रहते हैं, भ्रतद्रव्यों में नहीं ) कृषि और चिकित्सा ये दोनों तो पाकज- 
हूपादि हृष्टव्यापारों को उत्पत्त कर उनके द्वारा ही अन्न एवं आरोग्य का संपादन करते हैं, 
उनसे अहृष्ट रूप किसी व्यापार की उत्पत्ति मानने में कोई प्रभाण न हों है। ( भतः कृषि और 
चिकित्सा से उत्पस्त भ्रतिशयों में आात्मनि४ठ होने की आपत्ति नहीं दी जा सकती ) | 
ग्रत एब'' # कब न कं छह कः 

“अगर भोतिक ब्रव्यों में अ्रहृश्य संस्कार न मानें तो फिर बीजपूर ( नोवू ) के फूल 
में जो प्रदर्णिमा उत्पस्त होती है, वह उत्पल्त न हो सकेगी ( स्वभावतः बीजपुर के फुल एवेत 


५७ गद्यपद्यात्मक-्यायकुसुमाजलौ 


तथा च लाक्षारपावसेकों व्याख्यातः। 

श्रत एवं बीजविदेषस्थापरमाण्वन्तभज्ञ ईप परमाणूनामवान्तरजात्य भावे5पि 
प्राचीनपाकजविशेषादेव विशिष्ट; परमाणवस्तं त॑ कार्यव्िशेषमारभन्ते । यथा 
हि कलमबीजं यवादेः, नरबीज वानरादे;, गोक्षीरं॑ माहिषादेजतिथा व्यावर्तते, 
तथा तत्परमाणुबो5पि मूलभूताः पाकर्जेरेव व्यावतंन्ते । न ह्मस्ति स्रम्भवों 


गोक्षीर॑ सुरभि मधुरं शीतम्‌, तत्यरमाणवइच विपरीताः। तस्मातू तथाभूता: 
__ /#_॒॑_॑ु ॒॑ _-क्‍स्‍क्‍औल्‍नक्‍।+५ै 





दो होते हैं) इस आपत्ति का भी समाधात कृषि झ्लौर चिकित्सा के प्रसड्ठ में दिये गये समावान 
से ही हो जाता है ( अर्थात्‌ ब॑जपूर स्थल में भी लाह की पाती से उक्त फूल में भ्र्शणमा की 
उत्पत्ति वक्त सेंक से बीजपूर में उत्पल्त किसो /हष्ट से नहीं होती है, किन्तु उक्त सेक से फूल 
को अरुणिमा के असमव।यिकारणीभूत रूप में पाकादि से होनेवाले किसी हश्य पहिवरॉँब से 
ही होती हे | 


मि० पुछ हज । प्ब' # 8 #क के बे के है. क ६ क 


के धत युक्ति से ही 'यव के बीज से यवादू ही उत्पन्न हों एवं धान्‍्य के बीज से 
धान्याकुर हो उत्पस्त हों” इस नियम की भी उपपत्ति के छिये 'दाक्ति| पदार्थ को स्वीकार 
करने की आवश्यकता नहीं रह जातीं। क्योंकि यवांकुर के उत्पादक परस्माययु मोर धान्पांकुर 
के उत्पादक परमाणु इन दोनों प्रकार के परमाणुओं में रहतनेवाले रूपरसादि भिप्न-भिन्न 
प्रकार के होते हैं। रूप रतादि की यह भिन्नता पाक से उत्पन्न होती है। एक ही जाति 
के परगाणुओं भें किसी अवातर जाति के ने रहनेपर भी पाक के द्वारा विभिन्न प्रकार के 
झूपरसादि उत्पन्न होते है। भ्रतः यव में जिस प्रकार को रूपरसादि की उपलब्धि होती 
है, उसी प्रकार के रूपससादि से युक्त परमाणुओं से ही युवाुर की उत्पत्ति होती हैं, एवं 
धान में जिस प्रकार के रूपरसादि की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार के झग्रपादि से थुक्त 
घान ने परमाणाओं से धास्पांकुर की उत्पत्ति होती है। अवबवी में जिस प्रकार के रूप- 
रप्तादि की उपलब्ध होगी, अवयवों में भी उसी प्रकार के झपरसादि की श्षत्ता मानती 
होंगी । यह तो सम्भव ही नहीं कि गाय के दूध में सुरभि गन्ध हो, मधुर रस हो और शीत 
स्पर्श हो, किस्तु गाय के दूध के उत्पादक परमाणुओनों में उसके विपरीत असुरभि गन्ध हो, तिक्ते 
रस हों, एवं अनुष्णाशीत स्पर्श हो। अतः जिस प्रकार धात्स के बीज यव के बीज से, 
मनुष्य के बीज वातर के बीज से एवं गाय का दूध भैंस के दूध से तत्तत्‌ जातिथों के द्वारा ह्दी 
सघिमिन्‍्त प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार धास्य, यव अथवा नर, वानर।दि के उत्पादक परमाणु भी 
अपने में रहनेवाले विभिन्‍न प्रकार के पाकज रूपरसा दिसे ही परस्पर विभिन्‍न सममभे जाय॑ंगे । 
तस्मात्‌ ( उपलब्ध भ्रवरवियों में जिस प्रका' की रझरूपरसादि की उपलब्धि होती है, उन 
अषबय वियों के उत्पा दक परमाणुओं में भी उस प्रकार की हूपरसादि की सत्ता मानती होगी । 
इन विज्क्षण हूपरसादि से यूक्त परमाणुओं से ही ) यव बीज से यवांबू २ के उत्पादक द्वथणुक 


प्रथम! स्तबकः “8 


जा एव परमाणवों यथाभूतेरेव प्राद्मातिशपोडत्यातिशयोडडकुरादियवेति क्रिमन्र 
दक्तिकलानया ? कल्पादावप्येवमेव। इदानीं बीजादिस न्निविष्टाता मस्मदा दि सिझुपसम्पा 
इनम्‌, तदानीं तु विभक्तानामदृशादेव केवलान्मिथ: संसर्ग इति विशेष:। न च 
वाच्यमिदानीमपि तथेव कि न स्थात्‌ ? यत: कृष्या दिकर्मोच्छिदे तत्साध्यानां भोगाना 
मुच्छेदप्रसन्नात्‌ । भ्रव्यवस्थाभयाच्वाहष्टानि कर्माणि दृष्टक्मव्यवस्थयैव भोगसाध- 
नानीत्युश्नीयते । तस्मात्‌ पाकजविशेषेः संस्थानविशेषेश्व विशिष्टाः परमाणुवः * 


हप ) 'भ्राद्मतिशय' ( श्र्थात्‌ प्रथम कार्य ) अथवा 'यवांकुर' रूप 'अन्यादाय' ( भर्थात्‌ 
चरमकार्य ) की उत्पत्ति होगी, जिस लिये कि इसी से धान्य के बीज से धान्यांकुर ही हों झौर 
यव के बीज से यवाद्भूर ही हों--इस नियम की उपपत्ति हो जायगी, अतः उक्त दोनों प्रकार के 
परमाणुओं में किसी ) 'शक्ति! की कल्यता अनावश्यक है। सृष्टि के आदि भे भी इसी प्रकार 
परमाणुओं में रहतेवाले पाकजनित हूप।दि से ही विशिन्‍्न बरतुों की निवर्मित उत्पदि में फोई 
बाधा नहीं है। इस समय की अंकुरादि की उत्पत्ति में एवं सृष्टि क्री आदि की अंकुरादि की 
उत्पत्ति में इतना ही भ्रन्तर है कि अभी के अंकुर के उत्पादन में बीजों को क्षेत्रादि सहकारियों 
का सामीष्य हग लोगों के द्वारा प्राप्त होता है, किन्तु स॒ष्टि की श्रादि में बीजों को सहकारियों 
का यह ग़ामीप्य ततत्वाय के छिये नियमित अहृष्ट से प्राप्त होता है । 


पूृ० प० लच वाच्यमसु "” «हे कह कर 


तो फिर वर्त्तमान काल में भी बीज को क्षेत्रादि सहकारियों के समीप्य का लाभ केवल 


प्रदष्ठ से ही क्‍यों नहीं मात लेते ? ( इसके लिये कृषक के द्वारा हलकर्षणादि व्यापार की 
अपेक्षा क्यों मानते हैं ? ) 


घि० प० यता ** “४ ४ 


गदि ऐसा मानेंगे तो फिर कृषि कार्यों का बिलकुल ही लोप हो जायगा । एवं उनके 
लोप हो जाने से क्ृषिकार्थ के द्वारा होनेवाले भागों की उपपत्ति नहीं हो सकेगी । ( आधुनिक 
अंकुर के प्रति कृषिकार्य में अन्बय और व्यतिरेक मे जो कारणता ) व्यवस्थित है, उसके भंग 
हो जाने के डर से यह अनुमान करते हैं कि अहृए से भोग का संपादन दृष्टकारणों के द्वारा ही 
होता है। उत्तः विभिन्‍त परभाणुओं में जो विभिन्‍न प्रकार के रूपादि हैं, अथवा परभाणुओं 
में जो विशिशन प्रकार के उत्पादक संयोग ( संस्थान ) है उनके साहाम्य से हो वे विभिन्‍न प्रकार 
के कार्यों को उत्पन्त करते हैं। वे पावज रूपादि अथवा विभिन्‍न प्रकार के संयोग भी जल, 
तैज भौर वायु इन तीन द्रव्यों के विशेष प्रकार के संबोग से हो उत्पन्त होते हैं ( यहाँ भी 
शक्ति की कोई अपेक्षा नहीं है )। जलादि द्वव्यों के उक्त संधोग भी इनकी ग्रपती क्रियाओं से 


५६ गद्यपश्चात्मक-स्पायकुसुमाजली 


कायविदशेषमा रभन्ते । ते च तेजोइनिलतोयसंसर्गनिशेषै, ते च क्रिया, सा च 
तोदना भिधातगुरुत्ववेगद्रवत्वा हट वदात्मसंयोगेभ्यो यथायथमिति न किख़िदनुपपन म्‌ । 
निमित्तभेदश्व पाके भवन्ति तेद्यथा-हा रीतमांत॑ हरिद्राजलावसिबत॑ 
हरिद्रारितिप्लुप्ट भुपपोगात्‌ सद्यो व्यापादयति। दशा न्रोषित॑ कांस्ये घृतस्ञापि विषापते । 
ताम्रपात्र पर्युवितं क्षीरगवि तिक्तायते इत्यादि ॥११॥ 
पत्र तहि तोगे तेजति वायो वा ने पाकजों विशेषश्तन्न कथ मुड्भवा नुद्धव- 
द्रवत्वकठिनत्वादयों विशेषाः ? कथ॑ वा पाथिवे प्रतिमादों प्रतिष्ठा दिना संस्कृतेडपि 
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ही उत्ततत होतीं हैं ( इस में भी शक्ति का. कोई उपधोग नहीं है। उक्त संयोग को उपन्न 
करनेवाली यह ) क्रिया भी नोदन सैंबोग, अभिषात संयोग, गुरुत्त, वेग, द्रवत्व एवं उपयुक्त 
पहए से दुक्त श्लात्मा का संधोग इन्हीं सबों में से वथासंसव किसी से ऊपरन होती है ( इस 
क्रिया की उत्पत्ति में भी अध्ृह् की कोई आवश्यकत। नहों है)। अतः ( ञंकित नाम की 
किसी वस्तु की सत्ता को स्वीकार न करने पर भी ) कोई / मुपपलि नहीं है । 

तिमितमेदाइच ह ४० ०० 

विभिन्‍न प्रकार के पाकां से (भिन्न प्रकार के कार्य प्रश्यक्ष सिद्ध हैं । जैसे कि हारिल 
पक्षी $ माल को हल्दी की पानी से प्रिगो कर हल्दी की ही आग से पका कर खाने वाले की 
तह्क्षण मृत्यु हा जाती है। कांसे के पाश्र में घृत वो दक्ष रात छोड़ देते से ८ हैं भी विष हो 
जाता है। तांबे के पात्न में रखा गया हृध रातभर में ही कड़वा हो जाता है ॥११॥ 
पू० प० बत्र तहि *।। "हे «७ *» 

( यद परमाणप्ों में रहनेबाले रूपरतादि के पाक नित परिवर्तन सें ही कार्यों की 
उक्त विशिस्नता माती जाय, अर्थात्‌ विभिन्न कार्थों दी उपयुक्त शक्तियाँ विभिन्न परमाणओं में 
न मानी जाय॑ तो फिर ) बल, तेज, और व यु इन तीन द्रव्यों के प-रसादि में तो पाक ते 
कोई परिवर्तन नहों होता, अंत; जलीय परमाणुओं से जो कभी ऐसे जहां की उत्पत्ति होती है 
जिनके रूप-र.वादि शौर द्ववत्व थे सभी प्रत्यक्ष हे शूट हो स्रवाते हैं, एवं कभी जलीय 
परमाणओं से ही ऐसे जल की उत्पत्ति है।ती है, जिसके प्रज्नत हप-रसादि का प्रत्यक्ष नहीं 
होता, एवं द्रवत्व के बदले कठिनत्व कौ उपलब्धि होती है | इस प्रकार एक ही प्रकार के जलीय 
परमाणुओं से विभिन्न प्रकार के रूपरसादि गरुण। से युक्त जलादि की उत्पत्ति तहीं हो सकेगी । 
एवं एक ही प्रकार के तैजस पर पाणब्रों से ही जो कभो ऐसे तेज कौ उत्पत्ति होती है, जिसके 
अरहत रूप स्पर्शादि का प्रत्यक्ष होता है, एवं कभी उन्हों तैजस परमाणश्रों स्रे स्वर्णादि ऐसे 
तैजस पदार्थों की उत्पत्ति होती है, जिनके प्रकृत हूपरसादि की उपलब्धि नहीं होती । 
कथधं थे "**९*६०«*«*« *««*« 

( वक्त जलीय वा तैजस पदार्थों की बात छोड़ भी दी जाय तथापि ) देवताभ्रों की 
पाथिव प्रतिभाओं में ही देवता की प्रतिष्ठा के बाद, उस्र प्रतिप्ठित प्रतिमा कौ पूजा से धर्म होता 


प्रथम: स्तब्रक! ४७ 


विशेष भावात्‌ पूजादिना धमः, व्यतिक्रमे त्वधमं:, श्रप्रतिष्ठिते तु न किबख्लित्‌ । त च 
तंत्र बजमानधमंणान्यस्थ साहायक्रमाचरणीयस, अ्न्यवमंस्थान्यं प्रत्यनुपयोगात्‌, 
उपयोगे वा साधारण्यप्रसज्नात । 
ग्रत्तोच्यते-- 
निमित्तभेदसंसर्गादुड्भ वानुड्जू वादय: | 
देवता! सन्निधानेन प्रत्यभिज्ञानतोईपि बा ॥१२॥।। 





है, एवं प्रतिष्ठित उच्ती प्रतिमा के असम्मान करते पर जो पाप होता है, तथा प्रतिष्ठा में पहिले 
उसी प्रतिमा को प्रजा या प्रसम्मान से पुण्यापुण्य कुछ भी नहीं होता--इनकी उप्पत्ति लब्न तक 
नहीं हो सकेगी जबतक को प्रतिमारूप पाथिव द्रव्य में प्रतिष्ठा से किसी 'अतिशय' अथवा 
शक्ति को उत्पत्ति को न स्वीकार किया जाय। 
सि० प्‌ नच तेग् "१५ *«« ««« «+« 

प्रतिष्ठा करतेवाले यजमान में प्रतिष्ठा से जो पुण्यरूप धर्म उत्पन्न होता है, वह पुण्य भी 
प्रतिष्ठित प्रतिमा के पूजन से धर्म की उत्पत्ति का और उक्त प्रतिमा के प्रपमान से होनेवाले पाप 
का सहायक है। इस 'तहायक पृण्य' के रहने से हो श्रप्रतिद्ठित प्रतिमा के पूजन से पुण्य और 
अपमान से पाप दोनों में से एक भी नहीं होता | ( इसके छिग्रे प्रतिष्ठा से प्रतिमा में किसी 
अतिशय' को मानने की भ्रावश्यकता नहीं है ) । 
पू० प० ग्रन्यवर्मस्य'"''* ७ 

यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक जास्‍स्मा में रहने वाजे पाप-पुण्य का उपसोग 
दूसरी आत्मा में पाप-पृण्य के उत्पादन में नहों हो सकता । ( यदि फिसी प्रकार ऐस्ता मान 
भी हें तथापि) प्रतिष्ठितप्रतिमा और भप्रतिष्वितप्रतिमा दोनों में 'साधारण्य! अर्थात्‌ 
समानता की आपत्ति होगी ( क्‍योंकि प्रतिष्ठा करनेवाले पुरुष का प्रतिष्ठाजनित पुण्य जब भोग 
से विनर हो जञायगा, उसके बाद प्रतिष्ठित प्रतिगा के पूजन से धर्म और अपमान से पाप उसी 
प्रकार नहीं होगा, जैसे कि भ्रप्रतिह्ित प्रतिया के पूजन से पुण्य और अपमान से पाप दोनों में से 
एक भी नहीं होता । अतः प्रतिमा की विधिवत प्रतिष्ठा से प्रवश्य हो प्रतिमा में किसी 
भ्रतिशय या शाक्ति की उत्पत्ति होती है )। 
सि० प०'““““अन्रोच्यते''' निमित्तभेदसंसर्गातू "न 

( मीमासकों के इन आप्ेपों के प्रसंग में हैप लोगों ( नैयायिकों ) का कहना है कि... 
विभिन्‍न श्रद्टों से युक्त प्रात्मा के विभिन्‍न संयोगादि) कारणों की विभिम्तता से 
ही जल, तेज, वायु प्रभृति में उद्भूतरूपादि एवं भ्रनुद्भूतरूपादि ्रथवा दवत्व, कठिनत्वादि 


विभिन्‍न कार्यों की उपपत्ति हो सकती है ( इसके लिये उनके परमाणाओं में 'दात्ति/ मानने की 
भावश्यकता नहीं है । ) 


प् 


५८ गद्यपद्यात्मक-त्या यकुयुमाझनलौ 


उपनायकाहष्टविशेषसहाया हि. परमाणावों द्रव्यविशेषभारभन्‍्ते । तेषां 
विशेषादुद्धूवविशेषाः प्रादुभवन्ति। तथा स्वभावद्रवा गप्यापो निरमित्तमेदप्रति- 
बद्धद्रवत्वा: कठिन करकाश्यमा रभन्ते--इत्या दि स्वयमूहनीयम । 

प्रतिमादयस्तु तेत तेन विधिना प्न्निधा पितरुद्रोपेद्र भहेद्वाद्यभि वा नि देवता- 
भेदास्तत्र तेत्राराधनीयतामासादथन्ति, दष्टमूछितं राजशरीरमिबव विषापतयन- 
विधिना5पपरादितचेतन्थम । सन्निधानव््य तत् तेषामहद्भा रमप्कारी, चित्रादाथि। 











प्रतिष्ा के द्वारा प्रतिमायें देवताओं के सामीष्य कें। छाभ करती हैं। देवताओं के 
सामीष्य तले युक्त प्रतिमाओं के पूजन से ही पुण्य और शपमाग से पाप होता हैं। ( एवं 
चाण्डालादि के स्पर्धा मे जब प्रतिमाशों रे देवताओं का सनिष्य हुर जाता है, तो उम्र 
प्रतिमा के पुजग से न धर्म ही होता है न भ्रमर्म ही, अतः प्रतिष्ठा में प्रतिमा में किसी 'पभ्रतिदाग' 
को मानने की आवश्यकता नहीं है )। 

अथवा 'देवत्तान्रों का जो स्वरूप क्षाप्त्रों गे नि६ए है, उस स्वहृप वेः अनुरूण ही यह 
प्रतिमा है! इस आकार के प्रत्यभिज्ञान रूप ज्ञान के पाहाय्थ से हो उक्त पुण्य भीर पापादि की 
उपर्पत्ति हो जायगी (इसके छिये किसी अतीब्धिय शक्ति वी कल्पना की आवश्यकता 
नहीं है ) । 
उपनायकाहष्टसहाया:'"'******«** 

परमाणुओं में जिस विशेष प्रकार के ( उपनायकाह' ) अह्ष्ट से क्रिया उ/पन्‍न होती 
है, उरी विशेष प्रकार के श्रहृष्ट के पाहाब्य से एक जाति के प्रभाणओं में डबगवक्षा, पनुद्नत- 
रूपादि अ्रनेक प्रकार के विददेषों से पुक्त उप्ती जाति के प्रनेक्त प्रकार के द्रव्य उत्पन्न होते 
हैं। इस विशेष प्रकार के भ्रहष् से ही कहीं पर जल के परमाणुओं का द्ववप्व प्रतिरुद्ध हूं 
जाता है, एवं उन विशेष प्रकार के ( अवरुद्ध द्रवत्ववाले ) परमाणुओं थे ही करका प्रभति 
फठोर जाति के णल्तीय द्वव्य उन्पल्त होते हैं। इसो प्रकर झह््य स्थलों में भी कह 
करना चाहिये । 
प्रतिमादयस्तु ४9६22: 

प्रतिमा के प्रसजू में हमलोगों की ( नयासिकों की ) यह दृष्टि है क्ि प्रतष्ठा के 
विविध अनुष्ठानों के द्वारा उन प्रत्िभाशों में नियमित हद, विष्णु, इस्म्र प्रभति देवताओं 
में से अभीष्ट देखता का सामीष्य प्र ्ष होता है। देवताशों वी इस रांससि के बल 
से ही प्रतिमाओं में पूज्पता झ्राती है। जैसे कि रर्पादि के काटने से मृश्िछित राजा का शरीर 
मूच्छितावस्था में शासन करने के योग्य न रहने पर भी मन आबबा ओपषध में विष पे छुट 
जाने वे कारण चैतस्थ के आ जाने पर ( वही शरीर ) राजोचित कार्य करा में पुनः 
समभ्े दोता है । एवं जिश प्रकार राजा की अपनी प्रतिक्ृषति में 'पह मैं ही है इशा ग्राकार का 
अहंकार! उथात "अहम! विषयक बुद्धि होती हैं। एवं उसी प्रतिक्वाति में अंकित प्रवपवरों में 
थे मेरे है| ग्रवयव है! इस प्रकार का ममकार” रूप बुद्धि उत्पन्न होती है। उसी प्रकार 


प्रथम; स्तबकः ५8 


स्वसाहदपदशिनो राज्ञ इति तो दर्शनम्‌ | अ्रस्येषां तु पृव॑पृवप्‌ जितप्रत्यभिन्नान विषयस्प 
प्रतिष्ठिताभिज्ञानविषप्रस्प॒च तथात्वमंवसेयम्‌ । एलेनाशिमन्त्रितपय!पल्‍लवादयों 
व्याज्याताः ॥११॥ 

घटादिषु का वार्ता ? कुशलेवेति चेल्न; न हि सामग्री दृष्ट विघटयति, 





संवृर्ण प्रतिमा में 'यह में ही हूँ! देवताओं की इस प्रकार को बुद्धि ही उनका 'अहंकार' है । 
एवं उसी प्रतिमा के अवयवों में मे मेरे ही अवयव हैं! इस प्रकार की जो देवताओं की बुद्धि 
होती है, उसे ही देवताझों का 'ममकार” कहते हैं । इसी भ्रहंकार और ममकार के द्वारा प्रत्तिमा 
को देवतागण अपना सांनिष्प प्रदान करते हैं। (इसके लिये प्रतिभारूप पार्थिवभूत पदार्थ में भी 
किसी “शक्ति! की कल्पना आवश्यक नहीं है)। 
ग्रन्येपां  « रई #कका . बाकाक ऑन 

देवता के चेतन न माननेवाले पृर्ववक्षवादों मीमांसकों के मत से भी ( प्रतिभाओं में 
प्रतिष्ठा से किसी शक्ति को उत्पत्ति स्वीकार किये बिता भी ) प्रतिमा में कथित पृज्यत्वादि 
की उपपत्ति इस प्रकार हो सकती है कि जिस प्रतिमा में लोगों की थह बुद्धि हो कि "यह वही 
प्रतिमा है जो लोगों के हारा पहिले से पुणित होती आयी है।” ग्रथवा "यह बही प्रांतमा है, 
जिसको प्रतिष्ठा हो छुकी है” वे ही प्रतिमायें पूजनीय हैं। 
एतेन'"* बकछ ढेऔ ३ ढक ४ 

इसी प्रकार ( गारडादि मन्त्रों से ) अभिमन्त्रित जरू एवं पलल्‍लवादि से जो विप को 
हंदाने ब्रादि के काय होते हैं, उतका भी समाधान ( शक्ति को बिता माने ही मन्‍्तादि के 
(रा गरुडादि के सांनिष्प से कथित अभिम/्च्रितत्व की प्रत्यभिज्ञा से समकता चा दिए ) ॥१२॥। 
पू७ प्‌ घटादिषु'*' है हिओी “२ हैक: रुक्कोए 

(यदि भौतिक द्व॒ब्यों गें शक्ति ते मार्गों तो फिर 'बह! ( अर्थात्‌ पा। और पुष्प की 
निर्णायक ) तुछा ( तराज ) के प्रसंग में श्राप को स्थिति क्‍या होगो ? ( विशेष प्रकार के 
अगुद्ान से तुला था तप्तमाप प्रभृति में यदि विशेष प्रकार को शाक्ति को स्वीकार ने करें तो 
फिर तुलारोहणादि शपथों के द्वारा जो पुरुष के पाप और निष्पापत्व का तिर्णय होता है, वहू 
न हो सकेगा, क्योंकि शक्ति से घिहीन घुछा एवं शपथ में उपयुक्त होनेबाली अन्य चुलाओं में 
कोई भी भ्रन्तर नहीं है ) | 
सि० प० कुशलेब''' ** «७ *«« 

( कथित तुला भूप्रति में किसी आधेय शक्ति की कल्पता किये बिता भी ) हम लोगों 
की स्थियि बहुत्त अच्छी है । 
पूंछ प० मे, न हि! ४ "७ रू 

ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष की निष्पापत्व को परीक्षा के तुलारोहण प्रभत्ति 
जितने भी कारण हैं, उनमें से भ्रतिमान ( बाट ) प्रभूति किरहीं हष्ट कारणों एवं पाप प्रभति 


६० गध्यपद्मात्मक-म्यायकुसु माझली 


नाप्यहष्टमू, ज्ञापकत्वात्‌। नाप्यदष्टमुत्पादयति, धर्मजनने सबंदा विजयप्रसब्नातु। 
विपयंये सदा भज्ञप्रसज्ञात्‌ | 
प्रत्री च्यते-- 
जयेतरनिमित्तस्य वृत्तिलाभाय केवलस्‌ । 
परीक्ष्यसमवेतस्थ परीक्षाविधयों मता। ॥१३॥| 


यद्यपि धर्माद्नभिमानिदेवतासन्तिधिरत्रापि क्रियते। ताश्व कमंविभवानुरूप॑ 
लिक्षमभिव्यज्लञयस्तीत्यस्माक॑ सिद्धान्तः । तथापि परबविप्रतिपत्तेरन्यथोच्यते । 


तेनापि हि विधिता तदेव जयस्य पराजयस्प वा निमित्तमभिव्यक्तं कार्य॑मुन्मीलयति। 


अहृष्ट कारणों में से किसी का नाश कर प्रकृत परीक्षा का निर्वाह नहीं किया जा सकता, वे 
तुलाराहण प्रभति कारणों के समूह निष्पापत्व या पापसहितत्व के "ज्ञापक' कारण ही हैं, 
किसी के उत्पादक कारण नहों हैं। अत; उनसे किसी हृष्ट कारण का अथवा अहृष्ट कारण का 
(विनाश' छा कार्य उत्पस्त नहीं हो सकता । तुलारोहणादि सामग्री किसी विशेष पाप अथवा पुण्य 
( अहए ) को उत्पस्न करके भी परीक्षा विधि के उद्ृएय को सफल नहीं बना सफती, क्योंकि 
पदि उन सामग्रियों से पुण्य रूप अहृष्ट के हारा परीक्षा की संपन्‍नता मानी ज्ञाय तो परीक्ष्य पुरुष 
को सदा विजय ही मिलनों चाहिए। याद पाप हूप प्रहष्ट के उत्पादन के द्वारा तुलारोहणादि 
सामप्री से परीक्षाविधि की संपम्तता को स्वीकार करें तो परीक्ष्य पुरुष को सदा पराजय ही 
मिलनी चाहिए । किन्तु थे दोनों ही स्थितियाँ इष्ट नहों हैं । 

अत; परीक्षाविधि के द्वारा उनके सहायक तुछा या तप्तमाष प्रभति में किसी शक्ति को 
उत्पत्ति को स्वीकार करना आवश्यक है। 
सिद्धान्त पक्ष'"' ““अनोच्यते जयेतरनिमित्तस्य"” ** ४ 

इस भ्रसद्भु में हमलोगों का कहना है कि--- 

जय शोर पराजय इन दोनों के मूक कारण जो परीक्ष्य पु८छष में समवायसम्बन्ध से 


फार्योन्मुज्षतात रहनेबाले घर्म और अधर्म हैं, इन दोनों भें अपनेन्श्रपने कार्य को ऊत्पत्त करने के , 


प्रतुकुल हो 'परीक्षा-विधियों' के द्वारा उत्पत्न होती हैं । 
सि० प० यद्यपि! है हे 

यद्यपि इस प्रसज्ञ में भी हम (नैयायिकों) लोगों के मत से प्रतिमावाला वह सिद्धान्त ही 
छागू होता है। तदनुप्तार भ्रकृत में भी परीक्षाविधि से धर्म के भ्रभिमानी देवगण ही अपने 
कथित अहंकार के द्वारा तुला के समीप भरा जाते हैं, एवं पुण्प प्रौर पाप के ज्ञापन के भनुकुल 
नमन, उत्तमतादि हेतुओं को तुला में उत्पत्त करते हैं । 

किन्तु इस समाधान से पुनपक्षवादी मोमांसकों को परितोष नहों हो सकता ( क्योंकि 
बे देवताओं में चैतन्य को स्वोकार नहीं करते )। अतः इस तुला के प्रसज्भ में यह दूसरा 
प्तमाधान कहते हैं कि तुलारोहणादि प्रनुश्ठानों से भी जय और पराजय के कारणीभृत पहिले 
के पुण्य और पाप ही अभिव्यक्त हो कर जय प्रौर पराजव हूप कार्यों का उत्पादन करते हैं। 


कर 


प्रथम: स्तबक! ६१ 


कमंणाश्वाउमिव्यक्तिस्सहकारिलाभ एवं। तत्च सहकारि, 'सोह्हमतेन विधिना 
तुलामधिरूढ़ो यो$हं पापकारी, निष्पापों वा' इति प्रत्यमिज्ञानम्‌ । यंदाहु७-- 
'तांस्तु देवा प्रपष्यन्ति स्वश्रंवान्तरपूरुष/ । कि 

[प्रथवा-प्रतिज्ञाध्नुरूपां विद्द्धिमपेक्ष्य तेन धर्मो जायते | निर्मिज्ञतो विधाना- 
हिजयफलश्रुतेश्व । अविशद्धिख्ापेक्ष्याधमं:। १राजयलक्षणानपे/क्षतफलोपदशैनेन 
फलतो निषेधात्‌ ।] 

प्रथ शक्तिनिषेधे कि प्रमाणाम्‌ ? न फिख्लितू। ततु किमस्त्येव ? बाढसम। 
न हि नो दर्दाने शक्तिपदार्थ एव नास्ति। कोहझ्पौ तह ? कारशत्वम्‌ | कि तत्‌ ! 


नाक मम १क्त जग; 











कम. 


सहकारिकारणों के साथ सम्बद्ध होना ही पाप और पुण्य रूप कार्यों की अभिव्यक्ति है। 
'ओ मैंने पाप किया है वही में इस तुछा के ऊपर चढ़ता है! श्रथवा 'जो मैं पाप से 
रहित हूँ, वही मैं तुला के ऊपर चढ़ता हूँ! इस प्रकार के प्रध्यभिज्ञात रूप शान ही उनके 
सहंकारिकारण हैं। जैसा कि भगवान्‌ मनु ने कहा है क--"तुलारोही पुरुष को भ्रन्तरात्मा 
एवं भ्रधिकारी देवतागण उन पापों झौर पुण्यों को यथा रूप से जानते हैं । 

अथवा ( यह भी कहा जा सकता है कि ) परोक्षय पुरुष जिस प्रकार की प्रतिज्ञा करके 
तुलारोहणादि में प्रवुत्त होता है, उस प्रकार की प्रतिज्ञा के विषयोभत्त पाप का अभाव वस्तुत; 
यदि उस पुरुष में है, तो फिर उच्ती पापाभाव रूप सहका रिक| रण के ताहाय्य से तुछारोहंणादि 
भनुष्ठानों के द्वारा एक स्वतस्त्र पुण्य ही उत्पष्न होता है ( जिससे परीक्ष्य पुरुष को विजय 
प्राप्त होती है ) | ( तुछारोहणादि क्रियाओं से निष्पापत्व के ज्ञापक एवं स्वतन्त् प्रण्य को 
स्वीकार करने में ये दो प्रमाण हैं) (१) मिध्या अभियोग को निमित्त बना कर हूं 
'जपकामस्तुलामारोहेत' यह ब्रिधान किया गया हैं। विहत क्रिपा पै धर्म फी 3पत्ति श्रवण्य 
होती है। (२) इसी प्रकार तुलारोह॒णांक्रया से विजय रूप फल की उत्पत्ति शास्त्रों में 
निषिष्ट है ( तुलारोहणक्रिया से विज4 फल की उत्पत्त उत्त क्रिया से उत्तन्‍्न मध्यपर्त्ती पृष्य 
रूप व्यापार के विना सम्भव नह है )। परीक्ष्य (दुप में वस्तुत; | 
( पाप ) रूप दूसरे सहकारी को पाकर उस तुलारोहण/क्रगा से हैं। एक सवतन्न अधमं की 
उत्पत्ति होती है, जिसके द्वारा उक्त तुछारोहण से हो परोक्ष् पुषष पराजित होता है। इस 
दूसरे प्रकार की तुलारोहणक्रिया से पाप की उत्पत्ति के ।छगे उत्त | ॥ए + उत्पर्त होने बाले 
पराजय रूप अनिष्ट फल के अनुकूल निषेघ वाक्य की कहता भी शुभ है 


पृ० प० शक्तिनिषेधे''' न छ* «७ « है। 


( शक्ति पदार्थ को मानने की अनावश्यकृता को दिल्लारे 
नहीं किया जा सकता, अर्थात्‌ शक्ति पदार्थ कं सत्ता नही! उठाई जा सकती | उमप्त प्रतिपेध 
के ज्ञापक स्वतन्त्र प्रभाण का उल्लेख प्राव्यचक ९ । 
पदार्थ को न मानने में कौन सा प्रमाण है? 
सि० प० से, "१५० ***००० «५० 


कोई भी प्रमाण नहीं है । 





| 


बद्यमात 'अविशुद्धि' 


शात्र है हक्ति का एतिपेध” 


भत्तः क्र थ सकता है कि) गाक्ति 


६२ गद्यपच्चात्मक-त्या यकुसुमा झ्रो 


पूृवंकालनियतजातीयत्वम्‌, सहका रिवेकल्यप्रयुक्तकार्या भा ववत्त्व॑ वेति | ततो5घिक निषेधे 
का वार्त्ता? न काचित्‌ । तत्कि विधिरेव ? एतदपि नास्ति, प्रमाणामावात्तु । 
सन्देहस्ताहू ? कथमेव॑ भविष्यति ? अतुपलब्धचरत्वात्‌ । विवादर्स्ताहि कुंच ? 
पु० प्‌० तत्‌ किम "न कर्ज कक ड़ 

तो फिर मैं क्या यही समर" कि आप के मत से भी शक्ति प्रदार्थ की गत्ता है ही । 
सिं० पृ० वाहसु"* "* "* *रुू ** 

भ्रवाापय ही शक्ति नाम की वस्तु है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों को हृष्टि में 
'द्क्ति' पद का कोई अर्थ ही नहीं है । 
पु० प्‌० फरीएपों*' ॥ क के कक कि किक ककया न कक 

न्यायशाज्न के अनुप्तार शक्ति! पद का कौन-सा अर्थ है ? 
सि० प्‌७ का रणात्वम्‌ '** # ७ सका कक ककिके माता ह 

ग्यायश्ञाह्ल में 'कारणत्व' को ही 'श्क्ति' कहते हैं । 
प्‌० प० बडा ह१्छ धक्का गकाडा ह॒क्ाने कि ततु"' # 8७% बन ह 

'दरक्ति! पद का अर्थ यह 'कारणत्व' ही कौन-सा १दार्थ है ? 
सि० प०*** ““पूर्व॑काल'*' कक ७ कक ७ पक 

कार्य से ( अव्यवहित ) पूर्व क्षण में तिथत छप से रहने वाले पदार्थ व्यक्ति में 
विद्यमान जाति से युक्त सभी व्यक्ति उत्त कार्यजात्ीय सभी व्यक्तियों के 'कारण!” हैं 
. ( यह कारणत्व का भावषद्धित कक्षण है। कारणत्व का भ्रभावधटित लक्षण यह है |क ) 
सहकारियों के विता जो कार्य का उत्पादन न कर सके वही कारण” है । 
पू० प्‌७ ततोईवधिक'"' ### ४ ६ # 8 ४ # # $ # ७ & 

( यदि कारणत्व ही शक्ति है--जिस्त को हम दोनों ही स्वीकार करते हैं, तो फिर 
'कारणत्व” से भिन्न जिस शक्ति पदार्थ का आप खण्डत करते हैं उस में क्या यृक्ति है ? 
सि० पनण्न का वितु"* केक. जन ते. के के है. व. की के "एक 

कोई भी युक्ति नहीं है । 
पु० पृ० तंत्‌ किम वक्त बकक कफ ककग्र कल मनन 

क्या आाप ( तैयायिकों ) के मत से भी ( कारणत्व से भिन्न ) 'शक्ति! ताम की 
वस्तु की सत्ता स्वीकृत ही हैं ? 
सि७ पृ एतदपि (३ ॥ # # के # कै, ६ ॥ # | कक # के 2 

ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि उत्त को मानने के छिये कोई प्रमाण नहीं है | 
पु० घ्‌छ सन्देह क कब ॥ ४. मे कब वा के डक के कस का 8 क 

तो क्या शक्ति के अस्तित्व के विषय में श्राप को संशय है ? 
सि० प्‌७ वाधम* कक कह तंआ:कआक कक कक कक वे ६ 

बाक्ति में अस्तित्व का या अन्य किसी वस्तु का संदाय भी यैसे हो सकता है ? 
क्योंकि शक्ति स्वंधा अज्ञात वस्तु है । ( प्रमाण के द्वारा निश्चित किसी बस्तु में ही प्रमाणसिद्ध 
किसी दूसरी वस्तु का राशय भी हो सकता है ) 
पु० प्‌७ विद्याद:''' कवर व० ५००० #$ 8 +&# 

ऐसी स्थिति में हम छोंगों के साथ आप का विवाद ही किस विषय में है ? 








(५ *३०७+ ७ ०॥नयममया--या; --महयाः-.. महक गला % 8. - <«.ह -छ॥«० +न्यमु--क+ नह त्नन-न्‍न्‍नूहक॥ू-_+*- *. आम. जम ए़म्ममाा सममालामााहाक ७-7 उ ० ऋषाआातमत-- जम 





प्रथम) स्तबक?) ६३ 


प्रनुग्राहकत्वसाम्यात्‌ू सहकारिष्वपि शक्तिपदप्रयोगात्‌ू स्हकारिभेदे । तत्रापि 
दहनादेरनुग्राहकोइघिको5स्त्येव । यः प्रतिवन्धकैरपनीयते इति यदि, तदा न 
विवदामहे | अस्मदमिप्रेतस्प चासावादेरनुग्राहकत्वमज्ञीकृत्य निस्साधना मीमांसका 
भ्रपि न विप्रतिपत्तुमहंन्ति | ततोडभावा दिरनुग्राहक इत्येके, नेत्यपरे, इति विवाद- 
काएयां ब्युत्पावितस्नंतस्थातुप्राहत्वम । किमपरमबशिष्यते यन्न प्रमाणामभिधा- 
नीयमित्यलमततिविस्तरेणा । 

तथापि चंतन एवाय॑ संस्क्रियते, न भूतानीति कुतो निर्शंय इति चेंत ? 
उच्चते-भोवतृणां नित्यविभूनां सर्वदेहप्राप्तावविशिष्टाथां विशिष्टेरपि भतैनिया- 








सि० प० अनुग्राइकत्वसामस्यात्‌"। ले 


( मोमांसकों के मत में भी ) वह्लि से दाह रूप कार्य के सम्पादन में राहारत करने: के 
नाते ही व्नि में 'शक्ति' पदार्थ की कल्पना की जाती है। किस्तु दाह कार्य में व ज्वि को त्तद्गकान्त 
मण्यभावादि कुछ अन्य का भी साहाव्य अपेक्षित होता है। अत: 'जिस प्रकार 'शक्ति' दाह की 
सहाधिका है, उसी प्रकार चप्प्कात्ामण्यगाबादि भी दाह कार्य के सम्पादन में वल्लि के भशहाथक 
हैं! इस साहश्य के वल थे 'चन्द्रकान्तमण्यभावादि' अन्य सहायकों में भी शक! पद का 
गौण प्रयोग हो सकता है । ( अतः प्रश्त होता है कि यह 'सहकारित्व” कौन-सी बस्तु है? ) 
प्रीमांसक गण यदि उसका यह छक्षण करें कि प्रतिबस्थक के द्वारा जिसका हेटगा सम्भव 
हों, वही सहकारिकारण है, तो इस प्रसद्भ में हमलछोग ( नैयाथिकगण ) कोई विवाद नहीं 
करेंगे। किल्तु इस लक्षण के अनुसार मीमांसकों को ( चन्द्रकान्तमणि के ) अमाव को भी 
( दाह का ) सहकारिकारण गातना पड़ेगा, तयोंकि बह भी चन्द्रवान्तगणि रूप प्रतिवन्धक 
के द्वारा अपसत होता है, किल्सु अभाव कौ किसी भी प्रकार का कारण गानने पर मीमांसक 
शक्ति पदार्थ के स्थापन के अपने प्रधान साधन से ही वच्चित हों जाँगगे | ऐसी स्थिति में शक्ति- 
पदा०७ के हम लोगों के खण्डन के विरुद्ध उत लोगों का कुछ भी कहना प्रसज्त होगा। 
फल्लतः प्रकृत विवाद का पर्ववसान इसी में होता है कि भीमांसक लोग 'अभाव को कारण 
नहीं मानते” श्रौर हम ( नैयाधिक ) छोग “अभाव को कारण मानते हैं ।! इस प्रसज़ में हम 
अपने ( भ्रभावकारणत्य ) पक्ष का समर्थन ( एइलोक १० ) में कर चुके हैं। श्र: इस प्रसजूु में 
ऐसा कोई भो विषय अवशिष्ट नहीं रह जाता जिसके लिये प्रमाण दिखाना आवश्यक हो। 
इस प्रसज्भ गें इतना हू यथेष्ठ है । इस से अधिक कहता व्यर्थ है । 
पू० प० तथापि चेतन एव ललल लक 

तथापि ग्रह विश्वम बसे करते हैं कि यागादि के अनुष्ठानों से वेतन आत्या में ही 
संस्कार को उत्पत्ति होती है, शरीरादि भौतिक पदार्थों में नहीं । 
भि० प० उच्यते, भोक्तुणणास्‌ ह हनन हनन 

| शरीरादि भौतिक पदार्थ ) भोग्य हैं, भ्रात्मा ही भोग करने वाला ( भोक्ता ) 
पृरष है। वह नित्य है, एवं विभ है। अतः सभी भोग्य द्वव्यों के साथ उराका सम्बन्ध सर्वदां 
बना २हता ६। ऐसो (िथात भौतिक द्रव्यों में यदि यांगादि से उत्पन्न अधूर्व को रजीकार भी 
करलें, तथापि उस ( अपूर्य रूप ) संस्कार के बल से भी बे ( भौतिक द्व्य ) नियर्गित भोगों का 


६४ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुसुमा ज्ञली 


मकामावात्‌ प्रतिनियतभोगासिद्धं:। ने हि तच्छरीर॑ तन्मनस्तानीचियाशि 
विशिष्टान्यपि तस्वैबेति तियमः, निरशामकरामावात्‌ । तथा च साधारणविग्रहवस्व- 
प्रसकज्ष:। ते च भतघ॒र्म एव कहियच्चेतन प्रत्यसाधारण+), विपय॑यदर्शनात्‌ । 
दित्वादिवदिति चेस्त, तस्वापि शरोरादितुल्वतया पक्षल्वात्‌। नियतचेतनगुणोप- 
ग्रहेणोव तस्थापि नियमः, न॑ तु तज्न्यतामात्रेण, स्वयमविशेषात्‌ । 


बंधक । 8-३: --30३००, हक पक जन ? स्वनॉकम> किक ४ कालस बा जा ंजक 





न समनननानीखनना-क-ाकत खत का जहा पतझबत्? हा... -सलआनी:कि महा एल हा 





संपादन नहीं कर सकतें। क्योंकि भोग्य द्रव्यों में अपूर्व के मान लेने पर भी किसी ऐसे धर्म की 
संभावना नहीं है. कि जिल्ष से नियमित भोग उंत्पन्त हो सकें। भोग के साधनीभूत छारीर, 
मन एवं इच्द्रियों में अहह की सत्ता मान भी लो, तथापि यह नियम नहीं किया जा सकता 
कि “अहष्ट से युक्त बहू धारीर, वह मत एवं वे इन्द्रियां उस्ती आध्मा की हैं,” क्‍योंकि इस 
नियम का कोई हेतु नहीं है। यदि ऐसा मान भी छें तो शरोर, मन प्रौर इन्द्रियां भी 
( घंटा दि द्रब्यों के समान ) साधारण” ( अथ त्‌ भ्रनेक पुरुषों के द्वारा उपभोग्य हो जाँयग! ) 
पृ०प०नच भूतधरमं न 

द्रव्पों में हो कोई ऐसा विलक्षण धर्म स्वोकार कर लेंगे, जिस के रहते उस घर्म का 
आश्रयीभूत शरीरादि भोग्य द्रव्य साथार॥ पर्थात्‌ अनेक जनों से उपभोग्य नहीं हो सकेगे । 
घसि० प० विपयेंय तन 

( ऐसा कहना भी संभव ) नहीं है, क्योंकि--घटादि भूतद्र्यों के झूपादि धर्मों को 
असाधारण के 'विपरीत' साधारण ही ( भनेक पुरुषोपभोग्य ही ) देखा जाता है । 
पू० प० दिध्वादिवतु न 

(प्रन्य भूत द्रव्यों के रूपादि धर्म 'साधारण' भले ही न हों, किन्तु अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न) 
द्वित्वादि गुणों को तो 'प्रभाधारण! ( भ्रर्थाव्‌ वक्त प्रपेक्षा बुद्धि बाले पुरुष मात्र से प्राह्म ) 
ही देखा जाता हैं। अत शूत्त द्रच्यों के द्विस्वादि धर्मों के दृष्टाम्त से छारीरादि में रहने वाले 
धर्मों वो भी असाधारण मानेंगे | 
सि० पू० तस्थोधि”” * ४ 

जिस प्रक(र शरोरादि भोग्य द्वश्यों गें साधारण्य की आपत्ति दी गयी है, उस्ती प्रकार 
द्वित्वादिं गुणों में भी साधारण दी आपसि देना भो अमीष्ठ ही है। श्त। द्वित्वादि भी. 
( साथासण्पानुमान के ) पक्ष के अन्तर्गत ही आते हैं ( भ्रतः उतमें व्यभिधार का प्रदर्शन 
दोषावद नहीं है । ) 
नियतचेतन' * "० 

जिस चेतन ( आत्मा ) को अपेक्षा बुद्धि ते द्वित्वादि गुण उत्पन्न होते हैं, उस चेतन 
( आत्मा ) के द्वारा ही वे शृद्रीत होते हैं। इस प्रकार का जो उन में 'असाधारण्य' है, उसका 
प्रयोजक उक्त द्वित्वादि गुणों का भूतद्॒व्यों से उत्पन्न होना नहीं है । ( घटादि भूत द्ब्यों के ) 
द्वित्वादि गुण तो इस लिये “असाधारण हैं कि उनपें चेतन आत्मा का असाधारण सम्बन्ध है । 
वैसे दारीरजन्य दवित्वादि गुणों में एवं शरीरजनित नीलादि गुणों से कोई भी अन्तर नहीं है । 
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प्रथम) स्तवक: ६५ 


तथापि तजन्यतयेब नियमोपपत्तो विपक्षे बाधक॑ किमिति चेत्‌ ? कार्यकारण- 
भावभद्ञप्रसज़्', शरीरादीनां चेतनधर्मोपग्रहेणोव तद्घमंजननोपलब्धे!। तद्था-- 
इच्छोपग्रहेण प्रयत्नों ज्ञानोपग्रहेणें ब्छादय:, तदुपग्रहेंण सुखादय इत्यादि । प्रकृतेडषि 
चेतनगता एव बुद्धघ्यादयों नियामका: स्थुरिति चेनन, शरीरादे: प्राक्‌ तेषामसत्वात्‌ । 
तथा च निरतिशयाइचेतना:, साधारणानि भूतानीति न सुक्तिनियम 
उपपद्यते ॥ १३ ॥ 








पू० प० तथापि तज्जन्यतयेव*** *”* ** *** 
मृत द्रव्पों के नीलादि गुणों को श्रनेक पुरुषों से उपभोग्य ( साधारण ) मान भी हें, 

तथापि शरीर के ही “भ्रपूवं/” रूप गुण को यदि भूत द्रव्य से उत्पन्न होने वो कारण ही भोगों के 

नियम को उपपत्ति मान छा तो इसमें कौन सी बाघा है ? 

सि० प० '" कार्यकारणा'' "* '* 


( यही बाधा हैं कि नियमित भोगों के साथ शरीर का जो ) कार्यकारणमाव का 
सम्बन्ध स्वीज्षत है, वह भज़ हो जायगा | 


शरीरादीनाम्‌'*'" ""* ** ** 


क्योंकि दरीरादि भोग्य पदार्थों में प्रतनियत भोग की कारणता ( इच्छादि ) चेतन 
( आत्मा ) के गुणों के सहारे ही देखा जाता है। ( जैसे ) इच्छा के साहाय्य से ही वारीर 
प्रयत्ट को उत्पत्न करता है। एवं ज्ञान के साहाम्य से ही दारौर इच्छा प्रभति गुणों को 
भी उत्पन्त करता है। इसी प्रकार इन इच्छादि गुणों के साहाय्य से ही शरीर सुखादि ( एवं 
सुखादि के उपभोग ) को उत्परत करता है । 


पृ० प्‌्छ प्रकृतेदपि''' ४5७ कक 8३% 


जिस प्रकार चेतत ( आत्मा ) की अपेक्षा बुद्धि रुप गुण ते ही ह्विधवादि गुणों के 
अम्ताधारष्य को उपपत्ति होती है, उसी प्रकार नियमित भोगों फी उत्पत्ति भी चेतन ( आत्मा ) 
के ( साधारण ) बुद्धि प्रभूति गुणों से हो होगी । (इसके लिये आत्मा में 'अपूर्ब' नाग के गुण 
का मानना अनावश्यक है )। 
सि० प० न, दारीरादे ४” "* «« ««* 

उत्त फथन संगत वहीं है, क्योंकि शरीर से पहिले आ्रात्मा में बुद्धि प्रभति गुण नहीं रहते 
( अत) शरीर परिग्रह हों पहिले एक आतस्या से दूसरी श्राद्मा में किसी अस्तर का होना 
मंभव नहीं है। सी स्थिति में ) आत्मा में यदि 'अधूर्व” ग्रयवा अतिशय त रहें तो नियमित 
भोग को उपपत्ति लड़ीं हो सकतो ( क्योंकि प्रात्माप्रों में कोई अच्तर नहीं है, फिलु ) 
चत्दना दिभोग्य लिषयों में 'साथारण्प! ( अर्थात्‌ अनेक पुरुष के द्व!रा उपप्लुक्त होने की क्षमता ) 
है ही। ऐसी स्थिति में भ्रात्मा में किस्मी भ्रतिशय श्रथवा झपूर्व को साने बिता भोगों 
की नियमित उपणत्ति नहों की जा सकती ॥१३॥। 


६६ गधपद्यात्मक-न्यायकुसु माली 


एतेन साह्लुघमतमपास्तमु | एवं हि ततु--भ्रकारणमकाय॑। क़ूटस्थचैतन्य- 
उप: उुद्ष:। आादिकारणं प्रकृतिरचेतता परिणामिन्री। ततों महदादिसग्गं।। न 
हि चितिरेव विषयवन्धनस्वभावा, भ्रनिर्मोक्षप्रसंगात्‌ । नापि प्रकृतिरेव तंदीयस्व भा वा, 
तथापि नित्यत्वेतरानिम्माक्षप्रसन्ञातु। नापि घटादिरेबा5डह्त्य तदोयः, दृष्टाहष्टत्वा- 


एतेन ''' तक #डन कक 


( भेतन आत्मा में भ्रपूर्व न मानने के सिद्धान्त के विपक्ष में जो दारीरादि भोग्व 
पलों मे 'शासालाए की आपत्ति दी गयी है ) उसी से सांस्यदर्शन के सिद्धान्त भी खण्डित 
है जाते ६ 

( सल्य मत्त इस प्रकार है ) पुरुष कृटस्थ ( जन्य धर्मों के अनाश्रय ) है झौर चेतन्य 
स्परूप हैं। भरत: उसरे न किसी ये स्तु को उत्पत्ति होती है और न वह स्वयं किसी से उत्पन्न 
है| सकता है। किन्तु जड़ ( भचेतन ) स्वभावा प्रकृति ही भपनी परिणामशीछूता के कारण 
सभी कार्यो' का मूल कारण है। उसके दरा भहत्ततत्वादि की क्रम से सृष्टि होती है । 

न हि चितिरेब''* कं कोड काम 


( पुरुष रूप ) चिति शक्ति अपने विषयबन्धन ( भविद्यासम्तन्ध ) के कारण ( जगत 
का आदि कारण है। श्रचेतना प्रकृति को जगत का कारण मातने की आवश्यकत्ता नहीं है ) । 
किन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि ऐसा मानमे पर ( जिस छिये कि चेततस्वभाव का 
अप या ब्रह्म नित्य हैं, अत; उनका छभाव भी नित्य ही होगा, चाहे वह विषय बन्धन 
स्वरूप हो अथवा प्रविद्यासम्बन्ध यह )। जित्त से मोक्ष ही असंभव हो जायगा | 
नापि प्रकृतिरेव"'* *** ««* *«* 

| तथापि बन्धन रूप स्वभाव से युक्त प्रकृति से साक्षात्‌ ही हश्य जंगत्‌ की उत्पत्ति क्‍यों 
# मान ली जास, महुदाविक्रम से सृष्टि मानने की कोत सी ग्रावश्यकता है ? )। किन्तु यह भी 
संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा मातने पर भी मोक्ष की प्राप्ति असंभव हो जांयगी। क्योंकि प्रकृति 
जिस लिये कि नित्य है, भ्रत: उसका बच्धनस्वभाव भी नित्य ही होगा । नित्यवन्ध का नाश 
नहीं हो सकता । 
नापि घटादिरेव"* ** *«* ««* 


यदि घटादि अनित्य विषयों का ही यह स्वभाव स्वीकार करें कि वे प्रकृति पा पुरंध 
के साथ सम्बद्ध रहें । प्रकृति प्रथवा पुरुष के साथ सम्बन्ध रूप यह स्वन्नाव जिस लिगे घटावि 
अनित्य विषयों का है, अत: यह 'स्थभाव” भी अनित्य ही होगा | उपका उच्छेद झ्रसंभव नहीं 
है, अतः इस पक्ष में अनिर्मोक्ष को झ्रापत्ति नेहों दी जा सकती | 

किन्तु ऐसा कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर पदार्षों के ज्ञो हृष्ठ प्रौर 
अहृष्ट ये दो भेद प्रनुभवों से सिद्ध हैं, उनको अनुपपत्ति हो जायगी ( भ्र्थात्‌ संसार के सभी 


पदार्थ अतीन्द्रिम ही होंगे मथवा इच्द्रिवेद्य ही होंगे, क्योंकि प्री पदार्थों' में प्रकृति का 
सम्बन्ध समान है ) | 
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प्रथम! स्तबक) औ 


उुपपत्त। । नापीन्द्रियमान्रप्रणाडिकया, व्यासज्ञायोगात्‌ । नरापीच्ियमनोद्वारा, 
स्वप्नदशायां वराहव्याश्नाद्यभिमानिनों नरस्थापि तरत्वेनात्मोपधानत योगात्‌ । 
नाप्यहुद्धा रपय॑न्तव्यापारेण, सुषुप्त्यवस्थायां तद॒व्यापारविरभेषपि शवासप्रयत्त- 
पन्‍्तानावस्थानातू । तद यदेतास्ववस्थासु सब्यापारमेकमनुवर्तते, यदाश्रया 
सन्‍न_>++ कमल + न कक न» कन+-+मन >>» ++ ०० ११५१० ३०५५ पका ०+ज4++ २५०७ _ 

नापीशियमात्र''' # क# कंत्रकू कक 

( प्रकृति से घटादि विषयों के अतिरिक्त केवड चक्षुरादि बाह्य इस्द्रियों की स॒ष्ट मानेंगे, 
किन्तु प्रकृति से वुद्धि अहंकारादि पदार्थों की उत्पत्ति न मानेंगे, श्रत: ) जिन विषयों के साथ 
इच्त्रिपों के द्वारा प्रकृति सम्बद्ध होगी, उत पदार्थो' को 'हृष्ट' मानेंगे। जिन विपमों के साथ 
अपने सम्बन्ध के लिये प्रकृति को इच्दियों की श्रपेक्षा नहीं होगी, उन विषयों को ( 'अह! 
मानेंगे । इस प्रकार पदार्थों' के हष्ट और श्रह् ये दोनों भेद उत्पन्न हो सकते हैं ) । 

किन्तु कह कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि बाह्य इृस्धियों के दारा ही पदि प्रकृति का 
सावस्ध विषयों के साथ मानें, मध्यवर्त्ती रूप में मन रूए इच्दरिय को स्वीकार न करें तो * व्याम्मज्! 
की अनुपपत्ति होगी ( अर्थात्‌ किसी ज्ञाग की उत्पत्ति शीक्र होती है और किसी ज्ञान की 
उत्पत्ति देर से ही है, इसकी उपपत्ति नहीं ही प्केगी। अतः मष्यवत्ती मन की सत्ता भी 
मानती होगी । इसकी उत्पत्ति भी प्रकृति ते ही होगी ) | 
तापीरिद्रय मन्तोद्दारा। *। 5 «»« 


तथ।पि ( अहंकार को स्वीकार करने की श्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि ) बाहा इच्धिय 
ओऔर मत रूप शभ्रत्तरिच्धिय हन्हीं दोनों के द्वारा प्रकृति का सम्जन्ध विषयों के शाथ 
त्वीकार करेंगे । 

किन्तु ऐसा कहना भी रॉभव नहीं है | ( क्योंकि ऐसा मानते पर स्वप्तावस्था में गिरा 
मनुष्य को बराषहो5हम, व्याध्रो5»३३' इत्यादि प्रकार को प्रतीतियाँ होती हैँ, उस समय उत्त 
मनुष्य को 'तरोहम! इस भाकार की प्रतीति नहीं होतो हैं। बहू होने ७गेगी। 
ताप्यहूकारपरयत्त*** १९१९ ७७७ *»» 


तथापि इन्द्रिय, मन श्रौर झ्हंकार इन्हीं सबों के द्वारा प्रकृति का सम्बन्ध बिपयों के 
साथ स्वीकार करेंगे। ( मध्य में बुद्धितत्व को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है ) । 

किन्तु ऐसा कहता भी संभव नहीं है, क्योंकि सुपुप्ति भ्रवस्यां में इन्द्रिय, गस और 
प्रहकार इन तीनों के ही व्यापार नहों चलते । फिर भी सास-प्श्यास चलते रहते हैं। 
इनके छिग्रे प्रथतनों का चलते रहता आवश्यक है। इन प्रथत्नों के छिग्रे बुद्धितत्व' को 
स्वीकार करता होगा । जिससे जाग्रतु, स्वप्न शौर पुषुप्ति इन तीनों श्रवाथाओं में व्यापार 
चलते रहें। एवं श्रनुभव से उत्पन्न वासना ( संस्कार ) कै रूप में भी वुद्धितत्त्त को स्वीकार 
ह ना आवश्यक है। इस बुद्धितत्व के विषयोभूत पदार्थों के साथ ही पुरुष का सम्बन्ध होता 
है। ( अर्थात्‌ वुद्धितत्व के द्वारा हो पुरुष का सम्बन्ध विषयों के साथ होता है । द 





६्पं गद्यपच्चात्मक-स्याय कु तु माझ्ञछो 


चानुभववासना, तदन्तकरणाघुपार्ठो5धं) पुरपस्मोपधानीभवति । भेदाग्रहाच्च 
निष्कियेईपि तस्मित्‌ पुरुषे कतृ त्वाभिमाना, तस्मिन्नचेतनेईपि चेतनाभिमान॥, तन्नेव 
कमंवासना । 

पुरषस्तु पुष्करपलाशवस्निलेप: । ब्रालोचन व्यापार इच्द्रियाणामर, 
विकए्पस्तु मनस।, अ्रभिमानो$हड्जु रस्य, कृत्यध्यवत्तायों बुद्धे। सा हि बुद्धिरंश- 
त्रयवती । पुरुषोप रागों विषयोपरागों व्यापाराबेशइचेत्यंशा:। भवति हि 'मयेद॑ 
कतंव्यम' इति | तत्र मथेति चेतनोपरागो वपंणास्येव मुखोपरागो भेदाग्रहादतात्विक: । 
इदमिति विषयोपराग इन्द्रियप्रशाडिकया परिणातिभेदों दर्षशास्थेव निःशइवासाभि- 
हतस्प मलिनिमा पारमाथिक/। एतदुभयायत्तों व्यापारावेशो5ईपि। तथ्नेवंरूपव्यापा र- 
लक्षणाया बुद्धेविषयोपरागलक्षरणं ज्ञानम। तेन सह यः पुरुषोपरागस्थातास्विकस्य 
सम्बन्धों दर्षशप्रतिबिम्बितस्य मुखस्थेव मलिनिमा, सोपलब्धिरिति | 

तदेवभष्टावषि घर्मादयों भावा बुद्धेरेव, तत्सामानाधिकरण्येनाध्यवसीयमान- 





( क्रियादि से युक्त अन्तःकरण और पुरुष इन दोनों में जो वास्तविक भेद है, उस ) भेद 
के अज्ञान से ही क्रिया से सर्वथा रहित पुरुषों में कत्तृत्व का अभिमान होता है। यज्ञादि 
कर्मो' से उत्पत्त [ घर्माघर्म रूप ) वासना भी बहुत: भ्रन्त:करण में ही रहती है । 

पुषंष तो कमल के पत्ते के समान निर्लेप श्रर्थात्‌ विषयों के राम्बन्ध से सर्थधा रहित 
है। इनमें आलोचत ( निविकल्पक ज्ञान ) इन्द्रियों का व्यापार है। विकल्प ( संशय ) मन 
का धर्म है । अभिमान अहँकारतत्व का विषय है। करत, भ्रध्यवसाय ( निएययात्मकज्ञात ) 
प्रभृति सीधे बुद्धि के परिणाम हैं। इस ( कृत्यादिधमिणों ) बुद्धि के (१) पुरुषोपराग, (२) 
विषयोपराग और (३) व्यापारवेश ये तीन अंश हैं । बुद्धि 'मग्ेदं कत्त व्यगू' ( मुझे यह करना 
चाहिये ) इस आकार की है। इन में 'मया' वाला अंश 'चेतनोपराग' या पुएषोपराग है। यह 
पुरूुपोपराग पुरुष और बुद्धि इस दोनों में जो वास्तविक भेद है, उसके अशान से उत्पस्त होता 
है । अतः दर्पण में मुख के प्रतिबिस्व के समान अवास्तविक (ग्रतात्विक) है । कथित अ्रध्यवसाथ 
मं जो 'ददम्‌' बाला अंधा है, वही 'विधयोपराग” रूप दूसरा अंध है| छुझ्ितत्त्व का चक्षुरादि 
इन्द्रियों के रास्ते निकल कर घटादि विषयों के आकार में जो परिणति होती है, वही वास्तव 
में 'विपयोपराग' है | यह दर्पण में ही तिःशवात्त के अभिषात से उत्पस्त भाज़िस्प के समान 
ही तात्विक पदार्थ है। कथित चेततोंपराग और विधयोपराग इत दोनों ही से 'बुद्धि! में 
'व्यापारावैश' उत्पन्न होता है। यह व्यापाराबेश भी विषयोपराग के ही समान तात्विक 
ही है। इन तीनों ही प्रकार के उपरागों से युक्त भ्रत्त:क्रण का जो 'विषयोपराग! बाला 
भ्ंद्ा है, वही ( सांख्यदर्शन में ) 'ज्ञान' शब्द से अभिहित होता है। प्रतिविभ्वित मुल्ष से लिप्त 
प्रकार दर्पण में अवास्तव मलितता की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार पविषयोपरक्त अन्त:करण 
में जो पृव्ष का उपराग रूप अतात्विका सम्बन्ध है, वही ( सांख्यदर्शन में ) “उपलब्धि! शब्द 


हरा 


+. हे _जमलीरमो+ ऋषि का +- 


प्रथम! स्तबंकः ६६ 


व्वात्‌ू। न च बुद्धिरिव स्वभावतबचेतनेति युक्तम्‌, परिणामित्वात्‌ । पुरुषस्थ तु 
कुटस्थनित्यत्वादिति । तदेतदपि प्रागेव निरस्तम्‌ | तथा हि-- 

कत्तुं धर्मा नियन्तारश्चेतिता च स एव नः । 

ग्रम्यधाइनपवर्गं: स्थादसंंसारो$थवा प्र,वः ॥१४।॥। 


कुतिसामानाधिकरण्यव्यस्थितास्तावद्धर्भादयों नियामका इति व्यवस्थितम्‌ । 
चेतनो5पि करत्तेंव, कृतिचेतन्ययों: सामानाधिकरण्येनानुमबातू । नाग भ्रम, 
ब्राधकाभावात्‌ । परिणामित्वाद्‌ घटवदिति बाधकमिति घेन्‍त, कत्त त्वेहप समान- 
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से व्यवहत होता है । इप्री प्रकार ( धर्म, भधर्म, शान, अज्ञान, भेराम्य, अर्वैरा्य 0एवर्स और 
अनैश्वर्य ये ) आठ प्रवार के गाव! भी अभ्त:करण के ही धर्म हैं, पुरुष के नहीं। क्योंकि 
प्रतत:करण में ही अभेद सम्बन्ध से धर्मादि की प्रतीति ( 'धामिकोडहग' इत्यादि आकार को ) 
होती है | यहू कहना तो संभव ही वहीं हैं कि बुद्धि में चैतन्य की बाघ्तविक सत्ता हैं, वर्गोर्कि 
बुद्धि परिणामशील वस्तु है। परत: चैतन्य पुरष का दी धर्म है, बयोंकि उस में एक भी अनित्म 
धर्म नहीं है । 
न्‍्या० सि० तदेततु'"" 

सांख्य दर्शय का यह सिद्धास्त यद्यपि 'प्रत्यात्मनिषमाद्‌ भुक्ते:' इस सन्दर्भ को व्याख्या 
के द्वारा पहिले हो खण्डित हो चुका है, तथापि ( श्लौर भी विस्तृत रूप से 'कर्तृधर्मानियन्तार: 
इस एलोक द्वारा खण्डन करते हैं ) । 
कत्त धर्मा नियन्तारः द 

हम प्रमाणानुपाधियों फे मत से | वेबदतांदि ) कर्ताओं में रहने वाले धर्म ही 
“देवदत्तादि कर्त्ताओं के द्वारा प्रनुष्ठित बागादि का फहक्न देवदतादि करत्ताओं को ही मिल! 
हत्यादि नियमों के प्रयोज्षक हो राकते हैं। एवं चेतन ही कर्ता हो रकता है। अन्यथा 
प्र्भात्‌ यदि इन दोनों बातों को स्वीक।र न करें तो फिर त कभी अपवर्ग ही प्राप्त है| सकेगा । 
अथवा न कभी संसार ही प्राप्त हो सकेगा । 
कुतियागामाधिकरण्प"'' 


( यह दिद्ध किया जा झुका है कि ) छति ( प्रथत्ल ) के साथ निममतः एक गाश्रय 
में रहतेवाले धर्माद ही ( नियमित एवं सम्यक् भोग के ) नियापक हैं। ( एवं यह भी शिद्ध 
ही है कि ) कर्ता चेतत ही हो । क्योंकि 'बेतनो#हूँ करोमि! इस आकार के ज्ञान से कृति भोर 
चैतन्य ये दोनों है। एक ( अहम पद के ) प्र्थ रूप झ्धिकरण में ही प्रतीत होते हैं । 
नायम ७ 

पहे कहना भी शंभव सहीं है कि 'बेतनी$हू करोमि' यह ज्ञान भ्रम झूप है ।( अत; 
इपसे केवल कर्ता में ही चैतन्य को थिद्धि नहों की जा सकतो ), क्योंकि इस ज्ञान का किसी 
दूसरे ज्ञान से बाघ गहीं हॉत। ञै। 


(७७ गद्यपद्मात्मक-यायकुसुमाझली 


व्वातू। तथा थे कृतिरपि भाविक्री महतो न स्थात्‌ | दृष्टतादयमदोष इति चेत्‌, 
तुल्यस्‌। अच॑ततेकायत्त बाधकम्‌, कार्यकारणायोस्तादात्म्यादिति चेन्न, अपिद्धेः 


 अाामानक-. रन! अर जात 


प्‌छ पर्छ । | गा म़ल्ल तू ॥ $ कक क कक 


तब पदाघ कभी परिणामशील नहीं हो सकता, एवं परिणामशील पदार्थ ही कर्ता 


होता है ( इत दोनों नियमों से यह अनुमान होता है कि ) "कर्ता भ्रचेतत। परिणामित्वात्‌ 
कपालादियत्‌', यह अनुगान ही “चेतनो४हं करोमि” इस ज्ञान का बाधक होगा । 


म्रि०ण प७ गे, कत्त त्वेइपि "कह ह«०«*« 
हर हि द 


गह कहे 


भी उचित नहीं है क्योंकि कपाऊछादि हष्टान्तों के द्वारा जिप्त प्रकार 
परिण।मित्य ऐैतु कत्तों में अर्च॑तन्य का साधन कर सकता है, उसी प्रवार कपालादि हृष्टान्तों से 
वही परिणामित्त हेतु परिणामश्योरू वस्तुश्रों में श्रकतृ त्व का भी साधन कर सकता है 
( अर्थात्‌ जिध्र प्रकार प२णामी होने के कारण कपालादि किसी कांय के कर्ता तहीं हैं, उस्ती 
प्रकार अधाकरण भो परिणामश्ील होने के कारण किसी का करत्ता नहीं हो सकता, “अर्थात्‌ 
प्रस्तःकरणं शतिशून्यं १रिंणामित्वात्‌ कपालवतु' यह विरोधी अनुमान भी हो सकता है )। 
इस प्रकार संख्यधिदृगण जो अन्त:करण में भाविकी' अर्थात्‌ रवाभाविकी कृति मानते हैं, वह 
संभव ने हो सकेगा 
पु० प० दृष्टत्वातु'"। हे ** 
पर करोमि' इस श्राकार के प्रत्यक्ष से ही भ्र्त:करण में कृति सिद्ध हैं, भरता प्रत्यक्ष 
पे दुर्बल होने के धारण ( उक्त ) भ्रनुमान से भ्रन्तःकरण में कर्तृत्व बाधित नहीं हो सकता । 
(ि० प० तर्वमु हर 
ह तो कर्ता में ही चैतश्य मानने के प्रराज्भ में भी ) समान रूप से कहा जा सकता 
है कि खेतगोंडएर॑ करोमि' इस प्रत्यक्ष से जिस लिये कि चेतन में कर्तुत्व सिद्ध है, अत; ( कर्ता 
अ्ततनः एरिणा भित्वात! इस प्रतमान के द्वारा चेतन में वर्तृत्व का बाध नहीं हो सकता ) | 
पृ० प6 अचेतनव, र्यत्वसू 
कर्म आपे उपादाल कारणों से अभिन्‍न ही होते है” इस नियम के भ्रनुसार अन्त:करण 
भी अधैतन ही होगा, क्योंकि प्रचेतगा प्रकृति ही उसका उपादान कारण है। भरत: झन्‍्त:करण 
॥ लेतत गाता 'अत्तःकरणमचतनमुं भ्रचेतनकारयत्वातू, घथाविवतु! यह अनुमान ही 
धाधक _गा । 
घि० प० ने, श्रशिज्लोरत "55 
एत्र रामाघान ठीक नहीं है, १-क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि 'कर्त्ता किसी 
से उत्पन्न ही हो! ( इसमें केवल प्रमाणों का अभाव ही नेहीं है, किन्तु ) कर्त्ता को नित्य 
मानने में निशेष प्रगाण भी है, जिसका उल्लेख 'बीतरागजन्माददांनातु! (न्याण्सूए्अ०३, प्रा० १ 
मु० २५] इस सत्र में विया गया है। २-दूसरी बात यह भी है कि "कार्य में जितने भी 


कल । कार्तवे प्रषाणमस्ति, प्रत्युत 'वीतरागजन्मादद्धनात्‌! (स्या० ३-१-२५) 
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प्र्ड कि 3० अनन्त 


प्रथम) स्तेबक) ७९ 


इति न्यायादनादितेव सिद्धघति | यद्यच्च कार्य रूप दृश्यते तस्य तस्य कारगात्मकत्वे 
रागादयोअपि प्रकृतो स्व्रीकत॑व्या: स्थु:। तथा च सेव बुद्धिन॑ प्रकृति, »बाष्ट्रक 
पपत्तत्वात्‌ । स्थुलतामपहाय सूक्ष्मतया ते ततन्न सन्‍्तीति चेतू, चेतरण पॉप तथा 
भविष्यति । तथाप्पसिद्धों हेतुः। तथा सति घटादीनामवि चेतन्पप्रसन्नस्त|दप्म्यादिति 
चेत, रागादिमत्वप्रसज्लोइपि दुर्वार:। सौद्ष्म्यज् समानमिति। तस्मात्‌, बज्जाती- 
पात्का रणाचज्जातीयं कार्य दृश्यते, तथा भ्रृतात्तथाभूतमा मनुमात्य्यम्‌, न तु 
यावद्धमंक कारण तावद्धमंक कार्यंमु, व्यभिचारादिति फिमनेना प्रस्तुतेन । 


मन डक -डमता >था+--रफराकल हक़ का्काक: 5८ - हा ५» नाथ का. -- गा ताक, 








धर्म देखे जांय, वें सभी उपादात कारणों में ९हैँ ही” यह नियम स्वीकार « दी किया जा 
सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर अस्तःकरण में रागादि जितने भो धर्म स्वीकृत हैं, उस सब्रों 
फो सत्ता प्रकृति में भी माननी होगी, क्योंकि वह अन्तःकरण का उपादान कारण है। 
ऐसा होने पर प्रकृति 'प्रधान! न होकर 'बुद्धि' ही हो जायगी, क्योंकि 'घर्मादे अष्टविभ् 
भावों से युक्त को ही आप ( सांख्यविद्‌ गण ) प्रन्त:ःकरण' कहते हैं । 
पू० प० स्थूलतासु""**"'*** 

| बुद्धि में रघुल धर्मादि भावों की सता रहती है ) प्रकृति में धर्मादि भावों के 
सूक्ष्म रूप हो रहते है । प्रतः प्रकृति बुद्धि नहीं कहला सकती, क्योंकि २ धुल धर्मादि प्रष्टविध 
भाव ही बुद्धि के लक्षण हैं । 
सि० प० चेतन्यमपि"/ हे हा »। 

इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि सूक्ष्य चैतब्य प्रद्माति में भी है। ( अत 
बुद्धि में प्रनेतनकार्गत्व हैतु के ने रहने से 'अन्तःकरणमचेत्न चेतनणार्गस्तात' ४ग. प्रमुगन 
का हैतु स्वरूपासिद्ध होगा ) | 
पु० प० तथा सति" " ४ ४ 

यदि ऐसा मानें तो घटादि ( उमय सिद्ध ) जड़ पदार्थो' को भी चेत्नन गानतां पड़ेगा, 
स्योंकि चैतन्य से युक्त भ्रन्त:करण के साथ उनका तादात््य प्रझा वे है । 
धि० प० रागादिमत्त्व'"' " *» **« 

पद्दि घटादि पवार्धों' को अम्त;करण से अ्रभिन्‍न मानें तो उत्त में भी रागादि की सता 
पाननी हो होगो। जिस प्रकार प्रकृति में सूक्ष्य चैतन्य है, उसी प्रकार घर्मावि ४|ई बंप शावों के 
मो सूक्ष्म हप प्रकृति में हैं ही। भत) यही अनुमान करना चाहिये कि 'जिस प्रकाए के आारणों 
से जिस प्रकार के कार्य उत्पन्न होते हैं, उस जाति के बध्य बारणों रो भो उती आंत के 
प्रन्य कार्य भी उपछब्ध होंगे। इस से यह अनुमान नहीं किया ज्ञा शकता फि कारणों में 
जितने भी धर्म रहें, वे सभी कार्यों में भी भ्रव्य रहें, क्योंकि यह निया व्यशिबरित' 
हैं। अर्थात्‌ कार्यो में कारणों के सभी धर्म उपलब्ध नहीं होते, एवं कारणा ४ ते रहने बाल 
भागों की उपलब्धि भी कार्यो' में होती है। प्रकृत विचार से असम्बद्ध इस वियया का भागे 
विस्तार व्यर्थ है । 


७२ गद्यपद्चात्मक-त्या यकुसुमा ज्ञछौ 


पदि च बुद्धिनित्या, अनिर्माक्षप्रसक्वः। पुस; सवंदा सोपाधिस्वे स्वरूपेणान- 
वस्थानात्‌ । अथ विलीयते, ततो नाश्नादेविलय इत्यादिमस्वे तदनुत्पत्तिदशायां 
को नियच्ता ? प्रकुतेः साधारण्यातु, ठथा चासंसार:। पूर्वपूरव॑बुद्धिवासननुवृत्ते: 
साधारण्येडप्यसाधा रणीति चेत्‌, बुद्धिनिवृत्तावषि तद्धम॑बासनानुवृत्तिरित्यपदर्शानम । 
सोध्षम्यान्त दोष इति चेतू, पुक्तावपि पुनः प्रवृत्तिप्रसंगः | 
पदि त्चृ बुद्ि।'" बकाआ क्ाक॥ कछ 

ए ( बुद्धि नित्य है ? अथवा अ्रनिष्त्य ? इस विकरप व यह प्रथम पक्ष मारते कि 
बुद्धि निए्प है! तो पुरुष कभी घुक्त ही नहीं हो सकेगा, क्‍योंकि पुरष ( अपनी बुद्धि रूप 
उपाधि के नित्य होने के कारण ) सबंदा उपाधि से युक्त हो रहेगा । कभी अपने स्वरूप में 
आवचेगा ही नहीं। (मुक्ति के लिये पुरुष को उपाधि से मुक्त होता आवश्यक है )। 
बुद्धि को विलयमदील (प्रर्थात्‌ अनित्य ) मानें ज्तो बुद्धि को 'भ्रादि! को भी मानना ही 
होगा, क्योंकि प्रनादि ( भाव ) पदार्थो' का नाश नहीं होता। बुद्धि को यदि 'सादि' मान 
लेते हैं, तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि बुद्धि की उत्पत्ति से पहिले बन्ध और मोक्ष इन 
दोनों का निधामक कौन था ? नित्य एवं मूलभूता प्रकृति से यह नियमन का कार्य हो नहीं 
सकता, क्योंकि प्रकृति का सभी पुदुषों के साथ 'साधारण” ( समान ) सम्बन्ध है। भत्तः 
प्रकृति के सम्बन्ध से कौन पुरुष बद्ध है? एवं कौन पुरुष मुक्त है! इसका निर्णय नहीं किया 
जा सकता । प्तः ( बुद्धि को नित्य मानते के पक्ष में ) पुष्ष को कभी संप्तार ही क्रात्त 
नहीं होगा | 
पु० प्‌० पृव॑पृब॑बुद्ि'"' ॥ हैं श्र /# कक; हु कक 

यद्यपि केवल प्रकृति का सम्बन्ध सभी पुरुष के साध समात है, किल्तु पूर्व पूर्व बुद्धियों 
की धागगाओ्रों की भनुवृत्ति के कारण किसी पुरुष विशेष के साथ प्रकृति का विशेष सम्बन्ध 
भी हो सकता है । 
घि० प० बुद्धिनिवत्ती'"' "४/ "४ 

पह मानने योग्य नहीं है कि बुद्धि तो स्वयं विनष्ट हो जाय और उसमें रहनेबाली 
वासलायें बनी रहें, एवं बुद्धि से सर्वया प्रधम्वद्ध इत वासनाओं की अनुवृत्ति प्रकृति में बनी रहे । 
प्‌ृ० प० सोह्ष्म्यातु' 2७७७७०७५७ 

वुद्धि स्वयं भी सूधम रूप से रहती ही है, जतः उसको बासनाओं की सत्ता एवं 
इग बासनाओं की प्रकृति में अनुबूतति को स्वीकार करने में कोई बाबा नहीं है । 
सि० प० मुक्तावषि'” *** ७ "!* 

पदि ऐसा मानें तो मुक्त हों जाने के बाद पुनं। उसी पुरुष को बन्ध की प्राति 
( संसार ) माननी होगी, क्योंकि उस समय भी उस पुएंष को बुद्धि हूप उपाधि प्रक्वति में 
सुक्ष्म रुप से है ही । 
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प्रथम: स्तबक! ३ 


निरधिका रत्वान्नेवमिति चेतूु, तहि साधिकारा प्रमुप्तस्वभावा बुद्धिरेव, 
प्रकृतिरस्तु, कृतमन्तरा प्रकृत्यह ड्वा रमन:दब्दानामर्थान्तरकल्पतया । सैतव हि 
तत्तदृव्यवहारगोचरा तेन तेन दाब्देन व्यपदिव्यते, दा रो रवायुवदित्यागमो5पि 
संगच्छत इत्पतो5पि हेतु रतिद्ध: । प्रधिकारनिवृत्त्या बुद्धेरप्रवुत्ति रपवर्गं, वासनायोग- 


इताधिकार:, तत: संसार: । 
३० प० निरधिकारत्वातुण 7 चतणंा 7 फकाणणणण 

जिस पुरुष को एक बार मोक्ष मिक जाता है, उस पुरुष के छिग्रे पुगः शंधार के 
तिर्माण का “अधिकार” प्रकृति को नहीं रहता है, वरयोंकि पुरुष की बुद्धि में रहनेवाली 
वासनाओं की अनुवृत्ति हो प्रकृति के उक्त 'अधिकार' को प्रयोजिका है। श्त: प्रधिकार 
के न रहने से ( मुक्त पुरुष को ) पुनः संसार की आपत्ति हों दी जा सकती | 
सि० प० तहि'" *। *+ +«- 

यदि बुद्धि में रहनेवाली बासनाम्रों के सम्बन्ध से ही प्रकृति में घट को क्षमता 
भाती है, तो प्रकृति, मन, भ्रहंकार प्रभूति अनेक आर्थोंकी कल्पना को कोई आब श्यकता 
नहीं रह जाती है। केवल बुद्धि को ही संसार का मूल कारण मात लें, एवं बुद्धि की 
(१ ) साधिकारा और (२ ) भसुप्त स्नभावा ये अपस्थारयें मान लो जाँय | ( जिस से 
वासनाओं को प्रनुवृत्ति के समय भंसार को उल्तात्त होगी एवं वासनाओं के न रहने से संमार 
की उत्पत्ति नहीं होगो ) । ह 
मैच हि “५ «» 

( प्रकृति के स्वतम्त्र अस्तित्व के ज्ञापक ) अजामेकाम! इत्यादि श्रतिवाक्यों के 
( एवं अहंकार के पृषक्‌ अस्तित्व के जापक ) 'ग्रहँकार हलीय॑ में! दृत्यादि स्मृति बचनों के 
विरोध की भो सम्भावना नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार एक ही प्राणवायु स्थान शन्रेद से 
प्राणापानादि अनेक नामों से अभिहित होता है, एवं उप्षत्ते प्राण वायु के एकत्व में कोई 
बाधा नहीं झ्राती है, उस्ती प्रकार एक हो बुद्ध प्रवस्थाग्रों के भेद से कभी प्रकृति कहुलायेगी 
एवं कमी मन अहड्ड।रादि नामों से प्रभिहित होगी । एवं इप्त से वक्त शास्त्र वचनों का भो 
कोई विरोध उपस्थित महीं होगा । इस प्रकार के उपपादनत से यह पिद्ध ही जाता है कि 
बुद्धि अचेतना प्रकृति से उत्पन्त नहीं होतो है। भतः बुद्धिर्वेतना, अचेतनकार्यत्वानू' इंस 
अनुमान का हेतु स्वकृपासिद हो जाता है ( क्योंकि बुद्धि रूप पक्ष में अचेततकार्यत्व रूप 
हेतु शिद्ध नहीं हैं ) । ( केवल बुद्धि को हो स्वीकार कर लेने पर प्रकृति, मन, अहंकार को 
स्वीकार ने करते पर भरी ) संसार प्रौर भ्रपवर्ग दोनों की 3 चित व्यवस्था इस प्रकार हो 
जायगी कि उक्त वासनानृवृत्ति रूप अधिकार के न 
भप्नवृत्ति से श्रपवर्ग होगा। एवं पृक्त 
संसार होगा । 


4१ 





रहने पर बुद्धि का संसारोत्यादन में 
अभ्रथिकार के रहने पर बुंद्धि की प्रवृत्ति से ही 


७ गशपद्यात्मक-स्यायकुसुप्ताछो 


एर्मधभिणोरध्यस्तभेदे च बौटस्थ्यातिरोध: । भेदइच विर्धर्माष्यासलक्षणों 
घटपटादियंत्‌ पहाक्षसिक्रे:। ते है सामानाधिकरण्यादभेदो5प, तेद्धि समान- 
दब्दवाल्यत्पभ् एबेज्ञालगीच प्त्वप्मू, एकाधिद पॉत्वश, आध् रच शाव:, विशेष्यस्वं, 


सम्बस्गमात्न॑ सा, भेदें एच प्ैशेदमि खोपगशमार्म साभेद॑ स्पृषणी ति रावंधयद/तम्‌ ॥१४॥ 
स्पादितत्‌ । नित्यविभुभोगद दबे सथमेतरदेव संथातू | से एवं कृत: ? 
भूतात गेट से. नस्वाल । बायाकारण रणशेतानि भूताति तथा, डाम्वसब्यति रेखा भ्यां 


हद सी मिशन लननीनिक न आम भंअ 2४०७४ बन्‍ने_>«>9&ब्>9+सस नं «»भममभक 9 मम 9 
प्ि० प० घमंधमिशों+// (हा 7 

( बुद्धि को जलन मातते में. साख्य गा भ। बार्गाण 'कुटाथों हाम॑ पुरुष: इस श्रति के 
ध्विरो४ध का उर्देभावत करते हैं, वर्योँंकि जो हि! फुझओ अगशख धर्म की श्रेय न दो झसों को 
कूटस्थ यह हैं । सूकि बुद्धि में तो उत्प नवितापशोल शानावि धेंग सहेते हैं, अतः ब्र्‌द्धि 
'कुटस्थ' नेहीं है, अत: चेतन भी नहों है)। +ऐथ्य के इस विरोध की परिहार भस 
प्रकार दिया जा सकता है के धर्म और पेर्मी को अस्पत्त मिन्‍ने मारते लें। क्योंकि घम 
औ< धर्मी का भेदे बंद और पद के भेद के धमाम ही प्रत्यक्ष प्रभाग से सादर पे 
पद अक्स आटा हे 42७ 

[ प्रत्यक्ष के द्वारा धर्ग और घर्मी में जिंश प्रकार भेद सिद्ध है, उसी प्रंब।र 'गीजी घट: 
'तील: पट: इत्यादि शभेदविषयक भरश्यक्ष प्रती तियों से धर्म और धर्मी ते दोनों में प्रभेद 
की भी सिद्धि की जा सकती है । 
सि प० तद्विए ह। ४ 

उक्त 'सामानाधिक प्म' जबवां #गेंद की प्रतीतिसे घृ ४ झौर धर्मी में भ्रभेद की 
सिद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि पे घित सामानाधिकरण्य के ( १ ) समानश्षब्दवाव्यत्व, 
( २ ) एकश्ागविषयत्व, ६ हे ) एड धकरणत्व, (४ ) आधा स्आपेस |।घ, ( ५ ) धिशेष्यत्व 
अथवा ( ६ ) केवल सम्दस्ध, मे छ प्रकार के अर्भ ही हो सकी ६ | दंगे में प्रथम, हितीय और 
पंत प्रकार के तीत सामानाधिकरण्य तो परस्पर भिन एप परस्पर शे स्न दींतों ही प्रक।र 


के वस्तुओं में उपपस्त हो सकते हूं । प्रवदिए्त तोन प्रकार के समानाधिकरण सम्बन्ध त्तो 
पर+पर भिम्न दो वस्तुओं में ही हो सकते हैं। अतः उत्त सामाताधिकरण्प सम्बन्ध से इसके 
प्रतियोगी झौर अगुयोगी इन दोनों में अगेद को उपालि का कोई भी सपत्बन्ध नद्टों है 
हुस प्रकार इस प्रशज्ञ की रभी बातें स्प्छ कर दी गयीं हूँ १४। 
पृ० प० स्पादेतू नित्यविश्ु ! धा हा 7 

( इस प्रसज्भ में शूतर्चतन्पवादी चादेकि कहते हैं कि ) ये सभी बातें तभी ठीक हो 
सकती हैं, ऊच कि उहे सिद्ध हो कि क्ता? पुरुष 'रिल्य! कौर 'पघिन्च' है। किन्‍्तूं यही त्तो 
प्रभी सिद्ध नहीं है, वर्योंकि णरोर रूप में परिणत पृथिव्याद पश्चमुत्तों में ही चतल्म मान फर 
( नियमित भोगादि ) सभी वे र्य हो सकते हैं । अन्य और व्यत्तिरेक से भी यह सिद्ध होता है 
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प्रंथम: स्तबक: ७१ 


तथोपलब्धे; । कर्मज्ञानवासने यु सर्वन्न प्रतिभूतनियते अतुब्तिष्येते, यतों भोगग्रत्ति- 
सम्धाननियप इति चेतू; उच्यते-- ह 
तान्यह्ष्ट स्मरत्यन्थों नैक॑ भूतमपक्रमात्‌ । 
. वासनासंक्रमो नास्ति न च गत्यस्तरं स्थिरे ॥ -५॥ 
॥ हिं भूवानां से पुद।यपर्यवरसितं चेतस्थग्रू, प्रतिदिन तस्यालात्दें प्वपरब- 
विविसानुभूतस्यास्मरणप्रसंगातू । नाषि प्रत्येकपर्यवसितम, करंचरशाध्यबयद्ापाये 





का +्. हा; यु! ]्‌ " [६.28 - गे लक जाा "कर. जहा" .0 *+ न डक « 


(कि पारीर चंतन्य का कारण है ); कर्म से उत्पन्न ([ धर्म एवं अ्रधर्म हूप ) वास ताथें भी उसी 
शरीर में स्वीकार करेंगे, शिन वास्नाग्र से जिस शरोर की उत्पात्ति होगी । एवं ज्ञाए को 
वास तायें ( भावनाझयू संस्कार ) भो उसो शरीोर में २ हैंगी, जिध शरोर के हारा उस वापनाओों 
के मूल भ्रनुभवों की ! 'त्पत्ति होगो । ऐसा स्वीकार कर लेते से हो नियमित भोग भर नियम 
५; ने नंय| मत भोग ४ रे नियधित 
स्पृतति की उपपत्ति हे। जायगी। ४ ह न ह 
सि० प्‌७ उच्चते, न न्यह्ट्रम् #& + को के क हक हे ऋ#छज 
हस आशषोप के उत्तर में हम ( नेगायिक ) कहते हैं कि :--- 
जिम्न 'कछगरे कि एक पुरुष के हता पनुसूत्त विषय का स्मरण दूसरे पुदंष को नहीं 
होता | ( 0वं जिन शरारादि मूलदध्यों में से किमी को हुग ब्य बहार में आपयातत्त: एक ध्षमझते 
ड् कक हीं हुँ १ ् में प ह ८ 
हैं, वे भी ) पक नहीं हूँ, ( क्‍योंकि प्रति तौसरे क्षण में उनका पिताण एवं दरे पत्सहश 
अवयबों कोड पत्ति से होती रहती है )। प्रत: शरोर में ही चंतन्य ( ज्ञान ) दो मान लेने से 
देवदत्त के दारा अनुभूत विषयों का स्वरण दे दत्त हो ४ न रहूं ॥केगा | ( जिस छिये फि 
वीर द्रध्प नहीं हैं, भरत: एक क्षण में एफ धशारीर में रहनेवबाद्ी दाभ्ताओं का सौमित 
७४२ हे न्‍ में उत्पन्त दुसरे द्वारीरों में स्वीकार नहों किया जा सकता। जिससे 
स्मृति की उपपत्ति हो सके ) | अतः चैतन्य के आश्रव जो स्थिर! जिध्ध मा; | । 
पक है। तहींसक )। अतः चैतन्य के आश्रय को स्थिर! निश्य मान (बना दूसरी 
ति० प्‌ ने हि भूत ता हक इज कि. ऋषड किक 
के |... का भोविक द्रव्य ( भ्रवयतरी ) का उत्पादन जितने अबबढ़ों से होता है; 
४7 ते लत 3 | अर रे 
कप पभी तक चैतन्य की पर्याप्ति नहों गाती जा सकती, क्योंकि अवध्यों का बहु 
3 7/दन बदलता रहता है। पत; उक्त पक्ष को स्थोकार करने पर एक दि पे में अनुभृत 
विषयों की हद पद हो दे 6० ' स्वीकार करते पर एक दिन में अनुभूत 
पू० प्‌ तापि प्रत्येक ७१ झेकोब आकिक कड़क 
मु कलर निष्पादक शितने भो पअ्रबयव हैं, उनमें रो अत्वेक अवथब ने यदि चैतन्य 
मानेंग ता हाथ १२ प्रभृति किसी एक अवपव के विनड्न हे जाने हतक 
शिदयों || बके विनष्ट हो पर क्र 
वषयां का स्मरण कभी तहों हो ध्षकेगा | 2७७७४७७७८<-< 
प्‌० प6 तापि भगमद कक्का जाओ. कक छडेके 
कस्त्रो के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध के न रहने पर भी कस्तूरी के साथ सा|शलष्ट वच्न के 
साथ संतृक्त दूधतरे बच्च में भी कस्तूरो के सुगर्धि की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार अवयथवों के 


_7पशवगस्य स्मरणाय।गातू | नापि भुगमदवासतेव वस्व्रादिषु संतर्गादस्एवापनाऊस्पन् 
"सम य०४ ९ -++-+-ननकनम कक; +न+++- मर कक ७५ «०० मरा: ३5: .. 3-५ >>] कसम नाक; मम . 


न 


७६ गद्यपद्चात्मक-त्यायकुसुणा खली 


सहक्रामति, सात्रानुभुतस्थ गर्भस्थेत भ्रणेत स्मरणाप्रसंगात्‌। ते चोपादानोपादेय- 
भावनियमों गति;। स्थिरपक्षे परमाणूनां तदभाबात्‌ । खण्डावयविनं प्रति च 
विच्छिल्तानामनुपादानत्वात्‌ । पूर्वसिद्धस्य चावयबिनों विनाक्षात्‌ । 

ग्रस्तु तहि क्षएणभंगः । न चातिशयोथ<प्यतिरिच्यते, किन्तु साहशयतिरस्कृत्वाद 
द्रागेव न विकल्प्यते, कार्यदर्शनादध्यवसीयते, श्रन्त्यातिशयवत्‌ ॥ तथा च भृतान्येव 





एक समुदाय के द्वारा एक अवयवब के अनुभव से उत्पन्न संस्कार का संक्रमण ( उक्त समुदाय 
के या उक्त एक अवयब के विनेए हो जाने पर भी ) रथापनापन्न दूसरें अवयवसभुदाय में प्रथवा 
अवयब में होता है, प्रत: स्मृति की कोई अनुपपत्ति नहों है । 

सि० १० मात्रानुभतस्य *" ४ ४ ४। 

याद इस भ्रकार वासता ( संस्कार ) का संक्रमण ( गति ) मानें तो माता के द्वारा 
प्रनुभत वस्तु का स्मरण गर्भस्थित अरुण में भी मानना होगा । 
पू० प० नचोपादानोपादेय "' '' ७ ** 

वासनाश्नों के संक्रमण के प्रसज्ज में ऐसा तियम मानते हैं कि उपादान कारणों में स्थित 
वासना का संक्रमण उपादेय ( कार्य ) में होता है । ( माता यद्यपि भ्रूण का कारण है, किन्तु 
उपादान कारण नहीं, भ्रूण के उपादान कारण तो श्रण के प्रवयव ही हैं ) । 
सि० प० स्थिरपक्षे '” ४ * 

( वस्तुओं के जो 'स्थिर' पक्ष भौर 'क्षणिक्र पक्ष नाम के दो मत क्रमशः आह्तिकों 
और बौदों के हैं, उनमें से आस्तिक सम्मत ) स्थिर पक्ष में कथित उपादानोपादेयत्व की युक्ति 
से परमाणु रूप भूृतद्रव्यों में चैतन्य को सिद्धि नहीं को जा सकती, वर्षोंकि परमाणुओं का 
कोई उप|दान कारण ही नहीं हैं । 


शरीर रूप अवयबीं में भो ( कथित स्थिर पक्ष में ) चैतन्य नहीं माना जा सकता । 
क्योंकि जिस समय दारीर रूप एक अख़ण्ड अवयवों के कोई हाथ पैर प्रभति अवयब हूट 
जाते हैं, उस्त समय [( घुले-लगड़े शरीर रूप 'ब्ृण्डावयवी' के उपादान कारण वे हूटे हुये हाथ 
पैर प्रभृति प्रवयव नहों हैं, भतः उस हाथ के दरा भ्रतुभूत विषयों का स्मरण उन छूले-लंगड़े 
पुरुषों को न हो सकेगा । क्योंकि हाथ पैर से युक्त पहिले का दारीर तो नष्ट हो चुका है । 
पू० प्‌७ भ्र्स्तु र्ताहि हब. हक हो: 'बड/ह! | होडेधे 


आस्तिकों के हरा स्वीकृत “स्थिर! पक्ष में यदि 'भूतच॑तस्पवाद” की उपपत्ति संभव 
ने हो तो बोद्धों के द्वारा स्वीकृत 'क्षणमज्भ” पक्ष ही स्त्रीकार कर लिया जाय | ( इस पक्ष में ) 
घर के बीज और खेतों में डाले गये बीज ।भन्न हैं। देखने के बाद ही जो इन दोनों में रहने- 
बाली विभिन्नता का प्रत्यक्ष नहों हो पाता है, उसका कारण दोतों बीजों का अत्यन्त साहश्य 
है । भरत: जिस प्रकार नैयायिकगण कार्य से 'भरन्यातिशय' रूप सामग्री का अनुमान करते हैं 
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धधम:ः स्तत्रकः खा 


तथा तथोत्पाद्यन्ते, यथा यथा प्रतिसन्धाननियमादयो5प्युपपच्चन्ते | क्षणिकत्वसिद्धा- 
बेबमेततू, तदेव त्वन्यन्र विघ्तरेशा प्रतिषिद्वम ॥१५॥ 
पग्रपि च-- 
न वेजात्यं विना तत्स्यान्न तस्मिन्ननुमा भवेत्‌ ' 
बिना तेन न तत्सिड्धिनध्यिक्ष॑ निश्चप्तं बिना ॥१६:। 
न हि करणाउकरणायोस्तज्जातीयस्य सतः सहकॉरिलाभालाभौ तन्‍्त्र- 
मित्यभ्युपगमे क्षणिकत्वसिद्धि:। तथेकव्यक्तावप्यविरोधात्‌, 'तद्ठा ताहस्ब।” इत्ति न 
कश्चिव्शिष इतति न्यायात्‌। ततस्तावताहत्य वेजात्यमप्रामाणिकमेवाम्युपेयम्‌ । 





उसी प्रकार बीज के अंकुर रूप कार्य से दोनों बीजों को विभित्नता एवं अंकुरकुव॑द्रपत्व का 
अनुमान हो सकता है। अतः: क्षणिक होने के कारण भूतद्रव्यों की उत्पत्ति उस प्रकार से 
होगी जिससे स्मृति एवं भोगादि को नियमित उत्पत्ति होतो रहेगी । 
घम्ति० पघृ७ *९«६ "** *«६ «०» 

ये सभी बातें पदार्थो" के क्षणिकत्व की सिद्धि के ऊपर निर्भर करती हैं, किन्तु यह 
क्णभज़ुवाद ही 'भन्यत्र' आत्मतत्ततविबेक ग्रन्थ में विःतृत झूप से खण्डित हो चुका है ॥१५॥ 
दूधरी बात यह है वि--- 
ने बेजाए्य जिला 7 रा पल ता ह 

जंबतक 'वंजात्य' भ्र्धात्‌ एक ही जाति के एक विशेष व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की 
(कुन्द्रपत्व नाम की) जाति को स्वीकार नहीं करते तब तक 'क्षणिकत्व” की सिद्धि नहीं की जा 
सकती । यदि विशेष प्रकार की उक्त कुतृद्रपत्व जाति को मान लेते हैं तो ( बौद्धों के द्वारा 
स्वोकृत ) काथलिज्जुक कारणानुमान को सानने की आवश्तकता नहीं रह जाती । कार्यी झुक 
कारणानुवान के विना 'कुबद्रपत्व' की सिद्धि ही संभव नहों है । एवं 'निश्चय' के बिता अर्थात्‌ 
कार्यलिजुक कारणानुमिति रूप सविकल्पक ज्ञान रूप 'निएचय' के बिना अध्यक्ष” अर्थात्‌ प्रमा 
रूप तिविकल्पक ज्ञान उदित नहीं हो सकता । 
सि० प० न हि करणाकरणायों: *” *" *« ««- 

जिम जाति के एक बीज व्यक्ति को जिस समय सहकारी मिछ जाता है, उप समय उत्त 
से अंकुर को उत्पत्ति होती है। एवं उरी जाति की दूसरा बीज व्यक्ति को उप्ती सग्य यांदि 
सहकारी नहीं प्राप्त होता तो उस व्यक्ति से अंकुर की उत्पत्ति नहीं हो पाती । इन (अंक रोत्पत्ति 
और अंकुरानुट्तत्ति ) दोनों के प्रयोजक क्रमदा: सहुकारियों कौ प्राप्ति और अध्ाप्ति को मान लें 
तो बीजादि पदार्था' को क्षणिक मानने कौ आवश्यकता नहीं रहू जाता। एसी प्रकार एक 
व्यक्ति से सहकारियों के मिलने पर कार्य का उत्पादन एवं सहकारियों के न पिछने पर उम्री 
व्यक्ति से कार्य का अनुष्पादन के भान लेने पर कोई विरोध नहीं रह जाता, क्योंकि “बही 
व्यक्ति सहृकारियों के साहाय्य से कार्य का उत्पादन करे, अथबा उस जाति की कोई परी 
व्यक्ति सहकारियों के साहाब्य से कार्य का उत्पादन करें, इन दोनों में कोई भ्र तर नहीं है” 
इस न्याय के द्वारा सहकारिकारणों के छाभ और आलभ को ही ( एक ही जाति के एक बीज 
व्यक्त से अंकुर को उत्पत्ति एवं उसो जाति वी दूध्तरी बीज व्यक्ति से अंकुर की अनुश।त्त का 
प्रथोजक न मात कर इसके लिये बीजों को क्षणिक मानना अग्रामाणिक है । 


५ गद्यपद्यात्मक-्यायकुसुमाजली 


एक कारणवद कार्यडति हिक्चिहणात्यं स्पाधस्य कारणापैक्षा, न तु दृष्टजाती* 
यस्मेति शर्कूया ने तंदुत्पतिति्षि: । दृष्जातीयमाकस्मिवा स्थादिति चेस्त, तत्नापि 
बिद्धदना देव प्याज भविष्ण ते त्प विरोधातू | ते कार्यस्प बिशेषस्वत्यघुक्तत पोपल भ्पत्ते | 
तापि कार्यशाहाध्यस्यास्य गोजक ह३-ऐ 6 चेत्‌, तरिक कारणस्थ विधाषः 
स्वगतसस्यथोजकेतयोपंलेब्ध,,.. कारखसामार ९7 बाध्यत्‌ प्रयोज्यास्तर हृब्यते ? 
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सि० १० एवं ज कारगावतु "। ता हट 

वंदि उग कुउंदुपत्व की ही बह्ि के द्वारा धूम की उद्ांत्त का प्रगोजक प्रारनें, 
जिसका प्रत्यक्ष रभव नहीं हैं, तो गढ़ शह्धी भी थी सकती है कि कृपदर५बादि के सबंध 
(सी विशेष प्रकार को जाति में युक्त ) हे झप कार्य की हो उपत्ति ( उक्त अप्रत्यक्ष जा।ते से 
युक्त ) बंच्चिं में होती है। जित धुंमों को हम लीग प्रत्मक्ष देखते हैं, उनका 3 प्पतिं में वाह्वि को 
वेक्षा नहीं हैं। इस घद्कू। के रहते एत्यक्ष हैं हे भी धूपों के पर्ति जी हे भी बह्लियों में 
कारणता गुंदीत होती .ै, वह ते हा हैं केगी ; 
प्‌० १० हृष्टजातीगंस * * हा 7 

बदि ( कारणों में कुबंद्रपत्व के समात है ) पहि ते उसत्त हू छूप कार्य में किसी 
गरवान्तर जाति को कल्पना करे, वो प्रत्यक्ष से इृष्ट एवं धूमत्व जाति से यु सभी व्यक्तियों को 
आकस्मिक प्र्वात्‌ अनयत हेतुओं ते उत्पत्त मानना पड़ेगा । 
496 पक नें, लेबापि हा हाट 

यह कहता ठोक नहीं हैं, वर्योंकि (इरा आाक स्वक्वापति का जारण तो] विशानदि किसी 
भी वस्तु को धूमसामार्स को कारण मान लेने से भी हो सकता है। इशके लिये घुमसामास्य 
पो वक्तिमागाग्य की कारण मानना आवश्यक नहीं है । 
पु७ प० ने बा्यस्य विश्व) लत उरका अर 

!. (जप प्रकार वल्चित्वकप कान में सूमकुर्वकरपत्व स्वदय जाति मानते हूँ, उप्तों प्रकार 
यदि) धूम झप काम में भो कोई विदोष धर्म मान लें, पेधापि पहें हीं कहे सकते कि 
धूप हूप कॉर्य / रहने ला भह 'बिशेव बाई 'वह्िजन्पत्वा ५ बह्धि उन होना ) हे है, 
बंधोंकि सभो पुंगों को बह से उ/्पन् होते नहीं देता जाता । अर्थाव वह विशेषधम 
बहिगन्यद हूप गहीं हैं यह एक के विरोध हैं| 
नापि दॉर्यसामाशह्या हा हा 

२, एवं व्लि सामएय के। छ।डुकर सभी धूमाँ का कोई कादश डपलब्ब भी नहीं 
हैं यह दूसरा विरोध है । इन दोनों विशेष से यह कल्पता फरते हैं कि धूम सामान्‍य को 
बहू ताभास्य दी कीए है । 
० प० तक कारणस्प विशेष; 7 हा 

( ऐल्प युक्त से पूर्वपदषतादी के उक्त कथन में भो दो तिरोधों का उदुभावन किया 
जा सबता है कि ) (१) जिम लिये कि बोझ ने इततामास्य को प्रभोजक कोई 'विशेष' धर्म 
उपलब्ध नहीं होता है, भेतः कुर्वुद्रपत्त् से युक्त शेष! प्रकार की वादे ही ग्रदि घूम का 
कारण हो तो वज्लि साभान्‍्य किसका कारण होगा? (२) पर्दि बल्लितामात्य को किसी 
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प्रथम: स्तबक: ७९ 


यतो विवक्षितसिद्धि: स्पात्‌ | दाच्छूत तुभयत्रापि सुलभेति | कार्यजन्माजस्मश्यामृन्नीयत 
इति चेन्न। सहवारिलाभालाभाम्पामेवोपपत्ते: | उन्नयतां वा, कापु श|डिष्यते, 
निषेघका मावात्‌ । द 

ने हि घुमस्य विशेष॑ दहुनप्रयोज्य॑ प्रतियेद स्वभावानुगलब्धि: प्रसवहि। 
कार्यकनिइचेयस्म तदसुपलब्धेरेवानिश्ववीपपत्तें: |. कार्यन्‍प चातीगिड्रिशस्थापि 
संभवात्‌ । श्रत एवानुपलब्ध्पन्तरमति मिश्थक्राशमिति । 
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कार्य का कारण हो न माने तो पक्चिसाशाता की सत्ता ही उठ जाया, क्योंकि जो किप्ती 
कार्य का उत्पादक नहीं हैं ( भर्पात्‌ अर्थ क्रपाकारी नहीं हैं। ८ सकी शाला «प्र छोगे 
( बीठगण ) स्वीकार ही नहीं करते । हग प्रकार पृत।कावादी याद कारणों में स्र्वथा 
अनुपरब्ध दुर्वदरपत्व रूप विशेष की शल्छा करंगे तो उसो प्रकार 'दोगः दा बांका गो में 
भी की जा सवती है। वर्षोंकि किसी बाबक के न रहने को स्थिति तो दोतों हो हथला में राम के 
है। ( अतः कुदपरप को भानने से जो अनुमान को आनुपर्षाल दिक्षताथों गा! आह 
ग्रसज्ञत नहीं है ) । 
पू० प० कार्यजन्मा जन्ध' ** #०७ बह ७ 2३ 

घर के बीज से अंकुर की उत्पत्ति गहीं होती है, एवं सेत के बीज मे छवर को 
उत्पत्ति होती है। इस अस्यय और व्यत्तिक से बे रण में रहने वाले 57:१' हर्ताफ 
बुनद्रृपत्व झूप पिद्येप धर्म का अनुमान #ारणों में करते ह 8 ॥ 2 जिम मिल 
अवान्तर जाति की कल्पना को कोई हेतु नहीं है, अतः बा में ही: विरल' दो कर 
कल्पना नहीं करते हैं )। 
सि० प० साहकारिलाश*। *** *४+ *** 


ऐसा कहना भी संभव तहीं है, क्योंकि धर के बोज ते अकुर की प्रतु्यत्षि और जे 
के वीज से अंकुर की उत्पत्ति ये दोनों हो क्रवशः गंदेकारिकारणों के श्रकान और लाभ से ही 
उपपन्न हो सकते हैं ( इसके किये कारण में कुबंदपरव रूप बंजात्य की बल्पमा श्रतावश्यक 
है )। यदि अनुमाव से का(ण में बक्त बैजात्य थी सतत | मात भी लें, गया। का. में भी 
उसी प्रकार के व॑जा'य की शंका तो अस्तत: बनी ही रहेगी, क्योंकि उस शंशा वा होई दाधक 
नहीं है। ' अत; इस शंका के रहते जो अनुमान की भनुपपत्ति दो गये है, बह ६ंसी ही 
बनी रहेगी, क्योंकि व्यभिचार की शंका भो व्याप्ति की विरोधिती है) | 
हु० प० ने हि घुपस्य विशेषम'** २ -* ««« 

| इस पर बौद्धलोग कह सकते हैं कि धूप रझूप कार्य में वह्िजनित फिगी दंजास्य की 
निश्चयात्मक उपलब्धि नहीं है। धूमादि कार्यों में बेज़ात्म वो पह 'अनृपलन्धि! ही बाधत 
होगी। अतः धूमादि कार्यों में कोड बैजात्य नहीं है। इंगका गह उत्तर है कि ) यक्ि के 
हरा उत्पन्न टोने से धूम में जिस वैजात्य की चर्चा ही रही है, वह जि लिये कि श्रतीरिदिग 


८० गद्यप्मात्मक-पायकुसुमा जली 


एवं धिधिरपयोर्व्यावृत्तिडपय्ोर्वा जात्योविरेधे सति से समावेश । 


स्गार्विश्योदर्व परापरभावत्तियम: ! प्रस्पूतान तिरिक्तवुलिजा तिद्वपकल्पनायाँ 


प्रमाशाभावात्‌ ।. व्यावत्यभेदाभावेत बिशेधानवकादो.. भेदासुपपत्ते: । 
परस्परपरिहारवत्योश्त समावेशे ग त्वाइवत्ययो रपि तथाभावप्रसंगात्‌ । 
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है, अतः उंगकों अनुपछब्धि | स्वभावानुपल दि स्तर" जो धूम, उस में रहनेवाला जो उक्त 
वैजात्य एप. "भाव! उसी अनुपलब्धि ) से घूमादिकार्यदत बैजात्य का निषेध नहों किया 
ज। सकता, गयोंकि उक्त हवभावानुगलब्धि' को 'योग्यानुपलव्धि! नहीं कहा जा सकता । 
क्योंकि कोर्स की प्रमुपल/ब्य से कारण का अभि: चथ ही उत्पत्त हो सकता है, उससे कारणामाव 
फा मिशबंध नहीं उत्पत्त दो क्तता !' ( कारण का अभिए्यय एवं कारणांभाव का निश्चय ये 
दोनों पृथक वेह्तएँ हैं )। जिस हछिग्ये कि धूंमे रूप कार्य भरती: भी हो राकंतां है | अतः उस 
में खहतेवालें 'वैजास्य/ का थी छातरीरिद्रय होता पूर्ण प्ंभावित् है ) | इंयी प्रकार अभ्रवशिष्ट 

पन्य सभी ( १५ प्रकार को ) भअवुपल व्थियाँ अनुमान को कमित अनुपात्ति को हटाने 
में असमर्थ हैं । 
सि० पठ विधिझययों।" “४ ४ ह 

एवं जातियों को विधि ( भाव ) एप मानें अ्षबा व्यायूत्ति | भाव अझपोह ) रूप 

मानें (दोनों ही स्थितियों में महू मानना होगा कि परस्पर विशद्ध दो जातियाँ किसी एक प्राश्षव 
में नहीं रहू सकती । एज जिन दो जोतियों वी सत्ता किसी एक श्राश्नत में हैं, उन दोनों में से 
एक जाति दूसरी जाति का व्याप्य ( प्यूनदेश वृत्ति) अथवा व्यापक ( » घिफदेशबूर्ति ) 
अवश्य होंगी, क्योंकि समान प्राश्षयों में रहनेवाली किस्हीं दी जातियाँ की कल्पना अधरमाणिक 
है । ( यदि परस्पर विरोधी दो जा तिथों का भी एक आश्रय में रहता स्वीकार कर हें तो बौद्ों 
के प्रत में घंट, पट प्रभुति दो वस्तुओं में भी ) भेद नहीं रह जायगा। क्योंकि ६ भषठ व्यावुत्ति 
एवं अपटब्यावुत्ति प्रभत्ति ग्रपोह्ों का कोई ) ५१ तिबेध्य ही नहों रह जागगा। १ स््प्र एक 
दूसरे के अनाख्यीभूत बस्तुओं में रहतेवाली दो जा तिधों का यदि किसी एक आश्रय मेँ 
समावेश मात छें तो +दाचित्‌ गौत्त और अप्वत्व इते दोनों जातियों क' सत्ता गो और अपव 
इन दोनों में ते किप्ती एक ही आश्रय में भी संभव हो जायगी | 


प्‌० १० पामग्रीविरोधात्‌'** ७ ७3 


अंख की उत्पन्त करनेवाले कारणों का समूह ( सामग्री ) एवं “*गो। को उत्प्त 
करनेबाल्ली सामग्रों जिस लिये कि विभिन्‍न देंशों में रहती है, अतः दोतों सामग्रियाँ परस्पर 
विरोभिनी हैं। अतः उन दोनों सामग्रियों से उत्पस्त दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक में गोट्व और 
ख्रश्वत्व इत दोनों जातियों की सत्ता नहीं स्वीकार की जा सकती | 
घ्रि० प० एततु''' कक के.. के का झा के काका 


कथित दोनों साथप्रियों में परस्पर विरोध ही क्यों हैं? 








% कं तल 


अपनः ह्वत्रक: धर 


सामग्रीविरोधान्नेवमिति चेतू, एतत्कुत: ? परस्परपरिहारेशा स्व॑दा- 
व्यवस्थितेरिति चेत्‌, नेदमप्यध्यक्षम | एकदेशसमावेशेन तु सामग्रीसमावेशो:प्पुन्नीयते । 
यावत्कायंयो: परस्परपरिहतिस्वभावत्वादिति चेतू्‌; तहि कम्पशिद्षापयों; परस्पर- 


ई ; परिहारवस्योन॑ समावेश: स्पात्‌ । दृश्यते तावदिदमिति चेतु; गोत्वाइवत्वयोरपि त 
(0 पू० प० परस्परपरिहारेशा'** *** *** '*« 

0 जिस लिये कि दोनों सामग्रियों में से प्रत्येक सामग्री दूसरी सामग्री को छोड़कर हौ 
3 रहती है, भ्रतः समझते हैं कि दोनों सामग्रियाँ परस्पर विरोधिनी हैं । 

...... स्ि० प० नेदमपिर हे ० 

| प्रत्यक्ष प्रमाण से यह सिद्ध नहीं है कि कमित दोनों सामग्रियों में से प्रत्येक सामग्रो 
०० दूसरी सामग्री के विना ही रहती है ( क्‍योंकि सामपग्रों के अन्तर्गत अहष्टादि अ्रत्ीन्द्रिय पदार्थ भी 


हैं। 'भरतीन्द्रिय पदार्थों से युक्त कोई एक समूह अतीच्द्रिय पदार्थ से युक्त किसी दूसरे सपुद से 
अछग रहता है! यह्‌ प्रर्पक्ष के द्वारा नहीं देखा जा सकता ), प्रत्युत गोत्व और अश्वत्व इन 
दोनों के एक अधिकरण में रहने की संभावना से गो और अश्य इन दोनों हे उच्चादक 


सामग्रियों के एकत्र रहने का तब तक भ्रनुमान किया ही जा सकता है 
उपलब्ध न हो ) | 


। पू० प० कार्ययो: परस्पर" ** ४ ४, 
: गो एवं अश्व रूप दोनों कार्य जिस लिये 'परस्पर परिहृतिस्वभाव'! के हैं, प्र्धात्‌ एक 
को छोड़ कर ही दूसरा रहता है, अत: दोतों कार्यों के उत्पादक सामग्रियों में भी 'विरोध” की 
कल्पना करते हैं । 
सि० प० तहिं कम्पशिशपयों: "!* *«« ४ «* 

ऐसा स्वीकार करने पर कम्प ( क्रिया ) और शिक्षपा इन दोनों की भो एक हिथिति 
को अस्वीकार करना होगा, अर्थात्‌ इन दोनों में भी विरोध मानना पड़ेगा, ( क्योंकि शिक्षपा से 
भिन्न जलादि में भी कम्प है एवं शिश्षपा भी कंप से रहित रहती है, अत! ऐसा नहीं माना जा 
सकता कि जो कथित “परस्पर परिहृतिर्वभाव' के हों वे परस्पर [विरुद्ध दी दों)। 
पु० प० हृइयते “** “४ *«- बडे 

परस्पर परिहृति स्वभाववाली शिशपा एवं कम्पक्रिया इन दोगें की एफन्र स्थिति 
भी देखते हैं ( अतः उन दोनों में परस्पर परिहृतिस्वभाव ओर एकत्र स्थिति दोनों द्टी 
स्वीकार करते हैं। किन्तु गोत्व भौर अश्वत्व इन दोनों में केवल परस्पर परे हतिस्वभाव 
की ही उपलब्धि होती है, एकन्न स्थिति की उपलब्ध नहीं होती है, अतः दोनों में विरोध को 
ही स्वीवार करना पड़ता है ) । 
सि० प० गोल्वाइबशबयों: **" *** तथा व ** ** « *** 

इस का ही कौन सा विश्वास है कि गोत्व भौर प्रश्वत्व इन दोनों की भी एकन्न स्थिति 
तहीों देखी जायगी ? | गोत्व और झावत्व इन दोनों को एक्रस्थिति # 


हक 


( जब तक कोई बाधक 


कत्जु पक 


। 
! 
हि, 
का 
| छह 
। 


| संभावना वागए स्वीउ ते 








प्र गहयपश्चात्मक-स्पायकुसुमाखली 


द्रध्यत इति का प्रत्याशा ? तथा च गतमनुपलब्धिलिंगेनापि, क्रचिदपि विरोधा- 
घिड्ठे:। ततों विपक्षे बाधकाभावात्‌ स्व॒भावहेतुरप्यपात्तः | 

नम्वस्ति ख॒त्‌ु, तथाहि--वृक्षणनकपत्रकाण्डाइन्तभू ता शिकश्षपासामग्री । सा 
वृक्षमतिपध््य भवस्ती स्वकारणमेवातिपतेत्‌) एबं, शाखादिमस्मात्रानुबत्धी वक्ष- 
व्यवहार), तहिदयेषानुबन्धी च शिव्षपाब्यवहार:। स दाथ॑ तमतिफ्त्यात्मानमासादये- 
दिति चेत्‌; एवं तहि शिक्षपासामग्रधन्त भृता चलनसामग्री, ततस्तामतिपत्य चैलनादि- 
रूपता भवन्‍्ती स्वकारणमेवातिपतेतू, तथा शाखादिमद्विशेयनुबन्धी शिक्षपाव्यवहार:, 
तद्विशेषानुबन्धी च चलनव्यवहार:। से बा तमतिपत्यात्मानमासादयेदिति तुल्यम्‌ । 


हो जाती है, तो फिर ( कथित कार्यलिज्जुक कारणानुभान के समान ही ) अनुपलब्धि लिज्ुक 
प्रमुमान की भी भ्राक्षा छोड़ देनी होगी ( क्योंकि उक्त संभावना के कारण 'विरोध' को बात 
हो छोड़ देनी पड़ेगी )। 
ततों ब्िपक्षे बह छ मकेकि ४३ डा 

( इस प्रकार विरोध की सत्ता के उठ जा ने से | स्वभाव” लिखुक 'वृक्षः शिशपाया: 
हत्थादि अनुमानों से भी हाथ थो लेता द्वोगा, क्योंकि विपक्ष में साध्यप्तता का विरोध 
करनेवाला कोई न रह जायगा । 
पू० प० नखत्ति ततू ४/ 

पत्नात में विपक्ष का बाधक हेतु है। क्योंकि ( १ ) जित कारणों से शिशषपा की उत्पत्ति 
होती है, उन में वृक्ष के उत्पादक कॉरण भी संनि बिष्ट हैं। अतः युक्ष के उत्पादक कारणों को 
छोड़कर भी श्षिद्वपा वी उत्पत्ति यदि स्वीकार वी जाय तो इसका यही प्र्थ होगा कि शिशपा 
अपने कारणों के विना भी उत्पन्त होगी है। (२ ) एवं सर्ववृक्ष साघारण शाखादि से युक्त 
होने के कारण ही शिक्षपा में दृक्ष का व्यवहार होता है, किग्तु विशेष प्रकार की द्ाखादि से 
उसी वृक्ष में शिशपा का व्यवहार होता है। अतः दृझ्े व्यवहार के कारणों के बिना वृक्ष में 
शिदापा का व्यवहार किस प्रकार हो सकता है ? 
पसि० प० एवं तह ४ * ४ 

इस प्रकार तुल्यन्याय से यह भी कहा जा सकता है कि जिस लिये शिशपा में 
रहनेवाली चलन क्रिया का समवाविकारण शिक्षपा है, अतः शिक्षया के जितने भी कारण 
है. वे सभी भी चलन क्रिया के कारण समूद में निविष्ट हैं। अत; शिशपा को छोड़कर यदि चलन 
क्रिया वी उत्पत्ति मानें तो यही कहना पड़ेगा कि 'चलन क्रिया अपने कारणों के बिना ही 
उत्पन्न होती है” । एवं ( वृक्षत्तामग्री सहित ) विशेष प्रकार की शाज्ादि से युक्त सामग्नों के 
हारा शिशपा का व्यवहार होता हैं, एवं शिक्षपा के व्यवहार की सामग्री एवं चलन व्यवहार 
को विदशयष क्षमता रखनेंबाली शाखा की सामग्री से होनेवाला चलन का व्यवहार यदि शिश्वपा 
के व्यवहार के बिना भी उत्पन्न हो तो यही कहना पड़ेगा कि चलन का व्यवहार अपने 
कारणों के बिना ही उत्पत्त होता है ! 


डाली 





प्रथम: सतबक: रे 


नोदनादयागन्तुकनिबन्धन॑ चलनत्वमू, न तु तह्शिषमात्राधीनमिति चेत; यदि 
नोदतादयः स्वभावभूतास्ततस्तद्विशेषा एबं, अथा5स्वमावभूतास्ततः सहकारिणा 
एव, तठस्तानासाद्य निविशेषेव शिशपा चलनस्वभावत्वमारभत इति | तथा च कुतः 
क्षशिकत्वसिद्धि: ? 

स्वभावभूता एवागन्तुकसहकायंनुप्रवेशाजूवन्तीति चेतू,. एवं तहि 


वृक्षाभग्रधामागन्तुकसह॒का य॑नुप्रवेशादेव शिक्षपाईपि जायत इति न कश्चिद्विशेषः । 








पू० प० नोदनादि *” ** ** *** 

शिशपा के लिये जितने कारणों की श्रपेक्षा होती है, चल्लन क्रिया के लिये उनसे 
प्रतिरिक्त (सभी चलन क्रियाओं में श्रपेक्षित) नोदनादिसंबोंग भी विशेष रूप से आवश्यक होते 
हैं । भरत: केवल शिद्ापा' के छिये ( अर्थात्‌ चछन स्वभाजवाली शौर प्रचलन स्वभाव वाल्ली 
सभी शिक्षपाश्रों के लिये ) जितने भी विशेष कारणों के समूह अपेक्षित हैं, केवछ उतने से 
ही चलनस्वभाव की शिशिपा की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
सि० प० यदि नोदनादय: **" *** *० *** 

यदि ( चलन क्रिया के कारणीभूत ) नोदनादि शक्षिद्ापा के 'स्वभाव' हैं अर्थात्‌ 
दिश्षपा और नोदनादि आगन्तुक कारण ये दोनों अभिन्‍त हैं, तो नोदनत में शिशपा को व्याप्ति ही 
माननी होगी । यदि नोदत को शिक्षपा का स्वभाव न मानें अर्थात्‌ नोंदन और शिक्षपा इन 
दोनों को भिन्‍न मानें तो यहों कहना पड़ेगा कि नोदनादि चलन स्वभाव की दिशपा के सहकारी 
कारण हैं। सहकारिकारणों की सत्ता मान लेने पर फिर 'कुर्वद्र पत्व” को स्वीकार करते की 
आवश्यकता ही नहों रह जाती हैं, क्योंकि इन सहुकारि कारणों का साहाय्य पाकर केवल 
छिष्यपा ही अपने से चछन ( रुवभाव ) को उत्पन्त कर सकती है ( इसके लिये शिक्षपा में 
चलनकुवंद्र पत्व रूप 'विद्योष' को स्वीकार करने की आवश्यकता नहों रह जाती । इस प्रकार ) 
वस्तुओं को क्षणिक मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती । सुतराम्‌ क्षणिकत्व की 
सिद्धि बसे होगो ? 
पू० प० स्वभावभूता एवं ** ४ ४ ४ 

नोदनादि शिक्षपा के स्वभाव ही हैं, किन्तु इस शिद्ापा की उत्पत्ति नोदनादि 
सहुकारिकारणों के संबरछृूतन के वाद होती है। इन सहकारिकारणों से युक्त ( घाटत ) शिद्यपा 
के कारणतमूह्‌ ( सामग्री ) से हो चलनस्वभाववाल्ली ( अचलनस्वभाव वाली शिक्षपा से भिन्‍न ) 
दूसरी ही शिशपा की उत्पत्ति होती है। 
सि० प० एवं तहि *# *+ *«७ «७* 

ऐसा स्वीकार करते पर तुल्यन्थाय से सभो शिक्षपात्रों के प्रसज्भ में भी यह कहा जा 
स्कता है कि सभी वृक्षों के उत्पादक कारणसमूह्‌ (त्लामप्री ) में शिक्षपा के उत्यादक रूप 
सहकारी के भिल्‍त जाने से ही शिक्षपा की उत्पत्ति होती है । 


८४ गद्यपद्मात्मक-न्यथायकुसुमाझ्ञली 


एवमेततू,. किन्तु शिशपाजनकास्तरुसामग्रोम्॒ुपादायेब, चलनजनकास्तु 
न तामेव, कित्तु मृत॑मात्रमु ॥ तथा दर्शनादिति चेतू;। मैवमस, कम्पजनकाः 
शिशपा जनक विशेषा अ्रपि सन्तस्ताततिपतन्त, नतु वृक्षजतकविशेषा: शिक्षपाजन- 
कास्तानिति, नियामकामावात्‌ । शिशपाजनकास्तहिशेषा एवं, कम्पकारिणस्तु न 
तथा, किन्त्वागन्तवः सहकारिण इति चेतु, एवं तहि तानासाद्य सहृशछूपा अ्रपि 


पू० पृ० एबमेतत्‌, किन्तु रूम हम के. केक के. छो कक 

( चलन स्वभाववाली शिश्षपा के प्रसज़ में ) आप का कहना ठोक है ( किततु इतना 
प्र्तर है कि ) शिक्षपा के जो विद्येष कारण हैं, वे सभी बृक्षों के उत्पादक कारणों को लेकर 
ही शिद्ापा को उत्पन्न कर सकते हैं। किन्तु चलन क्रिया के जो असाधारण कारण हैं, वे 
चलन क्रिया के उत्प।दन में केवल सभी शिक्षपाप्नों के लिये अपेक्षित सामग्री के साहाय्य की 
ही अपेक्षा नहीं रखते, किन्तु जितने भी मूर्तद्रव्य हैं ( जिनमें शिशपा भी है ) उतकी भी 
अपेक्षा रपफ़ते हैं । जिससे शिशपा के समान ही प्रन्पमूर्त द्रब्यों में भी चलन क्रिया की उत्पत्ति 
होतो है ( भ्रतः ऐसी कल्पना करते हैं ) । 
सि० प० मेवस, कम्पजनका: *” ** ** *** 

ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि कम्प ( चलन ) शिक्षपा में भी रहता हैँ, 
एवं सभी पलाशादि भ्रन्‍्य मूत्तंद्रव्यों में भौ। एवं शिक्षपा में भो कभी कम्प रहता है कभी 
नहीं । अथ च॑ कम्प भौर उसके आश्रय ( बौद्धों के मत से ) भ्रमिन्‍त हैं । ऐसी स्थिति में 
जिस प्रकार (वृक्ष विशेष” ही 'शिशपा” है, उती प्रकार 'श्षिशपा विशेष” ही “कम्प' 
है। अतः तुल्यन्याय से यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार “कम्प' शिक्षपा 
का एक विशेष स्वरूप होने पर भी शिक्षपा से भिन्न पलांशादि मूर्त्त द्रव्यों में 
रहता है, उसी प्रकार वृक्ष से भिन्‍न द्रव्य भो शिक्षपा हो सकती है। इसका कोई 
भी नियामक नहीं है कि शिक्षपात्व की अवान्तर जाति कम्पत्व का तो शिक्षपात्वातिपात्त 
हो ( अर्थात्‌ वह शिशपात्व को छोड़कर भी रहे ) किन्तु वृक्षत्व की भ्रत्रान्तर जाति शिक्षपात्व 
का वृक्षत्वातिपात न हो (अर्थात्‌ वृक्ष न होने पर शिक्षपा न हो) । अतः जिस युक्ति से बोद्धगण 
बुक्ष: शिश्पाया:' इस स्वभावक्तिज्ञक अनुमान की उपपत्ति करेंगे, उसी प्रकार पलादा दि वृक्षों 
में 'अयं शिक्षपा कम्पका रित्वात' इस शनुमान को भी भ्रार्पत्ति होगी । 
पु० प० शिशपाजनकास्तहिशेषा एवं ”” ७ कण ४ 

जिस प्रकार विशेष प्रकार की वृक्षसामग्रों शिशपा की उत्पादिका सामग्री है, विशेष 
प्रकार की शिशपा की उत्पादिका सामग्री ही उसी प्रकार कम्प की उत्पादिका नहीं है, 
किन्तु नोदनादि संयोगों से युक्त सामग्री ही कम्प की उत्पादिका है (यह नोदनादि से युक्त सामग्री 
शिद्ञपा की उत्पादिका नहीं है, क्योंकि जैसे कि शिक्षपात्व वृक्षत्व की अवान्तर जाति है, 
उती प्रकार कम्पत्व या कम्पकारित्व शिक्षपात्व की श्रवान्तर जाति नहीं है ) । 
सि० १० एवं तहिं तानासाद्य *"* "७४ "७ *** 

इससे तो यही निष्पत्न होता है कि शिशपा का सामान्य कारण ही नोदनादि विशेष 
कारणों का साहाव्य पाकर कम्प स्वभाववाली शिद्पा ( विज्येष ) का भी उत्पादन करते हैं । 





क- शा ३-क जाना 








प्रधम) स्तबक:ः ५ अप 


केचित्कम्पका रिणोइनासादितसहकारिणस्तु न तथा। तथा च तद्मा ताहखेति न 
कश्चिद्रिशेष: स्थात्‌। तस्माद्विर्द्धयोरसमावेश एवं। समाविष्टयोइच परापरभाव 
एवं। अनेवम्भतानां द्रव्यगुणकर्मादिभावेनोपाधित्वमात्रस। तैषान्तु विशद्धानां न 
समावेश्ञो व्यक्तिभेदात्‌ । जातीनाख़ भिन्‍्नाश्रयत्वात्‌ । तथा च कुतः क्षणिकल्लम्‌ ? । 
बेजात्याभ्युपगमे च कुतोड्तुमानवार्ता ?। मा भदनुमानमिति चेन्त; तेत हि बिता 
न तत्सिद्वघ त्‌ । 
एवं शिशपा के हो उक्त सामान्य कारणों को जब कथित नोदनाद सहकारियों का साल्लिध्य प्राप्त 
नहीं होता है तो वे ही कारण ( कम्पस्वभाववाली शिक्षिपा को उत्पन्त न कर ) अकस्प- 
स्वभाववाली शिक्षिपा को ही उत्पन्न करते है। इस प्रकार कम्पस्वभाव की शिशपरा के 
उत्पादक कारणों के समूह ( सामग्रो ) अकम्प स्वभाववालों शिक्षपा को उत्पत्त करनेवाले 
कारणों के समृह ( सामग्रों ) से यथपि भिन्‍न है, तथापि दोनों सामग्रियों में प्रत्यन्त साहश्य कै 
कारण उन दोनों सामग्रियों के भेद जान नहीं पड़ते। क्योंकि 'तत्‌' में श्लौर 'तत्सहश' में 
कार्यतः अधिक ग्रन्तर प्रतीत नहीं होता । 
तस्माद्रिस्द्धयो रसमावेह् एवं ""” *” "४ 
तस्मात्‌ ( पहिले जो यह कह आगे हैं कि अच्युनानतिग्रसक्त ] दो विरुद्ध जातियां 
किसी एक प्राश्नय में नहों रह सकतीं । एवं जिन दो जातियों का एकत्र समावेश है भी उन में से 
एक दूसरे से 'पर” ( अधिकदेश वृत्ति ) अथवा अपर! [ च्यूनदेश बूत्ति ) अवश्य होंगो । वह 
सबबंधा उचित है ) । 
जो 'अनेवम्भूतः हैं. ( अर्थात्‌ जित दो धर्मों में परस्पर विरोध के रहने पर भी एकत्र 
स्थिति देखी जांती हैं, एवं उनमें १रापरमाव नहीं देखा जाता ) उनमें से एक घम कदाचितु 
जाति स्वरूप हो भी, तयापि दूधरा तो अवश्य ही जाति स्वछा न होकर 'उपा्ि' स्वरूप ही 
होगा ; वहे उपाधि! द्रब्यस्यरूप हो अथवा गुणस्वक्ू्प अथवा कमस्वलूप हो । जिन परस्पर 
विरुद्ध दो धर्मों में से प्रत्येक जातिस्वरूप होगा, वे दोनों कभी भी एक आज्ञस में नहीं रह सकते 
बयोंकि उनके लिये नियमित जाश्रय अत्यन्त भिन्न हैं | अंततः परध्पर विरूड् जातियाँ भिन्न-भिन्न 
आश्रयों में ही रहती हैं। इस प्रकार 'बैजात्य” अथवा कुर्वद्रपत्व स्वढूप विशेष प्रकार की जाति 
को माने विना क्षणिकत्व की स्रिद्धि नहीं हो सकती । एवं 'बंजात्य' को स्वीकार कर लेने पर 
प्रनुमान को चर्चा ही बृथा हो जाती है । 


पू० पृ मा भूतु **' पक डढओ किलर 
उठ जाय प्रनुमात की चर्चा ? 
सि० प० न, तेन हि्‌ ७३४० #»७७ फेछ# 8॥%७ 
ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि भनुमान प्रमा 
हो सकती | 





ण के विना क्षणिकत्व की शिद्धि ही नहीं 


८६ गद्यपच्चात्मक-न्या यकुसुभा झ्लौ 


न हि क्षणिकत्वे प्रत्यक्षमस्ति | तथा निएवया भावात्‌ । गृहीतसिश्चत एवाथे 
त्तसय प्रामाणष्यातु, श्रन्यथाउतिप्रसन्ञात्‌ ॥ | 

गयु वर्तमानः क्षणोड्ध्यक्षगोचर: । न «चासौ पृतरापरवतमानक्षणात्मा । 
ततो वर्तमानत्वनिश्चयथ एवं भेदनिइचय इति चेतु; किमन्न तदमभिमतमायुष्मतः ? 
यदि घम्यंव नोलादिनं किब़्बिदनुपपन्‍नम , तस्थ स्थयास्थेयंताधा रण्यात्‌ । अ्रथ 





अैन्यन--सन-इ-क >>काक ८ हक 








न हि क्षणिकत्वे "" “* ** भृहोत एवार्ध 

ऐसा कहता भी संभव नहीं है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही क्षणिकत्व को सिद्धि करेंगे ? 
क्योंकि 'क्षणिकमिदम! इस झ्ाकार का प्रत्पक्षात्मक "निश्चय! उत्पन्न नहों होता । 

निविकल्पक प्रत्यक्ष अतोच्धिय है। बअ्रत: वहू इन्द्रिय गोचर नहीं हो सकता । 
सबिकल्पक प्रत्यक्ष छप ज्ञान का ही प्रत्वक्ष होता है। जिस विधय का सबविकल्पक ज्ञान उत्पन्न 
होगा, उससे उसी विषय के निविकल्पक ज्ञान का अनुप्तान होगा। यद्दि 'क्षणकमिदम्‌' इस 
आकार का स्विकल्पक प्रत्यक्ष ही नहीं है तो फिर क्षणिकत्व विषयक निविकल्पक ज्ञान रूप 
#त्यज्ञ प्रमाण का अनुमान किससे होगा / अत: 'क्षणिकमिदस इस आकारके निविकल्पक प्रत्यक्ष 
को संभावना न रहने के कारण भ्रत्यक्ष प्रमाण से क्षाणकत्व को सिद्धि नहों की जा सकती | 
अन्यथा ( यदि ऐसे विषयों का भी निरविकल्पक प्रत्यक्ष पार्तें जिनका कि स्विकल्पक हों ही 
नहीं सकता तो ) ' अतिप्रसद्भ होगा ( अर्थात्‌ आकाश परमाणु प्रशृति वस्तुओं के प्रत्यक्ष की 
आपत्ति होगो )। 
॥० प० ननू वत्तंमान: क्षणाः *”* *«ू ««« ««« 

जिस हछिये कि श्रतोत एवं अतागत व स्तुओं का प्रत्यक्ष नं होता है, अत: मानना 
होगा कि ( वर्तमान क्षण में विद्यमान पश्तुओं ) का ही प्रत्यक्ष होता है | सुतराम्‌ वर्त्तमान- 
क्षणाःमक घट अतीतका लिक और भविष्यत्‌का छिक दोनों ही घटों से मन्न है। श्रत: वर्त्तमानत्व 
विषयक वक्त प्रत्यक्ष रूप निश्चय तस्तुत: पृर्वापरकाछ वृत्ति घटों में परस्पर भेद का निश्चय स्वरुप 
ही है । एक ही वस्तु में काल भेद से परस्पर भेद का निश्चय ही "क्षणिकत्व” का नियामक है । 

इस दृष्टि के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण स्ले ही धाणिकत्व का निश्चय होगा। अनुमान से 
क्षणिकत्व का निश्चय भले ही संभव न ही । 
प्ि० प्‌० किमत्र तंत #७क हक़ ४४६ ३४४ 


'वत्तमानत्व” शब्द का कौन सा श्र्थ श्राप को अश्रश्िप्रेत है ? यदि ( 'अयं नोल:; अय॑ 
घट; इत्यादि प्रत्यक्ष उत्तोतियों में मासमान | नोलछादि स्वरूप ही वह 'वर्त्तमानत्व* है, तो कोई 
अनुपपत्ति ही नहीं है, क्योंकि इस पक्ष में नीछादि धर्मों को स्थिर मारे अथवा क्षणिक मानें 
दोनों हो स्वितियों में कोई भ्रनुपपत्ति नहीं है। यदि 'बर्त्तमानत्व” को नीछादि का धर्म मानते 
हैं, तथापि कोई पजनुपर्पाति नहीं है, क्योंकि नोलादि घमियों में रहनेवाले भ्रतीत्व और 
प्रगागतत्व से उसो धर्मी में रहनेवाल्ा वर्त्तमानत्व भिन्‍न है, उनके नोलादि धर्मियों को भी 
परस्पर भिन्न मानने का कोई कारण नहीं है। एक ही धर्मो के धर्म विभिन्‍न हो सकते हैं ) । 
अत: कथित वर्चमानत्व एवं भवर्त्तमानत्व धर्मों से उनके नीकादि घर्मी भिन्‍न हैं । 


कक. जल्द कलर ड 


है जा 
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अथम! ह्तबक! ष््ज 


धमा; तड्भ दनिश्चयेडपि धर्मिण: किमायातम ? तस्य ततोउन्यत्वात्‌ । वरत॑माना- 
वर्तमानत्वमेकस्य विरुद्धमिति चेतु; यदि सदसत्त्वं ततू; तन्न, अनम्युपगमात्‌ । 
तादप्येणेव प्रत्यभिज्ञानातू । सदसत्सम्बन्धब्चेत; किमसझतम्‌ ? । ज्ञानवत्तदुपपत्ते! । 
क्रमेणानेकसम्बन्ध एकस्थानुपपन्न इति चेस्त; उपसपैणा प्रत्ययक्रमेणंव तस्याप्यु- 
पत्ते: | प्रत्यभिज्ञानमप्रमाणमिति चेतु; अस्ति तावदतों निरूपणीयम्‌, क्षणभरत्ययस्तु 
भ्लास्तोडपि नास्तीति विशेष: ॥१६॥ 
पू० प० वरत्तमाना *'* *** ** *** न 
बर्तमानत्व एवं अवत्तमानत्व ये दोनों परस्पर विरद्ध हैं, अलः किसी एक घर्मो में इन 
दोनों की सत्ता तहों स्वीकार की जा सकती । 


सि० प० यदि रादसत्त्वस *** “** "० *«- 
सदि वर्चमानत्व को सत्त्व स्वरूप एवं अवर्त्तमानस्व ( अधात्‌ भझतोतत्व और अनागतरत्च 


इन दोनो | को असत्तव रूप मानें तभी उक्त विरोध उत्पन्त ही सकता है, किस्तु ऐसा हम लोग 
नहीं मानते | बधोंकि नीछांदि को सभी प्रतोतियाँ वरावर | भ्रनाग तत्वादि के समय भी ) 'सत्तः 
रूप से ही होतो है। यदि 'वर्त्तमानस्व* दाब्द का अर्थ 'सत्' सम्बन्ध, एवं “अवत्तमानत्व' शब्द 
का प्र्थ 'असत्‌ सम्बन्ध” करें तो उत्त धर्मों में कोई भी विरोध नहीं रह जाता है, क्योंकि 
यो5हं बटमद्वाक्ष सोद्हमिदानी स्पृशामि! ( जिस घट को मैंने देखा था उसी घट को 
मैं छू रहा हूँ ) इत्यावि 'ज्ञाल” रूप प्रत्यभिज्ञाओं में एक ही घट में वर्त्तमानत्व एवं प्बरत्तमानस्व 
दोनों ही भारशित होते है । 
पु० प० कमेगा "" *« ««* «»«« 

( एक है| समय एक ही वस्तु में अनेक विरुद्ध धर्मों का समावेश कदाचित हो भी 
किन्तु) एक ही वस्तुमें 'क्रमदा:' भ्रनेक धर्मो' क सम्बन्ध संभव नहीं है। (अतः एक ही नोछ में 





वर्त्मानत्थ भर आवर्त्तमानत्य दोनों का सम्बन्ध संभव नहीं है )॥ 
सि७ पऊ नं, उपसपंशा कक ऋ  ककाओं . आकर केक के 
उपसरपंण ( संन्निषान ) के प्रत्यय ( कारण 2. जिस छिये कि क्रमशः एकत्र होते हैँ, 

अत: एक धर्मी में क्रमश: अनेक धर्मों के समावेश में भी कोई बाधा नहीं है। 
हैं? १० प्रत्यनिज्ञानम *** «५ ०» « 

है ( 'यो5हं घटमद्राक्षं सोहमिदानों स्पृश्ञामि! इत्यादि प्रत्यभिज्ञानों के बल से हो तो 
टादि को स्थिर माना जाता है, किन्तु ) यह प्रात्यभिज्ञा ही हो यथार्थ ( प्रमा ) ज्ञान रूप 
नहीं हैं। ( अतः इसके द्वारा ज्ञात स्थैय से काणिकत्थ बाधित नहीं हो सकता । 


सि० प० अस्ति जीकतु है «७ *% ««« 
नीलादि वस्तुओं में स्थैर्य की प् तीति होती है (यह बौद्ध गण भी मानते हैं । यह प्रतीलि 
उनके मत से सप्रमा भले ही हों ) क्योंकि प्रतीति में अप मात्व ( अथवा प्रमात्व की 
तिडि के छिग्रे प्रतीति की सत्ता जो स्वीकार करता श्रावश्यक है )। किन्तु क्षणिकत्व 
विषयिणी हे कोई भ्रमात्मक प्रत्ीति भी नहीं है। यही स्थ॑/वार्दियों प्रौर क्षणिव त्यवादियों 
भनन्‍्तर है ॥7? ६॥॥ 


ष्प् गद्यपद्मात्मक-न्यायकुसुमा ज्ञलौ 
स्थादेतत्‌ । मा भ्रृदध्यक्षमनुमानं वा क्षशिकत्वे, तथापि सन्देहोंउस्तु । 
एतावता5$पि सिद्ध समीहित चार्वाकस्येति चेत्‌; उच्चते -- 
स्थयह्श्योन सन्देहों न प्रामाण्ये विरोधत: । 
एकतामिश्चयों येन क्षणे तेन स्थिरे सतः ॥१७॥। 
न हि स्थिरे तह॒र्शने वा स्वरसवाही सन्देहः, प्रत्याभिज्ञानस्थ दुरपह्नवत्वात्‌ । 





पृ० प० स्थादेत॑तू, मा भूत *** “ ** *** 

प्रत्यक्ष अथवा भ्रतुमात इत दोनों प्रमाणों से 'क्षणिकत्व” को सिद्धि भले ही संभव न 
हो, तथापि ( क्षणिकत्व के श्रभातव्र का भी कोई साधक प्रमाण न रहने से ) क्षणिकत्व का 
संशय तो हो हो सकता है | इससे भी मेरा ( चववक का ) अभिप्रेत सिद्ध हो जायगा | 
म्ति० प्‌७ #मंके छा ॥ ककेंही कक क 

इसके उत्तर में हम ( सिद्धान्तियों ) छोगों का कहना है कि :-- 

( जिस 'सन्देह' से भाप स्थेयंवादियों को निरस्त करना चाहते हैं, वह क्‍या ) 
( १ ) स्थैर्यविषयक है, श्रथवा ( २ ) दृष्टि ( अर्थात स्थैर्य के साथक प्रत्यभिज्ञा रूप ज्ञान ) 
विषयक है ? (३ ) किया सभी प्रामाण्यों के विषय में है ? इनमें पहिला सम्देह इस लिये 
अ्नुपपन्न है कि वह स एवार्य घढ/ इत्यादि प्रध्यभिज्ञाओं से ही बाधित है | प्रत्यभिज्ञा रूप 
'हृष्टि' विषयक दूसरा संशय 'प्रत्यभिजानामि! इस प्रत्मभिज्ञा के द्वारा ही बाधित हैं, क्योंकि 
'प्रत्यजिज्ञानामि' इस प्रत्यभिज्ञा से 'प्रत्यभिज्ञा' की सत्ता निश्चित है। एवं स्रभी प्रामाण्य विषयक 
तीसरा संझय इसलिये नहीं हो सकता कि वह सभी सनन्‍्देहों का विनाशक हैं क्‍योंकि 'सन्देहित' 
इस आकार का भ्रनुव्यवसाय ही सन्देह” की तत्ता का ज्ञापक है। अगर सभी ज्ञानों का 
प्रामाण्य सन्दिग्ध हो तो 'सन्देहि' इस अनुव्यवसाय रूप ज्ञान का प्रामाण्य भी सन्दिग्ध होगा। 
जिस ज्ञान का प्रामाण्य सम्दिग्ध हो उससे किसी बस्तुकी सिद्धि संभव नहीं है। तदनुसार 
सन्ग्ध ॥रामाण्य वाले 'सन्देहि' इस आकार के श्रनुव्यवस्ताय से किसी सन्देह को सत्ता हो नहीं 
मानी जा सकेगी । ( जिससे सन्देह को ही सत्ता उठ जायगी )। अतः सभी ज्ञानों के प्रामाष्पों 
में सन्‍्देह नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार 'योड़ह घटमद्वाक्ष सोहहमिदानी स्यृशामि” इस 
प्रत्यभिज्ञा में भी प्रामण्य का सन्देह नहीं हों सकता, क्योंकि जिस प्रमाण के द्वारा ( बौद़ों के 
मत में ) केवल एक ही क्षण में रहनेवाले घट में 'एकत्व” का निश्वय होगा, उसी प्रमाण के 
दारा नाना क्षणों में रहनेवाले घट में भी 'एकत्व” का निर्णय होगा । ( इससे वक्त प्रत्यभिज्ञा का 
प्रामाण्य निश्चित है, अतः उसमें भो प्रामण्य का संशय नहीं हो सकता )। 
घ्ि० प०न हि्‌ घ्थिरे' ३०३७७ ॥ ॥ % कै आह ७ ४ 


'तोछादि पदार्थ भ्नेक क्षणों तक स्थिर रहते हैं १ श्रथवा नहीं ? इस प्रकार का स्थेये- 
विषयक संशय नहीं हो सकता, क्योंकि 'सोध्यं तील:' इत्यादि प्रत्यमिज्ञाओ्रों के द्वारा स्थैर्य 
का निशयय निरबाध है। एवं 'तदृशन' में अर्थात्‌ 'सोश्यंनीक्ा इत्यादि प्रत्याभिज्ञा कप 


ख्ज  3.जा्य- मत कु स ुकत-ज॑यां जॉलि- 











अधम; स्तबक: छह 


नापि तत्प्रामाण्ये। स हिन तावत्सावेत्रिको, व्याघातात, तथाहि--प्रामाण्यासिद्धों 
सन्देहोईपि न सिद्ध तू, तत्सिद्धो वा तदपि प्रिद्धघेत्‌। निइचयस्य तदधीनत्वातू । 
कोटिदयस्य चाहश्स्पानुपस्थाने कः सन्देहाथं:?। तहर्शने च कथे स्वथा 
तदसिद्धि: ? । 

एतेना5प्रामाणिकस्तदव्यवहार इति निरस्तम्‌ । सर्वथा प्रामाण्यासिद्धौ 
तस्वाप्वसिद्ध!। प्रकुते प्रामाण्यसन्देहों लूुतपुनर्जातकेशादौ व्यमिचारदर्शनादिति 





दर्शन! में भो संशय नहीं हो सकता, क्योंकि 'सोडयं नील इति प्रत्यभिजानामि' इस 
अनुव्यवस्ताय का भी अपलाप नहीं किया जा सकता । 
नापि त्तत्प्रामाण्ये"******** ****** 

एवं कथित अनुव्यवसाथ में भी श्रप्रामाण्य का संशय नहीं किया जा सकता, 
( क्योंकि यह सन्देह सभी ज्ञानों के प्रामाण्य को सन्दिः्ध मानकर भौ हो सकता है ? बथवा 
केवल उक्त अनुव्यवसाय रूप ज्ञानों के प्रामाण्य को ही समन्दिग्ध मानकर भी किया जा सक्तता 
है ?) | यदि सभी ज्ञानों में प्रामाण्य को सन्दिग्ध माना जाय तो किसो भी 'सन्देह' को सिद्धि 
न हो प्केगो, ( क्योंकि उक्त तियम के अमुसार सन्देह के साधक 'सन्देंहि' इस अनुब्यवसाथ 
रूप ज्ञान के प्रामाण्य को भी सन्दिग्ध मानता होगा )। यदि 'सन्देह” की सत्ता को स्वीकार 
करना है तो 'सन्देहि” इस आकार के ज्ञान के प्रामाण्य को भी ह्वीकार करना हो होगा, 
क्योंकि निमश्धय” अर्थात सन्देह विषयक 'सन्देहा इस झाकार का प्रत्यभिज्ञा रूप निएचंय 
से सन्देह की सिद्धि भी 'तदघोन! अर्थात्‌ प्रामाण्य के श्रधीन है। एवं 'अहृष्ट' अर्थात्‌ अनिश्चित 
दोनों कोटियों की निश्चय रूप 'उपस्थिति! के विना 'सन्देह” शब्द का अर्थ ही क्या होगा ? 
यदि संशय के छिये दोनों कोंटियों को उपस्थिति आवश्यक है, इसलछिये यदि संशय के 
दोनों कोटियों के निश्चयात्मक ज्ञानों का मातता आवश्यक हैं, तो प्राप्ताप्य निश्चय का सर्वधा 
निराकरण नहीं किया जा सकता [ श्रन्तत; कथित उपस्थिति रूप ज्ञानों में तो प्रामाण्य मानना 
ही होगा, क्‍योंकि प्रप्रामाणिक उपस्थिति से संशय उत्पन्न नहीं हो सकता । झत; घह कहना 
सभव नहीं है कि किसी भी ज्ञान में प्रामाण्य निश्चित नहों है )। 
एतेन'"' कक कल हक झा कक क 

इसी समाधान के द्वारा पू्वपक्षवादियों का यह कथन भी खंडित हो जाता है कि 
“जितने भी ये व्यवहार हैं, सभी “्रप्रमाणमुलक' ही हैं” क्योंकि यदि सभो व्यव हं।रों को 
प्रप्रामाणिक मानेंगे तो पुर्व॑पक्षवादी के द्वारा उत्थापित 'अ्रप्रामाणि कस्तदव्यवहार:” यह 
व्यवहार भो झप्रामाणिक हो जायगा । 
पू० प० प्रकुते "** *********०**५ 

अन्यन्न चाहे जो कुछ भी हो, किन्तु वस्तुप्रों के स्थैर्य के प्रसक्ष में प्रामाण्य सन्देंह 

का हेतु अवश्य ही विद्यमान है, क्योंकि मुण्डन के बाद जो मस्तक पर केश उग आते हैं, 
उन केशों में 'ये वे हो केश हैं' इस आकार की प्रत्यभिज्ञा को सभी अप्रमाण मानते हैं । 

ही 





६० गदापथात्मक-त्या यकुसुमा झल। 


चेन्न;.. एकत्वनिदचयस्थ त्वया5पीष्टत्वात्‌ । ग्रनिष्ठी वा न किखित्सिद्ययेत्‌ । 
विद्धचतु यत्न विरुद्धघमंविरह इति चेतू; तेनेव स्थिरत्वमर्पि निइचीयते । स इह्द 
सन्दिह्यते इति चेत: तुल्यमेतत्‌ । कचिन्निइचयो5पि कथब्िदिति चेत्‌; समः 
समाधि: ॥१७॥। 
पसि० प० न, एकल्वनिदवयस्थ "हा 

ऐसा कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि एक क्षणमात्र में रहनेवाले घट में तो 'एकरत्व का 
निश्चय तुम्हें मी अमीष्ट है। ऐसा न मानो तो किसों भी दस्तु की सिद्धि संभव न होगी । 
पू० प० सिदृध्ययतु यत्न "१००५ 

जहाँ जिस धर्म के चिछद्ध किसी धर्म की सिद्धि संभव न हों वहाँ उस धर्म को सत्ता 
को स्वीकार करते हैं. ( अतः नोलादि वस्तुओं में क्षणिकल्व के विशद्ध स्थैर्य घर्म की सत्ता 
संभावित नहीं है, अतः उनमें क्षणिकत्व को स्वीकार करना है होगा ) 
सि० प० तेनेव ३ 

इसी रौलि से नोलादि वस्तुओं में सथैल को भी सिद्धि होगी ( क्योंकि नीलादि में 
स्थँर्थ के विरुद्ध क्षोणिकरव की उपलब्धि नहीं होती है ) । 
पू० पृ० स झइहे हक क अंक के कक कल ० 

( नीलादि वस्तुओं में स्थैर्थ के ) विरुद्ध क्षणिकत्व का ( निएवथ संभव न भी हो ) 
किन्तु सन्देह तो हो ही सकता है ( इस सन्देह से भी स्‍्थैर्य पक्ष का बिवटन होगा )। 
सि० पृ तुल्पम्‌ ३३७ #आ कक के ॥ डे थ 

सभानझूप से ही नीलछादि के प्रसद्भ में यह भी कहा जा सकता है कि नोलादि में 
क्षणिकत्व के विरुद्ध स्थैर्य का निश्चय भले ही संभव न हो, किन्तु इस स्थैंय का संशय त्तो 
हो ही सकता है। इस सन्देह से भी नीलादि पदार्थों का क्षणिकत्व भ्रवद्य ही विघटित हो 
जागगा | 
पू० प० कचितप्निद्चयो5पि' ****"* ***** 

यदि एकक्षणमात्र में रहनेवाले घटादि भाव पदार्थों में 'एकल्व” का निश्चय नहीं 
मानेंगे तो किसी भी पदार्थ का निश्चय न हो सकेगा। फलतः लोकव्यवहार ही दक 
जायगा । झ्नतः 'क्यचित्‌' भर्थात्‌ घटादि पदार्थों में एकत्व का निश्चय भी स्वीकार करते हैं । 
सि० प० सम: 

यह समाधान तो घटादि पदार्थो' को स्थ॑र्य मानने के प्रसज्भ में भी सनान रूपसे 
दिया जा सकता है कि यदि घटादि पदार्थों में स्थैर्य का निर्णय नहीं होगा त! घटादि पदार्थों 
वो ( अतीरिद्िय क्षणमात्र वृत्ति ) क्षेणिक होने के कारण अतीनर्द्रिय मानता होगा, जिम्ृप्त 
प्रवृत्ति एब॑ निवृत्ति रूप लोकयात्रा ही विघटित हो जायगी। शत: जिस लोकयात्रा की 
अनुपपत्ति से आप क्षणिक पदार्थों में 'एकत्व” का निर्णय करेंगे उसी से उनका स्थ॑र्य भी निर्णोति 
हो सकता हैं ॥६ ७॥ 


>- . "3-८... >> -- 
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नन्‍्वेतत्का रणत्व॑ यदि स्वभावों भावस्य नीलादिवत्तदा सर्वंसाधारणां 
स्थात्‌्। न हि नील॑ किब्नित्प्रत्यनीलसम्‌। अथौपाधिक, तदा उपावेरपि 
स्वाभाविकत्वे तथात्वप्रसज्ञ:। ग्रोपाधिकत्वे त्वनवस्था | अथाध्साथा रणत्वमप्पस्य 
स्वभाव एवं, तत उत्तत्तेरारभ्य कुर्यातू, स्थिरस्यैकस्वभावत्व। दिति चेतू; 
उच्पते-- 
हेतुशक्तिमनाहत्य नीलाह्यपि न वस्तु सत्‌ । 
तदथ्क्त' तत्न तच्छक्तम्तोेिति साधारण न किस ॥१८॥। 
सर्वसाधा रणानी ला दिवैधम्पएण काल्पनिकत्व॑ कार्यकारणाभावस्य व्युत्पादयता 
नोौलादिपारमाथिकमेवाभ्युपगन्तव्यग्‌ । अन्यथा तद्ेधम्येण हेतुफलभावस्थापार- 
माथिकत्वानुपपत्ते:। त च कार्यकारणामावस्याध्यारसाधिकत्वे नोलादि पारमाथिक 


बस किक 


पूछ णुक्ष नन्‍्वेतलु'* ७... को कक. के का का की के का 

( इस प्रकार परक्लोक के अहृट छूप साधन की सिद्धि हो जाने पर भी--मसर् श्राक्षेप 
रह जाता है कि 'कारंणत्व” की सिद्धि संभव होने पर ही परकोक का अह्ठ छथ्व कारण ते भो 
सिद्धि सम्भव है, किल्तु यह “कारणत्व” सामान्य ही सिद्ध नहीं है, क्योंकि कारणस्ंव को 
पदि दण्डादि वस्तुओं का 'स्रभाव/ मानें तो दण्ड जिस प्रकार घट रूप कांब विशेष का 
कारण है, उप्ती प्रकार उतते सभी कार्यों का कारण मातता होगा, क्योंकि घटादि के नोलादि 
स्वभाव रूप घर्म सभी पुरुषों के लिये नोकछादि ही रब त्तै डर ऐस |] नहीं होता कि देवदत्त के 
लिये घट नील स्लमास का है और यज्ञदल्ल के छिये वही घट पीत स्वभाव का | 

सदि कारणत्य को ( दण्ड का ) झौपाशिक शर्म सारे ज्ञा ( उपाधि के प्रसक्ूल में सी 
संहु प्रण्ण खद्िते होगा कि ) नह स्वयं दूसरी ऊपायधि से युक्त हैं ? सथत्रा झरुवये स्व स्पा खियः 
ही है ? यदि उपाधि को स्वॉभाधिक मानें तो कंशित साथारण्स” का आपल्ति #ागी । खदधि 
उपाधि की भी कोई दूसरो उपाधि मारने तो अननबस्था हीती | सद्चि 'असाधारण्य' भो कारणों 
का स्वभाव माने तो उसे स्वयं उत्पन्त होते हीं कार्य का उत्पादन कर देना चाहिये, उयोकि 
स्थिर वच्सुओं का एक घकार का स्वमाव नियत है ॥ 
सि० प० उच्यते, हेतुशक्तिमनाहत्याण ४ हा 

इन आंक्षेपों के उत्तर में हम ( सिद्धान्तोगण ) कहते हैं कि 'हेतुणक्ति' अर्थात 
कारणत्व को स्वीकार न करने पर ( पूर्वर्पाक्षियों के इृष्टाम्तशुत ) मीकछादि पदार्थों की भो सिद्ध 
नहीं हो सकेगा । “'तंत्‌” अर्थात्‌ सहकारिकारणों से थुक्त मुख्य कारण ही 'तत्र' अथांत्त कार्य कर 
उत्पादन में समर्थ है ( सहायकों से विहोन सुख्य कारण अपने कार्य केंउत्पादग में समर्थ 
नहीं है ) | इस प्रकार का 'स्ाधारण्य” क्स। कारण में नहीं हैं ? ( अबपय हे ) | 
सि० प७ सर्वेसाथलाररत*** *** *** *** ह 

सभी पुरुषों के द्वारा एक है! प्रकार से दोक्षतेबाल वोलादि पदार्थ को बेपस्गंहष्टाल्त 
बता कर जो सप्रदाय कंर्यकारणभाव को हो काक्पतिक अंत्तपर्न करना चाहते हैं, उन कछोगा 
को भो नोफादि पदायों को सास्तंसिक सकल्ाा साननी हीं छोगो ।॥ ऐसा नल मसातन पद मद 
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भवितुमहंति, नित्यत्वप्रसज्ञात्‌ । तस्मादस्य पारमार्थिकत्वेषपरमपि तथा, न वोभयम- 
पीति कथमेकमनेक॑ परस्परविरुद्धं कार्य॑ कुर्यात्‌? । तत्स्वभावत्वादिति यदि, 
तदोत्पत्तरारभ्य कुर्यादविशेषादित्यपि न युक्त', तत्तत्सहकारिसाचिव्ये तत्तत्काय॑ 
करोतीति स्वभावव्यवस्थापनात्‌ । इदख्ज साधारणामेव, सवेरपि तथोपलम्भात्‌ । न 
हि नीलादेरप्यन्यत्साधारण्यमिति ॥ १८ ॥ 








कहना सम्भव नहीं है कि “जिस लिये वास्तविक वस्तुओं में रहनेवाला 'साधारण्य कार्य- 
कारणभाव में नहीं है, अत: कार्यकारणभाव वाह्तविक नहीं है!””। क्योंकि कार्यकारणभाव 
काल्पनिक हों, किन्तु उप्ती से अपनी सत्ता को प्राप्त करनेवाले नो छादि पदर्थ वास्तविक हों ये 
दोनों बातें एक साथ स्वीकरणीय नहीं हैं। क्योंकि जिन वास्तविक बस्तुओं को कारण की 
अपेक्षा नहीं होतीं है, वे नित्य हो होती हैं ( जैसे कवि आकाशादि ) श्रतः नीलादि पदार्थों 
को भी वास्तविक होने के साथ-साथ यदि कारणों से अनपेक्ष मानें तो उन्हें भी नित्य मानना 
होगा । 'तस्मात्‌' नोलादि पदार्थों की यद्दि पारमाथिक सत्ता माननो है तो कार्यकारणभाव 
को भी पारमाथिक ही मानता होगा । नहों तो दोनों में से कोई भो पारमाथिक न 
हो सकेगा । 

कथमेकमनेकरम्त हक के, फेज, कक क 

दण्डादि एक ही कारण परस्पर विरुद्ध स्वभावों से युक्त ( घट गवादि ) अनेक 
कार्यों का उत्पादन कैसे कर सकता है ? 
पृ० प० तत्त्वभावत्वातू'* हा 6 

यदि ऐसा कहें कि 'एक ही कारण जिस किये कि परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले कार्यो" 
के उत्पादन के सामर्थ्य रूप स्वभाव से युक्त है, अतः 'एक' कारण से भी कथित अनेक प्रकार 
के कार्यों का उत्पादन हो सकता है” । क्योंकि उक्त एक ही कारण का परस्पर विरुद्ध भ्रनेक 
कार्यों का उत्पादन स्वभाव हो है | 
तदोत्पत्तरारभ्य'* * *ह “4 

किन्तु ऐसा स्वीकार करने पर दण्डादि कारणों के उत्पन्त होते ही उन से घटादि 
कार्यों की उत्पत्ति मानती होगी, किन्तु सो उचित नहीं है । 
सि० प० तत्तत्सहकारिसाचिव्येट** *** "४ *** 

( अत: इस प्रसज्कु में हम सिद्धान्तीगण ) कारणों का ऐसा स्वभाव स्वीकार करते 
हैं कि | मुख्य ) कारण अपने सहकारिकारणों का सहयोग पाने पर श्रवश्य ही झपने अपने 
कार्यो को उत्पन्त करते हैं। (इदख्ज ) इस प्रकार का 'कारणत्व तो ( नीलादि पदार्थों के 
ही समात ) साधारण! हैं ही, क्योंकि कारणों के इस प्रकार के 'साधारण्य” की उपलब्धि 
सभा को होती है। नोलादि पदार्थो' के जिस साधारण्य की चर्चा की गये है, वह भी 


कारण समुदाय के रहने पर सभी जनों के द्वारा नीलत्वादि रूपों से उनको गृहोत होना छोड़कर 
और कुछ भी नहीं है।। १८ ॥। 


बाय 
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स्थादेतत्‌ । अस्तु स्थिरं, तथापि नित्यविभोर्न कारणात्वम्ुपण्चते। तथा 
ह्न्वयव्यतिरेकाभ्यां कारणत्वमवरधाय॑ते; नान्वग्रमात्रेण, अतिप्रसज्ञात्‌। न च 
नित्यविभूनां व्यतिरेकसम्भवः । न च सोपाधेरसावस्स्येवेति साम्प्रतस| तथाभृत- 
स्योपाधिसंबन्धेषप्यनमधिकारातू । जनितो हि तेन स तस्य स्थात्‌ ? नित्यों वा ?। 
न प्रथम:, पूर्ववत््‌॥ नापि द्वितीय), पूर्ववदेव । 
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पूछ णप्‌छ स्पादेतत्‌ कक का. कलकाक झ्रस्तु"** क्काक कं कक क्रक का 
यदि घटादि भाव पदार्थों को ( क्षणिक न मान कर यदि ) स्थिर ही मान लेते हैं, 
तथापि आत्मा” को किसी भी कार्य का 'कारण' मानता सम्भव नहीं है, क्योंकि बह नित्य एवं 
विभु है। चू"कि अन्वय और व्यत्तिरेक ये दोनों मिछकर ही 'कारणत्व” के ज्ञापक हैं, केबल 
अन्वय नहीं । नित्य एवं विु आ्रात्मा में सभी कार्यों का अ्रस्वय रहने पर भो किसा भी कार्य 
का व्यात्रेक! सम्भव नहीं हैं। यदि केवछ 'अन्वप्र” को 'कारणत्व' का ज्ञापक मानें तो 
( गंगनांदि नित्य एवं विश्वु पदार्थों में भो घटादि कार्यों की कारणता की शापत्ति रूप ) 
अतिप्रसद्भ” होगा । 
सि० घत त्त पट । सोपाधे: कड़े के. आकेओ कषाओे . कक क 
केबल श्रात्मा में अहृष्टादि कार्य उत्पत्त नहीं होते, किस्तु शरीर रूप उपाधि से युक्त 
भात्मा में ही अहृष्ठादि कार्पों को उत्पत्ति होती है। अहृशादि कार्यों के साथ शरीर का 
अन्वय भ्ोर व्यतिरेक दोनों ही सम्भावित हैं। भ्रत: शरीर के उक्त प्रन्वथ्य हैः व्यत्तररेक 
से शरोरविशिष्ठ आत्मा में भी व्यतिरेक के व्यवहार को उपपर्ति की जा सकती है 
( विशेष्य का अभाव न रहने पर भी विशेषण के अभाव से विशिष्ट में अभाव का व्यवहार 
'शिख्ती विनष्ट/ इत्यादि स्थछों में प्रसिद्ध है ) । 
प्‌० | तथा भृतस्य कब क्र. कषाक क का कर कान क 
( यह समाधान भी ठीक नहीं है, क्योंकि ) 'दथासूत” भ्र्थात्‌ू नित्य एवं बिशु आत्मा 
दारीर झप उपाधि के साथ सम्बद्ध होते का झ्रधिकार ही नहां रखता । वयोफि (१) यह 
दारीर रूप उपाधि यदि झनित्य है तो फिर यहो कहता होगा कि उक्त नित्य एवं बम आत्मा 
से उत्पन्न उस दारोर रूप उपाधि क साथ ही जास्मा सम्बद्ध है । (२) अथवा दरीर सूप 
उपाधि भो आझात्मा के ही समान नित्य है ? । इस दोनों में प्रथम पक्ष तो 'पूर्बबत' अंसज़त्त है, 
( अर्थात्‌ तत्तत्‌ शरीर का भी उपभोक्ता प्रात्मा में रहने वाला अहह कारण है। अहृछ का 
कारण हैं आत्मा । इस प्रकार आत्मा भी छारीर का कारण है ) किन्तु भ्रभी यह बात चल 
ही रही है कि-- आत्मा किसी का कारण हो हो नहीं सकता” | फल्त: जिस प्रकार आत्मा 
में अहष्ट को कारणता अनुपपर्न है, उसी प्रकार शरीर की कारणता भो अनुपपन्‍न ही है )। 
(२) शरोर रूप उपाधि को नित्य मानकर भी आत्मा में कारणता की उपपत्ति 
नहीं की जा सकती । क्योंकि इसमें भी: 'पूर्ववत्‌' बाधक विद्यमान है। अर्थात्‌ पूर्व में कहीं 


९५ गद्यपद्चात्मक-न्यायकुस माझलकी 


तथापि चोपाधेरेव व्यतिरेकों न तस्थ, अविशेषात्‌। तद्गत इति चेन्‍न: स 
घोपाधिइवेत्यतोबस्पस्प तद्ृत्यदार्थस्याभावात्‌। भावे वास एबं कारणों स्पात्‌ । 


गयी व्यतिरेकाभाव रूप जिस सुक्ति के अनुपतार तित्य आत्मा में कारणता अनुपपत्न है, उसी 
युक्ति से नित्य शरीर में भी कारणता की उपपत्ति प्रतिरुद्ध होगी ।* 
तथापि चोएवपेरेव ”* ** “० हर" 

( यदि उपाधि एवं उपाधि के साथ श्रात्ता के सम्बन्ध को स्वीकार भी करनलऊें) 
'तथापि' शरोर रूप उपाधि रूप विशेषण से यक्त शरोर विशिष्ट भात्मा के अभाव का 
पर्यकसान के शरोर रूप उपाधि के अभाव में ही होगा, क्योंकि धारोरविशिष्ट श्रात्मा के 
अभाव को बेउल शरीर का अभाव रूप मात लेने से भी कोई अन्तर नहीं आता है ।* 
सि० प० तंद़तू ** 3७ 

शरोरधिशिष्ट आता एक अतिरिक्त हो वस्तु है, वह शरोर और आत्मा इन दोनों 
में से प्रत्येक से भिन्न हैं। झतः कैबछ आत्मा का “व्यत्तिरेक' सम्मब न होने पर भी दारीर- 
विशिष्ट जात्मा का व्यतिरेक' हो सकता हैं। भत: शरोर विज्ञिए प्रांत्मा के ने रहने एवं अदृष्ट 
की उत्पत्ति न होने से इन दोनों में अन्वय के समान व्यतिरेक भी सम्भव है। सुतरास शरीर 
विध्चष्ट आात्गा में कारणता की कोई अनुपपत्ति नहीं है । 
पूछ प० से, सच पाधिइ्च 30 


दरार छप उपाध एवं प्रास्मा इत दोनों से भिन्‍न शरीर विज्विप्ट आत्मा नाम को 
कोई बस्घु नहों है। यदि छारीरविश्िष्ट आत्मा ताम को एक अ्रलछूग वस्तु को मान सभी हे 


). दूसरी यद्ष बात भी दे कि उपाधि को नित्य सानिये अथवा अनित्य, रिन्‍तु झात्मा के 
साथ उल्चका फिंसों प्रकार का सम्पन्ध सानना दी दोगा । एवं तह सम्बन्ध अवश्य द्दी 
उन दोगों से 'अन्य' होगा। प्रतियोगी ओर अनुयोगी दोनों हू सम्पन्ध के कारण हैं । 
भरत) आत्मा और शरीर के सम्बन्ध का भी आत्मा को कारण मानना होंगा । किन्तु 
आत्मा में किसों भी प्रकार की कारणता ही अतृपत्त है। झतः इस प्रकार से भी 
श्ात्मा में व्यतिरेकसूजक कारण॒ता को उपपत्ति नहीं की ज्ञा सऊती । 

२. अर्थात्‌ विशेषश्ञाभावप्रयुक्त विशिष्टाभाव को केवत्न विशेषशाभाव रूप दी स्वीकार 
करता चाड़िये। 'शिक्षों विन इत्यादि स्थक्षों में शिखा से युक्त पुरुष का विनाश 


प्रश्यक्ष ते ध्राधित है, क्‍योंकि पुरुष का प्रत्यद दोता है। अंत: 'शिसख्ती वितष्ट हस ह 


प्रतीधति का विषय शिखा रूप विशेषण का अभाव दी ६ । एवं उक्तस्पत्ष में 'शिश्ा 
विनष्टा' यह स्वतन्त्न प्रताति भी होती है, इस प्रत्ीति का विषय वेंवल शिख्ना के 
बिताश को स्वॉकार करना हां है | हलां अभ्रकार शरीरिशिष्ट आत्मा का अभाष 
फल्लतः केवल शरीर का भ्रभाव ही है । इस से आत्मा के अभाव की उपपत्ति नहीं की 
जा सकझफता | 





हज 


हे 





<> 


नंधमः स्तवक:ः हप 
ग्रत्नोच्यते- हि 
पुबंभावों हि हेतुत्व॑ मोयते येल केनचितु । 
व्यापकर्स्पापि नित्यय्य धर्मिधीरन्यथा न हि ॥१९! 
भवेदेव॑ यद्यन्वयव्यतिरेकाबेव कारणत्वम्‌, किन्तु कार्या न्‍तयत: पूद॑भाव:। स 
च कचिदन्वपव्यतिरेकामभ्यामवस्तीयते, कचि्द्धामग्राहुकात्थमाणात्‌ ।. ग्रन्यथा 
कार्यत्का रणानुमानं कार्पि न स्पांतू, तेन तस्पानुविधानानुपल्म्भात्‌!। उपलम्भे 


वा कार्यलिन्नानवकाशातू, प्रत्यक्षत एव तत्सि 


किला 'जामक - कतार ऋामाक । 


तथापि केबल आत्मा में कारणता की लिद्धिं न होंकर कथित ब्यतिरेक से युक्त शरीर- 
विशिष्ट आत्मा में हा कारणता सिद्ध होगी केवल आत्मा में नहीं। अंत: नित्य एज विमु 
होने के कारण आत्मा किसी का कारण हो ही नहीं सकती । 

सि० प# श्रत्रोच्यते० पूंसावों हि " 

७. संस झाक्षेपर के उत्तर में हम भिद्धान्ती कहते हैं कि का थई॑का नियत 
पृवर्बत्तित्व ही 'कारणता” है यह कारणता जिस किसी हेतु से निश्चित हो 
सकती है ( अर्थात्‌ कभी श्रन्वय से, कभी व्याक्तरेक से कभी इन द्वानों जे एवं कभी 
धमिग्राहक मान से )। “भ्रन्यथा” यदि ऐसा न माने अर्थात्‌ केक्ल सम्मिलि चय्य और 
व्यातरेक को हूु' कारणता का ज्ञापक मानें तो नित्य एवं विशु जिस आत्मा रूप घर्मी में 
कारणत्वाभाव रूप धर्म का साधन पू्वपक्षी करता चाहते हैं, उस धर्मी का ज्ञान ही सम्भव 
नहीं होगा ।* 
भवेदेवम्‌ ' ४5० हा न 

प्रात्मा का व्यतिरेक सम्भव ने होने से आत्मा में कारणत्व की झनुपपत्ति लब होती 
जब कि कारण” का यह कक्षण होता कि 'कांय का अन्यथ और व्यतिरेक जिसके अन्वय 
और व्यत्तिरेक से हो वही कारण है”, ।कन्तु कारण का छक्षण तो 'कायनिय्तपुणवत्तित्व! 
रूप है। इस प्रकार का कारणत्व कभी भ्रंस्वय भोर व्यतिरेक इन दोतों से गृहीत होता है एवं 
कभी 'धमिग्नाहुक' प्रमाण से । 
अन्यथा काय।त्‌ ७३७822 


'अन्यथा' यदि केवल प्रमन्वय व्यतिरेंक“को हो कारणता का ग्राहक मानें तो कार्य 
रूप हेतु से कारण का कोई भी अनुमान नहीं हो पायेगा। क्योंकि कारण कभी भी काब के 
साथ नहीं देल्ला जाता। अतः कार्य कारण का ज्ञापक नहीं हो सकेगा । थ्रदि कास के साथ 


विशिष्ट ब्लांद्ध के किये धममिज्ञान की अपेदा होती है । भूतल रूप धारिंक्ञान के वित्ता 
घटवद्‌ भूतलम' यह विशिष्ट बुद्धि उत्पन्न नहीं होतो है. श्रतः आात्मक्षान को 'धात्मा 
न कारयाम इस विशएष्ट बुद्धि का कारण मानना ही ड्लोगा । हम णोरगों को क्ञान 
इच्छादि के समावायिकारण झुप से दो आत्मा का ज्ञाव होता है। अत: आत्मा 
को यदि कारण ही नहीं मानेंगे तो पूर्व॑पक्ती 'आत्म। न कस्यापि कारणम' इस पक्ष 
का भी स्थापन न कर सकेगे। अत: पुर्वंपह्चचादी जिस प्रमाण से अपने परत्त के 


'घर्मी! रूप शाध्मा के ज्ञान का सम्पादुन करेंगे, उसी धरममग्राहक मान से आह्मा 
में कारणता को भी प्रिद्धि होगी । 


६६ गच्यपद्मात्मक-न्या यकुसु माझली 


तज्जातीयानुविधान दर्शना ट्प्िद्धि रस्यन्नापि वार्यते 





कारण देखा जाय तो फिर उस कारण का ग्रहण तो प्रत्यक्ष प्रभाण से हो हो जायगा, 
उसके लिये कार्यलछिड्रक कारण के अनुमान को प्रवृत्ति हो व्यर्थ हो जायगी । 
तज्जातीयानुविधानदशनात्‌ ह 
घटादि अन्य द्वव्यों में जो गुण की कारणता भ्रन्वंध और व्यतिरेक के द्वारा पहिले 

से सिद्ध है, उमी के बल से द्रब्यत्व से युक्त भात्मा रूप द्रव्य में भो गुण को कारणता प्राप्त 
हो जाती है--इसका प्रतिरोध नहीं क्रिया जा सकता 

( कहने का तात्पर्य है कि तत्कपाल व्यक्ति में जो तद्वंट की कारणता सिद्ध को जाती 
है, उपवका प्रयोगजक तद्घट के साथ तत्कपाछ व्यक्ति का प्रत्यय-ब्यतिरेक नहों है, किन्तु अन्य 
चघटों के साथ अम्य कपालों का जो अन्वय और व्यतिरेक पूर्व से शहोत है, उसी के बल से 
प्रकृत तत्कपाछ व्यक्ति में प्रकृत तद्घट व्यक्ति की कारणता गृहीत होती है । इसी प्रकार घटादि 
द्रव्यों भें घटादिगत रूपादि गुणों को कारणता जिस अच्वय-व्यतिरेक से सिद्ध की जाती है, 
उसम्ती श्रन्वय व्यलिरेक से आत्मा रूप द्रव्य में भी अह्ठ रूप गुण की कारणता सिद्ध होगी। 
फलत: जिस व्याक्त में जिम्त व्यक्ति की कारणता सिद्ध करता इष्ट है, उन दोनों व्यक्तियों का 
प्रस्वयव्य तिरेक का ग्रहण झ्ावश्यक नहीं है, किन्तु तज्जञातीय दूसरी व्यक्तियों में अन्वयव्यतिरेक 
का ग्रहण ही भावश्यक है | प्रकृत में अदृष्ट रूप काय 'गुण' है, एवं आत्मा रूप कारण द्रव्य है । 
ग्रुण का समयायिकारण द्रव्य है। श्रर्यात्‌ गुणनिष्ठ कार्यतानिरूपित समवाधिकारणता का 
अवच्छेदक द्रव्यत्व हैं। घट में जो तद्गत रूप कौ समवाभपिकारणता है उसका अभ्रवच्छेद 
( व्यावत्तेक ) घर्म भी द्रव्यत्व ही है, घटत्व नहीं । अर्थात्‌ घट चू'कि द्रव्य है इसीलिये समवायि- 
कारण है | वह घट है' इसलिये समवायिकारण नहीं है। अतः गुणनिष्ठ श्रमवाय्रिकारणता 
का भ्रवच्छेद जो द्रव्यत्त घमम है, उसको सत्ता जब आत्मा में है तो उसमें गुण की समवाधि- 
कारणता भी भ्रवश्य है। श्रात्मा में द्रब्पत्व तो रहे, किन्तु तदबच्छेध समवायिकारणगा न रहे 
यह संभव नहीं हैं। ऐसा होते से द्वग्यतट्व क्लमवायथिकारणता का अबच्छेदक ही नहीं रह 





१. फार्यलिड्क कारयानुमान की कथित अनुपपत्ति का परिहार इस प्रकार किया जा 
सकता है कि जिस कार्यंब्यक्तिविशेष से शिस कारयाब्यक्तिविशेष का अनुमान दृष्ट 
४, जन दाना का अन्वय भार व्यत्रिक भज्ञे ही उपलब्ध न हो, किन्तु तत्सज्ञातीय 
कल्ली दूसरी कार्यग्र्याक्त के साथ तत्सजाताय किसी दूसरी कारणब्यक्ति का भ्रस्वय 
ओर व्यतिरेक दोनों का गृहीत होना सम्भव दै। प्रकृत अनुमेय रूप कारण ब्यक्ति 
में पवं देतुभूल कार्य ध्यक्ति मे डन जातियों की अनुसत्ति देखी जाती है। इसी से 
किसी कार्यब्यक्तिविशेष से किसी कार व्यक्तिवशेष का प्रनुमान द्ोगा | इन 
दोरना के अन्चयप ओर व्यत्तिरिक का अप्नदण इसका बाधक नहीं होगा “*तज्जातीयानु 


बिघानद्शनात' इस सन्दर्भ के द्वारा इसी समाधान का अतिदेश झाध्मा में कारयात्व 
के साधन के किये भी किया गया है । 














नंवतः सछताब्क: ि ए 


तथापि कोष्ठगत्यानुविहितान्वयव्यतिरेकमेव कार्यात्कारणं सिद्धच त, प्रन्यत्र 
तथा दर्शनादिति चेन्‍न; बाघेन सद्भोचातु, विपक्षे बाधदाभाबेन 








जायगा। आत्मा जिन गुणों का समवायिकारण होगा वे गुण हैं प्रहष्ट एवं ज्ञानादि। अत्तः 
आत्मा का व्यत्तिरेंक संभव न होने पर भी आत्मा कारण हो संकता है | 


पू० प० तथापि कोष्ठगत्या ""! "। | ४! 

फिर भी 'कोष्ठगत्पा' भर्थात्‌ वस्तुगत्या कार्य रूप हेतु से उस्ती कारण का अनुमान होगा, 
जो कारण कार्य के भ्रन्वय और व्यतिरेक दोनों से ही युक्त हो, क्योंकि रूपज्ञान से जो चश्लु 
का प्रनुमात होता है, वहाँ ऐसो ही स्थिति देखी जाती है। अतः ज्ञानप्रहष्टादि कार्यों से 
जिस आत्मा का झनुमान होगा, उसे भी ज्ञान अहछ्ादि कार्यो' के अन्वय और व्यततिरेक से युक्त 
होना आाश्यक हैं। किन्तु आत्मा का “व्यत्तििरेंक' बाधित है | श्रतः आत्मा में कारणत्व का 
अनुमान साध्याप्रसिद्धि दोष से ग्रसित होगा [ साध्य में विशेषणीभूत धर्म-साध्यतावच्छेदक 
का अभाव जहाँ साध्य में रहे वहाँ साध्याप्रसिद्धि दोष होता है। जैसे 'पर्व॑तः काझ्यनमयब छ्ि- 
मान” इत्यादि )। अतः कथित युक्ति से ध्मिग्राहकमान के द्वारा आत्मा में कारणत्व की सिद्धि 
नहीं हो सकती । 


सि० प० न, बाधेत ** **' *** *«* 

उक्त आपत्ति ठीक नहीं हैं, क्योंकि ( १ ) दृष्टान्त में जिस रूप से साध्य देखा जाता 
है, उस रूप से युक्त साध्य यदि पक्ष में बाधित रहता है, तो उस बाध के प्रयोजक रूप को 
छोड़कर संकुचित रूप से युक्त साध्य को भी अनुमित्ति होती है- ( जैसे कि पहिले प्रहानसीय- 
वहुन्‍्पभाववान्‌ पर्वत: इस आकार का बाधनिश्चय पहिले से रहने पर सामान्यत: पह्धित्व रूप से 
व्याप्ति प्रभृति का निश्चय रहने पर भी पर्वत में सामान्यतः वह्लित्व रूप से वह्तिसामान्य का 
'पर्वतो बह्लिमानु” इस आकार की अनुमिति नहीं होती, किन्तु 'पर्बतों महानसीयवल्लीतरवह्नि- 
मात्‌' इसी आकार की अनुमिति होती है। उसी प्रकार यद्यपि रूपज्ञान स्वरूप कार्य से उसके 
प्रत्वय झौर व्यतिरेक दोनों रूपों से युक्त चक्षु रूप कारण का ही भ्ननुमान होता है, तथापि 
प्रात्मा में चूंकि व्यतिरेक” रूप घ॒र्मं बाधित है, भरत: अहृष्टादि रूप कार्यों के केवल अन्वय एवं 
प्रात्मत्व इन दोनों रूपों से युक्त झ्रात्मस्वंहप कारण का ही अनुमान होगा । 
विपक्षे बाघकामाबेन *** ** “** *** 


( २ ) विपक्ष” का अर्थात्‌ व्यतिरेक से रहित कारणत्व की सिद्धि का कोई बाधक 
नहीं है, अत: आत्मा में “व्यतिरेक' से रहित कारणता की सिद्धि हो सकती है! ( अर्थात्‌ 
ऐसा कोई नियम नहीं है कि दृष्टान्त में जिन सभी रूपों से युक्त साध्य की सिद्धि रहे, पक्ष में 
भी उन सभी रूपों से युक्त ही साध्य की अनुमिति हो | प्रतः ऐसा हो सकता है कि झूपज्ञान 
स्वरूपकार्य से चक्षु-प जिस कारण का जो अनुमान होता है, उस कारण हूप साध्य में कार्य 


१३ 


€्८ गद्यपद्चात्मक-न्या यकुम मा ज्ञलो 


चाव्याप्त, दक्शनमात्रेणा चोत्कषंध्मत्वातू। अस्प च ईइवरे विस्तरों ब्ष्यते । 


सर्वव्यापकानां सर्वास्पत्यन्वयमात्रा विशेषे कारणत्वप्रसज्ञों बाघकमिति चेनन्‍्न। 
के अन्वय और व्यतिरेक रोगों ही के किखु बाहादिवुण जय 07, दी रहे, किन्तु अहृष्टादि गुण रूप कार्य से जो आत्मा रूप कारण 
का अनुमान होगा उसमें अहृष्टानि हूप कार्य का केबल अन्वय ही रहे व्यतिरेक नहीं ) । 


दर्शनमा त्रेण त्रछाछ. कक के. कक कक 


( अन्यत्र तथा दर्शनात्‌” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा जो यह आज्ञेप किया गया है कि 
अन्यत्र" अर्थात्‌ चन्षु प्रभृति हृष्टान्तों में जो कारणता है वह कार्यो के अस्चय और व्यतिरेक 
दोनों के सा४ है, भ्रत: भ्रात्मा में भी यदि कारणता रहेगी तो कार्यों के श्रस्वय और व्यतिरेक दे 
दोनों के हो साथ रहेगी, किन्तु आत्मा का व्यत्तिरेक संभव न होने से आत्मा में कार्यों का 
अन्वय शोर व्यततिरेक दोनों का रहना संभव नहीं है, श्र: भात्ता में व्यतरिक के साथ नियत 
रूप से रहनेवालो कारणता भी नहीं रह सकती ) यह भ्राक्षेप 'उत्कर्षतम जांति' नाम का असत्‌ 
उत्तर है ।* 


इस 'उत्क्षसम! जात्युत्तर को और विस्तृत चर्चा आगे ( पश्चम स्तबक में ) करेंगे । 
7० पृ सर्वव्यापकानाम #४१ ७४88 ३०७ ह७छ 


कार्य के व्यतिरेक के न रहने पर भी कार्य के अन्वय मात्र से कारणत्व को स्वीकृति 
में एक यह बाधा हैं कि जिस प्रकार भ्रहष्टादि कार्यों के साथ केवल प्रात्मा का ही भ्रन्वय 
नहीं है, बल्कि आकाशादि नित्य विभु पदार्थों का अन्य विद्यमान है। भ्रतः जिस प्रकार 
भात्मा में अहृष्टादि कार्यों की कारणत की सिद्धि होगी, उसी प्रकार आत्मा एवं झ्ौर भी विश्ु 
एच नित्य द्ब्यों में भी सभो कार्यों की कारणता माननी होगी । श्रतः कैवल ग्रन्वम के बल से 
आत्मा में कारणता की सिद्धि नहीं की जा सकती । 
कनतज-..._//|_|_३॥॥__ 

). न्यावसूत्र में 'उत्कपंसम! जाति का क्क्षण इस प्रकार है 'दृष्टान्तधर्म' ध्ताध्ये समासज्ञयत 
उत्कर्पसम:” (न्या० सू० अ० +, झ० १, सू० ४) | भर्थात्‌ वादी के द्वारा स्वीकृत रह्मन्त 
में विधमान जिस धर्म की सत्ता पक्ष में नहीं है, उस घमं के भभावष के द्वारा पक्ष में 
प्रकरत साध्य के अभाव का 'घमासझन' अर्थात्‌ $तिवादी के द्वारा दोष का डदुभावन 
करें तो बह 'उत्पपेप्तम” नाभ का जात्युत्त होगा। जैसे कि 'आध्मा सक्रियः, क्रिया- 
देत॒पुणवत्वात्‌ ज्नोष्टबतः ऐसा न्याय प्रयोग छिये ज्ञाने पर झागर प्रतिवादी यह कहें कि 
भात्मा अगर ज्ञोष्ट के समान क्रिया से युक्त हो तो ज्ोष्ट के ही सम्तान उन्हें स्पर्श से 
पु भी होना चाहिये, डिन्तु भ्रात्मा चूक्ि स्पशं से युक्त नहीं है, झत: झ्ात्मा में 
क्रिया भी नहीं रह सकती । तबनुपार प्रकृत में चच्रादि दृष्टन्तों में ज्ञात कार्यब्यतिरेक 
को भापत्ति से धास्मा में झकारणत्व की जो झापतति दी गयी है घट कथित 'उत्कप॑सम' 
नाम का जात्युत्तर है | 








प्रथम। स्तवक। €& 


प्रन्वयव्यतिरेकवज्जातीयतया विपक्षे बाधकेन च विशेषेष्न तिप्रसन्ञात्‌ । 


तथा हि कार्य समवायिका रणवद्‌ दृष्टमित्यदष्टाश्रयमपि तज्जातीयका रणकम, 
झ्राश्नयाभावे कि प्रत्यासस्तमसमवायिकारणां स्थात्‌ ? तदभावे निमित्तमपि किझुपकु- 


यात्‌ ?। तथा चानुत्पत्ति: सततोत्त्तिर्वा स्वत्रोत्तत्तिर्वा स्थात्‌ । 











सि० प० न, अन्वयव्यतिरेकवतु * ४ ४ 

जिस प्रकार रूपादि कार्यों के घटादि समवायिकारण अस्वय और व्यततिरेक दोनों से 
ही युक्त हैं, आत्मा भी अद्ृष्टादि गुणों के उसी प्रकार समवायिकारण हैं। अतः प्रात्मा को भी 
अस्वय झौर ब्यत्तिरेक दोनों से युक्त होना चाहिये। इस प्रकार आत्मा में जो अन्चय और 
व्यत्तिरिक दोनों से युक्त घटादि समवायिकारणों में रहने वाले समवायिकारणत्व रूप 
पमानजातीयता है, इस समान जातीयता रूप 'विशेष' अर्थात्‌ अन्तर के कारण हो श्रात्मा में 
एवं प्राकाश्ञादि में घटादि कार्यों के कारणत्व की आपत्ति नहीं दी जा सकती । 
विपक्ष बाधक "** ***«« 

एवं 'विपक्षबाघक तक के द्वारा भी उस्त “विशेष” की सिद्धि की जा सकती है, जिसमे 
( आत्मा एवं आकाशादि विशभु पदार्थों में घटादि सभी कार्या' के कारणत्व की आपत्ति रूप ) 
अति प्रंसड्भ नहीं होगा ।* 
तथा हि कब कड क के कक कक मा 

( विशदार्थ यह है कि प्रमवायिकारणों से घटादि कार्यो' को उत्पत्ति प्रस्यक्षसिद्ध है। 
अदृए भी कार्य है, अतः उसका भो कोई समवायिकारण अवश्य होगा। जिस आश्रय में 
कार्य की उत्पत्ति होती है, वही आश्रय उस कार्य का समवायिक्ररण कहलाता है। प्रगर 


१, प्रकृत में ग्रात्मा में अक्रारणत्व का पक्ष सिद्धान्तियों के लिये 'विपक्ष' है, आस्मा मे 
कारग॒रव का पच ही उक्त 'विपक्ष' का बाधक है, जो घपिद्धान्तियों का 'स्वपत्ष' है। 
इस विपक्ष के बाधक तक के द्वारा भी ग्ात्मा में स्रकारणत्व की सिद्धि की जा 
सकती है । धर्थाव कार्यो के उत्पादन में अगर समवायिकारणों की अपेक्षा न हो तो 
उनके उत्पादन के लिये क्रिसी नियत देश का नियम न रद्द जायगा | ज्ञान अच्छ्टादि 
भी कार्य हैं, अत; उनका भी कोई समवायिकारण अवश्य होगा। केवल द्रष्प पदा्॑ 
ही समवायिक्रारण हो सत्ता है। भ्रात्मा से भिन्‍न पृथि७्यादि श्ाठ द्वृग्यों में से 
कोई भी ज्ञानादि के समवायिकारण नहीं हो सकते | झुतर!'म्‌ प॒थिव्यादि झआाटों 
द्रष्यों से भिन्‍न कोई अन्य द्रव्य हो ज्ञानादि का सयवाधिकारण हो सकता है। 
वही पम्रवायिकारणीभूत द्वप्य है 'आत्मा'। कारणध्व रूप सामान्यघम के बिना 
'पम्तदायिकारणत्व” रूप विशेष धर्म नहीं रह सकता | श्त्त:ः उक्त समयायिकारणत्व 
हेतु से भी आरमा में कारणत्व सामान्य का अनुमान किया जा सकता है। इस 
प्रकार नित्य और विभु होने के कारण आत्मा में कार्यो का ध्यतिरेक संभव न रहते 
पर भी झाश्मसा में कारणता रह सकती है । 


१०० गद्यपद्चात्मक-न्यायकुसु माझ्जलौ 


एवमपि निरमितस्य सामर्थ्यादेव नियतदेशोत्पादे स एवं देशोडवद्यापेक्षणीय: 
स्थात्‌। तथा च सामाच्यतों देशसिद्धावितरपृथिव्यादि थे तदतिरिक्तप्तिद्धि को 
वारयेत्‌ ? 








'ग्राश्नय' रूप 'समवायिकारण' न रहे तो कहाँ पर 'प्रत्यासत्त!' हो कर 'झ्समवायिकारण” 
कार्य को उत्पन्त करेगा । क्योंकि 'समवाधिकारण' में 'प्रत्यासन्त' कारण हो असमवायिकारण 
कहलाता हैं। अतः कार्यों का कोई 'समवायिकारण” अवश्य है। भप्रदुष्ट भी एक कार्य है, 
अतः उसका भी कोई 'समवायिकारण” अवश्य चाहिये। अदृष्ट का वह समवायिकारण ही 
आत्मा है। यदि समवायिकारण और अप्तमवायिका रण ये दोनों न रहें तो किन कारणों को 
साहाय्य पहुँचाने से उन दोनों से भिस्त 'कारण' 'तिमित्तिकारण” कहूलायेंगे । क्योंकि उन 
दोनों के 'उपकारक' कारण ही 'निर्मित्तकारण” कहलाते है। अतः समवाधिकारण अवश्य है । 
संमवायिकारण के खण्डित होने पर वस्तुत: 'कारणता' ही ख़ण्डित हों जाती है। जिससे 
कार्य को या तो कभी उत्पत्ति हो नहों हो सकेगी या फिर सभी कार्यों की बराबर उत्पत्ति 
होती हो रहेगी। यदि असमवायिकारण और निमित्तकारण इन दोनों को स्वोकार 
कर कैवछ 'समवायसिकारण' को ही नहीं मानेंगे तो सभी प्राश्नयों में सभी कार्यों की उत्पत्ति 
होने छगेगी । 


एबमपि >कक क्रकक कब के कक 


( यदि ऐसा कहेँ कि केवछ निमित्तकारण हो मानेंगे, सपवायिकारण को स्वीकार 
नहीं करेंगे, किन्सु निमित्त कारण का ही ऐसा स्वभाव स्वीकार करेंगे कि वह किसी नियत 
देश में ही कार्य का उत्पादन करे | इसी से कार्यों के नियत देश में ही उत्पन्न होने का तियम 
उपपन्त हो जायगा | भ्रत: समवासिकारण को मानने की श्रावश्यकता नहीं है। फलतः झात्मा 
में ज्ञानादि गुणों के समवायिकोरणत्व मूलक जो कारणत्व सामान्य की उपपत्ति दी गयी है, 
वह युक्त नहीं है। इस प्रसज्ञ में यह पुछना है कि ) 'एवम्पि! अथातु समवायिकारण को 
स्वोकार किये बिना भो यदि कार्यों के नियत देश में ही उत्पत्ति को रवोकार करें तो उक्त 
नियतदेश का कार्य की उत्पत्ति से पूर्व नियत हूप से रहना आवश्यक स्वीकार करेंगे या नहीं ? 
यदि नहीं तो फिर कार्यों की नियतदेश्ोत्पत्ति का उक्त वियम उपपत्न नहीं होगा | यदि कार्यों- 
त्पत्ति से पहिले उक्त नियतदेश का नियत रूप से रहना भ्रावश्यक मानेंगे ? तो उक्त 'नियतदेश' 
में कार्यनियत पूर्व्वत्तित्व रूप कारणत्व का लक्षण विद्यमान ही है। पश्त:; उक्त नियतदेश को 
भी कारण मानना ही होगा । इस प्रकार सभी कार्यों का एकनियतदेश निश्चित हो जाने पर 
धद॒ए्ट एवं ज्ञानादि कार्यों के कारणीभूत नियत देश की सत्ता भी माननों होंगी । वह 'नियतदेश' 
केवल द्रव्य ही होगा । एवं प्‌थिवी प्रभुति आठ द्रव्य अहृष्टादि के नियत देदा नहीं हो सकते । 
भतः रथिब्यादि आक द्र॒व्यों से पिन्‍्तर क्षात्मा रूप द्वव्य में कारणत्व की स्वीकृति का 
निवारण कौन करेगा २ 


# जी 


९. का 


॥(6०2८:८-.०७, | 
|-92[..2. 


प्रथम: रतवक: ॥ १७९ 
एवमसमवायिनिमित्ते चोहनीये। 
इत्येषा सहकारिदाक्तिरसला साथा दुरुन्‍्नीतितो- 
मलत्वात्प्रकृतिः प्रबोधभयतो$विद्येति यस्योदिता | 
देवो5सौ विरतप्रपश्चरचनाकल्‍लोलकोलाहल! 
साक्षात्साक्षियया नस्यभिरति बध्नातु ज्ञान्तों मम ।|२०॥ 


एृति श्री मदुदयताचायंविरचिते गद्यप्चात्मके स्यायकुसुमाज्जक्ों प्रथमः स्तपकः 


एक्स हल 


( एवम्‌ ) अर्थात्‌ जिस प्रकार सर्वत्र सर्वकार्योत्पत्ति' रूप बाधक के बल से ज्ञानादि 
कार्यों के समवाधिकारण की कल्पना आवश्यक समझ कर की गयो है, उस्ती प्रकार 'बाघक' के 


बल से ही ज्ञानादि कार्यो' के असमवायिकारण भौर निमित्त कारणों की भी 'कल्पना' ( ऊह ) 
करनी चाहिये |" 


इृत्येषा'"' ४३6 * (: ६ जब कि 

इस ग्रन्थ के प्रथम स्तवक में प्रधात रूप से उपपादित, एवं सम्पूर्ण विश्व के साधनीमृत 
इस “अद्ृष्ट”ः को हो ( प्रश्येक जीवात्मा में भित्न-भिन्‍त होने के कारण ) नैयायिकगण 
'असमा' [ प्रथ तु ग्रत्य सभी साधनों के साहश्य से रहित ) कहते हूँ। एवं ( इच्जाहू के 
समान ) दुर्शेय होते के कारण बौद्धकोग लिसको माया | श्रथता संवृत्ति ) कहते हैं। इस 


१, ज्ञानादि की उत्पत्ति यदि केवल्न आत्मा रूप समवायिकारण से ही माने तो ज्ञानादि 
की सदा स्ंदा उत्पत्ति होती रहेगी, क्‍योंकि आत्मा नित्य है। किन्तु ज्ञान को सतत 
उाचतन्ति नहीं होती है । अलः च्तानादि का कोड आर फपेला कारण सामना होगा 
जिसके न गददने से आाश्मा के रहते हुये भी ज्ञानादि को उट्पात्ति रोकों जा सके। 


वे ज्ञातादि के झसमवायिकारण और निमित्त कारण हीं दोंगे। इसी प्रकार यदि 
समवायिकारणा और शसमवाथिकाश्य .हन दोनों कारणों को तो मान कि 

मिमित्तकारण को न मानें तो इल्हिय एव॑ अर्थ इन दोनों के संनिकर्े के न रहने पर 
भी प्रत्यक्ष की उत्पत्ति माननी होगी। इसी 'प्रस्यक्षापत्ति! रूप बंधक के बह्ल से 
“इन्क्रियार्थ संनिकर्ष! रूप निर्मित कारण की कछपना की जाती है । एवं समवायिकारण 
ओर निमित्तकारण हन दोनों को ही मान कर यदि अस्मवायिकारण को ही अस्यीकार 
करें तो झात्मा और मन इन दोनों के संयोग के घिना भी ज्ञानादि की उत्पत्ति होने 
लगेगी | अतः इस 'ज्ञानापक्ति! रूप बाघक के बल्ल से ज्ञानादि का शात्ममन संयोग 


रूप निमित्तकारण भी मानना पढ़ता है| 
। मनन मे जम 


१०२ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुमुमाझ्ञलौ 








अदृष्ट को ही 'सांख्याचार्य” गण "प्रकृति* कहते हैं, क्योंकि यही सम्पूर्ण बिश्व का मुल्ल कारण 
है। 'तत्त्वज्ञ,न' रूप 'विद्या' से विनष्ट होने के भय से युक्त होने के कारण इसी को वेदान्ती 
गण “अविद्या' कहते हैं । 

इस प्रकार जिस 'देव” ( परमेश्वर ) की विश्वरचना में सहायथिका दाक्ति रूप 'अ्रदुष्ट” 
के प्रसड़ा का उस मतभेदजनित कोलाहल समाप्त दो चुका है। वही राग६षादि से रहित 
परमेश्वर मेरी आत्मा में प्रत्यक्ष होकर 'साक्षी रूप से ( निष्काम होंकर ) अपनी ( परमेश्वर 
विषयक ) चिन्ता को ए्थिर बनाये रखें। 


७७७ 


| 
री 


>श्ज्याघाकनक बहन 


| 








॥ श्रीगयोशाय नम) ॥ 


न्‍्यायकुसुमाञझ्जञलिः 
( गद्यपद्यात्मकः ) 


द्वितीय; स्तबक: 
तदेव॑ सामान्यतः सिद्ध अलोकिके हेतो तत्साधनेनावद्यं भवितव्यम। न च 
तच्छक्यमस्मदादिभिद्रंप्दुम्‌ । न चाहष्टेन व्यवहार: । ततो लोकोत्तर: सर्वातभावी 
सम्भाव्यते | ननु नित्यनिदोषवेदद्वा रकों योगकर्म॑सिद्धसर्वज्ञद्वारकों वा घममसम्प्रदायः 
स्थातू, कि परमेश्व रकल्यनयेति चेतू; भ्रत्रोच्यते-- 
प्रभाया: परतन्त्रत्वात्सगंप्रलयसम्भवात्‌ । 
तदन्पस्मिन्ननाथासान्न विधान्तरसम्भव; ॥ १॥ 





सि० प्‌छ तदेवम हर कब के आफ  अकक ) ह00 23% हक कह 


इस प्रकार (सामान्यतों दुष्ट ) भ्ननुमान के कार्यों के द्वारा साधारणदुष्टि से न 
दोखनेवाले 'अदृष्ट' रूप हेतु की प्िद्धि हो जाने पर यह भी (प्रिद्ध ही है कि ) उम्त प्रदूष 
रूप हेतु का भी कोई कारण अवश्य है, किन्तु ( अदृष्ट के उत्पादक यागादि कारणों का 
प्रत्यक्ष अस्मदादिकों होने पर भो उनमें जो अदुष्ट का साधनत्व है, उत्तका प्रत्यक्ष हम जैसे 
साधारण जनों को नहीं हो सकता । जिस पुरुष को यागादि में अदृष्टसाधनत्व का प्रत्यक्ष 
न हो उसके द्वारा ( 'यागादि भ्रदृष्ट के साथन है' इस शब्द का प्रयोग रूप ) व्यवहार नहीं 
चल सकता । ( व्यवहार को इस अनुपपत्ति से ) अस्मदादि से उत्कृष्ट किसी ऐसे सर्वज्ञ पुरुष 
की कल्पना सर्वथा उचित हैं, जिन में यागादि में ग्रदष्टसाधनत्व का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान रहे । 


पु० घृ७ "१९ ९०० *०« ४०५ ननु निध्यनिदोष हकक ऋरछके अकक आम्ाक 

१. वेद चू कि नित्य ( अनुत्पाद्य और मविनाझी ) है ( अत एवं शब्द में सम्मावित ) 
पुरुषगत श्रमविप्रलिःसादि दोषों से सवंधा रहित भी है । नित्य एवं निदु छ इन वेदों के द्वारा 
ही ( वह व्यवहार रूप ) धर्म सम्पदाय चल सकता है। 

२. अथवा योगाम्यास एवं यगादि कर्मों के अनुष्ानों के द्वारा उपयुक्त ज्ञान से सम्उन्न 
सर्वज्ञ ( कल्प कपिलादि ) मुनियों के द्वारा भी उक्त धर्म-सम्प्रदाय का प्रचकछन हो सकता है । 
इसके लिये परमेश्वर की कल्पना अनावश्यक है । 
प्रत्रोच्यते, प्रमाया; ' "। । "४ 

( मौमांसकों के द्वारा एवं कपिलानुयायियों के द्वारा उठायों गयी इन अन्यथासिद्धियों 
के ) प्रस॒द्भ में हम ( नैयाथिक ) कहते हैं कि-- 








१०७ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुसुमाजलों 


तथाहि--प्रमा ज्ञानहेत्वतिरिक्तहेत्वथीना, कार्यत्ते सति तहिशेषत्वात्‌, 
प्रप्रमावत्‌। यदि च तावन्मान्राधीना भवेत्‌, भ्रप्रमापि प्रमैव भवेत्‌ । अस्ति हि तत्र 
ज्ञानहेतु:। झन्यथा ज्ञानमपि क्षा न स्यात्‌। ज्ञानस्वेप्यतिरिक्तदोषानुप्रवेशाद- 


प्रमेति चेत ? 


..............................-ल----न-ननमनन-न+-मअ»ऊकक मनन न नमन मम न कक +3+++क+ कक कम नमक नल 


विशमिमिनििनिनिलिफिक कक जल ५... रा ए॑एतउंत 


१. सभी यथार्थ ज्ञान चूकि ज्ञानों के साधारण कारणों से भिन्‍न किसी झौर कारण 
(पर ) की भी श्रपेक्षा रखते हैं ( अतः वेद से उत्पत्त होतेवाले यधार्थज्ञात में भी ज्ञान के 


अन्य साधारण कारणों से 'पर! अर्थात्‌ भिन्‍न गुण छप पधार्धज्ञान को भो अपेक्षा है, अपेक्षित 
इस यथार्थ ज्ञान का म्राश्रव ही परमेश्वर हैं ) 


२. [ वेदों से होनेवाले पथार्थज्ञान की उपपत्ति वेदों को नित्था मान कर भी नहीं 
थी जा सकती, वंगोंकि ) सृष्टि और प्रलय दोनों ही संभव हैं ( भ्रतः प्रछय में बेदों का ताषा हों 
जाने पर न वेदों को स्वरूपत: निस्यता सम्भव है, न प्रयाह रूप से हो नित्यता संभव हैं ) । 


३, (योगाम्यात्त से विशेष ज्ञान प्राप्त करनेवाले कपिलादि घुनियों के द्वारा भी 
धर्मेसम्भदाय का चलना सम्भव नहीं है, क्योंकि ) ईएवर से भिन्‍न किसी व्यक्ति पर ( धर्म- 
सम्प्रदाय चलाने के उपयुक्त ज्ञान का ) विश्वास करता सम्भत्र नहीं है । 


४. भरत: इश्बर को माने विना धर्म सम्प्रदाय को प्रचलित होने का कोई दूसरा 
उपाय सम्भव ही नहीं है । 


घ्वि० णजछ तत्था हि णज़्ता कक का. कक... क्र काना का कि 


क्रयथार्थ ज्ञान ( अभ्रमा ) की तरड यथार्थज्ञान ( प्रमा ) भी चू कि विशेष प्रकार का 
धान हो है, जतः जिम झकाणए (६ मसौसासक भ्यो सामते हैं कि | अपष्रत्ता ज्ञान में ज्ञान के 
साधारण कारणों से अतिरिक्त ( दोष रूप अन्य 9) कारण की भी अपेक्षा हूं।ती है, उसी प्रकार 
प्रमा ज्ञान भी चूंकि विशेष प्रकार का ज्ञान ही है. झ्तः उसकी उत्पत्ति के लिये भो ज्ञान के 
साधारण कारणों से अतिरिक्त ( गुण कृप ) कारण की भी प्रपेक्षा भ्रवश्य होतो है । अगर 
प्रमा ( यधार्थज्ञान ) की उत्पत्ति समी ज्ञानों के साधारण कारणों से ही हो, तो फिर प्रप्रमा 
( अयधार्थज्ञान ) को भी प्रा ही मानना पड़ेगा, क्योंकि अ्रप्रमा ज्ञान की उर्त्पत्ति में भी 
ज्ञान के साधारण कारणों की अपेक्षा भ्रवश्य होती है। अगर अप्रमाज्ञान में ज्ञान के साधारण 
कारणों की अपेक्षा न मानें तो फिर अयधार्धज्ञान ( भ्प्तमा ) 'शान! भी न कहला पायेगा । 


पूछ पक्ष समर न ज्ञानस्वेष््पतिरिक्त ह। " ४ ** 

( धद्यपि ज्ञान के साधारण कारणों से उत्पन्न होने से प्रमा की तरह अप्रमा ज्ञान भी 
प्रवश्य है, फिर भी अंप्रमां की उत्पत्ति के छि्रे *ंस्े कारण समूह को अपेक्षा होती है, 
उसमें ज्ञान के साधारण कारणों के अतिरिक्त काचकामलादि ) दोष भी सम्मिलित हैं। 
( भ्रत: प्रप्रमा में कथित रीति से प्रमात्व की आपत्ति नहीं दी जा सकतो ) । 


प्रथम; स्तबंक: १०५४ 


एवं तहिं दोषाभावमधिकमासादय प्रमापि जायेत, नियमेन तदपेक्षणात्‌ । श्रस्तु 
दोषाभावो5घिक:, भावस्तु नेष्यत इति चेतू; भवेदप्येवम, यदि नियमेन दोषेभरविरूपै रेव 
भवितव्यम्‌ । न त्वेवमू, विशेषादर्शनादेरभावस्थापि दोषत्वात्‌। कथमन्यथा ततः 
संशयविपयंयौं ? ततस्तदभावों भाव एवेति कथ॑ स नेष्यते ? 


स्थादेततू । शब्दे तावद्विप्रलिप्सादयों भावा एवं दोषा:। ततस्तदभावे स्वत 
एव शाब्दों प्रमेति चेन्‍न; अनुमानादों लिझ्विपर्थातादोनां भावानामपि दोषत्वे 
सि० पु७ *"* **« एवं तह ल्फेक अंक कक कम 


अगर ऐसी बात हो तो फिर यह भी कहा जा सकता है कि सभी ज्ञानों के साधारण 
कारणों के समूह में जब दोष का अभाव रूप कारण भी प्रवेश पाता है तभी ( दोषा- 
भावधदत उक्त सामग्री ) से प्रमा ज्ञान की उर्त्पत्त होती है। क्योंकि बराबर ही प्रमाज्ञान 
( अपनी उत्पत्ति के लिये सभी ज्ञानों के साधारण कारणों के अतिरिक्त दोष के अभाव रूप ) 
कारण की भी भ्रपेक्षा रखता है। 


पूृ० प० अस्तु दोषाभाव *** * ७ «« 


माता कि प्रमाज्ञान बी उत्पत्ति में दोष के श्रभाव को भो श्रपेक्षा होती है, किन्तु 
हम लोग ( मीमांसक ) प्रमाज्ञान की उत्पत्ति में सभी ज्ञानों के साधारण कारणों से ग्रतिरिक्त 
ओर किसी भाव हूप कारण की श्रपेक्षा नहीं मानते । 


सि० प० भवेदप्येवस्‌ *** **« ** *** 

पह वात तब कही जा सकती थी जब कि 'दोष' केवल भा 
तो अभाव रूप भी होते हैं। जैसे कि किसी व स्तु के विशेष धर्म का अज्ञान प्रभति । झगर 
दोष केवरछ भाव रूप ही हों तो फिर * विशेषादर्शन'! से संशय और विपयंप की उत्पत्ति 
कैसे होंगी ? इस प्रकार दोष अभाव रूप भो हो सकता है, अतः प्रमा के प्रति दोषाभाव 


को मीमांसक भी कारण क्‍यों नहीं मानते ? क्‍योंकि दोष का अभाव तो भाव छूप भी हो 
सकता है | 


व छप ही हों, किन्तु दोष 


8०९ १० * ** स्थादेतत, शब्दे तावतु ** * ७« «»«« 


( प्रत्यक्षात्मक यथार्थज्ञानों के प्रतिबन्धक रूप दोष कदाचित्‌ श्रभाव छप्र हो भी 
सकते हैँ) ह फिनतु. छाब्द प्रमाण से जो प्रमा ज्ञान उत्पन्न होगा, उद्तका प्रतिरोधक 
विप्रलिप्सा ( दूसरे को ठगने की इच्छा ) भ्रभृति दोष तो नियमत: भाव रूप ही हैं 


गा छ&, अत! 
इन भाव डप दोषों का अभाव शाब्दो प्रमा के छिये अवेक्षित होनेपर भो शाब्दी उसके 
(४ 


चर गह्गपज्यञात्मक-न्थायकुंतुमाझलों 


तदभावमातेणा प्रमानुत्पत्ते: । अन्यत्न बथातथाउस्द, शब्दे तु विप्रलिप्साद्यभावे वक्‍तृ- 
गुणापेक्षा तास्तीति चेतन; ग्रुणाभावे तदप्रामाण्यस्य बवद॒दोषापेक्षा नास्तीति विपरयध- 
स्थापि सुबचत्वात्‌। श्रप्नामाष्यं प्रति दोषाणामन्वयव्यतिरेकौ सत इति चेन्न, 
प्रामाष्य॑ प्रत्यपि गुणानां तयोः सत्तवात्‌ । 


स्व॒ृतस्त्व में कोई बाघा नहीं है ५ सभी ज्ञानों के लिये “7:77 शशा झे कझक्त के कि ब्वेक्षित का सामान्य कारणों से भ्रतिरिक्त 
किसी "भाव! रूप कारण की अपैक्षा न रखता ही प्रमाज्ञात का 'स्वतस्त्व' है ) । 


मि० प० *” " न, ग्रनुमातादी हा हा ४ 

ऐसी बात नहीं हो सकती ( कि केबल दोष के अभाव के रहने से ही प्रभा के उपयुक्त 
गुण के न रहने पर भी प्रमा ज्ञान की उत्पत्ति हो जाय ) क्योंकि हेतु के विपर्ययादि रूप 
भावात्मक दोषों के न रहने से हो प्रनुमित्यादि प्रमाज्ञानों की उत्पत्ति नहीं हो जाती । ( उनके 
लिये लिए़ादि के यधार्थज्ञात रूप गुण की भी अपेक्षा होती है ) । 


पू० प० ' । अन्यत्र यथा तथा "४ की 

'अन्यत्र” अनुमिति प्रभूति यधार्ज्ञानों के प्रसज्े में चाहे जो कुछ भी हो, किन्तु शब्द 
प्रमाण से उत्पन्‍्त प्रमाज्ञान के प्रसऊू में यही तथ्य है कि विप्रल्िप्सा प्रभुति दोषों के न 
रहने पर ( एवं ज्ञानों के साधारण कारणों के रहने पर ) वक्ता में रहने वाले शाब्दीध्रमा के 
सदझ् प्रमाज्ञान छूप गुण के न रहने पर भो शब्द प्रमाण से प्रमाज्ञान की उत्पत्ति होती है । 
घप्षि० प० न, गुणा भावे ४5 आय डे अऋू 

( तुल्यन्याय से ) उक्त कथन के विपरीत यह कहना भी ठीक हो सकता है कि 
ग्रप्नामाण्य के लिये गुण का अभाव ही ग्रपेक्षित है, अत; झब्द प्रमाण से उर्पन्न होने वाले 
झ्प्रमा ज्ञान के लिये भी वक्ता में रहतेवाले तत्सजातीय प्रप्तमाज्ञान हप दोष की अपेक्षा नहों है 
( फछत; अप्रामाण्य का परतस्त्व भी उपपस्न नहीं हो सकता ) |. 


पू० पछ कं ब्रकछ इक कओ ग्रप्रामाण्य॑ प्रति क्ष्क््क कं के के ब क# ब्लड के 

( जहाँ प्रभ्नमाज्ञान की उत्पत्ति होती है, वहाँ दोष भी आवश्य ही रहते हैं इस प्रकार 
का ) अखय एवं ( दोषों के न रहने से कभी भी प्रप्ममाज्ञान की उत्तत्ति नहीं होती है, 
इस आकार का ) ये दोनों ही हैं ( भरता अप्रमाण्य के लिये दोष प्रावश्यक है )। 
प्ति० पृ० कक. कक प्रामाषण्य॑ प्रत्यपि करकक कक केक के नेक 

यह उत्तर भी ठीक नहों है, क्योंकि प्रामाण्य झ्लोर गुण इन दोनों में भी इस प्रकार 
का पझ््बम और व्यतिरेंक दोनों हो हैं ( झ्तः प्रन्वय पझौर व्यत्तिरेक से अगर दोष को 


अग्रामाण्प का कारण मानना है जो फिर इन दोनों के बल से ञ 
जामाण 
भी कारण मानना ही पड़ेगा ) | हू प्रामाण्य के श्रत्षि ग्रुण का 
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प्रथम: स्तबक: १०७ 


पौरुषेयविषये इयमस्त व्यवस्था, अ्रपौरुषेये तु दोषनिवृस्येव प्रामाण्यमिति 
चेन्‍न; गुणनिवृत्त्याउप्रामाण्यस्थापि सम्मवात्‌ । तस्या प्रश्नामाण्यं प्रति सामर्थ्य 
नोपलब्धमिति चेत्‌, दोषनिवृत्तेः प्रामाष्प॑ प्रति क सामथ्य॑मुपलब्धम्‌ ? लोकव्रचसीति 
चेतू, तुल्यम्‌। 
िं:::<8:: सक/: विश म लि नशीली ल जप कक कल मल ज लक 
पू० छठ कक्क क्र क पौरषेगे विषये के कं का. का डी का. कर का कीफाओ 
पौरुषेय शब्दों से जो ज्ञान उत्पन्त होंगे ( उक्त अन्य व्यतिरेक के कारण ) उन में 
रहनेवाजे प्रामाष्य की उत्पत्ति के किये ( वक्ता में रहनेवाले उक्त गरथार्थज्ञान रूप गुण की 
भ्रपेक्षा मलें ही स्वीकार कर ली जाय, किस्तु ) अपौरषेयशब्द रूप वेद से जो ज्ञान उत्पस्त होंगे 
उन में रहनेवाले प्रामाण्य की उत्पत्ति में उक्त गुण की अपेक्षा नहीं है, केवल ( विप्रलिप्सादि ) 
दोषों के प्रभाव से दी वे उत्पन्न हो जांयगे । 
घम्ि० 4 ४, न, गुणनिवृत्त्या ६ ४ क कब का कह शक 


इस प्रकार तुल्य युक्ति से बेद जनित ज्ञान में अप्रामाण्य की भी उत्पत्ति मानती 
होगी, क्योंकि ( प्रामाण्य में दोषाभाव की तरह अप्रामाण्प के प्रति गुण के झ्माव को 
भी कारण मानता होगा । गुण का यह प्रभाव तो वेद जनित ज्ञान से पहिले भो है, ग्रतः ) 
वेद जनित ज्ञान में भ्रप्रामाण्य की आपत्ति होगी । 
पूछ 28] क किक. का व. ्ज्जा ग्रप्रम[ण्यं प्रति बा का को क्र के का का कु का. क््क्क 

( जिस प्रकार दोषाभाव में प्रामाण्य को उत्पन्न करने को सामर्थ्य उपलब्ध है, उसी 
प्रकार ) गुण के अभाव में अप्रामाण्य को उत्पन्न करने की सामर्श्य कहीं उपलब्ध नहीं है । 
( अत: गुणाभाव के द्वारा वेदजनित ज्ञान में अप्रामाण्य की आपत्ति नहों दो जा सकती )। 
रि कह. 
है] पु कक के क्र कक का दोषनिवृत्त: क्रो का क्र कक का करके बा 


दोष के अभाव में ही अप्रामाण्य को उत्पन्न करने को सामथ्य कहाँ उपलब्ध है ? 
पू० पक ब्रकमन कक लोकव चसि का के १ का के के काबाका ऋष क 

प्राप्त पुरुषों से उच्चरित वाक्यों से जिन प्रमाज्ञानों की उत्पत्ति होती है, उन ज्ञानों में 
रहनेवाले प्रभाण्य के पहिले नियमत: विप्रल्तिप्सादि दोष नहीं रहते, प्रत: समझते हैं कि दोप के 
अभाव में प्रमाण्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य है। 


घ्ति० प्‌ का क््क्क तुल्थस्‌ कर # का के थक # #केछ आफ 
यह बात तो गुणों के भ्रभाव के प्रसजु में भो समान रूप से कही जा सकती है कि 
अनाप्तपुरुषों से उच्चरित वाक्‍यों से जिन अप्रमाज्ञानों की उत्पत्ति होतो है, उनमें रहनेवाले 


प्रप्राभाण्य से पहिले चक वक्ता में रहोवाले य्रधार्थज्ञान रूप गुण कंदापि नहों रहते. ग्तः 
मफसझते हैं कि शुशों के अक्षाव में संप्ावाण्य को तृत्तञ्न करने की साय््य है । 





१०८ गद्यय्यात्मक-न्यायकुसुमाजञलौी 


तदप्रामाण्ये दोषा एव कारणाम, गुण निवृत्तिस्ट्ववजं नी य सिद्ध- 
सन्निधिरिति चत्‌, प्रामाण्य॑ प्रति ग्ुरोष्वपि तुल्यमेतत्‌ । ग्रुणानांदोषोत्सारणाप्रयक्तः 
सन्निधिरिति चेतू; दोषाणामपि गुणोत्सारणप्रयुक्त इत्यस्तु । निस्स्वभावत्व- 
मेवमपोरुषेयस्प वेदस्य स्पादिति चेतु। 





प्‌० पु ४८००८ तदप्रामाण्ये है हेंक॑ कं हंक कक के कक के 


ज्ञान में रहनेवाले प्रप्रामाण्य का दोष ही कारण है। अप्रम.ण्य से पहिले नियत 
रूप से गुणों के अभाव की सत्ता तो इस लिये रहती है कि दोषों के रहते उसकी सत्ता हटाई 
नहीं जा प्कती | 


सि० ण्ठ कब ककझके कक का '"*पाप्ताण्यं प्रति**' कछ के. कहना. काका 


गुण को प्रामाण्य का कारण मानने के पक्ष में भी इसी तरह यह बात कही जा 
सकती है कि प्रमाण्प के प्रति गुण ही 'कारण' हैं ( दोषों का अभाव नहीं ) | प्रामाण्य की 
उत्पत्ति से पहिले दोषों का अभाव इस लिये नियत रूप से रहता है कि गुण और दोष परस्पर 
विरोधी हैं, अत: गुणों के रहते दोष नहों रह सकते । 


प्छ पु छः क कक कक कक कक के क गगाताम्र ह््क्ढ कं क कर. कक क कक क 


प्रामाण्प की उत्पत्ति से पहिले दोषों का हटना प्रावश्यक है । गुण दोष हटाने का 
यही काम करता है। इसी लिये वह प्रमाण्यज्ञान से पहिले अवश्य रहता है। ( अत: गुण 
प्रामाण्य का कारण नहीं, किन्तु भ्रन्यधासिद्ध है ) । 


सि० पृू० *** ***« ««« «»«०« दोषाणामपि'** * *«* **« 


इसी प्रकार यह भो कहा जा सकता है कि पश्रप्रामाण्य के प्रति गुणों का अभाव री 
कारण है ( दोष नहीं ) किन्तु दोषों से हो गुणों को सत्ता हटाई जा सकती है। अ : 


अप्रामाण्य से पढिले दोषों का रहता अनिवार्य हैं ( किन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं कि दोव 
अश्रामाण्य का कारण है ) । 


पूछ 285 धरक क केडके बाधक 8 क निःस्वभावत्वम्त्‌'*' ककक कक किक 


इस प्रकार तो अपौरुषेय वेदों के हारा उत्पस्त ज्ञान 'नि:स्त्रभाव' हो जाय॑ंगे ( चू"कि 
वेद रूप शब्द पुदष से उत्पर्न नहीं होते, अतः वक्‍तुगत विप्रलित्सादि दोष यहां नहीं 
रह सकते, सुतराम्‌ वेदों से उत्पन्त क्ष,न अ्रप्रमाण नहीं होंगे। एवं उक्त कारण से ही 
अमत॒ गत सम्यक ज्ञान रूप गुण की भी संभावना भो नहीं है, अतः उक्त ज्ञान प्रमाण भी 
नहीं होंगे ) ज्ञान के प्राप्ाण्य और प्रप्रामाण्य ये 


के अप दो ही स्वभाव हैं, उक्त वेद जनित ज्ञान में 
दाना स्वभावों में से किसी के न रहने से उक्त ज्ञान 'निःस्वभाव हो जाँयगे । 


७ २३ ->-भ 





नम! स्तवक! १०४8 


प्रात्मानमुपालभस्व । तस्मा&.... द्वेघरागाभावा5विना मावेडपि रागद्वेषयो रनु- 
विधाननियमात््‌ प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रयत्नथो रागठ्वषका रणकत्वम, न तु निवृत्तिप्रयत्नो 
8षहेतुक:, प्रवृत्तिप्रयत्नस्तु सत्यपि रागानुविधाने द्वंघा भावहेतुक इति विभागों युज्यते, 
विशेषा भावात्‌ । तथा प्रकृतेडपि । द 


तथापि वेदानामपौरुषेय्त्वे सिद्धे अ्रपेतवक्तदोषत्वादेव प्रामाण्यं सेत्स्यति । 
ततः सिद्ध प्रामाण्ये गुणाभावेषपि तदिति दोषाभाव एवं हेतुरकारणं गुणा इति 





अर न +मन _न--++++»++म “८-० थ. 33332 एननकर<<<<<+> मकान -<+ 'मभरम सन इऋष 5 भरमार पन्‍न८ कक +अक- न परम मन नमन कक कर सम कक+प 
सि० प्‌ श्राफका. छू बग.. कक की “आत्मानम ब््क़ & क के... हछडझ केक के 


( वेदजनित ज्ञान में नि:स्वाभत्व का ) यह उपालम्भ (मीमांसक) भपने आप को दें ( मुझे 
नहीं, क्योंकि मेरे मत के अनुसार ज॑से कि | राग प्र चुत्तिप्रयत्त का कारण है और 
उसके साथ अवश्य रहनेवाले ( अविनाभूत ) (ष के प्रभाव की सत्ता भो अवश्य रहतो है ) 
एवं निवृत्तिजनक प्रयत्न के हेष रूप कारणके होते हुये भो देष के साथ अवश्य रहनेबाला 
राग का अभाव भी प्रवश्य रहता है। किस्तु उन दोनों अभावों की नियमित सत्ता से राण में 
प्रवृत्तिप्रथत्त की कारणता और द्वैष में निवृत्तिप्रथल्त की कारणता को नहों हटाई जा 
सकती । यह नहीं कहा जा सकता कि निवृत्तिप्रयत्त का कारण तो दोष अवश्य है, किन्तु 
प्रवृत्तिप्रयश्त का कारण देष का प्रभाव हो है, राग नहीं। भत्नें ही प्रवृत्तिप्रयस्त के साथ 
राग का अरवय और व्यत्तिरेक दोनों हो रहे । इसो पकार प्रकृत में भी ( हम कछोगों का 
कहना है कि ) गुण प्रमा का भ्रीर दोष श्रप्रभा का कारण हैं, गुंण की तरह जो 
दोषाभाव में प्रमा का अन्वय और व्यत्तिरेक दोनों हो देखे जाते हैं, एवं गुणाभाव में जो प्रणश्मा 
का अस्वय और व्यतिरेक ये दोनों ही दोष की तरह देखे जाते है, उसका हैतु है क्रमशः गुण के 
साथ दोषाभाव की व्याप्ति एवं दोष के साथ गुणभाव को व्याप्ति । इससे दोषाधाव में प्रमात्व 
को कारणता और गुणभाव में अप्रमात्व की कारणता नहीं आ सकती । अत: वेद से उत्पन्त 
ज्ञान को अगर प्रमा मानना है तो किसी आप्तपुरुष को उसका वक्ता मानना हो होगा । 
जिससे उक्त पुरुष में रहनेवाले वेदार्थ विषयक यथार्थ ज्ञान झूप गुण के द्वारा वेदजनित ज्ञान में 
प्रमात्व की उपपत्ति हो सके । 


पूछ पृछ हरकत मकान ककक केक पा तथापि वेंदातास्‌ न छब. भक्रहक काका 


फिर भी वेदों में भ्रपौरुषेयत्व के सिद्ध हो जाने पर इस अनुमान से ही प्रामाण्य की सिद्धि 
हो जायगी ( प्रनुमान का प्रकार पह है कि ) चू'कि वेदों का कर्त्ता कोई पुरुष नहीं है, प्रतः 
वेदों से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान से पहिले वक्तगत विप्रल्लिप्सादि दोष नहीं रह सकते । हसललिये 
अपौरुषेय वेदों से उत्पन्न ज्ञान में अगर प्रमात्व की उत्पत्ति होगी तो वक्ता में रहनेवाले दोष 
की असंभावना से ही होगी । फलत; दोष के अभाव से ही होंगी, गुणों से नहीं । सुतराम्‌ यह 


११० गद्यपद्मात्मक-न्या यकुसुमाझ्ञकी 


सेन्‍्न, ग्रपेतवक्वृगुणात्वेन सत्प्रतिपक्षल्वप्रसज्ञात्‌ । स्वत एवं प्रामाण्यनिश्वय्रः । 
किसतु शब्छ[मात्रमनेनापनीयते, दोषनिबन्धनत्वात्तस्प तदभावेउभावात्‌ । ग्रतों 
नेदमतुमा व्‌ सठतिसाघनोकत्तुंमुचितमिति चेन्‍्त; गुणनिवृत्तिनिबन्धतापा: शद्भायाः 








ग्रनुभात सुकूम है कि 'वेदा: प्रमाणम्‌ अपेतवक्‍लुदोषत्यात्‌ यन्नैवम्‌ तनन्‍नैवम्‌ यथा प्रतारक- 
वाक्यम्‌, इस भ्रनुमान के द्वारा दोषों के झ्रभाव में प्रामाण्य की कारणता के प्रिद्ध हो जाने पर 
वेदों में प्रामण्य की सिद्धि हो जायगो । 

मि० पर्ठ ऋषा कर अंक आओ छा 30206 * अपेतवक्त गुणत्वेन ऋाझ.. छकाम  काझिक कझे का 


7 अनुपान की तरह यहू विरोधी अनुमान भी किया जा पकता है कि 'वेदा 
अप्रमाणम्‌ अपेतवकक्‍तृशुणत्वातु यन्‍नेंबम्‌ रन्‍्तैवतु बचा आसत्ाक्यम्‌! आर्थात्‌ वेदों को झंगर 
प्रपोच्षेय मानते हैं तो फिर दोषों की तरह गुणों की संभावना भो मिट जातो है। सुतराम्‌ 
जिस प्रकार [ आपके मतके अनुसार प्रमाण्य के प्रथोजक दोषाभाव की सत्ता है, उत्ती प्रकार 
मेरे मत के अनुसार प्रमाष्य के प्रयोज्क गुणों की भी संभावना नहीं है) इस प्रकार वेद छप 
पक्ष में ही अपेतवक्तृगुणत्व रूप दूसरे हेतु से मीमांसकों के अभिम्तत प्रामाण्य रूप साध्य के अभाव 
रूप अप्रासाण्य का भी अनुमान हो सकता है। ( जहाँ प्रद्गत पक्ष में किसो दूसरे हेतु से प्रकृत 
साध्य के अभाव का अनुमान संभाजित हो वहाँ प्रवृत द्वेतु सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास हो जाता है )। 
इस प्रकार बेदा में प्रामाण्प का साधक प्रकृत हेतु सत्प्रतिपक्ष से दूषित होने के कारण वेदों में 
प्रामाण्य का साधन नहीं कर सकता । 


पू० प० '" **« “ “स्वत एवं *** *«« *«* *« 

कथित अपेतवक्तृदोषत्व हेतु से बेदों में प्रामाण्य की सिद्धि नहों होती है, वेदों में 
प्राभाष्य को सिद्धि तो 'स्त्रतः होतो है। कथित “अपेतवत्तृदोषत्व” हेतु से तो वेदों में 
स्वाभाविक अप्रामाण्य के संशय का निरास भर होता है। क्योंकि दोष से ही संशय की 
उत्पत्ति होती है । चू कि संशय अप्रमाज्ञान स्वरूप है, अतः वक्‍तृगत दोष के न रहने से प्रामाण्य 
का संशय भो स्वभावत: छूट जाता है। सुतराम्‌ वक्त रीति से सत्प्रतिपक्ष दोष के उदभावन का 
प्रकत में कोई अवसर नहीं है। 


सि० पू७ '"* १५ न, गणनिवत्ति & १९७ ४०४ #डब ९७७ 


जैसे कि दोष प्रमात्व के संशय का कारण है, बैसे हो गुणों को निवुत्त भी संशय का 
कारण है। प्रकृत में वेदों का आदि वक्ता किसो को न मानने से जैसे वक्ता में रहनेवाले 
विप्रलिप्तादि दोष' की संभावना नहीं रहतो, उसी प्रकार वक्ता में रहनेवाले यथार्धज्ञानादि गुणों 
की संभावना भी नहीं रहु जाती । इस स्थिति में दोष के ते रहने ते श्राप्रभाण्प का सावेह भरते 


प्रथम: स्तवक: १६११ 


सुलभत्वात्‌। केवलाया अप्रामाष्य॑ प्रत्यनज्ञत्वान्न शंकेति चेत्‌ ! दोषनिवृत्तरप 
कोवलायाः प्रमाण्य॑ प्रत्यनज्ञत्वान्न तया शब्भुा निवृत्तिरिति तुल्यमिति | 

एवं प्रामाण्यं परतो ज्ञायते, प्रनभ्यासदशायां सांशयिकत्वात्‌, अप्रामाण्यवत्‌ । 
यदि तु स्वतो ज्ञायेत;। कदाचिदषि प्रामाण्यस्षंशययो न स्थातु, 
ज्ञानत्वस्ंशयवत्‌ । निश्चिते तदतवकाशातु | 





ही संभव न हो, किन्तु गुण की निवृत्ति से वेदों में जो प्रामाण्य का जो सन्देह प्राप्त होंगा, 
उसका निवारण कौन करेगा ? 
पु० पृ० *" ““ तस्था: केवलायाः *” * ४ 

दोषों के साहाय्य के बिना केवछ ग्रुणों के अमाव से प्रामाण्य का संशय कहीं भी 


संभव नहीं है। अतः वेदों में अपेतवक्त कत्व हेतु से गृणामाव मूलक प्रामाण्प के संशय की 
आपत्ति नहीं दो जा सकतीं । 


सिं० प० ' “ दोषनिवत्तेरपि ”* ४ “४ *** 

बुल्य न्याय से यह भी कहा जा सकता है कि जैसे कि दोष से अनपेक्ष केवछ गुणाभाव 
ही अप्रामाण्य का प्रयोजक नहीं है, उसी प्रकार गुणों के बिता केवल दोषों की निवृत्ति भी 
प्रामाण्य का प्रयोजक नहीं है। अतः गणों के न रहने से केवल दोषाभाव से श्रप्र[माण्य के 
सन्देह का निरसन नहीं हो सकता । 
एवं प्रामाण्यं परतः '“* "!। ७ 


इसी प्रकार (ज्ञान में रहने वाले प्रमात्व की उत्पत्ति की तरह] ज्ञान में रहने वाले प्रामाण्य 
का अर्थात्‌ प्रमात्व का ज्ञान भी 'परतः होता है । (अर्थात्‌ ज्ञाउ में रहने बाले प्रमाण्य को समझने 
के लिये भी प्रमात्व के आश्रयी भूत ज्ञान को समझ।नेवाले प्रमाणों से अतिरिक्त दूसरे प्रमाण की भी 
आवश्यकता होती है )। अगर ऐसा न मानें ( ज्ञान में रहने वाले प्रमात्व का ग्रहण भी ज्ञान 
के ज्ञापक प्रमाणों से ही मानें) तो फिर किसी भी ज्ञान में प्रमात्व का संशय नहीं हो 
सकेगा | किल्तु यह सभो मानते हैं कि कोई नया ज्ञान | प्रतम्पासदशापन्नज्ञान ) होने पर 
उसमें प्रमात्व का इस आकार का संशय होता है कि यह ज्ञान यथा है या नहीं ?” अगर 
प्रमात्व के आश्रयीभूत ज्ञान को समझाने वाले प्रमाण को ही उक्त प्रमात्र को निश्चित करने 
वाला भी मान लें (भअर्थात्‌ प्रमात्व की ज्ञप्ति कों परत:न भानें ) तो कथित संशय की 
उपपत्ति नहीं होगी | ( क्योंकि संशय के दोनों कोटयों ) में से किसी एक कोटि का भी निम्चय 
संशय को रोक देता है। प्रकृत ज्ञान के बाद उप्त ज्ञान को समझानेवाला जो प्रमाण है 
उसी को अगर उस ज्ञान में रहनेवाले प्रमात्व का भी निश्चायक मान हे तो फिर सभी ज्ञानों में 
नियमत: प्रमात्व का निश्चय भो हो ही जायगा | ज॑ 'इढ ज्ञान प्रमा नवा” इस संशय के एक 
कोदि का निश्चय स्वरूप है । 


५१२ गद्यपद्मात्मक-पायकुसुमा झ्ञलौ 


ते हिं साधकबाधकश्रमाणाभावमवधूय समानधर्मादिदर्शनादेवाउसौ। तथा 
सति तदुदच्छेदप्रसज्ञातू । 


भ्रथ प्रमाणवदप्रमाणे5पि तत्रत्यपदर्शनाहिशेषादर्शनाूवरति शड्ू त्यभिप्रायः; 








पूणपण “ते हि साधकबाबधकश्माणा भावम्‌ "" *** *** *** 


धर्मी में संशय के दोनों कोटिओं के साथ रहने वाले किसी एक धर्म का ज्ञान संशय का 
कारण हैं। ( पर्वत में बल्नि घूम के साथ देखा जाता है एवं अथोगोलक में धृूप्ताभाव के साथ | 
अत एव वह्नि के देखते से धूम का संशय होता है। इस संशय का $योजक धर्म धूम और 
धूमाभाव दोनों के साथ रहनेवाला वल्लि रूप साधारण धर्म ही है )। प्रकृत में ज्ञानत्व रूप धर्म 
प्रमाज्ञान और प्रप्रमाज्ञान दोनों में हो है। अतः ज्ञानत्व ही प्रामाण्य संशय का जनक साधारण 
धर्म है, क्योंकि वह प्रामाण्य के साथ भी रहुता है और अप्रामाण्य के प्ताथ भी। जिस 
समय प्रमात्व निश्चित भी रहेगा, उस समय भी ज्ञानत्व रूप उक्त उभयक्षाधारण धर्म के ज्ञान से 
प्रमात्व का संशय हो सकता है । 


घप्ि७ पृ७*** कक छा आंडाओ कक तथा सति 0७) अंक कक फडाड, 


उक्त साधारण धर्म का ज्ञान भो संशय का कारण अवश्य है, किस्तु केबल बहों 
सद्ाय का कारण नहीं है। संदाप के और भी कारण हैं | कार्य की उत्पत्ति सभो कारणों के 
रहने पर ही होती है । किसी एक भी कारण के न रहने पर कार्य को उत्पत्ति नहों होती है | 
जिस प्रका: उक्त साधारण धर्म का ज्ञान संशव का कारण है, उसी प्रकार साधकप्रमाण 
ओर बाधकशभ्रनाण इन दोनों का अभाव भी संशप का कारण है। संशय के भाव कोटि का 
निर्णायक प्रमाण हो है साधकप्रमाण, एवं संशय के अभाव कोटि का सांधक प्रमाण ही 
बाधक प्रमाण हैं, इन दोनों प्रमाणों में से एक के रहने पर भो एक कोड का निश्चथ 
झबए्य हो जायगा, अतः दोतों श्रमाणों के अभाव का रहना भो आवश्यक है। 
अगर ऐसा न मानें तो कभी भी संशय का उच्छेद नहीं होगा। प्रक्ृत में प्रभात्व का पिद्धि 
के जनक प्रमाण हैं वे पअतुन्यवसाथादि, जो ज्ञान के भा ग्राहुक प्रमाण हैं। इन साधक प्रमाणों 
क रहते हुए प्रमात एवं अप्रमात्व दातों के साथ रहने वाले ज्ञानत्व रूप साधारण धर्म का 
ज्ञान रहने पर भा प्रामाण्य के स्ंगप का आपाक्त हों होंगी, क्योंकि साधकप्रमाण के रहने 
पर भो प्ाधकत्रताण का अभाव जोर बाधकप्रम्ाण का प्रभाव ये दोनों ब्रभाव नहों रहेंगे । 


पूछ न 87" क््क््क क्क्रम ४ बशु बमाणवत्तु क््कक कक क््क कर ] ] 

ज्ञान को प्रमन्नाने बाले (ज्ञानग्राहक) प्रभाणों प्ले प्रामाण्य का ज्ञान यधवाथ्नज्ञान में 
भी होता है, एवं अथबार्थज्ञान में मो होता है (कया कि प्रवधार्थ को यथार्थज्ञान समझते बाले 
को कम्ती नहीं है) अत; 'यह ज्ञान प्रमा है” एवं “यह ज्ञान भ्यथार्थ है! इन दोनों के निर्णांथक 


द्वितीय; स्तवक: हे ११३ 


तत्कि प्रमाणज्ञानोपलम्भेषपि न तत्पामाण्यम्ुपलब्धम, प्रमाणज्ञानमेव वा 
नोपलब्धघस्‌ ? आईये कथ॑ स्वतः प्रामाण्यग्रह: ? प्रत्ययप्रतीताव्यि लद॒प्रतीते:। 
द्वितीये, कथं तत्र शद्भा ? घमिण एवा$नुपलब्धेरिति । 

यदपि भटिति प्रचुरतरसमर्थप्रवुत्त्यन्यंथाउनुपपत्या स्वतः प्रामाण्पम्नच्यते, 


किसी 'विशेष! को जब तक नहीं देखा जाता, तब्रतक संशय को रोकना संभव नहीं है । 
अतः साधारण धर्मादि के ज्ञानों की तरह “विवोषादर्शन' भी संदाय का एक कारण है। 
लदनुसा र जब लक अप्रमाव्य कोटि को विघडित करने वाले विद्योषघर्म का दर्शन नहों हो जाता 
तब तक प्रमात्व का संदाय होगा ही । फल़त) ऐसे स्थलों में प्रामाण्य का संशय अप्रामाण्य 


हप विद्येष धर्म के अदशन से ही होता है| 
सि० प्‌७"** **« ««« *«- तल्किसू ** *** *** **- 
तो फिर इस से मैं आप का यह अभिष्नाय समझभूँ कि प्रमाज्षान की उपलक्तडिघ होने पर 
भी उस में रहने वाला प्रमात्व घर्म उपलब्ध नहीं होता है, भतः प्रमात्व का संद्ाय होता है ? 
सथया | २ 2) पमाज्ञान हो उछपक्तब्घ नहों होता, इसी लिये प्रासाण्प का संणंय होता है ? 
इन दोनों में पहिछा पक्ष इसकिये असंगत है कि प्रसमाक्षान के ज्ञात हो जाने 
पर अगर उस में रहने वाले प्रामाण्य का ग्रहण नहीं होता है तो फिर प्रासाण्प की 
बलि “'स्वत्त:” अर्थात्‌ प्लामाण्य के माश्नयीमसूत ज्ञान को समझाने वाले प्रमाण से ग्राष्ठा 
कस हुई ? दिततीय पक्ष इस किये झ्संगत है कक अगर प्रासाण्य के आश्रपोमृत् ज्ञान की ही 
उपकतब्धि नहीं हुई तो फिर उस ज्ञात में प्रामाण्य का संदाय ही क्‍यों कर होगा ? 
क्यों कि संधाय से पहिले धर्मी का निश्चय आवश्यक है। 


(इसने पर्यन्त” के सन्दर्भ से प्रामाण्य के परतस्त्व के साधक प्रमाणों को दिखलाया गया 
है | इत के आगे “झटिति” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा प्रामाण्य के ह्वतस्त्व को सिद्धि करने 
के लिये मीर्मांसकों द्वारा प्रयुक्त प्रमाणों का उल्लेख पूर्वक स्मंछन किया शया है )। 
पूछ प० ......... .-« «-यंदेपि भटिति प्रचुरतर *** *** *** ***« 

विषय का ज्ञान प्रवुत्ति का कारण है | क्योंकि जब तक घट ज्ञात नहीं हो जाता तब तक 
घट में प्रवृत्ति नहीं होती । एंव जिस विषय के ज्ञान में प्रप्रामाण्य की बुद्धि रहतो है, उसे ज्ञान के 
रहते भी उस विषय में प्रवृत्ति नहीं होती है । अतः विषय का भी वही ज्ञान प्र बूत्ति का कारण 
है, जिसमें श्रप्नामाण्य ग़ृहीत न हो । जलरू को देखने के वाद प्यासा आदमी तस्क्षण हो जल को ले 
भाने के लिये दौड़ पड़ता है । उसकी वह प्रवृत्ति सफल भी होती है । इस प्रकार की प्रवृत्तियां 
सैकड़ों हजारों कीं संख्या के छोगों में देखी जातीं हैं | पहिले कह आये हैं कि विधय का बही 
शान प्रवृत्ति को उत्पन्न कर सकता है, जिसका प्रमाण्य निश्चित हो । ऐसी वस्तुस्थिति में श्रग/र 
आमाप्य का ज्ञान स्वतः न मान कर परत) माने प्र्थात्‌ अनुमानादि अन्‍य प्रमाणों के द्वारा 
प्रामाण्य का ज्ञान स्वीकार करें तो कथित झटितिप्रबूत्तियों एवं सफलघ्रबूत्तियों की उपपत्ति 

१५ 


द्वितीय) हतवक: ११३ 


तत्कि प्रमाणज्ञानोपलम्भेषपि न तत्प्रामाण्यमुपलब्धम्‌, प्रमाणाज्ञानमेव वा 
नोपलब्धम्‌ ? आईये कथं स्वतः प्रामाण्पग्रह: ? प्रत्ययप्रतीतावत्रि तदप्रतोते:। 
द्वितीये, कथं तत्र शद्भा ? धर्मिण एवाउनुपलब्धेरिति । 

यदपि भटिति प्रचुरतरसमथंप्रवृत्त्यन्यथाउतुपपत्त्या स्वतः प्रामाण्पमुच्यते, 





किसी 'विशेष/ को जब तक नहीं देखा जाता, तबतक संशय को रोकता संभव नहीं है । 
अतः साधारण धर्मादि के ज्ञानों की तरह 'विशेषादर्शन' भी संशय का एक कारण हैं। 
तदनुसा र जब तक अप्रमात्व कोटि को विघटित करने वाले विशेषधर्म का दर्शन नहीं हो जाता 
तब्र तक प्रमात्व का संशय होगा ही । फलत) ऐसे स्थलों में प्रामाण्य का संशय मअप्रामाण्य 
हप विशेष धर्म के अदर्शन से ही होता है। 

सि० प०"/ “ “« ““तत्किमू "* "* ** ७« 

तो फिर इस से मैं आप का यह अभिष्राय समझभूं कि प्रमाज्ञान की उपलब्धि होने पर 
भी उस में रहने वाल प्रमात्व धर्म उपलब्ध नहीं होता है, अतः प्रमाल का संशय होता है ? 
प्रथवा (२ ) प्रमाज्ञान ही उपरूब्ध नहीं होता, इसी लिये प्रामाण्य का संशय होता है ? 

इन दोनों में पहिला पक्ष इसलिये असंगत है कि प्रमाज्ञान के ज्ञात हो जाने 
पर अगर उस में रहने वाले प्रामाण्य का ग्रहण नहीं होता है तो फिर प्रामाण्प की 
ज्ञप्ति स्वतः अर्थात्‌ प्रामाण्य के आश्रयीभृत ज्ञान को समझाने वाले प्रमाण से ग्राह्य 
बसे हुई ? द्वितीय पक्ष इस लिये भ्रसंगत है कि अगर प्रामाण्य के आश्रयोमृत ज्ञान की ही 
उपलब्धि नहीं हुई तो फिर उस ज्ञान में प्रामाण्य का संशय ही क्यों कर होगा ? 
क्यों कि संदाय से पहिले धर्मी का निश्चय आवश्यक है। 

(इतने “पर्यन्त” के सन्दर्भ से प्रामाण्य के परतस्त्व के साधक प्रमाणों को दिखलाया गयां 
है । इ8 के आगे 'झटिति' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा प्रामाण्य के स्वतस्त्व की सिद्धि करने 
के छिये मीमांसकों द्वारा प्रयुक्त प्रमाणों का उल्लेख पूर्वक खंडन किया गया है ) | 
पुर १७ ५..७६०७७०००० »«मदपि फेटिति प्रचुरतेर * रे रच «०० 

विषय का ज्ञान प्रवृत्ति का कारण है| बयोंकि जब तक घट ज्ञात नहीं हो जाता तब तक 
घट में प्रवृत्ति नहीं होती । एंव जिस विषय के ज्ञान में भ्रप्रामाण्य की बुद्धि रहती है, उस ज्ञान के 
रहते भी उस विषय में प्रयुत्ति नहीं होती है । अतः विषय का भी वही ज्ञान प्रयुत्ति का कारण 
है, जिप्तमें भ्रप्रामाण्य गृहीत न हो । जल को देखने के वाद प्यासा आदमी तत्क्षण हो जछ को ले 
आने के लिये दोड़ पड़ता है। उसकी वह प्रवृत्ति सफल भी होती है । इस प्रकार की प्रवृत्तियां 
सैकड़ों हजारों की संक््या के छोगों में देखी ज्ञातीं हैं। पहिले कह भाये हैं कि विषय का वहीं 
ज्ञान प्रवृत्ति को उत्पन्न कर सकता है, जिसका प्रमाण्य निश्चित हो । ऐसी वस्तुस्थिति में अगर 
भामाण्य का ज्ञान स्वतः ने मात कर 'परत। माने प्रर्धात्‌ अनुमानादि अच्य प्रमाणों के द्वारा 
प्रामाण्य का ज्ञान स्वीकार करें तो कथित झटितिप्रवृत्तियों एवं सफलप्रवृत्तियों की उपपत्ति 

१५, 


११४ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुमुमा झ्लौ 


तदपि नास्ति, भ्रन्यथेवोपपत्ते: । भदिति प्रवृत्तिह्ट भटिति तत्कारणोपनिपात- 
मन्तरेणानुपपद्यमाना तमाक्षिपेत्‌, प्रचुरप्रवृत्तिरपि स्वकारणप्राचुयंम्‌। इच्छा च 
प्रवृत्े: कारएणस्‌ । तत्कारणमपीष्ठाभ्युपायताज्ञानम, तदाप तज्जातीयत्वलिज्ञा- 
नुभवप्रभवम्‌। सो&पीरिद्रियसस्तिकर्षादिजन्मा, न तु प्रामाण्यग्रहस्य कचिदप्युपयोंग: । 











एवं कथित सहसरों व्यक्तियों में होते वाली 'प्रच्ुरप्रवृत्तियों' की उपपत्ति नहीं हो सकेगी । क्योंकि 
प्रामाण्य का ज्ञान परत: मानने के अतुसार पहिले विषय का ज्ञान होंगा, उसक वाद उस ज्ञान में 
रहनेवाल प्रामाण्य का अनुमानप्रमाण से ज्ञान के लिये उपयुक्त व्याप्तिज्ञान पक्षधर्मताज्ञान परा- 
मर्शादि का संबलन होगा । इस संबलन के बाद प्रमात्व का ज्ञान होगा । तब कहीं जाकर प्रवृत्ति 
को उत्पत्ति हागी | इससे जल को देखने के बाद ही जो 'झटिति' अर्थात्‌ कथित परामर्शादि 
के लिये अपेक्षित समय की अ्रपेक्षा किये विना ही उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियां हैं, वे अनुपपन्न 
हो जांयगी । एवं हजारों प्यात्त पुर्ष जछू को देख कर जल ले आते के लिये जो प्रवृत्त होते हैं 
भौर उनको ये भ्रवृत्तिया सफल भा होतीं है। जल ले आने की प्रर्धुत्तियों की यह प्रच्च॒ुरता या 
आधिक्य भी प्रामाण्प ज्ञान फो स्वतः न मानने से अनुपपन्न हो जायंगा । क्‍यों के यह 
उंभव नहों है कि उक्त हजारों व्यक्तियों में प्रवृत्ति के श्रयोजक प्रमाण्यानुमान के उपयुक्त 
परामशादि का संबलन एक हूं समय हो सकें । श्रतः यही कहना पड़ेगा कि जल को समझने 
के बाद अनुमान को सामाग्नरी की अपेक्षा किये विना ही केवल जछू ज्ञान के ग्राहक सामप्रियों 
से ही जलज्ञान में रहने वाला प्रमात्व या प्रामाण्य भी गृहोत हो जाता है, भरत; यह भी कहा 
जा सकता है को कथित 'टितिप्रवृत्त' एवं 'प्रचुरप्रवृत्ति' इन दोनों की अनुपपत्तियों से प्रमात्व 
की ज्ञप्ति के स्वतस्तव का ब्राक्षेप होता है। प्र्थात्‌ प्रामाण्य या प्रमात्व की ज्ञप्ति गत स्वतस्त्व 
को सिद्धि अर्थापत्ति प्रमाण से भी होती है । 
घि७ पृ८ "१७० जव्लदपि नाहितें... ... ८८ ८ 
सफल होनेवाली कथित 'झटिति-प्रयूत्ति' एवं सफल होने वाली कथित "प्रच्चुरप्रवृत्ति' 
दोनों की उपपत्ति 'अन्यथा' भी हो सकती है । अर्थात्‌ प्रामाण्पज्ञान को स्वतः न मानने पर भी 
हो सकती है। कारणों का श्षौश्नतापू्वक संबलन ही शक्नदित्ति प्रवृति का कारण है। प्रतः 
झटिति प्रवृत्ति की अनुपर्पत्ति से सभी कारणों के झटिति संबलन का हो आक्षेप हो सकता है, 
प्रामाण्यज्ञान के स्वतस्त्व का नहों । क्योंकि जो वस्तु जिम्तके बिना अनुपपन्न रहती है, उस 
से उसी बस्तु का आक्षेप होता है। इपी तरह प्रच्नुरप्रवृत्ति भी स्वयं अनुपपन्न होकर कारणों 
के प्राचुर्य का ही आप्षेप कर सकती है, प्रामाण्यज्ञान के स्वतस्त्व का नहीं | क्योंकि कारणों 
का प्राय ही प्रचुरण्चृत्ति का कारण है। एवं उक्त दोनों प्रवृत्तियों की सफलता था सामथ्य 
की अनुपपत्ति से उक्त प्रवृत्तियों के कारणीभृत ज्ञान के प्रमात्व का ही आक्षेप होगा, प्रमात्वज्ञान 
के स्वतस्त्व का नहीं। क्योंकि प्रामाण्पज्ञात का स्वतस्त्व प्रवृत्ति के साफल्य का कारण 
नहीं हैं। 


द्वितीय) स्तबकः ११५ 


उपयोगे वा स्वत एवेति कुत एतत्‌ ? ततः समथ॑प्रवृत्तिप्राचुयंमपि प्रामाष्यप्राचुर्यात्‌, 
तद॒हणप्राचुर्पाद्रा | स्वतस्त्व॑ तु तस्य कोपयुज्यते ? न हि पिपासूतां भटिति प्रचुरा 
समर्था च प्रवृत्तिरम्मसीति पिपासोपश्ठमनशक्तिस्तस्य प्रत्यक्षा स्थात्‌ । 
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जिन झट्ितिप्रवृति एवं प्रज्ञ रप्रवृत्तियों को चर्चा की गयी है, वे प्रवुत्तियाँ ऐसे हो विषयों 
में होतीं हैं, जिनके विषय के समान ( सजातोय ) विषयों से पुरुष लाभ उठा चुका होता है । 
उन्हीं विषयों को इच्छा जीव को होती है, जिन्हें वह अपने दृष्ट का संपादक समझता है। 
फलत; इष्टसाथनत्व का ज्ञान भी प्रवृत्ति का कारण है। जिस जाति के वस्तु से जीव को 
पहिले सुख मिक्ला रहता है या दुःख छूटा रहता है, उस जाति की वस्तुओं को वह जीव इष् 
प्र्थात्‌ मुख या दुःखनिवृत्ति का साधन समझता है । फलत: 'तदपि' अर्थात्‌ इश्साधनता का वह 
ज्ञान भी इष्जातीयत्व लिज्भुक प्रनुमान से ही होता है। इस अनुमान के इष्ठजातीयत्व छप 
हेतु का ज्ञान भी इन्द्रियसंनिकर्षादे से होता है। इस प्रकार प्रवुत्ति की जो कारण परम्परा है, 
उसका अगर भ्रनुसन्धान करते हैं तो 'क्वचिदर्ि” श्रर्थात्‌ कहीं दूर पर भी प्रवृत्ति की उत्पत्ति 
के लिए प्रामाण्य के ज्ञान का उपयोग नहीं दीघखता । जब प्रवृत्ति में प्रामाण्यज्ञान के उपयोग की 
ही यह दशा है तो फिर प्रवृत्ति में प्रामाण्यज्ञान के स्वतस्त्व के उपयोग की चिन्ता ही व्यर्थ 
है। अगर किसी प्रकार प्रवृत्ति में प्रामाण्पज्ञान का उपयोग मान भी छिया जाय, तथापि 
प्रामाण्यज्ञान के स्वतस्त्व के उपयोग की तो संभावना कदापि नहीं है। 

अगर मीमांसकों के कथन के अनुसार हृष्ठार्थक प्रवृत्तियों में प्रामाण्यनिश्चय का 
उपयोग न मान कर श्रद्शर्थक ज्योतिष्टीमादि यायों में प्रवृत्ति के लिये उसके विधायक 
वाक्‍्यों में प्रामाण्यतिश्दय का उपयोग मान भी हें, तथापि प्राभाष्पज्ञान के स्वतस्त्व का 
उपयोग ती प्रवृत्ति में कहीं भी नहीं है । भ्रतः प्रवृत्ति की 'भन्‍्यथानुपपत्ति' से प्रामाण्यज्ञान के 
ध्वतस्त्त की सिद्धि नहीं हों सकती । 
पिपासपतोपशपक्‍न कब क कक क ३७ कक कोड 

( एवं प्रवृत्ति के उत्पादन में प्रामाण्यज्ञान का उपयोग मान भी छो फिर भी इस से 
यहू सिद्ध नहीं होता कि प्रामाण्य का ज्ञान 'स्वतः अर्थात्‌ प्रामाण्य के आाशयीभूत ज्ञान के 
ज्ञापक प्रमाणां मस्त ही होता है। क्योंकि यह नियम नहीं किया जा सकता कि जिस प्रमाण से 
धर्मी का ग्रहण हो, उसी प्रमाण के द्वारा उस धर्मा में रहनेवाले धर्मका भी ग्रहण हो । 
अगर ऐसा भानें तो फिर भीमांसकों को |) जल में जो थध्यास्त को बुझाने की शक्ति 
छप धर्म है, उस का भी प्रत्यक्ष अक्षुरिन्द्रिय से मानना होगा । कपों।क जलू छूप धर्मी का प्रत्यक्ष 
चक्षु से होता है। श्रर्थात्‌ जिस प्रकार जलानयनप्रवृत्ति के छिये उपयोगी प्यास बुझाने की 
जल की ( पिपासोपशमन ) ज्षक्ति का ज्ञान शक्ति के आश्रपीभूत जल के ग्राहक इन्द्रियों से 
नहीं होता है, किन्तु अनुमान से होता है। उसी प्रकार प्रवृत्ति के लिये प्रामाण्प का ज्ञान 
प्रगर आवश्यक भी हो, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि उम्र प्रामाण्य का ज्ञान स्वाश्रयोभूत 
जान के ज्ञापक प्रमाणों से ही होता है। 


११६ गद्यपद्मयात्मक-स्या यकुसुमा जी 


स्पादेततु । प्रामाण्यग्रहे सति सर्वमेतदुपपद्यते। स च स्वतो यदि न स्यथात्‌, 
न स्पादेव । परत: पक्षस्यानवस्थादुःस्थत्वादिति चेन्‍्न | तदग्रहेध्प्यर्थसन्देहादपि 


७८ + मसल >मनाइन 


पृ० प० ““” ““' *” ““स्थादेततु, प्रामाण्पग्रहे सतति 


प्रकृत में प्रामाण्यज्ञान का स्वतस्त्व भले ही उपयुक्त न हो, किन्तु कथित झटठिति 
प्रवुत्यादि के लिये प्रामाण्यज्ञान का उपयोग आप ( नैयायिक ) भी मानते हैं। किन्तु 
प्रामाष्यज्ञान की उत्पत्ति भ्रगर होगी वो “स्वतः” ही होगी अर्थात्‌ प्रामाष्यके भ्राश्नयी भूत ज्ञान के 
ज्ञापक सामग्री से ही होगी। 'परत: अर्थात्‌ ज्ञान के ज्ञापक कारणों से अतिरिक्त सफल- 
प्रवृत्ति जनकत्वादि लिज्गक अनुमानादि से प्रामाण्यज्ञान को उत्पत्ति नहीं हो सकती । क्योंकि 
जिस ज्ञान का प्रमात्व निश्चित रहता है, उसी ज्ञान से अर्थ को सिद्धि हो सकती है। जिस 
ज्ञान का प्रामाण्य निश्चित नहीं रहता है, उस से अर्थ की सिद्धि नहीं होती है । इस वस्तु- 
स्थिति के प्रनुसार ( परत: प्रामाण्य पक्ष में ) प्रमात्व या प्रायाण्य रूप अर्थ की सिद्धि 
सफलप्रवृत्तिजनकत्बादि लिज़ुक जिस अनुमान से होगी, उस श्नुमात में जबतक प्रामाण्य 
निश्चित नहीं हो जाता, तब तक घंटादि बिपयक प्रत्यक्षात्मक ज्ञान में प्रमाध्व का निश्चय 
नहीं हो सकता । श्रत) इस भ्रनुमिति में रहनेवाले प्रमात्व के निश्चय के लिये किसी दूसरे 
अनुमात का सहारा लेना होगा । ऐसा मान लेने से इस दूसरे अनुमान में रहनेवाले प्रमात्व 
के प्रसज़ में भी यह प्रश्न होगा कि इस का प्रामाण्य किस से गृहीत होगा ? क्योंकि प्रपाण्यग्रह 
के बिना इस से भी तो पहिले के ज्ञान में रहनेवाले प्रामाण्य की पिद्धि नहीं होगी। इस 
प्रकार प्रमात्वग्रह की सामग्री के भ्रन्वेषण की घारा कभी नहीं सकेगी । अतः परत) प्रामाण्य 
पक्ष में अनवस्था दोष की आपत्ति होगी | 


एवं प्रनुमिति के लिये पक्षघ्रमिक हेतुमत्ता का ज्ञान और हेतु धामिक साध्य की व्याप्ति का 
ज्ञान ये दोनों ही आवश्यक हैं। ये दोनों ही ज्ञान निश्चय रूप ही चाहिये संदाय रूप नहों । 
एवं यह भी तथ है कि वहीं ज्ञात कारण हो सकता है जिसमें किसी भी प्रकार से प्रप्रामाण्य 
ग्रहीत न हो । अतः यह भी भरावश्यक है कि अनुमिति के कारणीभूत उन दोनों ज्ञानों में 
प्रामाण्य गृहीत रहें । जिस अनुमान के द्वारा उक्त दोनों ज्ञानों में प्रपाण्य गृहीत होगा, उत्त 
अनुमान के प्रयोजकोसृत् व्याप्तज्ञान और पक्षघर्मता के 5. न में प्रामाण्य के ग्रहण के छिये भी 
स्वतन्त्र सामग्री का अन्वेषण करता पड़ेगा । इस रौति से भी तेया।कों के परत: प्रामाण्प- 
पक्ष में अनवस्था होगी | सुतराम्‌ चू'कि प्रामाण्य का परत; ग्रहण संभव ही नहीं है, ग्रतः 
उस का ज्ञान स्वतः मानते हैं । 
सि० पृ७ "९९ *** ««« ««« न, तंदग्रहे$पि 


किसी भी भर्थ के निश्चय के हिये प्रामाण्य या प्रपात्व का ज्ञान आवश्यक नहीं है । 
यद्यप्रि यह ठीक है कि जिस ज्ञान में अप्रामाण्य का सन्देह भी रहता है उस ज्ञान से 
प्रथ वी सिद्धि नहीं होती है। किन्तु इस का इतना ही अर्थ है कि वही ज्ञान अर्थ का साधक 
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द्वितीय) स्तबक! ११७ 


स्वस्थोपपत्ते:। न चानवस्था5पि, प्रामाण्पस्यावव्यज्ञेयत्वानम्युपगमात्‌, ग्रन्यथा 
स्वतः पक्षेषपि सा स्पात । 
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हो सकता है, जिस में श्रप्रामाण्य का जिस किसी भी पश्रकार का ज्ञानन रहे ( भर्थात्‌ 
अप्रामाण्यज्ञानातास्कन्दित ज्ञान ही अर्थ का साधक है )। इस से यह सिद्ध नहीं होता कि 
ज्ञान से भ्र्थ साधन के लिये ज्ञान में प्रामाण्य का ग्रहण भी कारण है। ( अप्रामाण्य का 
अग्रहण एवं प्रामाण्य का ग्रहण ये दोनों एक ही वस्तु नहीं हैं )। श्रर्थ के निमंबय के लिये 
कदाचित्‌ प्रामाण्य के निश्चय को कारण मान भी हें, तथापि प्रवृत्ति के लिग्े प्रामाण्यनिश्चय 
की भ्रपेक्षा नहीं मानी जा सकती, क्‍योंकि अर्थ के सन्देह से भी प्रवृत्ति देखी जाती है। अत; 
संघय निश्चय साधारण अर्थ का केवल ज्ञान ही प्रवृत्ति का कारण है। श्र्थात श्र्थ का 
ज्ञान ही भ्रवृत्ति का कारण है, वह चाहे संशय रूप हो अथवा निएम्चय रूप हो। झतः 
प्रवृत्ति के लिये प्रामाण्पज्ञान की श्रपेक्षा ही नहीं है। ( सुतराम्‌ 'प्रामाण्यग्रहे सति पस्रव॑मेत 
दुपपद्चते! यह कहना ही असंगत है )। 


पू७ प० “"”” “” ““' “न चानवस्था 


भ्रथ की सिद्धि के लिये प्रामाण्य की आवश्यकता अधश्य है। अगर ऐसी बात न 
हो तो फिर जिस विषय का ज्ञान प्रथमत' उत्पन्त होता है ( अनम्यासदशशा पन्‍्त ) उस ज्ञान 
से भी अर्थ की सिद्धि मानती होंगी। अतः इस क्षान में जो अर्थ सिद्धि का विधटक 
अप्रामाण्य का सन्देह है, उसको हटाने के लिये प्रामाण्य के. निए्वय की आवश्यकता होती है । 
किन्तु प्रामाण्यज्ञान को 'परत:” मानने में अनवस्था का उपपादन कर चुके हैं । अतः प्रामाण्य 
का ज्ञान स्वतः मानना ही उचित है। 


सि० प७० **' “* “ “““प्रामाण्यस्थावश्य 


ज्ञान में प्रामाण्य को सिद्धि के लिये सफल प्रवृत्तिजनकत्वादि लिज्ुक जिन 
अनुमानों को झावश्यकता बतायी गयी है, उन सभी अनुमानों में कथित प्रामाण्य की सिद्धि 
के लिये प्रामाण्य का ग्रहण की श्रावश्यता नहीं है, अर्थात अनुमिति से प्रामाण्य के ग्रहण के लिये 
इतना ही अपेक्षित है कि उस अनुमिति में अप्रामाण्य गृहीत न रहे । इसके लिये इतता ही 
आवश्यक है कि अनुमिति में भ्रप्रामाण्य का सन्देह न रहे। जिन स्थलों में प्रामाण्ण के 
ज्ञापक अनुमितति में प्रामाण्य का संद्याय होगा, उत सभी स्थलों में ज्ञाप्य प्रामाण्य की पनुमिति 
रूप ज्ञान में भी प्रामाण्य का संशय झवश्य होगा। उन्हीं स्थलों प्रामाण्य के ज्ञापक 
झनुमानों से प्रामाण्य के निमरचय की आवश्यकता है। फिर भी प्रासाण्य संशय की घारा 
जब तन्न चलेगी तभी तक प्रामाण्य निश्चय की कथित आवश्यकता रहेगी । छदञ्च यह घारा 
स्वल्न: प्रमाण रूप अन्तिम ज्ञान पर पहुंचेगी ( जहाँ अप्नामाण्य का संक्षय नहीं हो सकेगा ) 


(१९८ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुसुमाज्ञली 


वहाँ प्रामाण्य के संशय की घारा टूट जायगी। उस के बाद प्रामाण्य एवं अप्रामाण्य रूप दोनों 
कोटियों का स्मरण न रहुत से श्रथवा उसके बाद किसी दूसरे बाधक ज्ञान के उत्पन्त हो 
जाने से प्रामाण्य का संशय नहीं होगा । यह कोई नियम नहीं है कि सभी ज्ञानों में प्रामाण्य 
का संदाम ह्रवश्य ही हो । तस्मातु परत: प्रामाण्यपक्ष में अनवस्था दोष की संभावना नहीं 
है। मीसांसकगण भी आप्रामाण्य को परत; ही स्वीकार करते हैं। इंस प्रसज्ञ में उक्त युक्ति 
से जब अनवस्था दोष की आपत्ति झातो है लो वे भी कथित युक्ति से ही अनवस्या दोष का 
परिहार करते हैं। ( देखिय्रे लो, वा, चोदनासूत्र का ६१ इलो, )। 

यह ध्यान रखना चाहिये कि नैयायिकलोंग सभी ज्ञानों के प्रामाण्यों को परत: 
स्वीकार नहीं करते । अभ्यासदश्ापन्‍्त ज्ञानों में अर्थात्‌ जिस प्रकार के ज्ञानों में बारम्वार 
प्रामाण्य गृहीत हो चुका है इस प्रकार के कितने ही ऐसे ज्ञान हैं, जिनमें प्रामाण्य का संद्यय 
उदित ही नहीं होता । इस प्रकार के ज्ञानों में प्रामाण्प के निश्चय के लिये दूसरे कारणों की 
भ्रपेक्षा नहीं होती है। नैयायिकों का इतना हूँ। भ्रांभप्राय है कि सभी ज्ञानों का प्रामाण्य न 
स्वतः उत्पन्न होता है, न स्वत्त: ग्रहीत होता है । 

प्रकृत में कहना है कि यह नियम नहीं है कि सभी ज्ञानों का प्रामाण्य अबश्य ही 
गृदीत हो । अगर यह बात मानी जाय तो फिर मीमांसकों के स्वतस्त्व वाले पक्ष में भी 

हे | मर 

अनवस्था अनिवाय होगी | कुमारिल भट्ठ ज्ञान के ग्राहक जाततालिज़ुक प्रनुमात से प्रामाण्य 
का प्रहण मानते हैं। एवं मुरारिमिश्र ज्ञान के ग्राहक अनुव्यवसाथ को ही प्रामाण्य का भी 
ग्राहक कहते हैं। इन दोनों ही पक्षों में यहू प्रश्न होता है कि उक्त अनुमिति एवं 
उ् जनुस्यवक्षाय के श्राज्नाण्यों का प्रहण किस से होता है ? जिम्त दूसरी अनुमिति को या 
जिम्त दूसरे ग्रनुव्यवराय को कथित अनुमिति एवं कथित अनुव्यवसायगत प्रामाण्यों का ग्राहक 
भानगे, उन अनुमिततियों एवं उन अनुब्यवसाथों में रहनेवाले प्रामाण्पों के प्राहक का प्रएत 
उपस्थित होकर इसे पक्ष में भो प्रनंवस्था को ले आवेगा | प्राभाकर संप्रदाय के लोग ज्ञान 
के उत्पादक कारणों से ही उस में रहनेवाले प्रामाण्यों की उत्पत्ति एवं ज्ञप्ति ( ज्ञान ) दोनों 
५ 8 मा 7 हैं। उन छोगों से भी यह पूछता चाहिये कि प्रामाण्यों की यह 'स्वतोग्राह्नता' 
किस से ग्रहात होती है? प्रामाष्य के ग्राहकों से फलत: ज्ञात के उत्पादकों से तो यह गृहोत 
नहीं हो सकती, वयोंकि ज्ञान में रहने वाछा प्रामाण्य एवं उस प्रामाण्य में रहनेवाली 
ड़ क़् गन ठॉँ का 
स्वतोपोकाता या जज: ये दोनों दो पदार्थ हैं। अतः उक्त स्वतस्त्व के ज्ञान के 
लिये परिकेपात्‌ किसी दूसरे प्रमाण का ही खोज करना पड़ेगा । उस दूसरे प्र।ण के 


भसऊ् में भी ये सभी अफ्स उपस्थित होकर अनवच्या दोष कौ ले आयेंगे । अत: मोमांसकों 
के सभी पक्षों में भी यह अनवस्यथा दोष अनिवार्य है । 


कक 





द्वितीय) स्तबकः ११६ 


लिज्ञ निश्चितमेव निश्चायकम्। ततस्तन्निश्चयार्थमवध्यं लिझ्ञान्तरा- 
पेक्षायामनवस्थेति चेतु ? तत्किमनुपपद्यमानोध्यॉइनिश्चित एवं. स्वोपपाद- 








पूृ० प० लिज्न' निश्चिचतमेव"'******* *** 


परतः प्रामाण्य पक्ष में कथित रीति से अनवस्था दोष प्तमान होने के कारण बारणीय 
भले ही न हो किन्तु अन्य रीति से जो अनवस्था दोष होगा, बह हम लोगों के पक्ष में नहीं 
है। प्रनुसिति के लिये पक्षघर्मता का ज्ञान आवश्यक है। 'पक्षघर्मताज्ञान! पद से पक्ष्रमिक 
हेतु प्रकारक निशुचयात्मक ज्ञान ही लेना होगा। संशय से भिन्‍न ज्ञान ही निश्चय कहलाता 
है। एवं ज्ञान में प्रामाण्य के संशय से विषय का भी संशय होता है। 'पव्व॑तों धरूमवान्‌ इदं 
ज्ञानं प्रमा नवा' इस प्रकार के संशय से 'पर्वतों घूमवातू न वा” इस प्रकार का विषय संशय 
होता है। प्रामाण्य के निश्चय से ही प्रामाण्य का संशय विनष्ट होता है। इस प्रकार पक्ष 
धर्मताज्ञान धामिक प्राम,ण्य निश्चय भी देतुनिश्चय के संपादन के द्वारा भ्रनुमिति का कारण 
है। भरत; प्रकृत में नेयायिक छोग सफलप्रवृत्तिजनकर्व हेतु से जो प्रामाण्य की अनुमित्ति 
मानते हैं, उस के लिये “इदं ज्ञानं सफलप्रवृत्तिजनकम” इस शप्राकार का पक्षपर्मता का 
निश्चय श्रावश्यक होगा । एवं इस पक्षधर्मता के निश्चय के लिये उक्त पक्षधमता ज्ञान धामिक 
प्रामाण्य का निएचय आवश्यक होगा । क्‍योंकि जब तक पक्षघर्मता का उक्त निश्चय नहीं 
होगा, तब तक प्रामाण्य की अनुमिति नहीं होगी । इस रीति से पक्षधर्मताज्ञानगत प्रामाण्य 
के ज्ञापक हेतु के प्रसज्भ में प्रामाण्य का उक्त प्रश्न उपस्थित होकर अनवस्था में परिणत 
होंगी। अत: प्रामाण्य ज्ञान के परतस्त्व की चर्चा ही छोड़ देने चाहिये । 


प्ि 9 पछ०नत त्किम $8% कक छ के के के कक 


पक्षबमंता के नि३चय के छिये प्रामाण्य के जिस ज्ञान की श्रपेक्षा की बात वी गयी है, 
उस प्रामाण्य के ज्ञान की घारा भी अविश्नान्त नहीं है । प्रत: इस पक्ष में अनवरथा नहीं होगी । 
जिस प्रकार प्रामाण्य के ज्ञापक सफलप्रवृत्तिजनकत्व हेतुक अनुमान में ही प्रामाष्यज्ञान की 
धारा अवरुद्ध होकर अनवस्था को रोक देती है, उस्ती प्रकार जिस पक्षवर्मताज्ञान में प्रामाण्य 
का संदाय होगा, उसो स्थल में पक्षधर्मता ज्ञान में प्रामाण्य का निश्चय श्रावश्यक होगा । प्रामाण्य 
के इस निशचय रूप ज्ञान में प्रामाण्य निश्वण की आवश्यकता नहीं है। प्रतः इस रीति से भी 
प्राई अतवस्था का परिहार हो सकता है; 


मीमासक लोग झटितिप्रबूत्ति को अनुपपत्ति एवं प्रच्चुरप्रचृत्ति की अनुपर्पत्ति से 
प्रामाण्य के स्वतस्ूव को उपपस्न करते हैं। श्रर्थात्‌ प्रामाण्य३।न के स्वतस्त्व के प्रसज़ में वे 
भर्थापत्ति प्रमाण को उपस्थित करते हैं। उपपाद्य के ज्ञान से जो उपपादक का ज्ञान होता 
है उसे 'अर्थापत्ति” कहते हैं। इन दोनों ज्ञातों में से ( अर्थधस्थ जापत्ति: कल्पना यस्मात्‌ इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार ) उपपाच का ज्ञान है अ्र्थापत्ति प्रमाण। एवं ( अर्थश्य आपत्तिः इस 


१२० गद्यपद्चा त्मक-स्यायकुसुमाझ्ली 


कमाक्षिपति, येनाइनवस्था न स्यात्‌ । प्रत्यक्षेण तस्य निशचयात्तस्प व सत्तयेव निशचा- 
यकत्वान्तेवमर्ति चेतू; ममापि प्रत्यक्षेण लिज्ञतिश्चयात्तस्य च सत्तयेव निश्चायकत्वा- 
स्नैवमिति तुल्यम्‌ । लिक्नज्ञानस्य प्रामाण्यानिइ्बये कथ॑ तत्निश्चय! स्थादिति चेतृ; 
झनुपपद्यमानारथज्ञानप्रामाण्पानिश्चये कथे तन्निदचय इति तुल्यस्‌ । 








व्युत्पत्ति के अनुतार ) उपपादक का ज्ञान हैं भ्र्थापत्ति प्रमिति। अनुपिति में पक्षघर्मता के 
निश्चय की तरह उपपाद्य के निश्चयात्मक ज्ञान से ही उपपादक का प्राक्षेप होगा । पक्षघ्रमता 
निरवय के स्थल में विषयनिश्चय के प्रति प्रामाण्य के निश्चय की भ्रपेक्षा दिखला चुके हैं । 
सुतराम्‌ प्रथम प्रामाण्यज्ञान के स्वतस्त्व के ज्ञापक प्रमाण रूप श्रर्थापत्ति निश्चय के लिये भी 
किसी दूसरे उपयुक्त प्रामाण्य ज्ञान की अपेक्षा प्रवश्य होगी । इस दूसरे प्रामाण्य के ज्ञान के छिये 
स्वतस्त्व के ज्ञापक किसी तौसरी भ्रर्थापत्ति प्रमाण रूप निश्चयात्मक ज्ञान की भी अपेक्षा 
होगी । अतः: इस प्रमाण्य ज्ञान को स्वतः मानने के पक्ष में भी अनवस्था दोष प्रपरिहार्य है । 


पूछ प० प्रत्यक्षेण]ु तदझापु"*""*०५०«० ««*« 


प्राभाण्यज्ञान का स्वतस्त्व जिस श्रर्थापत्ति प्रमाण से श्राक्षिप्त होता है, वह भश्र्थापत्ति 


प्रमाण प्रत्यक्षात्रक निश्चय रूप है। प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमिति के उत्पादन में चल्षुरादि इन्द्रिय! 


रूप प्रत्यक्ष प्रमाण का ज्ञान भ्रपेक्षित नहीं है। चलछुरादि प्रत्यक्ष प्रमाण केवल अपनी सत्ता से 
ही प्रमानज्नान के उत्पादक हैं | झ्त; मर्थापत्ति प्रमाण रूप निश्चय के छिये प्रामाण्पनिश्बय 
की अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार इस पक्ष में अनवस्था दोष नहीं है । 


सर 9 प७ भभा पि & कह कक के कक के बा 


प्रामाण्प की अनुमिति के लिये प्रपेक्षित 'इदं ज्ञानं सफलप्रवृत्तिजनकम्‌! इस आकार 
के पक्षधर्मता ज्ञान को भी प्रत्यक्षात्मक ही मानेंगे। सुतराम्‌ प्रामाण्पज्ञान के परतस्त्व 
पक्ष में भी झनवरथा दोष की आपत्ति नहीं है। क्‍योंकि उक्त लिज्ज के निश्चय के लिये हैतुज्ञान 
में प्रामाण्य निश्चय की आवश्यकता नहीं रह जाती है। 
पू० प० लिक्षज्ञानस्थ"' ० 


चक्षुरादि ब्रत्यक्ष प्रमाणों के साहाय्य से भ्रगर पक्षधर्मता का ज्ञान हो भी जायगा, 
फिर भी उस्त ज्ञान को तब तक निश्चयात्मक नहीं कहा जा सकता जब तक कि उस ज्ञान में 
प्रामाण्य का निश्चय न हों जाय । अतः पक्ष में हेतु के निश्चय के लिये प्रामाण्य का निश्चय 
जआाव!यक है। फिर तनन्‍्मुलक अनवस्था दोष भी ग्ननिवार्य है ही । 


घ्ि० प्छ ग्रनुपपद्यमानाथ न बकक कक 


यह आपत्ति ( नैयायिक झौर मसीरांस्तक इंन ) दोनों पक्षों में समान है | क्‍योंकि प्रत्यक्ष 
प्रमाण के द्वारा उत्पन्न अर्थापत्ति रूप अनुपरपत्ति का ज्ञात भी प्रामाण्य के निश्चयात्मक 


अत 





द्वितीय) स्तबक! १२१ 


न हि तिदचयेत स्वप्रामाण्यनिश्वयेन वा विषय॑ निइचाययति प्रत्यक्षम, भ्रपि 
तु स्वसत्तयेत्युक्तमिति चेतु ? तुल्यम्‌ । तथापि यदि तल्लिज्ञाभासः स्थात्तदा का वार्तेति 
चेत्‌ ? अनुपपद्यमानोः्प्यर्थो यद्या भासः स्थात्तदा का वार्त॑ति तुल्यमु । 





ज्ञान के विता नहीं हो सकता | निश्चयात्मक अर्थापत्ति ही प्रमाण है । अतः प्रत्यक्षप्रमाण के 
द्वारा अनुपपत्ति या श्र्थापत्ति ज्ञान का उत्पादन मानने पर भी प्रामाण्य के निश्चय की प्रपेक्षा 
रह जाती है| अतः मीमांसकों के पक्ष में भो प्रनवस्था दोष अनिवार्य है । 


पू० प० न हि निइचयेन '** ******* 


हम ( मीमांसकगण ) तो पहिले ही कह चुके हैं कि प्रत्यक्ष के द्वारा वस्तु की निमघय 
के लिये प्रश्यक्ष जनित निश्चयात्मकज्ञान का थया भश्यक्षप्रमाणगत प्रामाण्पनिश्वय का कोई 
उपयोग नहीं है। प्रत्यक्षप्रमाण कैवल प्रपनी सत्ता से ही वस्तु को सिद्ध करते की क्षमता 
रखता है| अतः इस पक्ष में अनवस्था दोष की कोई संभावना नहीं है। 


सि० प० तुत्यसु' न २२० ००२०४ 


यह बात तो हम लोगों के पक्ष में भी समान ही है। अर्थात्‌ नैयायिक लोग भी कह 
सकते हैं कि प्रत्यक्ष के द्वारा जो हेतु का निश्चय उत्पन्न होगा, उसमें प्रामाष्य के निएचय का 
कहीं भी उपयोग नहीं है। अत सिद्धाग्त पक्ष में भी तन्यूलक अनवस्था दोष नहीं है । 


पूछ घुठ तथापि यदि # कक कक का क क 


यह ठीक है कि प्रत्यक्ष प्रमाण केवल अपनी सत्ता मात्र से निशचयात्मक ज्ञान का 
उत्पादक है । एवं प्रामाण्यनिश्चय के विना भी उस से हेतु का निश्चय हो सकता है। किस्तु 
हेतु को हेत्वाभास से भिन्न रूप में समझाने की सामर्थ्य केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में नहीं है। 
अत; प्रत्यक्ष के द्वारा निश्चित हेतु में भी हेत्वाभासर्व का संशय हो सकता है। जिस हेतु 
में हेत्वाभासत्व का संशय भी संभव ही उससे प्रभा अनुमिति न हीं हो सकती, अ्रत: देगु में 
हेत्वाभासत्व को भ्रान्ति को मिटाने के लिये हेतु के ज्ञान में रहने वाले प्रा माण्प का ज्ञान भी 
अवश्य ही चाहिये | अतः प्रामाण्य की अनुमिति के लिये जिस तफड़ प्रवृत्तिजनकत्व हेतु का 
उल्लेख किया गया है, उस हेतु के ज्ञान में रहनेवाले प्र प्राण्प के ज्ञान के घिता उससे प्रामाण्य 
की श्रनुमिति नहीं हो सकती । अत: भाभाण्य को परत: मानने में प्रनवस्था दोष अनिवार्य है । 
सि० प» प्रनुपपद्यमान**नन--- 

यह बात तो अ्र्थापत्ति कै प्रसज्ञ में भी समान रूप से कही जा सकती है कि 
के द्वारा उत्पन्न उपपाद्य का ज्ञान अगर श्रान्ति रूप होगा तो फिर र 
जिस 'भ्र्थ/ का निश्चय होगा, वह “भ्रथभात्त' ही होगा | श्रत; श््स 

१९ 


प्रत्यक्ष 
उस भअ्रान्तिरूप ज्ञान से 
भ्रथपित्ति के द्वारा शान 





१२२ गद्यपद्मात्मक-स्यायकुसुमाझली 


तोईपिप्रामाष्यमाक्षिपतीस्युत्सगेंट, से च क्रचिद्वाधकेनापोद्यते इंति चेत्‌ ? 
लिझे प्येवरमिति तुल्यम्‌। तहिं प्रामाण्यानुमानेषपि शद्धा तदवस्थेबैति निष्फलः 
अब इंच सेद  पिवादप). एप पप्रझक इति चेंत्‌ ? एतदपि त हगेव 


के प्रामाण्य का स्वतस्त्व प्राक्षिप्त नहीं हो सकता । इसलिए मीमांसकों को भी प्रामाण्यज्ञान 
के स्वतस्त्व की सिद्धि के लिये ज्ञानहप अर्थापत्तिगत भामाण्य के ज्ञान की भेपेक्षा 


घ्वए्य होगी । फिर पच्मूझत अनब॒स्था दोष से वे भी बच नहीं सकते । भ्रतः अनवस्था 
दोष दोनों के लिये समान छप से समाधेय है। सुंतराम किसी एक पक्ष के लिये उसका 
उद्भावन उचित नहीं है | 

पू० प० सोडपि"ट हट 


आ्ञान्ति रूप अर्थापत्ति से कली प्रामाण्य के स्वतस्त्व का आक्षेप होता है। कयोर्कि 
प्रामाण्य के स्वतस्त्व का आक्षेप करना उसका स्वभाव है। जहाँ दोषादि प्रतिबन्धक उपस्थित 
हो जाते हैं, वहीं व्यत्तिक्रम होता हैं। अर्थात्‌ वहाँ अर्थापत्ति से पभामाण्य के स्वतस्त्व का 
आशक्षेप नहीं होता । अतः हमकोंगों के पक्ष में झनवस्था दोष नहीं हैँ । 
पस्िं० पूछ लिक्षःप्येवम्तु हक कर का छा के 'क 


यहां बात लो फिज्ुज्ञान क सम्बन्ध में भी फह्ी जा सकती है कि निम्रचत हेलु आंगर 


ब॒स्तुतः देत्वाभास भी रहेगा, तथापि उससे यथार्थ ज्ञान की उत्पति हो सकती है १ पर्वल में 
वह्ि की प्रतुमिति भगर जल हेतु से भी होती है तो भी उसे अम तहीं कहा जा सकता। 
अत: सफलप्रबुक्तिजनकर्व रूप हेंकु, अगर हेल्वाभास भी होगा, तथा पि उससे प्रमात्व की 
यथार्थनुभिति ही होगी । अतः धमाठय को परंतंत्र मानने के पक्ष में भी अनवस्था दोष 
संभव नहीं हैं । 


प्‌० चूक जऋक . ककाका कक... मा क छ तहिँ प्रामाण्यानुमाने5 कक क केक के ही किक! का काका 


झ्रगर हेप्वाभास से भी प्रमा ग्रनुभिति हो फलत; सफलप्रयुत्तिजनकत्व रूप हेल्वामास से 
भी प्रमाण्य का यथार्थ भ्रनुमिति हो तो प्रामाण्य की अनुमिति के लिये सफल्षप्रवृत्तिजनकत्व 
हेतु लक जाने का “प्रयास! व्यर्थ है। क्‍योंकि घटपटादि जिस किसी हेतु से प्रमाण्य की उक्त 
सथार्श खनुभिति हो सकती है । घटादि देतुओं से श्राभाण्य छप साध्य की व्याप्ति प्रभुति न शहुने 
नल जी से इतना ही होगा कि बह हैलु ना होकर छेप्वासासत होगा ॥ संछि हेल्थाभास स्लेजली 
यथार्थ अनुभिलि हो सकती है तंग फिद कथित बटादि लेत्वाभार्सों से भी प्रासाण्य को सयार्ख 


झनुमित्ति दोगी । उस के झिये समर्थ॑प्रशुक्तिजनकत्यादि किसी घि्षौष ड्रेतु का पअवक्तम्बन व्यर्थ हे 
सि७ पी ० ककक मा आ छा... कीच 'के “**एतसदपि""* कक के पड को जा को के का पक 


कथित रीथि से मीमांखकों के पक्ष में भी यह बात कही जा सकती है कि सदि अर्थासास 
घंगे अनुपपत्ति के जान से भी प्रामाण्य का भाधक्षेप संभव हो। तो फिर झटितिप्रवुक्ति एवं 
प्रचुरप्रवृत्ति प्रभूति की जनुपपत्ति का भन्सातनत व्यर्थ है । 





द्वितीय: स्तबकः १२३ 


अनुपपद्यमानो5थं एवासौं तथाविध; कश्चितू, यः स्वप्नेषपि नाभासः स्थात्‌ 
ततो नाश च्छू ति चेतु ? लिझ्ञ धप्येवमिति सम समाधिः। कः पुनरसाव्थों यः स्वप्नेडपि 
नाभास; स्यात्‌ ? यदनुपलम्भे विश्रमावकाशों याहगुपलम्भे च तद्ाधव्यवस्था । 








पूछ प्‌छ कक. कड़क. कक ““* अनुपपद्यमानो5वै। **** बडा ओ कक कक 

जो अर्थ जिस के बिना पअनुपपन्न हों, उनमें से ऐसा कोई विलक्षण अर्थ भी है जो स्वप्न! 
में भी भ्रथमास नहीं हो सकता। अतः अथर्पित्ति प्रमाण से जो प्रामाण्य के स्वतस्त्व का आक्षेप 
होता है, उप्त में भर्थापत्ति में रहनेवाले प्रामाण्य की झ्ापेक्षा ही नहीं है। प्रत: मेरे पक्ष में 
प्रनवस्था दोष नहीं है। 
सि० प्‌० कक. करकाक ... कक ““लिज्ञ प्येवम्‌ "न क््क््छ कह का 


हम (नैंययिक) भी इसी प्रकार फ़ड सकते जिस द्वेतु में साध्य की व्याप्ति रहेगी, वह्‌ 
हेतु स्वप्न! में भी व्यभिचारी ( हेत्वभास ) नही हो सकता। शित्त द्वेतु में साथ्य का व्यभिचार 
रहता है, वही हेत्वाभास कहलाता है। 
पु७ प्‌० कफ आब॥ कंकक कक बक| पुन रसो"*" # 8 क झ के क कष्माजक 

ऐसे हेतु भी हेत्वाभास होते हैं, जिन में साध्य की व्याप्ति रहती हैं। जैसे कि जल में 


बल्नि साधन के छिये प्रयुक्त धूम हेतु ॥ अत; प्रश्न है कि कौन सा ऐसा हेतु है जो स्वप्न में भी 
हेत्वाभास न हो सके । जैसे कि भनुपपद्चमान कोई भी प्रर्थ अर्थाभास्त नहों होता । 


सि० प्‌ हकका. ब्राक्क कड़े के ““यदनुपलम्भे'"' १8% ह क ॥ #क॥ के 


( इस पूर्वपक्ष के दो उत्तर हैं ) (१) वही हेतु! है जिस की उपलब्धि न रहने पर 
अआान्ति की संभावना हो । (२) भ्रथवा जिस की उपलब्धि के रहने से भ्रात्ति का वाध हो ।* 





१. देख प्रकार का देतु कभी भी देत्याभास नहीं हो सकता । प्रश्तुत उद्दाहरणा 
के क्षिये जल पत्चक वह्धि साध्यक धूम देतु को ल्लिया जा सकता है। यह हेत्वाभास 
है, क्‍योंकि हस में देतु का क्क्तण नहीं है। क्‍योंकि जल्न में उक्त हेतु की उपलब्धि 
से “अल बह्नचिमद्‌' इंस अ्रोन्ति की संभावना है । एवं द्ेतु की उक्त उपणादिध से 
उक्त आन्ति के बाघ की संभावना भी नहीं है । जल॑ वह्यभाववत्‌ हंस जान 
का भी बाघ यद्यपि द्वेतु की उपत्नब्धि से संभव है, किन्तु वह अआ्ान्ति नहीं है। 
पब॑त पक्षक बहक्लि साध्यक धूम हेतु कभी स्वप्न में भी देत्वामास नहीं हो सकता | 
क्योंकि पव॑त में धूम की उपलब्धि न होने पर परव॑त में वद्धि के भरभाव की ज्ञान्ति का 
झवकाश है। एवं पध॑त में धूम की उपणषाब्धि हो जाने पर पर्वत में बहि के ध्रभाव की 
प्लान्ति का निरास भी सभ्भच है। इस प्रकार पबंत पत्तक यह्लि साध्यक धूम हेतु में 
हेतु के दोनों दी लक्षण है; झत! बह कभी भी देत्वाभास नहीं हो सकता । 


१२४ गद्यपद्या्मक-स्यायकुसुमाझो 


प्र्यधा हि तथाभृतस्थापि व्यभिचारे सापिन स्थात्‌। मा भूदिति चेन्न । 
भवितव्य॑ हि तक्त्वाप्तत्वविभागेन, अ्रन्यथा व्याघातातु। कथ॑ हि नियामकनिःशेष- 


_करलीनीिन्‍न्‍मन्लनन--ा 





अन्यथा (प्र्थात्‌ साध्य की व्याप्त से युक्त हेतु से उत्पत्त ज्ञान को भी यदि) व्यभिचारी 
मानें ( अर्थात्‌ साध्य का नियामक न मानें तो फिर 'सा' अर्थात्‌ ) भ्रम और बाध को व्यवस्था 
ही लुप्त हो ज्ञायगी । 
जी 3.  ाणणांण 

( माध्यमिकादि कहते हैं कि ) न रहे भ्रम भ्ौर बाघ की व्यवस्था ? 
सि० प्‌० झूकक #कझ क्रक्का ककक न, भवितव्यम्ु कूमभ कछाड. कमा डक 

( श्रम और बाघ की व्यवस्था भ्रावश्यक है। ऐसा न मानने पर ) यह तत्त्व हैं और 
यह अतत्त्व है इस प्रकार का झ्ावश्यक विभाग ही लुप्त हो जायगा ।* 

क्योंकि ऐसा न मानने पर “व्याघात' होगा । ( प्र्धात्‌ जो कोई सद्धेतु प्रभूति से उत्पत्त 
ज्ञान में भी प्रामाण्य को सन्दिग्ध ही मानते हैं, उनके मत से 'किमपि न तत्त्वम' यही तत्त्व 
है। भगर संसार से तत्व झौर अतत्त्व की व्यवस्था ही उठ जाय तो फिर उक्त तत्त्व 
की भी सिद्धि नहीं हो सकेगी । इस प्रकार किसी तत्त्व को स्वीकार करना एवं तत्त्व 
और अतत्व की व्यवस्था को न मानना ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध है। मो कोई 
तत्व और अतत्त्व के बिभाग को स्वीकार नहीं करते उन के मत से न कोई किसी ज्ञान 
का बाघक हो सकता है न कोई ज्ञान क्रिस्तो से बाधित ही ही सकता है । इस स्थिति 
को स्वीकार करने पर “व्याघात' होंगा । भ्र्यात्‌ वे भी न किमपि तत््वम! अपने इस मत 
को उपपस्त नहीं कर पाएँगे । क्योंकि किसी भी वस्तु की सिद्धि प्रमाण के बिना नहीं ही 
सकती । भ्रतः तत्व निषेष के लिये भी कोई प्रमाण भ्रवश्य ही चाहिये । किसी मीं 
प्रमाण के ऊपर विश्वास न करने पर तत्त्व के निषेध करनेवाले प्रमाण के ऊपर भी विश्वास 
नहीं किया जा सकता । अतः तत्व का उत्ते निषेघ भी संभव नहीं होगा | इसलिये यह 
(सिद्धान्त स्वीकार करना आवश्यक है कि घू'कि प्रमा ज्ञान से ज्षम का बाध होता है, एवं 
प्रमानश्ान का विषय ही “तत्त्व” है, अतः बाधकंत्व हो तत्त्व है एवं बाध्यत्व ही “अतत्त्व” है| 


जिओ _/ 


३, अम को बाधित करने की क्षमता ह्वी तत्त्व! है । एवं प्रसा से बाधित होने का दोषंदय 
दो 'अतत्त्व' दे । शुक्तिष्य का प्रमाज्ञान शुक्ति में रजतस्वश्रम का धाचक है, मत: 
शुक्तित्व द्वी शुक्ति का तप है । शुक्ति में भासित होनेवाला रजतत्व शुक्ति का 'अतत्व' 
है, क्‍योंकि रजतत्व का उक्त भ्रवभास शुक्तित्व रूप तत्व के ज्ञान से बाधित 
द्ोता डे 





तह 


द्वितीय) स्तबवक+ १२४ 


विशेषोपलम्भे४पि विपरीतारोपः !। तथाभावे वा तदतिरिक्तविशेषानुपलम्भे कर् 
बाधकम्‌ ?। तदभाव त्ववाधस्य कथं भ्रान्तत्वमिति । 





ज्ञान के द्वारा विषयों में भी बाध्यवाधकभाव होता है । अगर ऐसा न मानें तो शक्ति में 
रजतत्व के अभाव का नियामक है घुक्तित्व, इस घात्तित्व के उपलब्धि होने पर भी रजतत्वाभाव 
के विपरीत रजतत्व का “प्रारोप” अर्थात्‌ भ्रम की भ्रापत्ति होगी । जिम वस्तु के अनेक 
“विद्षेष” अर्थात्‌ भ्रसाधारण धर्म हों, वहाँ दूसरे असाधारण धर्म की ग्रनुपलव्धि से श्लारोप की 
संभावना है। इसी लिये “विशेष” पद का उपादन किया गया है ) | 
तथाभावे वा *** *** *** *«** ** 

सभी विशेष धर्मों की उपलब्धि रहने पर भी अगर “आरोप' को स्वीकार करें तो 
फिर वह “आरोप' ही नहीं रह जायगा | क्योंकि नियामक धर्म के ज्ञान से बाधित होता ही 
आरोप' भर्थात्‌ श्रम का लक्षण है। प्गर ऐसा न मानें तो फिर सभी ज्ञान भ्रम कहलाएंगे। 
प्रत। यहू मानता होगा 'कौन सा ज्ञान मत्रम है ? इस को समझाने की सामर्थ्य बाधवज्ञान में 
ही हैं । ऐसा न मानते पर 'बाधक! ( अर्थात्‌ भ्रान्ति रूप ) जो ज्ञान है उसे ह्म कैसे समझा 
जायगा। अत जो ज्ञान किसी दूसरे विरोधी ज्ञान को बाधित नहीं करता उस्े 'भ्रम' कहते 
हैं ।अगर कोई भी ज्ञान किसी भी ज्ञान का बाधक न हो तो फिर प्रमात्मक ज्ञान मी किसी का 
बाघक नहीं होगा । इस प्रकार 'अवाधकत्व” रूप श्रम ज्ञान का लक्षण प्रमज्ञान में भ्रब्याप्त 
होने के कारण भ्रम का लक्षण ही नहीं होगा । ( इसी अभिप्राय से 'कथ [हि यहाँ ले लेकर 
कर म्रान्तत्वम/ इतने पथम्त का प्रत्थ लिखा गया है।'* 


१. इस प्रसक्ष का उपसंधार करते हुए वदछमान ने लिखा है कि प्रामागय को भ्रगंर 


अनुमेय मानते हैं या प्रामायय ज्ञान में परतस्त्व को मानते हैं, तथापि बहुत से धन 
के ग्यय से झौर घहुत परिश्रम से दोनेवाब्ने याग में प्रवृत्ति का कारण वाक्य 
से होने वाला ज्ञानथार्मिक प्रमाश्व का ज्ञान नहीं ड्रो सकता । क्योंकि कथित 
प्रवृत्ति और वक्त प्रमात्व ज्ञान ये दोनों अ्ध्यन्त विभिन्‍न काल में होते हैं । 
झतः याणग में प्रवृत्ति के लिये कारणीभूत प्रवत्त' कज्ञान में अ्रप्रामायय का किसी भी 
प्रकार के ज्ञान का न रहना ही पर्याप्त है । यह झावश्यक नहीं है कि उक्त प्रवत्तक 
ज्ञान में प्रामायय शृद्दीत ही हो । बात्त रही कि फिर प्रामाण्य को शझनुमिति 
का प्रवृत्ति में उपयोग की ? हस प्रश्न का यह समाधान है कि पहिवों पहल जो 
प्रवत्त क ज्ञान उत्पन्न होगा उसमें स्वभ्वावतः शअश्रप्रामायंय की शंका होगी, उस 
अप्रामाण्य शंका हो हटाना ही प्रामायय के झनुमिति का प्रयोजन है। फिर झागे 
उक्त प्रवत्त'क ज्ञान के समान ज्ञान ही उत्पन्न होंगे, उप्त में श्रप्रामाणय की शांका 
नहीं होगी । 


१२६ गद्यपद्चात्मक-न्यायकुसुमाओलौं 


स्पादेतत्‌ । परता प्रामाण्येषपि नित्यत्वाहंदानामनपेक्षत्वं, महाजनपरियग्रहाच् 
प्रामाण्यमिति को विरोधः ? न, उभयस्पाप्यपिद्धें: 


न हि वर्णा एवं ताबन्तित्या:। तथा हि 'इदानीं श्रतपूर्वों गकारो नास्ति 
निवृत्त कोलाहल” इति प्र॒त्यक्षेरोंव बाब्दध्वंसः प्रतीयते। न हि शब्द एवाब्स्यन्र 
गतः, अमृतत्वात्‌। नाप्यावृतः, तत एवं सम्बन्धविच्छेदानुपपत्ते:। नाप्यनवहित 











पु० प० *” “” '” *-“स्यादेततू, परतः प्रामाण्येडथि 

( 'समंप्रलयसम्भवात्‌' इस दूसरे चरण की व्याख्या ) 

किसी वक्ता के द्वारा उच्चारित धाब्द से उत्पन्त होने वाले ज्ञानों के प्रामाण्य की उत्पत्ति 
एवं उक्त ज्ञान में प्रामाण्य का ज्ञान इन दोनों को ( प्रामाण्य की उत्पत्ति भौर ज्ञप्ति दोनों 
को ) 'परत:/ स्वीकार भा करलें, तथापि वेद रूप शाब्द से उत्पन्न होनेबाले ज्ञान के प्रामाण्य 
को उत्पत्ति भ्रौर ज्ञप्ति इन दोनो को स्वत; स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। कक्‍्यों।क 
वेद नित्य हैं, अतः उसका कोई वक्ता नहीं है। शब्द जनित ज्ञान भें प्रमात्व के लिये जिस 
गुण का आवश्यकता हैं, वह है शब्द का भाप्त से उच्चरित होना । किन्तु वेद किसी के द्वारा 
उच्चरित्त नहों है, श्रत: वेदजन्य प्रमा 'परतस्न्र” नहूं। है | इसी प्रकार वेदों से उत्पन्न ज्ञान में 
रहनेवाले प्रमात्व का ग्रहण भी ( स्वतः ) होता है। फछत; वेदों का प्रामाण्य किसी 
वक्ता को अपेक्षा नहीं रखता । किसी वक्ता से 'मगनपेक्ष' प्रामाण्य ही वेदों का 
'अनेपेक्षत्र!'ं है । इस प्रकार से 'अनपेक्ष' होने के कारण ही बेद प्रमाण हैं । वेदों का यह 
स्वतः प्रामाण्य वश्चिष्ठादि 'महाजनों' के द्वारा परिशृहीत होने के कारण अन्य जनों के 
हरा गृहीत होता है। ( इस प्रकार ईश्वर को न मानने पर भी बेदों के प्रामाण्य में 
कोई बाघा नहीं है ) । 
सलिं७ पढे "** /”” “”” “तन, उभयस्थापि"'ह"**००० 

किन्तु वेदों की नित्यता एवं महाजनपरिपग्रह से उनके स्वत; प्रामाष्य का प्रहण, ये 
दोनों ही बातें शिद्ध नहीं हैं । ( अर्थात्‌ इन दोनों में से किसी की भी सिद्धि सम्भव नहीं है ) । 

चूक गकारादि बण नित्य नहीं हैं, भ्रता वर्णों का समूह रूप पद भी नित्य नहीं हैं । 
एवं पदों का समूह रूप वावय भी अनित्य है, सुतराम्‌ बाक्यों का समूह रूप वेद भी निष्य 
नहीं हो सकता । 

वर्ण अनित्य इस छिये हैं कि जिसने पहिले गा बाब्द को सुना है, कुछ क्षण के 
बाद उसे भी गज्ञा शब्द के 'ग” कार की उपलब्धि नहीं होती है । प्रतः पहिले सुना गया 'ग! 


वितीय! स्तवक: १२७ 


श्रोता, भ्रवधानेः्प्यनुपलब्धे: । नापीन्द्रियं दृष्टम, शब्दान्तरोपलब्घेः | नापि सहकाय॑स्त- 
राभाव!, भ्रन्वयव्यतिरेकवतस्तस्यासिद्ध;। नाप्यतीन्द्रियम, तत्कल्पन।याँ प्रमाणा- 
भावात्‌ । अन्यथा घटादावपि तत्कल्पनाप्रसज्ञातू । न च शब्दनित्यत्वसिद्धौ 
तत्कल्पनेति युक्तम्‌। निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । 





कार अभो नहीं है। प्रगर शब्द नित्य होता तो भ्रमी भी पहिले सुने हुये 'ग” कार का श्रवण 
होता । अत; यही कहना पड़ेगा कि पहिले सुने गये 'ग” कार का विनाक्ष हो गया है | ग' कार 
का यह विनाश प्रत्यक्ष प्रमाण ते ही प्रमझा जाता है, क्योंकि 'हल्ला बन्द हो गया' इस प्रकार 
की सार्वजनीन प्रतीति से प्रत्यक्ष प्रमाण में दाब्द के विनाश को ग्रहण करने की सामर्थ्य 
परिग्ृहीत है। ( उक्त स्थक्ठ में ) ग कारादि शब्दों की जो पुनः उपलब्धि नहीं होती है उसका 
कारण यह भी नहीं है कि, वे शब्द कहीं अम्यत्र चले गये हैं। क्योंकि शब्द मूर्त्तद्रव्ध नहीं हैं, 
अत; उसका कहीं भी जाना सम्भव नहीं है। (२) यह भी नहीं कहा जा सकता कि पृव॑श्रत 
गकार चूंकि किसी अन्य व्रन्‍्प से भावुत हो गया है, भ्रतः उसका प्रत्यक्ष नहीं होता । शब्द चु*कि 
मृत्त द्रव्य नहीं है, अत; द्षाब्द रूप गकार का बिसी से आवुत होना सम्भव नहीं हैं । सुतराम्‌ 
आवरण स्थक्त में णो विषय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध नहीं हो पाता और इस लिये विषय 
के रहते हुए प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है, यह भी प्रकृत गकार के अप्रत्यक्ष स्थल में तहीं कहा जा 
सकता । (३) प्रकृत में यह कहना भी सम्भव नहीं है कि चू'कि सुननेवाले का गन प्रन्यत्न छूगा 
रहता है, भझतः कथित गकार का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता | इससे ग कार के नाश की कल्पना नहीं 





किन्तु किसी पस्तु के केवज्ष प्रत्यक्ष न होने से ही उसका शभाव निर्णोंत नहीं 
हो जाता। अतः गकार के अभी के ध्प्रश्यक्ष से उसका घिनाश निश्चित नहीं होता । 
निम्नक्षिखित ऐसी सात स्थितियाँ है जिनमें से प्रत्येक में प्रश्यक्ष योग्य बस्तु के 
विद्यमान रद्दते हुये भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। इस प्रकार विद्यमान गकार 
का भी अ्रप्रश्यक्ष हो सकता है। उक्त सात स्थितियाँ ये है (५) विषय का उस प्रदेश 
से चक्ता जाना, जहाँ दष्द्रिय के साथ वह सम्बद्ध न द्वो सके । (२) किसी दुसरे 
वृब्य से झाबुत हो जाने पर भी वस्तु का प्रत्यद्ष नहीं हीं। पाता | जैसे दिवाल से 
घिरी हुईं वस्तु को बाहर का आदमी नहीं देख पाता । (३) सुननेवाज़े का मन 
झगर बूसरी ओर झागा रहता है तव भ्ी चह शाबद्‌ को सुन तहों पाता | (४) इन्द्वियों 
में दोष उत्पम्त हो ज्ञाने पर भी पुरुष देख या सुन नहीं पाता । (५) प्रस्यक्ष के 
कारणीभूत समुदाय में से किसी के भी विघटन से भी प्रत्यक्ष रूक सकता है । (६) 
समय विशेष में विषयों का शझ्त्तीनिव्रय हो जञाना भी प्रत्यद्दा को रोक सौफता है | 


). “न हि वर्या एूव' यही से क्ोकर 'कुतस्तमां च तत्समूदरुय वैद्स्य' हतने पर्य॑न्त के 
प्रतय से शब्दों के नित्यश्व का खगड़न किया गया है । 


श्र्८ गद्यपद्मात्मक-त्पा पकुसु मा झलौ 


६] 
ये त्वकदेशितों नेवमिच्छान्ति, तान्‌ प्रत्युच्यते। विवाध्यासितः दाब्दप्रध्व॑स: 
इन्द्रियग्राह्ा:, ऐन्द्रियकाभावत्वात्‌ू घटाभाववत्‌ । 








की जा सकती । यह कहना इस छिये सम्भव नहीं है कि ब्लोता के पूर्ण एकाग्र रहने पर भी 
उस स्थल में ग कार का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। (४) यह कहना भी सम्भव नहीं है कि 
उस समय सुतनेवाले की श्रोभोच्दिय में दोष आ गया है जिससे उक्त गकार सुनाई नहीं देता 
है। क्योंकि उसत्ती समय उस गकार को छोड़ कर दूसरे दवाब्द का श्रवण उसी पुरुष को होता 
है। (५) यह भी सम्भव प्रतीत नहीं होता कि उस समय ग कार के प्रत्पक्ष की सामग्री में 
से ग कार रूप विषय को छोड़ कर कोई अन्य कारण ही वहाँ नहीं है, भ्रत) ग कार का 
प्रत्यक्ष नहीं होता हैं! क्योंकि पहिले के गकार प्रत्यक्ष के लिये भ्रस्वय और व्यतिरेक से युक्त 
एवं गकार रूप विषय से भिन्‍त जितने भी कारण हैं, वे ही इस गकार के प्रत्यक्ष के छिये भी 
अपेक्षत हूँ । उनमें से किसी के अभाव से भी गकारके अप्रत्यक्ष की उपपत्ति प्रकृत प्रत्यक्ष स्थल 
में सम्भव नहीं है। सुतराम्‌ गकार के प्रकृत प्रत्यक्ष के भ्रभाव का प्रयोजक गकार रूप 
विषय के नाक्ष को ही मानना होंगा। (६) प्रत्यक्ष न होनेवाले इस गकार को अतीरिद्रिय 
मात कर भी गकार के श्रप्रत्यक्ष की उपपत्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि उसको प्रतीन्द्रिय 
मानने में कोई प्रमाण नहीं है। भ्रगर केवल प्रत्यक्ष न होने से ही किसी को प्रतीनिद्रिय 
माना जाय तो फिर घटादि पदार्थों को भी उनकी अप्त्यक्षता दक्षा में अतीन्द्रिय मानता होगा। 
अगर यह कहें कि 'शब्द का नित्य होता सिद्ध हैं, अतः अप्रत्यक्षता दक्षा में गकारादि की 
ग्रसत्ता तो माती नहीं जा सकती । अतः गकारादि की प्रत्यक्षता की उपपत्ति के लिये गकारादि 
में सामग्रिक ग्रतीन्द्रियत्व की कल्पना झावश्यक होती हैं, क्‍योंकि छाब्द के नित्यत्व का ही आगे 


खण्डन करना हैं । 
ये ल्वैकदेशिन! "तह है 


तेयायिक सम्प्रदाय के ही कुछ लोग शब्दध्वंस का प्रत्यक्ष नहीं मानते, उन्हें सन्तृष्ट 
करनेके लिये अनुमान का प्रयोग कहते हैं। जिससे दाब्दध्वंस का प्रत्यक्ष से संग्रहीत 
होना सिद्ध हो सके । “जिस प्रकार इन्द्रिय से शुहीत होनेवाले घट का अभाव भो इन्द्रिय से 
ग़दीत होता है, उसी प्रकार शब्द का ध्वंस रूप अभाव भी इग्द्रिय से ग्रहीत होगा, क्योंकि 
वहू भी श्रोत्र रूप इच्द्रिय से गृहोत होनेवाले शब्द का प्रभाव है । 











दुभावनं वा स्यात्‌, व्यापकानुपलब्ध्या सम्प्रतिपक्षत्वं वा ? 


द्वितीय: स्तवकः श्य्ह्‌ 


नेतदेवम्‌, इन्द्रियासंनिकृष्टत्वात्‌, अ्रतीन्द्रियत्वाधा रत्वाद्व तिचेन्न | इदं हाय पाध्यु- 





पु० प० "” *" *“ “तैदंतदेवम"* न" 

उक्त अनुमान ठोक नहीं है, क्‍योंकि (१) शब्द प्रध्यंस रूप पक्ष इन्द्रिय के साथ 
उपयुक्त संनिकर्ष से युक्त नहीं है (क्‍योंकि दाबद प्रध्वंस रूप अभाव का प्रत्यक्ष अपने 
प्रतियोगी शब्द के प्रत्यक्ष के उत्पादक श्रोत्र रूप इन्द्रिव से ही हो सकता है, कित्तु शब्द के 
प्रध्यंस के साथ श्रोत्र का सम्बन्ध सम्भव ही नहीं है। क्योंकि वह सम्बन्ध श्रो्रसम्बद्धद- 
विशेषणता रूप ही हो सकता है। सो प्रकृत में सम्भव नहीं है, क्‍यों|क इाब्दध्यंस के झ्रधि- 
करणीभूत आकाश के साथ श्रोत्र सम्बद्ध नहों है | सुतराम्‌ शब्दध्व॑स में आकाश रूप विशेष्य की 
विशेषणता यद्यपि है, किन्तु श्रोत्र सम्बद्धआकाश रूप विश्वेष्य की विशेषणता नहीं है। 
अत: इन्द्रिय संतिकर्ष के न रहने के कारण दांब्दप्रष्वंस इस्दरिय से ग्राष्टा नहीं हो सवाता )। 

(२) शब्दप्रष्वंस का झ्ाधार आकाश है ( क्‍योंकि वह शब्द रूप प्रतियोगी का 
समवायी देश है ) आकाश है प्रवोन्द्रिय । जिस अभाव का आश्रय झ्तीरिद्रिय हो वह प्रभाव 
इन्द्रिय के द्वारा गृहीत नहीं हों सकता। (जैसे कि पिशाचादि गत किसी भो भ्रमाव का 
प्रत्यक्ष नहीं होता ) | हा 
सि७ पृ० *"" *« ««*« ««« दे हि ""* "९ ++ »« 

इन दोनों हेतु वाक्‍्यों के धारा क्या शब्दप्रध्वंसत पक्षक इन्द्रिगग्राह्मत्व साध्यक प्रकृत 
अनुमान में उपाधि का उदभावन इष्ट है ? या सत्प्रतिपक्ष दोष का उद्भावन अभिप्रेत है ?! 


77-74 अमल बीिए का ं+अविपय हरि ह 
3. अक्ततत अनुमान है “शब्दप्रध्यंस: इन्द्रियप्रद्मा। ऐेन्द्रियकासावात्वात्‌ घटाभाववत्‌! 
सिद्धान्तियों के इस अनुमान में पूव॑पछ ग्रन्थ के (१) इन्द्रियास्निकृष्टरघात्‌' इस 
वाक्प के द्वारा उपाधि के खबु॒माबन पक्ष का अमिप्रेतार्थ यह है कि उ्त अनुमान 
में हल्दियासंनिकृष्टटव का झभाव रूप इच्द्रियसंनिकृष्टश्व भ्र्थात्‌ हुन्द्िय का संनिकर्ष 
उपाधि है । क्योंकि प्रकृत अनुमान का हर्द्रयप्राह्मात्व जहाँ क हीं भी है, उन सभी 
ध्थानों में इन्त्रिय का संनिकर्ष अवश्य है। इस प्रकार उपाधि साधय का इ्यापक 
है। पव॑ प्रकृतानुमान का हेतु है 'पेन्द्रियकाभावश्य! वह शब्दप्रध्यंस रूप पद में दे, 
कित्तु उसमें हन्द्रियसंनिकर्ष रूप उपाधि नहीं है। अतः हन्द्रिय संनिकर्ष देशु का 
अध्यापक भी है । सुतरास्‌ प्रकृत हेतु सोपाधिक होनेके कारण देत्वाभास है। 

अतः उस से शब्दप्रध्व॑स में हन्व्रियग्राहात्व की सिश्चि नहीं की जा सकती । 
कथित इण्वियासंनिकृष्ट/कातः हस वाक्य से प्रकृतानमान में सत्प्रतिपत्ष 
नकली इस प्रकार अम्निप्रत्त हो सकता है। 5 कृतामुमास का हेतु है 
वि पाक हे * यह हेतु गाम्दप ध्वंस रूप पचछ में 'हन्ट्प्राक्वश्व' रूप साध्य को 
के बे थे लिये प्रयुक्त हुग्रा है। इन्द्रियग्राह्मत्व रूप साध्य हाँ कहो भी है, इन 
एखिय्॑निक्नहरव फ्ौर ऐसिपफाधारशव थे होसा जम” रावश्ण हैं। 

। 





१३१० गद्यपद्चात्मक-स्पायकुसु मा ज्ञली 


तन्न न प्रथम:, स्वरूपयोग्यतां प्रति सहकारियोग्यताया ग्रनुपाधित्वात्‌ 
तस्यास्तामपेक्यैव स्वदाध्व्यव स्थिते: । 








सि० प० * “ “* * न प्रथमः, स्वरूपयोंग्यताम्‌ 


(उपाधि उद्भावन का पहिला पक्ष और सत्प्रतिपक्ष उद्भावनवाला दूसरा पक्ष इन दोनों 
में से ) पहिला पक्ष इस छिये ठीक नहीं है, क्‍योंकि प्रकृत अनुमान का “इच्द्रगग्राह्मत्व' हप जा 
पाध्य है, उम्रका भर्थ है इन्द्रिय के द्वारा ग्रहीत होने की स्वरूपयोग्पता | अत: शाब्दघ्दंस 
का प्रत्यक्ष हो सकता है। ( इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी दाब्दघ्व॑सों का प्रत्यक्ष होता 
ही है। अतः सभी शब्दष्व॑सों में इन्द्रियसॉनिकर्ष रूप उपाधि नहीं हैं, किन्तु सभी दाव्दध्च॑त्तों 
में इन्द्रिय ते ग़हीत होने को क्षमता है। इस प्रकार 'स्वरूपयोग्यता” रूप साध्य का व्यापकत्व 








प्तः ये दोनों धर्म इन्द्रियग्राह्मात्व रूप प्ाध्य के ध्यापक हुए। व्यापक धर्म का 
जहाँ श्रभाव होगा वहाँ व्याप्य धम्म का झभाव झवश्य दी रहेगा | सुतराम प्रकृत में 
यद् विरोधी अनुमान भ्रस्तुत क्रिया जा सकता है कि 'शब्दृप्ध्च॑सः इन्द्रियाप्राह्मः 
हन्त्यालंनिकृहसवास ऐल्क्िपकाधारस्वाभावाहा' | अर्थात्‌ शाब्द/ध्व॑स में चूँकि 
क्ोश्न रूप इन्द्निय का संनिकर्ष नहा है, अतः यह इन्दव्ियप्राह्य नहों है भ्र्थात्‌ उप्चका 
प्रत्यक्ष नहीं होता । झ्थवा शब्दप्रध्वंप्त का झाधार चूं कि ऐन्द्ियक नहीं है, शत: बह 
ह॒न्द्ियप्राह्टा नहीं है । इस प्रकार उक्त दोनों हेतुओं से प्रकृतानुमान में सत्प्रतिपत्त 
दंपष का उदुभाषन पूर्चषछवादो का झप्निप्रेत हो सकता है| जैसे कि द्ववशुरू का ध्वंघ 


इन्प्रियासंनिकृष्द होने के कारण एवं पेन्द्रियकानाधार होने के कारण हन्द्वियग्राद्वा 
नहीं होता | 


'अतीन्द्रियाधारत्वात्र इस घाक्य के द्वारा उच्त अनुमान में चझत्ती- 
व्विय!घारत्व” का अभाव पेन्द्रियकाघाररव रूप उपाधि का ब्ृभावन प्रप्रिप्रेत हो 
सकता है। क्योंकि प्रकृत में साध्य है 'हन्द्रियग्राह्म!उ! । यह साध्य जिन प्रध स्थानों 
में है, उन सभी स्थानों में 'ऐन्द्रिपकाधारत्व” रूप उपाधि भी है, अतः यह उपाधि 
| की अध्यापक हुआा। एवं ऐत वियकामावश्य रूप देतु है शब्दपरई उस में वहाँ 
ऐन्द्रियका घारत्व नहीं है, क्योंकि उसऊा प्राघार आकाश ऐ#िद्रयफ नहीं है । इस प्ररार 
ऐन्द्रियकाघाररव हेतु का अग्यापक़ भी हुआ । भझतः इस अनुमान में झतीन्दियाघारत्व 
रूप ऐतु के द्वारा उपाधि का डदु भावन भी प्रकृतानुभान में इष्ट हो सकता है। 


यह ध्गान रखना चाहिये कि शब्दष्ब॑स्त में जो इन्द्रियाग्राह्मत्व का प्रत्यनुमान 
होता दे, उसझा मूत है व्यापकानुपक्षव्धि' | ध्र्थात्‌ इन्द्रियग्राह्मश्व ( प्रत्यक्षस्त्र ) के 
प्यापकासूत हृन्द्रिपर्सनिक्ंं और ऐन्ट्रियकाणारत्द ये दोतों धर्म चूँ कि शब्द में 
उपलब्ध नहीं है, भरत; उत्त स्रनुमान होता है । हसी अभिप्राय से व्यापक नुप्रत्तकध्पा 
प्रहएद किखा गया है।.... 








' द्वितीय) स्तबकीः १६१९ 


नाप्येन्द्रियकाधा रत्वप्रयुक्तम भावस्प प्रत्यक्ष |. घर्माद्थभावस्यापि 
तथात्वप्रसज्ञात्‌ । ग्रत एव नोभयप्रयुक्तम्‌ 
इन्द्रियसंनिकर्ष में न रहने के कारण प्रकृत अनुमान में कबित रीति से उपाधि की 
सम्भावना नहीं है ।” | 
ताप्येन्द्रियका धा रत्वसु "' "०५ ** *** 

इसी प्रकार 'ऐन्द्रियकाघारत्व” भो प्रकृत में उपाधि नहीं हों सकता । क्योंकि किसी 
भी बस्तु में प्रध्यक्ष को योग्यता इस लिये नहीं रहती है कि उसका आ्राघार इद्धय से ग्ृहीत 
होने के योग्य है। झगर ऐसा मानेंगे तो फिर त्सरेणोु में प्रत्यक्ष की योग्यत्ता नहीं रहेगी, 
क्योंकि उसका आधार दृयणुक इन्द्रिय से ग्रहीत होनेके योग्य नहीं है। सुतराम्‌ जिस अभाव 
का आधार 'ऐन्द्रियक' अर्थात्‌ इन्द्रिय से गृहोत होने के योग्य होता है, उन सभी प्रभावों का भी 
प्रत्यक्ष नहीं होता है, अगर ऐसा मानें तो फिर घर्म के अभाव का भी प्रत्यक्ष मानना होगा । 
क्‍्पोंकि धर्माभाव का आधार आत्मा 'ऐन्द्रियक! है। तस्मात्‌ अभाव के प्रत्यक्ष का प्रयोजक 
उसके आधार का ऐऐपन्द्रियक' होता नहीं है । अतः कोई अभाव ऐसा भी हो सकता है, जिम्॒का 
भाधार इन्द्रिय से ग्रहीत' होने योग्यता न भी रखता हो, एवं वह ग्रमाव स्वयं ऐस्द्रियक हो । 
इस वस्तुस्थिति के भ्रनुसार प्रकृत अनुमान में "ऐक्द्रिथकाधारत्व” उपाधि नहीं हो सकता । 
क्योंकि इन्द्रियग्रहणयोग्यत्व रूप साध्य चसरेणा में है, किन्तु उप्षमें ऐन्द्रियकाघारत्व रूप उपाधि 
नहीं है । क्योंकि उसका आधार दृयणुक ऐन्द्रियक नहीं है। अत; साध्य का व्यापक ने होने के 
कारण ऐन्द्रियकाधारत्त प्रकृत अनुमान में उपाधि नहीं हों सकता। 
झ्रत एब नोभय प्रयुक्तम्‌'"* ********* 

चूंकि धर्मं के अभाव में मनःसंयुक्तविशेषणता रूप इस्द्रिय का संनिकर्ष एवं ऐन्द्रियका- 
धारत्व इन दोनों के रहते हुये भी धर्माभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है, 'प्रत एव' उन दोनों को 
भर्धात्‌ दोनों में से प्रत्येक को भ्रमाव के प्रत्यक्ष का प्रयोजक न मानते से दोनों में प्म्मिलित 
रूप से भी प्रत्यक्ष की प्रयोजकर्ता नहीं मानी जा सकती । 





१. स्वरूप योग्यतान्प्रति अर्थात्‌ इन्ज्रियमहणयोंग्यता रूप साध्य का प्रयोजक 'सहकारि- 
योग्यता! अर्थात्‌ इन्द्रियसंनिकर्ष रूप 'सहकारिकारण' की योग्यता 'उपाधि! नहीं है 
क्र्थांत्‌ प्रयोज्क नहीं है । 

जिप् प्रकार ए्फटिक में रहतेवाली रक्तिमा का कारण है जपाकुसुस का 
सांनिष्य, क्थोंकि उसके बिना स्वभावतः स्वच्छ स्फटिक में रक्तिमा नहीं दीखती हैं । 
उच्ती प्रकार अगर इन्द्रिय से गृद्दीत की योग्यता इन्द्रियसंनिकर्ष के बिता नहीं रहती तो 
यह कहा जा सकता था कि वह इन्द्वियसंनिकर्ष रूप हेतु उपाधि मूजक है । किस्तु यह 
कट्दना संभव नहीं है, क्‍योंकि ( तस्यास्तामपेक्ष्यंव स्र्वदाउत्पवस्थिते: झर्थात्‌ ) इच्क्रिय 
प्रदण को योग्यता की भ्रवस्धिति सबंदा सहकारियोग्यता अर्थात्‌ इन्व्रिपसंनिक्ष की 
भ्रपेज्षा नहीं रखती है । दस प्रकार इन्द्रियसंनिकर्प इन्द्रियग्रहणयोग्यता का व्यापक 
नहीं है। झत; साध्यध्यापक न होने के कारण बह्द उपाधि नहीं हो पछकता। 





१३२ गद्यप्मात्मक-न्यायकुसुमाझलौ 


नापि द्वितीयः, प्रथमस्पासिद्धे:। अस्ति हि श्रोश्रशब्दा मावयो: स्वाभाविको विशेषशणा,- 
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तापि द्वितीय: ऋफ॥ ७ $ के हे ॥ क के कक 








प्रधातिं इच्द्रियासंनिकृष्टटवात्‌ अतीच्द्रियाधारत्वाद्ा' इन दोनों वाक्यों से 
श्रृतानुमान में सत्प्रतिपक्ष का उदभावन भी संभव नहीं हैं; क्‍योंकि 'शब्दप्रध्वंस: 
इच्धियाप्राह्मः इच्द्रियासंनिकृष्टवात्‌ अतीन्द्रियाधारत्वाच्च' इत्यादि विरोधी प्रतुमातों से भी 
भक्त अनुमान बाधित नहीं हो सकता । ( सत््रतिपक्ष वहीं होता है, जहाँ प्रकृत पक्ष में प्रकृत 
साध्य के अभाव का साधक दूसरा हेतु प्रकृत हेतु के समान ही बलशाली विद्यमान हो )। व्याप्त 
प्रोर पक्षघर्मता ये दोनों हो 'हेतु” के बल हैं। व्याप्ति का बाधक है व्यभिचार और पक्षघर्मता 
का बाधक है स्वरूपासिद्धि | सत्प्रपतिपक्ष दोष का उद्भावन जिन दो हेतुओं से किया गया 
है, उनमें व्यभिचार दोष का रहना पहिले दिखा आये हैं। ( प्रधमस्य यहाँ से लेकर 
शब्दस्थाप्रहणप्रसज्ात' इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से सत्परतिपक्ष के उद्भावक 'इन्द्रियासं निक्ृष्टत्व' 
रूप प्रतिहेतु में स्वरूपासिद्धि दोष की सत्ता दिखलाई गयी है ) | पक्ष में हेतु का अ्षभाव ही , 
स्वल्पासिद्धि' दोष है। पक्ष में हेतु का रहना ही हेतु का साध्यज्ञापकत्व रूप 'स्वरूप” है |] 
जो हेतु पक्ष में नहीं रहेगा, वह श्रपने उक्त स्वरूप! से विच्युत हो जायगा। प्रतः इन्द्रिया- 
संनिकृष्टत्व रूप हेतु चूंकि द्ाब्दध्यंस रूप पक्ष में नहीं है, अतः बहू 'स्रहूपासिद्ध' है। किन्तु 
ऐक्ियकाभावत्व” रूप प्रकृत हेतु उक्त 'स्वरूप! से बिच्युत नहीं है, क्योंकि वह दाब्दध्व॑स्त 
हप पक्ष में है। अत; हेतु श्रौर प्रतिहेतु दोनों समान बलशाली नहों है । सुतराम्‌ उक्त प्रतिहेतु 
से प्रकृत हेत में सत्प्रतिपक्ष दोष नहीं दिया जा सकता । 


( 'अस्ति हि! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'इन्द्रियासंनिकृष्टटच रूप पहिले प्रतिहेतु में 
स्वरूपासिद्धि दोष का उपपादन करते हैं ) छाब्दप्रध्यंसः इम्द्रियाग्राह्मः इन्द्रियासंनिकष्टत्वात' 
पह विरोधी अनुमान भी संभव नहीं है । क्योंकि छाब्दप्रध्यंस रूप पक्ष में इन्द्रियस्तनिकर्ष है, 
प्रतः इच्दियासंनिकृष्टच रूप हेतु का अभाव भी है ( क्योंकि इच्द्रियासंनिकृष्टत्व का अभाव 
इन्द्रियसनिकर्ष रूप ही है। ] इस प्रकार इन्द्रिया निज्वष्ठत्व हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास हैं। ( 'शब्द- 
प्रध्वंस में इन्द्रिय का संनिकर्ष किस रीति से हैं” इसका उपपादन हो “भ्रघ््ति हि! इत्यादि 
संदर्भ के द्वारा हुआ है। इस सन्दर्भ का भ्रभिप्नाय है कि ) क्षोत्र में विशेषणता सम्बन्ध से 
पब्दाभाव का प्रत्यक्ष होता है। प्रत; ओन्र और शब्दामाव इन दोनों में कोई 'स्वाभाविक' 
सम्बन्ध अर्थात्‌ संयोग समवायादि से निरपेक्ष किसी अत्यक्ष का उत्पादक सम्बन्ध मानना ही होगा, 
उसी सम्बन्ध का नाम 'विशयेषणता' होगी । क्‍योंकि श्रोत्र विशेष्यक एवं दाब्दाभाव विशेषणक 
्रोन्न: निःशब्दवानू” इस ग्राकार की प्रत्यक्ष प्रतीति होती है। इस प्रकार शब्दष्यंस में विशेषणत $ । 
नाम का इच्द्िय संनिकर्ष है। अतः इच्द्रियासंनि कष्टत्व हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास हुभा । 
इस प्रति हेतु के द्वारा प्रकृत भनुमान का हेतु सत्प्रतिपक्षित नहीं हो सकता । 


द्वितीय: स्तवक: १३३ 


विशेष्यभावः। विद्येष्यस्यातीन्द्रियत्वात्‌ कथपैर्द्रियक विशिष्टज्ञान विघल्व मं ?। तथा 
विशेष्यमव्यवस्थापयतश्च कथ॑विशेषणत्वमिति चेन्न । तथा 'विशेध्यव्यवस्थापनाया: 
फलत्वातू। न तु तदेव विशेतशल्वम, आत्मात्रवत्वतरप्ज्ञात। विशेषणभावेन 


ञ्ू 


पू० पृ ( विद्येष्य प्य ४3४७&४%७७ कथं विशेषणत्वम्‌ ) 





विशेषण वही है जो विशेष्य का व्यावर््तक हो | जैसे कि नौ लरूप घट का विदेषण है, 
क्योंकि भपने नीलघट स्वरूप विद्येष्य को पीत्थटादि औरों से पृथक रूप में समझाता है| दाब्दध्व॑स 
श्रोत्र का विशेषण तभो हो सकता है, जब कि वह निःशब्द श्रोत्र को सशब्द भ्रोत्र से भिन्न 
हुप में उपस्थित कर सके | किन्तु सो संभव नहीं है । क्योंकि त्रिशेषण स्वविशिष्ट विषयक ज्ञान 
के द्वारा ही भरने विशेष्य का व्यावर्त्तक होता है। शब्दष्बंस का कथित श्रोत्र रूप विशेष्य तो 
प्रतोन्द्रिय है, अत: वह्‌ किसी भी विशेषण से युक्त होकर प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो तकता । 
अतः नि:शब्द श्रोत्र, का सजातीय जो सशब्द श्रांत्र तदभन्नत्व विशिष्ट श्रोत्र का भो प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकता । सुतराम चूकि व्यावृत्तिबुद्धि का जनक होना ही विशेषणत्व था विशेषणता है, 
भोर यह विशेषणता छब्दध्व॑ंस में नहीं है। श्रतः प्रत्यक्ष का प्रयोजक विशेषंणता रूप सम्बन्ध 
दब्दध्वंस में नहीं है । इस प्रकार इन्द्रियासंनिकृष्टत्व रूप प्रतिहेतु धब्दध्वंस रूप पक्ष में है, 
इंस।लये यहू प्रतिहवेतु स्वरूपासिद्ध हेत्थाभास नहीं है। अतः यह प्रतिहेतु प्रकृत हेतु को 
सत्प्रतिपक्षित करने में पूर्ण समर्थ है । 


सि० प० तथा विशेष्यव्यवस्थापनाया *“ «* ग्रात्माश्रयप्रसच्चात्‌ 


कथित रीति से श्रक्ृत प्रतिहेतु में स्वरूपासिद्धि दोष का उद्धार नहीं हों सकता । 

+ क्योंकि 'विशेष्यव्यवस्थापना! अर्थात्‌ विशेष्य में उससे भिन्न पदार्थों की व्यावृत्ति की बुद्ध 
विशेषण का फल भ्रवश्य है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि उक्त व्यावृत्तियुद्धाननकत्व और 
विशेषणत्व दोनों एक ही वस्तु हैं। झगर उत दोनों को एक मानंगे तो 'आात्माश्नय' दोष 
हगा। स्वापेक्षग्रदविषयत्व ही 'प्रात्माश्रय' का लक्षण है। विज्येषतता संनिकर्ष से अभाव 
और समवाय इन दोनों का प्रत्यक्ष होता है। दृष्टान्त रूप में कह प्षकते हैं कि घट में विशेषण 
है पटाभाव भोर समवाय। ये दोता। घट के विशेषण तभी हो सकते हैं जब कि घट में 
रहनेवालो [वश्ेध्यता निरूषित विशेषणता दोनों में रहे । उसके बाद विशेषणता सम्बन्ध से 
होनवाल्ा समवाय और श्रभाव का प्रत्यक्ष होगा। किन्तु विशेषणता को व्यावृत्ति बुद्धि- 
जनकत्व रूप कहा है । सुतराम्‌ जब तक समवाय और अभाव में विशेषणता न हीं आवेगी, तब 
तक उनका प्रत्यक्ष नहीं होगा । एवं जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक उतमें विशेषणता नहीं 
भावेगी । यही है प्रकृत में 'आत्माश्रय” दोष ( जिसका उपपादन 'कशोषणमावेन! इत्यादि प्रस्थ 
से किया गया है )। तस्मात्‌ श्रोत्त और दाब्दघ्वंस इन दोनों के बीच कोई “सम्बन्धान्तर! 
प्र्थाद्‌ इन दोनों से भिन्‍त संयोगादि किसी सम्बन्ध के न रहते हुए भी श्रोत्र एवं शब्दाभाव 


१३४ गद्यपद्मात्मक-न्या यकुसुमाझली 


समवायाउभावयो ग्रहणं, तथा ग्रहणामेव च विशेषणत्वमिति। तस्म तू संबन्धान्त- 
रमन्तरेशा तदुब्लिप्टस्वभावत्वमेव हि. तयो: । सैव च विशिष्टप्रत्यय- 
जननयोग्यता विज्येपणतेत्युच्यते । सा चात्र दुनिवारा, प्रतियोग्यधिकरणेन 
स्वभावत एथ्वाभावस्प मिलितत्वात्‌। तथापि तया तथंब प्रतीतिः कतंव्येति चेन्न । 








ये दोनों 'तदुपश्लिप्टस्वभाव” के हैं। श्रर्थात्‌ दोनों विशेष्यविशेषणभाव स्वभाव के हैं। 
सम्बन्ध को सत्ता सम्बन्धि की सत्ता का नियामक है! यह सत्य है, किन्तु यह सम्बन्ध अपने दोनों 
सम्बन्धियों से भिन्‍न ही हो--ऐसा नियम नहीं माना जा सकता। अत: यहू कहा जा सकता 
है कि श्रोत्र में दब्दध्वंस का संयोग समवायादि सम्बन्धों के न रहने पर भी 'स्वरूप” सम्बन्ध 
सम्भव है, जो दोनों सम्बन्धियों से अभिर्त होगा। इस प्रकार श्रोत्र में स्वरू प्‌ सम्बन्ध से 
शब्दाभाव की प्रतीति हो सकती है। विशिष्टप्रतीति को उत्पन्न करने की योग्यता ही 
'विशेषणता” है। इस प्रकार की विशेषणता को शब्दघ्ब॑स में कोई रोक नहीं सकता ।* 


पू० पु० 2! २०००» वयापि तया 7 


अगर यह स्वीकार कर लें कि छाब्द ध्वंस में श्रोत्र डी विशेषणता है, तों फिर यह भी 
मानना होगा कि उस विशेषणता सम्बन्ध से जो दाब्द ध्वंस का प्रत्यक्ष होगा, उसमें श्ोच्र 
भासित होगा । क्योंकि विशेष्य सहित ही विशेषण का प्रत्यक्ष विज्येषणता 
सम्बन्ध से होता है। जैसे कि चक्ष:संयुक्त विशेषणता सम्बन्ध से जो घटाभावादि का 
प्रत्यक्ष होता है, उस प्रत्यक्ष में चल्षु: संयुक्त भूतछादि विद्ेष्यों का भान भी अवश्य हो 
होता है। किन्तु प्रव्नत में श्रोत्र विशेष्यक छब्दाभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता । अर्थात्‌ 
शब्दाभाव के प्रत्यक्ष में श्रोश्र का विशेष्य विधया भान नहीं होता। अतः; दाब्द घ्व॑स में 
श्रोंत् की विशेषणता नहीं है । 


). डिन्‍्तु इस प्रश्क्ष में पू्वंपण्वादी कह सकते हैं कि सन्वन्ध को सत्ता के अधीन 
सम्बन्धी वस्तु की सत्ता होती है। एवं सम्बन्ध अपने प्रतियोगी और झनुयोगी रूप 
दोनों सम्बन्धियों से भिन्न होते हैं। घट की सत्ता सूतक्ष में इस लिये है कि उसके 
संयोग रूप सम्बन्ध की सत्ता भूतत्न में है। एवं यह संयोग रूप सम्बन्ध घट 
ओर भूतल इन दोनों सम्बन्धियों से भिन्न भी है । एवं विशेषण को विशेष्य में रहना 
झनिवाय है । फल्नतः; विशेषणता के किये विशेष्य और विशेषण से भिन्न किसी 
सम्बन्ध का रहना श्रावश्यक है। श्रोन्नके साथ शब्दध्व॑स का ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं 
है । घत: श्रोत्र विशेष्यक शब्दध्यंस विशेषणक प्रत्यक्ष नहीं घन सकता | 
इसी प्रश्न का समाधान उपसंहार के ब्याज से 'तस्मात! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
किया गया है । 





> सफल ए, दा बर-अट्पालानं-दाए -ीह-_-_-- हि 
६. 











द्वितीय! स्तवक: १३४५ 


गृह्ममाणाविशेष्यत्वावच्छिलत्वाइधाप्ते: । अन्यथा संयुक्तममवायेन रूपादौ 
विशिष्टविकल्पधीजननदर्शंनातू. गन्धादावपि तथात्वप्रसंगात । तथापि 
तेन्द्रियविशेषणतया कस्यचिद्‌ ग्रहण॒म्‌ दृष्टयमू ।, अपि त्विन्द्रियसंब८धविशेषणातया, 
सा चाइतो निवतंते इति चेनन । श्रस्य प्रतिबन्धस्य इन्द्रियसन्निकृष्टाथ॑प्रति- 
संबन्धिविषयत्वात्‌ । ग्रन्यथा संयुक्तसमवायेनगन्धादाबुपलब्धिदर्शनातू, समवा- 
येनाइदर्शनात्‌ दब्दस्याग्रहणप्रसज्ञात्‌ । 





सि० प०'" * “* ** “« न, गृह्ममाण 


'विशेषणता प्रम्बन्ध से होने वाले प्रत्यक्ष में विशेष्य का भी नियमतः भान हो” ऐसा 
नियम नहीं है। विशेषण के जिम प्रत्यक्ष के स्थल में विशेष्य विषयक प्रत्यक्ष के कारण समूह 
( सामग्री ) भी एकत्र होते हैं, वहीं विशेष्य भी भास्ित होता है। जैंते कि घटाभाव के 
प्रत्यक्ष में भूत भी भासित होता है। प्रकृत में श्ोत्र है आकाश रूप, अतः वह अतोन्द्रिय 
है। सुतराम्‌ उसके प्रत्यक्ष की सामग्री ही अप्रत्िद्ध है, उसका संबलत असंभव है। अत; 
प्रकृत में केवछ दाब्दष्वंस रूप अ्रमाव के प्रत्यक्ष की सामग्री का ही संबलन है। इसलिये 
वहाँ केवल दाब्दध्यंस का ही प्रत्यक्ष होता है। “अन्यथा” प्गर यह स्वीकार कर हे कि 
विशेषण का प्रत्यक्ष विशेष्य प्रत्यक्ष के साथ ही हो तो |फर जैसे भाखों से रूप के साथ उसका 
आश्रय भी प्रत्यक्ष में भासित होता है, उसी प्रकार प्ाणोन्द्रिय से गन्ध के ग्रहण में उसके आश्रय 
का भी भान मानना पड़ेगा । तस्मात्‌ 'विशेषण का प्रत्यक्ष विशेष्य के साथ ही हो' यह व्याप्ति 
ही भ्रम मुलक हैं। 


पू* प०”” “* “” ““तथापि नेन्द्रियविशेषणतया 


दाव्दध्वंस में केवल विशेषणता रूप सम्बन्ध अवश्य है, किन्तु इन्द्रियासम्बद्ध यह केवल 
विशेषणता सम्धबन्ध अभाव के प्रत्यक्ष का उत्पादक संनिकर्ष नटों है। किल्तु इच्द्रियसम्बद्धविशे- 
षणता संनिकर्ष ही प्रत्यक्ष का उत्पादक संनिकर्ष है क्योंकि 'अधर्ट भूतलन्‌! इत्यादि सर्वसिद्ध 
झमाव प्रत्यक्ष स्थल में चल्षु:संयुक्तविशेषणता संनिकर्ष का हो उपयोग देखते हैं। ग्रतः केवल 
विशेषणता सम्बन्ध से होनेवाला धब्दध्वंस का प्रत्यक्ष अप्रामाणिक है। 


सि० प० "" * ““ *» न, अस्य प्रतिबन्धस्य 


जिस विषय के साथ इन्द्रिय का साक्षात्‌ सम्बन्ध संभव नहीं है, एवं उस विषय का 
प्रत्यक्ष होता है, उस्त विषय के प्रत्यक्ष के लिये परम्परा सम्बन्ध की कल्पना करनी पड़ती है । 
जैसे कि रूप के प्रत्यक्ष के लिये संयुक्ततमवाय सम्बन्ध की, एवं रूप गत स्परद्वागाव के प्रत्यक्ष के 
लिये संयुक्तसमबेत्तविशेषणता सम्बन्ध कौ कह्पना करनी पड़ती है | शब्दष्यंस के साथ तो 
श्रोत्र का साक्षात ही विशेषणता रूप सम्बन्ध है। प्रतः शब्दध्व॑स में श्रोत्र॒सम्बद्ध विशेषणता 
कप सम्बन्ध के ने रहते पर भी उसके प्रत्यक्ष में कोई बाधा नहीं है। हास्मथा' प्रगर ऐसा 





| 
। 
१३६ गद्यपद्म त्मक-स्यायकुसुमाझलो 


नाध्यभावत्वे सतीन्द्रियाधारत्वात्‌ सत्प्रतिपक्षत्वसू, . योग्यताविरहप्रयुक्त- | | 
त्वादधाप्ते । 


ऑफ ऑनन््ना_”+““न“न“नतत-_"तलुदपघतखतततततत १ भय __ न्‍त....................... 
नियम मानें कि भूतकादि में घटाभावादि का भत्यक्ष इन्द्रियसम्बद्धविदेषणता सम्बन्ध से होता 
है, अतः प्रभावों के सभो प्रत्यक्षों का उत्पादक संनिकर्ष इन्द्रिससम्बद्धधिशेषणता ही है” तो फिर 
समान रीति से यह भी कल्पना कर सकते हैं कि गन्धादि विशेषगुणों का प्रत्यक्ष चू"कि संयुक्त- 
समवाय संनिकर्ष से होता है, अतः सभी विशेषगुणों का प्रत्यक्ष संग्रुक्तसमवाय से ही हो” ऐसी 
कल्पना करने पर शब्द का प्रत्यक्ष न हो सकेंगा । क्‍योंकि दाबद में क्लोच्र का केबल समयाय 
सम्बन्ध ही है, संयुक्ततमवाय नहों । इस प्रकार द्वाब्द का प्रत्यक्ष ही झनुपपतन हो जायगा। तस्मात्त्‌ 
अभाव का प्रत्यक्ष इच्द्रियतम्बद्धविशेषणता संनिकर्ष से ही हो” यह नियम उत्त पटाभावादि 
विषयक प्रत्यक्ष के छिये है, जो (अभाव) इन्द्रिय से सम्बद्ध घटादि के साथ प्रतिसंबद्ध है । सभी 
प्रभावों के प्रत्यक्षों के लिये उक्त नियम नहीं है। भ्र्थात्‌ इच्द्रिय के साथ सम्बद्ध भृतल में 
रहनेवाले धटभावादि का प्रत्यक्ष अगर इच्द्रियसम्बद्धविशेषणता सम्बन्ध से होता है, तो 
इसका यह्‌ अर्थ नहों कि इन्द्रिय के साथ असम्बद्ध श्रोत्र में रहनेवाले द्ाव्दध्वंस रूप अभाव 
का प्रत्यक्ष केबल विशेषणता सम्बन्ध से न हो । तस्मात्‌ शब्दध्वंस इन्द्रियसंनिकृष्ट है, प्रतः 
इन्द्रियाप्त॑निकृष्टत्व रूप पहिला प्रतिहेतु शब्दध्वंत्त रूप पक्ष में नहीं है। इस लिये यह प्रतिद्वेतु 
स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास होनेके कारण प्रकृत हेतु को सत्प्रतिपक्षित नहीं कर सकत।। बयोंकि 
उस में पक्षपर्मता रूप बल न रहने के कारण प्रकृत हेतु के समान बल नहीं है । 


सि० प्‌ कक के के का. ककछ काझ की नाप्यभावत्वे सति* 


शब्दष्व॑सः इन्द्रियाग्राह्म: भ्रभावत्वे सति भ्रतीन्द्रियाधार त्वात्‌ परमाणुगतद्घ्यगुकध्व॑सवत' 
यदि दस विरोधी श्रनुभान को उपस्थित करें तो इसमें 'योग्यताबिरह” श्रर्थात्‌ अयोग्यत्व 
उपाधि होगा । परमाणा में रहनेवाले द्रभणुकध्वंस का जो प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसका हेतु 





3. 'नाप्यभाववत्वे सति' इत्यादि पतन्द्भ के द्वारा स्रत्प्रतिपक्ष के उत्थापक झतीनिद्रयाधार/व 
रूप दूसरे प्रतिद्ेतु से होने वाज्ञे पम्प्रतिपक्त दोष का डल्वार किया गया है। यद्यपि 
सम्प्रतिपक्ष के उत्यापक़ ग्रन्थ में अतीन्ध्रियाधारत्वात्‌” यही हेतु वाक्य लिखित ड्टै। 
किन्तु इस द्वेतु में व्यभिचार दोष प्रध्यम्त स्फुट है, क्‍योंकि शब्द में इन्द्रियाप्राह्मरव 
रूप विरोधी झानुमान का साध्य नहीं है, ढिन्‍्तु झतीन्वियाघारश्व रूप देतु है। ऋता 
प्रतिवादी को प्रतिद्वेतु में 'भमावस्वे सति, इतना और जोदना होगा । इसीजलिये लक््व- 
निशंयेच्छु आाचाय॑ ने पूर्वप्ततादी के अभी विशेषण के साथ ही 'झाभावत्वे सति' 
दृत्यादि हेतु वाक्‍्य का झनुबाद किया है। झथ शहद में उक्त ध्यभिचार नहीं है, 
क्योंकि शब्द में'झगर[हन्हियाध्राहात्व: रूप | साध्य! नह्ढीं है.तो| धर भारवे' पति हाती गिया- 
धाराव! हक हैहु सी नहीं है । द 





। द्वितीय: स्तबंक: १३७ 


प्वापत्ते।। न चेबमेव, धर्मादिप्रध्व॑सग्रहणप्रसज्ञात्‌। दृष्याघारत्वं दृह्यप्रतियोगिता 


| 

| 

| न चातीन्द्रियाधारत्वमेव तस्प योग्यताविरह!, तद्ठिपयंयस्यथेव योग्यता- 
| 

चेति दृयमप्यस्य योग्यतेति चेन्न। 





इधणुकध्वंस के प्राधारभृत परमाणु का अतौन्द्रिय होता तहीं है। किन्तु स्वयं द्वरुकध्वंस 
की अपनी हो श्रयोग्यता भ्र्थात्‌ दघणुकध्वंस का अ.न्‍न्द्रिय होना हो उसका हेतु है। फलत; 
दघणुकष्व॑स के प्रतियोगी दगुक की श्रयोग्यतः हो उसका हेतु है। दाब्दध्य॑ंस्त का प्रतियोगी 
शब्द अयोग्य नहीं है, श्रतः शब्द का ध्वंस भो प्रयोग्य नहों है। प्रतियोगी की ( प्रत्यक्ष ) 
पोग्पता ही उसके शभ्रभाव की योग्यता है, इस रीति के अनसुमाार जिन सभी स्थानों में 
इन्द्रियाग्राह्मत्व रूप साध्य है, उन सभी रथानों में प्रयोग्यत्व रूप उपाधि भी है हो, अतः 
भ्रयोग्यत्व साध्य का व्यापक है। छान्द के छ्वंस में 'झ्मावत्वे सति अ्रतीन्द्रियाधारत्य! रूप 
हेतु है, किन्तु अयोग्यत्व रूप उपाधि नहीं है। अत: प्रयोग्यत्व साधन ( हेतु ) का प्रव्यापक 
भी है। सुतराम अयोग्यत्व को प्रक्ृत;नुमान में उपाधि होने में कोई वाधा नहीं है। चू"कि 
अभावत्वे सति अतीच्दियाधारत्व रूप हेतु उपाधि से युक्त होने के कारण व्याप्ति से रहित 
है। भतः उस में व्याप्ति रूप हेतु का वल नहीं है। इसलिये वह प्रवृत हेतु को सत्प्रतिपक्षित 
नहीं कर सकता । 


.सिं० प० *** /* “- -- न चातीन्द्रियाधारत्वमेव *४ ***« “*+ 


जंसे कि श्राप प्रतियोगी को अ्रयोग्यता को अभाव को अयो ग्यता प्रयोजक 
मानते हे, उसी प्रकार समान युक्ति से यह भी कहा जा सकता है कि श्रभाव का प्रत्यक्ष 
न होने का कारण उस के आधार का प्रतीन्द्रिय होना हे। है, अर्थात्‌ अतीडियाघारत्व 
हा अभाव की अगोग्यता नियामक है। सुतराम यह भी कहा जा सकता है कि 
७ ृब्दप्वंस का आधारभूत श्रोत्र चूँकि प्रत्यक्ष के यौग्य नहीं है, अतः छाब्दध्यंस भी 
प्रत्यक्ष के योग्य नद्दों है। इस प्रकार दाब्दध्व॑स में ग्रप्ोग्यस्थ रूप उपाधि एवं प्रभावत्वे 
सति अतीन्दियाधा रत रूप हेतु ये दोनों ही हैं। अतः साधन का व्यापक होने के कारण 
भ्रयोग्यत्व प्रकृत अनुमात में उपाधि नहीं हो सकता। 


पू० प्‌० 8. कमकाक ककाक कक छा व्यमप्पस्य कक कडत॥  कागबोणा के के 8 


उप्ती श्रमाव का प्रत्यक्ष होता है जिस का प्रतियोगी एवं जिसका आधार 
दोनों ही प्रत्यक्ष के योग्य हों । फलत: हदृश्याधारत्व और हृश्यप्रतियौगिकत्य ये दोनों 
हू अभाव प्रत्यक्ष के नियामक हैं। भूतलक में रहनेवाले घंटाभाव का प्रत्यक्ष इस छिये होता 
है, चू कि उसका प्रतियोगी घट और उसका आबार भूतल ये दोनों ही प्रत्यक्ष के योग्य हैं । 
प्राकाश में रहनेवाले घटभाव का प्रत्यक्ष इसलिये नहीं होता कि उसरा आधार आकाश प्रहश्य 


श्द 





१३८ गेद्यपद्यात्मकन्यायेकुसुमा ज्ञलौ 


उभयनिरूपणीयत्वनियमान भ्युपगमात्‌ । प्रतियोगिमात्रनिरूपणीयों 
ह्यभावः, अन्यथा, 'इह भूतले घटो नास्त' इत्येषाइपि प्रतीतिः प्रत्मक्षा 


न स्‍्पात्‌ू । संयोगों छात्र निषिद्धाधते । तदभावश्च भरूतलवदू घटेइपि 





है। भूतलू में रहनेयाले द्रघरगाकामाव का आधार यद्यपि दृश्य है, किन्तु उसका प्रतियोगी 
दइचगुक दृश्य नहीं है, भ्रत) उसका प्रत्यक्ष नहीं होता । दृश्यप्रतियोगिकत्व और हृष्याघारत्व 
इन दोतों को सम्मिलित रूप से प्रभाव प्रत्यक्ष का नियाप्रक मान लेने से प्रत्यनुमान के 
प्रतीष्द्रियाधारत्व हेतु में अवोग्यत्व उपाधि नहीं होता है, क्‍योंकि अब अभाव प्रत्यक्ष को 
भअपोग्यता हृश्यप्रतियोगिकत्व और हृश्याधारत्व एतदुभयाभाव रूप होंगो। शब्दब्बंस में 
हृश्य प्रतियोगिकत्व के रहते हुए भी दृश्याधारत्व के न रहने के कारण ( एकसत्तबेडपि 
द्वयं नास्ति' इस न्याय से ) उक्त उमयाभाव रूप अयोग्यता रहेगी। अतः यह अ्रयोग्यत्व 
हेतु का व्यापक ही हुझ्ला। स्ताधन का ग्रव्यापक न होने से अयोग्यत्व में उपाधि 
का लक्षण नहीं है। (कहुने का तात्पर्य है कि--शब्दष्व॑स्त में दुश्यप्रतियोंगिकत्व 
प्रगर है भी तो उस में दृश्याधारत्व नहीं है। सुतराम्‌ शब्दध्वंस में ( प्रत्यक्ष की ) योग्यता 
नहीं है। अतः प्रत्यक्ष के उपयुक्त इन्द्रिय का संनिकर्ष नहीं है। एवं ( दृश्याधारत्व दुश्य 
प्रतियागिकत्त इन दोनों को सम्मिलित रूप से अभाव के प्रत्यक्ष का प्रयोजक मान लेने से ) 
धरम के भभाव में प्रत्यक्षत्व की आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि धर्माभाव का आधार आत्मा 
यद्यपि दृश्य है, किन्तु उत्तका प्रतियोगी धर्म दृश्य नहीं है )। 
सि० प०, न, उभयनिरुपणोयत्वानन्युपगमातू *"" **" **«* '** 

पहिली बात तो यह है कि इस में कोई प्रमाण नहीं है कि प्रभाव का निरूपण उसके 
प्रतियोगी झौर उसके आधार दोनों के निरूपण के अधीन है । 

अन्यथा! श्रर्यातु अभाव को भ्तियोंगी और आधार दोतों के द्वारा निःूणष्प 
मानें तो अनुपरपत्ति भी होगी । 'मृतले घटो नापछ्ति' इस आकार की प्रत्यक्ष 
प्रतोति सार्वजनीन है। इस प्रत्तीति का विषय वस्तुत:ः घट के संयोग का अभाव है। जिस 
प्रकार भृूतल में घद के रहने ( अस्तित्व ) की प्रतीति का प्रयोजक घट और भरृतल का 
संयोग हैः उप्ती प्रकार भृतल् में धट के भ्रभाव की प्रतीति का प्रयोजक भूतल में घट के 
प्षंयोग का अभाव ही है। इससे यह निवम उपपन्न होता है कि जहाँ जिस सम्बन्ध के बल 
से स वस्तु को सत्ता की प्रतीति होंतो है, वहाँ अगर उस आधार में उस वस्तु के अभाव 
को प्रतीति होंगी तो उसका प्रयोजक अस्तित्व के नियामक सम्बन्ध का अभाव हो द्वोगा । 
इस रोति से 'भूतले घटो नास्ति'! इस शभत्यक्ष प्रतीति का विषय है, धटसंयोग का प्रभाव 


द्वितीय! ध्तवकः १३६ 


वतंते। तत्र यदि प्रत्यक्षतया भृतलस्थोपयोंगो घटरस्यापि तथेव स्थादविशेषात्‌ | 
ग्रथ घटस्याइन्यथोपयोग); भुतलस्याप्यन्यथेव स्पादविशेषात्‌ । कथमन्यथेति चेत्‌ ? 
प्रतियोगिनिरूपणा्थंम भावसन्निकर्षाथ॑ज्ध । तन्न प्रतियोगिनिरूपणं स्मरणालक्षण- 





अयवा यों कहिये कि उक्त प्रतीति घट संयोगाभाव विषयक है। संयोगभाव के प्रत्यक्ष के 
हिये पूव॑पक्षी के मत से संयोग एवं संयोग के भ्राधार इन दोनों का प्रत्यक्ष होना प्रावश्यक है। 
भूवक् के साथ घट के संयोग का श्राधार ज॑ंसे कि भूतल्ल है वैसे ही घट भी है। इस प्रकार 
घटाभाव के प्रत्यक्ष के लिये घट का प्रत्यक्ष आवश्यक हो जाता है। किन्तु घट का प्रत्यक्ष तो 
घटाभाव के प्रत्यक्ष का वाधक है। अतः घट के प्रत्यक्ष के बाद घटाभाव का प्रत्यक्ष संभव 
ही नहीं है । किन्तु पूर्वपक्षी के छिये वह भावश्यक होंगा | श्तः अभाव के प्रद्यक्ष के लिये 
प्रगर उसके प्रतियोगी भौर आधार दोनों का प्रत्यक्ष अपेक्षित हो तो फिर भूतल में घटाभाव 
का प्रत्यक्ष रहीं हो सकेगा । 

पु७ प० *" * * “'पतियोगिमात्र प्रत्यक्षतया भूतलस्योपयोगः 7 हा हल 


अभाव के ज्ञान में प्रतियोगी का ज्ञान अपेक्षित हैं। अतः संयोगाभात्र के ज्ञान 
के लिये संतरोग का ज्ञान आवश्यक है। संयोग है सम्बन्ध रूप, सम्बन्ध के प्रत्यक्ष में दोतों 
सम्बस्धियों का ज्ञान भर अपैदित है। वह ज्ञान प्रत्यक्षात्मक दी हो यह आवश्यक नहीं है | 
प्रतियोगी के स्मरणात्मका दि परोक्ष ज्ञानों से भी काम चल सकता है। स्मरणादि परोक्षज्ञान के 
द्वारा घंट का उपयोग ही ०ट का 'अभ्यथोपयोग' है । अतः घट विषयक प्रत्मक्ष के बिना 'अघरट 
भूतलूम्‌ यहू प्रत्यक्ष झनुपपत्न नहीं है । 
सिं० प० भूंतलसल्यापिं * कक वन नूर «ूब 

इस प्रकार तो सुतरू का भी शिश्पथोंपयोग” हो सकता है। क्योंकि दोतसों में कोई 
पग्रस्तर नहीं है। अर्थात्‌ संयोगाभाव के प्रतियोगी संयोग का सम्बन्धी जैसे फि घट है, वैसे ही 
भूतल भी है, इन में यदि एक के प्रत्यक्ष के बिता भी उपयोग हो सकता है, तो दूसरे का भी 
बिना प्रत्यक्ष के ही उपयोग हो सकता है। 
पूछ प० कथम्रु 

संयोगाभाव के प्रत्यक्ष में भत्तक का उपयोग बिना उसके प्रत्यक्ष के ( श्रस्यधोपषयोग ) 
कैसे हो सकता है ? 


स्ति० प०७ तत्र प्रतियोगिनिरूपणारथंम 

'गघरट भुतल्॒म' इस आकार के प्रत्यक्ष में भासित होनेवाले संपोगाभाव के प्रत्यक्ष में 
भंतल का दो प्रकारों से उपयोग होता है।( १ ) प्रतियोगी के निरूपण के छिये और 
( २) संनिकर्ष के संपादन के लिये । ( प्रतियोगी के निरूपण में प्रत्यक्ष के बिना ही भतक्त का 
उपयोग इस प्रकार होता है कि ) संयोग सम्बन्ध रूप है। सम्बन्ध के ज्ञान में उसके दोनों 
सपम्बन्धियों का जिस किसो भी प्रकार का ज्ञान मात्र आवश्यक है। वह ज्ञान प्रत्यक्षात्मक हो 


१४० गद्यपथ्चात्मक-न्पायकुसुमा झ्ली 


मनुपलभ्यमानेनाध्पीति न तदथं॑मध्यक्षगोचरत्वमपेक्षणीयमन्यतरस्थापि, कुत 
उभयस्य । सन्निकर्षस्तु भूतलघटसंयोगस्येन्द्रियेण साक्षान्तास्ति | येना5स्ति, तेनापि 
यदीन्द्रियं न सन्तिकृष्येत कथमिव त॑ गमयेत्‌ ? 





हो, इसकी शझावश्यकता नहों है। स्मरणादि परोक्ष ज्ञानों से भी काम चल सकता है। इस 
वस्तुस्थिति के अनुसार “अघटं भतलूम्‌! इस प्रत्यक्ष में भतक का प्रत्यक्ष ग्रावश्यक नहीं है । 
रत; संयोगानाव के प्रत्यक्ष में भतलल श्रीर घट इन दोनों में से एक के प्रत्यक्ष की भी 
ग्रावश्यकता नहीं है। जब दोनों में से किसी एक के भी प्रत्यक्ष की झावश्यकता प्रक्नत में 
नहीं है, तो फिर दुश्यप्रतियोगित्त और दुश्याधारत्व दोनों में ही श्रभाव के प्रत्यक्ष की 
योग्यता को स्वीकार करना तो सुतराम्‌ अनावश्यक है । 


संनिकर्षस्तु 6 कप परे बंक अडआ४४४४६६२ के 

(२ ) संयोगाभाव के प्रत्यक्ष के सम्पादक इच्द्रियसंनिकर्ष के सम्पादन में बिना प्रत्यक्ष 
के भतलछ का उपयोग इस प्रकार सम्भव है कि भूतल और घट इन दोनों में संयोग के साथ 
चक्षुरिन्द्रिय का साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है। भरत: परम्परा सम्बन्ध की कल्पना करती पड़ती 
है। संयोग का साक्षात्‌ सम्बन्ध भतकल में है या घट में है। अतः इन्हीं दोनों में से किसी के 
द्वारा चक्ष का संयोग के साथ परम्परा सम्बन्ध स्थापित होगा। जब संयोग के प्रत्यक्ष में 
ही इच्िय का साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है, तो फिर संयोग के अभाव के प्रत्यक्ष में इन्द्रिय के 
परम्परा सम्बन्ध की कल्पना तो अवश्य ही करनी पड़ेगी। इसी कारण संयोगाभाव के 
प्रत्यक्ष के लिये भी भूतल में चक्षु का संनिकर्ष आवश्यक होता है। न होने पर संयोगाभाव 
प्रत्यक्ष के छिये जवश्यक इन्द्रियसम्बद्धधिशेषणता नाम के सम्बन्ध की उपपत्ति नहों होगी । 
किस्तु इसका यह आर्थ नहीं कि भूतकू की प्रत्यक्षविषयता सांबोगभाव के प्रत्यक्षत्व का 
प्रयोजक है । 
पू० प० “' ““* *“* ““ग्रेनास्ति 

भ्रभाव का प्रत्यक्ष उसके आधार के प्रत्यक्ष के साथ ही होता है। भृतलांदि को 
छोड़कर केवल घटाभाव का प्रत्यक्ष कहीं नहीं होता । अगर संवोगभाव के प्रत्यक्ष में भतल 
का केवल इतना ही उपयोग मानें कि झांयोगाभाव के साथ इन्द्रियस॑निकर्ष का वह .सम्पादन 
करता है, तो फिर जिम्तर॒ प्रकार गन्ध या गन्धाभाव के प्रत्यक्ष में क्‍झ्लाश्नय का भान कभी 
होता है कभी नहीं। उसी प्रकार संयोंगाभाव के प्रत्यक्ष में भी भंतल् का भान कभी होगा 
कभी नहों । गन्ध या गन्धाभाव के प्रत्यक्ष में भी इन्द्रिय का संतिकर्ष आश्रय के जरिये 
ही होता है। अंत; प्रकृत में जिस प्रकार इच्द्रिय का संतिकर्ष संयोगाभाव के प्रत्यक्ष का अद्भ 
है, उसी प्रकार भतल का प्रत्यक्ष भी संयोगाभाव के प्रत्यक्ष का भज्ज हो है। परत: संयोगाभाव 
के प्रत्यक्ष में भतल का भाग नियमतः होता है। तस्मात्‌ भूतल के प्रत्यक्ष होने के बाद ही 
संयोगामाव में इन्द्रिय का संनिकर्ष होता है । इस प्रकार ज़्ाश्नय का प्रत्यक्ष अवश्य हो ग्रमाव 
प्रत्यक्ष का प्रपोजक है । 


द्वितीय: स्तबक:ः १७१ 


न चोपलब्धोपलमभ्यमानाभ्यामेवेन्द्रिय सन्तिकृष्पते, इतरेतराशयप्रसज्ञात्‌। 
तस्मातू सन्निकर्ष सति योग्यत्वाद्‌ भूतलमप्पुपलम्यते, न तु तस्योपलम्यमानत्वमभावो- 
पलब्घे रंगमिति युक्तमुत्वद्यामः । 

प्रकृते तु न प्रतियोगिनिरूपणार्थ तदुपयोगः, तस्य संयोगवदाधारानिरूप्प- 
त्वातू । नापि सन्निकर्षार्थमू, तदभावस्य साक्षादिन्द्रियसन्निकर्षादिति ! 





सि० प० *** ** “*« अन्न सि० प० “० “ -» “न चोपलब्घोपलम्पमानाम्यामेब 

ग्रगर प्रत्यक्ष के द्वारा उपक्तत्य भूत के साथ ही इन्द्धिय को सनक गाने लो फिर 
'अन्योन्याश्रय” दोष होगा । क्योंकि जब तक सौनिकर्ष नहीं होगा, तब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा, 
एवं प्रत्यक्ष के बिना संनिकर्ष नहीं होगा। तब प्रश्नत रहा कि कर शव का प्रत्यक्ष 
संयोगाभाव के प्रत्पयक्ष का अद्भ नहों है, तो फिर शूतल प्रत्यक्ष के जितना अभाव का 
प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है? इस प्रश्न का यह उत्तर हैं कि संपोगाभाव का प्रत्यक्ष 
चक्षुःसंयुक्तविशेषणता सम्बन्ध से होता है। इप्त सम्बच्ध के लिये भ्रृूवछ के साथ चक्षु का 
संयोग झावश्यक है। एवं चक्षु के साथ भूतछ का संयोग हो भूनल के प्रत्यक्ष का भो तिदाप्क 
है | भतल में प्रत्यक्ष की योग्यता है ही । अत; संयोगाभाव के प्रत्यक्ष के पहिले ज॑से उसके 
कारणसमृह ( सामग्री ) एकत्र होते हैं, उतती प्रकार उसी राप्थ साथ-साथ शूतल प्रत्यक्ष के 
कारण समूह भी एकत्र हों जाते हैं। अतः सथोगामावादि के प्रत्यन्ष में निवरमतः शूततला।द 
ग्राश्रय भी विषय होते हैं। इस का यह अर्थ कद्ापि नहीं है कि भमूतलादि आज्चपों का 
प्रत्यक्ष संपोगामावादि प्रत्यक्ष के कारण हैं । गनन्‍्बधाभावादि विषबक जिन भत्यक्षों से पहिले 
उस के आश्रयों के प्रत्यक्ष के उत्पादक कारण समूह एकन्न नहीं होते, ऐसे गन्धाभावादि के 
प्रत्यक्षों में आश्रयों का भान कमी नहीं होता । 
सि० पृ०** *'* *** **। * “"प्रकृते त़ु 

प्रकृत स्थल में प्रर्थात्‌ धोत्र विशेष्यक शब्दध्वंस विशेषणक प्रत्यक्ष स्थल में शब्दष्वस का 
प्रतियोगी जो शब्द है, उस के निझपृण के छिये श्लोत्र रूप अक्षय का निहूपण झावश्यक नहीं हैं । 
क्योंकि शब्द तो संयोग कः तरह सम्बन्ध रूप है नहीं कि उसका निरूपण आधार के निरूपण के 
प्रधोन होगा । अत: प्रतियोगिनिरूपणविधया श्रोत्र का निरूपण श्रतावश्यक हऐं। शाब्दध्बंस 
के साथ शोत्र का जो संनिकर्ष होंगा, उसके लिये श्रोत्र में शब्द का संतिकप आवश्यक 
नहीं है | क्योंकि शब्दध्बंस के प्रत्यक्ष के लिये जिशा विशेषणता सम्बन्ध की आवश्यकता होती 
3, वह स्वयं साक्षात्‌ सम्बन्ध रूप है ( परम्परा सम्बन्ध रूप नहीं )। अभाव के प्रस्णक्ष के लिये 
झाधार के प्रत्यक्ष.की,आवश्यकता के दो ही प्रयोजन स्ंमव हैं, (१) शत्तिमोगी का निरूपण 


१४७२ गद्यपद्यात्मक-न्यायक्षुमु माश्चलौ 


ते चेदेवं, कुत एपा प्रतोतिरिदानीं श्रुतवं: शब्दों नास्तोति। अनुमानादिति 
ब्शू 0. ५ 
चेन । शब्दस्थेव पक्षोकरणे हेतोरन श्रयत्वात्‌ । अनित्यत्वमात्रसाधने$भावस्य 
नियतकालत्वा घिद्धे: । 


प्रोर (२) संनिकर्ष का संपादन | प्रक्ृत में इन दोनों भें से किसी भो प्रयोजन के छिये 


प्राश्नय के प्रत्यक्ष को प्रावश्यकता नहीं है। तस्मात 'दब्दध्वंस का श्रोत्र रूप आश्रय आकाश 
चूँकि अतोद्धिय है, अतः उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इस लिये यह कहना ठीक 
नहों है। कि 'शब्दध्वंस का प्रत्यक्ष भो नहीं हो सकता” सुतराम्‌ शब्द के ध्वंस का प्रत्यक्ष 
प्रमाण से सिद्ध है । 
सि० प० ने चेदवर्म'” "* «० ««« 

अगर यह नियम न मारते कि वे सभी श्रभाव ( चाहे उतका प्राधार अतीरिद्रिय 
ही क्यों न हो ) अत्यक्ष के द्वारा प्रहण के योग्य हैं, जिनके प्रतियोगो प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत होने 
के योग्य हों! तो फिर 'इदानीं श्रुत॒पूर्व: शब्दों नास्ति! ( भ्रभी वह शब्द नहीं है, जिप्ते मैने पहिले 
पुना था ) इस भाकार की प्रत्यक्षप्रतीति कैसे उपपन्न होगी ? ( क्‍योंकि उक्त प्रतीति के 
विषय शब्दाभाव का शब्द रूप प्रतियोगी यद्यपि प्रत्यक्ष योग्य है, किन्तु उसका आधार आकाश 
प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है। ब्रतः श्रभाव की प्रत्यक्षयोग्यत । के लिये प्रतियोगी की प्रत्यक्ष- 
पोग्यता ही केवल अपेक्षित है, उसके साथ आधार के (प्रत्यक्ष की) योग्यता अपेक्षित नहीं है )] 
8० १० “'' *” “” ““भपअनुमानादितिचेतु 

'इदानी श्रृतपूर्व: झब्दों तास्ति” इध आकार की प्रतीति प्रत्यक्ष हप नहीं है, क्योंकि 
शब्दाभाव स्वरूप विषय का आधार है, आकाएा व हू अतीन्द्रिय है। किन्तु वक्त प्रतीति अनुभित्ति 
रूप है। भरत; इसके बल पर शब्दध्व॑स को प्रत्यक्षता सिद्ध नहीं हो सकती । 
सि० प०' *" “* ““न, दब्दस्यैव 

प्रधांत्‌ किस आकार के अनुमान के द्वारा उसको उपपत्ति करेंगे ? (१) छाब्द को पक्ष 
मान कर उस में प्रतियोगित्व सम्बन्ध से ध्वंस का साधन अगर 'इदानोमनुपल म्पमानत्व” हेतु से 
करेंगे ( श्रतपृव: शब्दों ध्वप्तप्रतियोंगी इदानीमनुपलम्यमानत्वात्‌ ) तो सो संत्व न हीं होगा | 
क्योंकि वस्तु के साधक अनुमान के छिये पक्ष में हेतु की सत्ता प्रावश्यक है। अ्रविद्यमान वस्तु 
में किसी को सत्ता नहीं मानो जा सकती | प्रकृत अनुमान का छाब्द झूप पक्ष तो ध्वस्त हो 
चुका है। भरत: उसको अपनी ही सत्ता नहीं है। इसलिये वह किसी का भी प्राश्रय न हीं हो 
सकता । सुतराम्र पक्षधर्मता न बनने के कारण उक्त ज्ञाकार को अवुमम्तिति नहीं हो सकती | | 
सि० प०'** “” * ““अनित्यत्वमाचसाधने चर ह 

(२) 'इंदानीं श्रृत॒पूर्व: शब्दों नास्ति” इस प्रतीति के विषय पहिले सुने हुए शब्द में 
3. इश् प्रसक्ञ में पूर्वपच्चवादों कद खड़ते हैं कि शब्द की झनित्यता ही हमलोगों का 

लक्ष्प दे, वह तो सामान्यतः सभी शब्दों को पक्ष बना कर उसमें अनित्यत्व के साधन 
से भी पूरा दो सकता है। अथवा झनित्य वही कहलाता ह जो प्रागभाव का प्रति- 


जया मम 


बंका े - 





द्वितीय) स्तवक!: ४७३ 


आकाशस्य पक्षत्वे तद्गत्तयाआ्तुपलम्यमानत्वस्थ हेतोरनेकान्तिकत्वातु । 
धब्दसद्भावकाले४पि तस्य सत्तवात्‌ । एवं कालपक्षेष्वि दोषात्‌ । 


ाननाननननानाा/६2)द३)भ६६;।3.ागननननननन नाना] कक बाण“ “नाता “आम कबललकीलकन 








एतत्कालवृत्ति ध्वस्त की प्रतियोगिता है। प्तामास्य रूप से जिस अनित्यत्व का साधन करते हैँ, 
उसप्त अनित्यत्व के शरीर में जो छ्वंस प्रविष्ठ है, वह नियमंतः एतत्काछ में ही रहनेबाल्ला 
नहीं है । क्योंकि प्रभो वर्तमान शब्द में भो अनित्यत्व है, किन्तु उसमें एतत्कालवृत्तिष्वंस 
की प्रतियोगिता नहीं है। इस शब्द का जब नाश हो जायगा, उस समय विद्यमान ध्वंस 
की प्रतियोगिता को लेकर विद्यमान शझद्द में प्रनित्यत्व की उपपत्ति होगो। तस्मात्‌ इस 
अनुमान के द्वारा 'इदानीं श्रृतपूर्व। शब्दों नास्ति! इस प्रतीति में मासित होनेवाले 'श्रुतपुर्वद्ब्द! में 
एतत्क|ल़ झूप 'नियतकाल' में रहनेवाले ध्वंस्त के प्रतियोगित्व को उपपत्ति तहीं हो सकती | 


बाकादइस्प पक्षस्ते ९ के के का... कक काका क 


३, कदाच यह कहें कि आकाश को हो पक्ष करेंगे, शब्द ध्वंस्त को साध्य करेंगे, 
एवं दाब्दवतया अनुपलम्धमानत्व को हेतु करेंगे ( आकाशः हाव्दष्यंतवान्‌ शब्दवत्तया 
झनुपलम्यमार्मत्वात्‌ू ) इस अनुमान से ही 'इदानीं श्रुतपूषं: शब्दों ताल्ति!” इस प्रतीति 
की उपपत्ति करेंगे। किल्तु सो भी संभव नहीं है, क्योंकि आकाश स्वयं अतीन्द्रिय है, अतः 
किसी भी विशेषण के साथ उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। श्रतः सभी सम्रयों में ( जिस 
समय आकाश में शब्द की सत्ता है उस समय भी आकाश में दाब्दवत्तया अनुपल्म्यमात्व द्वेतु 
है ही ( क्योंकि अनुपलम्यमानत्व में जो, उपलब्धि प्रथिष्ठ है बह प्रत्यक्षात्मक है )। किन्तु 
आकाश में उस समय शब्दध्व॑स रूप साव्य नहीं है। अतः शब्दवत्तया अनुपलम्यमानत्व हेतु 
( साध्याभाव के अधिकरण में विद्यमान होने के कारण ) अनकान्तिक हेखाभास्त है। अतः 
इससे साइ्य को सिद्धि नहीं हो सकती । 


एवं कालपक्षेद्वि'* "हे ५ *७ «« 


७, [ पूर्वपक्षबादी कदाच यह कहेँ कि ) 'इंदानोग! काछ़ को ही पक्ष बता कर 
उप में शब्दवत्तया अनुपलब्पमानत्व द्वेतु से शब्दष्वंस को सिद्धि करेंगे । ( एतत्कालः 
योगी होने का साथ ही ध्यंस का भी प्रतियोगी हो । दस प्रकार की झनिश्यता अगर 
सभी शब्दों में सिय हो जाती है तो फिर पढ़िक्षे सुने हुए शब्दों में उस 'भनिश्यता की 
विधि हो ही जञायगी। श्रतः 'शब्दः प्रनिः.: कृतऋष्वात! हस ग्रनुमान से ही उक्त 
प्रतीति उपपन्न हो जायगी। इसके किये शब्दब्वंस का प्रत्यज्ष मानता आवश्यक 
नहीं है । इस प्रप्क़् में प्रकृत में ज्ञिन अनुमानों का उपयोग संभव है उन सभी 
अतनुभानों का डक्क्षेक पूर्व खबदन ही झाचाय॑ ने 'न, शाब्दस्यैव पक्षीकरणो' दृत्यादि 
समन्‍्दभ॑ से प्रारम्भ किया है | 


१७४ गद्यपचात्मक-न्यायकुमुमाजलौ 


अहमिदानीं निःशब्दश्रोत्रवान्‌, शब्दोपलब्धिरहितत्वात्‌ू, बधिरबदिति चेन्न । 
डास्तस्थ साध्यविकत्तत्वात्‌, व्याहतत्वान्च । बधिरश्र श्रोत्रवाश्चेति व्याहतम्‌ । 
न क>+-«क«मम&+ ८५ > «3 +--..... 
शाब्दध्वंसतान्‌ शंब्यवत्तया अनुपलश्यमानत्वात्‌ ) कारू पक्षक इस अनुमान के द्वारा ही 
ईदानीं श्रृतपुर्ब: दाव्दों नास्ितिः इस प्रतीति की उपपत्ति करेंगे। किन्तु यह भी संभव 
गहीं है, क्योंकि इधमें भो कथित सीति के अनुसार व्यभिचार दोष है ही। चू"कि कार भो 
अतोद्द्रिय है, भ्रतः किसी भी विशेषण के साथ उसका भी प्रत्यक्ष संभव नहीं है। अत: जिस 
स्थिति में काल में शब्द को सत्ता है, उप्त स्थिति में भी शब्दवत्तया अनुपलम्प पानत्व 
हेतु काल में है, अथ च शब्द का घ्वंस उस स्थिति में काल में नहीं है। इस रौति सेब ्‌ 
हेतु भी अनकान्तिक हेत्वाभास होगा । अतः काल पक्षक यक्त भ्रनुमान से भो काम नहीं 
चल सकता | 


३० प० ग्रहमिदानीम '। «७« व» «७ 


आत्मा को ही प्रक्ष करेंगे, शब इध्वंसविशिष्ट श्रोत्र को साध्य करेगे, एवं दब्दोपलब्धि- 
रहितत्व को हेतु करेंगे श्रौर बधिर उप को हृष्टान्त बनाकेंगे । अनुमान का श्राकार होगा 
'अहमिदानी निःशब्दश्रोश्रय व्‌ शब्दोपलूब्बिरहितत्वातु बधिरवत्‌ ।” दस्त अनुमान से ही “इदानों 
श्तपूर्व; शब्दों नास्तिः इस प्रतीति को उपपत्ति करेंगे । 


वीचातरज़न्याय से जब कर्णशध्कुल्यवच्छिल्त श्राकाश्ष में शब्द की उत्पत्ति होती 
है, तभी द्ाब्दका प्रत्यक्ष होता है। जिस समय आत्मा में शब्द का प्रत्यक्ष होता है, उस समय 
श्रोत्र भें दाब्द भी रहता है । सुतराम्‌ आत्मा में जिस समय दाब्द की उपकूब्धि नहीं रहती 
है, उस समय श्रोत्र भी नि:शब्द रहता हैं। अतः बह ब्याप्ति पुलभ है किजो आत्मा शब्द 
को उपलब्धि से रहित होती है, वह शब्दविहीन श्रोत्र से पुक्त भी होतो है। इस प्रसज्ध में 
बधिर पुश॒ष को हृष्टान्त दिया जा सकता है, ब्योंकि वह दाब्द को उपलब्धि से रहित भी होता 
है, और उम्रके श्रोत्र निःशब्द भो होते हैं । 


घ्ि० प० नें, दृष्टान्तस्पय **" बूथ बूभ ०«०« 


पहिला दोप इस अनुमान में यह है कि इसका हृष्टाल्त बधिरपुरुष वि;शब्दशोत्र छ्प 
धाष्य से विहीन है। दृष्टान्त में ताथ्य का रहना आवश्यक है। निःद्ब्द श्ोत्र हूप साध्य का 
अभाव दो प्रकार से हो भ्कता है। १. श्रोष् में शब्द के न रहने से और २, श्रोत्र के नी 
रहने से । इन में अधिर उच्प को श्रात्र तो है, किन्तु उत्त में शब्द नहीं है । अत: श्रोत्र 
निःशब्द भी है। किन्तु इस रीति से इृदान्त में साध्य की सत्ता का उपपादन नहीं किया जा 
पकता | क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि बधिर को श्रोत्र तो है, किन्तु उस में 
दर्द नहीं है। सुतराम्‌ बधिर के ओम्र में भो शब्द है ही। अतः हृष्टात्त में निःशब्द श्रोत्र 


ना 3 मच 





द्वितीय) रतबकः १४२ 


तस्यापि च श्रवसः निःशब्दत्वे प्रमाणं नास्ति। प्रतुपभोग्यस्थ उत्पादवेयथ्य 
प्रमाणमिति चेन्त। आद्यादिशब्दवदुपपत्तेः। तेयां दब्दान्तरास्म्भ॑ प्रत्युपयोग:, 
अन्त्यस्थ न तथेति चेन्‍न। श्रन्त्यत्वासिद्ध:। सवषाच्चोत्पादवर्ता प्रयोजनतदभाव- 
है अंक ररमरतननवारतर "सा आना हुए परणआाबााभाका सार" मामाइामआाहनाकााभाशभाताभ नव 
हप साध्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि 'वह पुरुष बधिर है” एवं “उस्त पुरुष को श्रोत्रन्द्रिय 
है! ये दोनों बातें परस्पर विदद्ध हैं। बधिर पुरुष को श्रोत्रेन्द्रिय होता ही नहीं । अतः हृष्ठान्त में 
नि:शब्द श्रोत्र रूप साध्य नहीं है । अतः हृष्टास्त में साध्य बैकल्य दोष विद्यमान है । 


प० प७० अ्रनुपभोग्यस्य “* ** ** «« 

बधिर के श्रोन्नेन्द्रिय में शब्द की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि घना प्रयोजन 
के किसी वह्तु की उत्पत्ति संभव नहीं है । श्रोत्र में दावद की उत्पत्ति का प्रयोजन है दाब्द 
का उपभोग । दाब्द के प्रत्यक्ष के बिना दाब्द का उपभोग संभव नहीं है। भतः बधिर के 
कर्ण में दव्द की उत्पत्ति बिना प्रथोजन की होंगी। सुतराम व्धिर के कर्ण में शब्द की उत्पत्ति 
संभव नहीं है । अतः बधिर रूप हृष्टास्त साध्य से छान्‍्य नहीं है । 
सि० प० न, ग्राद्यादिशब्दवत्‌ *!। *** ४४ «४« 

यह सत्य है कि बिना प्रयोजन के किसो की उत्पत्ति नहीं होती है। किस्तु कोई गाक्षात्‌ 
ही प्रयोजन का संपादन करता है, कोई परम्परया। जैसे कि श्रोत्र में उत्पन्न इक्द साक्षात्‌ 
ही प्रयोजन का संपादक है और आद्यशब्द श्रोत्र में दब्दान्तर के उत्पादन द्वारा प्रयोजन 
का संपादक है। बधिर के श्रोत्र में उत्पन्त होने बाला शब्द अबधिर पुरुष के ध्रोत में उत्पन्न 
शब्द की तरह साक्षात्‌ प्रयोजन का संपादक मले ही न हो, किस्तु भ्राद्यवावद को तरह परम्परया 
प्रयोजन का संपादन तो कर ही सकता हैं। अतः: श्रप्रयोजनीय होने के गाते बंधिर पुरुष के 
कर्ण में शब्द की उत्पत्ति को हो प्रस्वीकार करना उचित नहीं है । 


पृ० १० तेषाम ” ““* ** *“न तथेति चेत्‌ 

आद्य धब्द का या मध्य शब्द का यहू प्रयोजन हो सकता है कि वह दसरे शब्द को 
उत्पन्न करे । किन्तु श्रोत्र में उत्पन्त होनेवाछा शब्द तो अन्तिम है। उससे तो दूपरे शब्द 
की उत्पत्ति संभव नहीं है । अत: शब्द का उपभोग ही केवल उस दाव्द का प्रयोजन हो सकता 
है। यह शब्दोंपभोग रूप एयोजन यदि बधिर पुरुष के श्रोष में उत्तन्‍्त शब्द से न हो सके तो 
फिर यही कहना पड़ेगा उप्तकी उत्पत्ति ही निरर्थक है। सूकि निरर्थक वर तु की उत्पत्ति नहीं 
होती है, भ्रतः वधिर पुरुष के श्रोत्र में शब्द उत्पन्न ही नहीं होता है । द 


| पुर ग श्र की कक. ह्रोबागा कक कक. कंकेड च्क्एः 
त० प० न, भ्रन्त्यत्वासिद्धे: अनुपयोगातु 





श्रोत्र में जो हद उत्पन्त होता है, वह अन्तिम है--इसमें कोई प्रमाण नहीं है। 
अतः जिस प्रकार आधद्यदब्द या मध्यशब्द का यह प्रयोजन संभव है कि उनसे दूसरे दाब्दों की 
उत्पत्ति हो, उठी प्रकार श्रोत्रगत शब्द के प्रतकु में भी यह कहा जा सकता है उससे दूसरे 


१६ 


१४६ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसु मा ज्ञलौ 


योरस्माहशेरनाकलनात्‌ । सुषुप्त्यवस्थायां चासम्रश्वासप्रयोजनवच्च॒ तदुपपत्ते: । 
आरम्भे सति प्रयोजनमवश्यमिति व्याप्तेट, न त्वापाततः प्रयोजनानुपलम्भमान्रेणा- 
रम्मनिवृत्ति!। तथा पसत्ति करशष्कुल्पवच्छेदरोत्पाद एव नभस;: त॑ प्रति निवर्तत । 
बधिरस्य तेत|उतुपयोगात्‌ । विवादकाले बधिरकर्ण; शब्दवानू, योग्यदेशस्थानावृतत- 


धदद का उत्पादन झुप प्रयोजन निष्पस्त होगा। शत: प्रमोजन के प्रभाव से बधिर पुरुष के 
श्रोत्र में शब्द को उत्पत्ति नहीं रोकी जा स्कती। उ 'पततिशील सभी वस्तुओय्रों का प्रयोजन 
और अप्रयोजन हम जैसे साधारण व्यक्ति समझ भो नहीं सकते । सुषुप्ति अवस्था में जो श्वास 
भोर प्रश्वास चलता है, उसका प्रयोजन हम लोगों को कहाँ ज्ञात है? किन्तु इस श्वास 
भौर प्रश्वास को उत्पत्ति का निराकरण नहीं हो सकता। इसी प्रकार बधिर पुरुष के श्रोश्र 
में दब्द की उत्पत्ति का भी खण्डन नहीं किया जा स्रकता। “जिसकी उत्पत्ति होती है, 
उसका कोई प्रयोजन अवश्य रहता है” इस व्याप्ति के रहते हुये किसो वस्तु के प्रयोजन का 
भरापात दृष्टि से ज्ञान न होने पर उसके उत्पादन का ही खण्डन कर देना उचित नहीं हैं । 
अगर प्ताघारणजनों के द्वारा प्रयोजन के अज्ञात होने पर उम्रकी उत्पत्ति ही रक जाय तो फिर 
बधिर पुरुष के शरीर में कर्ण हाष्फुली रूप भ्रवच्छेदक का निर्माण है नहीं होता । कर्णदाष्फुली 
रूप अवच्छेदक को उत्पत्ति तो इप्तीलिये होतो हैं कि तदवच्केदेव आकाश में उत्पत्त होकर 
धब्द की उपलब्धि हो । बधिर पुरुष को जब शब्द की उपलब्धि ही नहीं होती है, तंब बंधिर 
पुरुष के शरोर में क णशष्फुली का निर्माण ही क्‍यों ? तस्माद्‌ जैसे साधारण जनों को प्रयोजन 
की उपलब्धि नहीं है--केवल इसके बल पर ज॑से बधिर पुरुष के शरीर में कप शष्फुली 
का निर्माण नहों हंक सकता, वैसे हो उस बधिर के कृणंशब्फुल्यवच्छिल्त झ्राकाश रूप 
श्रोत्र मे शब्द की उत्पत्ति भी नहीं रोकी जा सकती । अतः बधिर पुरंष के आज में भी दाब्द 
है। चूकि बधिर पुरुष निःशब्द श्रोश्रवाला नहीं हो सकता। अतः उक्त अनुमान के हृष्टान्त 
में स्ाध्य के नहीं रहने का ( साध्यवेकल्य ) दोष हैं ही। 
सि० प० विवाशदकाले *« *** -« सुषिरवत्‌ 

जिस समय उस दैश में रहनेवाले एवं श्रोधोस्द्रिय से युक्त ( भ्रवधिर ) लोगों को 
॥५ को उपलब्धि होती है, उस्च ( विवाद ) काल में बधिर पुरुष के कान में भी दब्द, है, 
क्योकि बधिरों के कान भी कर्णशष्कुली के बीच का छिद्र रूप ही है, जंसे कि अवबधिर पुरुष के 
कर्णशष्कलो के बीच का छिद्ठ किसी से ढंका नहीं रहने के कारण शब्द की उत्पत्ति के योग्य है 








१. ३८ शल्वाए व अकबर है 77 चच क्रवस्त: यहाँ से दोकर 'तेनानुपयोग।त' इतने प्रयंग्त के सन्दर्भ से यह 
#तिपादन किया गया है (कि बधिर के श्रोश्र में शब्द के नहीं रहने का कोई प्रमाण 
नहीं है! किम्तु केचल इतने भर से तो उसमें शब्द का रहना पिद्ध नहीं हो सकता, 
उसके लिये छज्षग से प्रमाण चाहिये। झत्त; 'विवादकाज्ने' दहथथादि सन्दर्भ के द्वारा 


शा पुरुष के श्रोश्र सें शहद की सित्नि अनुमान प्रस्नाण के द्वारा दिखलायी 
गयी ई। क्‍ 








द्ितीयः स्तवंक: १४७ 


कणांदाष्कुलीसुषिरत्वातू। तदितरकणंशष्कुलीसुषिरवदिति। निःशब्दा: पणाववी- 
णावेणवः,  तदेकज्ञानसंसगंयोग्यत्वस्थ तदततुपलम्भे5्प्युपलभ्यमानत्वातू। यु 








उप्ती प्रकार वहू छिद्ठ भी किसी से ढेका न रहुने के कारण शब्द की उत्पत्ति के योग्य है। भ्रत। 
इस प्रनुमान के द्वारा बधिर पुरुष के श्रोश्न रूप हृष्टात्त में शब्द रूप साध्याभाव की सिद्धि हो 
जाने पर 'भ्रहमिदानींम' इत्यादि अनुमान नहीं हो सकता । 
पू० प० नि; दाब्दा: पणबवीणावेणव; *** *** *** ** 

जिस विशेषण के साथ जिस विशेष्य का ज्ञान कभी होता है, उसो विशेष्य के किसी 
ज्ञान में यदि वह विशेषण कभो भासित न हो सके तो यह समझना चाहिये कि उस समय उस 
विशेष्य में बह विशेषण नहीं है। जैसे कि जिस समय भरूतल्‍ू में घट रहता है, उस समय का भूतकछ 
विषयक ज्ञान घट विषयक भी होता है। भरत: 'घटवद्‌ भूतलूम्‌! इस आकार के भूतल विषयक ज्ञान 
घट झूप विशेषण विषयक भी होता है। किन्तु जिस प्मय भूतल् में घट नहीं रहता है, उस समय 
भूतछ की उपलब्धि बिना घट रूप विषयक ही होती है । इससे समझना सुलभ हो जाता है कि 
उस समग्र भूतल में घट नहीं है। ( इससे यह निष्कर्ष निकला कि ) जिस विशेषण के ज्ञान की 
विषयता जिस विशेष्य में सम्भावित है, वह विशेष्य किसी समय यदि किसी ऐस्ते ज्ञान के द्वारा 
उपलब्ध होता है, जिसमें वह विशेषण भासित नहीं होता है, तो यह समझना चाहिये कि उस 
समय उस विशेष्य में वह विशेषण नहों है। प्रकृत में यह कहना है कि जिस सगय वीणा, मृदड्ढ 
प्रभृति बाजे बजते हैं, उस समय “सशव्दा वीगापणववेणव:” इस आकार को छाब्दविशेषणक प्रतीति 
होती हैं। भ्त एवं वीणादि में दब्द विषयक एक ज्ञान का 'संसगित्व' प्र्थात्‌ विषयताकी योग्यता 
हैं। किन्तु जिस समय बीणादि वाद्य नीरव रहते हैं, उस समय केवल वीणादि बायों की ही 
उपलब्धि होती है। इससे यह समझना सुलभ है कि उस समय वीणादि वाद्यों में शब्द नहीं है ।* 





१, “निःशब्दा;। प्रयाववोशावेगवः तदेकज्ञानसंसगंयोग्यत्वे सत्ति तंदूनुपक्षस्भेष्प्यु पाल्म्य- 
मानध्वात्‌ः इस अनुमान के द्वेतु वाक्य में पदों को ग्याक्वात्तयाँ हस प्रकार | अगर 
तदेकज्ञानसंसगंयोग्यत्वे सत्ति' यह विशेषण नहीं दंगेतो ध्यम्िचार दोष ट्टोगा, 
क्‍योंकि धर्म की उपलब्धि न होने पर भी श्राध्मा की उपलब्धि होता है, कित्तु इस से 
झात्मा में धर्म का झमायच प्रिय नहों दो सकता । अगर ऊष्त चिशेषण दे घेुल हैं हो 
उक्त ब्यभिचार दोष मिट जाता है, क्योंकि झात्मा में घमं दिशए आत्म प्रध्यक्ष की 


विषयश्व को योग्यता ही नहीं है। चूँकि धर्म झतोन्द्िय है, धत: धर्म चिशष्ट आत्मा 
का प्रश्यक्ष दी ही नहीं सकता । अग। हेतु वाक्य में 'तदनपत्चम्मे सात यह पद नहीं देते 
हैं तो फिर सशब्द बौणा में ध्यांभदार हंगा, बर्थोक सशब्द धोया में शब्द धिंशए 
वीणा के प्रश्य६ ६िपयव को योग्यदा भी है एवं उप म्यमानत्व ४) है। घतः हेहु 
है, किन्तु शब्दाभाव रूप साध्य नहीं है । 'तव्नुपत्ततभे5प' यह पद देने पर व्यभिचार 
दोष मिट जाता है, क्‍्योंकि--स शब्द धोया में 'हशब्दा वीणा' इस श्ाकार की 
प्रत्यक्ष विषयता ही है, झत; देतु की सत्ता नहीं है । 





१४८ गद्यपद्चात्मक-त्या यकुसु मा जल 


यदेकन्नानसंसगंयोग्यस्थानुपलम्भेडप्युपलम्यते. तत्‌ तदभाववत्‌ ॥ यथा अथघूर 
भृूतलमिति चेल्ल। एकज्ञानसंसर्गयोग्यत्वाभावात्‌। दाब्दस्थ श्रौजत्वाद्दीणादीनां 
चाक्षुबत्वात्‌ु। अभिमानभात्रादिति चेन्त । तथापि शब्दप्रध्व॑सस्याउत द्वेशत्वात, 
अत्यन्ताभावस्य च कालानियमातू । 








सि० १० त्त, एवज्ञान संसर्गयोग्यत्वामावातु "४ "" «* *»*« 

वीणादि में 'स शब्दा: पणबबीणावेणव:” इस आकार के 'एकज्ञान' रुप प्रत्यक्ष की 
थोग्यता नहीं है। वरधोंकि वीणादि चाक्षुषर प्रत्यक्ष के विषय हैं। एवं शब्द श्रावणप्रत्यक्ष का 
विषय है । अतः ऐसा कोई एक प्रत्यक्ष सम्भव ही नहीं है, जिसमें बोणादि प्रोर शब्द दोनों 
ही विषय हों । इसलिये वोणादि रूप पक्ष में हेतु का 'तदेवज्ञानसंसर्गयोग्यत्व” रूप विशेषण 
नहीं है। भरत: पक्ष में उक्त विशेषण से युक्त हेतु भी नहीं है। फल्नत: प्रकृत हेतु स्वरूपासिद्ध 
हेत्वाभास हो जाता हैं। पक्ष में हेतु के अभाव को स्वरूपासिद्धि दोष कहते हैं । 
पृ० प० अभिमान “४ “* *** *** 

'मधुरस्वरा वीणा! इत्यादि प्रतीतियाँ तार्वजनीन हैं। झतः इन प्रतीतियों की 
उपपत्ति करतो ही पड़ेगी । यह उपपत्ति चाहे उक्त ज्ञान को भ्रम मानकर हो अथवा उक्त 
ज्ञान में वीणा का अलौकिक संसर्ग से भान मान कर हो। किन्तु उक्त ज्ञान से 
बीणादि में दाव्द विषयकज्ञान में विषय होने को योग्यता अवश्य झा जायगी। “एकज्ञान 
संसगंयोग्यत्व' में जो 'ज्ञान! पद है, उससे “मधुरस्वरा वीणा” इत्यादि भ्राकार का “अभिमान 
रूप भ्रमझ्प ज्ञान ही अभिप्रेत है। भ्रतः उक्त हेतु स्वरूपासिद्ध न होने से हेत्वाभास नहीं है । 
सुतराम्‌ उक्त अनुमान ठोक है । 
सि० प० “ “ “ “* न, तथापि दाब्दप्रध्व॑सस्प 

१चीणादि में शाब्द के जिस अभाव की सिद्धि आप करते हैं दाब्द का वह भभाव 
(१ ) ध्वंस छझप है 7 या (२ ) झत्यस्ताभाव रूप ? श्रगर ( १ ) छब्द ध्वंस को साध्यकरेंगे | 
तो उक्त अनुमान में बाघ दोष होगा । क्योंकि ध्वंस नियमत; उसी देश में रहता है जो देश उसके 
प्रतियोगी का समवाय सम्बन्ध से निमरमतः प्राश्नय हो । वाणादि शब्द के समवासी देश न होने 
के कारण शब्दध्वंप्त के आश्रय नहीं है ( शब्द का समवायो देश भाकाश है ) अतः बीणादि 


3, पूर्षपछुधादी के उक्त समाधान को तस्वान्वेषक आचार्य ने स्वीकार कर किया है | श्रतः 
'न तथापि! इश्यादि से आरम्भ कर 'काह्वानियमात्‌' इतने पर्यल्त के सन्दुर्भ से पूज्ज- 





पद्दी के अनुमान में दूसरे दोप दिखकल्षाये दें । 


दितीप: सतबक: १४६ 


स्पादेतत्‌ । शब्दवदाकाशोपाध्रयों हि प्रेयादयः । तेन तेषु विधीयमान: शब्द: 
आकाश एवं विहितो भवत्ति, प्रतिषिद्धघमानश्व तन्नैव प्रतिषिद्धो भवत्ति, द्वारीरे 
सुादिवदिति चेन्न । 


2425 सन म«>न> 9 «मन आन» मानना गन सन पक + न नम सकल ++ २ 5८ < कक 
शब्दध्वंस के आश्रत्त नहीं हो सकते । अत: बोणादि छूप पक्ष में शब्दध्वंस रूप साध्य के न रहने ! 
ते प्रकृत में बाध दोष स्फूट है, क्योंकि पक्ष में साध्य के न रहने से बाघ दोष होता है | सुतराम 

उक्त अनुमान का हेतु स्वरूपातिद्ध न होने पर भो बाधित नाम का हैः्वाभात् होगा | (२) अगर 

शब्द के अत्यन्ताभाव का साधन वीणादि में करना चाहते हैं तो उक्त वाध वच्चपि नहीं होगा, 

फिर भी अभीष्ट की सिद्धि नहीं होगी । क्योंकि जिम प्रकार बायु में रूप का अत्यस्ताभाव सभी 

समय रहता है, उसी प्रकार वीणादि में भो दान्द का अल्यस्तागाव सभी समय विद्यमान है । 

आप को तो 'इदानोम्‌' रूप नियत काल में पहिले युने हुए दब्द के अभाव को गस्रिद्ध करता 

प्रभीष्ठ है । यह कार्य सभी समयों में शब्दाभाव की सिद्ध करनेवाले प्रनुमान से नहीं हो सकता । 

वस्तुत: प्रकृत में यह विचार उपस्थित है कि दाब्द का घ्वंस प्रत्यक्षवेद है ? या (२) प्रत्यक्षवेद्य 

नहीं हैं ? यह विचार तो शब्द के अत्यस्ताभाव को अनुमानगम्य सिद्ध कर देने से निवृत्त 

नहीं हो तकता । 





पू० प० स्थादतेतु " *« «* «« शरीरसुखादिवतु *** *“* 


प्राकाश्ष में जो शब्द की अधिकरणता है, भेरी-मृदज्ू-वीणा प्रभति दव्य उप्त भ्रधि- 
करणता क अवच्छेदक ( भेदक ) उपाधि हैं। जिस से यह ज्ञात देता है कि तदबच्छेदेनैव 
भाकाश में शब्द को अधिकरणता है । जंसे शरीरावच्छुदन आत्मा में सुज की भझषिकरणता 


_हती है। उपधेय वष्तु | भात्मा आकाक्ष प्रभति ) में रहनेवाल्ली वस्तु का उनकी उपाधि 


( वीणा शरार प्रभृति ) में भी व्यवहार द्वोता है | ज॑स शरीर में सुख्त या सुख के अंभाव का 
व्यवहार होता हैं । किल्‍्तु उपाधि में होनेवाले इस गौण व्यवहार से उपाधि में किश्ी 
वह््यु का वास्तविक स्रद्धि या पारमाधिक तिपेधष नहीं हो सकता । पह तो उपाधि से 
युक्त उपधेय में ही होता है। जैसे कि 'शरस्ति में पुख्म वा 'पादे में वेदना' इत्यादि 
न्पवद्दारों से शिर में सुल्ध या पैर मे दुःख को सिद्धि नहीं होती है । अथवा 'बारीर 
में सुखं नास्ति” इत्यादि प्रताति से शरार में पुत्त के अभाव को प्रिद्धि न होकर आत्मा 
में हा सुद्च के भ्रभाव की सिद्ध होती है । इसी प्रकार प्रकृत में मुदेज़् बोणा प्रभूति 
से भ्रवाच्छन्न श्राकाश्व में जा बाब्द को अधिकरणता है, उस का अबच्छुदको प्रत्त उपाध 
है भरा मृदज़ांदि। अप॥, भेंर्पा दाब्द:, वीणायां दाब्द; इत्या।द प्रतातिया से आपाततः 
पद्मांति भरी अभि में शब्द की सत्ता प्रतीत होता हूँ। किन्तु वास्तव में उन प्रतीतियों 
से तद्वच्छन्न भाकाश में ही शब्दकी सत्ता प्िद्ध होती हैं। एवं 'निःशब्दा भेरो,' नि:दाब्दा 
बोणा' इत्यादि प्रतीतियों से भी तत्तदवब्छिन्न आकाश्न में ही शब्द का निषेध होता है | 


१५० गद्यदद्यात्मक+यायकुसुमा ज्षलो 


तंत्र सोपाधावात्मनि प्रत्मक्षप्रिद्धं सुखादिनिषेधस्थापि प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । 
न चेवर्मिहापि, तदुपहितस्प नभसोथ्पत्यक्षस्वात्‌ । उपाधयस्तावतू .प्रत्यक्षा 
इति चेस्त । तैरभावाइईनिछूपणात्‌ । निरूपणे वा प्रत्यक्षेणापि ग्रहणप्रसन्नात्‌ । 





सुतराम्‌ “नि:शब्दा; पणव-बीणा-बवेणब:” इत्यादि अनुमानों में वीणादि पक्ष ही नहीं है, किन्तु 
तदबच्छिन्ष भाकाश दो पक्ष है। उक्त आकाश तो दब्इष्वंश का देश है ही। अतः 
दाब्दध्वंस साध्यक झनुमान में जो स्वह्पाधिद्धि दोष कहा गया है, तो नहीं है । 


सिं० प० न, तन्न सोपाधावात्मनि 


शरीर में सुक्ष के निषेध से जहाँ श्रात्मा में सुख का निषेध होता है, वहाँ शरीर 
रूप उपाधि से युक्त भात्मा का प्रत्यक्ष होता हैं। भ्रतः प्रत्यक्ष गाता में प्रत्यक्षयोग्य सुश्र 
का निषेध प्रत्यक्ष के हरा सिद्ध हो सकता है। प्रकृत में प्राकाश प्रतीरिरिय है। अतः 
भैरी प्रमुति उपाधियों से अवच्छित्त आकाश भी प्रतीन्द्रिय ही है। सुतराम दाब्द के ध्वंस 
से युक्त होकर भी आकाशदा का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अत: प्ाकादशा पक्षक अनुमान में 
जितने भी दाप कहे गये हैं, वे सभी इस अनुमान में भो होंगे। पणवर्वीणादि पक्षक उक्त 
अनुमान भी वास्तन में आकाशझपक्षक्त ही हैं। ( अर्थात्‌ पक्ष में तदनुपल्त न्भेषपि अनुपक्तन्ध- 
मातत्व हेतु के न रहने से यहाँ नी स्वब्छपाश्षिद्धि दोष है ही )॥ 


सिं० प० न, तेरभावानिरु्पणात्‌ 


हम यह तो कहते नहों कि 'वीणादि का प्रत्यक्ष नहीं होता” है । किन्तु हम यह कहले 

हैं कि बोणादि शब्द के समवाधिकारणीभुत देदा नहीं हैं, झ्रतः उनसे दाब्दष्यंस का निहूपण 
नहां। हा सकता। अगर यह मान लें कि ( दशाब्द के समवापिकरण न होते हुए भी ) 
वीणादि से भी शब्दष्वंस का निरूपण हो सकता है, तो फिर शब्दध्यंस के प्रत्यक्ष में कोई बाघा 
न रह जाते के कारण हम छोगों का मनोरथ अनायास ही सिद्ध हो जायंगा। क्योंकि 
शब्दष्वंस के प्रत्यक्ष में तो इतनी ही बाधा है कि उप्तके प्रतियोगी का समवायी 
आकाश अत।च्वयय हैं। एवं किसो दूसरे के द्वारा उसका निरूपण हो नहीं सकता। 
सो भगर दब्द के समवायिकारणीभृूत झाकाश को छोड़कर उसके नि।मत्त कारणीभूत बोणादि 
से भी इब्दध्वंस का निरूपण हो सकता है तो फिर शब्दध्वंस के प्रत्यक्ष में कोई बाघा नहों 
रह जातो। दूसरी बांत यहू है कि ( 'एवं सांति अर्थात्‌ ) वीणादि से भो दाब्दध्वंस 
का निरूपण मानने का बह निष्कपं होगा कि ध्वत्त केवल अपने प्रतिसोगों के समवायी छूप 
'परारमाधिक' ( वास्तविक ) अधिकरण से ही निरूप्य नहीं है । किन्तु ऐसा मानने पर जस 
समय वोणा।द “व्यर्वाहत' होने के कारण प्रत्यक्ष योग्य नहीं रहते, उस समय अप्रत्यक्षवोणा।द 
में जो दाब्दध्व॑त का प्रत्यक्ष होता है, वह न हो सकेगा । क्योंकि वीणादि जब स्वयं दाब्दाभाव 





डा: ककया: धजछ 
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द्वितीय: स्तवकः १५१ 


न चेव॑ सति पारमाथिकाधिकरणानिरूपणीयत्वम भावस्य । न च ते$पि प्रत्यक्ष म्िद्वा! । 
सत्र शब्दका रणव्यवधाने:प्युपलब्धस्थ धाब्दस्य नास्तिताप्रतीते: । आनुमातनिकै- 
स्तेस्तथा व्यवहार इति चेन्न। हेतोस्त्तत्तयाइनुपलभ्यमानत्वस्थाइनेका स्तिकत्वात्‌ | 


ग्रभावप्रती तिकाले सन्दिग्धाश्नपत्वाच्च । उपलब्यमानविदेष्यत्वपक्षे 
के कैविक्पक है, थी फिट जब उड़ ॥ पता 7 है, | तो फिर उनके प्रत्यक्ष के बिना उनमें द्ाब्दाभाव की प्रत्ती ति कैसे होगी ? 


अतः (यह मानना पड़ेगा कि) घ्यंस अपने प्रतियोगी के ( समवायिकारण रूप ) 


'पारमाधिक”' झधिकरण से ही निकपित हो सकता है, बीणादि निमित्त कारणों क्र 
धारा नहीं ॥ 
पू० प० *** "”* *** “* आातनुआनिके: 


व्यवहित बीणादि में जो शब्दध्वंस का व्यवहार होता है, वह 'भानुमानिक' वीणादि 
से होता है। भ्रर्थात्‌ विशेष प्रकार के शब्द से अ नुमित*्वीणादि में शब्दध्य॑स्त का अनुमान 
होता है। अनुमिति में पक्ष का जिस किसी भी प्रकार का ज्ञान ही अपेक्षित हैं। पक्ष श्र 
प्रत्यक्षात्मक ज्ञान की नियमत: अपेक्षा नहीं है। शत: व्यवहित वीणादि में वाब्दध्वंत्त को 
व्यवहार की कोई अनुपपत्ति नहीं है। 
सि० पृ० ** "७ ««« *- न, हेतो: 

किम्त आकार के अनुमान से व्यवहित दीणादि में दाव्दण्वंस के व्यक्हार को उपपत्ति 
करना चाहते हैं ? ( | ) व्यवहिता: वीणादय: नि-ववद्दा; शब्दवत्तया अनुपलम्प्रगानावादः 
अगर इस आकार का भनुमान श्रभीष्ठ हो, तो इस अनुमान का हेतु 'अन॑कान्तिक' दीष से 
प्रसित दोगा । क्‍योंकि वीणादि है चाझुप्र एवं शब्द है श्रावण | श्रत: सशब्र वीणा में भी 
शब्दवत्तया अतुपलब्यमानत्व हेतु है, किन्तु वहाँ शब्दध्व॑ंप्त छप साध्य नहीं है । (२) इसी 
अनुमान में दूसरा दोष यह है कि जिस समय व्यवहित वीणादि में दब्दध्चस का अनुमान 
ना चाहते हैं, उस समय उन वीणादि पक्षों की ही सत्ता सन्दिग्ध है। जब देखते 
नहीं हैं, तब कैसे निश्चय करे कि वीणादि की सत्ता है। फलत: उक्त धनुमान 'सन्दिग्ध- 
पक्षक' हो जाता है । किन्तु अनुमान में पद्ष्नसला का लि प्रनय अपेक्षित है | कक हेलु से भी उक्त 
अनुमान नहीं हो सकता | 
हुए प० “7” **« ««६» ७७ उपलक्यमानत्वविद्येष्पत्यपक्षे च 

उक्त दोष को हटाने के लिये उक्त अनुमान के हेतु में 'उपलब्यमानत्व' विशेषण देंगे | 
गर्थाव्‌ धब्दवत्तवाइनुलम्पमानस्ते सत्ति उपलब्यमानत्व” को हेतु धनावेंदे । व्यद हिल वोणादि की 
भी सत्ता अनुमान प्रमाण या शब्द प्रभाण से सिद्ध हो सकती है। यह भावश्यवा नहीं है कि 








१५२ गद्यपद्मात्मक-भ्यायकुसुमाजञकछो 


चासिद्धें:। इन्द्रियव्यवधानाच्छब्दलिज्वस्यथ चानुपलम्भातु। 
ग्रपि च, नष्टाश्रयाणां दहृब्यगुणकर्मण॥ं नाशोपलम्भ: कथम्‌ ? । न कथख्िदिति 
चेतू ? झाश्नयनाशात्कायँनाश इति कुत एततु ?। अनुमानतस्तथोपलम्भादिति चेन्न । 





पक्षमत्ता का निश्चय प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो। अतः: प्रकृत भ्नुमान में 'सन्दिग्धपक्षरत्व” दोष 
नहीं है। 
सि० घर ता उमा एज कक असिद्ठे: 

उक्त प्तमान में सन्दिग्धपक्षकत्व दोष भत्ते ही न हों किन्तु कथित हेतु में उपलब्ध- 
मानत्व विशेषण देने पर वह हेतु 'अप्तिद्ध/ हेत्वाभास हो जायगा । वड्षोंकि व्यवहित वीणादि 
का ज्ञान प्रत्यक्ष से प्ंभव ही नहीं है । बीणादि के ज्ञापक विशेष प्रकार का शब्द भी उपलब्ध 
नहीं है, जिससे कि व्यवहित वीणादि का अनुमान हो सके। पश्रगर ऐसा मानेंगे तो उत्तसे 
वीणादि में शब्द की अनुभिति हो* जायगी, जिमसे प्रकृत प्रनुमात बाधित हो जायगा। 
बीणादि के ज्ञापफक आप्तोपदेश रूप शब्द भी उपलब्ध नहीं है इस प्रकार यह सिद्ध है कि 
बीणादि में उक्त उपलब्यमानत्व हेतु नहीं है। सुतराम्‌ पक्ष में न रहने से प्रकृत हेतु स्वरूपासिद्ध 
हेल्वाभास है । तस्मातु यही थीक है कि ध्वंस वे प्रत्यक्ष में उसके अधिकरण का प्रत्यक्ष 
आवश्यक नहीं है, केवल प्रतियोगी के योग्य होने से हो अभाव का प्रत्यक्ष हो सकता हे 
सि० प्‌ आपि तय ७ कूड . कोओ कहलाती. कक के का 

दूसरी बात यहू है कि अगर ध्यंस के निरूपण में प्रतियोगी के निकृपण को तरह 
उसके अधिकरण का निरूपण जो आझावश्यक मानेंगे तो दृ्य, गुण एवं कः इन तोनों में से 
किसी के प्लाज्षय का या सभी के भझाह्नय का यदि नाझ हो जाय ( अर्थात्‌ आह्षयनाद से जहाँ 
इव्यगुणादि का नादा हो जाय ) लो उस हव्यनाश या गुणनाश या कर्मनाश का निरूपण अैसे 
होगा ? जंगर ऐसा मानेंगे कि 'ऐले स्थलों में ब्बंस का प्रत्यक्ष होता ही नहीं है! तो फिर 
'अआखपनाशात कार्यनाश:' इस व्यवहार की उपपत्ति नहीं हो सकेगी । अतः ध्वस के प्रत्यक्ष में 
उसके आशय का प्रत्यक्ष कारण नहीं हैं । 
फू नि पा आल अर लसशुसमानलाः 


झाज्नय का बिनादा हो जाने पर यद्यपि उस में कार्यनाद्ष का प्रत्यक्ष सम्मव नहीं है, 
किल्सू घिलाश धशासत सआाह्ष में भी अनुमान प्रमाण के द्वारा कार्य के धंस का अनुमान हो 
सकता दै इसी से 'भाज्यनाशात्‌ कार्यनाह्य:' इस व्यवहार की मी उपपक्ति ही जायगी। इसके 
छिये प्ाश्रप के प्रत्यक्ष में ष्वंस्तन्प्रत्यक्ष की कारणता खण्डित नहीं हो सकती ॥ 





6... 
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द्वितोौय) स्तवक!) १५४३ 


तुत्यम्थायेनोक्तोत्तरत्वात्‌ । तन्तुषु नष्टेष्वपि यदि पटो न नव्येत्तद्ददेवोपलभ्येतेति 








सि० प० तुल्यन्यायेन २०० #०॥ १९१ ०२९०७ 
'तुल्यन्याय से”? श्रर्थात्‌ जिस प्रकार आनुमानिक आझ्ाकाशपक्षक भौर दब्दध्वंस 
साध्यक जनुमानों में अनैकान्तिकत्वादि दोष होते हैं, उसी प्रकार इन शभनुमानों में भो 
दोष आपस्न होंगे । 
पू० प० * '* *** *** तस्तुषु नष्ट ष्वपि 
तन्तुओं के विनष्ट हो जाने पर अगर पट विनष्ट न हों तो फिर उश् समय तस्तुनाश 
की तरह पट की उपलब्धि भी होनी चाहिए। किन्तु तन्तुओं के विनष्ट हो जाने पर पट 
की उपलब्धि नहीं होतो है । अतः समझते हैं कि तन्तुओों के विनाश से पट भी विनष्ट हो 
जाता है। 








4. आधश्नय नाश के अधीन कार्मनाश के इश्लान्त रूप में तन्‍्तु नाश के अधीन पटनाश को 
लिया जाय । इस पदनाश के ये ही सब अनुमान सम्भावित हैं । ( १ ) शगर पट 
को पक्ष करेगे भौर प्रतियोगित्व सम्बन्ध से ध्वंस को साध्य करेंगे, तो जिस किसी 
को भी हेतु बनावेंगे बद अवश्य ही स्वरूपासिय दोगा, क्योंकि विनछ्न पट किसी 
का भी आश्चय नहीं हो सकता। (२) झगर पट में केवल अनिश्पत्व की पिल्चि 
करेंगे तो जिम किल्री समय का हनिश्यत्व प्लिद्ध होगा, उससे ह्ाश्रयनाश के 
अधिकरणीभूत नियत काजल में ्व॑ंघ प्रतियोगित्व की सिद्धि नहों हो सकेगी । जिससे 
झाश्रयनाशात्‌ कार्यनाश:” इस प्रतीति की उपपत्ति न हो सकेगी। ( ३ ) पदाव- 
वच्छेदकी भूत झाकाश को पक्ष कर उसमें अगर पटवत्तयां अनपतभ्पपम्तानाव दवेतु से 
पट के ध्वंस का साधन करेंगे तो अच्ततः यह प्नुमान व्यभिचरित तो होगा 
ही । क्योंकि आकाश अतीन्द्रिय है, खाल: धनपतभ्पमानस्थ रूप द्वेतु नहों रह 
सकता । | ४ ) 'इदानीम्‌' काक्ष में अगर परध्यंस को प्ताष्य करेंगे और पटवत्तया 
अनुपत्तस्यमानत्व को हेतु करेंगे तो व्यभिचार होगा, क्योंकि पट फ्रे अधिकरणी भूत 
काज् से पटध्वंघ्रूप साध्य नहीं है किन्तु देतु है, क्‍योंकि काल अतौन्द्रिय है, अतः 
किसी भी विशेषण से युक्त होकर उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । सुतराम्‌ पद के 
भधिकरणीभूत काल में भी पटवत्तया भ्रनपत्रभ्यमानत्व टेतु रहेगा ही । झगर पट के 
अवध का पक्ष बना कर उस में परध्यंस का साधन करेंगे तो बांध होगा, क्‍योंकि पट 
का अवयथ तो पट का झाधार ही है। ये सभी अनुमान बर्ुमान के स्परप्त से लिखे 
गये हैं। बोधिनी आमोद प्रश्धति टीकाओं में अनमानों के झौर प्रकार भी दिखवाये 
गये हें | जिन्हें ल्ष्हिा नज्ञोंग अलणशय बेस ! 


य्‌क 


१५४४ गद्यपद्यात्मक-स्यायकुसुमाझलो 


चेतू ? एतल्थ तकस्पानुग्राह्ममभिधीयतास्‌ ? यदत्रोपलभ्यते न तत्‌ कार्यंपरम्परावत्‌, 
योग्यस्थ तथाइनुपलम्यमानत्वे सति उपलब्यमानत्वादिति चेनत। तम्त्ववयवानां 
पटा5ताधा रत्वे साध्ये सिद्धल्ाधनात्‌ । पटप्रध्वंसवत्त्वे साध्ये बाघितत्वात्‌। तस्य 
स्वप्रतियोगिका रणमात्रदेशत्वात्‌ | 








सि० प्छ ह्र्क् का कक का कक क के का के एत्तस्प 

( इस प्रस॒ज्भु में पूवंचादी से पूछना है कि ) कथित बालेँ तर्क रूप हैं। तर्क तो स्वय 
प्रमाण नहों है। छिन्तु झनुमात प्रमाण का सहायक ( अनुग्राहक ) है। श्रत:ः तर्क का प्रयोग 
अनुमान की सूचना भर दे सकता है। केवछ तक से कोई कार्य नहीं हो सकता। झ्तः 
प्रकृत तर्क से जिस अभिप्रेत अनुमान की सूचना होती है, उस अनुमान का उल्लेख 
ग्रावए्यक है । 
पू० प० यदत्नोपलम्यले *** *"” *** *** 

तन्तुओं के विनष्ट हो जाने के बाद जब पट का विताष्ा हो जाता है, उस समय 
यद्यपि तस्तु एवं पद इन दोनों को सत्ता नहीं रहती है। किन्तु तन्तु का अवयव जो 'अंबाः 
उसकी सत्ता तो उस समय भी बनी रहती है । झतः उसकी उपलब्धि तो हो सकती है । 
उपलब्ध एवं विद्यमान इन “अंशझों? में ही “कार्यपरम्पराः के (६ अर्थात्‌ अंश का कार्य तनु 
एबं तन्‍्तु का कार्य पट--इल कार्मसमूह्र के ]) अभाव--ध्वंस को सिद्ध करेंगे। क्योंकि 
अंदा प्रभति यद्यपि भंशत्वादि अपने धर्मो' के साथ उपलब्ध हैं, कित्तु तन्‍्तु एवं पट प्रभति 
कार्यो के साथ उपलब्ध नहों है ( जैसे कि प्रृतलत्व रूप से उपलब्ध भूतकू में जिस समप 
भूतछत्व घट के साथ उपलब्ध नहों रहता है, उस समय भूतल घटाभाव का झाश्रय होता है ) । 
( इदानीमशव: तन्तुपटादिस्वकार्यध्व॑सवन्त: तस्तुपटादिवस्वेनानुपलम्पमानत्वात्‌ ) । 


सि० पृ० ”” “” ““ “ न, तल्त्ववयवानास्‌ 

प्रश्न है कि तन्‍्तुश्रों के विनाश से जो पट का नाश होता है, उसकी उपपत्ति कैसे 
हो ? उक्त अनुमान के प्रयोग से दो ही प्रकार से शक्त ज्ञान की उपपत्ति अभिप्रेत हो सकती 
है। (१ ) तस्तुओं के अवयब अंशुओं में पट की अनाधारता की सिद्धि से। एवं (२) 
तन्तु के भ्रवयव अंशू में पट के विनाश के साधन से । किन्तु ये दोनों ही प्रकार के भनुमानों में 
दोष हैं । ( १ ) प्रथम झनुमान में 'सिद्धसाधत” दोष है, क्योंकि यह मानी हुई बात है कि अंदा 
तस्तुप्नों के आधार हूँ पट के नहों | अर्थात्‌ जिस समय अंशम्नों में तन्तुओं की सत्ता है, 
उत्त समय भी अंश पठ के आधार नहीं है। अत; अंश्षग्नों में पट की प्रनाधारता पूर्व सिद्ध 
रहने के कारण साधनीय नहीं है। एवं अंशू पक्षक पटष्व॑स साध्यक जो दूसरा अनुमान है, उसका 
हेतु बाधित है, क्‍योंकि ध्वंस अपने प्रतियोगी के समवायिकरण में ही रहता है । अंश तन्‍तु 
का समबाधिकारण है, पट का नहीं। ज्तः पटण्व॑स झकूप साध्य क्षण में कभी रह ही नहीं 
सकता । युतराग पक्षीभृत अंधु में पटध्व॑स रुप प्ताध्य के न रहने से हू हेतु बाधित है । 








द्वितीय: स्तवक! १५५ 


ये परटध्व॑सवन्तस्तनन्‍्तवस्तदरभाववन्‍त एते अंशव इति साध्यमिति 
चेन्न । तन्तुनाशोत्तरकालं पटनाशात्‌ तद्गत्तानुपपत्ते: । योग्यतामात्रसाघने च, 
पटप्रध्वंसाइसिउझ: । तस्य नाशाइनाशयो: समानत्वात्‌ । अनन्यगतिकतया 
विधिष्टनिषेधे कुते विशेषणानामप्यभाव: प्रतीतो भवत्ति ॥ गुएाक्रियावत्पटा- 


धारास्तन्‍्तवो न सन्ति स्वावयवेष्विति हि भ्रत्यय इति चेतु; तथापि गुएणकमंणां 





पू० प० ““ *** *** *“ ये पटध्व॑ंसवस्ता 


| पट का ध्वंस तल्तु में है, एवं तन्‍्तु का ध्वंस अंद में है। यहाँ पट्ण्वंत विशिष्ट जो 
तेन्तु उसके ध्वंस को अंश में साध्य करेंगे । इस अनुमान में सिद्धसाधन प्रथवा बाध की संभावना 
नहीं है । 
ति० प० ”” “* ** “ न, तन्तुनाशोत्तरस 

श्रक्कत प्रश्न है तन्तुनाश के अधोन जो पट का नाश होता है, उसकी उपलब्धि का | 
भक्त पटनाद को उत्पत्ति तस्तुश्नों के बिनाद्ा के बाद होती है। अतः इस पटबिनाश का 
आश्रय तन्तु हो हो नहीं सकता, क्योंक इस पटविनाश्व के बाद उस पट के अवयवी भूत 
तन्तु की सत्ता ही नहीं हैं । अत; इस अनुमान में 'साध्याप्र|स्तद्धि' दोष है । अगर पट्थ्वसवन्त: 
इस पद का श्र्थ 'पटध्य॑सयोग्या:” ऐसा करें और त दनुसार अंश में परटध्यंस के योग्य जो 
तन्तु, उसके अभाव का साधन करें तो 'साध्याप्रसिद्ध' दोष यद्मयप नहों छगेगा, बर्योंक उस 
समय तल्यु में पटब्बुंस के न रहते पर भी पटध्वंस के रहने की योग्यता तो है ही । किन्तु यह 
योग्यता तो जिस समय पद शझौर तस्तु दोनों विद्यमान है, उस समय भी है। अतः इस 


से तम्तुनाथ के अधीन पटनाद को प्रतीति की जो अनुपपत्त दिक़छायोी गया है, बहू 
नहीं मिटेंगी । 


पू० प० अझननन्‍्यगतिकतया *** *** “*** *“ **- प्रत्यय इति चेतु 

युण घोर क्रिया से युक्त तः का प्रभाव अंश में साधित होने पर तन्‍्तु में विशेषणोीसत्षुतत 
गुण भर क्रिया का भभाव भी अंछू में सिद्ध हो जाता है। इस से यहू नियम निष्पृपन्‍्त 
होता है कि जिस अधिकरण में जिस |वशेषण से युक्त ( विशिष्ट ) का अभाव साधित दोता है, 
उस अ्रधिकरण में उस विशेषण का भी अभाव साधित हो जाता है। इस नियम के अनुसार 
जँसे कि अंश में तन्तु के विशेषणीभूत गुण भर क्रिया का अभाव साधित होता है, वँसे 
ही धू कि पट भी तन्तु का विशेषण हैं, श्रत: पट का प्रभाव भी अंश में सिद्ध 
सि७ प० *** *** ** * तथापि गुणकमंणा म्‌ 

यद्यपि इस में कोई विवाद नहीं हैं कि गुणक्रिय|ब 
स्वावयवेषु” ( भ्र्थात्‌ गुण और क्रिया से युक्त ए 
अंशुभों में तहीं हैं) इस प्रतोति में जैसे कि 
भाषित होते हैं, वैसे ही पट का ध्वस्त 


है। जायगा। 


ला पदठ।धारात्तत्तवों न प्नम्ति 
वें पट के श्राधार तस्तु झपने अवयव भूत 
<” की ध्वंस ओर क्रिया का ध्वंस ये दोनों 
भी भासित होता है। किन्तु पूछना यह है कि उक्त 


१५६ गद्यपद्म त्मक-स्पायकुसु मा जौ 


पटस्प च प्रध्वंस! फिमधिकरणा: प्रतीयत इति वक्तव्यम्‌ । अंश्वधिकरणा एवेति चेत्‌ ? 
भान्तिस्तहीयम्‌, तस्याकतदेशत्वात्‌। आश्रयावच्छेदकतया तेषामप्यदू रविप्रकषंण 
तद॒शत्वग । एवम्भूतेनापि देशेन तन्निरूपणुम, योग्यताया ग्रव्य भिचा रादिति चेतू ? 


न तह प्रतियोगिसमवायिदेश नव प्रध्वंसनिरूपण मिति नियम;, ध्रका राभ्तरेणापि 


निरूपणात्‌ । तस्मात्‌ यस्य यावताग्रहणसामग्री त॑ विहाय तस्यां सत्यां तदभावों 
पत्र कचिन्तिरुप्यो देशे काले वा | 


प्रतोति में गुणादिष्बंस या पटध्वंस का मात कस अधिकरण में होता है ? अगर अंश” का 


ही उक्त ध्वंसविषयक प्रत्तीति में अधिकरण विधया भाग मानें तो उम्र प्रतीति को श्रान्ति 
रूप मानना होगा, क्‍योंकि प्रतियोगी का समवायिकारण ही ध्वंस का वास्तविक आश्रय 
होता है । परत: गुणादि के आधार ही उनके ध्वंस के भो वास्तविक आश्रय होंगे । एवं पदध्व॑स 
का वास्तविक आश्रय तन्तु ही होगा। अंश तम्तु के ध्वंस का या अपने रूपादि के ध्वंत्त का 
ही आश्रय होगा, पटादिध्व॑सों का नहीं । इस प्रकार अंश में पटध्व॑ंस की प्रतीति चू कि तंदभाव- 
वति तत्पकारक है, अतः वह अ्रास्ति रूप होगी। किन्तु श्रम प्रतीति से पूर्वपक्षवादी का 
काम चलने का नहीं । 
प० प० आश्रयावच्छेदकतया'** ““अव्यभिचा रादितिचेत ** ४ ««* «४ 

अंश तन्‍्तु का आश्रय है, तन्तु पट का आश्रय है, अत: तन्‍्तु में जो पट को भाश्रयता 
है, उसका अवच्छेदक है अंश । इस प्रकार अंशू तन्तु का समीपवर्ती है। श्रत: तन्तु यदि 
पटादि के ध्वंस एवं स्वगत रूपादि के ध्यंस का आश्रय है तो उसके समीपी अंश भी उन 
ध्वसों का आश्रय प्रवश्य है । प्रत: अंक में जो पटादि ध्वसों की प्रतोति होगो, वह अञाच्ति 
रूप नहीं होगो ।" 
सिं० प० ने; तह "*। 

अंश के द्वारा पटध्वंस का निहपण मानते से यह नियम हूट जाता है कि 'ब्व॑ंस झपने 
प्रतियोगी के समबायी देदा से ही निरूवित होता है 'पटघ्व॑ंस का प्रतियोगो जो पट, उश्तका 
समवायी देश तन्तु है, अंश नहीं । किन्तु अंशु रूप देश के द्वारा पट्य्यंत का निरुषण श्राप 
स्वीकार कर जुके हैं । तस्मात्‌! इस निष्कर्ष पर पाते हैं कि जिस वस्तु के प्रत्यक्ष में 
( विषय विधया कारणीभूत ) उस वस्तु को छोड़ कर जित सभी कारणों की अपेक्षा होतो है, 
उन कारणों का समूह जिस देद में या जिस समय एकत्र हो जायगा, उसो देश में उस्ती समय 
उस वस्तु के प्रभाव का प्रत्यक्ष होगा ।* 


की छ..ब.....बनतननत- 


१. घट रहने वाले नीज़ रूप के प्रत्यक्ष मे घट का प्रश्यक्ष और नीज् रूप की सत्ता ये 
दोनों ही कारण हैं। सुतराम्‌ नौद्ध्व॑स के प्रत्यक्ष में घट का प्रत्यक्ष कारण है । चूं कि 
नोक्ष रूप की सत्ता नीलष्ध॑स के प्रत्यक्ष से पूर्ध रह नहीं सकती, झत: इतना संकोच 
करता पद्ना कि प्रतियोगि के भत्यक्ष में जितने भी कारण भ्रपेष्षित होते हैं, उन में से 








हि 


ऋ् आकर 


द्वितीय! स्तबक: १५७ 


इयांस्तु विशेष: । सा सती चेत्‌, प्रत्यक्षेण । असत्येव ज्ञाता चेतू, अनुमाना- 
दिनेति स्थिति:। एवेन 'सज्छधामभावों निरूप्यते! इत्यादिशास्वविरोधः परिहतों 


वेदितव्यः। उभयनिरूपणोयप्रतियोंगिविषयत्वात्‌, अनुमाननिषयत्वान्च । ग्रन्यथा, 


इयांस्तु कर # 9 को के कक... बे के कि ऋकरक के कक 

अन्तर इतना ही है कि ( 'सा' आर्थात्‌ु ) योग्यानुपलब्धि विद्यमान रहकर (सती ) 
जिस अभ,वें पलब्धि में स्रह्यायक होती है, वह अभावोपक्लब्धि प्रत्यक्षे प्रमाण ( इच्छिय ) से 
उत्पन्न होती है । एवं लिस अमावोपलब्धि से पहिले योग्यानुपलतब्धि स्वयं न रह कर भ्रपने 
परोक्ष ज्ञातों के द्वारा ही साहाय्य करती, वह अमावोपलब्धि अल्मानादि परोद्षा प्रमाणों में से 
किसी से उत्नन्‍्त होती है । 
एतेन के को के... कक क . कक क जज के 

(१) अभाव को अधिकरण  निरूप्प न मानने पर सद्म्यामभावों निरूप्यते! इस 
दा|ज़जवचन का विरोध इस किये नहीं होता है कि 'सदम्याम्‌!' पद में भ्रसुक्त द्विवचन का अन्चय 
प्रतियोगी शौर अधिकरण रूप < 'सत्‌' पदार्थों में नहीं है, किन्तु दोनों अधिकरण रूप सत्पदार्थ 
में हो उक्त दिल्व का प्स्बय है। फल: संयोगाबि जिन प्रतश्तियोशियों का निरूपण संगोंगा।[द 
के झाझ्षयी भूत ( प्रतियोगी भशौर अनुयोगी इन ) दोनों सम्बन्धियों के अधोन हू, तत्प्रतियोगिक 
संयोगामावादि का निरूपण दो सम्बन्धों कप दो सत्पदार्ों से होता है । बढ़ी उक्त दास्जबचन 


प्रतियोगी को छोड़कर प्रातया्प्रध्यज्षञ क और सभी कारण उस प्रतियोगी के ध्वंस 
के प्रत्यक्ष के भी कारण हैं। भत एव प्रकृत संदर्भ में 'तम्बिद्याय”' यह वाक्य लिखा 
गया है । प्रकृत में कदना है कि शब्द के प्रत्यक्ष में ग्लराकाश का प्रधयक्ष कारण नहां हैं, 
सुतराम्‌ शब्द अ्रतियोगिक ध्वंस के प्रत्व३ में भी आकाश क प्रत्यक्ष को शापश्यकता नहीं 
है। झ्रतः भाकाश क्‌ प्रत्यक्ष के न द्वाने से शब्द के प्रत्यक्ष में काईं बाधा नहां दे । 
अगर अभाव के प्रसध्यछ में अधिकरण के प्ररयकद्ध छा शाव्श्यकता न हो, तो फिर सभा 
अमभावषों का--प्मतीन्‍िद्धिय परमाणु प्रशति में रदइन वाले अभादों का भा भग्यक्ष मानना 
पढ़ेगा, किन्तु खो अनुभव के विरुद्ध है । झता किस भ्भाव का प्रत्यक्ष दे पृर्ष किस 
झभाव का प्रध्यक्ष न हो इसका नियमन झावश्यक है । इसी कौ पूर्ति, 'इंयांस्तु बिशेषः! 
यहाँ से केकर 'धृति ह्थिति:! इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से की गयी दे । 

प्रथम प्रकार से भूतल्ञ में रहने वाले घटाभाव का प्रत्यक्ष दोता है | दूसरे प्रकार से तन्तु 
मैं तम्तुनाशाधीन पदनाश का प्रहण द्वोता है। किन्तु अभांव को झगर अधिकरण 
निहूष्य न माने तो फिर सदुभया मभावो निरूष्यते' इस शास्क्नवचन का विरोध द्ोगा । 
क्योंकि इस वचन का यही अझथ है कि अभाव अपने प्रतियोगी और आशय इन्हों दोनों 
के द्वारा निरूपित होता है। झगर अभाव के निरूपण में अधिकरण के निरूपण की 
अपेक्षा न हो तो उक्त शाघ्प्र वचन का विरोध झनिवाय है । इसी झाक्षेप का 'पतेन” 
इत्यादि से अनुवाद भौर 'उभयतिरूपणीयत्वाद' इश्यादि से समाधान हुशा दे । 


१ 
है 





द्ितीय। स्तवक: १४६ 


वत्तद्विनादइः” (न्या० सु० ४-३-२७) इति नोदाहरेतू, भसिद्धत्वात्‌ । न हि वज्षिविनाश; 
तदवधवपरम्परास्वनिरूप्पप.. तासामनिरूपणात्‌ । नाप्यन्यत्र गमताभावादिता 





कथित वल्ि के अन्तिमयिताश की सिद्धि अर्थात्‌ ज्ञान, उसके अवगवों के ज्ञान से संभव 
नहीं है। भर्थात्‌ किसी वस्तु के विताश का निरूपण प्रतियोगी के समवायी रूप अधिकरण 
के निरूपण के विना न हो सके तो फिर हो ही नहीं सकता | 


पू० प० “* ““* !'“ ** नाप्यन्यत्र गसनाभावादिता *” *” 
कथित वह्लि के विताश का प्रत्यक्ष झप निरूपण भले ही संभव न हो किन्तु 


रन 


परिशेषानुमात हूप निरूपण तो हो सकता है। क्योंकि जहाँ पहिले वक्लि को देखते थे, वहीं 





को जासी है, वह्द झनिश्यत्वँ स्वर्य नित्य है ? अथवा अ्रनित्य दे? अगर उन्त 
'झतिश्यत्व' को नित्य मानेंगे हो 'स्वमनित्यम्' बह प्रतिज्ञा ही ब्याइत होगी, क्योंकि 
सर्वोन्तर्गंत यह ' शानिश्यस्व'! ही झनित्य नहीं है। झगा उक्त 'ध्ानित्यत्थ' को भी 
झनिस्य ही कट्टेंगे तो भी सभी पदार्थों की झनित्यता सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि 
सभी पदार्थों में रहनेवाप्ने धन्त्यित्व धर्म के काग्ण ही तो सभी प्रदार्धा ॥ अनित्य 
कद्दते हैं, वह 'ग्निश्यरव! ही जब शअनित्य है श्र्थात्‌ बिना उसके फोई माँ पदार्थ 
शनित्य हो सकता तो फिर घह श्नित्यत्व जब अपनी झनिश्यता के कारण विनष्ट हो 
जायगा तो शो? सभी पदा्थ क्रिस धर्म के बल से अ्रनिश्य होंगे ? इसी ब्याक्षेप के 
समाधान के किये बहु दाह्मम' दृत्यादि सूच लिखा गया है। हुस सुत्र का अभिप्राथ 
है कि यद्यपि अनित्यत्व भी अनित्य ही है, किन्तु उसका विलाश सभो पदार्थों के 
विनाश के बाद होता है । अनित्यत्व को दछोइकर और खी पदार्थों का बिनाश 
झनिः्यश्व से ही होता है। अनित्यध्व और सभी पदार्थो' को विनष्ट करने के बाद 
स्वयं लिनछ दोता दे । अनिश्यत्व के विनाश के बाद कोई पदार्थ बच नहीं जाता 
जिसमें आनित्यत्व के जिनष्ट हो जाने से निर्यत्व को आपक्ति दो । शूल भ्रसकू मे 
दृष्टान्‍्त है 'वढ्धि' | झ्र्थात्‌ जिस प्रकार चढ्लि अपने दाष्ठा काष्टादि को विनष्ट कर स्वयं 
भी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार प्रनित्यत्व भी सभी वस्तुर्थों को विनष्ट कर पीछे स्वयं 
विनष्ट दो जाता है | 


प्रकृत में कहना है हि प्रगर वस्तु का विनाश प्रतियोगी के समवायी देश के 
हारा ही निहपित डो तो फिर वचक्चि का बिनाणा भी चछि की शवप्त परशपरा 
के द्वारा हो निझपित होगा । अगर यह संभव हो सो सून्नकार का तह हुप इष्टान्त 
झसकूत हो जायगा | चूँकि सूत्रकार ने वरक्षि का इष्टान्त दिया दे, आत: सममते हैं 
कि 'लक्छि का विनाश उसके आवश्वव परनपरा के छ्वाता हीं निरूपिस हो, सघ सिमान्स 
सूच्रकार को इंदट नहीं है । फरतः कोई भो शिन्नाश अपने प्रतियोगी के अवणयाव परव्परा 


के हारा निकपणीय नहीं है। यही घृत्रकार का भी घाशप हैं| 


१६० गद्यपद्मात्मक-्पायकुसुभाझलौ 


पारिशेष्यादनुमेयः, हेतोरेव निरूपयितुमदाक्यत्वातू। आश्चयानुपलब्घे;। नापि 
निमित्तविनाशात्सवंभिदमेकवा रेण सेत्स्यतीति युक्तम्‌ । 


झब उसे नहीं देखते हैं । अत: यहाँ यह परिशेषानुमान हो सकता है कि उस वह्नि का विनादा 
हो गया है! । अतः; सूत्रकार ने अनुमान के द्वारा सिद्ध उदाहरण का ही उल्लेख उक्त सूत्र 





में किया है। इस से अभाव के निहपंण में अधिकरंण के निरूपण की आवषयकता का 
निराकरण नहीं होता । 


सि० प० हेतोरेव "”* *** “* ““ आश्रयानुपलब्धे: 

उक्त प्रमुमान नहीं हो सकता, क्योंकि इस अनुमान का हेतु जो 'अनुपलब्यमानत्व! 
है, वह अभ्रभावधदित है, एवं उसका विद्येषण “अन्यत्र गमनाभावे सतत”! भी एक अभाव ही 
है। पहिले प्माव का प्रर्थ है विषय में रहनेबाला उपलब्धि पिषयता का अभाव ( भर्थात्‌ 
विषय गत विषयगत्वसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताउपलब्धि का अ्रभाव ) एवं दूसरे प्रभाव 
का अर्थ है अन्यत्र देश में रहनेवाले गमत का अभाव । इनमें से पहिले अभाव का अधिकरण 
वचछ्धि भोौर दूसरे अभाव का अधिकरण 'अन्यत्रदेश” दोनों अभाव के इन दोनों प्रधिकरणों का 
प्रत्यक्ष सम्भव हो नहीं है । क्योंकि बछि रूप अंधिकरण का यदि प्रत्यक्ष ही हो जायगा तो 
फिर उसमें उक्त श्रनुपलभ्यमानत्व हेतु कंसे रहेगा ? एवं “अन्यत्रदेश” रूप प्रधिकरण विप्रकृष्ट 
होने के कारण इस देश में रहनेवालें पुरुषों के प्रत्यक्ष का विषय ही कैसे होगा ? सुतराभ्‌ पक्ष में 
न्ु'कि हेतु का रहना सम्भव नहीं है, अत: यह अनुमान नहीं हो सकता । 


पु० प० निर्मित्तविनाशात्‌ सर्वंभिदसु | हा हा ४ 

( उक्त अनुमान भले ही सम्भव न हो किन्तु ) वल्लि का निमित्तकारण है इन्धत। 
उसका विनाश तो प्रत्यक्षत्तिद्ध है। प्र्ृत में उसका विनाश वह्धि से ही हुआ है । अत्तः यह 
भी नहीं कह सकते कि वह्लि अन्‍्यत्ष चला गया है। सुतराम्‌ इन्धन के विनाश से वत्ि के 
ग्रन्यत्रगमत के अभाव का अनुमान भौर इस अ्रन्यत्रगमनाभाव के द्वारा वज्लि के विनाश का 
झनुमान होगा । ( यही दोनों अनुभिति रूप सिद्धियाँ उक्त 'सर्बसिदम' दाब्द से प्भिष्रंत हैं 
अर्थात्‌ वह्रतदवयवपरम्परा नष्ठा नष्टनि्भित्तत्वात्‌ इस अनुमान से प्रकृत में काम चलावेंगे | ) 








खत, 


१. हो शंकर सिश्ष ने आ्यामोद टीका में कथित परिशेषानुमान का यह आकार लिखा 
है--दाहादइत्पादानस्तरं वह्िरिद नष्टः अ्न्यन्न गसनाभावे सति योग्यताया- 


मिट्दानुपत्षस्भात्‌ । 





व्वितोयष: स्तबकः १६१ 


तस्यानेकान्तिकत्वात्‌ । तेजसा विश्येषितत्वादयमदोष इति चेन्न, व्याप्त्यसिद्धेः। 
न हि इन्धनविनाश्ात्तेजोद्रव्यमवश्यं विनश्यतीति कचित्सिद्धमू, प्रत्यक्षवृत्ते रनम्युपग- 
मात्‌ । तस्माद्‌ यक्त्यागेनान्यत्र गमन॑ न संभाव्यते, तेन निमित्तादिनापि देवोन 
प्रध्वंसो निरुष्यत इत्यकामेनापि स्वीकरणीयम, गत्यन्तराभावात्‌ । श्रत एवं तमसः 
प्रत्यक्षत्वेष्प्यभावत्वमामनन्‍्तयाचार्पा: । 


सि० १० तस्पानेकान्तिकत्वातु ”!' ४ न हन 


निमित्तकारण के विनष्ट होने पर भी कार्थ की सत्ता बनो रहतों है। दण्डचक़रादि के 
मिट जाने पर भी घटादि कार्यों की सत्ता बनों रहती है । सुतराम्‌ 'न/निम्ित्तत्व हेतु 
व्यभिचारी है, क्योंकि घट एवं उसको भ्रवयवपरम्परा का विनाश ने दीने पर भी घट में 
नह|निमित्तत्व हेतु है। भ्रत: यह अनुमान नहीं हो सकता । 


पू० प्ठ तेजप्षा # कछ बढ छा काका कोन 


इस व्यभिचार का वारण तो उक्त नियम को तेजोमान्र में नियन्त्रित कर देने से ही 
हो जायगा। अर्थात्‌ घटादि पाधिव वस्तुओं का विताश निर्मित्तकारण के विनाश से भले ही 
नहीं, किल्तु त॑जस द्वव्यों का विनाश तो निमित्तवारण के विनाश से होता है। फलत: 
कथित भ्रनुमान का हेतु है 'नष्टतेजोंनिमित्तत्व” । यहू हेतु घट में नहीं रहेगा । अतः व्यभिचार 
दोष का वारण हो जायगा ॥ 


सि० प० न व्याप्त्यसिद्धे। *”* ** «न *«+ +*« 


'निमित्तकारण के विनाश से ही तेजस का विताझ हो! हूं व्याप्ति विर्णीत नहीँ हूँ, 
क्योंकि अतीद्धिय भ्राधार में रहनेवाले भ्रभाव में आप ( पूर्वपक्षो ) प्रत्यक्षवृत्ति! अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
प्रमाण की प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करते। तस्मांव “वहर्दाष्मम/ इत्पादिसत्र के बछ दे 
सूत्कार का यह तात्पर्य समझा ज्ञा सकता है कि इन्धनादि जिन निम्ित्तकारणों के बिना 
वह्नि प्रभृति कार्यों का दूसरों जगह जाना सम्भव नहीं है, उन बह्लिप्रभृति कार्थों के ध्वस्त 
का निहूपण निमित्तिकारण रूप देशों के द्वारा भी हो सकता है। क्योंकि यह माने बिना 
दूसरी गति नहों है। ( अत: दाब्द के समवाधिकारण आकाश के अंतीरिद्रिय होने पर भी 
आब्द वध के प्रत्यक्ष में कोई बाधा नहीं है )। यही कारण है कि अन्धकार को तेज का अभांव 
मानते हुए भी भाचायों ने अ्न्धकार को प्रत्यक्ष का विषय माना है। ( अगर ऐसी बात न ही 
तो फिर ध्म्धकार का प्रत्यक्ष सम्भव है नहीं होगा, क्‍योंकि उसके प्रतियोगी तेजस्‌ की अ्रवयव- 
परम्परा की विश्ान्ति परमाणुणं में होने से उनका प्रध्यक्ष सम्भव गहीं है )। 


२१ 


१६२ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुसुमाओली 


एतेन शब्दप्रागभावों व्याख्यातः | एवं स्थिते अ्रनुमानमप्युच्य ते-- 


एवं स्थिते * “४ « "“घटवत्‌ 


इस प्रकार ( प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा शब्द की प्नित्यता की सिद्धि ज्ञो जाने पर भी 


प्रौढिवश या विशेष प्रकार के ज्ञान के छिये ) शब्द के अनित्यत्व को सिद्धि के लिये झनमात 
भी कहता हूँ ।* 








१. भर्थात्‌ जिस प्रकार ध्वंस का निरूपण केंचल उसके प्रतियोगी के समवायिकारणा के 


निरूपण के झधीन नहीं है, उसी प्रकार प्रागभाव के निरूपणा में भी उसके प्रतियोगी 
के उपादान कारण का निरूपणः नियमतः अआाव्श्यक नहीं है। अतः शब्द्ध्वंघ की 
तरह शब्दप्रागभाव का प्रर्पक्ष आकाश के प्रत्यक्ष के बिना भी ह्वो सकता है। 


शब्द के ध्वंस भौर उस के प्रागभाव इन दोनों के प्रश्यच्षके सिद्ध हो जाने पर 
शब्द को झनित्यता सुतराम प्रत्यच प्लिद्ध हो जाती है, क्योंडि चहो नित्य कइ्क्षाता है 
जिसका प्रगभाव और ध्व॑ंस ये दोनों ही शह्भाव संभावित हों। झ्ग। शब्द के ध्वंघ् 


ओर प्रागभाव इन दोनों का प्रत्यक्ष संभव न ड्टो तो फिर इन दोनों झभायों से घटित 
अनित्यत्व का भी प्रत्यक्ष संभव नह्दीं होगा । किन्तु जय बह्द दोता है तो फिर शब्द के 
अनिश्यश्व को प्रत्यक्ष भ्रमाण्य के द्वारा ग्रद्दीत होने में कोई बाधा नहों है । अत: शब्द 


की झनित्यता प्रध्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है। हसी अझभिप्राय से 'तस्माद्‌ थश्यागेन! 
इस सन्दर्भ से लेकर ब्याज्यात:! इतने प्यन्‍त का सन्दर्भ लिखा गया है। 

गुणों का नाश दो द्वी प्रकार से संभव है---(१) ध्ाश्नय के नाश से एवं (२) सजा- 
तोथ दूसरे गुण की उत्पत्ति से । पह्विले प्रकार से घटादि के परिमाण प्रभुति गुणों का 
नाश होता है | दूसरी रीति से घट में ही पाक के द्वारा रक्त रूप की उत्पत्ति से उसके 
पहिल्ले के नीज़ रूप का विनाश द्वोता है। शाब्द स्वरूप गुगा का नाश आश्रय के नाश 
से संभव नहीं है, क्योंकि उसका आश्रय झ्राक्रश नित्य है। ध्तः शब्दनाश के 
क्षिये दूसरी रीति ही माननी होगो। अर्थात्‌ भागे के शब्द से ही पद्चिले शब्द का 
विनाश मानना होग। । किन्तु प्रस्यभिज्षा के द्वारा नाश करने वाज्ने उत्तरवत्तो शब्द 
के धाद भो जब विनष्ट द्वोनेवाज़े शब्द को सत्ता सिद्ध होती है, तो मानना ही होगा 
कि शब्द निश्य है । 
यहाँ पूर्च प्रत्थ का थोढ़ा हल्ला लिंहावक्तोकन आवश्यक है। मीमांपडों के साथ 
जेयायिकों का विवाद है कि शाब्द नित्य है ! अथवा झनिए्य ? हल प्रसक्ष में मेंया- 
पिछ छापने पह् का हप्यादण हि बर्णों एवं तावलि!या।' थहदाँ से श्षेदा 


दितीयः व्तबक) ५ 


शब्दोडनित्य:. उत्तत्तिधमंकत्वाद्‌ घटवतू। न चेद॑ प्रत्यभिज्ञानबाधितम्‌, 
तस्य ज्वालादिप्रध्यभिनज्ञानेनाविशेषात्‌। नेवमवाधितस्य तस्य स्वतः प्रमाणत्वादिति 








(१ ) शब्द चूंकि उत्पत्तिशील़ है, अतः वह अनित्य है। घठादि जितने भी 
उत्पत्तिशील ( भाव ) पदार्थ हैं, वे सभी भ्रनित्व हैं, अतः उत्पत्तिशील होने के नाते श्वब्द 
भी अनित्य है। 
पू७ पृ त्त्‌ चेदम्‌'"' #नक कमका केक के 

सो5्यं गकार: ( यह वही ग वर्ण है ) इस आकार की प्रत्यभिन्ना रूप प्रतीति से पहिले 
सुने गये 'ग! वर्ण और अभो सुने गये 'ग”! वर्ण में अभिन्‍नता सिद्ध है। वक्त प्रत्यभिज्ञा के 
द्वारा दोनों 'ग! वर्णों में जिस भ्रमेद की सिद्धि होती है, उसकी परिणत्ति शब्द के नित्यत्व में 
ही होंगी। अतः शब्द में अनित्यत्व का साधक “उत्पत्तिधर्मकत्व” हेतु बाघ दोष से ग्रसित 
होने के कारण हेत्वाभास है। 


सि> पृ०७ ** *» ** ““तस्य ज्वालादि 


उक्त प्रत्यभिज्ञा तो 'सेयं दोपज्वाला' इस भाकार की दीप शिखा की प्रत्यभिज्ञा की 
तरह है। ( अर्थात्‌ अत्यन्त साहश्य के कारण विभिसत दो वस्तुओं में भो उक्त प्रकार की 
प्रत्यभिज्ञा होती है, जैसे कि दीपशिखा की उक्त प्रत्यभिज्ञा । दीपशिखा के प्रम्मज्भ मैं यह 
कोई नहीं कहता कि पहिली वाली दीपछश्चिखा ही प्रभी दोख़ पड़ती है, क्योंकि दीपशिखा का 
विनाझ प्रत्यक्ष सिद्ध है। अतः 'सोध्यं गकार: इस प्रत्यमिज्ञा से पुबकाल के और परवर्तीकाल 
के दोनों गकारों में ऐक्य की सिद्धि संभव नहीं है। अतः इस से शब्द का नित्यत्व सिद्ध 
नहीं हो सकता । 


पू० प्‌ठ नेवमबाधितस्य कक. का के के कक के कक के 


( शब्द की प्रत्यभिज्ञा और ज्वाला की प्रत्यभिज्ञा इन दोनों में अन्तर है | ) ज्वाला 
की प्रत्यभिज्ञा बाधित है, अत3 'पहिले की ज्वाला और अभी की ज्वाला दोनों एक हैं” यह 


'निराकरिष्यमाणष्वात! इतने पर्यश्त के सन्दर्भ से पद्विल्ले आरसग्सभ कर कद्ठा कि 
शब्द की झनिस्यता तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है। किस्तु कुछ नेयाथिकों का 
ही कट्दना है पाब्द अनित्य तो है, किन्तु उसकी अनित्यता प्रध्यध्ा प्रमाण से 
नहीं जानो ज्ञा सकतो। क्योंकि शब्द के झनित्यस्व के स्वरूप के अन्तर्गत ज्ञों 
शब्दध्वंस है, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता” इृश्त गृह विवाद से बचने के किये 
आझाचारय ने शब्द्ध्व॑स् के प्रस्यक्षषव का बड़े ऊद्दापोह से उपपादन किया है। अनेक 
झावान्तर विचारों से युक्त यद्द विचार 'एतेन शब्दप्रागभावों ब्याष्यात:' इतने परय न्त 
के दीर्घ सन्दर्भ तक आया है। अब पुन! शाब्द के अनित्यत्व के प्रकृत प्रसन्न पर 
आाधचाय आा गये हैं | 


१६७ गद्यंपद्य ्मक-न्या य॑कुसु मा ज्ली 


चेत्‌? तुल्यम। ज्वालायां तन्नास्ति, विरुद्धधर्माध्यासेस बाधितत्वातू । 
अन्यथा भेदव्यवहारविलोपप्रसज्ों निभित्ताभावात्‌ । आकस्मिकत्वे वा अतिप्रसक्न 
इति चेतू, तुल्य॑ शब्देइपि । 








सिद्ध नहीं किया जा सकता। 'सोथ्यं गकांर:' इस प्रत्यभिज्ञा में कोई बाघ नहीं है, श्रत) उससे 
पहिले के 'ग! कार और अभी के “ग' कार दोनों को एक मानने में कोई बाधा तहों है । 
घ्रि० पृ७ तुल्पम्‌ #म8, $8॥ फ्रेकन अबक 

भ्र्ात्‌ 'सोष्य गकार: झौर 'सेये दीपज्वाका' ये दोनों प्रत्याभिज्ञायें समात रूप की 
हैं। अगर विता किसी हेतु वे! एक प्रत्यभिज्ञा को बाधित कहेंगे तो फिर दूसरी प्रत्यभिन्ञा को 
भी बाधित मानना ही होगा । अतः ज्वांला की प्रत्यभिज्ञा कों अगर बाधित मानते हैं, तो 
फिर उसी के समान 'ग! कार की प्रत्यभिज्ञा को भी बाधित मानना ही होगा । 
पू० प० ज्वालायाम /” ** ४ ““ 

ज्वाला को प्रत्यभिज्ञा अबाधित नहीं है, क्‍योंकि एक ज्वाला तीन्न है तो दूसरी मन्‍्द । 
विभिन्‍न दो प्रकार के परिमाणों का आनश्नय कोई एक द्रव्य नहीं हो सकता । उसके आश्रयीभृत 
द्रव्य विभिन्‍न ही होंगे। अत: उक्त दोनों ज्वाल्ाओं का अभेद बाधित है। झत। जिनका प्रभेद 
बाधित है, उन दोनों ज्वाज़ाओं को झभिन्न समझाने बाली प्रत्याभिज्ञा भी बाधित प्रवश्य 
होगी । 'अन्यधा' विरूद्ध दो धर्मो के आश्रय में श्रगर भेद को स्वीकार न करें तो फिर भेंद 
का ब्यवहार ही लुप्त हो जायगा। अथवा भेद के व्यवहार की उत्पत्ति (नियत कारण 
जन्य न मात कर ) “आकस्मिक! श्रर्थात्‌ु अनियत कारण से मानें तथापि 'अतिप्रसज्ञार होगा 
अर्थात्‌ एक ही व्यक्ति में उसी व्यक्ति के भेद की प्रतीति होने छगरेगी। ( अत; ज्वाला की 
प्रत्यभिज्ञा शोर 'ग! कार की प्रत्यभिज्ञा इन दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है ) । 
सि० प० तुल्यम्र्‌ ** *"* *** *«* शब्देइपि 

( ज्वाला के प्रसज्भ में मीमांसक जो भी कहते हैं, मुझे सभी स्वीकार है, किल्तु मेरा 
इतना ही कहना है कि ) 'तुल्य” रूप से गकारादि छाब्दों में भी विरुद्ध धर्मों का श्रध्यास है 
ही; क्योंकि गकारादि छाब्दों में भो 'तोब्रः गकार:, मन्द; गकार:” इत्यादि आकार की 
प्रतीतियाँ होती हैं। अत; तीब्रत्व और मन्दत्व इन दोनों धर्मों के झाश्रयीभृत दो 'ग” कारों 
को स्वीकार करना अनिवार्य है। सुतराम्‌ 'सोध्यं गकारः' इत्यादि प्रत्यभिज्ञाओं से गकारादि 
में जिस अभेद का बोध होता है, वह बाधित है। अतः जिम युक्ति से ज्वाला की प्रत्यभिज्ञा 
को अ्म झप म।नना पड़ता है, उसी युक्ति से 'ग! कारादि की प्रत्यभिज्ञाओों को भी भ्रम रूप 
मानता होगा । 


द्वितीय: स्तवत्न: १६५ 


तीव्रतीब्रतरत्वमन्दमन्दतरत्वादेभावात्‌। तदिह न ह्वाभाविकमिति चेन्न; 
स्वाभाविकत्वावधा रणन्यायस्य तत्र तत्र पिद्धस्याउन्नाषि तुल्पल्वात्‌ु। न हापां 
शत्यद्रवत्वे स्वाभाविके, तेजसों वा औष्ण्य मास्वरत्व इत्यत्रान्यत्रमाणमस्ति प्रत्यक्षा- 
द्विना। तत्तथेव युज्यते प्रन्यस्थोपाधेरनुपलम्भान्नियमेन तदूतत्वेन चोपलस्भादिति 
चेत्तल्यमेतत्‌ । 
पु० प० तदिह * *+ ह। न 

तीब्रत्व गौर मन्दत्व ये दोनों दब्द के स्वाभाविक धर्म नहीं हैं। अंतः दांप्द में तीव्त्व 
ओर मन्दत्व वस्तुतः नहीं हैं। अत: 'तीव्ः गकार:! 'मन्दः गकार:” इत्यादि प्रतीतियाँ हद 
अमग रूप हैं । फरूत: शब्द में न तोब्नरश्व है, न मन्दत्व । 








सि० प० स्वाभाविकत्वावधारणस्थ "४ ४5 ४+ 


किसी भी धर्मी के किसी भी धर्म को स्वाभाविक होने के लिये जो युक्ति दो 
जातो है, वह तीन्नत्व मन्दत्वादि धर्मों को गकारादि दाव्दों के स्वाभाविक होने में भी है। 
यह सभी मानते हैं कि जल में प्रतीत होनेवाले शैत्य और द्रवत्व एवं तेज में ज्ञात होनेवालले 
उष्णस्पर्श और भास्वर इक रूप ये उनके स्वाभाविक धर्म हैं। किन्तु जलादि धर्मियों में 
इंत्यादि के स्पर्श को छोड़ कर उत धर्मो को उन घमियों के स्वाभाविक घर्म मानने में भी 
कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। प्रकृत गकारादि छाब्दों में भी तीब्रत्व और मन्दत्व का प्रत्यक्ष 
समान रूप से होता है। भतः। जिस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से यह निश्चय किया जाता है कि 
इंत्यद्रवस्वादि जल के स्वाभाविक धर्म हैं, था उष्णस्पर्श एवं भास्वर रूपादि तेज के स्वामाविक 
धर्म हैं, उसी प्रकार प्रश्यक्ष मे ही यह सिद्ध होता है कि तौब्नत्वमन्दत्वादि दाव्द के स्व भाविक 
धरम ही हैं । 
पू० प० ग्रन्यस्थोपाधे। **" *** *** *** 

जलादि में प्रतोत होनेवाले एँत्यादि धर्मो में एवं गकारादि शब्दों में प्रतीत दोनेवाले 
तीघ्रत्व-मन्दत्वादि धर्मों में प्रम्तर है। जिस धर्मी में जिस घ॒र्म की निर्मामत रूप से उपलब्धि 
हो एवं दूसरे धर्मी में उस धर्म को उपलब्धि न हों, वही धर्म उस धर्मो का स्वाभाधिक पर्म है । 
इस प्रकार शत््यादि जलादि के स्वाशाविक घर्म है, भौर तौब्र/बादि शब्दों के स्वाभाविक 
धम नहीं हैं। अत: केवल प्रत्यक्ष से किसी धर्म को किसी धर्मी का स्वाभाविक धर्म नहीं 
माना जा सकता । 


घ्ि० प्‌0 तुल्पमेतत्‌ 8७ क्कक फ़ा॥ कडीड 


जिनको आपने धर्म के स्वाभाविकक्व का नियामक माना है वे नियामक भी 
(प्र ्षाद धर्मी में उपलब्धि झौर अन्यत्रानुपलब्धि ) भी गकारादि शब्दों में प्रतीत होनेवाले 


१६६ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुसुमाझलौ 


तथाउ्प्पती र््रियान्यधमंत्वशडूत स्थादिति चेतु ; एतदपि ताहगेव। तत्कि 
यदूुतत्वेन यदुपलभ्यते, तस्यैव स धमः ? नन्वेब॑ पीतः छाद्भों रक्त: स्फटिको 
नोल: पट इत्यपि तथा स्थादविशेषात्‌ । न, पीतध्वादोनाम अ्न्यधमंत्वस्थितो 
शब्भादीनाद़ तद्वर्द्धध्मत्वे स्थिते जपाकुसुमाच्न्वयव्यतिरेकानुविधानाच्च 





तीव्रत्वादि धर्मों में हैं ही, वंयोंकि जिस प्रकार के तीब्रत्वादि की प्रतीति गकारादि छाब्दों में 
होती है, उसी प्रकार की उपरूश्यि प्रन्यनत्न नहों होती है। श्रतः तीब्त्व मन्दत्वादि गकारादि 
शब्दों के स्वाभाविक धर्म ही हैं । 

पु० प० तथाप्यतीर्द्रिय ** ** *४* ** 

( चावाक मत के अनुप्तार यह कहा जा सकता है कि ) गकारादि छाब्दों में जिन 
तीवरत्न मन्दत्वादि धर्मों की उपलब्धि होती है, वे प्रत्यक्ष दीखनेबाले जलूादि द्वब्यों के धर्म 
भले ही न हों क्योंकि जलादि में उनको उपलब्धि नहीं होती है। फिर भी यह छाड्धा बनी ही 
रह जाती हैं कि ये तीबत्वादि किसी श्रत्तीन्द्रिय वस्तु के धर्म न हों ? इतने सन्देह भर से ही 
तीव्रत्वादि धर्मों को गकारादि शब्दों का स्वाभाविक धर्म होने की संभावना हट जाती है । 


सि० प० एतदवि ”* हल हल हल “न 

जिम्त धर्मो को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण से ही उपलब्ध होने 
वाले घमं को भी अगर किसी आअन्य अतीन्द्रिय वस्तु के धर्म होने की सम्भावता से उस धर्मा 
के स्वाभाविक वर्म होने में बाघा उपस्थित होती हो तो फिर इझव॑त्य प्रभति को भी जलादि 
का स्वाभाविक धर्म मानना सम्भव नहीं होगा । क्योंकि छोत्यादि के प्रसज्ञ में भी यह सम्मावता 
बती है कि कदाचितु यह प्रत्यक्ष दीखनेवाले जछू का स्वाभाविक धर्म न होकर किसी अतीन्दिय 
वस्तु का ही स्वाभाविक धर्म न हो ! 
पु० प० तत्किसू *” “ ““* *“ अविदयषातु 

( मोमांसकों से यह पूछना है कि ) जिस धर्म की उपलब्धि जहाँ हो उस को उस 
घर्मी का धर्म माना जाय ? अगर ऐसा मानेंगे तो प्रीतिमा को शंख का धर्म मानता होगा, 
क्योंकि 'शब्डू: पीत:' ( शह्हू पोछा है ) इस आकार की प्रत्तीति होती है। एवं जवाकसुम 
के समोप में रहनेवाले स्फटिक में “रक्त; स्फटिक:' ( स्फटिक लाल है ) इस भाकार की प्रतीति 
होती है, प्रतः रक्तिमा को भी स्फॉटिक का स्वाभाविक धर्म मानना होगा । किन्तु यह सम्भव 
नहीं है । ( प्रकृत में कहना है कि ) 'मनन्‍्द: गकार:” या 'तीब्र: गकार:” इत्यादि प्रतीतियाँ यदि 
होतीं भी हैं, तवापि केवल इन से हो तीक्नत्वादि धर्मों को गकारादि छाव्दों का स्वाभाविक धर्म 
नहीं माना जा सकता । 
स्रि० प० न, पीतत्वादीनाम्त्‌ “ “* ““* “* ग्रनुविधत्त 


यह स्थिर है कि पोतिमा हलदी पभ्रभृति द्रब्यों का घर्म है। यह भी निर्णीत है कि 
धनु का वर्ण पाण्डर है, पीत नहीं । ऐद्वी स्थिति में 'शद्भु पीतवर्ण का है” यह प्रतीति अगर 


द्वितीय; स्‍तबक: श्द््ज 


बाधेन श्रान्तत्वावधारणात्‌। न चेह तारतारतरत्वादेस्थघर्मत्वस्थितिः । तापि 
शुकसारिकादिगकाराणां तह्विरुद्धधमंत्वं, नाप्पन्यस्थ तद्धमिणोंडस्वयब्य ति रेका- 
वनुविधत्त । तथापि शड्भू। स्थादिति चेदेवमियं सत्र | तथा च न कचित्‌ किख्ित्‌ 
होती भी है, तथापि उससे यह सिद्ध नहीं होता कि दाह्ु का वर्ण पीत है”, था पौतिमा 
धाद्घध का स्वाभाविक धर्म है, क्‍योंकि 'शड्भः पीत;! यह प्रत्तौत्ति बाधित होने के कारण शअ्रान्ति 
रूप है। जआान्ति से किसी भी वस्तु की सिद्धि सम्भव नहीं है। इसी प्रकार 'रक्त: स्फटिक: 
यह प्रतीति भी भ्रम रूप ही है। क्योंकि जब तक जवाकुसुम स्फटिक के समीप में नहीं रहता, 
तब तक उसमें रक्तिमा की प्रतीति नहीं होती है। एवं जवाकुसुम का स्ामीष्य रहने पर 
रक्तिमा की प्रतीति होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्फटिक में भाषित होनेवालो 
रक्तिमा उसका स्वाभाविक घर्म नहीं है । एवं जिस धर्मी का जो स्वाभाविक धर्म गहीं है, किन्तु 
उस धर्म की प्रतोति उस धर्मी में होती है, तो बह प्रतीति अवश्य हू “ज्रान्ति” रूप है| सुतराम्‌ 
जो धर्म जिस धर्मी का स्वाभाविक धर्म निष्पन है, उससे भिन्न धर्म का अगर उस पर्मी में 
भान होता है, तो वह अवश्य ही उस धर्मो का औपाधिक घर्म है| 

शब्द में जिन तारत्व ( तीब्रत्व ) मन्दत्व प्र भृति धर्मों को प्रतोति होतो है वे किमी 
झन्य धर्मी के धर्म रूप में गृहीत नहीं हैं । एवं दबुकादि से उच्चरित विद्येष प्रकार के 'गः- 
काटादि वर्णा में तोन्नत्वादि से विरुद्ध कोई धर्म है भो नहीं । इसी प्रकार गकारादि बर्णां में 
तारत्वादि की प्रतीति के लिये किसी भ्रस्य पस्तु का अन्वय और बव्यततिरेक भी अपेक्षित नह 
है । भत: तारत्वादि गकारादि झब्दों के स्वाभाविक धर्म ही हैं, औपाधिक नहीं | 
पूछ प्‌० तथापि ऋतक काकाका हक कमेड कह क 








( चार्वाक मत के अनुसार यह कहा जा सकता है कि ) यद्यपि यह ज्ञात भरे ही 
नहीं सके कि गकारादि में जिन तारत्वादि धर्मों की उ पलब्धि होती है बे किसी प्रन्य वस्तु 
के धर्म नहीं है। फिर भी यह शड्भा तो बनो ही रहेगी कि तारत्वादि शब्दों से भ्िम्त किसी 
अन्यवस्तु के धर्म न हों ? इस प्रकार के संशय के रहने पर भी यह कहना सम्मव नहीं है 
कि तारत्वादि शब्दों के स्वाभाविक धर्म हैं । 
सि० प्‌ठ एवमियम्‌ कक का. कक काकाओी . कक कक क 

इस प्रकार बिना मूल की शड़ुत तो सभी स्थानों में हो सकती है। फलूत: किसी से 
कहीं भी किसी की भी प्लिद्धि नहीं हो सकेगी । जिससे अनुपान की बात ही छोड़ देनी होगी | 
किम्तु सो क्षाप ( मोमांसकों ) को भी दृष्ट नहीं है। शतः इस गुक्ति ते भी तारत्वादि धर्मों को 
गकारादि के स्वाभाविक धर्म होते में कोई बाधा नहीं शत्ती जा सषती। 


(१६८ गधपद्मात्मक-स्यायकुसुमा झलौ 


कुतश्रित्सिद्वय त्‌। न चेतच्छड्धितुमपि शक्‍्यते, भ्रप्नतीते संस्काराभावात्‌ । संस्कारा- 
नुपनोतस्य चारोपयितुमशक्यत्वात्‌ । 


न च ध्वनिधर्मा एवं गृह्मत्ते, स्पर्शानस्तर्मावेन भावेषु त्वगादीना- 
मव्यापारात्‌ । नच श्ववणोनेव तदुग्रहएास्‌ । अ्रवायवीयस्वेन तस्य वायुधर्माथ्याह- 
कत्वातू, चक्षुव॑त्‌ । 








न चेततू ** “** *** ** आरोपयितुमशक्पत्वात्‌ 

दूसरी बात यह भी है कि इस प्रकार की दाछु हो ही नहीं सकती, क्योंकि संज्षय के 
लिये उपमें भात्तित होनेवाले दोनों कोटियों की उपस्थिति आवश्यक है। “उपस्थिति” है 
स्मरण रूप। स्मरण के संस्कार और संस्कार के पूर्वानुभव कारण हैं। इस प्रकार 
'तारत्थादि धर्म किसो अतीच्िय वस्तु के धर्म हैं या नहीं! इस संशय से पूर्व 'तारत्वादि धर्म 
किसी झअतीन्दिय बस्तु के घर्म है! इस आकार का अनुभव आवश्यक होगा । किन्तु वहु सम्भव 
नहीं है | झ्रतः उक्त संशय हो ही नहीं सकता । 
पूृ० प० न च ध्वनिधर्मा *"” ४ ** *** **« 


गकारादि बब्दों में तारत्वादि जिन धर्मों क्रो प्रतीति होती है, वे वस्तुत; ध्वनि” के 
धर्म हैं, शब्दों के नहीं । ध्वनि! वायु में रहनेवाक्ा एक विशेष प्रकार का गुण है। 
सि० प० स्पर्शाद्यनन्तमविनत्न  '** *** “० *++ 

यह निश्चित है कि त्गिन्द्रिय से ही वायु एवं वायु में रहनेवाले धर्मों का ग्रहण होता 
है। त्वगिन्द्रिय का यह स्वभाव है कि वह स्पर्श के साथ रहनेवाले भाव पदार्थों का हो ग्रहण 
करे | ( गकारादि ) दाब्दों में स्पर्श नहीं है, पभ्रत: ( गकारादि ) दाब्दों में तारत्वादि धर्म 
स्पशश के साथ नहीं हैं। इसलिये उनका ग्रहण स्वगिन्द्रिय से नहीं हो सकठा । 


पू७ पं७ न भर अवशोनैय ** हल सकल बल >> 

वायु गत घ्यनि में रहनेवाले जिन तारत्वादि धर्मों की बात हो रही है, उनका 
ग्रहण श्रवरोरद्रिय मे ही होता है। जिससे कि बाब्द का ग्रहण होता है। अगर त्वगिर्द्रिय 
से उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है तो न हो । 


सि० प० अ्रवायवीयत्वेन ** "४ " ४ ** 

वायु में रहनेवाले धर्मों का ग्रहण श्रवरणोन्द्रिय ( कान ) से नहीं हो सकता, क्‍योंकि 
श्रवरणोन्द्रिय वायु रूप द्रव्य नहीं है । यह व्यभिचाररहित नियम है कि जो इन्द्रिय जिस जाति 
की होती है, वह तज्जातीय द्रव्य एवं तज्जातोय द्रन्‍्य में रहनेवाले धर्मों का हो प्रहण करती 
है। ( व्यतिरेक दृष्टान्‍्त यह है कि ) चक्षु चूकि तंजस द्रव्य है, वायवीय द्रव्य नहीं है, प्रतः 
उससे वायू एवं बायु में रहनेवाले धर्मों का प्रहूण नहीं होता । एसी प्रकार शक्षबरोन्द्रिय 
घूकि आकाश ७प है, अतः उससे वायबोय छ्वनि में रहतेवाले तारध्यादि धर्मों का प्रहुण 





न्‍ न कलबललन्‍ब-ब न एपतनकक न आओ. 





दितोय; स्ववक; १६६ 


तारतारतरत्वादयों वा न वायुधर्मा;, श्रावणत्वात्‌ु, कादिवत्‌ । 
वायुर्वा न श्रवणग्राह्मघर्मो मूर्तत्वातु, पृथिवीवत्‌ | यदि च नैवमस्‌, कादीनामपि 
वायवीयत्वप्रसज्ञ:। ततः किसू ? अवयविशुणत्वेडनित्यत्वमू, परमाणुग्रुण त्वेष्प्रहणाम । 
नहीं हो सकता। इससे यह अनुभव तिष्पन्त होता है कि जैसे चक्षु के अवायवीय होने के 
कारण वायु या वायु में रहनेवाले धर्मो' का ग्रहण नहीं होता है, उम्तों प्रकार श्राकाद्य 
रूप अवरणोेन्द्रिय से वायुगत ध्वनि के तारत्वादि धर्मो' का ग्रहण भी नहीं हो सकता ।" 
जन तार तरत्वादि धर्मो' की उपलब्धि होती है, वे वायु के धर्म नहीं हो सकते, तप्रोंकि उनका 
ग्रहण श्रवगोन्द्रिय से होता है। 'क' प्रभति वर्णो' को तरह जितने भी श्रतरशोर्द्रिय से गृहीत 
होनेवाले पदार्थ हैं, वें वायु के धर्म नहीं हैं। अत: तारत्वांदि जिन धर्मो' का ग्रहण श्रवण न्द्रिय 
से होता है, वे वायु के धर्म नहीं हो सकते । झतं: वे गकारादि शब्दों के ही धर्म हैं । 
तारतारतरत्वादय: '** ** ** *** 


( इस प्रम्नज्भ में दूसरा अन्मान यह है कि ) जिस पदार्थ का ग्रहण श्रवरणोेर्द्रिय से होता 
है, वह कभी भी मूर्त्त द्रव्य का धर्म नहीं हो सकता | जैसे कि अवरेन्द्रिय से ग्रहीत होनेवाले 
'ग! कारादि वर्ण पृथिवों प्रभृति के धर्म नहीं होते । वायु भो मूर्त द्रव्य है। अतः श्रवरणोग्द्रिय 
से ग़ृहीत होनेवाले तारत्वादि वायु ( ध१नि )के धर्म नहीं हो सकते। इससे अनमान का 
यह स्वरूप निष्पन्न होता है कि वायु में श्रवरोन्द्रिय से गृहीत होनेवाले धर्म नहों हैं, क्योंकि वायु 
मूर्त द्रव्य है । जितने भो मूर्त्त ब्रब्य हैं, उनमें से किसी में भी अवसोन्द्रिव से ग़हीत होने बाला 
कोई भी धर्म नहों है । जैसे कि पृथिवी | श्रगर श्रवणोन्द्रिय से ग़हीत होने वाले धर्म पुर्त द्रव्य 
में भो रहें तो फिर ककरादि वर्ण भी वायु में रह सकते हैं । 


प्‌० पृ७ तत।; किम १७ 898 8७७ 


कका रादि शब्दों को अगर ( आ्राकाश् का गुण न मान कर ) वायु का हो गुण मान हें 
तो इसमें हानि ही क्‍या है ९ 





). ईँस धनुमान की व्याप्ति में एक घ्रटि है। चच्च तैज़स है, पाथिष नहीं । किन्तु पृथ्वी 
का एवं प॒थ्वी में ही रहनेवाल्ले नौज् रूप का प्रहया उस से होता है। धागर यह व्याप्त 
स्वीकार की जाय क्िज्ञों हन्द्रिय स्वयं जिप ह्ाति की हों, उस इन्द्रिय से उस जाति के 
व्रध्य धौर उस द्रष्य में रहनेवाले गुर्णों का ही प्रदण हो” तो किर चच्षु से घटादि 
पाथिव द्वष्यों का एवं उसमें रहनेवाले नीलखूपादि गणों का श्रहण नहीं हो सकेगा। 
अत; बक्त ध्याप्ति उपयुक्त नहीं है। जिससे शरव्णेन्द्रिय के हारा व युगत तारत्वादि 
धर्म की उपलब्धि में ढ्रोह बाधा नहीं रह छाती, हली लिये आदाय ने हस प्रसंग में 
तारबादथ: हश्यावि सरदर्भ के हारा हुसो समाधान का एत्ज्रेख किए! है | 

श्र 


१७० गद्याद्यात्मक-न्यायकुमुपाशली 
दयमप्पेतदनिष्ट' मवतः: । अवब्यब्ब श्रवसा ग्राह्मजातीयगुणवता मवितव्यम्‌, 
बहिरिन्द्रियत्वाद पग्राणादिवत्‌ । 


सन्तु ध्वतयो४पि नाभसा:। तथा च तद्धमंग्रहणं श्रवसोपप्त्स्यत इति चेन्न; 
तारस्तारतरों वाध्यं गकार इत्यत्र ध्वतीनामरफुरणात्‌ । म च व्यक्तया विना 





प्ि० प० अवयविगुणत्वे”” *”* «* “झ्रनिष्ट भवत: 


परमाणु एवं अवयवी ये दो प्रकार के वायु हैं। इनमें शब्द को किस वायु का गुण 
मानेंगे ? अगर ककरादि एछाब्दों को भ्रवपवी रूप वायु का गुण मानेंगे तो उन शाब्दों को 
प्रनित्य मानना होगा, क्योंकि अवयबो के बिनष्ठ हो जाने पर उसमें रहतेवाले गुण का भी 
अवश्घ ही विनाश होगा । अगर ककरादि दाब्दों को परमाणु रूप वायु का गुण मानेंगे तो 
उन दाब्दों का प्रत्यक्ष ही संभव नहीं होगा । क्योंकि गुण के प्रत्यक्ष के छिये उप्तके आश्रप में 
महत्त्व का होता आवश्यक है। शत! इस पक्ष में शब्द के श्रप्रत्यक्षत्त की आपत्ति होगी । 
किन्तु आप ( मीमांसकों ) के लिये ककरादि शब्दों की अनित्यता और उनका प्रत्यक्ष न होना 
ये दोनों ही अनिष्ट हैं। अतः शब्द वायु का धर्म नहीं हो तकता । 


गवदयद्ध ता "बन **« 

( शब्द प्राकाश का गुण है' इस में अनूमान प्रमाण भी है ) बाह्य इन्द्रियों का यह 
स्वभाव हैं कि वह उसी विशेषगुण को ग्रहण कर सकता है, जिस विज्येषगुण के सजातीय विशेष 
गुण की सत्ता उस में रहे । श्लाणेन्द्रिय से गन्ध का ग्रहण होता है, चू"कि प्राण में गन्ध की 
सत्ता है। 'श्रवशोेन्द्रिय से शाब्द का ग्रहण होता है! यहू मानी हुई बात है उक्त नियम 
के अनुसार उसके लिये आवश्यक है कि शब्द झप विशेषशुण श्रवरोरिद्रिय में रहे । भ्रत: यह भी 
मानना होगा कि श्रवणेन्द्रिय में छझब्द कप विशेष गुण है। अवशेष्िय चूंकि झाकाश रूप 
है, अत: शब्द झाकाश का ही गुण है ( वायू का नहीं ) । 


पू० १० सच्तु ध्वनयोषपि" “** *'" *"श्रवसोत्पत्स्यते 

#वनि को भी वायू का धर्म न मानकर आकाझछ का ही गण मान लें । ऐसा मान लेते 
पर ध्यनि में रहनेवाले तारत्वादि धर्मों की श्रवरशोश्विय के हारा उपलब्धि होने में कोई बाधा 
नहीं होगी । सुतराम श्रवरशेन्द्रिय के द्वारा गरहीत न हो सकते के कारण ध्व।न में रहनेवाले 
तारत्वादि धर्मों का गकारादि वर्णों में भ्रारोप असंभव नहीं होगा । 
प्रि० प० तारस्तारतर:"* ** ** *«* 

तारों गकारः” 'गकारस्तारतर: इन प्रतीतियों में तारत्वादि धर्म एवं गकारादि शब्द 


रूप धर्मो थे दो ही विषय होते हैं । इन प्रतीतियों में ज्वनि नाम की किसी तौसरें पदार्थ का 
भात नहीं होता । तारत्वादि अगर ध्वनि के धर्म हों तो वे घ्वनि की प्रतीति में ही भामित 


द्वितोय: ह्लबंकः १७४ 


सामान्यस्फुरण॑म, कारणाभावात्‌। व्यक्तिस्फुरणसामग्रीनिविष्टा हि जातिस्फुरण- 
साभग्री। कुत एतत्‌ ? भन्वयब्यतिरेकाभ्यां तथाधवगमात्‌ | ऐच्द्रियकेष्वेव घटादिषु 
सामान्यग्रहणात्‌ । अतीन्द्रियेषू च॒ मनःप्रभृतिष्वग्रहणात्‌ | स्वरूपयोंग्यतैव तत्न 


होंगे, ध्वति को चाहे आकाहा का गुण मातें चाहे वायु का ( दोनों ही स्थितियों भ॑ ) चूंकि 
व्यक्ति के भान के बिता जाति का मात नहीं होता, श्रत: गकारादि विषयक प्रतोति में 
अगर ध्वनि का भान नहीं होता है तो फिर उस प्रत्तीति में तारत्वादि धर्म नहीं भासित हो 
सकते । अंत: ध्वति को झाकांश का गुण स्वीकार कर लेने पर भी तारों गकार: इत्यादि 
प्रतोतियों से तारत्वादि धर्म गृहीत नहीं हो सकते । तस्मात्‌ तारत्वादि शब्द के स्वाभाविक 
भ्रम ही है ( औपाधिक नहीं )। 

जाति का भान व्यक्ति के भान के विना संभव नहीं है, क्‍योंकि व्यक्ति का भान जिन 
कारणों से होता है, उन कारणों के उस समूह (सामग्री) में वे भी निथिष्ट हैँ जिन कारणों से जात्ति 
का भान होता है। सुतराम्‌ जबतक जाति का भान नहीं होगा, तब तक व्यक्ति का भान हो 
ही नहीं सकता । 
[० प७ हुत इहतू | हा हर ४ 

अर्थात्‌ जाति का ज्ञान नियमतः व्यक्ति भान की अपेक्षा रखती है यह वोसे समझते हैं ? 
सि० प० अन्ययव्यतिरेकाभ्यामु *** ** *** *** 

व्यक्ति का भान होने पर जाति का भान अवश्य होता है| एवं व्यक्ति के भान के बिना 

जाति का भान नहीं होता है। इस अन्वय भौर व्यतिरेक से समझते हैं कि जाति के भान के लिये 
नियमत; व्यक्ति के भान की आवश्यकत। होती हैँ ।(इस अ्रन्वय और व्यपतिरेंक का उदाहरण यह 
है कि) जिन घटादि वस्तुओं का ग्रहण इन्द्रिय से होता है, उनमें ही जाति का ग्रहण भी 
होता है| मन प्रभूति जिन बस्तुझ्रों का इन्द्रिय से ग्रहण होना संभव नहों है, उन में रहती हुई 
भी द्रग्यत्वादि जातियाँ प्रत्यक्ष से गहीत नहीं होती हैं । 
पृ० प० स्वरूपयोग्यतव "ला ४ हे 

जाति के प्रत्यक्ष के लिये उसके प्राश्रयीभृत “व्यक्ति! का प्रत्यक्ष के योग्य होना 
प्रावश्यक् तहों है । किन्‍्तु जाति को प्रपती 'स्वरुपयोग्यता' ही प्र्थात्‌ु जाति का स्वयं 
प्रत्यक्ष के योग्य होना ही भावश्यक हैं। घट में रहनेवालों #व्यत्वादि जातियां प्रत्यक्ष की 
'स्वरूपयोग्य! हैं, झतः उनका प्रत्यक्ष होता हैं। मत प्रभात में रहतेबाल़ों कोई भी जाति 
प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है, अत) मन प्रभृति में रहतेवाली किसी भा जाति का प्रत्यक्ष 
नहीं होता । 


१७० गद्यपद्मात्मक-स्या य॒कुसु मा ज्ञली 


नि्ित्तम, प्रकारणं व्यक्तियोग्यतेति चेत्‌; एवं तहिं सत्ताद्रव्यत्वपाथिवत्वादीनां 
स्वरूपयोग्यत्वे परमाण्वादिष्वपि ग्रहणप्रसक्क: | प्मयोग्यत्वे घंटादिष्वपि तदनुपलम्भा- 
पत्तिरिति दुरुत्तरं व्यसनम्‌ । तस्माद व्यक्तिग्रहणयोग्यतान्तर्गतेब जातिग्रहणयोग्यतेति 
तदनुपलम्भे जातेरनुपलम्भ एवं । तथा च न तारत्वादीनामारोपसम्भव इति 


स्वाभाविकत्वस्थितों विरुद्धधर्माध्यासेन भेदर्य पारमाथिकत्वात्‌ प्रत्यभिज्ञानमप्रमाण- 
मिति न तेन बाघः । 


नापि सत््रतिपक्षत्वम्‌, मिथो विरुड्धयोर्वास्तवतुल्पयबलत्वाभावात्‌ । एकस्यान्यत- 








पि० प० एवंतहि हा हे हा 


सत्ता, द्रव्यत्व पूथिवोत्व प्रभत्ति जातियों की प्रत्यक्ष प्रतीति घटादि में होती है, भतः 
इन्हें प्रत्यक्ष के स्वरूपयोग्य तो मानना ही होगा । ऐसी स्थिति में अगर जाति की अपनी 
'प्रत्यक्षयोग्पत्ता' ही जाति के प्रत्यक्ष का नियामक हो, उसके लिय्रे व्यक्ति की प्रत्यक्षयोग्यता 
की कोई भी अपेक्षा न हो, तो फिर कथित सत्ता, द्वव्यत्व पृथिवीत्व प्रमृति जातियों का 
प्रमाण प्रभृति अप्रत्यक्ष द्रब्यों में भो प्रत्यक्ष होना चाहिये। किसतु सो नहीं होता। श्रतः 
जाति के प्रत्यक्ष के लिये व्यक्ति का भी प्रत्यक्ष के योग्य होना आवश्यक है। कथित सत्ता 
प्रभति सभी जातियों को अगर प्रत्यक्ष के अग्रोग्य ही मानेंगे, त्तो घटादि द्रव्यों में उनका प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकेगा, इंस प्रकार जातियों को स्वतः प्रत्यक्ष के योग्य मानने झौर न मानने के दोनों 
पक्ष में हो अमस्माधेय संकट उपस्थित हो जाता हैं 
चू कि जाति का प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा ग्रहीत होना व्यक्ति के प्रत्यक्ष के द्वारा 
गरहीत होने की योग्यत्ता के ऊंपर निर्भर है। अंत: व्यक्ति की अगर उपलब्धि नहीं होंगी 
तो जाति की भी उपलब्धि नहीं होगी। इस यूक्ति के अ्रनुसार ध्वनि में रहनेवाले तारत्वादि 
धर्मों का आरोप गकारादि छाब्दों में संभव नहीं है । सुतराम्‌ तारत्वादि धर्म गकारादि छाब्दों के 
स्वाभाविक धर्म ही हैं। किन्तु तीतव्रत्व और मन्दत्व ये दोनों परस्पर विरुद्ध धर्म हैं, अतः ये 
दोनों किसी एक प्राश्नय में नहीं रह सकते । फलत: बहु स्वीकार करना होगा कि तीद्त्व का 
आश्रयीभूत गकार से मन्दत्व के आश्रयोभुत गकार भिन्न है। तस्मात्‌ 'सतो&्म॑ गकार:' इत्यादि 
प्रत्यभिज्ञायें यथार्थज्ञान ( प्रमा ) रूप नहीं हैं, अतः इनका पर्यवसान गका रादिषाब्दों के नित्यत्व 
में होना प्रतंभव है । अतः 'शब्दो$नित्य:, उत्पत्तिधर्मकत्वातु' यह अनुमान 'सोड्य॑ गकारः 
इत्यादि अप्रमा प्रत्यभिज्ञाओं से बाधित नहीं हों सकता। एवं वक्त प्रत्यभिज्ञाप्रों का 
परयंवप्तान भी छाब्द की नित्यता में संभव नहीं है । 


सि० प० तापि सम्स्पतिपक्षत्वम्‌ **" "* ** *** तुल्यबलत्वाभावात्‌ 


( १ ) एक पक्ष में समानबल के परस्पर विरुद्ध साध्य के साधक दो हेतुओं का रहना 


दितीय: रतबकः १७३ 


माज़वेकल्यचिन्तायामस्य वेकल्ये तस्थेवो-द्भाव्यत्वात्‌ । भ्रवेकल्ये त्वदीयेनेव विकलेन 
भवितव्यमिति हीनस्य न सत्प्रतिपक्षत्वम्‌ ।* 


सम्भव नहीं है । उन दोनों हेतुओं में एक न्यू नवल का झोर दूसरा अ्रधिक बल का अवश्य होगा । 
क्योंकि कोई भी पदा५ परस्पर विरुद्ध दो स्वभावों का या बिना स्वभाव का नहीं हो सकता । 

विषय को स्पष्ट रूप से समझने के छिये शब्दोइनित्य:” इस स्वछ में ही देखना 
चाहिये। समानबलत्व के जो दो विकल्प दिये गये हैं, उनमें प्रथम विकल्प के प्रनुतार दाब्द 
में अगर नित्यत्व की सिद्धि के उपयुक्त एवं अनित्यस्व की सिद्धि के उपयुक्त दोनों हैतु समान 
बल के रहें तो सत््रतिपक्ष हो सकता है। अगर समान बल के उक्त दोनों हेलुग्रों की सत्ता 
दाब्द में रहेगो तो शब्द को नित््य भी मानना होगा और अनित्य भी । किन्तु यह अनुभव 
के विरुद्ध है, क्योंकि एक वस्तु विरुद्ध दो स्वभावों का नहों हो सकता । तदनसार छझब्द 
पा तो नित्य ही होगा था फिर प्रनित्य ही होगा । क्षार ददद को अनित्य मानेंगे तो झनिस्यत्व 
का साधक हेतु बलवान होगा । 

(१ ) पक्षसत््व, (२) सपक्षसत्त्व, (३) विपक्षासत्त, ( ४७) अवाधितत्व और 
( ५ ) असध्प्रतिपक्षितसव में पाँच धर्म हेतु के वर हैं। हेतु में अगर इसमें रे एक भी घर्म॑ 
नहीं रहता है, तो उससे साध्य साधन की क्षमता जाती रहती है और हेतु निर्बल हो जाता 
है। प्रकृत में अगर शब्द में श्रनित्यत्व के साधक हेतु को निर्बल्त कहेंगे तो उसमें उक्त पांच 





१. इतने पय॑न्त के प्रन्ध से श्रनिश्यश्व के साधक उक्त अनुमान में बाघ दोष के हटाने के 
बाद ( नापि ) इस्यादि ,सन्दुर्भ के द्वारा सरप्रतिपक्ष दोष की सम्भावना का निराकर ण 
किया गया है । भर्थात्‌ उक्त अनुमान में सह्प्रतिपक्ष दोष नहीं हो सकता । सा्प्रतिपक्ष 
दोष वहा होता है, जहाँ कि एक ही पक्ष में साध्य के साधक हेतु के समान ही उस 
साध्य के अभाव के साधक दूसरे द्वेतु की सत्ता हो, एवं वद्द दूसरा देत पहिले देतु के 
समान हो बलशाज्ी भी हो । सपत्प्रतिपक्ष के क्क्षण में जो यह 'समानबल्ल' की बात 
कटह्टी गयी है उसके प्रसंग में यह पूछुना है कि प्रतिहेतु को क्या ( १ ) वाप्तव में 
देतु के समान बक्षशाज्ञी होना चाहिये? ( २) झथवा प्रतिद्ेतु के समानबक्ष के न 
रइने पर भी उसको समान बलशाल्ली समभाना दी पर्याप्त है? इनमें प्रथम पक्ष का 
खयदन 'मिथो विरुद्ययो: घद्दों से क्षेकर 'न सध्यतिपणरवम' हतने पर्यन्त के सन्दर्भ से 
किया गया है। एवं 'तथापि निश्या शाब्दः! दृश्यादि सन्दर्भ से दूसरे पक्ष का खणडइन 
किया गाया है । 

इसी अभिप्राथ से 'पुकस्प” ह॒त्यादि सन्दर्भ लिखा गया।॥। इस सन्दर्भ 
में लिखित “अस्थ' शब्द की व्याख्या है 'शनित्यत्वप्ताधर्हेतों2 ग्रौर 'तस्थैव” की 
व्याक्या दे 'दौय॑ल्यप्रयोजकपद्सश्वाथमावस्य' उक्त सन्दर्भ के द्वारा समानयक्षेत्व 
का दूसरी ध्याक्ष्या के अनुसार शब्द में अनित्यरव के भ्रनुमान को दूषित करने का 
प्रयास करते हैं । 


१७७ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुशुमा खली 


तथापि नित्य: शब्दोइद्रव्यद्रव्यत्वादित्यत्रापि साधनदक्षायां किशख्निद्ाच्यमिति 
चेंद्रसिद्विः। 








धर्मों में से किसी का अभाव स्वीकार करता होगा । अगर यह सत्य है तो फिर कथित धर्मों में 
से जिस धर्म का झ्भाव रहेगा, उत्त अभाव को ही दोष रूप से उपस्थित किया जा सकता 
है, सत्प्रतिपक्ष रूप दोषान्तर के उदभावन को भ्रांवश्यकता नहीं है | 


प्रगर झनित्याव के साधक मेरे ( नैयायिक के ) हेतु में पक्षसत््वादि बैकल्य! प्र्थात्‌ 
प्रभाव नहीं है तो फिर इशाब्द में नित्यत्व के साधक श्राप ( मीमांसक ) के हेतु में ही 'बल' 
के प्रयोजक पक्षसस्वादि धर्मों में से किसीका वैकत्य' मानता होगा । ऐसी स्थिति में निष्यत्व 
के साधक दुर्बल हेतु से अनित्यत्व का साधक सबह हेतु सत्प्रतिपक्षित नहीं हो सकता । ( यही 
बात 'अवैकतल्ये! दृत्यादि से कही गयीं है )। तस्मात्‌ 'समानबलस्थ” की प्रथम व्याख्या के 
झनसार शब्द में अनित्यत्थ का साधक उत्पत्तिधर्मक्व हेतु सत्पत्तिपक्ष दोष से दूषित नहीं 
हो सकता | 


पू० प० तथापि नित्य: शब्द; "” "” *" * किश्चिद्वाच्यमिति चेत्‌ 


बच्चपि यह ठीक है कि एक पक्ष में रहने वाले एवं दो विरुद्ध साध्यों के साधक दो हेतु 
समान बल के नहीं हो सकते । फिर भी उक्त दोनों प्रकार के हेतुओं को किसी समय समान 
बल का समझा जा सकता है। प्रतः शब्द में अनित्यत्व के साधन के समय अगर यह ज्ञान 
हो ज्ञाय कि अनित्यत्व के विरुद्ध भ्रनित्य॑व रूप पाध्य का साधक कोई हेतु दाब्द में है, 
तब भी शब्द में अनित्यत्व के साधक प्रकृत अनमान को निरस्त किया जा सकता है। 
तदनसार प्रकृत में इस बिरोधी श्रतमान का प्रयोग किया जा सकता है कि 'दब्द: नित्य, 
अद्व्यद्रव्पत्वात्‌' । अर्थातु छशाब्द चुकि ऐसा द्रव्य है जिसका समवायिकारण द्रव्य नहीं है। 
परमाणु, आकाश प्रभृति जिन द्रव्यों के समवायिकारण द्रव्य नहीं हैं, वे सभी द्रव्य नित्य हैं । 
ग्रत: शब्द रूप द्रव्य भी नित्य है, क्योंकि उसके समवागसि-कारण का भो समवायिकारण कोई 
द्रव्य नहीं हैं ।१ सुतराम्‌ इस आकार के अनुमान का प्रयोग किया ज्ञा सकता है कि “दाब्दो 
नित्य:, अद्नव्यद्रब्यत्वात्‌ आकाशादिवत्‌! | जब तक इस अनुमान में कोई दोष प्रदर्शित न 
हो तय तक वह शब्द में अनित्यत्व के अनमान को प्रतिहृत कर सकता है । 
प्रि० पृ७ अधि हढण ढंढ७ बेडेड डहकूण, क्रकक 


इस अनुमान के हेतु में असिद्धि दोष है। अर्थात्‌ शब्द गुण है द्वब्य नहीं। जब 


बिडनमा-ज कक क...+++ननमा पा 


॥१, न प्नब्यं समवायिकारणां यस्ष' एस व्युत्पत्ति के अनुसार 'अ्रव्नध्यव्र8्प” शब्द का भश्र्॑ 
है 'विना द्ृब्प समवाबिकारण का द्वध्य' उसमें रहनेबाज्ा धमं हो 'श्रद्ठश्पव॒ध्यत्व' शब्द 
का भरध॑ है । 





द्वितीय: स्तबक: १०४३४ 


द्रव्यं शाब्दः साक्षात्संबन्धेन गृह्ममाणत्वातू, घटवदिति सिद्धचतीति चेन्न; 
एतस्पाष्प्यसिद्धे: । न हि श्रोत्रगुणत्वे द्रव्यत्वे वाइसिद्ध साक्षात्संवन्धे शब्दस्य 
प्रमाणमस्ति । 
दब्द द्रव्य ही नहीं तब न वह 'द्रव्यद्रब्य' ( समवेत्तद्रव्य ) है, न 'अद्वव्यद्रस्य/ ( असमवेत द्रव्य 
है ), अत: शब्द रूप पक्ष में कथित 'भरद्नव्यद्रव्यत्व' हेतु है ही नहीं। जो हेतु पक्ष में न रहे 
उसमें 'स्वरूपासिद्धि' दोष समझना चाहिये। अतः कथित अद्वव्यद्रत्यप्व हेते चुकि असिद्ध 
ताम का द्वेवाभाप्त है, श्रतः उत्त हेतु से दाब्द में जनिर्यत्व का प्ाधक प्रकृत अनुमान को 
सत्प्रतिपक्षित नहों किया जा सजता । 


पू० प० दृ्यं दाउतुड २५९ ९५ «६० *« ५०० 


द्रव्य का यह स्वभाव है कि इच्धिय के द्वारा सादात्‌ सम्बंध से ही उसका ग्रहण 
हो । घटपटादि वस्तुओं में उप्तका यह स्वभाव देखा जाता है कि उनका ग्रहण चक्षु और 
विषयों के संयोग रूप साक्षात्‌ सम्बन्ध से ही होता है। द्रब्य से सिन्‍न गुणकर्म प्र [ति पदार्थों 
का यह श्वभाव देखा जाता है कि इन्द्रियों से उनका ग्रहण संगुक्ततमवायादि परम्परा 
पम्बन्धों से ही होता है। जैसे कि घट में रहनेवाले रूप एवं क्रियादि का संयुक्तसमवाय रूप 
परम्परा सम्बन्ध से प्रहण द्वोता है। किन्तु श्ोजेन्द्रिप से शब्द का ग्रहण 'समवाय' छप साक्षातत्‌ 
सम्बन्ध से ही होता है। अत: शब्द द्रव्य हो है गुण तहीं । सुतराम्‌ 'दरब्यं शब्दः; साक्षातत 
सम्बन्धेन गृह्ममाणत्वाद्‌ घटवत्‌” इस अनुमान के द्वारा शब्द में द्रव्यत्थ की [सांद्ध सम्भव होने 
के कारण उक्त 'अद्दव्यद्रव्यत्व” हेतु को स्वदपासिद्धि ( अस्लिद्धि ) दोष से प्रम्नत्त नहीं कहां 
जा सकता । 


सि० प० एतस्याप्यसिद्धे! "”” *** '* *» *« प्रमाणमस्ति 


जिन सम्बन्धों से वस्तुओं का ग्रहण होता है, ऐसे दो साक्षात्‌ सम्ब्धों में से एक हैं संयोग 
और दूसरा है समवाय | इतमें हंयोग सम्बन्ध से घटादि द्वव्मों का प्रहूण होता है पश्लोर समवाय 
सम्बन्ध से श्रोतरेन्द्रिय के गुण ( शब्द ) का । इससे यह नियम निष्पत्न होता है किस क्षात्‌ 
सम्बन्ध से जिसका ग्रहण होगा वह या तो द्रव्य होगा था फिर श्रोत्र का गण ही होगा । श्रर्षात्‌ 
मीमांसक जब शब्द को गुण पदार्थ नहीं कहते, तब उनके मत से गत्द को आकाश का गण 
भी स्वीकार नहीं किया ज्ञा सकता। शब्द में द्रव्यत्थ की अभी सिद्धि हुई नहीं हैं । अतः 
अभी शब्द को द्रव्य भो नहीं कहा जा सकता । इसलिये द्वव्यत्व गौर आ। हगुणत्व हज 
जिन दो धर्मों को साक्षात्‌ सम्बन्ध से ग्रहण का प्रयोजक माना गया है, उन दोनों म से कोई 
भी शब्द में नहीं है! अतः द्वब्द में साक्षात्सम्बन्ध से ग्राह्ममाणत्व रूप हेतु भी नहीं है | इसलिये 
दाब्द में दव्यत्व के साधन के लिये प्रयुक्त 'साक्षात्‌* सग्बन द 'असिद्ध! 5 


भेन गह्ममाणत्व हेंत भी 'अशिद्ध! 
स्वष््पासिद्ध है । न छू 


१३६ गध्पत्चात्मक-न्यायकुसुमा झ्लौं 


परिशेषो5स्ति, तथा हि--म्दाद्यभेदेन सामान्यादिद्रयव्यावृत्तो मूर्॑द्रव्य- 
समवायनिपेधेत कर्मत्वनिषेधात्‌ द्रव्यभुणल्वपरिशेषे संगोगसमवाययोरन्यतर: संबन्ध 
इति चेन्न;। वाधकबलेन परिदोषे द्रव्यत्वस्पापि निषेधाल्लिज्ञग्राहकप्रमाणबाधापत्तेः । 
333--..--तत--++++++-++++-+यनय०--ा-< रस छा %७%%७॑,ऋ<ा्‌ाे,९ाषष,,ा ऊन ससल्‍तत सर कक कक 5 कक कक कक  + »+»+ ० 





पू० प० परिशेषो5स्ति "" “” '* "* *** अन्यतरः सम्बन्ध इति चेत्‌ 


इठ्द में इन्द्रिय का साक्षांत्‌ प्म्बन्ध हैं | उसका ग्रहण इन्द्रिय के साक्षात्‌ 
सम्बन्ध से हो होता है। अतः 'साक्षातृसम्बन्धेन गह्यमाणत्व! हेतु स्वरूपासिद्ध नहीं है )। 
शब्द में साक्षात्‌ सम्बन्ध से ग़ृझामाणत्व हेतु को सत्ता में 'परिक्षेप” अर्थात्‌ परिवेषानु- 
मात प्रमाण है| 


शब्द; सन्‌ इस आकार की प्रतीति के बल से यह प्िद्ध है कि 'दाब्द में सत्ता जाति 
है', या 'शब्द सत्‌ पदार्थ से अभिन्‍न है ।' यह समझ लेने के बाद शब्द को सामानग्यादिन्रय! 
से अर्थात्‌ सामान्य, विशेष और समवाय इन तीन पदार्थो' से समिन्‍न समझना सुलभ हो जाता 
है। बावद को कर्म! पदार्थ इस लिये नहीं समझा जा सकता कि बह किसी मूत्त॑ द्रव्य में 
नहीं रहता है, क्योकि 'कर्म' का स्वभाव है कि वह मृत्त' द्रथ्यों में ही रहे । अब शब्द के 
लिये दो हो गतियां शेष रहतीं है अर्थात्‌ शब्द या तो द्रव्य होगा अथवा गुण होगा । अगर 
द्रव्य है तो उप्में इच्धिय का संयोग रूप साक्षात्‌ सम्बन्ध होगा | अगर गुण होगा तो इन्द्रिय 
का समवाय रूप साक्षात्‌ सम्बन्ध होगा । इस प्रकार यह निष्पन्न होता है कि छाद्द में 
इन्द्रिय के साक्षात्‌ सम्बन्ध के द्वारा गह्यमाणस्व हेतु अवश्य है। फलत: दाब्द को द्रव्य 
निष्पन्न करने वाला 'सक्षातृप्तस्वन्धेन गृह्ममाणत्व! हेतु शब्द रूप पक्ष में रहने के कारण 
स्वहूपासिद्ध नहीं है | 


सि० प्‌ ते, घाधकबलेन काका को का केकक कानगराका 


जिस प्रकार बाधा रहने के कारण दाब्द को कर्म पदार्थ नहीं माना जा सकता 
उस्ी प्रकार “बाघा” रहने के कारण हो शब्द को द्रव्य भी स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
अतः उक्त परिशेपानुमान से यहू नहीं सिद्ध हो सकता कि द्रव्य और गुण इत दोनों में से शब्द 
कोई एक है ।' उस परिशेषानुमान से केवल यही सिद्ध किया जा सकता है कि 'शब्द गुण है ।' 
इस भ्रकार दच्द में द्रव्यागुणान्यतरत्व ( द्रव्य और गुण इन दोनों में से एक होना ) के न 
रहने के कारण इन्द्रिय का 'संयोगसमवायान्यतर' सम्बन्ध भी नहीं रह सकता ( अर्थात्‌ 
शब्द में संयोग और समवाय इन दोनों में से एक की स्थिति न रहेगी केवल संयोग की ही 
स्थिति रहेगी )। इस प्रकार दाह में द्रव्यत्व की प्िद्धि के लिये जिस 'सक्षात्सम्बन्धेन 
एृह्ममाणत्व' लिए ( हेतु ) का प्रयोग किया गया है, पक्ष में उत्तका साधक कथित 'परिशेक्षानु- 
मान! हप प्रमाण हो बाधित हो जाता है । ह 


ः +अिनर कि के-.....3..-.--->---2- 25. डक >+-हः-::-€<«नअ-- 





द्वितीय) स्तबक: १७७ 


बाघके सत्यपि वा द्रव्यत्वाप्रतिपेधे कमंत्वादीनामप्पप्रतिषेधप्रसक्तो परिशेषा सिद्धे:; 
तस्मादेकदेशपरिशेषो त प्रमाणम्‌, सन्देहस द्लीचमा तहेतुत्वात्‌ । 


भ्रथ द्रव्यत्वे कि बराधकम्‌ ? उच्पते--शब्दों त द्रव्पम, बहिरिन्द्रियव्यवस्था- 


४ ्रभभणणनानाउूूू >> अमल गक्‍ 

भगर दाब्द में द्रव्यत्व की सिद्धि में बाधक हैतुओं के रहुते हुये भी शब्द को द्रढ्प 
भिन्न नहीं मान लिया जाता है तो फिर शब्द में कथित मूर्तत्व के न रहने से जो कर्मत्व का 
तिषेध किया गया है, उसका भी अवसर नहीं रहेगा। जिससे उक्त परिशेषानुमान की 
सम्भावना हो मिट जायगी । 

प्रसल में उक्त परिशेषानुमान प्रमाण ही नहीं है। क्योंकि परिशेषानुमान रूप प्रमाण 
का यह कार्य है कि पक्ष में जितने धर्मों की सम्भावना [ प्रसक्ति ) उपल्यित हो उन में 
अनभीष्ट धर्मो' का प्रतिषेध कर अरभीष्ट धर्म का स्थापन करना। प्रज्ञत्त में शब्द में द्रव्यर 
गुणत्व, कर्मत्वादि सभी धर्मो' की सम्भावना को मिटा कर अगर शब्द में द्रव्यतत्र को व्यवस्थित 
कर पाता तो इसको प्रमाण कहा जा सकता था । किल्तु इस परिशेषानुमान ने तो केवल इतना 
किया है कि शब्द में द्रग्यत्वादि धर्मो' की जो सम्भावना थी, उसको केवल छोटी कर दी है । 
अर्थात्‌ उस सम्भावना को केवल 'शब्द प्रब्य और गुण इन दोनों में से एक है!” इस रूप में 
ला दी है। तस्मातु यह परिशेषानुमान प्रमाण ही नहीं हैं । वयोंकि शब्द में दृज्यत्व की सिद्धि 
में जितनों सम्भावनायें बाधक हैं, उनमें से 'एकदेश” अर्थात कुछ ही सम्भावनारों को निवृत्ति 
कर सकता है। 


8० प० अधथ द्वव्यस्वे *** **« "७ «*« 


( शब्द में द्रव्यत्व को सिद्धि में बाधा है” यह जो छाब्दों को झ्नित्य माननेव ले नैयायिक 
के पक्ष से सिद्धवत्‌ कहा गया है, उस प्रसजज में पूछना है कि ) शब्द में द्रव्पत्व के रहने में 
कोन सी बाधा है ? 


सि० प० उच्यते '* «« «« «« 


चक्षु ल्लाण प्रभृति बाह्य इच्द्रियों में परस्पर भेद वी प्रतीति विभिन्‍न विषयों को ग्रहण की 
सतामथ्य से ज्ञात होती है। जैसे कि चक्षु से रूप का ग्रहण होता है, रसादि का नहीं । त्वचा से 
स्पर्श का ही प्रहण होता है, रूपरसादि का नहीं । इससे समझते हैँ कि रूप को प्रहण करने बाली 
आयु उप इग्ध्रिय से स्पर्या को प्रहण करने वाली त्वचा रूप इन्द्रिय भिन्‍त है । इस प्रकार रूप 
भौर स्पर्श प्रभृूति विषय भी 'चक्षुरादि बहिरिच्धचियों को व्य वस्था' के द्ेतु हैं, प्र्थात्‌ बहिरि- 
न्द्रियों में जो परस्पर भेद है, उसको समझाने के साधन हैं। बहिरिच्द्रियों के परस्पर भेद की 
बुद्धि रूप यह “व्यवस्था” के कारण रूपादि गुण ही है, उनसे ग़ृहीत होनेवाले द्रव्य नहीं । इतप्त से 


२३ 


१७८ गद्यपद्मत्मक-न्‍्य पकुसू माझ ली 


हेतुत्वातू, रूपादिवदिति परिशेषात्‌ गुणत्वेत समवायिसिद्धौ लि५%झ्ग्नाहकप्रमाणबाधि- 
तत्वात्‌ नाव्यवहितसंबन्धग्राह्मत्वेन द्रव्यत्वप्तद्ध: । न चासिद्धेन सत्प्रतिपक्षस्वमर, 
प्रसिद्धस्य हीनबलत्वात्‌ । 

तनु शब्दस्तावदश्रोत्रत्नगुणों नेवेति त्वयेव साधित॑ प्रबन्धेत । 





सि० प० परिशेषात्‌' गुणत्वेत ** “४ हल हा 
इस निष्कर्प पर आते हैं कि श्रोत्र रूप बहिरिच्दिय में जो चक्षु प्रभ्ति बहिरिच्धियों के भेद है, 
उनको समझाने बाला 'शब्द' स्वरूप गुण ही है द्रव्प नहीं । अतः शब्द में द्रव्यत्व का बाध॑ 
शब्दों न द्त्धं बहिरिच्दियव्यवस्थाहेतुत्वात्‌ ूूपादिवत्‌' इस अनुमान से होता है । 

शब्द में कर्मत्त॒प्रभृति धर्मों की तरह कथित युक्ति से द्रव्यत्व का भी निषेध हो जाने 
पर परिशेषानूमान के द्वारा 'शब्द गुण है! यह सिद्ध हो जाता है। यह निश्चित हो जाने पर 
कि 'शब्द गुण है शब्द में समवाय की सिद्धि भी सुलभ हो जाती है, जिससे श्रोवेश्धिय के 
हरा समवाय रूप साक्षात्‌ सम्बन्ध से छब्द का ग्रहण सम्भव हो जाता है। इस प्रकार जब 
गृण भी इच्द्रिय के द्वारा साक्षात्‌ सम्बन्ध से गृहीत हो सकता है, तो कथित 'साक्षात्‌ सम्बन्धेन 
गृह्ममाणत्व' हेतु से शब्द में द्ब्यत्व की ध्रिद्धि नहीं को जा सकती | व्योंकि यह हेतु कथित 
प्रव्धत्व साथ्य का व्यभिचारों है। इस प्रकार छाब्द से द्रव्यत्व की सम्भावना के हूट 
जाने से शब्द में तित्यत्व के साधन के लिये एवं बाब्द में भनित्यत्व साधक अनुमान में 
सत्प्रतिपक्ष दोष देने के लिये जिस “अद्रव्मद्रब्यत्त' हेतु का प्रयोग किया गया था, वह ट्वेतु 
शब्द हप पक्ष में न रहने के कारण स्वयं स्वरूपासिद्ध' हेल्वाभास हो जाता है। स्वरूपासिद्धि 
दोष हेतु के पक्षब्र्मता रूप बल्ल का विधघटक है। सुंतराम्‌ 'स्वरूपासिद्ध/ होते से बलहीन 
कद्नव्यद्रव्यत्व हेतुक नित्यत्व के अनुमान से शब्द में प्रनित्यत्व के प्रनमान का हेतु सत्प्रतिपक्षित 
नहीं हो सकता । 
पूछ पर ननु बॉन्दसलाचवनच्चु ११०९ 5*«** *«६« ** 

तुम ( नैयाथिकों ) ने इतने बड़े सन्दर्म से जी यहू साधन किया है कि शाब्द ख्ोजेग्द्रिय 
रूप पभ्ाकाश का ही ग्रुण है, पृथिब्यादि द्वब्पयों का नहीं, यह उचित नहीं प्रतीत 
होता, क्योंकि छात्द का ग्रहण आओन्रेच्क्रिय से होता है । चूकि किसी भी इन्द्रिय में स्वगत गुणों 





2... 8 आफ... >.- 


3. 'परिशेषादू गुणत्वेन! दृश्यादि सन्दर्भ से 'शब्द द्वर्य नहीं है? इस प्रसक्ञ का 
उपल्लंद्वार किया गया है। उसके बाद 'न चाप्तिफ्रेन! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
'शब्दो 3 नित्य। उत्पत्तिधमंकत्वात्‌! इस अनुमान में ज्ञो 'नापि सब्प्रतिपक्षास्वस्‌' इत्यावि 
सन्दुर्भ से सत्प्रतिपक्ष दोष को मिटाने का उपक्रप्त किया गया था, उसका उपसंदार 
किया गया है । 


ऊ 


--_-+- मम: .>य मी... स्‍शइ-++ नमन 


गगााा्भ्६घभ्ध्घ्ण्६्६ए्।भगग  ा॑ौएए॑णणााााााा | 


दितीय! स्तवकः १७६ 


न च श्रोत्रगुणः, तेन गृह्ममाणत्वात्‌। यद येनेन्द्रियेण गृह्मयते नासो तस्थ 
गणः। यथा गृह्ममाणो गन्धादिः। श्रोत्रं वा न स्वग॒ुणग्राहकम्‌, इन्द्रियत्वात्‌ श्राण- 
वदिति न गुणत्वसिद्धिरिति चेतु ? ततः किस ?। न चेतदपि, ह्लाणादिसमवेत- 
गन्धाञयग्रहे स्वगुणत्वस्याप्रयोजकस्वातू । अ्योग्यत्व॑ हि तत्नोपाधि:। अन्यथा 


सुखादिनात्मगुणः तेत गरृह्ममाणत्वात्‌ रूपादिवत्‌ ! 


को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, अत: शब्द को श्रगर श्रोन्रेग्द्रिय रूप आकाश का गुण 
मानेंगे तो भ्रोत्रेन्द्रिय से शब्द का ग्रहण शंभव नहीं होगा। इन्द्रियों में अगर स्वगत गुणों 
को प्रहण करने की क्षमता होती तो चक्षु में रहनेवाले हूप का ग्रहण भी चक्षु से होता | 
या रसना में रहने वाले रस का भी ग्रहण रसनेन्द्रिय से होता । किस्तु ऐसा नहीं होता है, 
घतः शब्द को क्षोत्र कूप आाकाश का गुण स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपके मत 
से भी शब्द झ्राकाद से भिन्‍न पृथिव्यादि किसी अन्य दृज्य का गुण नहीं है। फलत। दाब्द 
गुण पदार्थ है हो नहीं । छाब्द को कर्म प्रभुति पदार्थ होने की सम्भावना आप ही के द्वारा 
पहिले निरस्त हो चुकी है, अतः परिशेष से यह निश्चित होता है कि 'शब्द द्रव्य पदार्थ ही 
हैं।” इससे ये दो प्नमाव निष्पन्न होंते हैं। (१ ) शब्द चूंकि शो से गीत होता है, 
अत; वहू शोत्र का गुण नहीं हो सकता । जिसका ग्रहण जिस से होता है, उस ग्राहक पदार्थ 
में वह ग़ृहीत होने वाला पदार्थ नहीं रहता । जैसे कि प्रत्यक्ष होने वाछा कोई भी गन्ध 
क्राणेन्द्रिय का गुण नहीं होता । ( २ ) श्षोत्र चू कि इन्द्रिय है, श्रतः उससे अपने में रहनेवाले 
शब्द का प्रहण नहीं हो सकता | जैसे कि स्लाणादि इन्द्रियों से उनमें रहने वाले गन्धादि गुणों 
का ग्रहण नहों होता । 


सि० प० ततः किम ४०७ ७छ#% ४४७४ #ब ७ 


इन दोनों अनमानों के रहने से ही क्‍या ? अर्थात्‌ 'शब्द गुण नहीं है” केवल इतने 
ते हो द्ब्द को द्रव्प नहीं माता जा सकता । शब्द में द्रव्यवव की सिद्धि के लिये स्वतम्त्र प्रमाण 
चाहिये | सा प्रकृत में नहों हैं, अतः दाव्द को तब तक द्रव्य नहीं स्वीकार फिया जा सकता, 


जब तक उम्तके लिये स्वतन्त्र प्रमाण उपस्थित न हो । 
ग्रयोग्यत्वं हि का का. मेक बकेड. डर आबछ 
'शब्द गुण पदार्थ नहीं है” इस को सिद्ध करने वाले "कथित दोनों अतमान भी शद्ध 
नहीं हैं । क्योंकि दोनों अनुभानों के हेतु में उपाधि' दोष है। इनमें (१ ) शब्दों न आोतर 
गुण; तेन ग्रह्ममाणस्वात्‌” इस प्रथम शभ्रनमान में 'अपोग्यत्व/ उपाधि है । प्राणादि इस्धियों में 
3. इस प्रश्नज्ञ में पूर्व पच्ची मीमांसए कह्ट सकते हैं कि 'शब्द भाव पदाथे है ब्माव 
प्रदार्थ नहीं! हुसकों सभी मा ते हैं| यह भा घ्िद्ध किया जा चसुफा है शब्द कम 


१८० गद्यपश्चात्मक-न्या यकुसु मा झ्छौ 


न वा तेन गृह्मते तत्समवेतत्वातू, अद्ृष्वतू, श्रात्मा वा न तद्ग्रा हक: 
तदाश्रयत्वातू, गन्धाद्याश्नयघटादिवदित्याद्पि शंकेत, तस्मात्‌ स्वग्रुणग: परगणो 
वाञ्योग्यो न गृह्मते | गृह्मते तु योग्यो योग्येन । तत्किमन्राउम्रुवुएएलम ? 





रहनेवाले गन्धादि गुणों का उन इन्द्रियों से प्रत्यक्ष न होने का यह हैतु नहीं है कि वे गन्धादि 
गुण उन इच्द्रियों में रहते हैं। उनके प्रत्यक्ष न होने का तो यह हेतु है वे गन्धादि प्रत्यक्ष 
के 'अयोग्य' हैं। किस्तु भ्रोत्र में रहनेवाले शब्द स्वषूप गुण तो प्रत्यक्ष के योग्य है। अतः 
श्रोत्त रूप इन्प्रिय में रहते के कारण उसके प्रत्यक्ष में कोई बाधा नहीं है । अगर यह नियम 
मानें कि ( १ ) जो जिसका गुण हो उसके द्वारा उसका ग्रहण नहीं हो सकता या (२) 
जो जिसमें समवाय सम्बन्ध से रहे उससे उसका ग्रहण नहीं हो सकता, या (३ ) जो 
जिसका आश्र्य हो वह उसका ग्राहक नहीं हो सकता तो फिर ( १) सुखादि को आत्मा का 
गुण नहीं माना जा सकेगा | क्‍योंकि सुस्तादि का ग्रहण आत्मा से होता है। भथवा (२) 
यह कहना भी सम्भव होगा कि चू कि सुखादि आत्मा में समयाय सम्बन्ध से रहते हैं, अत: 
वे आत्मा से गृहीत नहीं हों सकते | ( ३) कि वा यह भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार घट 
में रहने वाले रूप का ग्रहण घट से नहीं होता है, उसी प्रकार श्रात्मा में रहने वाले सुखादि 
का ग्रहण भात्म; से नहीं हो सकता । क्‍योंकि जो जिसका श्राश्रय हो उसका ग्रहण उससे 
नहीं हो सकता । कहने का तात्पर्य है कि प्रास्मा में ही रहने वाले सुखादि का ग्रहुण आत्मा 
से होता है, क्योंकि सुखादि प्रत्यक्ष के योग्य हैं । किन्जु भ्रात्मा में ही रहनेवाले अधदृष्टादि का 
प्रत्यक्ष किसो से भी नहों होता है, चू"कि वे प्रत्यक्ष के योग्व ही नहीं है। भ्रतः यह समझना 
चाहिए किसी गुण का प्रत्यक्ष किसो साधन से इस लिये नहीं दोता कि वह उस साधनीमत 
वस्तु का गुण है । एवं इस लिये भी किसी गुण का प्रत्यक्ष किसी साधनसे नहीं होता कि 
बह उस साथनीभृत वस्तु से भिन्‍न द्रव्य का गुण हैं। किन्तु किसी भी विषय के प्रत्यक्ष इस 
लिये होता है वह विषय स्वयं प्रत्यक्ष के योग्य है। एवं साधन में उप्त विषय के प्रत्यक्ष 
के उत्पादन की क्षमता है। घटादि में रहनेवाला रूप प्रत्यक्ष के योग्य है, एवं उस का ग्राहक 
चक्षु भी उन हवपों के प्रत्यक्ष के उत्पादन की क्षमता से युक्त है, अतः चक्षु से रूप का प्रत्यक्ष 


न 2८ >> «कक न्‍्०५9 कक _++-++कनकनन+ >> रस 2 
प्रभ्मति पदार्थों में से कोई नहीं है ।” इन दोनों अनुमानों से यह लिख हो चुका है 'शब्द 
गुण नहों है ।! इससे शाब्द में जव्यस्त को लिखि के किये यह परिशेषनुमान उपस्थित 
किया जा झसकता हैं कि 'शब्दों वृष्यमू भावरे सति गणादिष्वनन्तभावात्‌' अत! 
शब्द में वब्यस्व के साधक अनुमान का अभाव भी नहीं कहा जा सकता । इसलिये 


का चाय ने शब्द में गुणरव को हटाने बाज्े उक्त दोनों अनुमानों में दोष का उद्‌ भावन 
याद । | 


द्वितीय: रतवकः १6९ 


प्रवश्यद्न श्रोत्रेण विशेषशुणग्राहिएा भवितव्यमू, इन्द्रियत्वात्‌। अन्यथा 
तल्तिर्माणवेयर्थ्यात्‌। तदन्यस्थेन्द्रियान्तरेरोंव ग्रहणात्‌ । 


न॒च द्रव्यविशेषग्रहणों तदुपयोग:। विशेषणायोग्यतामाश्रित्वैवेन्द्रियस्य 
द्रव्यग्राइकत्वातू, न द्वव्यस्वरूपयोग्यतामात्रेण | ग्रन्यथा चान्द्रमस॑ तेजः स्वरूपेणा 
योग्यमिति तदप्पुपलम्यैत । आत्मा वा मनोंग्राह्म इति सुपुप्त्यवस्थायामप्युपलम्येत ? 
ग्रनुद्भूतरूपेषपि वा चक्षु: प्रवर्तत, तस्मात्‌ ग्रुणयोग्यतामेत पुरस्कृत्येन्द्रियाणि 
द्रव्यमुपाददते, ना$तोथ््यथेति स्थिति: । ग्रत एव ता5:काशादयइचाक्षुपा: । 





होता है। धटादि में रहनेवाला वही रूप प्रत्यक्ष के योग्य होते हुए भो प्रागोन्द्रिय के द्वारा 
ग्ृहीत नहीं होता । इसी प्रकार प्रत्यक्ष के उत्पादन में समर्थ होनेपर भी चन्षु से परमाणुओं में 
. रहनेबाले रूप का प्रहण नहीं होता है । रत: ( दब्द चु"कि जोत्र से शृद्ीत होता है, भतः न्नोन्र 
का गुण नहीं है ) यह बात नहीं कही जा सकता । 


अवश्य च श्रोत्रेण *' ** * ** 


श्ोत्र चूंकि इन्द्रिय है, अत: उस से किसी 'विद्येषंगुण' का ग्रहण ग्रवश्य होता 
चाहिये | क्योंकि जितनी भी इन्द्रियाँ हैं, उन सबों से कोई न कोई विश्येष एुण अवश्य हो 
गृहीत होता हे | जैसे कि चक्षु पे 'हप! गद्ीत हीत [है छाए से गन्ध का प्रत्यक्ष होता है । 
तदनुसार श्रोत्रेन्द्रिय से जिस विशेष गुण का प्रहण होगा, सह विशेषयुण शब्द हो हो सता है, 
अस्य नहीं । क्‍योंकि रूपादि दूसरे विशेषगुणों का प्रत्यक्ष तो चल्लु प्रभृति ब्न्य इच्द्रियों से ही हो 
जाता है। ऐसी स्थिति में भ्रगर प्रन्य दृग्द्रियों से गृहीत न होनेवालि दाब्द स्वरूप विशेषगुण 
का भी प्रत्यक्ष श्रोत्रेन्द्रि से न होगा तो श्रोत्रेन्द्रिय का बनना ही व्यर्थ हो जायगा | अत: 
आते न्द्रिय छऋब्द स्वरूप विशेष गुण का ही प्राहक है ! खुतराम शब्द गुण ही है ब्ब्य नहीं । 
सि० प०न च द्रव्यविशेषग्रहरों अंक - ओह 


जिस द्रव्य में पिशेषगुण रहता है, उसी द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है। अतएव विशेषगुण मे युक्त 
पृथिवी, जलू, तेज, और वायु का प्रत्यक्ष होता है | एवं विशेष गुण से रहित काछ भीर दिक्‌ का 
प्रत्यक्ष नहीं होता है । इस लिये यह भावश्यक है कि जिस इच्द्रिय से जिस द्रव्य का प्रहण हो, 
उसी इन्द्रिय से उस द्रव्य में रहनेवाले विशेषणुण का भी ग्रहण हो । च क्षु, त्वचा और मन इन्हीं 
तीन इन्द्रियों से द्रव्य का ग्रहण होता है। इन में चक्षु के द्वारा रूप से युक्त द्रव्यों का ग्रहण 
होता है। त्वगिन्द्रिय के द्वारा रूप से युक्त द्व्यों से मिस्‍्त किन्तु स्पशश से यूक्त द्रव्य का प्रहण 
होता है । अर्थात्‌ त्वनिन्द्रिय से रूप से रहित किन्तु स्पर्शावाले द्वव्यों का ग्रहण होता हैं | मन से 
आत्मा का प्रत्यक्ष हं'ता है। इस से यहू निष्कर्ष निकला कि जित दःय में जिम विशेषगुग का 


जिप्त इग्द्रिव पे ग्रहण होता है ; उत विज्वेष गुण प्ते गुक्त वह द्रव्य भी उसी इन्द्रिय से शहीत होता 





श्ष्र गद्यपद्यात्मक-नन्‍्या यकुसुमभाजली 


ग्रस्तु ताह शब्दों नित्य, नित्याकाशेकगुणल्वात, तद्गतपरममहत्परि- 
माणवदिति क्षत्यनुमानमिति चेच्त । 











हैं। फलत। 'विशेषण' का अर्थात्‌ द्रव्य के 'विशेषगुण' रूप विज्ेषण का प्रत्यक्ष के योग्य होना 
'विद्येष्य' अर्थात्‌ उस विशेषण के विशेष्य द्रव्य के प्रत्यक्ष के लिये क्‍्रावश्यक हैं। इस वस्तुगतिके 
कारण ही जिस द्रव्य में रहनेवाले विशेषणुण का जिस इन्द्रिय से ग्रहण नहीं होता है, उप्त इग्द्रिय 
से उत्त विशेषशुण के प्राश्रयो भूत दव्य का भी प्रत्यक्ष तहीं होता है| जैसे कि (१) जाग्रत अवध्था । 
में आत्मा का प्रहण होता हैं, क्योंकि उस समय प्रात्मा में ज्ञान रूप उस विशेषगंण की सत्ता 
रहती है जिसका ग्रहण मन से होता है, अतः उसका मन रूप इन्द्रिय से ग्रहण हो सकता है। 
किम्तु सुपुप्ति को अवस्था में उसी आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि उस समय ज्ञान 
रूप विशेष गुण को सत्ता नहों रहुतो है । ( * ) आकाश का भर्पक्ष चक्षु से नहों होता है, 
क्योंकि चर से गटोत होनेवाला विशेषणुण रूप! उसमें नहीं हैं। ( ३ ) अथवा उस हूप से 
युक्त द्रव्य का भी ग्रहण चक्षु से नहीं होता है, जो रूप उद्भूत नहों है। अगर ऐसा न हो 
( भर्थयात्‌ विशेषण के अयोग्य होते पर भो द्रव्य स्वछूप विशेष्य का ग्रहण हो, तो फिर चन्द्रमा 
का तेज रूप द्रग्य स्वयं तो प्रत्यक्ष के योग्य है हो, ग्रत: उसका भी ( उष्णस्परशंवत्वेन ) 
प्रत्यक्ष होना चाहिये। अतः मानता होगा कि गण में प्रत्यक्ष की योग्यता से द्वव्य में प्रत्यक्ष 
होने की योग्यता आती है। शब्द को दब्य मान भी लेंगे, तथापि उम्रके प्रत्यक्ष के लिये 
उप्तें किसी दूसरे गुण की सत्ता माननी होंगी। ऐसा कोई गुण उपलब्ध नहीं है, अतः यही 
मानिये कि शब्द स्वयं ही गुण स्वष्टप है, उसमें कोई भी गुण नहीं है। इस लिये बाब्द द्वव्य 
नहीं है। तस्मातु दाब्द में अनित्मस्व का सेरा झनुमात 'दब्दों नित्य: वद्नब्यद्रव्यत्वात' 
इस प्रतिपक्षी अभुमान से बाधित नहीं हो सकता ।" 
पुृ० प० अस्तु तहि शब्दों नित्य: ला न 
( 'शब्दो5नित्य: उत्पत्तिधर्मकत्वात्‌ घटबत्‌! यह प्नुमान 'शब्दों नित्य: प्रद्नव्यद्रब्यत्वात्‌ 
इस बिरोधी अनुमान से सत््रतिपक्षित भले ही न हो किन्तु ) शब्दों नित्य: नित्यंकाशगुणत्वात्‌” 
इस विरोधी अनुमान से तो सत््रतिपक्षित हो सकता है। ( इस प्रत्यनुमान का स्वारस्य है कि ) 


है 
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की सारधकता ड्ो सकती है । शर्थात्‌ उम्ेे लिर्माया के चेध्थ्य को हटापा जा सकता 
है। एब्द रूप ह्रष्य के प्रदया से भी भ्रोश्नेग्ल्रिप का निर्माण सफता हो सकता है। 
इसके लिये शब्द को गया था विशेषगण मानने की शझ्ावश्यकता नहीं है । सौमांधघकों 
के हूसों अभ्रिप्राय का खयइन न च द्ृष्यविशेषप्रहणे' यहाँ से छ्षेफ़र नाकाशादु- 
यश्चाक्षपा:' इतने परय॑न्त के सन्दर्भ से किया ग - है । हे 
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न प्रकायंत्वस्थापोधेविद्यमानलतू । ग्रत्यथा प्रात्मविशेषगुणा तित्या:, तदेकगण- 
हि त्वातू, तदुगतपरममहत्त्ववदित्यपि स्थात्‌ । अस्य प्रत्यक्षबाधितत्वादहेतृत्वमिति चेनन । 
निरुपाधेबधानवकाश।त्‌ । 





अनबन ८०८८८ रब सधके सनम कक >> 334३० 35 2का 
उस्तका आश्रय आकाहा नित्य है। जैसे कि नित्य श्राकाश का परममहत्परिभाण भी निश्य 
ही होता है। शब्द भी नित्य आकाश का ही गुण है, अतः वह भी नित्य है । 


ग्रकाय॑त्वस्य'"'*****'*** इृत्यपि स्पात्‌ 

आकाशामें रहलेवाला परममह॒त्परिमाण इस लिये नित्य नहीं है कि बह उस आकाश का 
ही गुण है जो 'नित्य' है। उक्त परममहत्परिमाण तो इस हछिये नित्य है कि वह किसी से 
उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात्‌ वह कार्य नहीं है। अगर ऐसा मान लें कि जो केवल 
नित्यद्रन्य का हो गुण हो बहू भी नित्य हो हों तो फिर आत्मा के ज्ञान प्र भति विशेष गुणों 
को भी नित्य मानना होगा। अतः वेवल् नित्य्रब्य का ही गुण होना किसी गुग के नित्यत्व 
का प्रयोजक नहीं है । इसलिये शब्द चूंकि कार्य! रूप गुण है, अत: ज्ञानादि की तरह केवछ 
निध्यद्र्य का गुण होते हुये भी झनित्य ही है। युतराम्‌ * व्याकाणगुणत्व हेतुक अनुमान में 
'अकारयंत्व! को उपाधि कहां गया हेँ। च्‌कि उक्त प्रत्यनुमान 'ग्रकापल्वच' रूप उपाधि 
दोष से युक्त है, अत: दुबंल होने के कारण शब्द में ग्रतित्यत्वागमान के उत्पत्तिधमंकत्व हेतु 
को सत्प्रतिपक्षित नहीं कर सकता । 


पू० प० अस्य प्रत्यक्षवाधितत्वातु"” 


आत्मा के ज्ञानादि विशेष गुणों का विनाश चूँकि प्रत्यक्ष मे सिद्ध है, ग्रत: ज्ञानादि 


की अनित्यता भी प्रत्यक्ष सिद्ध है। अतः ज्ञानादि में नित्यत्व का अगर अनुभाग करेगे तो 
वह॒प्रत्यक्ष से बाधित होगा। किस्तु शब्द में नित्यंकाशगुणत्व द्ेतु से नित्यत्वानुमान 
के प्रसड्भ में यह प्रतिकूल तर्क उपस्थित नहीं किया जा सकता कि “अगर 
केवल नित्यद्रब्य में ही रहनेबाले गुण भी नित्य हो हों तो फिर आत्पा में र हेनेवाले ज्ञानादि 
गुणों को भी नृत्य माना जाय! | अर्थात्‌ ज्ञानादि में नित्यत्व चूकि प्रध्यक्ष से बाधित है, 
अत; केवल नित् द्रव्य में रहते हुये उनको नित्य नहों माना जा सकता । शब्द में नित्यत्व तो 
प्रत्यक्ष से बाधित नहीं है, अतः नित्याकाशगुणत्व हेतु से उसमें नित्यत्व के ग्रनुमात में कोई 


बाधा नहीं है । 


सि० प० निरुपाधे;“ “* ** *** 





पहिले यह जानना चाहिये कि शब्द में नित्यस्व साधन के लिये जिश! “नित्यद्रग्यमाव- 
| पृत्तिव” को उपस्थित किया है, वह 'निरुपाधि! है? या नहीं ? ( अर्थात्‌ उसमें नित्यत्व 
रूप साध्य की व्याप्ति है ? अथवा नहीं ) अगंर उक्त हेतु में नित्यत्व को व्याप्ति है ? तो फिर 
ज्ञानादि ग्रुणों में निश्यत्व बाधित ही नहीं हो सकता | पक्ष में रहनेवाले जिस हेतु में साध्य को 





१८७४ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसु मा छलौ 


स्वभावश्रतिबद्धस्य च॒ तत्परित्यागे स्वभावपरित्यागप्रसंगात्‌ । तस्मात्‌ बाधेन 

वबोपाधिरुन्नीयते, अन्यथा बेति न कश्चिद्विशेष: । 

एतेन श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववदित्यपि परास्तम्‌, ग्रत्नापि तस्यैवोषाधित्वातू। 
ग्रन्यथा, गन्धरूपरसस्पर्शा अधि नित्या: प्रसज्येरन्‌ । | अभ्रपि नित्या: प्रज्येन्‌।  //////_ 
ज्यापति रहेगी, उस हेत के रहेगी, उस हेतु के द्वारा ज्ञाप्य का बाघ पक्ष में हो हो तहीं सकता | [ 'निरुपाधि! 
शब्द का ग्रर्थ है व्याप्ति ) 
स्वभावप्रतिबद्धस्य'१ ** *** “* न कश्विद्विशेषः 

किसी भो बस्तु के अप्ताधारण धर्म को उसका 'स्वभाव! कहा * जाता है। जैसे कि 
घूम के ज्ञान से ज्ञात होता बह्लि का स्वभाव है। कोई भो वस्तु अपने स्वभाव” को छोड़कर 
नहीं रह सकती । जिस धर्म को छोड़ कर जो वस्तु रह सकती है, वह उप वस्तु का स्वभाव नहीं 
हो सकता । तदनुसतार नित्यद्रव्यवृत्तित्व के ज्ञान से ज्ञात होना गुणों के नित्यत्व का स्वभाव 
है। प्रगर यह नित्यत्व श्पने उक्त स्वभाव को छोड़ कर भो रहे तो वह अपने स्वभाव को 
छोड़ कर भी रह सकता है। किन्तु यह सम्भव नहीं है। ऐपो स्थिति में यह कहा जा सकता 
है कि चू कि ज्ञान केवल नित्यद्रग्य में ही रहता है, भत: अवश्य ही नित्य है। किन्तु यह्‌ 
कहना संभव नहीं है, अत; यही मानना पड़ेगा कि “जो केवल नित्य द्रव्प में रहे, वहु नित्य 
ही हो! ऐसा नियम स्वीकार नहों किया जा सकता। प्रत; शब्द में नित्यत्व साधन के 
लिये जिस 'नित्पदव्यमात्रवृत्तित्त” धर्म का उल्लेख किया गया है वह 'औपधिक' है, स्वाभाविक 
नहीं । वह उपाधि ज्ञानादि में अनुमित होनेवाले नित्यत्व के बाघ से हो या और ही किप्ती 
से हो इससे कोई अन्तर नहों आता । अनुमान को दूषित करने के लिये जिस किसी भो 
प्रकार से उपाधि का रहना ही यधेष्ट है । 
पु० पे एतेन शक का, कंकाओ: अंक कक 

शब्दत्व जाति का ग्रहण श्दणेन्द्रिय से होता है। शब्दत्व जाति नित्य है। शब्द भो 
पवण्णन्द्रिय से हो गृहीत होता है अतः द्ाब्द भी नित्य ही है। शब्दों तित्य। भावणत्वात' 
इस विरोधो अनुमान से नैयायिकों का 'शब्दो$5नित्य; उत्पत्तिधर्मकत्वात्‌”' यह अनुमात 
सत्रमतिपक्षित हो सकता है। 
सि० पृ० ग्रत्नापि #कक ढक | कक कक कर 

मोमांधकों के इस प्रत्यनुमात में भी कथित 'भकार्यत्व” रूप उपाधि है ही। प्रर्थात्‌ 
धब्दत्व जाति इसलिये नित्य नहीं है कि वह अ्रवणेन्द्रिय से ग्रहोत हाता हैं। वह तो इसलिये 





॥. जहाँ कहीं भी नित्यत्व है उन सभी आाणपों में अकार्यश्व भी है, अतः बकार्येशव में 
निस्यत्व रूप साध्य की व्यापकता है। निश्येकाशगणत्व रूप हेतु शब्द में हैं, झ्थ च 
उसमें अकायत्व नदीं है । अतः अकायेत्व साथन का झरष्पापक मी है । छुतराम्‌ प्रक्ृत 
अनुमान में 'झ्क्रायंत्व” उपांधि है । 





छितीय: ह्तवक: श्द 


अरब ाा 3 + बह कं ड। 
हि ॥। |) 


प्राणाद्यकेकेन्द्रियग्राह्मत्वातू, गन्धत्वादिवदित्यपि प्रयोगसीकर्यात्‌ । विरोधव्यभिचारा- 
| वसम्भा वितावेवात्रेत्यसि द्वि रवशिष्यते । 











नित्य है कि वह उत्पत्तिशोरू वस्तु नहीं है, अर्थात्‌ किसी भी कारण से उत्पन्न नहीं होता है। 
अगर ऐसी बात न हो तो फिर गन्ध, रूप, रप्त स्पर्श प्रभति को भी नित्य मानना होगा, क्‍योंकि 
गन्धत्वादि जातियाँ भी नित्य हैं, एंवं ्लाणादि तत्तद इन्द्रियों से ही ग़हीत होती हैं। अतः 
यह कहा जा सकता है कि प्लाणादि इन्द्रियों से शुहीत होनेवालों गन्धादि भी नित्य हीं हैं । 
सुतराम्‌ जिस प्रकार जातियाँ भ्रका्य होने से ही नित्य हैं, केवल एक इग्द्रिय से पृहीत होने 
से नित्य नहीं हैं। एवं गन्धादि गुण एक मात्र इन्द्रिय से गृहीत होने पर भी 'कार्य' होने से 
अनित्य हैं। उसी प्रकार शब्दत्व जाति श्रवण रूप एक हो इन्द्रिय से ग़हीत होने पर भी भ्रकार्य॑ 
होने से नित्य है, किन्तु शब्द चू"कि कार्य है, अत! अ्वण रूप एक हो इन्द्रिय से ग्राह्म होने पर 
भी 'अ्रनिःय!” ही है। तस्मात्‌ यह श्लावणस्व हेतु भी अकार्यत्व रूप उपाधि से युक्त होने के कारण 
व्याप्ति से रहित है। अत एव दुर्बल होने के कारण शब्द में प्रनित्यत्व के साधक उत्पत्ति- 
धमंकत्व हेतु को सत्प्रतिपक्षित नहीं कर सकता | 

सि० प० विरोधव्यभिचारावसंभावितो "” *** ४ 


।जिस साध्य के हेतु में (स/ध्य के बदले) साध्य के अभाव को हो व्याप्ति रहती है, वहाँ 
हेतु “विषद्ध/ हेत्वाभास होता है। प्रकृत उत्पत्तिधर्मकत्व द्ेतु साध्य के नित्यत्व छप अभाव 
के साथ कहीं भी नहीं है। प्रतः प्रक्ृत में 'विरोध' दोष नहों है। जिस अधिकरण 
में साध्य नहीं रहता है, उस अधिकरण में हेतु के रहने से व्यभिचार दोष होता हैं। प्रकृत 
में अनित्यत्व साध्य आकादादि रूप अधिकरणों में नहीं है, उन अझ्धिकरणों में कहाँ 
उत्पत्तिधर्मकत्व रूप हेतु भी नहीं है। अत; प्रकृत अनुमान में विरोध भौर व्यभिचार इन दोनों 
दोषों को संभावना ही नहीं है । 
इत्यसिद्धिरवशिष्यते *"* “« ««« ** 
च्ल्त्न झत: केवछ 'अंसिद्धि! दोष की संभावना का उपपादन और उसका भमिराकरण ये ही 

कीनों भश्रवशिष्ट रह गये हैं । क्‍योंकि व्यश्िचार, विरोध, सत्प्त त्िपदा, अप्निश्चि, जौर बाघ 

ये पाँच ही द्देत्वाभास हैं। जिनमें व्यशिचारादि चार हेत्वाभासों की संभावनाओं का निराकरण 

हो ,गया है। झत: केबल असिद्धि की संभावना ही रह गयी है, जिसका निराकरण 

अवधिष्ट है । 
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3. शब्दोीइनिश्य: शश्पक्षिधम॑कश्वातः इस प्यनुमान में 'नापि सध्ध् तिपक्षरवम! यहाँ से 
केंकर 'इत्यपि प्रयोगसौकर्यात! इसने पर्यन्त के सन्दर्भ से सत्मतिप के सो 
संभावनाओं का निराकरण किया गया है। 'विरोधब्यभिचारौ! इस सन्दर्भ से उक्त 
अनुमान में विरोध भर व्यभिचार इन दो दोषों की संमावनाओं का निराकरगा किया 
गया है | 


२४ 








१८६ गद्यपश्चात्मकनपायकुसुमा की 


सापि नास्ति। तथा हि-शब्दस्तावतु पूर्वन्यायेन स्वाभाविकतोत्रमन्‍्दत रतमा दि- 
भावेन प्रकर्षतिकपंवानुपलम्यते। इयख् प्रकर्षनिकर्षवत्ता कारणभेदानुविधायिनी 
सर्वत्रोपलब्धा ! ग्रकारणका हि नित्या: प्रकषंचन्त एवं भवच्ति, यथा55काह्षादय: । 
निकृष्टा एवं वा, यथा परमाण्वादयः | न तु किबख्विदरतिशयाना; कुंतश्विदपकृष्यस्ते । 
तदिय॑ नित्येम्यों व्यावत्तंमाना कारणवत्सू च भवम्ती जायमानतामादायेव 
विश्वाम्पतीति प्रतिबन्धसिद्दौ प्रयुज्यते, शब्दों जायते, प्रकर्षनिवर्षाम्यामुपेतत्वात्‌, 
माधुर्यादिवत्‌ । अन्यथा नियामकमन्तरेण भवन्ती नि्मेष्वपि सा स्पात्‌, 
नियमहेतों रभावात्‌ । 





'समाल्‍मनमइाभ भा क 


( भ्रसिद्धि दोष का उद्धार कर देने पर उक्त अनुमान के द्वारा शब्द में अनित्यश् के 
साधन में कोई बाघा नहीं रह जागगी। 

स्वष्पासिद्धि, आश्षयासिद्धि और व्याप्यत्वासिद्धि असिद्धि के ये तीन भेद हैं। इन में 
आदि को दो जसिद्धियों की संभावना पूर्वपक्षों भी नहीं मानते । अतः केवल व्याप्यत्वासिद्धि 
की संभावना रह जाती है। अत; कथित सन्दर्भ के 'सा' दबाब्द से वही अभिप्रेत है। 
व्याप्यत्व” फलत: व्याप्ति' हीं है। श्रतः: ज्याप्ति की प्रसिद्धि ही व्याप्यत्वासिद्धि है। 
अनौपाधिकतव ही, प्र्थात्‌ उपाधि का न रहना ही व्याप्ति का रहना है। फलछत; उपाधि को 
ही व्याप्यत्वासिद्धि कहा जाता है। प्रकृत अनुमान का उत्पत्तिधर्मकत्व हेतु छब्द रूप पक्ष में 
तो है, किस्तु इस में कोई प्रमाण नहीं है कि 'उस हेतु में प्रनित्यत्व को व्यात्ति भी है! | भ्र्थाव्‌ 
'शब्द चूँकि उत्पत्तिशोंल्ल है, अतः झवश्य ही अनित्य भी है! इस नियम को मानने में कोई 
प्रबल्ल युक्ति नहीं है । भ्रतः अनित्यत्व रूप साध्य को व्याप्ति से रहित उत्तत्तिघमंकत् द्वेतु से 


दाब्द को अनित्य नहीं माना जा सकता )। 
प्िं० पं७ सो पि तो हिंतें।** "हल नर: मुझ हिं।?। रस 250 समर 

प्रष्त अनुमांत में कथित व्याध्यात्वासिंद्धि दोष भी नहीं है, क्योंकि पहिले कह आये हैं 
कि तीब्रत्व और मन्दस्व शब्द के स्वाभाविक धर्म हैं। इस से यह समझता सरल है कि शब्द 
'प्रकर्ष नकर्ष' से युक्त है। भर्थात्‌ शब्दों में कोई न्यून है भ्लौर कोई भ्रधिक। शब्द का यह 
आधिक्य रूप 'प्रकर्ष” और स्यूनता रूप 'निकर्ष' को श्रानतत्य माने बिता उपपन्न नहीं हो सकता । 
विना कारण के जितने भी ( त्ित्य ) पदार्थ हैं, वे या तो 'प्रव्ृष्ट' ही होंगे ज॑से कि आकाशादि, 
या फिर 'निहुष्ठट हो होंगे जैसे कि परमाणु । जैसे कि मसाधुर्यादि जितने भी पदार्थ कारणों से 
उत्पन्न है, उन में हो उक्त प्रकषं और अपकर्ष ये दोनों देखे जाते हैं। क्ततः यह समझना चाहिये 
कि ही एक शाख में बाधित प्रकर्ण और सिकर्ष दोनों को प्रत्षा शहु प्कती है, जौ प्राभ्रय 


द्वितौय! सतवक'! १८७ ] 


दाब्दादस्यत्रेय॑ गतिरिति चेन; साध्यधर्मिशंं बिहायेति प्रत्यवस्थानस्य 
सर्वानुमानसुलभत्वातु । न चेदव्यञ्जकता रतम्यादव्य>जतो यता रसम्धम्‌, 





उत्पत्तिशील हो, अर्थात्‌ किस्ती कारण से उत्पन्न हो। सुतराम यह नियम उपपन्न होता है कि 
'जितने भी उत्पत्तिशोल पदार्थ हैं, वे सभी प्रकर्ष और निकर्ष से युक्त हैं! एवं जितने भी 
कारणों से उत्पल्त होनेवाले पदार्थ हैं वे समी प्तित्य है' शब्द चूंकि प्रकर्ष और निष्कर्ष से 
यक्त हैं, अतः वे उत्पत्तिशील हैं। एवं जिस लिये कि शब्द उत्पत्तिशोल है, अतः वह मनित्य 
हैं। इस प्रकार उत्तत्तिमत्त्व द्वेतु में अनित्यत्व रूप साध्य की व्याप्ति के रहने में कोई बाधा 
नहीं है। आकाशादि पदार्थों में प्रकष॑ और निकर्ष इन दोनों के एक साथ रहने में किसी 
को नियामक मानता पड़ेगा। प्रकर्षनिकर्षवत्ता का यह नियामक 'स्कारणकत्व' या उत्त्ति- 
शीलत्ब ही हैं। भतः नित्य पदार्थों में प्रकषनिकंवत्ता की आपत्ति नहों होती है । इसलिये 
दब्द में भ्रनित्यत्व के अनुमान में व्याप्यत्वासिद्धि रूप दोष नहीं है । 


पू० प्‌० दाब्दादत्यत्रे पम्‌ ** कक काका का कक को 


माधुर्य प्रभृति में जो प्रकर्ष और निकप॑ दोनों हो हैं, उसका प्रयोजक उनके उत्पत्ति- 
शीलत्व को मानते हैं, किन्तु धाब्द में जो प्रकर्प और निकर्ष दोनों की सत्ता है, उसका कारण 


पाब्द की उत्पत्तिशीलता को स्वीकार नहीं करते । अत: शब्द में अभनित्यत्व के साधक उत्पत्तिमत्व 
हेतु में कथित व्याप्यत्वासिद्धि दोष है ही । 


सि० प० ने, साध्यधर्मिणं विहाय”* '"* ** "'सर्वानुमानसुलभत्वात । 

इस प्रकार तो सभो अनुमानों के हेतुओं को व्याप्पत्याश्षिद्धि के दोष से युक्त कहा जा 
सकता है, क्योंकि “पवंतों वच्धिमान्‌ घूमातु” इत्यादि स्थलों में भी कहा जा सकता हैँ कि 
महानसप्तादि जिन सभी स्थलों में धूम है, उन सभी स्थानों में वृद्धि की सत्ता अवश्य मानते हैं । 
किन्तु पर्वत में ऐसा नहीं मानते । साध्य के घर्मी अर्थात्‌ पक्ष में धूम के रहते हुए भी वन्नि की 
सता नहीं मानेंगे। इस प्रकार पर्वत में ही धूम में रहने वाली वह्नि की व्याप्ति भड् हो 
जायगी। हस प्रकार की व्याप्यस्वासिद्धि चुकि सभी अनुमानों में हों सकती है, अतः: यह 
'स्वव्याधातक! होने से दोष नहीं है। 


पू० प्‌ त्त चेतू'** कक की 88७8  कऋ-आ 


धाब्द को नित्य साल लेते पर भी उस में प्रकर्पनिकर्षवत्ता को उ।पत्ति हो सकती 
है। जिनको आप छाब्द का उत्पादक कारण मानते हैं, वे वास्तव में शब्द को केवल अभिव्यक्त 
करते हैं, शतः वे शब्द के प्रभिव्यज्ञक हैं | उन प्रभिव्यक्षकों के द्वारा प हिले से विद्यमान शब्द ही 
अभिव्यक्त होता है। सुतराम्‌ यहु कहा जा सकता हैं कि अभिश्यज्ञक के तारतम्य से हो अभिष्यक्त 
होनैवाले, अर्थात्‌ प्रभिव्यज्जुध शब्द में भी तारतम्प मालुम होता है । प्रत; प्रकर्पनिकर्षबत्ता से 





शव गद्ययद्यात्मक-न्या यकुसुमाजलौी 


ग्रस्वाभाविकत्वप्रसंगात्‌ । व्यवस्थितद्व स्वाभाविकत्वम्‌ । न च व्यक्लकोत्पादकाभ्या- 
मन्यस्यानुविधानमस्ति । न च स्वाभाविकत्वौपाधिकत्वा भ्यामन्य: प्रकार: सम्भवति । 

स्थादेतत्‌ । तथाप्युत्तत्तनित्यत्वेन को विरोध: ? येन प्रतिबन्धसिद्धिः स्थात्‌ । 
ग्रत्तिद्धें च तस्मित्‌ भवतां व्यापकत्वासिद्धोउस्माकमप्रयोजकः सौगतानां सम्दिग्ध- 
विपक्षवृत्तिरयपुपक्रान्तों हंतुरिति चेन्‍त | 








पब्द में जिस सकारणकत्व का श्रनुमान आप लोग करते हैं, उप्तका पर्यवसान शब्द के 
झ्रतित्यत्व में नहीं हा। सकता । इसलिये कथित उत्पत्तिमत्त्व हेतु में अ्रनित्यत्व की व्याप्ति की 
अपिद्धि! है ही । 
धि० १० अस्वाभाविकत्वप्रसछात्‌'" *" "“* "“अ्न्य। प्रकार। सम्भवति 

पह पहिले उपपादित हो चुका है कि शब्दों में प्रतोत होने वाले तीन्त्व झौर मन्दत्व 
धर्म उसके स्वाभाविक धर्म ही हैं, औपाधिक धर्म नहीं । अगर शब्द को अभिव्यक्ति के कारणों 
में रहनेवाले तीत्रत्व और मन्दत्व की ही ग्रमिव्यक्ति शब्दों में मानेंगे तो कथित तौब्॒त्व और 
मन्दत्व धर्म शब्द के स्थाभाविक धर्म नहीं हो सकेंगे । शब्दों में प्रतीत होनेवाले ये दोनों धर्म 
या तो उप्तके कारणों के तीव्रत्व और मन्दत्व से हो सकते हैं, या फिर उप्तके अभिव्यंजकों के 
तीब्रत्व और मन्दत्व से प्रतीत हो सकते हैं । पहिली स्थिति में तीब्रत्वादि शब्द के स्वाभाविक 
धमं होंगे, और दूसरी स्थिति में वे श्रौपाधिक धर्म होंगे । यह्‌ निश्चित हो चुका है कि दाब्दों 
में प्रतीत होने वाले तीब्रत्वादि धर्म शब्द के स्वाभाविक ही धर्म हैं, औपाधिक नहों । इस से यह 
सिद्ध हो जाता है कि शब्दों में चू'कि तीव्रत्व और भन्दत्व रूप उसके स्वाभाविक धर्म हैं, 
अतः उनके प्रयोजक तीब्रत्व और मच्दत्व से युक्त कारणों से ही दाब्द की उत्पत्ति होती है। 
पुतराम शब्द में प्रतोत होनेवाले तीब्रत्व-मन्दत्व या प्रकर्ष-निकर्षवत्त्व से दाब्द में जिस 
कारणजन्यत्व की सिद्धि होती है, उस को अन्यथा नहीं किया जा सकता | 
पू० १० स्पादेततु"” “* *« ““तथाप्युत्पत्तें।"" «४. «« «* 

चू कि उत्पत्तिमत्व झौर अनित्यत्व इन दोनों भें कोई विरोध नहीं है, प्रतः दाब्द को 
नित्य मानते हुए भी उसको उत्पत्तिशोरू स्वीकार किया जा सकता है। इस में कोई बाधा 
नहीं है । अत: यह स्वीकार करने में कोई युक्ति नहीं है कि 'शब्द चू कि उत्पत्तिशील है, अत: 
अनित्य है' । इस वस्तुत्थिति के श्रनुत्तार कथित उत्पत्तिमत्त्व रूप हैतु में अनित्यत्व रूप प्राध्य 
को व्याप्ति नहों हैं। अतः; 'शब्दोइनित्य: उत्पत्तिधमंकत्वात्‌” इस अनुमान में श्राप 
( नैयायिकों ) के मत से “यापकत्वान्िद्धि! है (अर्थात्‌ व्याप्यत्वासिद्धि दोष है। चूंकि 
अनित्यत्व रूप साध्य में उत्पत्तिमत्व रूप हेतु को व्यापकता सिद्ध नहीं है, अत: उत्पत्तिमत्त्व 
हृप द्वेतु में अनित्यत्व हप साध्य का व्याप्पत्व भी भ्सिद्ध है )। एवं हम ( मीमांसक ) छोगों 


द्वितीय! स्तबक: १८६ 


इदं ह्य त्पत्तिमत््व॑ विनाशकारणसस्निधिविरुद्धेभ्यों नित्पेम्प: स्वव्यापक- 
निवुत्ती निवत्तमानं विनाशकसन्निधिमति विनाधिति विश्वाम्यतीति | घिन 'शकारणोे- 
नाअइयं जायमानस्य भवितव्यमिति कुतों निर्शीतिपिति चेन्‍्न। तदसन्निधान हि 





के मत से उक्त वस्तुस्थिति के अनुसार ही प्रकृत अनुमान का द्वेतु 'अ्रप्रयोगक' है। क्योंकि 
उप्तमें साध्य को सिद्ध करनेवाले 'प्रयोजक' अर्थात्‌ सहायक 'विपक्षव्यावृत्तत्त” धर्म नहीं है। 
क्योंकि जो हेतु साध्य का व्याप्य नहीं होगा, वह अवश्य हो साध्य का व्यभिचारी होगा । 
व्यकिचारी हेतु को विपक्ष में रहुना अनिवार्य है। अतः उक्त हैतु साध्य की अनुभिति का 
प्रयोजक नहीं हों सकता । एवं बौद्धों के मत से शब्द में अनित्यत्व का साधक यह उत्पत्तिमच्व 
हेतु 'सन्दिग्धविपक्षवृत्ति” नाम का हेत्वाभासप्त होगा । 
सि० प० इदं हि उत्तत्तिमत्वम्‌"। ४ “न « 

उत्पत्ति के कारणों के एकत्र होने से पस्तुओं की उत्पत्ति होती है और विनाश के 
कारणों के सम्मिलित होने पर वस्तुओ्लों का विनाश होता है। भाकाशादि नित्य पदार्थों के 
विनाश का कोई कारण हो नहीं है, श्रत: आकाशादि में कभी भी विनाश के कारणों का 
संमिलत या संनिधान नहीं होता । अत: विनाक्ा-कारणों कौ संनिधि झाकाशादि पदार्थों के 
विरुद्ध है। जित सभी पदार्थों की उर्त्पत्त होती है, उन के साथ बिनाश के कारणों की 
यहू संनिधि या पंतिधान ग्रवश्य रहता है। इस प्रकार विताश के कारणों का संनिधान 
उत्पत्तिमत््व का व्यापक धर्म है। आकाशादि नित्य पदार्थ चू कि विताश्षकारणों के संनिधान 
के विरोधी हैं, भतः उनमें विनाशकारणों के संनिधान का व्यापक उत्पत्तिमत्व भी नहीं 
रह सकता। फलत: “व्यापकाभाव से व्याप्याभाव को सिद्धि! के अनुसार यह उत्पत्तिमल्व 
अनित्य पदार्थो' में व्यवस्थित हो जाता है। इसलिये दाब्द च्रूककि उत्पत्तिशील है, अतः अवश्य 
ही भनित्य है । 
पू० प०७ विनाशका रणोन'** बन 8४०७ #७० 

“उत्पत्तिशील जितने भो पदार्थ हैं, उन सभो पदार्थों में अवश्य ही विताशकारणों का 
प्ामीष्य रहे” यह किस हेतु से निर्णय करते हैं ? 
घ्ि० ५० न, तदसंनिधानं हि *« -«« -.. 

जिस प्रकार भ्ाकाशादि नित्य पदार्थों में विनाश का असंनिधान स्वभावविरोध' के 
कारण होता है, उसो प्रकार उत्पत्तिशील पदार्थों" के साथ विनाश के कारणों का 'असंनिधानः 
स्वभावविरोध से नहीं हो सकता, क्‍योंकि उत्पत्ति एवं विनाष्षा दोनों की ;रतीति एक हीं 
घट में देखी जाती है । ( भ्रतः उत्पत्तिमत्त्व एवं विताशित्व या विनाशकारणों का संनिधान ये 





१६० गद्यपद्यीत्मक-स्यायकुसु माज्लौ 


न तावदाकाशादेरिव, सवभावविरोधात्‌; उत्पत्तिविनाशयों: संसगंदर्शनात्‌ । 

अविरुद्धघो रसन्निधिस्तु देशविप्रकर्षात्‌, हिमवह्विन्ध्ययोरिव स्थात्‌ । देशयोरपिह्ल 
विप्रकर्षो विरोधाद्वा हत्वमावाद्वा । पूर्वोक्तादेव न प्रथमा; द्वितीयस्तु पटकुद्धू मयोरिव 
स्यात्‌ | यदि कुद्धू मसमागमादर्वागिव प्रध्वंसक्संसर्गादर्वागेव पटो विनइ्येत्‌ प | 

यथा हि विनाशकारणं विना न विनाश:, तथा यदि कुद्धू समागमं विना न 
विताझः पटस्थेति स्थातू, कस्तयों: संत्तर्ग बारयेत्‌ ? तस्मादविरुद्धयों रसंसर्ग: काल- 
विधप्रकष॑तियमेन व्याप्त, स चाउइतो निवर्तमान! स्वव्याप्यमुपादाय निवतत इति 
प्रतिबन्धतिद्धि: । 








दोनों स्वभावत: विरुद्ध नहीं हैं )। अंबिुद्ध दो वस्तुओं की प्रसंनिधि या तो 'देशविप्रकर्ष! 
अर्थात्‌ दोनों के विभिन्न दो दूर देशों में रहने के कारण हो सकता है ? जैसे कि हिमालयपर्वत 
एवं विद्याचलपर्त इन दोनों में असंनिधान है । ईन दोनों देशों में परस्पर विप्रकृष्ठता भ्रथवा 
दूरत्व भी दोनों देशों के विरोध से हो सकती है ? झथवा दोनों देशों के सान्निध्य के कारणों 
के प्रभाव से हो हो सफती हैं। इन में पहिला पक्ष तो इस लिये असंगत है कि 'उत्पत्तिमत्तव 
एवं नित्यत्व की परस्पर असंनिधि स्वभावविरोध के कारण ही होती है' यह पहिले कहा जा 
जुका है । कारणों के ग्रभाव से देशों को बह बिप्रकृष्टता पट और कंकृम की विप्रकृष्टता की 
तरह होगी । यह तनी संभव हो सकता हैं कि यदि किसी पढब्यक्ति श्लौर कुकुम इन दोनों 
में श्रतामानाधिकरण्य को तरह किसी उत्पत्तिश्ीकू वस्तु के साथ विनाशकारणों का भी 
असमानाधिकरण्य देखा जाता । किन्तु ऐसा संभव नहीं हैं | 

( यदि ऐसा संभव हो तो फिर ) जिस प्रकार यहु कहना संभव है कि बिनाश 
के कारण जबतक एकन्न न हों तबं तक विनाश नहीं हो सकता, उसी प्रकार यहू कहना 
भी संभव होगा कि कुछ म के संनधासन के कारणों के बिता पट का विनाश संभव 
नहीं है । किन्तु ऐसा कहना असंभव है, अतः उत्पत्तिमस्व एवं प्ानित्यत्व इन दोनों के 
व्यानप्ति रूप सम्बन्ध का निषेध कौन कर सकता है ? "'तस्मात” यह अव्यभिचरित 
नियम है कि जविदुद्ध दो वस्तु परस्पर असम्बद्ध तभो होते हैं जब कि दोनों ( दिस और विन्ब्य 
की त्तरहू ) परस्पर दूर के दो देशों में विद्यमान हों, श्रत: अविरुद्ध दो पदार्थों का 'असम्बन्ध' 
कथित ( कालृाविष्रकर्ष ) के साथ व्याप्तिः स्वलव सम्बन्ध से युक्त है | इसलिये रमन शत बहेँ 
'काकछतिश्रकर्ष” जब उत्पत्तिकारणों से निवूत्त होगा, तो अपने साथ अपने व्याप्प 'असंप्त्ग' को 


भो निदयुत्त करता जायगा । अ्नतः शब्द में अनित्यर्व के साधक उत्पत्तिधर्मकत्व हेतु में अनित्यस्य 
की व्याप्ति अनुपपतन्न नहीं है | 





बक--ककत- बन +-क... 








द्वितीय! स्तवक:ः १६१ 


स्पादेतत्‌ । यद्यगमस्थिर: दाब्द: कथमर्थन संगतिरस्पोपलभ्यत इति चेत्‌ ? 
यथंवा<थस्पा$स्थिरस्थ तेन । जातिरेव पदार्थ, न व्यक्तिरिति चेन्‍न: दाब्दात्तद- 
लाभप्रसन्नात्‌ । 








पू० प० स्यादेततु *** *** “* यद्येबमस्थिर: दब्द ** 7 “४ 

यदि शब्द को नित्य नहीं मानेंगे तो शब्द से बोध ही उत्पन्त नहीं होगा । शक्तिज्ञान 
के साहाय्य से ही छाब्द शाब्दबोध का उत्पादन करता है। जिस 'गो' शब्द को शक्ति गोरूप 
अर्थ में गुद्दीत हुई थी, वह गो दाब्द अगर अभी के गो दाब्द से सर्वथा भिस्त हो तो फिर 
अभी के गो शब्द से गोरूप अर्थ का बोध नहों होगा। पर्योकि जिस शब्द वी शक्ति 
गोरूप अथ में शहीत है, यह गो शब्द बहुत पहिले ही विनष्ट हो चअुका है। अभी का गो 
दब्द न कभी पहिले सुना गया था, न उप्तकी दाक्ति ही कहीं शहीत है | पझ्तः शाब्दबोध 
की इस अनुपपत्ति से यह मानना होगा कि जिस गो शब्द की दाक्ति पहिले गृहीत हुई थी, उससे 
यह भ्रभी सुना जानेवाला गो छाब्द सर्वथा अभिन्‍न है। सुतराम्‌ पहिले के जिस गो छाबद में 
पहिले दरक्ति गरहीत है, उस से सवा अ्भिग्न एवं ग्रभी तक ज्ञात होनेवाले इस गो दाबइ से 
दान्दबोध की भ्रनुपपत्ति नहीं होगी। यहू बार बार लिखा ज। चुका है कि पहिते के राब्द और 
बाद के शब्दों के अभेद का पर्यवस्तान शब्द के नित्यत्व में ही होता है। अतः गान्द नित्य है। 
सि० प० यथवाथेस्प "”* ४ ४ ** 

जिस प्रकार मीमांसकों के मत में ( शब्द क्ो नित्य मानने पर भी ) घटादि श्रर्थों 
को अनित्य मानने पर शब्दबोध की अनुपपत्ति नहीं होती है, उसी प्रकार हम छोगों (नैयायिकों) 
के मत से भी शब्द भ्ौर घटादि अर्थ इन दोनों ही को” अनित्य मानने पर भो जब्दबोध की 
कोई अनृपपत्ति नहीं होगी । 
पू० प० जातिरेव *** ७ '* * 

पद को दाक्ति जाति में ही मानते हैं, व्यक्तियों में नहीं । 
घि० प० न शब्दातू ** ** *० “* 


ऐसा नहों हो सकता, क्योंकि गो प्रभृति पदों से बिना रक्षणा वृत्ति के ही गवादि 
झर्थों का बोध सभी स्वोकार करते हैं। यह भी सभी मानते हैं कि शाब्दबोध में दाब्द से 


१. शब्द को नित्य माननेवाक्षे मौमांसक भी चटादि अर्थों गो छामित्य ही भानते है। 
डिम्तु नित्य घटपद की शक्ति जिस घट रूप अर्थ में पहित्े गृद्दीत थी, 
विनष्ट हो जाने के बाद भी दूसरे घट का बोध उसी घंटपद से *: 
स्वीकार करते हैं। भर्थात्‌ सभी घ्टों में घटपद की एक ही शक्ति वो मान कर अगर 
उक्त शाबइबोध उपपनन हो सकता है, तो फिर पी घटवदोंडओं सभी घट्टों को 
सममाने की एक ही शक्ति को इतीऊहुर कर होने एए भी शक्त शास्दथोल्ष की उपपत्ति 
हो सकाती है। इसके क्षिणे श्हु को पिता जाते दो हाइइचकला! नहीं है । 


उसके 
जस्त प्रकार ये भी 


१६२ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुतुमा खली 


प्राक्षेपत इति चेत्‌ ? कः खल्वयमाक्षेपी नाम ! 
न तावदनुमानम्‌, भ्रतन्‍्तानिः सह सज्जतिवदविनाभावस्थापि ग्रहीतुमशक्य- 
त्वात्‌, शक्यत्वे वा सज्ञतेरपि तथंत्र सुप्रहत्वात्‌ । 








पी ऊऊर््््ररु ०?_फऔऔऔऑऑऑऑडछसससकक्यन्न-- 
'बृत्ति! के द्वारा जनुपस्वित शर्थ भासित नहीं होते । अतः गो प्रभृति अर्थों में यदि गोपद की 
दाक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे तो गो प्रभृति पदों से गो प्रभृति अर्थों का शाब्दबोध नहीं हो 
सकेगा। प्तः व्यक्ति में भो छब्द की शक्ति को स्वीकार करना होगा । | 
पु० प* आक्षेपत्त इति "। हा हा 77 | 
शाब्दबोध में व्यक्ति का भात 'झाक्षेप' से होगा। ( इस के लिये “व्यक्ति! में द्षक्ति *्+ 
मानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जिन श्रथों की उपस्थिति शब्दों से नहीं होती है, ऐसे कु 
विशेष प्र्थ भी धाव्दवोध में विषय होते हैं. ) । 
सिं० प० केः खल्वपम्‌ *” ' * *** धुग्रहृत्वातत्‌ 
यह 'आजेप” कौन सी वस्तु है? आश्षेप अनुमात रूप तो हो नहीं सकता, क्‍्यों।क 
इस स्थिति में 'झाक्षेप से व्यक्ति के बोध' का श्र्थ होगा “अनुमान से व्यक्ति का बोध” । भर्थात्‌ 
जाति! में शक्ति से युक्त पद से जब व्यक्ति का बोध नियम पूर्वक होता है, तब पद रूप शब्द 


.................>----ननननमंमकानमनानानानननिनननन-न_-माननन-म-मन-नननननन+न+न+-ना-ानन«त “नम 


१, जाति-शक्तिबादी मीमांसकों का कट्टना है कि आनयनादि ब्यवद्ार हो यद्यपि शक्ति के 
प्रधान ग्राहक हैं, तदनुछलार घटादि ब्यक्तियों में ही घटादि पर्वों की शक्ति को मानना 
झापातत; उचित ज्ञान पहता है, फिर भी व्यक्तियों में शक्ति को स्वीकार करना संभव 
नहीं है, क्योंकि इस पक्ष में य्ड विकष्प उपस्थित द्ोतादे कि घट की शक्ति कुछ दो घटादि 
व्यक्तियों में है ? या सभी घटादि च्यक्तियों में) इन में से अगर पद्दिक्ा पक्ष स्वीकार 
करें ( यदि घदादि कुछ दी ष्यक्तियों में घटादि पदों की शक्ति है, यह स्वीकार करें ) तो 
यह भी मानना पढ़ेगा कि शक्ति के झ्राश्नयीभूत घटादि ब्यक्तियाँ के विनष्य हो जाने पर 
उनमें रहनेवाल्षी शक्तियों का भी विनाश हो जाता है । किन्तु ऐसा मानने पर शक्ति 
और शाब्दबोध इन दोनों में जो कार्यक्रारणभाष है, उसमें ध्यभिचार होगा, क्योंकि 
शक्ति के विनष्ट हो जाने पर, अर्थात्‌ शक्ति के न रहने पर भी घटादि पर्दों से शाब्दबोध 
को उत्पत्ति होती है । फल्नत: सह मानना होगा कि शाक्ति के न रहने पर भी शब्दबोघ 
होता दे । किन्तु जिसके न रदने पर भी जिपकी उस्पत्ति संभव हो धद उसका कारण 
नहों हो सकता । अतः घटादि कुछ ध्यक्तियों में घटादि पदों को शक्ति नहीं मांनी 
जा सकती । उक्त व्यभिचार को हट।ने के लिये झगर घटादि सभी ब्यक्तियों में शक्ति 
मानेंगे तो अनम्त शाक्तियों को स्वीकार करना होगा। एवं ( इस पक्ष में ) 'गां ददाति' 
इंस्पादि वाक्य अप्रमाण हो जायेंगे, क्योंकि गोपद के झर्थ सभी गो ब्यक्तियाँ होंगी। 
सभी गायों को दान करने की सामथ्यं ( कप्तुत्व ) किसी एक व्यक्ति में संभव 
दी नहीं है। ध्यतः जैसे कि 'बहल्िना सख्ति!' इस प्रकार के वाक्य असंभूत विषयों , 





द्वितीय! स्तवक: १६३ 


व्यक्तिमात्रूपेण।विना भाव इति चेनन्‍्न; व्यक्तित्वस्प सामान्यस्पा5भावात्‌, 
भावे वा तदाक्षेपेषपि विशेषानाक्षेपात्‌। वाच्यत्वमपि वा तथेवास्तु, किमाक्षेपेणा ? 
सनज्ञतेरविरोधादिति । 
कल नन>क++कन+न«नमभ बन 3333 ५+++ 3 +++> नकल न २५-3० ५५+.............................. 
धोर व्यक्ति रूप अर्थ इन दोनों में ( वक्ति और धूम की तरह ) नियत सम्बन्ध मानना 
होगा । इस नियत सम्बन्ध रूप व्याप्ति के बल से पद के द्वारा व्यक्ति का अनुमिति 
रूप बोध ही हो सकता है। किन्तु वक्त व्याप्ति का ज्ञान ही संगव नहीं है । चूँकि व्यक्ति रूप 
ध्र्थ प्रसंज्य हैं, उनके साथ पद की व्य प्रिकसे गृहोत हो सकतो है ? अगर उन श्रप्त॑रूष 
व्यक्तियों में पद की व्याप्ति ग़हीत हो सकती है, तो फिर उन्हीं अमंझ्य व्यक्तियों में पंद की 
शक्ति भी गृहीत हो सकती है। ऐसा होने पर पद्द से व्यक्ति का जो बोध होगा, उसे शाब्दबाध 
मान लेना ही उचित है, क्योंकि पद से उत्पत्त एक ही। बोध को जात्यंश में शावदयोध रूप 
भोौर व्यक्तिवाले अंश को अनुमिति रूप (वह पर्घजएती--) मानना उन्तित नहीं है। 





पृ० प० व्यक्तिमात्रख्पेश ** *** ४* *« 

उ्यक्तियाँ अनन्त हैं, अतः तत्तद्रबक्तित्व रूप से प्रश्येक व्यक्ति में व्याप्ति का ग्रहण 
यद्यपि संभव नहीं है, फिर भी सभी व्यक्तियों में रहतेवाला 'व्यक्तित्व' ताए का जो एक्ष 
धर्म है, उस रूप से सभी व्यक्तियों में पद की व्याप्ति गृहीत हो सकती है । ग्रतः अनुमान 
हप आक्षेप से ही व्यक्ति का भान हो जाने के कारण व्यक्ति में पदों की शक्ति को स्वीकार 
करना आवश्यक नहीं है । है 
सि० १० व्यक्तित्वस्य सामान्यस्य *। हा ४४ «७ 

सभी व्यक्तियों में रहनेवाला “व्यक्तित्व” नाम का कोई धंर्म हैं ही नहीं । अगर इस 
प्रकार का कोई धर्म मान भी लिया जाय, तथापि आज्षेप से उस धर्म का ही बोध होगा, 
किसो विशेष व्यक्ति का नहीं। शाब्दबोध में विशेष व्यक्ति ही भासित होता है। दूसरी बात 
यह है कि जिस प्रकार श्रस॑स्य व्यक्तियों में व्याप्ति का ज्ञान संभव हैं, उसी प्रकार शक्ति का 
ज्ञान भी तो संभव है। श्रतः शक्ति से ही जब व्यक्ति का भी बोध संभव है तो उम्तके लिये 
अनुमान रूप आक्षेप का सहारा लेना उचित नहीं है। युतराम्‌ केवल जाति में हो पद की 
शक्ति नहीं मानी जा सकती | 








का प्रतिपादक होने से अथोग्व होने के कारण प्रभमाण हो जाते है | हप्ती प्रकार 
गां दृदाति! इत्यादि प्रमाण माने जानेयाले घाक्य भी अ्प्रमांण हो जादेंगे । अत्तः 
सभी व्यक्तियों में भी शक्ति नहीं मानी जा सकती | व्यक्ति में शक्ति साननेषाज्ा 
पक्ष चूंकि उक्त दो ही प्रकार से संभव है, अतः उन दोनों के खशिद॒त हों जाने पर 
ब्यक्तिशक्तिपक्ष' ही खगिडत द्वो जाता है । खुतरास्‌ गोत्यादि जातियों मेँ ही गौ 
प्रस्युति पदों की शक्ति मानना उचित है । 


र्र 


१६४ गद्यपथ्चात्मक-न्यायकुसुमाझलौ 


अर्थापत्तिराक्षेप इति चेन्‍न; व्यक्तता बिना फिमनुपपलतम्‌ ? जातिरिति 
च॑नत; तम्नाश्ानुत्पाददशायामपि सत्वात्‌। तथापि न व्यक्तिमान्न॑ विनेति चेन्न; 


पु० प्‌ृ० गर्थापत्ति:! ** **« «« ««« 
अर्थापत्ति ह्ो आक्षेप' है (१ 





सि० प० व्यकत्या बिना ह ह+ *»« *« 

( १ सो वर्षों तक जीने वाले देवदत्त का घर भें न रहना जब तक उसका बाहर रहना 
सिद्ध न हो जाय तबतक सिद्ध नहीं हो सकता। श्रत: श्र्धापत्ति प्रमाण से देवदत्त के बाहर 
रहने को उपपत्ति होती है। प्रक्ृत भें ) व्यक्ति के बिना किस की अनुपपत्ति है, जिस्तकी उपपत्ति 
भ्रथपित्ति प्रमाण से होगी ? 
पू७ प० जाति: *** *** *** *** 

व्यक्ति के बिना जाति ग्नुपपन्‍न है, अतः प्रकृत में अर्थापत्ति प्रमाण से व्यक्ति की 
उपपत्ति होगी । 
सि० १० तन्नाशानुत्पाददशायामपि ४ ४ «४ ** 

ध्यक्ति के बिना जाति अनुपपन्‍न नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की उत्पत्ति से पहिले और 
व्यक्ति के नाश के बाद भो जाति की सत्ता बतो रहती है। जिसके विना जो नहीं रह सके, 
वही उसके बिता अनुपपन्‍्न होता है। अंगर व्यक्ति के ने रहने की स्थिति में भी जाति रह 
सकती है, तो उसे व्यक्ति के विना श्रनुपपन्‍न नहीं कहा जा सकता । 


पू० प० तथापि न व्यक्तिमाज्न विना ४ ** **««*« 

यद्यपि यह ठीक है कि एक व्यक्ति की उत्पत्ति से पहिले धौर एक व्यक्ति के विनष्ट हो 
जाने पर भी दूसरी व्यक्ति में जाति की सत्ता बनी रहती है। फिर भी इतना कहा जा सकता 
है कि व्यक्तिमात्र' का सम्बन्ध जाति में बना रहता है, भर्थात्‌ ज्ञाति में किसी न किसी व्यक्ति 
का सम्बन्ध सदा बना रहता है, वह कभी भक्त नहें होता, चकि जाति नियमत: 
किसी व्यक्ति में सदा अवश्य हो आश्रित रहतो है, इसलिये पक्षधर्मता के बल से व्यक्ति का भान 
हो सकता है | 





१. कुछ सीमांसकों का कहना है हि जिस 'आाक्षेप! की चर्चा हो रही है, वह 'आर्थापत्ति 
प्रमाण रूप है | धर्थात्‌ चूंकि व्यक्तिबोध के बिना जाति का बोध नहीं हो सकता, 
अत्त; केचज्ञ जाति में ही शक्ति के रहने पर भी व्यक्ति का बोध होता है। हसी 
'झर्थापक्षि! का खणइत 'इ्पवक्‍त्या बिना! इत्यादि सन्दर्भ से झाचाय॑ ने किया है। 


ब्छ क 





द्वितीयः स्तबक: १६५ 


मात्रार्थाभावात्‌। व्यक्तिज्ञानमच्तरेण जातिज्ञानमनपपन्‍नमिति चेन्त। तदभावे5- 
प्ुत्पादात्‌ । व्यक्तिविषयत्व॑ बिना जातिविषयता तस्थातुपपलोति चेन्न; 


बा .९-+नमरन-म«ममु८%+- "पाना... 


सि० १७ मात्रार्थाभावात्‌ *” ४ ** ४ 

पूव॑पक्ष प्न्थ में जो 'मात्र' शब्द है उसता न्वर्थ है 'अशेषत्व', वह प्रहृत में संधटित 
नहीं होता! । 
पृ० प० व्यक्तिज्ञानमन्तरेशा ""' "० ४ ४ 

5्यक्तिज्ञान के विना जाति का ज्ञान नहीं होता” प्रकृत में श्रर्थापत्त का मु 
णातिज्ञान की यह अनपपत्ति ही है। इस अनपत्ति से हो व्यक्तिज्ञान का आक्षेप होता है। 
घि० प० तदभावेडपि "" “७ «७ «७ 

व्यक्तिशान कै त रहने पर भी जाति का ज्ञान होता है। झगर ऐसा न मानें तो 
जाति के पहिले नियप्ततः व्यक्ति का ज्ञान मानना होगा । फिर ब्यक्तिज्ञान के छिये माक्षेप की 
आवश्यकता हो नहीं रह जायगी । 
पू० प० व्यक्तिविषयत्वं विना*'* ** ** 

जब तक व्यक्ति में ज्ञान की विषण्ता गहीं जावेगी, तव तक जाति में ज्ञान कौ विषयता 
नहीं भा सकती । जाति में ज्ञानविषयता को यह अनुपपत्ति ही अर्धापत्ति है। व्यक्ति जाति 
के ज्ञान से स्वयं श्रपने ज्ञानविषयत्व का आाक्षेप करती हुई स्वयं भी प्राक्षित होती 





3. श्र्थात्‌ 'मान्र' शब्द जिस शब्द के साथ प्रयक्त रदता है, उस पद मे जहाँ जितने भी 
ध्यक्तियों का बोध संभव है, उन सभी पध्र्थों दो प्मान्र! शब्द के ध्र्थ 'क्रशेष 
शब्द से समम्ता जाता है। फज्नतः 'छशेपः शब्द स्थंसमभिव्याहृत पद से जितने 
भी बोष्य ध्र्थ ब्यक्तियाँ हैं, उन सर्थो सें रहने बा्या जो ततादघक्तिश्वादि अप्रताधारण 
धर्म हैं, तत्तद्र्म्मॉबचिछुल्त था बेधचक है। तदनुसार प्रकृत “यक्तिम्ान्रों शाब्द्‌ 
से कथित सभी ब्यक्तियों में रहने वाला जे। व्यक्तित्वः धर्म है, उस धमं से युक्त सभी 
व्यक्तियों ही अभिप्रेत होंगी । किन्तु पहिल्ले कह आये हैं कि सभी व्यक्तियों में रहने 
बाला 'तद्बपक्तित्व' नाम का केई धर्म नहीं है। झत; उक्त 'मात्र! शब्द वा अधभे 
प्रकृत में संघटित नहीं होता । भगर 'व्यक्तित्वः नाम के किसी सामाम्य ( जाति ) 
या धर्म को सत्ता मानें तो फिर जिस प्रकार उस व्यक्तित्थावच्छे देन अनुपपत्ति का 
शान सम्भवज्येगा, उसी प्रकार झनस्तव्यक्तियों में रहनेवाले उस तत्तदुद्नयक्तिश्व के 
झाभ्रयाभूत ञ्र| झ्य व्यक्तियों में शक्ति का ज्ञान भी ल+ भच होगा । 





१६६ गद्यपद्यास्मक- या व कुसुमा झलौ 


एवं तहा कंज्ञानगोचरतायां किमंनपपन्‍त॑ कि प्रतिपादयेदिति। जातीनामन्व- 
यानुपपत्त्या व्यक्तिरवप्तीयत इति चेन्त; परस्पराश्रयप्रसन्ञातु | 








सि० प्‌ एवं तह &॥ ० #कक . ह#छ 


व्यक्ति तिययता के बिना जाति विषयता की यह अनुपपत्ति तभो ठीक हो सकती है, 
प्रगर जाति और वर्याक्त दोनों ही नियमत: एक हो ज्ञान में भासित होते हों । किन्तु यह होता 
नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ज्ञान के बिना भी जातिज्ञात की बात अभी-प्रभी कहो जा चुकी है | प्रगर 
जाति और व्यक्ति दोनों का नियमतः साथ ही भान स्वोकार भी कर हें, तथापि जातिविषयता 
में व्यक्तिविषयता का प्राक्षेप नहीं हो सकता | क्‍योंकि जाति और व्यक्ति दोनों जब एक ही 
ज्ञान में नियमत:ः भासित होते हैं तो कौन भासक होगा ? और कौन भात्य होगा ? इसका निर्णय 
नहीं किया जा सकता । व्यक्ति और जाति दोनों हो समान रूप से ज्ञात हैं, तों फिर दोनों 
ही दोनों के भास्तक होंगे या कोई भो किसो का भासक नहीं होंगा। अंत: इस रोति से भी 
आक्षेप के द्वारा व्यक्ति का भाव नहीं हो सकता ।* 


पू० प० जातीनामु"" * ४ *“ 


शक्ति के द्वारा उपस्थित जाति का अच्वय च॒कि क्तिया में भनुपपस्न है, श्रतः इस 
'अन्वपानुपपत्ति! के द्वारा व्यक्ति का भाव लक्षणा से होता है, शक्ति से नहीं ।*ै 


प्ति० पु७ परताराश्रयप्रसद्ातृ'"' तक ककछ हक के 


उक्त पक्ष को त्वीकार करते में “अन्योन्याश्रय” दोष को आपत्ति होगी, क्‍योंकि पद 

से अमभिषा वृत्ति के द्वारा जाति का ज्ञात होने पर छक्षणा वृत्ति से व्यक्त का बोघ होगा | 

१3. केवल जाति में शक्ति मानने के पछ में भोर  भ्राक्षेप' के द्वारा शाबदबोध में व्यक्ति 
का जान मानने के पक्ष में वर्द्धधान ने और भा ,झनेक असमाथेय दोषों का प्रतिपादन 
किया ई। 


२, मंगहनमिश्न का मत है कि- गामानय' इस स्पक्ष में गो पद के भभिभरेपार्थ गोश्व जाति 
में प्रानयन क्रिया का झन्वय बाधित है। श्रतः ब्यक्ति में उसके झ्न्वय के लिये 
व्यक्ति का भान शाब्दबोध में श्रावश्यक द्वोता दे। भन्वय की इस अनुपर्षात्त से शाबदबो घ 
में जिसका भान होता है, उसकी उपस्थिति के ज्िये लक्षणा द्षुत्ति को भ्रावश्यकता को सभी 
मानते दैं। अतः प्रकृत में भी गो ध्यक्ति की उपस्थिति क्क्षणा वक्ति से ही मानेंगे । 
पृ उच्त रीति से उपस्थित मो व्यक्ति में ही झानयत का भन्‍्वय स्वीकार करेंगे । 
गोर्बादीक:! इध्यादि स्थलों में कक्षणा वत्ति से गोपद का प्रयोग सब॑ स्वीकृत है । 
तस्मात्‌ एक ही ग़ोपद से घम्िधादृत्ति के द्वारा गोत्व ज्ञाति का और जज्षणा बत्ति के 
छारा गो व्यक्ति का बोध हो लकता हैं। इसके किये ब्यक्ति में श्रभिध। चुत्ति मानने 
की आवश्यकता नहीं है । 


दितीय; स्तबक: १६७ 


स्पादेतत्‌ । प्रतिबन्ध॑ विनाउपि पक्षधर्मतावलादु यथा लिज्ञ' विशेषे पयंवस्थति, 
तथा सक्ञति विनाइपि छाब्द; शक्तिविशेषादिशेषे पर्यंवस्थति | से एवाक्षेप इत्युच्यत 
इति चेतू, न; तावत्ातीतिः क्रमेण, अपेक्षणीया भावेन विरम्य व्यापारायोगात्‌ । 
किन्तु व्यक्तिज्ञान के विता जाति का ज्ञान संभव ही नहीं है, भरत; जब व्यक्ति का ज्ञान होगा 
उसके बाद ही जाति का ज्ञान होगा ।* 





पुछ णुछ कक ता कक कक स्यादेततु प्रतिबन्धम्‌ कक का चक्र का कक छ 

जिस प्रकार हेतु में विशेष रूप से व्याप्तिज्ञाग के न रहने पर भी एद्धाधर्मता के बह 
से हेतु साध्यविशेष का ही पनमापक होता है, उत्ती प्रकार शब्द की शक्ति व्यक्ति स्वरूप 
“विशेष! में न रहते पर भो व्यक्तिविशेष में पर्भवसन्न हो सकता है ।२ 
सि० प्‌ठ रत तावत्‌ करा कक झ का. कक का. के कक 

जाति और व्यक्ति इन दोनों को प्रतोति एक हो समय साथ-गांध होती है, या 
क्रमश: होती है ? इन दोनों में से “क्रमश: होती है” यह दूसरा पक्ष तो उपपन्‍्न हो नहीं 
सकता, क्योंकि क्रमशः उत्पन्त होने का कोई कारण नहीं है। जाति के शाब्दबोध के लिये 
जाति में पद को ज्ञाक्ति का ज्ञान पभ्रपेक्षित है। एवं व्यक्ति के शाब्दबोध में व्यक्तिनिष्न पद 


सबक नक+न+-मन-न-कीकनकनताताननान नम न मनन +-मननननन-नम न >> _न_क--+ ८ ++... 








१. इस प्रप्तद्ञ में भी वद्धमान ने अनेक चकाट्य युक्तियां दी हैं । 


२, भर्थांत्‌ पदेतीय धूप में पर्वदीय वि वी ब्याध्ति का शान न रहने पर भी धूमसामान्य 
में गृद्दीत बल्नि स्रामान्य की ब्याप्ति से है" पर्वत्तीयधूम के व्यापक परंतीयवाह्ि बी 
अणमिति होती है | यदि उक्त व्याप्तिवशिष् धूप का ज्ञान पर्वत रूप पथ्ष में रइता 
है। पक्षधसता ज्ञान के बल से जिस प्रकार पर्वत्तीयव हर की 5्याप्ति से युक्त होकर 
अशात धूप भी पबतीयवहु रूप विशेष का शनमापक होता है! उसी प्रकार जाति में 
शक्ति युक्त रूप से ज्ञात पद भी ब्यक्तिविशेष के शाबदद बोध का उत्पादन कर सकता 

। इसके लिये ब्यक्ति में झत्तम से शक्ति मानने की धावश्यकता नहीं है। अर्षात्‌ 
जाति में शक्ति युक्त रूप से ज्ञात पद ही पद्धिल्े जाति दिपयक शाबदघोध को उत्पम्न 
करेगा । फिर उस शक्ति से स्वरूपत: ( शक्ति ज्ञान के बिना ही ) व्यक्ति विषयक 
शाब्दबोध को हश्पत्न करेगा। फक्षत; जाति में द्वी रहनेवाली पद को एक ही 
शक्ति ज्ञात ट्वोकर ज्ञाति की बोधिका है धौर भज्ञात हो कर स्वहूपत्त: व्यक्ति की 
बोधिका है । इस रीति से व्यक्ति का बोच ही व्यक्ति का आश्षेप है | कहने का 
तात्पयं है कि पद की शक्ति जाति और ब्यक्ति दोनों में ही है । अन्तर इतना ही 
है कि उस शक्ति का ज्ञान जाति विषयक शाब्दबोध को उत्पन्न करता है । किन्मु 
स्यक्ति विषयक शाब्दबोध को वह शक्ति दो उत्पन्न कर देती है। इसके किये 
शक्ति को अपने ज्ञान की भ्पेक्षा न हीं द्वोती है । ह 





१६८ गचपश्चात्मक-न्यायकुसुमाझलौ 


जातिप्रत्यायनमपेक्षत इत्ति चेतु; कृत॑ तहिं शब्दशक्तिकल्पनया ? तावतैब 
तत्सिद्वं: । प्रोप्िति चेन्त; व्यक्तसनालम्बनाया जातिप्रतीते रसम्भवा दित्युक्तत्वात्‌, 
भ्माणान्तरापातप्सक्षाध् । स्मरणं तदित्यममदोष इति चेन्न; अननुभृतान स्वय- 
प्रसन्नात । 





उत्पत्ति काछान्तर में मानना पड़े । अत: यह स्वीकार करना होगा कि जाति और व्यक्ति 
दोनों का शाब्दबोध क्रमश: नहीं होता । 


पू० १० जातिप्रत्यायनम *”। "। “+ ++ 

णाति का ज्ञान व्यक्ति के ज्ञान का कारण है। अतः जातिज्ञान से पहिने व्यक्ति का 
ज्ञान नहीं हो सकता। अतः जातिज्ञान के बाद ही व्यक्ति का ज्ञान होता है। ( इसलिये 
'पहिले जाति का ज्ञान उसके वाद व्यक्ति का ज्ञान! इस प्रकार दोनों ज्ञान क्रमश: उत्पन्न 
हो सकते हैं ) । 
पघ्रि० प० कुृतं तहि *** " हआ «»- 

अगर जाति के ज्ञान से ही व्यक्ति का ज्ञान उत्पन्त हो सकता है तो फिर व्यक्ति में 
पद की द्ाक्ति को स्वीकार करने को आवफ्यकता ही क्‍या है 0 अगर व्यक्ति में पद कौ दाक्ति 
न सानने के पक्ष में जाप अपनी सम्मत्ति दें तो इस भ्सज़ु में दो बातें कहनी हैं --(१) एक तो 
जाति की ऐसी कोई भ्रतीति हो ही नहीं सकती जिसमें व्यक्ति भात्तित न होती ही । 
(२ ) दूसरी बात यह है कि जातिविषयक श्वाव्दबोध रूप करण से अगर व्यक्तिविषयक 
प्रमाज्ञान की उत्पत्ति मानेंगे तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की तरह 'जातिज्ञान” नाम का एक भततिरिक्त 
प्रमाण स्वीकार करना होगा । अतः जाति की प्रतीति से व्यक्ति की प्रतीति की उत्पत्ति 
स्वीकार नहीं की जा सकती | 
पु० पृछ स्मरयां तु कक कक  बोकाड हे कब 

शत में व्यक्ति के जिस बोध को चर्चा की गयी है वह अनुभव छूप नहीं, किस्तु 
स्मरण रूप बोब है । यचार्थ अनुभव के करण को ही प्रमाण कहते हैं। सुतराम्‌ जातिविषयक 
' घाब्दबाध चू कि व्यक्ति की स्मृति का करण है, अनुभव का नहीं, प्रत; उसे प्रभाण नहीं माना 
जा सकता । 


सि० १० श्रननुभृतातस्वय ० हब 5४ ७ 
पहिले भ्रनुभव के द्वारा ज्ञात विषय की ही स्मृति होती है। भगर व्यक्तिविषयक 
सभो शाब्यबोध स्मृति रूप ही हों तो फिर गाभानय! इत्यादि वाक्‍यों से पहिले अनुभव के 


न 
€ 
|; 


द्वितीय: स्तबक; १६६९ 


प्रस्वेकेव प्रतीतिरिति चेतू ? कृतं तहि शक्तिमेद कल्पनया ? एब्ख् यथा 
सामान्‍्यविषया शक्तिरेकेव तद्ति परय॑वस्थति, तथा सामान्याश्रया सन्नतिस्तढति 
पयंवस्येदिति। न च नित्या श्रपि वर्णा: स्वरानृपृर््यदिहीना: पदार्मं: सक्नम्यन्ते । 


दारकानजाइकान्तपकाउहसाहमन्‍्कू पहल बाद इक इनक नकल ब्बक॒ छत कभततउ_इकसन्‍न_ अंक; जल्‍द 7“ आल अकिगी । ऋत। लत आन का टन कर 
द्वारा सर्वधा अज्ञात गोविषयक शाब्दबोध की उत्पत्ति नहीं हों सकेगी। श्वतः सभी व्यक्ति- 


विषयक धाव्दबोधों को स्मृति रूप नहीं माना जा सकता । 
पू० प० अस्त्वेकेव "” *। "४ ७ 

जाति एवं व्यक्ति इन दोनों विषयों का एक ही शाब्दबोध रूप प्रतीति माने लेगे। 
एवं च यथा सामान्यविषया * ** *“* “* 

इस प्रकार जैसे कि ( मीमांसकों के मत से ) गोत्वादि जातियों में हो रहनेवाली 
गोपदादि की वाच्यत्व शक्तियाँ ही गो प्रभृति व्यक्ति छप विशेष में विश्वान्त होती हैं ( इसके 
लिये व्यक्तियों में प्रतिरिक्त शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं होती है । उप्ती प्रकार दब्दत्व 
रूप सामान्‍य में जो वाचकत्व रूप शक्ति है, वही ग्रस्थिर एवं झनित्य पटादि पदों में भी वाचकत्व 
के व्यवहार को उपपन्न करेगी । इसके लिये पटादि पदों में पटत्वादि जात्तियों की बाचकता 
रूप अतिरिक्त दाक्ति मानते की आवश्यकता नहीं है ।" 
सि० प० न च नित्या अपि *'* *« ** *** 


मीमांसकगण भो वण रूप शब्द को ही नित्य मानते हैं, पद छृप शब्द को नहीं । 
विशेष प्रकार के स्वर एवं विद्येष प्रकार की प्रानुपूर्वी से युक्त वर्ण हो पद” कहलाते 
हैं। वर्णों में जो आनुपूर्वी और स्वर हैं, वे दोनों कभी भी नित्य नहों हो सकतीं। 
एक ही पद की शक्ति पलंग अलग मार्नेगे। किन्तु उन दोनों शक्तियों से एक ही दाबबोध 
उत्पन्न होगा, जिसमें ज्ञाति और व्यक्ति ये दोनों हीं विषय होंगे । ( फलत: नैयायिकों की तरह 
जाति और थ्यक्ति दोनों में एक ही शक्ति को नहीं मानेंगे ) । 
सि० प० कुतं तेहिं कक जनक हक के के ओ 


अगर एक ही पद से जाति एवं व्यक्ति इन दोनों विषयक एक ही शब्दबोध मानते हैं; 
तो फिर जाति एवं व्यक्ति इन दोनों में पद की एक हो शक्ति को क्यों अस्वीकार करते हैँ 
अगर पद ते जाति एवं व्यक्ति इन दोनों का बछग-प्लछग बोध संभव होता, तो कदाचित्‌ पृथक 
दाक्ति मानने की भ्रावश्यकता भी होती | कित्तु जब यह संभव नहीं है तो पद की जाति 
विषयक दाक्ति और व्यक्तिविषयक द्ाक्ति इन दोनों में परस्पर भेदकल्गता रूप गौरव द्ठी 
केवल हाथ प्राता है। अतः जाति झौर व्यक्ति इन दोनों में पद की एक ही शक्ति को 


मानना उचित है। 
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१. शाबद के झगर नित्य ( स्थिर ) नहीं मानेंगे ते। अर्थ के साथ उसबी 'सब्न ति' झर्थात्‌ 


वाचकस्वशक्ति कैसे उपपन्न हैगी ? यह झाक्षेव भीर्मासकों ने 'स्पादेतदु यदोंवमहिपिर:! 
इत्यादि सन्दभ से किया था । उसी प्रश्तक्ञ का उत्त उपसंहार के ब्याज से एवं च! 
इश्यादि सन्दर्भ से ब्राचार्य ने दिया है । ध्र्थात शक्ति दे। धकार की है--(१) झ्थों में 
रहनेयात्नी पद के द्वारा ज्ञात हे।ने की शक्ति; (२) शब्दों में 7ूनेवाली अथों कौ 
शात कराने को शक्ति। पहिल्ली है वाच्य/वरुप शक्ति, दूसरी है ताचकत्वकूपा शक्ति | 


२०७ गद्यपद्यात्पक-न्यायकुसु पाखली 


न॒च तहिशिष्टत्वमपि तेषां नित्यम्। तस्मात्तत्तज्जातीयक्रोडनिविश एव पदार्था: 
पदानि च सम्बध्यन्ते नातोध्यथेति नेतदनुरोधेनापि छब्दस्थ नित्यत्वमाशडूनीयमिति । 
यदा च वर्णा एव न नित्यास्तदा केव कथा पृरुषविवक्षाधी न5घनुपृर्व्य दिविशिष्टवर्णा- 
समूहरूपाणां पदानाम्, कुतस्तराव्व तत्समूहरचनाविशेषस्वभावस्थ  वाक्यस्प ९ 
कुतस्तमां तत्सपूहस्य बेदस्य ? 

परतन्त्रपुरषपरावीनतया प्रवाह्ाविच्छेदमेव नित्यतां ब्रूम इति चेतू ! एत- 
दपि नास्ति । 


पदार्थों में उन पदों के शब्द की हो शक्ति गृहोत होती है जो प्रनित्यस्वर और अनित्य 
भ्रानुप्‌वी मूछक होने के कारण पश्ननित्य हैं। अतः जिस प्रकार घटादि प्रनन्त पदार्थों" में 
घटत्वादि जाति हूप से अनुगत एक हो वाच्यत्वरूपा शक्ति मानी जां सकती है, उसी प्रकार 
पटपदत्वादि रूप ते अनन्त पटादि पदों में भी पहादि अनन्त पदार्थों' को समझाने वाली एक ही 
वाचकता झूत शक्ति भी मानी जा सकती है । ( इससे अस्थिर शब्दों की शक्ति अर्ों' में ग़हीत 
नहीं हो सकतो ) इसके लिये दाच्द को नित्य मानने की भावश्यकता नहीं है । 


चूके विशेष प्रकारकी प्रानुरूर्दी और विशेष प्रकार के स्वरादि से युक्त” बर्ण ही पद 
है भोर पदों का समुदाय ही वाक्य है, एवं विशेष प्रकार के वाक्‍्यों का समृह ही वेद है । 
अतः वर्ण में अनित्यत्व की सिद्धि हो जांते से पदों में नित्यह्व स्वयं निवृत्त हो जाता है। पदों 
में नित्यत्व के प्रतिदेध से पदसमुद्मात्मक वेदों में नित्यस्व की सिद्धि का अवसर सर्वया निदृत्त 
हो जाता है| 
9० प०७ परतन्त्रपुद्धषप राधीनतया ४8%. 5४४४ ४४७; ०४७७ 


वेदों की नित्यता श्राकाश्चादि की नित्यता की तरह अनुत्पत्तिशी लता एवं अभ्रविनाश्ििता 
रूप हम ( मीमसक ) छोग भो नहीं कहते । किन्तु वेदों के 'अनवरतप्रबाह” को ही हम छोंग 
येदों की निल्यला कहते हैं । किसी सर्वज्ञ पुरुष के द्वारा सवततन्वता पूर्नक बेदों का निर्माण 


नहीं हुआ । जब भो जितके मुल्त्त से वेदों का उच्चारण हुआ है, बहु अपने पूर्ववर्त्ती पुरुषों के 


खूचरी शाक्ति के। द्वी स्पेंगाशि' फदले हैं | छल चब्तुल्चिति के अन्युसार जैसे कि सीमा चलकर 
के सात में शिशय शाब्द को चाचयर्थ कप शान्ति के केचया जाति में रहने पद भी चआअहटादि. 
व्यक्तियों मे विश्नान्ति हातो है, उसी भकार शब्द को झनिध्य मानने पर भी शाब्द॒त्य 
के निश्य धोने के कारण घटादि पर्दों की बाचकृत्व शक्ति की घरादि ह्रर्थों विश्वान्ति 
हो सकती है | 

3. सूज् प्रसंग ह वेदों के नित्यत्थ का । वेदों में झनित्यश्व की सिद्धि के छिये ही वर्णो' 


के अनिर्पत््र का प्रस्ताव नेयानिरों ने किया था | उप्ती प्रसकु का उपसंहार 'यदा उ! 
धहा से लेकर 'तत्समूहस्य बेदस्प' इतने पर्यण्त के स्यमें से किया गया है। 
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द्वितीय: स्तबकः २०१ 


सर्गप्रलयसम्भवात्‌ ॥ १ ॥ 
अहोरा त्रिस्याहो रात्रपूव॑कत्वनिय मात्‌ । 








द्वारा वेदों के उच्चारण को सुनकर ही। प्मत एवं वेदों के सभी उच्चारण अपने पूर्ववर्तीं 
उच्चारण करनेवाले पुरुष के अधीन हैं। घुतराम्‌ वेदों के सभी उच्चारण 'ररतत्वपुरुषाधीत! 
हैँ | किन्तु 'परतन्त्रपुरुषों' के द्वारा भी वेदों का यह प्रचार सभी सम्रयों में था झौर रहेगा | 
वेदों की इस प्रकार की सार्वदिक सत्ता ही वेदों का 'प्रवाह्मविच्छेद' झूप "नित्यता' है । 
वेदों में इस प्रकार की नित्यता की सिद्धि से भी “वेदकर्तों स्वतन्त्र सर्वज्ञ पुर्ष” की कल्पना 
का अवसर नहों रह जाता। सुतराम्‌ वेद के कर्ता रूप में ईश्वर की सत्ता नहीं सिद्ध की 
जा सकती । 

सि० प० सर्गंप्रलय *” *” *** *** 

वेदों की उक्त प्रवाहाविच्छेद रूप नित्यता भी संभव नहीं है |” क्योंकि 
सृष्टि एवं प्रढलय का होना निश्चित है, इसलिये प्रहुवकाल में वेदों के उच्चारण 
करनेवाले पुरुषों का भी प्रत्यग्त बविनादा हों जाता हैं । अंतः आगे को सूष्ट में 
पहिले के वैदिकों द्वारा वेदों का प्रचार संभव नहीं होगा। सुतराग प्रछय के बाद 
जो पष्टि होगी, उप्त में वेदों के प्रचार की धारा विच्छिन्न हों जायगी। जिससे वेदों में उक्त 
प्रवाह्मविच्छेद रूप नित्यता का भी उपपादन संभत्न नहीं होगा । इसलिये अगर बेदों को 
प्रभाण मानता है तो 'सर्वज्ञ ईश्वर” को स्वीकार किये बिता कोई दूसरी गति नहीं है ॥ १ ॥। 
पु० १० ग्रहोरात्रस्थ रे *। ५ 

चु'कि 'प्रकय! की संभावता नहीं है, अतः प्रलय के आधार पर कही गयी उक्त बातें 
ठीक नहीं हैं। प्रछय को स्वोकार न करते की ये पाँच युक्तिया हैं-- 

(१) आजकल के प्रहोदान्र ( दितरात ) ये प्रसज्ञ बह देखा जाता है कि ए* 
प्रहोरात्र के पूर्व भी अहोरात्र रहता है। इस दृष्टान्‍्त के बछू से यह सिद्ध किया जा सकता है कि 
कथित प्रलय के बाद का पहिला अहोरात्र भी चूंकि अहोरान्र ही है, अत: उस्तके पहिले भी 
अहोरात्र भ्रवश्य था । इस प्रकार प्रहोराश् को अविच्छिल्त धारा माननी होगी। सूर्यादि प्रहों 
की गतियों से ही महोरात्र का व्यवहार होता है । अगर सभी समयों में सूर्यादि प्रहों की सत्ता 


३, येदों की दस प्रवाह्विस्छेद रूप निस्यता का खंडन आचार्य ने कारिका के 
'पसर्गप्रक्षयसंभयाव” इस दूसरे चरण से झआांदि में हो सूचित्‌ किया दे | कारिका के उसी 
झंश की ब्या्या रूप यद सन्दर्भ है | इंसको सूचित करने के क्षिये ही कथित सिद्धास्त 
सन्दर्भ के 'कारिका' के उक्त दूसरे चरण का अविकल्त अनुवाद किया गया है। 

९, हससे निष्पस्न अनुमान का प्रयोग इस प्रकार है।-- 
विप्रपितिपन्‍नमहो राभ्रमध्यपद्दितादोराप्रपूवेकस्‌ , भद्दोराष्स्वात्‌ अ्धततनादोराशवत्‌ | 


२६ 


२०२ गद्यपद्यात्मक-त्या यक्ुसुमा अली 


कर्मएां विषमविषपाकसमयतया युगपद्वृत्तिनिरोधानुपपत्तेव॑र्सा दिव्यवस्थानुपपत्ते:। 





सिद्ध हो जाए तो किसी काल को प्रलय कहता संमव नहीं होगा | वयोंकि आप ( नैयायिक ] 
लोग उप्त काल का हो प्रहय कहते हैं, जिसमें कोई उत्पत्तिशील द्रव्य न रहे । जब सभी तमयों 
में अन्ततः सुर्वादि ग्रह रूप द्रव्य हैं ही तो फिर किसी काछ को प्रलय कहना वैसे संमव है ? 


(२) कमंणां विषमविपाकतया'” ४ ** ७' 











प्रछय के बाद पुन; सृष्टि को माननेबालों की दृष्टि से प्रछय फाछ में जीवात्मा की सत्ता 
धोर उनमें भागे की स॒ह्टि में भोग को उत्पन्त करने वाले अहद्ृष्टों की सत्ता ये दो बातें माननी 
ही होगी | इसके भ्र्लावा उस (प्रलय)] समय तक उन सभी अहृष्टों को भ्रपने कार्य में प्रक्षम भी 
मानना होगा । (जिप्ते अहृष्ट का कुण्ठन कहते हैं)। भद्दष्ट में काय को उत्पन्न करने की यह अक्ष- 
मता ही अरहष्ट की (वृत्ति' ब्रर्थात्‌ कार्योत्यादनप्रबूृत्ति का 'रोध” था 'निरोध” है। किन्सु यह संभव 
नहीं जान पड़ता कि सभी जीवों के सभी अहृष्ट एक ही समय श्रपना काम करना छोड़ बैठे । 
क्योंकि प्रत्येक अह्ठ अपने नियमित प्मय में हो फल को उत्पन्न करंगे। कभी भी 'समसमय' 
में फल को उत्पन्न नहीं कर सकते। सुतराम्‌ अहृष्टों का 'विपाक' श्रर्थात्‌ फलोन्म्रुल्नता 
(विषम! प्रर्थात्‌ विभिन्‍न समयों में हो होगी। पअ्रतः ऐसा कोई प्मय संभव नहीं है, जिस में 
पभी जीवों के सभी अद्ृष्टों की कार्य करने की द्ाक्ति कुण्ठित हो जाय | सुतराम्‌ उस समय 
भी किसी जीव का कोई ग्रहष्ट भोगोन्युख हो सकता है, जिसे आप 'प्रहय” कहते हैं। ऐसा 
होने पर उस समय उस भोग के सम्पादन के छ़िये उपयुक्त द्ारीर, इन्द्रिय एवं विषयों की भी 
सत्ता माननी होगी । जिस समय इत्तनी वस्तु विद्यमान हों, उस को 'प्रलूब' कैसे कहां जा 
संकता है ? अतः ऐसा कोई समय नहीं है, जिस में कोई भी जन्य द्रव्य न रहे। सुतराम्‌ जम्य 
दव्यों का अनाश्षय रूप प्रकूय नाम का कोई काछ नहीं है ।* 
(३) वर्णादिव्यवस्था'" "। *। 

प्रछय को स्वीकार करने में तीसरी बाघा है “वर्णव्यवस्था' की अनुपपत्ति | क्‍योंकि 
ब्राह्मणजाति के माता-पिता से उत्पन्न व्यक्ति को ही ब्राह्मण कहा जाता है। प्रलयकाल में सभी 
बर्णों के मनुष्यों का विनाश हो जायगा, अ्रतः आगे की सृष्षि में वर्णव्यवस्था का कोई नियामक 
नहीं रह जायगा । किन्तु वर्णव्यवस्था का सर्वथा छोप तो तैयायिक गण भी नहीं मानते । 
अतः प्रलय को स्वीकार करता संभव नहीं है ।* 





॥, इस सन्दुभ के उपपादुन से अभीष्ट अनुमान का प्रयोग इस प्राकर है।-- 
विधादाध्यालितानि कर्माणि न युगपन्निसद्धवत्तीनि, विषमधिपाकसमयस्वात 
हृदानीं शुक्तझुज्यमानभोइयमाणकर्म दतू । 
९, विप्रतिपन्‍ना: ब्राह्मणाः ब्राह्मणसध्तानजम्मानः अाहयगणत्वात्‌ झ्रांधुनिकप्ाह्यणवत्त! प्नुसांत 
का ग्रही ध्वरूप उक्त सन्दभ्भ से भश्निप्रेत है। 


द्वितीय! स्तबक! १०३ 


समयानुपलब्धों शाब्दव्यवंहारविलोपप्रसज्ञात्‌ु, घटादिसम्प्रदायभज्ञप्रसज्नात्च 


कथमेवमिति चेतू ! उच्पते-- 


वर्षादिवड्भधावोपाधिव त्तिरोधः. सुषुप्तिवत्‌ । 
उच्धिद्वश्विकवद्र्णा मायावत्‌ समयादय;।॥ २॥ 
समयानुपलब्धों'*' कह मक काला. केक 
. झगर प्लय को इहवीकार करेंगे शो दावदों से होनेवाल बोध एज तंनन्‍्मुल्‍चतकक अनसयनादि 


व्यवहार ये दोनों ही अनुपपनन हो जाँयगे, क्योंकि दाव्दचोध के छिये छाक्ति का ज्ञान आवश्यक 
है। वाक्तिग्रह चुद्धों के व्यवहार से होता है। जित पुरुष की घट पर्द की छाक्ति का ज्ञान घटांदि 


में रहता है, वह यदि 'घटमानय” इत्यादि आज्ञासुचक वाक्यों का व्यवहार करता है, तो उसके 
सुननेवाले भृत्य या द्षिष्य जिन्हें घट में घटपद की दाक्ति गृहीत है--घट को ले बाते हैं । वहाँ 
अगर कोई ऐसा तृतीय व्यक्ति खड़ा रहता है जिसको घढ में घटपद की शक्ति का ज्ञान नहीं है-- 
वह पुरुष प्रत्यक्ष हृुष्ट उस कम्बुप्रीवादिमान्‌ अर्थ में घटपद की दाक्ति को समझ तेता है| प्रकृथ 
के बाद जो सृष्टि होगी, उसमें कोई ऐसा पुरुष नहीं रहेगा, जिस को घट में घंटपद की 
शक्ति पहिले से ग़ृहीत हो । तो फिर किसके व्यवहार से कौन शक्ति को स्मभेगा ? अतः प्रलय 
को स्वीकार करना संभव नहीं है ।* 

५. घटादिसम्प्रदाय'* *७ *« ** 


भ्रगर प्रकय को स्वीकार करेंगे तो घटादि का व्यवहार विछिस्न हो जायेगा। सम्प्रति 
कुम्हार का बेटा श्रपने पिता का घट बनाना देखकर घड़ा बनाने छगता । हैप्रलयके बाद 
जो संष्टि होगी, उसमें पहिले से घट निर्माण कार्य में पद कोई पुरुष रहेगा नहीं, फिर उस 
सृष्टि के लोग किससे घड़ा बनाने का काम सीखेंगे ? इस प्रकार सभी कार्यों की श्यू'खल्ा ही 
हट जायगी । अत: सभी जम्यद्रव्यों के नाश का झ्ाश्नय रूप कोई काल स्वीकार नहीं किया 
जा सकता * जिसे प्रछय कहा जाय । 
सि० प०' *“ ** ““वर्षादिवदू 

प्रढय की इस अनुपत्ति के प्रसक्षमें हमलोंग कहते कि :-- 

सूर्य जिस दिन मिथुन राशि को छोड़ कर कर्क राशि में आते हैं, उस दिन से वर्षा 
ऋतु का आरम्भ होता है। एवं जब तक पिंह राशि में रहते हैं, तव तक का समय वर्षो ऋतु 
कहलाता है। वर्षा ऋतु के इन दिनों में सब से पहिला दिन ( जिस दिन सूर्थ मिथन राहि को 











१. विप्रशिपन्‍ना: शातह्व 5 थ व हा गा: चुश्व्ययहारपूर्घ का: शाब्दब्यचह्ाराशवाल्‌ पतन शताहदू- 
व्यवह्दार व्‌ । 


दे विप्रतिपन्चानि) घटादिनिर्माणा नि नथाभूतदर्शकज्ञानपूर्व काशि घटादिनिर्मा श॒ह्वा द्यत न- 
घटादिनिर्मांखवत्‌ | 


२०४ गद्यपद्मात्मक-न्या पकुपुमाज्ञली 


छोड़ कर कर्षा राशि में जाते हैं) वर्षाऋतुदिनपूर्वक नहीं है। क्योंकि उसके पूर्व के दिन 
वर्षा ऋतु के नहीं हैं । यद्यपि वर्षा ऋतु के दूसरे दिन से लेकर और सभी दिन ( जब तक 
सूर्य सिंह राशि को छोड़ नहीं देते ) वर्षाऋतुदिन पूर्वक हैं, क्योंकि इन सभी दिलों के 
झव्यवहितपूर्व के दिन अवश्य ही वर्षा ऋतु के होते हैं। वस्तुगति की इस स्थिति पर 
गर कोई यह अनुमान करे कि (वर्षा ऋतु के सभी दिन वर्षा ऋतु के होने के कारण 
प्रवश्य ही वर्षादिनपूर्वक हैं! तो इस अनुमान का हेतु व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास होगा । क्योंकि 
यह हेतु 'चर्षा ऋतु के प्रथमदिनभिन्‍्नत्व” रूप उपाधि से युक्त है। वर्षा ऋतु पूर्व के जितने 
अभी दिन हैं वे सभी अवश्य ही 'वर्षाप्थमदिन से भिन्‍न हैं! एवं वर्षादिनत्व रूप हेतु 
वर्षा के प्रथम दिन में भी है, किसतु उसमें वर्षाप्रथमदिनभित्तत्व रूप कथित 
उपाधि नहीं है, इस प्रकार वर्षादितपूर्वकत्व रूप उपाधि साध्य का व्यापक 
हैं । एवं वर्षादिनत्व छप हेतु का भ्रव्यापक भी है। भत; उसके उपाधि 
होने में कोई वाधा नहीं हैं । इसी प्रकार “अहोरा्रमहोंरात्रपूर्वकम्‌, अहोरात्रत्वाद्‌ 
ध्रद्यतनाहीरानवत, इस जअनुमान का “महोरात्रत्व” हेतु उपाधि से युक्त 
होने के कारण व्याप्यत्वासिद्ध हेलाभास हैं। क्‍योंकि सृष्टि का सबसे पहिला भहोरात्र 
अरहोरात्रपूर्वक नहों है । सृष्टि के दूसरे अहोरात्र से लेकर प्रछ्यः के पू्व के सभी शहोरात्र 
अहोदात्रपूर्वक हैं। कथित पहिला अहोरातर सृष्टि का उत्पत्तिकाल है। आगे के सभी अहोरात्र 
सृष्टि के स्थिति काल हैं । उत्पत्तिकाछ का उक्त पहिला अहोरात्र भ्रहोरात्रपूर्वक नहीं है । 
एवं स्थिति काल के उक्त सभी अहोरात्र णद्दोरात्रपूर्वक हैं। इस बस्तुगति के अनुसार 'अहो- 
राजमहोरानपुर्वकम्‌र इस अनुमात के द्वेतु में "भव श्रर्यात्‌ स्थितिकाल्ृत्व स्वरूप "भव 
उपाधि है। क्योंकि कथित अहोरान्रपुर्वकत्व रूप साध्य स्थितिकाल के सभी अहोरात्रों में 
है, उन सभी अहोराज़ों में स्थितिकाल्‍रूत्व रूप उपाधि भी है, अतः स्थितिकआालृत्व उपाधि साध्य 
का व्यापक भी हैं। एवं उक्त अनुमान का “अहोराजत्रत्व! हेतु सृष्टि के प्रथम शहोंरात्र में 
भी है, उसमें प्रकृत स्थितिकालत्व रूप उपाधि नहीं है। इस प्रकार प्रकृत स्थितिकालत्व रूप 'मव' 


में साधन का अव्यापकत्व भी है। इस उपाधि के कारण अह्ोराशत्व देतु से सभी 
प्रहोराणों में प्रहोटाचपूर्वकत्व की सिद्धि नहीं हो सकती । 


(२) वृत्तिरोषः सुषुप्तिबत्‌ ” ४ ४ ० 


जिस प्रकार विभिन्न समयों में फल देने वाले कुछ जीवों के भरहृष्टों की 'वृत्ति! श्रथीतु 
काय॑ करने की क्षमता सूप सगय छूप एक ही का में प्रतिह्ठाह हो जाती है, हत्ती प्रकार प्रहय 





द्वितोग। स्तवक! २०५४ 


तत्पूब॑कत्वमात्रे सिद्धसाधनात्‌, अनन्तरतत्पुर्वकत्वे ग्प्रयोजकत्वात्‌, वर्षादि- 
दिनपूर्वकतहिन नियमभंगवदुपपत्ते: राश्यादिविशेषसंसर्गरपकालोपाधिप्रयुक्तः हि 





रूप एक ही काल में सभो जीवों के सभी भ्रदष्टों की कार्यक्षमता भी भ्रवरुद्ध हो सकती है। 
अतः इस कथन में भी कुछ सार नहीं है कि “विभिन्न समयों में फल देने वाले विभिन्न 
ज्षीवों की वृत्तियों का निरोध चू कि किसी एक समय संभव नहीं है, अत; प्रऊ़्य की संभावना 
नहीं है।" 
(३) उद्धिदवृष्तिचिक्‌ #७+ कक कक कक 

( भो चौराई का शाक ) उच्ूद पहिले चावल के कणों से उत्पन्न होता है, बाद में 
उसकी परम्परा उक्त शाक रूप उद्धिद्‌ के बीजों से ही चलती है। अथवा विच्छू को पहिलों 
उत्पत्ति गोबर से होती है, और पीछे उसकी परम्परा विच्छुओं से ही चलती है। उम्री प्रकार 
यह मानने में कोई वाधा नहीं है कि प्रादि में ब्राह्मगत्वादि जाति के व्यक्तियों की उत्पत्ति उनके 
हिये नियमिति विशेष प्रकार के भूतंवंग से ही होती है, उम्तके बाद ब्राह्मणत्वादि जातियों के 
मातापिताओं से ही उनकी उत्पत्ति होती है। शअ्रतः प्रछय को स्वीकार करने से वर्णव्यवस्था 
की प्रनुपपत्ति मी नहीं है । 
ि)गावावत्‌ २२६ ५००४७» 


जिस प्रकार 'मायावी” ( कठपुत।छशों को नचाने वाला ) के सूज में बद्ध कठपुतलियाँ 
मायावी के कहने पर पटादि वस्तुभ्रों को ले आती हैं, और उस क्रीड़ा को देखनेवाले अब्युतन्न 
बालक मांयावी के द्वारा कथित शब्द की शक्ति को कठ्पुतलियां के द्वारा श्रानीत वस्तुओं में 
प्रहण कर लेता है | इसी प्रकार स॒ष्टि की आदि में ईश्वर स्वरूप प्रयोज्यदुद्ध ( समझते वाला 
पुरुष ) एवं प्रयोजक बूद्ध ( समक्षानेवाला पुदप ) दोनों दारीरीं को घारण कर वाक्तिप्रहण का 
मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। पभ्रतः प्रहय को स्द्रीकार करते पर 'प्मग्र' कर्षात शब्दों के संड्डेत 
ते होनेबाले व्यवहारों की भी कोई प्रनुपपत्ति नहों है । 

( इसो प्रकार सृष्टि की पश्रादि में सभी प्रकार की शक्तियों से परिपरर्ण परमेश्वर 
कुलालादि के दारीरों को धारण कर लोगों को घटादि निर्माण की शिक्षा देते हैं। उसके 
बाद उस शिक्षित व्यक्ति से घटांदि निर्माण में समर्थ व्यक्तियों की परम्परा चलती है। अतः 
प्रलय की स्वीकार करने में कोई बाघा नहीं है । 
सि० प० तट्यूबंकत्वमात्रे ? "”" "" “'* को दोष: ? 


१( मीमांसकों को ) (१) प्रत्येक अहोराज से पूथ कभी न कभी किसो प्रहौरात की 
सता का पाधन दृष्ट है ? (२) या यह घिद्ध करना है कि प्रत्येक अहोराज से भ्रव्यवहित पूर्व 
में कभी न कभी भ्होरात्र भ्रवश्य रहता है ? ) 





१. वत्वपुवंकर्वम।न्ने! यहाँ से केकर 'झव्यविध्तात! हत्तने पर्च्म्त के सन्दर्भ से भाचाएँ 


ते हज्ञोक के पहिके चरण की हवाशया की है । 


२०६ गद्यपत्या त्मक-न्थायकुसु माझ्जलो 


ततू, तदभाव एवं व्यावृत्ते: । तथेहापि सर्गानुवृत्तिनिमित्तत्रह्म ण्डस्थितिरूपकालोपाधि- 
निबन्धनत्वात्तस्प, तदभाव एव व्यावृत्तौ को दोष: ? । 


ब्क् 


अगर सभी श्रहोरात्रों से पूर्व जिस किसी जहोरात्र की सज्ला को सिद्ध करेंगें 
तो सिद्धसाधन दोष होगा, क्योंकि हम ( नयायिक ) लोग भी इस सृष्टि के प्रथम ग्होरात्र से 
पहिले उप्त से पहिले की सृष्टि के अ्रहोरात्र की सत्ता को स्व्ैकार ही करते हैं। अगर सभी 
अहोरात्रों से अव्यवहितपूर्व में अहोराच की सत्ता को सिद्ध करना चाहेंगे तो प्रकृत अनुमान 
का 'अहोराजत्व' हेतु 'अप्रयोजक! होगा । अर्थात्‌ कौई भी अहोरात्र केवल श्रहोरात्र होने 
के नाते ही अव्यवहित भ्रहोरात्रपूर्वक नहीं होता । “उस में अहोरात्रत्व है! केवल इस लिये 
उसे अव्यवद्ित अहोराच पूर्वक नहीं कहा जा सकता । सुतराम्‌ इस प्रसज़् के यह कहने का 
भवकाश रह जाता है कि सृष्टि के प्रथम भ्रहोरात्र में अहोटदात्रत्व रूप हेतु भले ही रहे, किन्तु 
दस से यह नहीं कहा जा सकता उस अहोराज् से अव्यवहित पूर्व काल में भो अहोरात्र है ही। 
प्र्धात्‌ भ्होरात्र में प्रव्यवहताहों रात्रपर्वकत्व॒ छप साध्य है हो। जिस प्रकार वर्षा ऋतु 
के दूसरे दिन से लेकर शरद ऋतु के प्रथम दित पर्यन्त के सभी दिन अव्यवहितवर्षा दिन- 
पूर्वक हैं ( अर्थात्‌ इन सभी दिलों के प्रव्यवहित पूर्व के दित वर्षा ऋतु के श्रवश्य हैं ) किन्तु 
वर्षा ऋतु का हो पहिला दिन “अव्यवहितवर्षा दिनपूर्वक' नहीं है ( अर्थात्‌ उत्त दिन से 
अव्यवहित पूर्व का दिन वर्षा ऋतु का नहीं है, किन्तु ग्रीष्म ऋतु का है )। भ्रतः यह नहीं कहा 
जा सकता कि वर्षा ऋतु का कोई भी दिन इस लिये वर्षऋतुदिनपुर्वक है, चू'कि वह वर्षा 
ऋतु का है, क्‍यों कि वर्षा ऋतु का पहिला दिन स्वय॑ वर्षा ऋतु का होते हुये भो वर्षाऋतु- 
दिनाव्य१हितपूर्वक नहीं है। इस वस्तुगति के अनुसार वर्षाव्यवहितदिनपूर्वत्व॒ का प्रयोजक 
वर्षादिनत्व को नहीं मानाज़ा सकता। वर्षादिनाव्यवहितपूर्वक वही दिन होगा, जिस के 
अव्यवहितपूर्व दित में सूर्य रूप ग्रहु कर्क या सिंह इन दोनों राशियों में से किसी एक में रहेंगे 
वर्षा ऋतु के पहिले दित के अव्यवहितपूर्व दिन में सूर्य मिथुन राक्षि में रहते हैं, सिंह या 
कर्क में नहीं | अतः वर्षा ऋतु का पहिला दिन वर्षा ऋतु का होते हुये भी वर्षा ऋतु 
दिनाव्यवहितपूर्वक नहीं है। शरद के पहिले दिन से पश्रव्यवहित पू०दिन में सूर्य चू"कि 
सिहराशि में हो रहते हैं श्रतः, शरद ऋतु का प हेला दिन वर्षा ऋतु का न होते हुये 
भी वर्षादिनाव्यवहितपूर्वक्ष अवश्य है। अंत: वर्षादिनत्व को वर्षाव्यवहितदिनपूर्वकत्व 
का प्रयोजक नहों माना जा सकता | 








इसी प्रकार अहोरात्ाव्यवहितपूर्वकत्व का प्रयोजक अहोरात्रत्व नहीं है, किन्तु 
ब्राह्माण्ट का स्थितिकाह रूप “भव” ही उसका प्रयोजक है। सृष्टि का पहिला दिन ब्रह्माण्ड 
का उत्पत्तिकाल है, स्थितिकाल नहीं | प्रत्त एवं वह श्रह्मोरात्नाव्यवहित पूर्वक नहीं है । 


सनी 


द्वितीय! स्तबके! २०७७ 
न च तदलनुत्पन्तमनचख्चरं वा, अ्रवयवित्तातू। वृत्तिनिरोघस्थापि सुषुप्त्यवस्था- 
वदुपपत्ते:। न हानियतविपाकसमयानि कर्माणीति न तदानीं कृत्स्ता स्येव भोग- 


विमरुखानि । न ह्मचेतयतः कश्चि-्रोगो नाम, विरोधात । 
करस्ताह तदानों गारीरस्योपयोग: ?। तं प्रति न कश्चित्‌) तहि किमधंमनु- 








त्तच तदनुत्पन्न म्‌* पक मल - टन 

ब्रह्माण्ड चु|कि अवयवी है, अतः इसकी उत्पत्ति भौर विनाश इन दोनों में से किसी का 
भी खण्डन नहीं किया जा सकता । श्रतः अवययी छप ज्ह्मण्ड नित्य भी नहीं हो सकता । 
वृत्तरोधस्पापि # के ककाक  ककाओ | छॉहेक हे कक 

जिस प्रकार सुषुप्ति भ्रवस्था में जीवों के शीक्ष फल देने वाले और दिरूम्ब से फल देने 
वाले सभी प्रकार के अहृष्ट एक ह्टी समय फल देने से विमुरत टो जाते है, उसी प्रकार प्रलय छ्प 
एक ही विशेष कार में वे सभी अदृष्ट फल देने से विशुख हो जाते हैं, जो विभिन्न समयों में फलछ 
दे सकते हैं। जिस प्रकार सुषुन्तिकाऊ में यह नहीं कहा जा सकता कि सोनेवाले पुरुष के सभी 
प्रदृष्ट चू कि विभिन्न समयों में ही फल देते की क्षमता रखते हैं, अतः किसी एक ही समय सभी 
अहृष्ट फल देने से विमुख नहीं हो सकते । उसी प्रकार प्रछयकाल में भी यह कहना संभव नहीं 
है कि सभी जीवों के विभिन्न समयों में फल देने वाले सभी अद्दश् प्रलय रूप एक काल में फल 
देने में विमुख नहीं हो सकते । 
न॒हि प्रचेतयत;"* “४ “० «* 


सुख और दुल इन दोनों में से किसी एक के साक्षाकार को ही 'भोग” कहते हैं। 
एवं ज्ञान को हो चैतन्य भी कहते हैं| सुपुप्ति है अच॑तायावस्था, जर्थाव ज्ञात घून्यावस्था, 
उसमें ज्ञान से अभिन्न उक्त साक्षाकार रूप भोंग की उत्पत्ति पैसे हो सकती हैं? 
तब प्रश्न रहा कि सुषुजन्ति समय में जब भोग नहीं हो सकता, तव भोग के जायतन रूप 
धरीर का उस समय क्‍या उपयोग ? इसका यह उत्तर हैं कि सोते हुये पुरुष के लिये 
उस्त समय कोई उपयोग नहीं। फिर प्रशत होता है कि तब फिर गुप्ृप्ति काल में शरीर 
की प्रनुवृत्ति क्यों रहती है? इसका यह उत्तर है कि उत्तर काछ में भोग संपादन के 
लिये ही सुषु्ति काल में शरीर की प्रनुवृत्ति बनी रहती है। फिर भी यह प्रश्त रह्‌ 
जाता है कि धृषुप्तिकाल में प्राणवायु की अनुवृत्ति किस छिये रहती है? वह तो कभी भो 
भोग का प्हांचक नहीं होती । इस प्रश्न का यह उत्तर है कि प्राणबायु भी भोग का सहायक 
है । क्यों कि प्राणवायु के संचार से जीवों के ब्राल्यपौवनादि अवस्थाओं का निर्णण होता हैं। 


4. किन्तु, ब्रक्मायड को अगर निश्व मान क्लिया जाय' तथापि प्रलथ टी उपपत्ति नहीं 
को जा सकतो। अत: 'न चर इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा ब्रह्माण्ड में झमिस्यप्व का 
साधन किया गया है। 


रेण्८ गधपद्मात्गक-न्यायकुसुमा जलौ 


वत्तंते | उत्तरभोगाधंगू, चक्षुरादिवत्‌ | प्राणिति किमथंस् ? | श्रासप्रश्वाससस्ताने- 
ना5थ्पुपोष्वस्था भेंदार्थंम, तेतन भोगविशेषध्तिद्धेः । 

एकस्येब तत्‌ कथश्विदुपपद्यते, न तु विश्वस्थेति चेतू ? अनन्ततया, ग्रनियत- 
विपाकसमयतया, उपमद्योपमर्दकस्वभावतया च कमंणां विश्वस्येकस्थ वा को 
विशेषों येन तन्‍न भवेत्‌ ? 

भवति च सर्वस्येव सुष्वाप: क्रमेण, न तु युगपदिति चेन्‍्त । 











बाल्ययोवनादि विशेष प्रकार की अ्रवस्थायें भी विशेष प्रकार के भोगों के नियामक हैं। ऐसे 
बहुत से भोग हैं जो विशेष प्रकार की अवस्थाओं की श्रपेक्षा रखते हैं। इस प्रकार प्राण भी 
अपने व्यापार के द्वारा भोग का संपादक है । इसलिये सुषुप्ति का के बाद उन भ्रवस्थाओं में 
होने वाले विशेष प्रकार के भोगों के संपादन के लिए सुषुन्ति अवस्था में भी प्राण का ध्यापार 
रहता हैं। अतः युपुप्ति काल के प्राणव्यापार को व्यर्थ नहीं कहा जा सकता । 





० पृ एकस्यव कर कं का ना करके कक कक 


एक काल में एक व्यक्ति को या कुछ व्यक्तियों को सुषुत्ति हो सकती है। एक ही समय 
संपूर्ण विश्व को सुपु प्वि भी संभव नहीं है। किसी एक समय किसी एक व्यक्ति के सभी भ्रदृष्टों की 
कार्यक्षमता कदाचित्‌ अवरुद्ध हो भी सकती है, किन्तु किसी एक समय में विश्व के सभी जीवों 
के सभी अहष्टों की कार्य को उत्पन्न करते की धाक्ति अवरुद्ध नहीं हो प्कतों। अतः सुषुप्ति के 
दृष्टान्त से विश्व के सभी जोवों के श्रदष्टों की वृत्तियों के निरोध का आश्रयीभूत काल स्वरूव 
'प्रछम! का समन नहीं किया जा सकता । 
स्ि० प० अतन्ततया" *** * “शेत तनन भवेत्‌ 


एक हो तमय सभो अहृष्टों की कार्यान्विति को इसलिये प्रसंभव कहा गया है कि वे अनन्त 
हैं, एवं ( विषम विपाक समय के हैं) वे विभित्त समयों में फल देने की सामध्य॑ रखते हैं, एवं 
परस्पर विरोधी स्वभाव भी रख़ते हैं। इस स्थिति में एक जीव के सभी प्रहृष्ट उक्त तीनों धर्मों 
से युक्त होते हुये भो भ्रगर एक समय में सर्वधा वृत्तिरुद्ध होकर उस जीव के सुपुप्ति का 
संपादन कर सकते हैँ, तो फिर सभी जीवों के सभी प्रहृष्ठ एक ही... समय वृत्तिहद्ध होकर 
'प्रछय! का संपादन क्यों नहीं कर सकते ? प्रायः सभी जीब सोते हैं, अतः एक ही समय 
प्भी जीवों के भ्रहट्टों की वृत्ति का रोध भी असंभव नहीं है । 


पू० प० भवति च सर्व॑स्येव'** ** «« «* 


यह ठोक है कि सभी जीवों के लिये सुषुप्ति अवस्था आतों है। किम्तु एक ही समय 


सभी जीवों की सुधुप्ति प्रवस्था भी तो नहीं झ्राती है। अतः) ऐसा कोई भी "एक सुषुम्तिसमय' 
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पन्ना टकरा - डी बकप-्नाक० ७. तय: 
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द्वितीय: सताबंक: २०६ 


कारणक्रमायत्तत्वात्‌ कार्यक्रमस्य। न च सरवहेतुबलायाते! कारणे! क्रमेणेव 
भवितव्यम्‌, भ्रनियतत्वादेव, सर्वग्रासवत्‌, ग्रहाणां ह्यन्यदा समागमा नियमेडपि तथा 
क॒दा चित्स्यात्‌ । यथा कालाध्यनियमेडपि सर्गभण्डलोपराग: स्पात्‌। त्रिदापसन्निपातद्ठा, 
यथा हि वातपित्तइलेष्मणां चयप्रकोपप्रशमक्तमाउनियग्रेषपि एकदा सत्तिपातः स्यात्तदा 
देहसंहार,, तथा कालानलपवनमहाणांवानां प्त्निपाते ब्रह्माण्डदेहप्रलयावस्थायाँ 
पुगपदेव भोगरहिताइचेतना: स्युरिति को विरोध: ? 





नहीं है, जिसमें सभी जीवों के अहष्टों की कार्यक्षमता भवरुद्ध हो जाती हो । ( अर्थात्‌ एक जीव 
या कुछ जीवों के भ्रदृष्टों की वृत्तियाँ एक ही समय निरुद्ध हो सकतीं हैं। फिर भी यह बात 
प्रभाणसापेक्ष ही रह जातो है कि 'एक ही समय सभी जीवों के सभी अदह्ृष्टों की कार्यक्षमता 
अवरुद्ध हो जाती है। सुत्राम्‌ 'सुषुप्ति! उपयुक्त दृष्टान्त नहीं है | । 
सि० १० कारणाक्रमायत्तत्वातू हा ०४ हा ४ 

इसका यह उत्तर है कि कुछ कार्य तो एक ही समय उत्परन होते हैं, जैसे कि गाय के दोनों 
सौंग | कुछ काय क्रमणः उत्पन्न होते हैं जैसे कि घटपठादि | कि वा कुछ घटपटादि कार्य भी 
युगपत (एक ही समय) उत्पन्न होते हैं। इसका यह निष्कर्ष हुआ कि जिन कार्यों के कारणसमृह 
( सामप्री ) पुगपत्‌ एकत्र होते हैं, उत्त कार्यों की उत्पत्ति युगपत होती है, एवं जिन कार्यों 
के कारणसमूह क्रमशः एकत्र होते हैं, उन कार्यों को उत्तत्ति क्रमशः होती है। इस वस्तुगति 
के अनुसार कुछ जीवों के सुषुप्ति रूप प्रनेंक कार्य एक ही समय होते है, एवं कुछ जीवों के 
सुषुन्ति रूप कार्य क्रमश: उत्पस्त होते हैं। भ्र्थात्‌ सुपुप्ति के क्रमिकत्व का प्रयोजक है, उसकी 
सामग्री का ( क्रमिकत्व ) क्रमदा: एकन्र होना । इसका थरह अभिप्राय नहीं है कि श्रनेक कार्य 
एक समय में ( थुगपत्‌ ) उत्पन्न ही न हों। भ्रतः सभी जीवों के सभी अहृष्टों की वृत्तियों के 
निरोध की सामग्री अगर एक ही समय संबलित हो सके तो सभी जीवों के सभी अए्फ़ों की 
प्रवृत्तियों का निरोध एक ही समय हों सकता है। इस प्रसझ्छ में ( १ ) सर्वग्रास और 
(२) त्रिदोषस॑निपात ये दो दृशसन्‍्त दिये जा सकते हैं। (१) जिम्त श्रकार किसी 
समय ग्रहों के विशेष प्रकार के संनिधान से 'सर्वग्रास' ग्रहण होता है, एवं उक्त संनिधान में 
कुछ व्यत्यय होने से 'खण्डप्रास” प्रहण होता है। (२ ) प्रथवा जिस प्रकार प्रकोपयुक्त 
कफ, पित्त और वायु के एक ही समय संवल्तित होने से देह का संहार रूप मृत्यु संघटित 
होता है, उप्ती प्रकार ब्रह्माण्ड रूप शरीर का कालानल ही प्रकुपित पित्त है, संझावात है 
प्रकुपितवायु, एवं महा्व है प्रकुपितपलेष्मा, इन सतबों के एक काछ में संवलित 

रछ 


२१० गद्यव॑दयात्मक-न्यायकुसुमाझली 


तथापि विदेहा: कमिण इति दुघंटमिति चेत्‌ ? किमत्र दुघंटमू ? भोगनिरोध- 
वच्छरोरेन्द्रियविषयतिमित्तनि रोधादेव तदूपपत्ते: । 

बुश्चिकतण्डुलीयका दिवद्णा दिव्यवस्था5प्युपपद्मते । यथा हि वृश्िकपूवे- 
कत्वेडपि वृश्चिकस्य गोमयादाद्य:, तण्डलीयकपुबंकत्वेषि तप्डुलीयकस्य तण्डलकणा- 
दाद्यः, वहिपुर्वकरत्वेंषपि वह्ने २रणोराद्यः, एवं क्षीरदधिघृततैलकदलीकाण्डादय: | 

तथा मानुषपशुगोब्राहाणपूर्वकरत्वेषपि तेषां प्राथमिकास्तत्तत्कर्मोपतिबद्धभूत- 
भेदहंतुका एवं। स एवं हेतु: सर्वत्नानुगत इति सर्वेषां तत्सास्तानिकानां समान- 
जातीयत्वमिति किमसंग्तम्‌ ? । 














होने से ब्राह्मण्ड स्वरूप देह का नाश रूप प्रछय हो सकता है । उस प्रलूय रूप विशेष प्रकार की 
अवस्था में विशेष कारण बच्य अगर सभी जीवों की सभी वृत्तियों का निरोध एक ही समय 
ही जाय, तो इस में कौन सी असझुत्ति है ? भोग्य एवं भोग के साधनों के न रहने पर ज्ञीवों 
में भदृष्ट के रहते हुए भी भोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 


पू० प० तथापि“ *“विदेहा: कमियणा:*****"«* *** $ 


फिर भी यह उचित प्रतीत नहीं होता कि शरीरादि तो न रहें, किन्तु आत्मा में 
कर्म ( अद्‌४ ) को सत्ता बनी रहे । 
जलवा गहत:5०+ कुक > 8 

सभी बातें कार्यकारणभाव के ऊपर निर्भर करतीं हैं। तदनुसार जिस प्रकार 
प्रहृष्ट के रहते हुए भी भोग के भोग्यादि अन्य कारणों के न रहने से भोग की उत्पत्ति नहीं 
होती है, उसी प्रकार अ्रहष्ट के रहने पर भी दारोर, इन्द्रिय एवं विषय इन सभी के कारणों 
के विनष्ट हो जाने पर भी शरीरादि के नाश की उपपत्ति हो सकती है । 
वृश्चिकतण्डुलीयका दिवतु *। ** "० «»* 


गधवति जिस प्रकार विचछू की उत्पत्ति सर्वप्रथम गोबर से हं।तो है, बाद में फिर विच्छू 


१. यद्द ठोक नहीं मालूम होता, ज्ञीवों क॑ शरीरादि के विन हो जाने पर भी उत्तर काक्ष 
में भोग के लिये भद्ष्ट रहते ही ईै-... क्योंकि शरोरादि से युक्त जीव द्वी जब कमे कर 
सकता दे तथ उस कम से उत्पन्न अद्द्ठ का आश्रय भी शरीरादि से युक्त घीव ही हो 
सकता है । तस्मात्‌ ज्ञीव 'विदेह! है, भर्थात्‌ शरीर इृग्द्रिय प्रभति से शन्य है, अथ च॑ 
उनमें भ्रदृष्ट है, ये दोनों दातें एक स्ताथ नहीं मानी जा सकती । श्सो झसंगति का 
परिद्वार 'तथापि-धिदेदा: किसस्मउफुम्‌ इत्यादि सन्दर्भ से झ्ाचाय॑ ते किया है। उक्त 
स+दर्भ से शछ्ोक के हूसहे चरण फ्री व्यादया प्रारश्म होती है| 


द्वितीय: स्तवक: २११ 


गत॑ तहि गोपूबकोध्यं गोत्वादित्यादिता । न गतम्‌, योनिजेष्वेव व्यवस्थापनात्‌ । 
मानसास्त्वस्यथाधपीति। गोमयवश्चिकादिवदिदासोमाप कि ने स्पादिति चेस्न। 








से ही बिच्छुओं की उत्पत्ति होते छूगती हैं। अथदा चौराई शाक की उत्पत्ति प हिले चावल के 
कणों से होती है, बाद में चौर।ई के बीज से ही चौराई शाक्त की उत्पत्ति होती है। कि वा 
भभी बह्नि से ही व॒ल्नि की उत्पत्ति देखी जाती है, कितु आद में अरणि के मन्‍्धन से दी वल्लि 
की उत्पत्ति हुई थी। इसी प्रकार दूध, दही, घूत ५वं बादछोकाण्ड प्रभुति में मो जानना 
चाहिए। इसी प्रकार भ्रभो के ( सृष्टि के उत्तर काल में ) ब्राह्मण यदि ब्राह्मण माता पिता 
से ही उत्पन्न होते हैं, किन्तु 'प्रार्थमक' श्रर्यात सृष्टि थी पह्ादि में ब्राहागादि को उत्पत्ति 
आहणा।द से न द्वाकर क्ाह्मणादि दरीरों के सम्पादक विद्येष प्रकार के पुथिव्यादि भृत्नवर्गों से हो 
हुई थो। जिस प्रकार सदुद्य कापालों से उत्पन्न सभी द्रव्य घटजातीय है होते है, उसी प्रकार 
ब्राह्मणादि दारीर के सम्पाद+ विशेष प्रकार के अदुष्ठों गे नियमित पुथिष्याद एक जाति के 
देब्यों से जिन शरोरों की उत्पत्ति होगी, वे सभी ब्रा ह्वाण जातीय हीं होंगे, इसमें कौई भी 
प्रसज्भति नहीं है । तस्मात्‌ सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्माणत्वादि जाति के शरोरो को प्रनुपपत्ति 
से अर्थात्‌ वर्णव्यवस्था की बनुपपत्ति से प्रछम की अनुपपत्ति सिद्ध नहीं की जा सकती | 
पू० प० गत॑ तहि ४* «+ «० 

गौरव हेतु से गोपूर्वकत्व का अनुमान सार्वजनीन है । अगर साष्टि के आदि की तरहू 
किसी भी गोत्व में गोपूर्वकत्व न रहे तो गोत्व हेतु में गोपुबंकत्त की व्याप्ति भज् हो जाती है। 
फलत: गोत्व हेतु से गोपूर्वकत्व का सर्वश्चिद्ध अनुमान न हो सकेगा । 
पि७ प्ने गतसु कक छा आछ्क  कहक कक 2 


सभी जीव योनिज एवं मानस भेद से दो प्रकर के हूँ । इन भें योनिजण गवांदि के 
प्रसज्ज में ही गोपूर्वकत्व का नियम है। मानस गवादि 'अन्यथावि! बिता गोपूर्वक भी हो 
सकते हैं। अर्थात्‌ गोपवंकत्व के साधन के लिये ज़िम्त गॉत्व' को हेतू हुप में उपस्थित 
किया जाता है, वह योनिज गोभोों में रहने वाला गोत्व हो है। एवं तम्मूछक ही उक्त 
अनुमान है । 
पृ० प० गोमयवुद्चिका दिवतु *** '* *« हल ० 


( यह प्रश्न रह जाता हैं कि कथित “गोसयज्ुण्चिक' न्याय सर झा। हिगादि जाति के 
दारीरों की उत्पत्ति क्यों लदों होती ? इस प्रश्न का मह समांधान है कि | 


द्विति | 


दतीय: स्तवक: २११ 


गत॑ तहि गोपूथकोश्यं गोत्वादित्यादिता । न गतस, योनिजेष्वेव व्यवस्था पनात्‌ । 
मानसास्त्वन्यथाशीति । गोमयवृद्िकादिवदिदानोमाप कि न स्थादिति चेन्न। 
से ही बिच्छुओं की उत्पत्ति होने छगती है। अथदा चौराई शाक थी उत्पत्ति पहिले चावल के 
कणों से होती है, बाद में चौर।ई के बीज से ही चौराई शाक की उत्पत्ति होती है। कि वा 
अभी वह्नि से ही व्नि की उत्पत्ति देखी जाती है, किम्तु आददे में अरणि के मन्धन से ही वह्ि 
की उत्पत्ति हुई धी। इसी प्रकार दूध, दही, घृत (एवं कदलोकाण्ड प्रभति में भो जानता 
चाहिए। इसी प्रकार भ्रभी के ( सृष्टि के उत्तर काल में ) ब्राह्मण यद्यपि ब्राह्मण माता पिता 
से ही उत्पन्न होते हैं, किन्तु 'प्रार्थामक' अर्थात्‌ सृष्टि को झ्ादि में वाद्याजादि को उर््षत्ति 
ब्राह्मणाद से न होकर ब्राह्मणादि शरीरों के सम्पादक विशेष प्रकार के पृविब्यादि भूतवर्गों से हो 
हुं थो। जिम प्रकार सदृश कापाछों से उत्पत्त सभी द्रव्य घटजातीम हीं होते है, उसी प्रकार 


कि 








ब्राह्मणादि शरीर के सम्पादक विशेष प्रकार के श्रदुष्टों से नियमित पूथिब्यादि एक जाति के 
द्रव्यों से जिन शरोरों की उत्पत्ति होगी, वे सभी ब्राह्मण जातीय ही होंगे, इसमें कोई भी 
प्रसज्भृति नहीं है । तस्मात्‌ ख॒ष्टि के आदिकाल में ब्राह्माणत्वादि जाति के शरोरो की अनुपपत्ति 
से अर्थात्‌ वर्णव्पयवस्था की अनुपपत्ति से प्रछम की झनुपपत्ति सिद्ध नहीं की जा सकती | 


पूछ प्प्छ गत रत्ताहि रू कह का. को कक के. . के का को. कह! के पक 


गोत्व हेतु से गोपुर्वकत्व का अनुमान सार्वजनीन है। अगर सृष्टि के आदि की तरह 
किसी भी गोत्व में गोपूवकत्त न रहे तो गोत्व हेतु में गोएवकत्त की व्याप्ति मज्भ हो जाती है । 
फलत: गोत्व हेतु से गोपूर्वकत्त का सर्व्तिद्ध अंनुभान न हो सकेगा । 
पि० प० न गतसु *** *** *“* *** ** 

सभी जीव योनिज एवं मानस भेद से दो प्रकार के हैं। इन में योनिज गवादि के 
प्रसज्भ में ही गोपूर्वकत्त का नियम है। मानस गवादि 'भ्रन्यथापि” बिना गोपूर्वक भी हो 
सकते हैं। अर्थात्‌ गोपूर्वकत्व के साधन के लिये जिप्त 'गोत्व” को हेतु रूप में उपस्थित 


किया जाता है, वह बोनिण गोभध्रों में रहते बाला गोत्व हो है । एवं तन्मूछक ही चक्त 
अनुमान है । 
पू० प० गोमयवृश्चिकादिवृत्‌ *** *** *** *******«* 


( यह प्रश्न रह जाता हैं कि कथित 'गोमयबुश्चिक' न्याय से शज्ञ। द्ाणादि जाति के 
दरीरों की उत्पत्ति क्यों नद्दों होती ? इस प्रश्त का यह समाधान है कि ) 


२६१२ गद्यपद्चात्मक-न्या बकुसुमा झली 


कालविशेषनियतत्वात्‌ कार्यविशेषाणास्‌ । न हि वर्षासु गोमयाच्छालूक इति हेमन्ते 
कि न स्पात्‌ ? 
समयो5प्येकेनेव मायाविनेव ब्युत्पाद्वव्युत्पादकभावावस्थितनानाकायाधि- 
छानाद व्यवहारत एवं सुकर:। यथा हि मायावी सूच्रसब्चाराधिष्ठितं दारुपुश्॒कमिद- 
मानयेति प्रयुड क्ते । सच दारुपुत्रकस्तथा करोति। तदा चेतनव्यवहारा दिवत्तहर्शी 
बालो व्युत्वादते, तथेहापि स्पात्‌ । क्रियाव्युत्वत्तिरपि तत एव कुलालकुविन्दादीनाम्‌ । 
सर्गांदावब कि प्रमाणामित्ति चेतू ; 





सि० प० कालविशेष नियत्वात्‌ ” ४ हब हन ले 
कुछ विद्येप प्रकार के कार्यो का यह स्वभाव होता है कि वे एक विशेष समय में ह्रीं 
उत्पन्न हों । यह अभियोग नहीं किया जा सकता कि वर्षाऋतु में गोबर से शालूक (कुक रमृत्ता) 
की उत्पत्ति होती है, तो हेमन्त ऋतु में उसकी उत्पत्ति गोबर से बयों न हो ? झ्रतः यह कहा 
जा सकता है कि सृष्टि के आादिकालिक ब्राह्मणादि शरीरों का यह स्वभाव है कि वे विता 
ब्राह्मगादि शरीर के ही उत्पन्न हों। एवं अभी के ब्राह्मगादि शरीरों का यही स्वभाव है कि 
बे ब्राह्मणादि दरीरपूर्वक ही हो । 
समयोअ्प्येकेनंव ककक. कऋकेक कक कक डे. कप 
जिम प्रकार 'मायावी' ( कठ्पुतली को नचानेवाले ) के सूत्र में बद्ध कठपुतियाँ उस 
मायावी के कहने पर पटादि वस्तुओं के ले भ्राती है, एवं उस क्रीड़ा को देखने वाला अब्युत्पन्त 
बालक मायावी के द्वारा कथित दब्द के समय! ( अर्थात्‌ संकेत ) को कठपुतलियों के द्वारा 
कायी गईं बस्तुप्रों में समझ लेता है । उसो प्रकार यह कल्पना सहज है कि सृष्टि की भादि 
में एक ही ईश्वर प्रयोज्यवृद्ध ( समझनेवाला पुरुष ) एवं प्रयोजकर्ुद् ( समझानेवाला पुरुष ) 
दोनों छटोरों को घारण कर 'समयग्रहण' ( शक्तिज्ञान ) के मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं । 
कियाब्युत्वतिरपि ** *** *“*+ *** 
इसी श्रकार सृष्टि की आदि में सभी प्रकार कौ शरााक्तियों से परिपूर्ण परमेश्नर 
कुछालादि शरोरो को धारण कर ऊोगों को घढ़ादि |नर्माण को दिक्षा देते हैं। इंसके बाद 
«उन दिक्षित ब्यक्तियों से घढटादि निर्माण में समर्थ व्यक्तियों को परम्परा चलती है, अतः 
अक्षय को स्वीकार करने में कोई बाघा नहीं है । 
पू० प्‌ सर्गादावेव कब फ. बायाक कक सके कक 
( बाधक भ्रमाणों के खण्डदन भर से किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती, इसके लिये 
साधक प्रमाण भी चाहिये। अतः सृष्टि और $छूथय की सिद्धि के छिये प्रमाणों का दिखाना 
भावश्यक है, इसीलिये 'सर्गादो” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा प्रश्त किया गया है कि ) सृष्टि भौर 
भल्तयय की सत्ता में कौन-सा प्रमाण है ? 








द्वितीय: स्तव कं: २१६३ 


विश्वसन्तानोधय॑ दृश्यसम्तानशुन्यै: समवा पिभिरा रव्ध:, पसन्‍्तानत्वादा रणेय- 
सन्‍्तानवत्‌ । वर्तमानब्रह्माण्डपरमाणावः पूर्वमृत्पादितसजातीयसस्तानात्वरा: नित्यत्वे 
सति तदारम्भकत्वातू, प्रदीपपरमाणुवदित्यादि ! 


प्रवयवानामावापोद्वापादुत्त्तिविनाशी च स्थातास, सन्‍्ताना5विच्छेदरचेति 
को विरोध इति चेन्न। 


“जाल ल>नन++........3...->०>-+०+--............... 


घ्ि० प्‌ विश्व सन्तानो5ध्यम्‌ 2 डा पद वत्तंभानब्रह्माण्डपरमाण।व: डना। डक 2 


संसार में विद्यमान जितने भी पदार्थ हैं / थे सभी परस्पर किसी-न-किसी प्रकार के 
सम्बन्ध से युक्त हैं। अभी के ( सृष्टि के उत्तर के समय ) विश्व में घटादि को उत्पन्न करनेवाले 
परमाणु भो हैं, एवं दृश्यघटकपालछादि के 'सम्तान! अर्थात्‌ समृह भो हैं। इस प्रकार सह्टि 
के उत्तरकाल में घटारम्भक सभो +रसाणु कपाकछादि हक्य पदार्थों से थ्रुक्त हैं। अतः यह कहा 
जा सकता है कि सृष्टि के उत्तरकाल में जिन घटादि द्रब्यों की उत्पात्त होती है, उनका कारण 
दृश्यघटकपाछादि सन्‍्तान से युक्त परमाणु हैं। एवं सृष्ठि के उत्तरफाहू में जिनकी उत्पत्ति 
दृश्यसन्तान से युक्त परमाणुओं से होती है, उप्त जाति की नह कआा दृध्यतसम्तान से रहित 
परमाणुओं से भी होती है। ज॑से प्राथमिक बल्नि को उत्पत्ति अर[|णि काए मेँ संयुक्त बह्निके 
परमाणुझों से ही होती है, उस समय उसे स्थूलवाज्लि का साहचर्य नहीं मिछता है। इसी 
प्रकार घटादि के उत्प।दक परमाणु समूह जिस समय दृश्यक्ततान से रहिल होकर घटादि को 
उत्पन्न करते हैं, वहो काल 'सष्टि का आदिकाछ' है । 
वत्तंमानब्रह्माण्डपरमाणब: ** ४* *** 

चत्तमान ब्रह्म.ण्ड के उत्पादक जितने भी पर ताणु हैं, व सभा अंबए्य दी इम्र ब्रह्माण्ड के 
सजातीय दूसरे अद्याण्ड के भी उत्पादक हैं । क्योंकि पत्माशु नित्य हैं, ओर उनमें ब्रह्याण्ड को 
उत्पन्न करने की शक्त है। जैसे की प्रदीप के उत्पादक परम गु प्रत्येक क्षण में अछृंग-अलग 
श्दीपों को सृष्टि करते हैं। यह पहिजे ही लिखा जा चुका है कि उत्पत्ति शील होने के 
कारण ब्रह्माण्ड प्रनित्य हैं । 


पू० प० भ्रवयवानासु *"* * « ७ « 


श्रतीत ब्रह्माण्ड के विनाश एवं वर्त्तमान ब्रह्माण्ड को उत्पत्ति इन दोनों के बीच ऐस! 
कोई भी समय नहीं है, जह। उत्पत्तिशील ( कार्य ) द्रव्यों की उत्पत्ति और विनाश की परम्परा 
ने रहे | अभ्रत: जँसे कि वत्तमान काल में झ्वयतवों के संयोग आर वियोग स्ने कार्य॑द्रब्यों की 
उत्पत्ति और बिसाछ्य को परम्परा प्रचछित देखी जाती हैं, इसी प्रकार यहु उत्पक्तिविनाश 
की धारा चालू रहती है। किसी भो समय इसका विराम ने ही होता । इसको मात लेने से 


जबाब 
का 
ज्नन्यी 


२१४ गच्यपद्म त्मक-न्वा थकुसु मा झ्ली 


८वं हि घटादिसन्तानाउविच्छेदो5पि स्पातु । विपयंयरतु हृश्वते। कर्तरादि- 
भोगविशेष्तम्पादनप्रयुक्तोडप्ना विति चेन | इचरणुकेषु तदभावात्‌ । 











घटादि कायसमूहों के प्रवाह को सर्वानुभवश्िद्ध प्रविच्छन्नता भी उपपत्न होती है। अतः 
उक्त अनुमान से प्रछूय को सिद्धि नहीं हो सकती । 
घि० पुछ ते, ण्च हि्‌ # के है... के तर कर के के के हक 

कथित युक्ति के अनुसार जिस प्रकार ब्रह्माण्ड के प्रवाह की भविष्छिग्नता सिद्ध होंगी, 
उसी प्रकार घटादि कार्यो के प्रवाह को अविच्छिन्नता भी सिद्ध होगी। किस्तु ऐसी भ्रनेक 
कसतुओों का नाम लिया जा सकता है जो पहिले बनते थे, किन्तु उनके बनने को परम्परा सर्वभा 
लुप्त हो चुको है। प्रत्त; जो परम्परायें उत्पत्तिशीरू और विनाशशील हैं, उनका भी कभी न 
कभी झायनन्‍्त विनाक्ष अवश्य होगा | ब्रह्माण्य भो उत्पत्तिशील और विनांशशीकू है, अतः 
उसका भी अत्यन्त विनाश कभों अवश्य होगा। इससे यह अनुमान फलित होता है कि 
ब्रह्माण्डसन्त।|त्तत, अत्म-तमुज्छियते सनन्‍्ततित्वात्‌ पर दीपसन्ततलित्रतु । 
पु० प० क॒त्नादि *** 


उक्त अनुमान का हेतु भोगविशेषप्रथुक्तत्वः रूप उपाधि से युक्त हैं । अर्थात्‌ बस्तुझ्नोके 


बिनाश का भ्य'जक 'सस्ततित्व' नहीं है, किन्तु विशेष प्रकार के भोग का संपादन ही उसका 


प्रयोजक है । प्रत्येक विनाश से कियो को पुख मिलता है, तो किसी को दुख । जिम्त सयय घट 
जाति के सभी व्यक्तियों के बिनाइ ते होने वाले घुत्त और दुःख के प्रयोजक श्रदुष्ठ कार्योन्मुख 
ही जाते हैं, उप्त समय घट्संप्रदाय का विच्छेंद हा जाता है। अतः घटादि समूहों के विनाश का 
प्रयोजक उनका 'सन्तत्तित्व' नहीं हे। किन्तु “विशेष प्रकार के भोगो' का संपादन ही उत्तका 
प्रयोजक है। अंत: उक्त भ्रनुमान का हेतु 'भोगविशेष्रयुक्तत्व” रूप उपाधि से युक्त होने के 
कारण दुष्ट है 
स्ि० प० हपरणुकेषु ** *« *« «« 

कथित “भोगविश्वेषप्रयुक्तरव' स्वरूप धर्म प्रकृत साध्य का व्यापक न होने से उपाधि नहीं 
हो सकता । वर्योक जिस वस्तु को सत्ता उज का कारण होती है, उसी वस्तु की भ्रसत्ता दु:ख के 
उत्पादन के द्वाथ भोग की प्रंपादका होती है । दृघरणुक भोग्य नहीं है, अतः सुःख का 
उत्पादक भी नहों है। फदत; उम्रके नाक्ष से दुःख की उत्पत्ति एवं दु:ख के साक्षात्कार रूप 
भोग को उत्तत्ति भी सम्भव नहीं है। सुतराम दचणुक का अत्यन्त विनाश तो होता है, किन्तु 
षह लिशेष प्रकार के भोग का संपादक नहीं है । अत: दचणुक के विनाश में व्यापकत्व 
भज्जे दवा जाने से प्रकृत उपाधि सम्भव नहीं है । 





“बी >--क 


। 
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दितीय: स्तबकः २१५ 


तथा च तदवयवानामपगमाभावेध्नादित्वप्रसंगे हधणुकत्वव्याघातः । तस्मात्‌ 
यत्कार्य यब्निबन्धनस्थिति तदपगमे तन्निवृत्तिः | बत््‌ यद्धेतुवां तदुपगम्मे हस्पोत्पत्तिः । 
न च कार्यस्य स्थितिनिबन्धन नित्यमेव, नित्यस्थितिप्रसंगात्‌ । न च नित्य एव हेतु), 
ग्रकादाचित्कत्वप्रसंगात्‌ । तदतिनिस्तरंगमेतत्‌ । 

ईटश्याय् वस्तुस्थितों भोगोईपि कर्ममिरेवमेव वस्तुस्वभावानतिक्रमेण 
सम्पादनीय इति द्वंगुकबत्‌ पिपीलिकाण्डदे: ब्रह्माण्डपर्यस्तस्थापि विश्वस्येयमेंव 
गतिरिति प्रतिबन्धसिद्धिः । 





का ते तततातान ता २ मसल सलसस _कन कसा 


तथा च तदवयवानाम्‌ "/” *" *'' ** "** 

अगर सभी विनांशों को विशेष प्रकार के भोग का प्रथोजक मानें तो ह्चणुक का 
कभी नाश ही नहीं हो सकेगा। वर्योंकि द्शशुक के विताश से कोई भो भोग संपन्न नहीं 
होता है। झगर 'दयणुक! नाम के द्वव्य का विनाश नहीं होगा तो फिर उसकी उत्पत्ति 
भी नहीं मानी जा सकेंगी। क्‍योंकि अविनाशस्वभाव के, भावपदाध को उत्पत्ति नहीं 
होती है। इस प्रकार दयणुक नाम का द्रव्य जब पअनुत्यत्तिशोल एवं अधिनाशगीछ होगा तो 
फिर वह 'सावयव' नहीं हो सकता । इस प्रकार पउस' द्रव्य का द्वबरणुक' नाम ही व्याहतत 
हो जायगा, क्योकि दो (परम ) अशाभों से उत्पल्त होने के कारण ही उस को 'दयणुक! 
कहा जाता है | 
तस्मात्‌ यत्कार्यम्‌ " "* *** 

अत: जिस कार्य की सत्ता के मूंठ कारण के हेंट जाने पर उस्त कार्स का विनाद्ष 
हो जाता है। एवं वही कारण जब दूसरे देश में और सहकारी कारणों के साथ जा 
मिलता है, तो फिर उस देश में उससे कार्य को उत्पत्ति हो ती है । कार्यसत्ता का यह प्रयोजक 


( असमवाधिकारण ) कारण नित्य नहीं हो सकता । अगर ऐसा मानेंगे तो उस के र्य की सर्वदा 
लियिलि सानतनी पहेंगी । पशरत्त: तल अर्थात्‌ तस्मालु७ एल अज शत झट के साथ ओर प्रलल 
के साथक दोनों अनुमान 'निशतरक़' अर्थात्‌ 'निर्दाष' है | 
इछवर्गों च **" *“+* “*+ **« 

कार्यो की हिथिेति चूंकि अनित्यकारणमूछक है, इस वसतुगलि के रूवभाव का अतिक्रमण 
कार्य के द्वारा भोग के उसपादन में भी नहीं होगा । इसलिये हयशाक के ही शषान पिपिछिका 


वे लेकर बहाएह परयन्त के सभी कार्यों के धतझा मे यही गति! होणी। जधाव प्रस्ताव 


२१६ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुसुमाझ्ली 


तथाच ब्रह्माण्डे परमाणुसाझ्भूवितरि परमाणुषु च स्वतम्त्रेषु पृथगासीनेषु 
तदन्त:पातिन: प्राणिगणा!ः क वत्तस्ताम ? । कुपितकपिकपोलान्तर्गतौदुम्ब रमशक- 
समूहतत्‌, दववहतदह्यपानदारूदर विधुर्गामानघुणसंघातवत्‌ । प्रलयपवनोल्लासनोंपो- 
वनिलनिपातिपोतर्सायात्रिकस्तारधवद् ति ॥। २ ॥ 











प्रयुक्त नाशप्रतियोभित्ववाली गति ही होगी। सुतराम्‌ जित पदार्थों में सन्तानत्व है, उन 
सभी पदार्थों में झत्यन्त विनाश का प्रतियोगित्व रूप साध्य भी अवश्य ही हैं। अत; 
कथित पनुमान के हेतुओं में 'प्रतिबन्ध' की अर्थात्‌ व्याप्ति की कोई अनुपपत्ति नहीं है । 
ब्रह्माण्डे # कं. फेम कफ. # क के ककाक 


( * ) जब ब्रह्माण्ड परमाणुसात' हो जायगा अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड का जब आपरपाण्वन्त 
विनाश हो जायंगा और जब सभो परण गण स्‍स्वतात्र' अर्थात्‌ परस्पर असम्बद हो जाय॑ंगे। 
तो वे कार्य के ऊपादन में अन्षम हो जाय॑गे, उस समय ये 'प्राणिगण' या 'गिरिसतागरादि” कहाँ 
रहेंगे ? अतः यंही मादना होगा कि आश्रय के अभाव में वे भी विनष्ट हो जाँयगे | प्रर्वात्‌ 
अवयबों में ही अवयवी को सत्ता रहती है। श्रवयवी परम्परा का विनाश जब इधरणाुक के 
विनाश तक पहुंच जावगा, उस समय श्रन्‍्य किस्ती जवयबी के अवयेव को संभावन | ही नहीं 
रहेगी | इस से थे जनुमान निष्पत्न होते हैं. कि ( १ ) प्राणियों का या गिरिसागरादि का भी 
अत्यभ्त विगाश अवश्य होता है, क्‍योंकि दूसरे महाद्वव्योंके विनाश से उनके आश्रय विनष्ट 
हो इके रहते हैं । जैसे कि ( क्षुध्रा ) से कद बानर के मुँह में पड़े हुये गुलर के बीच रहनेवाले 
कोड़ों का नाश गूलर के विताश से हो जाता है। इस से अनुमान का यह वाक्य निष्पन्त 
होता है कि प्राणिगणा: गिशिस्तागरादयों दा विनश्यन्ति ब्रब्यान्तरेण सह॒ विहन्यमानाधा रत्वात्‌ 
कुपितकपोलास्तर्गतोदुम्ब रमशकस महयत्तु' 

( रे ॥ ६ 'दवदहनदाह्ममान! इत्यादि दुष्टान्तवाक्य से सूंचित दूसरे झनुमानवाक्य 
का अभिप्राय है कि ) द्ावारित से जछते हमे वृक्ष के कोटर में धूमता हुआ 'धुन” कीड़ों 
का समूह जिस प्रकार महादहन से बुक्ष के बिनष्ट होनेपर विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार 
प्रालेय भ्रिन से प्राणियों का एवं गिरिसागरादि का विनाश झ्रवश्य होता है। ( अनुमान 
वाक्य इस अकार है कि “प्राणिगणा: गिरिम्रागरादयों वा विनश्यन्ति महादहनदष्ममाना श्रयत्वात्‌ 
दवदहनदह्मय मा नदा रूदरविधृणमानघुणर छू तबत्‌  । 

( ३ ) प्रलयपवनोल्‍कछासनीय' इत्यादि दुृष्टान्तवाक्‍्य से प्रभिप्रेत अनुमानवाक्य का 
श्रभिप्राय है कि जिम प्रकार प्रद्यकालिक वायु से भ्रज्वलित बड़वानल में गिरे हुये नाव के 
3. सान किया कि शब्रह्मायद का नाश हो जाता है, किततु इस ज्षियें गिरि सागराद या 

ज्ञीदों का चिनाश क्यों कर होगा? हथी प्रान का समाधान 'अह्य|गह' दृश्यादि 
सन्दर्भ से किया गया है | 








द्वितीय! स्तवंकः २१७ 
प्रपि च-- 
जन्मसंस्का रविद्यादे: शकते: स्वाध्यायकर्मणो: । 


हासद्नतो ह्ासः सम्प्रदायस्य मीयताम ॥।३।। 

पूर्थ हि सानस्यः प्रजा: समभवत्, ततोड्पत्यैकप्रयोजनमैथुनसम्मवा), ततः 
कामावजंनीयसन्तिधिजन्मानः, इदानीं देशकालाद्व्यवस्थया पश्ुघर्मादेव भूयिष्ठा: । 
पूर्व चरुप्रभृतिषु संस्कारा: समाधाधिषत, ततः: क्षेत्रप्रभतिषु, ततो गर्भादित:, इदानीं 
तु जातेषु लोकिकव्यवहारमाश्रित्य | पूर्व सहस्नशाखों वेदोउ्थ्यगायि, ततो व्यस्तः, 
ततः षडंग एकः, इदातीं तु कचिदेका शाखेति । 
यात्रों नाव के साथ ही बिनष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार ज्हाण्ड के वितष्ड होने परः प्राणिगण 
एवं गिरिसागरादि भी विनष्ट हो जाते हैं। ( अनुमान इस आकार का है कि प्राणिगणा 
गिरिस्तागरादयों वा विनश्यन्ति महापवनक्षुभितसमुद्रवि्लीयमानाअयत्वासु प्रत्मपवनोल्‍छासनीयो- 
वॉनिलनिपातिपोतर्सायात्रिकम्तार्थवत्‌ ) ।। २ ।॥। 

(जन्मएंस्कारविद्यादे:' इत्या,दकारिका के द्वारा यहु उपपादन किया गग्ा है कि "वेदों 
के क्रमिक हास के देखने से भी तभी वेदों के अत्यन्त विनापष्त का अनुमान किया जा सकता 
है प्र्थात्‌ ) जन्म, संस्कार, द्क्ति, स्वाध्याय, कर्म इत सबो''के क़मिक क्वाप्त के देखने से भी 
वेदों के अक््यन्त हरास (विनाश) का भ्रनुभान करना चाहिये । 

( १ ) पूर्व हि ढ 48%, कक केश ॥, ४७४ भूयिष्ठा: 
| पहिले केवल संकल्प से ही पृत्रादि के जन्म होते थे । वाद में सम्तान को कामना 
ग से उत्पन्न मंथुन से सन्‍्तान उत्पन्न होने लगे । फिर कामवासना से अनिवार्थ स्त्री एवं पुरुष का 
। संयोग ही सब्तान के जन्म का हेतु हो गया । झ्भी देश और काछ की व्यवत्या के भी हुट 
# जाने के कारण केवल पशुधर्म से ही अधिक्रतर सर्तान उत्पल होते हैं। ( जन्मह्ाासत ) 
(२ ) (र्व चरुप्रभुतिषु *** *** *** “* व्यवहारमाश्रित्य 
पहिले “चह! प्रभृति में हो (माता के भोजन में ही) संस्कार होता था । (चर में संस्कार 
के वैशिष्टय से परशराम विश्वामिन्नादि के जन्म प्रसिद्ध हैं) आगे चलकर सस्तान की क्षेत्र 
स्त्री में ही ( गर्भाघ त ) संस्कार किया जाने लगा | वाद में गर्भ ही (सोमन्तोस्नथनादि संस्कार 
से युक्त ) संस्कृत होने लगे । अब तो सम्तात के उत्पन्त हो जाते पर लहोकिक व्यवहार के 
प्रनुसार कुछ संस्कारों का संपादन कर लिया जाता है। ( संस्कार का काम ) 


[ ० ) पूर्व ही सहदझ्वशाखः कंनया।.. झा काका. का कन्या. के के को 

पृ में सहस्तशाखा के वेदों का अध्ययन करने वाले जाचारय थे। बाद में उन में से 
कुछ शाखाभों का ही अध्ययन होने छलगा। फिर परदद्धों से युक्त एक शाखा का ही केवल 
ध्रध्यपन रह गया। पश्रंब तो एक शाखा मात्र का कहों-कर्टी अध्ययन रह गया है। 
( अध्ययन हछास ) 


ब््< 














२११५८ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुसुमा झलौ 


पूर्व ऋतवृत्तयों ब्राह्मणाः प्राद्योतिषत, ततोश्मृतवृत्तयः, सम्प्रति प्रमृत- 
सत्यावृतकुर्सी दपाणुपाल्यश्ववृत्तयों भूयांसः | पूर्व दुःखेन ब्राह्मणेरतिथयोड्लभ्यन्त, 
ततः क्षत्रियातिथयो5पि संवत्ताः, ततो वैद्यावेशिनो5पि, सम्प्रति शुद्वान्त भो- 
जिनो5पि। पूवंममृतभुज:, ततो विघसभुजः, ततोडउन्नभ्ुज:, सम्प्रत्यघभ्ुुज एब। पूबें 
चतुष्पाद्धम॑ आसीतू, ततस्तनूयमाने तपस्ति त्रिपातू, ततो म्लायति ज्ञाने द्विपात्‌, 
सम्प्रति जीय॑ति यज्ञ दानेकपात्‌ । सो5पि पादों दुरागतादिविपादिकाशतदु:स्थो5्थरद्धा- 
मलकलड्ूित: कामक्रोधादिकण्टकशतजजंर: प्रत्यहमपचीयमानबीयत्तया इतस्ततः 
स्खलन्तिवोपलब्यते । 





( ध्ु ) पूर्व ऋतवत्तय: बराक # कक अेकण कक ह 

पहिले क्राह्मणगगण “ऋतवृत्ति” से श्रर्थात्‌ खेतों में गिरे हुये अन्न के बीज को वीन 
कर ( उम्खवुत्ति से ) जीते थे । बाद में जीविका के लिये उन्होंने 'अमतवृत्ति” श्र्थात्‌ बिना 
पाचता के प्राप्त धत का सहारा लिया। अभी तो 'प्रमृत” भर्थात्‌ याचना से प्राप्त धन, 
'सत्यानृतः अर्थात्‌ वाणिज्य, 'कुसीद' अर्थात्‌ व्याज़ में प्राप्त घन एवं पशपालत और 'एव्बृत्ति! 
रूप सेवा से भी जीवन चलाते हैं + 
( रू ] पूर्व दुःखे ककक. ऋकक कक कक 

पहिले ब्राह्मणों को भी विरले ही ( ब्राह्मण ) शभ्रतिथि मिलते थे। बाद में ब्राह्मण 
लोग क्षत्रियों का भो पअ्तिथ्य प्रहण करने लगे। तदनन्तर वैश्यो' के घरों में मी भोजन 
करते लगे | अब तो शाट्ठों का अन्न भी खाते हैं । 
(६) पूव॑मभुतभुजः 29४ इक जग 

पहिल “अमृत” अर्थात्‌ यज्ञ से बचा हुम्ना भ्रन्‍्न ही खाते थे । पीछे 'विघस” भर्थातु 
प्रतिधियों से बचा हुआ प्रत्तन भो खाने लने | इसके बाद 'भ्रस्त! अर्थात्‌ भृत्यों को खिलाने 
के बाद बचा हुआ अन्त भोौ खाने छगे । अब तो ये “अध'” अर्थात्‌ केवल अपने भोजन के 
छिये पक्तासे सतत ले मी जोवन चला चह्ढे हैं" ॥ 
पूचच चतुष्पात्‌ कक का ककक - कक कं 

पहिले धर्म फो तपस्या, ज्ञान, यज्ञ, एवं दान ये चार पांव थे। इन में पहिले 
तपस्या क्षीण हा गयो, बाद में ज्ञान भी मल्िन हो गया, यज्ञ भी जीर्णशीर्ण ही गया। 
अब केंवेद दान! रूप एक पएर रह गया है। वह भी दूषित उपाय से प्राप्त धन रूप 
विपादिकाओं ( बेबाए ) से वुक्त है। अश्नद्धा रूप कीचड़ में सना हु है। कामक्रीधादि 
अनेक कांटों से बह विधा हुआ है। इन सबों से प्रतिक्षण उस की ज्षक्ति क्षीण से अतिक्षोण 
होने के कारण वह ( दान रूप चौथा पाँव भी ) इधर उधर डोल रहा है । 











क-ञ--+न "त-+++ 


१, 'जध्मसंस्कारदिधादे:' इस वाक्प में जो 'आदि' छशाबद है, उसी से 'विद्या' रूप 
झष्ययन के बाद 'वृत्ति' हवास का भी विवरण दिया गया है । 


द्वितोय: स्तबक: २१६ 


दृदानीमिव सत्र दृष्टात्नाधिकमिष्यत इति चेन्‍न। स्मृत्यनुष्टातानुमितानां 
शाखानामुच्छेददर्दानातु। स्वातन्त्येण स्मृतीनामाचारस्थ च॒ प्रामाण्पानभ्यु- 
पगमात्‌ । मन्वादीनामतीर्द्रियाथदर्शने प्रमाणाभावात्‌ ! ग्राचाराह्मृति! 





पु० प० इृदानीसिव "* *** “* *** 


वेद की जितनी शाखायें अभो उपलब्ध हैं, वास्तव में उतनी ही शाखायें हैं। उनसे 
अधिक शाखाओं की सत्ता नहीं मानते । अतः वेदों में' क्रमशः ज्लसमानत्व' हेतु नहीं है । इसलिये 
यह हेतु स्वरुपाधिद्ध होने के कारण वेदों के अत्यन्त उच्छेद का साधन नहीं 
कर सकता | 


सि० प० न, स्मृत्यनुष्ठानानुमितानास *"' ** “' ** प्रामाण्यानम्यए्ग मात 

मन्वादि स्मृतियाँ केवल इसी लिये प्रमाण हैं कि वे वेदों में कॉथित अनुष्ठानों का 
निर्देश करतीं हैं। 'प्राचार! भी कर्त्तव्य का निर्णायक इसी लिय्रे है कि वह वेदबिहित 
भनुष्ठानों फा निर्देश करता है | स्मृतियों में 'झष्टकाः कर्त्तव्या:' प्रभुति वाक्‍्यों के द्वारा ऐसे से 
बहुत से भ्रनुष्ठान निर्दिष्ट हैं, जितके विधायक वाक्य श्रभी देदों में उपलब्ध नहीं है। इसी 
प्रकार के कुछ भ्रनुष्ान आचार की परम्परा से भी प्राप्त हैं । सौमाशकों का भी यह सिद्धास्त है 
कि वेदविहित अनुष्लानों के विधायक होने के कारण ही स्मृति झीर आचार प्रमाण हैं ( द्रष्टब्य 
दावरभाष्य एवं तन्त्रवातिक अ-?१ पा० ३ पूृ० १५६ से १इ८ पयन्त आनम्दाश्रम संस्करण ) 


झतः सभी भ्रास्तिकों को यह मानना ही होगा कि जिन अजुष्टानों का विधान स्थप्ृत्तियों 
में उपलब्ध है, किन्तु वेदों में उनके विधान नहीं मिलते । एवं ग्राचार से प्राप्त जिन अनुष्ठानों 
का विधान न वेदों में मिलता है, न स्मृतियों में उन गभी अनुष्तानों के विधासक वा वेदों में 
थे । किन्तु वेद की जिन शाखाओं में वे वाक्य थे, वे दाखायें विनष्ट हो छुको हैं । 


मन्वादीना म्‌ हकक उछल हाहाक ढक 


( इस प्रसज्ञ में पूर्वप्षी की ओर से कहा जा सकता है कि प्रदष्टों को उत्पन्न 
करनेवाले जिन अनुष्ठानों के विधान स्मृतियों में उपलब्ध हूं, उन बह छों का प्रत्यक्षास्मक ज्ञान 
ही मनु प्रभृति स्मृतिकारों को था। मनु प्रभूति,क द्वारा रचित स्मृतिप्रन्थ आप्पुरुष के द्वारा 
रचित होने के कारण ही प्रमाण हैं| वेदभूलक होने के कारण वे प्रमाण नहों है । किन्तु यह 
कहना भी ठोक नहीं है) बयोंकि मन्वादि स्मृतिकारों को जतीखिय अ्थों का द्रष्टा मानते में कोई 
प्रमाण नहीं है । ग्रतः आप्तों से रचित होने के कारण स्मृत्तियों को प्रमाण नहीं माता जा सकता । 


पू० प० भ्राचारात्म्मति: ** “* ** “** 


मनु प्रभत स्मृतिकारों ने थ्षिष्टों के आचरणों को देखा था | आचरणों के इस दर्शन से 
ही उन छोगों ने स्मृतियों की रचना की | बाद में उन स्मृतियों के अवलम्बन से ही झाचारो' 


२२० गद्यपद्यात्मक-स्या यकुसु माज्ञली 


स्मृतेश्वाचार इत्यनादिताम्युपगमे अन्चपरंपराप्रसंगात्‌। श्रासंसारमनाम्नातस्प 
च वेदत्वव्याघातेताउनुमानायोगात्‌ । उत्पत्तितो5भिव्यक्तितो5भिप्रायतो वाप्नवच्छिन्त- 
वर्णामात्रस्य तिरथंकत्वात । 





की परम्परा चल पड़ी । अत: रमृति रो या सदाचार से बेद शास्त्राओं के उच्छेद की कल्पना 
व्यर्थ है । 
सि० घप्‌छ झन्धपरम्पंरा मो कक. मो. हनेक के के के 
आचार से स्मुति का अनुमान एवं स्मृति के विधान से आचारों को प्रमाणमुलक 

होने का अनुमान करेंगे तो फिर “अन्धपरम्परा! का प्रसज्ञ उपस्थित होगा । ( प्रर्थात्‌ किसी 

प्रन्ध पुदष के ६रा उच्चारित “नीछो घट:” इस वाक्य से होनेवाले घट के नील होने के सभी 
व्यवहार जिस प्रकार श्रप्रामाणिक हो जाते हैं, उसी प्रकार स्मृति और प्ाचार दोनों ही 
भपामाणिक हो जाँयगे )। 


सि० पृ७ ग्रासंसारमनाम्नातस्य १०४ ॥४॥ ५8७ ४88 


( इस प्रसज्ञ में शराभाकरों का कहना है कि बेदों में विहित हुये बिना जब धर्म का 
अनुष्ठान संभव हा नहीं है, एवं कुछ अनुष्ठानों के विधायक वाक्य उपलब्ध वेदों में नहीं पाये जाते, 
ऐप्ती स्थिति में वेद के ऐसे विधायक वाक्यों का अनुमान करता ही होगा, जिन वेदवाक्यों' को 
किसी ने कभी प्रत्यक्ष नहीं सुना है। एवं संप्रदायविलञोप के कारण आंज भी उन वेंदवाक्यों के 
प्रत्यक्ष नहीं होते, बराबर अनुमान हो होता है। झतः जिन में उक्त विधायक वांक्यों का 
उल्लेख था, वे शालायें “नित्पानुमेय' हैँ । कुछ अनुष्ठानों के विधायक बाक्यों की प्रनुपल्तब्धि से उन 
धालाओं के उच्छोंद की कल्पना नहीं की जा सकती । प्रांभाकरों का वेद की प्रनुलब्ध शाखाओं 
का यह नित्यानुमेयत्व” पक्ष भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि) ऐसे वर्णों के समुह को ही “वेद” कहा जाता 
है, जो गुर से द्विजदिष्यों के द्वारा श्रवीयमान हों, एवं विद्षेष प्रकार की आनुपूर्यो एवं स्व॒रादि 
से युक्त हो' । जिस पानुपूर्यी जे युक्त शब्दों का कभी किसी ने गुरु सुख से सुन कर उच्चारण 
ही नहीं किया, उन शब्दों में 'बेंद' का उक्त लक्षण ही संघटित नहीं होता, अतः अष्टकादि 
आचारों के विधायक नित्यानुमेष 'अष्टका; कर्त्तव्या:! इत्यादि वाक्य वेद! नहीं गहे 
जा सकते । 
उत्पत्तितोडनिव्यक्तित: ** “० ल« ७. 

विशेष प्रकार की 'आनुपुर्वी से युक्त वही दब्दराहि 'बेद” कहलाता है जो घर्म और 
अधर्म का 'वेदक! दो । 'वेद! के हस दूसरे लक्षण के अनुसार भी “अष्टकाः 


कर्वव्या।! इत्यादि वाकयों के। 'वेद' नहीं कहा जा सकता । छाब्दों की 'ानुपु्वो" तौन कारणों 
से संभव है । ( १ ) “उत्पत्ति” से ( नैयायिकों के मत से किसी विशेष अथे को समझाने की 


द्वितीय! स्तवक: २२१ 


यदि च शिष्टाचारत्वादिदं हितसाधन॑ कतंव्यं वेत्यनुमितं कि वेदानुपानेन ? 


तदर्थस्यानुमानत एवं सिद्धे'। न च्‌ धर्मवेदनत्वादिदमेवानुमातम, अनुमेयों वेद), 
प्रत्यक्षसिद्धत्वातू भ्रशब्दत्वाच्च । 





इच्छा से आप्तपुरुष द्वारा उच्चारण से ) (२ ) 'अभिव्यक्ति' से ( भीर्गासकों मत से कथित 
इच्छामूलक कण्ठताल्यादि व्यापार जनित अभिव्यक्ति! से) (३) ( उमयमत साधारण ) 
अभिप्राय से । इस तीने से भिन्‍न आनुपूर्वी संपादन का कोई चौथा प्रफार नहों हो सकता । 
जो शब्द विश्व में कभी किसी के द्वारा न उच्चारित (ऑम्नात) नहीं है, ऐसा दाब्द न 'उत्पस्ता 
हो सकता है, न अभिव्यक्त ही हो सकता है। एवं न किसी के 'झभिष्राण' का निषय ही हो 
सकता है। इस प्रकार का 'अनुत्पस्त' 'अनभिव्यक्त' एवं 'प्रननिष्रेत! शब्द निरर्थक है। इस 


शा 


प्रकार के शब्द धर्म भौर अंधर्म के 'बेदक! न होने के कारण वेद! नहीं हो सकते । 





सि० प० यदि च शिष्टाचा रत्वात्‌ "' " « *४* 


( इस प्रश्मद्भ में प्राभाकर कहते हैँ कि प्रष्चफादि अनुष्ठानों में बेद के द्वारा इश्त् की 
बुद्धि या कर्तव्यत्व की प्रतीति भज्ने ही संभव न हों। किन्तु शिपटाचार होने के नाते उनमें 
शिष्ठाचारत्व हेतु से इंष्टव का या कर्राव्यत्वय वा झंगुमाग तो हो सकता है। ऐसा संभव 
होने पर मन्वादि स्मृतिकारों को उन विधायक वाक्यों की रवना वेद को कल्पता के द्वारा ही 
मानी जा सकती है। इस का यह उत्तर है कि ) जो भो विधायकवाब्य वेदों में उपलब्ध हैं, 
उन से भी ज्योतिष्टीमादि के अनुष्लानों में इशत्व को अथवा कर्त॑व्यत्व की बुद्धि हो उत्पन्न 
होती है । यह बुद्धि अगर शिष्टाचारत्व हेतुक अनुमान से ही संपादित होगी, तो फिर वेदों 
के प्रनुमान का कौन सा प्रयोजन रह जायगा ? क्याकि अनुमित बेद से उत्पन्न होनेवाला 
उक्त इष्टत्व विषयक बुद्धि रूप कार्य तो शिषप्टाचारत्व हेतुक अनमान से ही हो जायगा ॥ 


सि० प० न च घमंवदेनत्वात्‌ “” ४ *" * 


( इस प्रसज्भ में प्राभाकर कह सबते हैं कि घर्म के 'वेदक' को हो जब वेब कहते 
हैं, तो फिर शिष्टाचार यू कि धर्म का बेदक' है, अतः अष्टकादि आतचारों में इप्ठव्वानुमान 
का हेतु होते से श्िष्टाचारत्व रूप अनुमान प्रमाण भी 'ेंड! हो हैं। शिष्टाच,र रूप घर्मवेदक 
को ही हम लोग 'निर्यानुमेय वेद” कहते हैं। किन्तु प्रागाकरों का यह कहना भी ठीक नहीं है 
क्योंकि ) (  ) शिष्टाचार को झगर छ््म का वेदक! होते के नाते वेद” मान भी हें, 
तथापे बह 'नित्यानुमेय' नहीं हो सकता, क्योंकि शिषप्टाचार प्रत्यक्षसिद्ध है। जिसका ज्ञान 
प्रत्यक्ष से भी हो सकता है, वह 'नित्यानुभेय' बसे होगा ? झत्तः शिष्टाचार 'नित्पानमेयवेद! 
नहीं हो सकता । (२ ) दूसरी बात यह है कि केवल बम का 'वेदक' होने से ही कोई वेद! 
नहीं कहछा सकता । कथोंकि 'वेद! को 'दाब्द' रूप होता भी आवश्यक है। 'शिष्टाचार” धर्म का 
विदक! होने पर भी घू कि 'दाव्द' स्वरूप नहीं है, अतः उसको विद! नहीं कहा जा सकता । 


२२२ गद्यपद्चात्मक-या यकुसुमा ज्ञकौ 


भ्रथ शिष्टाच रत्वात्प्रमाणमुलोध्यमिति चेत्‌ ? ततः प्रिद्साधनम, प्रत्यक्षमूल- 
त्वाभ्युपगमात्‌ ॥ तदसम्भवेष्प्यनुमानसम्भवात्‌ । नित्यमज्ञायमानत्वात्तदप्रत्यायकं 
कथमनुमानम्‌ ? कथ्॑ च मूलमितति चेतु ? 








(५, ) भ्रथ शिष्टाचा रत्वात्‌ ””* '"** “** **- 


प्राभाकरों का कहना है कि शिष्टाचा रत्व हेतु से हम इष्टत्व या कर्त्तव्यत्व का अनुमान 
नहीं करते, किल्तु प्रमाणसामान्यमूल्कत्व का ही अनुमान करते हैं [ भ्र्थात्‌ भ्रष्टकादि चू कि 
शिष्टों से झ्राचरित्त हैं, भंत: उनका कोई प्रमाण भ्रवश्य हो होगा )। इस प्रकार अष्टंकादि 
भ्राचारों के साधक सामान्य अनुमान कौ सिद्धि द्वो जाने पर पक्षघर्मता बलातु उक्त 
'प्रमाणसामास्यमूछकज'! छप साध्यसासात्य का पर्यवसान वेदप्रमाणमूलकत्व' रूप विशेष 
में होगा | इस प्रवार अष्ठकादि आचारों के विधायक वाबयों से युक्त वेदगाखाओं का अनुमान 
किया जा सकता है | 
सि० प० ततः सिद्धसाधनम्‌ *** *** ** *** 

नैयायिक लोग अष्टकादि आचारों को ईश्वरप्रत्यक्ष पुलक मानते हैं, अत) अष्टकादि 
आधार चू कि ईश्वर के प्रत्यक्ष से सिद्ध है, प्रतः उन आचारों का अनूमान सिद्धसाधन से दूषित 
है । मीमांसकों के मत्त में यथपि कथित रीति से सिद्धसाधन दोष नहीं हो प्कता, फिर भी 
कथित प्रभाणसामास्यमूलकत्व का परयंबसान वेदप्रमाणमलकत्व रूप विद्योष में नहीं हो सकता । 
क्योंकि कथित प्रमाणसामान्यमूलकत्व के अनमान का भी स्वारस्य उन आचारों में कर्ताग्यत्व एवं 
इष्टत्व के साधन में ही है, सो जब शिष्टाचारत्व हेतु से साक्षात ही संभव है, तो फिर 
शिष्टाचा रत्व हेतु से प्रमाणप्तामान्यमूलकत्व का प्रनमान और उसके बाद पक्षधर्मता के बल 
पर उसका वेदसूरूकत्य में पर्यवसान, ऐसो कछपना व्यर्थ है। 
पू० प७ नित्ममज्ञायसानत्बालू ** ** ** **- 

मन्‌ प्रभृति स्मृतिकारों को भो अष्टकादि श्राचारों के ज्ञापक किसी विशेष हेतु का 
ज्ञान नहीं था । जिस प्रकार अभो हम लोग शिष्टों के अषप्टकादि झाचरणों को देखकर सममभते 
हैं कि “बिता करव्यत्व ज्ञान के शिष्टों के ये आचरण नहीं हो सकते ।” एवं कर्त्तव्यत्व का यहू 
ज्ञान प्रत्यक्ष मे सम्भव नहीं हैं। फिर भी इसका कोई प्रमाण शझ्रवश्य होंगा। मन्‍्वादि 
स्मृतिकारों को भो प्रमाणपूछकत्व का यह सामान्य ज्ञान ही था। उन छकोंगों को भी विशेष 
हेतुओं का ज्ञान नहों था। जो स्वबं विशेष रूप से जज्ञात ही रहा हो, वह किसी अन्य को 
विशेष रूप से कसे समझा सकता है ? अथवा विद्येष प्रकार का ज्ञान प्रनष्ठाताओं के कर्रव्यत्व 
विषपक ज्ञान का मूल दसे हो सकता है ? अत: उक्त प्रमाणसामान्य का अर्थ ही है वेदमूल कत्व । 
इस लिये उत्त अनमात्र में तिद्ध साधत दोष नहीं है । 
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द्वितीय; स्तवंक: २२३ 


वेद: किमज्ञायमान:ः प्रत्यायको5प्रत्यायक एवं वा मूलम, येन जडतम ? 
तमाद्वियसे ? झनुमितत्वातज्ञायमान एवेति चेत्‌ 7 लिक्षमप्येवमेवास्तु । अनुमेयप्रतीते: 
प्राक्तनलिब्ञप्रतोतिरपेक्षिता कारणत्वात्‌, न तु पश्चात्तनी ति चेत्‌ ! शब्दप्रती तिर'येवमेव। 
ग्राचा रस्वरूपेण इाब्दमूलत्वमनुमीयते, तेन तु शब्देन कत्तंव्यता प्रतीयत इति चेन्न 
प्राचारस्वरूपस्य प्रत्यक्षत्िद्धत्वेत मूलान्तरानपेक्षणात्‌ । 








ऋचा “ंांऋनाननंणंमाराानननााभामााााा“ नर “आला सतत जॉन... मम लली लक 


सि० प० वेदः किसू // ४ ४ *४- 

दाब्द भी तो विशेष रूप से ज्ञात होकर ही ( शाब्द ) बोध का कारण है। प्रतः 
कथित रीति से सामान्‍य हप में वेदमुलकत्व के सिद्ध होने पर भी सामास्य झप से ज्ञात उस 
वेद के दारा भ्रष्टकादि आचारों में इृष्टत्व था कर्चव्यस्थ फी पस्िंद्ध नहों हो सकती । क्योंकि 


छू 


निश्यानमेय वेदशाला रूप दब्द का विशेषज्ञान तो संभव नहीं है। श्रतः है जबतम ? वेद 
रूप शब्द क्या विता विशेष रुप से ज्ञात होकर हो बोध का कारण है ? इसी छिये क्या 
वेद का इतना आदर करते हो ? 
पु० प्‌० ग्रनुभितत्वात्‌ शकक का के. ऋड़ाक कड़क 

वेद जब अनुमान प्रमाण से ज्ञात है, तो फिर उसे अज्ञात से कहा जा सकता है ? 
सि० प्‌० लिप्ञम कक छह. कक कबेड कक 

इस प्रकार साधारण रूप से शिष्टाचारत्व हेतु भी तो ज्ञात हो है | 
पु० म० अनुमेयप्रतीते: स्वरूप *”* ** »* 

दोनों में अन्तर है, चूक हेतु की प्रतीति स्राध्यप्रतोति का कारण है, अत; हेतुशञान 
की आवश्यव ता पहिले होती है । प्रकृत में मग्कादि आचार रूप पक्ष में इंण्ट्व या 
कर्तव्यश्व का साधक शिष्टाचा रत्व हेतु भी यदि प्रनमेय हो, एंव उसका ज्ञान हितसाधनरव या 
कत्तेब्यत्वबुद्धिसापेक्ष हो तो फिर उससे अष्टकादि आचारों में इष्ठस्व या कर्त्तव्यत्व की पिद्धि 
कस को जा सकती है? 
सि० प० दाब्दप्रतीतिरपि *** *** ** “** 

दोनों कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि वेद रूप शब्द के झ्नुमान को छोड़कर अब्य प्रमाणों 
वे भी यदि भ्रष्कादि आचारों में करत्त॑व्यत्व की सिद्धि हो सकती है, तो फिर तद्ठिधायक वेद 
का झनुमान ही व्यर्थ है। 


पूृ० प० भ्राचारस्वरूपेण “* *“* * /आ 
वाजपेय।दि दृष्टान्तों से शिष्टों के विशेष प्रकार के आचार स्वरुप हेतु से अष्टकादि 
आधारों में शब्दमुलकत्व का भनुमान करते हैं ( भ्रष्टकाद्याचारा), इब्दमूला:, शिष्टाचा रत्वातु, 


२२४ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमा झरी 


तस्माक्तत्तव्यतायां ग्रत्यक्षाभावदप्रमिततया च शब्दानुमानानवकाशात्‌, 
प्रत्यक्षत्नते रसम्भवाच्छिष्टाचा रत्वेनेव.. कर्त्तब्य ततामनुमाय तया मूलशब्दानुमानम्‌ | 
तथा च कि तेन ? तदथ॑स्य प्रागेव सिद्ध: । तथाप्यागममुलत्बेनेव तस्य व्याप्तेरितिचेत्‌, 
प्रत एवं तह तस्प प्रत्यक्षानुमानमूलत्वमनुमेयम्र । 
---त२3ेेे..०......._33...3...................... 


वाजपेयाध्याना रवत्‌ )। इससे झतुामत “अष्टका: कर्तव्या” इत्यादि क्षाब्दों के द्वारा अष्टकादि 
आचारों में कर्ततव्यत्व की प्रतीति होती है | किन्तु 'अष्टका: कर्त्तव्यां:' इत्यादि श्राकारों के वाक्य 
वेदों में उपलब्ध नहों होते । अतः उन्हें 'नित्यानुमेय' कहते हैं । 


पघि० ७] त्स्मात्‌ ४७2७8 4७2७99७७ प्रागेव सिद्ध: के कक निकाह छक्का 
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( इस प्रम्नज्ध में पृछना है कि प्रकृत वेदानुमान (१) क्या प्राचारों की स्वरूपसिद्धि के 
लिये करते हो ? था (२) अत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध आचारों में कर्ततव्यत्व की सिद्धि के लिये 
करते हो ? इनमें प्रथम पक्ष का ख़ण्डन 'आचारस्वरूपस्य” इत्यादि से इस अभिप्राय से किया 
गया है कि ) (१) अष्टकादि आचारों का स्वरूप तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है, इसके लिये 
वेदादि दुसरे मूछों का प्रस्वेषण व्यर्थ है । (२) दूसरा पक्ष इस लिये युक्त नहीं है कि जबतक 
शिष्टाचारत्व हेतु से भ्रष्टकादि की कर्त॑व्यता का ज्ञान नहीं हो जायगा, तब तक उससे वेदों का 
अनुमान नहीं हा। सकता । किन्तु इस कर्त्तव्यत्व का ज्ञान हों जाने पर वेदानमान की कोई 


ष्ट्ा 


हम, 


सार्थकता हो नहीं रह जायगी । 
प७ प० तथापि" ४* ** 


शिष्टां के द्वारा श्रनष्ठित यज्ञादि प्रनुझ्ननों का वेदमूलक होना प्रसिद्ध है। उसी के बल से 
शिष्टों के द्वारा आचरित अष्टकादि के अनुष्ठानों में भी वेदमूलकत्व का अनुमान करेंगे। 
( फलतः शिषप्टाचारुत्व द्वेतु में आग ममूछकत्त की ज्याप्ति में कोई बाघा नहीं है )॥ अतः इसी 
व्याप्ति के नल से शिप्ठाचारत्य हेतु से कर्सव्यत्व का अनुमान करेंगे । इस अनुमित कर्त्तव्यत्व 
रूप देलु के बल से हो ज्योतिष्टाभादि के हष्टान्तों के साहाय्य से अष्टकादि झाचारों में 
वेदमूछकत्व के भ्रनुमान में कोई बाधा नहीं रहेगो । 


सि० पछ गत प्र हजाह. काका. शोक कक की 


| यह ठीक है कि वस्तु की सिद्धि प्रयोजन की भ्रपेक्षा नहों रखती है। सामग्री का 
संबल्लन होने से अनपेकक्षत एवं अनभीष्ट वरतु को भा सिद्धि हो जाती है। ऐसा मान लेने पर हम 
( नैयायिकों ) छोगों की अभीष्ट प्िद्ध हो जाती है । क्योंकि ) शब्द का प्रामाष्प प्रत्यक्ष या 
अनुमान के भ्रवोन है। ( बतः ऐसा कहने में कोई बाधा नहीं है कि हर एक दाब्द चू"कि 
अटाक्ष या अनुमान शूलक होने के नाते ही प्रमाण है। बत: उक्त वेदार्थों का भी प्रत्यक्ष देखने- 
जछा या अनुमान करनेयारूः पुरुष अवश्य हो ढहै। उद्रो पुरुष” को हम लोग “'परमेश्वर' 
कहते हैं ) । 





! 





तोयः स्तवक २२५ 


ग्रादिमतस्तत्त्व॑ स्थादयं ध्वनादिरिति चेतु ? झातारोईपि तहिं सयमतस्तथा 
स्थात्‌ । श्रय॑ त्वनादिविताप्यागर्म मविष्यति। आधारएत्तंव्यताइनुगानयोरेवमता- 


दित्वमस्तु, कि नददिछनतमिति चेत्‌ ? प्रथम ताबल्तित्यान॒गेयों वेद ति। हितीयख़- 
कि. ण 

देशनेन घम प्रमाणमिति। 

ग्रथायमाशयः--वैदिका श्रप्याचारा राजसूयाइवगेधादयः शमझच्छिद्यमाना 
टश्यन्ते, यत इदानीं नानुष्ठीयन्ते । 

५. अं अअले जय कक न्य तप्ः 

न चेते प्रागपि नानुष्ठिता एवं, तद्थत्य वेंदराशरप्रामाप्यश्रसन्ञात 
विश की अअ मा अ>>>3>म॒॒॒॒ा॒ा॒ााााााारणामा्शनन उमा आाथात्रा 
पू० प० झ्रादिमता हा हा हा 

सांदि जो हमलोगों के वाक्य, उन्हीं का प्रामाष्य प्रत्यक्ष या श्रदु्तान का अपेक्षा रखता 
है। वेद तो भ्रनादि है, उनका प्रामाण्य प्रत्यक्ष था अनुप्तान के लबीन नहीं है। ( अतः वक्त 
रीति से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती ) | 
सि० पघुछ ग्राचारो5पि तहि* कक का करे फंनाओ 

इसी प्रकार भ्राचार के प्रसद्भू में भी कहा जा सकता हैं कि ज्योत्तिन्‍्ठोमादि जिन 
आचारों का अनुष्ठान उनके भ्रनुष्ठाताओं ने उ पहिले वेदों में देखकर ही किया, वें सभी 
अनुष्ठान मले ही वेदमूलक रहे हो । किन्तु शिष्टों ने अष्टकांदि जिन गाचारा का लद॒हान अपने से 
पूर्व के शिष्टों के अनुष्टानों को देखकर हो करते आये हैं, उत वे कर्व्यदत या इछत्य का सिद्धि 
अनुमान से ही होगी 
पू० प० आचारकत्तंव्यतानुमानयो: "7 हा हे 

इन प्रष्टकादि भ्रावारों को अगर अनुमान सूलक मात ही लें तो इसमें ज्या हानि है ? 
स्िं० प० प्रथमं तावतू "” "“* *** 

पहिली हानि आप ( प्राभाकरों ) की यह होगी 'नित्यासुभेय' थेदों की ज़त्ता लुप्त 
जायगी । वयोंकि भ्रप्रत्यक्षवेदपूलक भ्रष्टकादि आचारों में कर्ताव्यत्व या इह्त्व की सिद्धि के 
लिये ही तो नित्यानुमेय वेदशाखाओं की कल्पना करते हैं, सो जब प्रत्यक्ष या अनुमान से ही 
उपपन्न हो जायगी तो फिर नित्यानुमेय वेदशाखाश्रों की कल्पता शवण्य ही व्यर्थ हो जायेगी । 

दूसरी हानि यह होगी कि आप ( मीमांसक ) धर्म के लिये जो केबल वेदों के 
विधायक वाक्य रूप 'देदाना' ( चोदना ) को ही प्रमाण मानते हैं, वह ज्याहत हो जायगा। 
पृ० प० ग्रधायमाशय। "' “४ ४ ४ 

जिन भ्रनुष्टानों के विधायक वाक्य अंभी वेदों में उपलब्ध हैं, उन भें से भी राजसूय, 
प्रश्वमेधादि कुछ भनुष्ठानों का उच्छेद देखा जाता है। यह कहना संभव वहीं है कि यजसय 
प्रभति जिन यज्ञों का प्रनुष्ठान भ्रभी नहीं होता है पयों का पहिले भी करा ॥ 

ं ्यि ह्‌ हि ; 5, गे सन का प| कल प्र | | भ्रनुप्ठान नहीं 
होता थाः । क्योंकि ऐसा सानने प्रस देलतरण क्ः ज़ाक्फे धातारापों हु से कक _ ः 
वाक्य मन 'अननच्ठ न! हट [गा फऊु उपच्शवाका के सप्तान उनके विधायक 
पान! लक्षण ( स्वरूप ) प्रप्रामाण्य की जापत्ति होगी। एस 'आपत्ति” 
२6 ।ए हागा। एश आपत्ति! को 





२२६ गद्यपत्चात्मक -न्यायकुसुमाझ्ली 


समुद्रतरणोपदेशव्त्‌ । उदगेवास्तु, दर्शाद्युपदेशेन तुल्ययोगक्षेमत्वात्‌ | एवं उुतः 
स कथ्विल्कालों भविता पत्ते अनुष्ठास्यन्ते, तथान्येष्प्पाचारा समच्छेत्स्यन्ते, अचुष्ठा- 
स्वन्ते चेति त दिच्छेद; । पर्तस्त दृदागमसूलतेति चेत्‌ ? एबं तहिं प्रवाहादों लिह्ञाभावे 


क्त॑व्यस्वागमयों रमनुमानादसल्ां प्रत्यक्षय्रतावाचार कथापि कंथमिति सर्वविप्लवः । 
तस्माह्मत्यक्षक्षतिरिवमूलनावा रश्प, ता चेढिदानीं नास्तीति शाखोच्छेद: । 
ह203 भार मर 


हुए करता भी संभव नहीं है, क्योकि अभी जिन दर्शपौर्णमासादि की अंचुड्ान होता ननत-ए:: प्र: एफ छत ३ उनके 
विघायक वाक्यों में और था सूयादि के प्रनुक्ानों के विधायक बाक्यों में कोई अन्तर नहीं हैं । 
पझत) उनमें एक को प्रभाण जीर दूसरे की भभधमाण तहीं माता जा सकता । 


एवं ऐसा भी समय व मो आ सकता हैं, जिसमें राजसूम प्रभति फिर अनष्लित हों । 
अत; जिंतेते भी जेट्टकार्दि झाचार हैं, उेंते सबों का उच्छेद, एंवं उच्छेद के बाद कालब्रम से 
पुन। अनुशान अवध्य ही होगा । इसलिये कोई भी भाषा: खझनादि नहीं है। मेंह स्थिर हों 
जाने पर अ्रष्टकार्दि प्राचारों की मो आाषारपस परामूलक नहीं माना जा सकता । जगत्या 
झष्टकादि आचारों का हूले हो बेद झप आंगम प्रमाण को हीं मानता होगा । चू कि उक्त 
आंगम प्रमाणों का किसी को प्रसंयक्षे ते हीं हुआ हैं, सदी सर्वदा उक्त प्रकार के भागम वाक्‍्यों 
का प्रनमान हा होता आया है । अतः उन वाक्यों को नित्यानमेय कहते हैं। तेवल अनमान 
प्रभाण ले सिद होना हो भूनत्यानुभेस स्व है अष्टफाद्याचा रा. वेदछू ला; उच्छेदानन्त रभावि- 
प्रबाधितत्वाद्‌ गजिरुता पएवर्मंधादिवत्‌ ) इस भकार उच्छेद के बाद बारनबार अनुश्ान की 
सम्भावनी रहेंगे के कर किसी भी झभाचार के अत्यग्त उच्छेद की सम्भावना भी दूर हो 
जाती हैं 
सं प० एवं तह” "7 7 | 


प्रछवबातल में ( भकय को सिद्धि कीजा उंकी है ) स्मृतिप्रग्यों का एवं अनुष्ठानों का 
सर्वथा लोग हो जीगगा, उस समय कथित प्रवाह बिलकुल हो हट जायगा | अतः 
पंदच्छेदानत्त रप्तबाहस्व स्वरूप हेतु ही. असिद्ध'ं है। इसलिये इस हेतु से अष्टकादि झाचारों में 
वेदमूलकर्व का अनुमान नहीं किया जा सकता | वेदों में अष्टकादि आचारों के विधायकवाक्य 
उपलब्ध नहीं हैं। शर्त: अष्टका दि शाचारों को बातें ही उठ जाँयगी । इस प्रक[र अष्टका दि 
धाचारों के अनुष्ठानों की सभी बातें ही छोड़ देनी पड़ेगो । इसलिये यह मानना होगा कि 
प्रत्यक्षत्रति दी अष्टकादि ग्राचारों की मूल हैं; कथित नित्यानुमेय! श्रुतियाँ नहीं । भगत 
करते पर भो जेब प्रष्टकादि भोचोरों के विधायक बीत वेदों में उपलब्ध नहीं हों, तो 
फिर इसी सिंदान्ध को दंढ़ मान लेना होगा कि वेद के जिन शाखाओं में अष्टकादि आचारों 


के विधायक वकिंय थे, उन सों का सर्वथा उच्छेद ( विनाश ) ही हो गया। ( सुनते हैं 


५ २ करण “+ॉ-ि-न 3 सवणाढ-न-.. ॥७जेकीबंक, 


द्वितीय: स्तवंक: २२७ 


अ्धुनाप्यस्ति सान्यत्रेतिचेत ? अत्र कथं तास्ति ? किसुपाध्यायवंशानामन्यन्र 
गमनात्‌ ? तेषामेबोच्छेदादा ! ग्राहोस्वित्‌ स्वाध्यागविच्छेदातु ? ते प्रथमद्वितीयो, 
सर्मेषामन्यन्न गमते, उच्छेदे वा नियमेंन भारतव॒प शिष्टाचारस्पाप्युच्छेदप्रसन्नात्‌ । 
तस्पाध्येवृसमानकत्त कत्वात्‌ । प्रम्यत आगतेराचारप्रवर्तने ह्रध्ययन प्रवर्ततमपि 
स्पात्‌ । न दृतीय:, भ्राध्यात्मिकशक्तिसंपन्‍्तानामस्तेवा सिनामविच्छेदे तस्पासंभवातु । 





जप 
कि. । 
#7/ 
क्श 
> 
अथा 


कि व्यासादि सहल शाल्ाप्नों के अध्येतों ये । भंगी उतनी शालाओं का भ्ब्यस 
है। इस प्रकार वर्तमान काछ में भ्रवश्षिष्ट शाखाओं का अध्ययन न होना ही उसका 
'उच्छेद' है )। 
पृ० प्‌ ग्रधुताप्यस्ति कफ छः क्रेडओ के के आ पड: का. 

भारतवर्ष में यद्यपि उन शाखा धों की प्रध्यमत परम्परा हट गयी है, किन्तु 'अन्यत्र' 
भारतवर्ष से भ्नन्‍्यत्र उन शाखाओं का प्रध्ययन अभी भो जारी रहने की सम्भावता हू । अतः 
उन शाखाओं के सर्वथा उच्छेंद को कल्पना तहीं को जा सकती । 


सि० प० अन्न कथं नास्ति * हा 


प्रगर भारतवर्ष से मिलन देशों में उन हज ग्ली' का भ्रध्ययमन था अचछन अभी हट 

। तो फिर भारतवर्ष में ही उतका अध्ययन जारो क्‍यो' नहीं हैं» (६ अन्यत्र उक्त शाखाश्रो का 

ग्रष्ययन जारी रहने में भौर भारतवर्ष में अध्ययत को परुपण दुंटने के ये तीन ही कारण हो 

सकते हैं ) । ( ६ ) वेद के जिन शाखाझो' में क्षष्टकांदि स्लाचाद के विधान थे, उन शाखा्ों 

का प्रध्ययत करनेवालछा वश ही भारतवर्ष से बाहर चला गया। था [२ ) भारतवर्ष में जो 

उन शाखाओं के अध्यापक थे, उन संबो' का विनाश हो गया । अथवा ( ह ) उन अ्रध्यापकों 

के रहते पर भी उन्तका 'स्वाष्याय छूंट गया । 

इनमें प्रथम भौर दूसरा हेतु इस लिये ठोक नहीं हैं. कि उन शाखाओं को ह ध्यापकवर्ग 

अगर प्रन्य देशों में चला गया अथवा उत लोगों का विताण हों गया, तो फिए उन शाखाओं 

में निर्दिष्ट अष्टकादि झाचारों का नेनुढान भी भारतवर्ष से तियमंतः विशुप्त ही जाता। 

क्योकि जो शिष्टाचार जिस शाला मं निदिष्ट रहता है, उस शाखा के अच्सता और अध्यापक 

ही उस शिष्टाचार का प्रधान रूप से अनुष्ठान करते हैं । अगर अन्य देशो से जाये हुये द्विष्टों 

के द्वारा उन आचारो' को प्रधुत्ति को स्वेकार करें वो फिर यह स्वीकार करने में भी कोई 

बाघा नहीं है कि उन ब्यक्तियों' के द्वारा उतत शाक्षाओं का अध्ययत व॑ अध्यापन भी 
संभव थे । 


कै 


तीसरा हेतु भी ठीक नहीं ज॑चता, क्‍योंकि प्रस्य शनेक कठिते शाखाओं के श्रध्ययन की 
शक्ति से सम्पस्त प्रस्तवासियों' की परम्परा के मिरवजिछत्त रहते हुये केवल उन शाखाओं के 
प्रनष्ययत की कल्पना उचित नहीं है। 


र्रे८ गद्यपंच्चात्मक-स्थायकुपुमा ख़लौ 


तस्मादायुरारोग्य-बल-वोयं-श्षद्धारशम-दम-प्रहण॒-घा रणादिशक्त रहरहमपचीय- 


मानत्वात्‌ स्वाध्यावानुष्ठाने शीयंमा णो कथबिदनुवत्तेते । विश्वपरिग्रहाच्च न सहसा 
सर्बोच्छेद इति युक्तमुत्पदयामः । 


गतानुगतिकों लोक इत्यप्रामाणिक एवाचारः, न तु शाखोच्छेदः, अनेकशाखा- 
गतेतिकत्तंव्यतापूरणीयत्वातू्‌ । एकस्मिन्तपि कर्मण्यनाश्वासप्रसज्भादिति चेतु ? 
एवं हि महाजनप रिग्रहस्पोपप्लवसंभवे बेदा अपि गतानुगतिकतयैव लोकेः 


परिगृह्यत्त इति न बंदाः प्रमाण स्पु:। तथा च वुश्चिकभिया पलायमानस्य श्राशी- 
विषमुखे निपात: विश मिभििनिनिशिमजिमि मिल 


33 एए॑एाछ - 

तस्मात्‌ प्रतिदिन छोगों की आयु, आरोग्य, बल्ल, बीर्य, खद्धा, पाम, दम, भ्रहंग 
और धारण की शक्ति क्रमशः क्षीण हो रही है । स्वाध्याय और भनुषठान ये सभी आयु एवं 
धारोग्यादि की अपेक्षा स्खते हैं। अतः उन सबो' के क्षयक्रम से स्वाध्याय झभौर भनूठान 
भी क्षीण हो रहे है' | विश्व का बहुत बढ़े जन समुदाय में इन का अचार है, भ्रतः एक दी 
बार सभी झनछानो का और सभी शाज्ा ओ' का उच्छेद नहीं हो जाता । 


पु० प० गतानुगतिकी लोकः 7 7 7 ““ ग्रनाइवासप्रसनज्ञात्‌ । 
अप्टाकादि आचारो' का सूछप्रमाण बेद नहों हैं। जनप्ताधारण गतानगतलिक 
होता है. ( तत्व जिन्तक नहीं )। किसी को कोई अनुष्ठान करते देखा, फिर बिता उसके मल 
प्रमाण की चिन्ता के ही उसका अनुछ्लान करते छऊगें। अगर सभी अनुष्ठानों का मूल बंद को 
हो माता जामे तो फिद कसी क्रिया के प्रत्ति सथावत्‌ अनुष्ठित होने का विश्वास करना ही 
संभव नहीं होगा । वर्योकि जिस शाला में जिस अनुष्ठान का विधान रहता है, उनकी बहुत-सी 
'इतिकर्तव्यताये' अन्यदाखी में कथित रहतीं है। यह नियम नहीं हैं कि जिस शाखा में जिस 
अनुछान का विधान हो, उत्तकी सभी इतिकर्सव्यताझो' का उल्लेख उसी शाखा में रहे । (देखिये 
ब्रह्मसूत्र शास्हूसमभाष्य अ० बे पा० के लवधि० ६४ सछू० ५४० * ६ ) ऐसी स्थिति में अगर किसी 
दांखा के गत्यस्त उच्छेद की कल्पना कर छेंगे, तो यह शक्ल सभी भागों की “इतिकर्तब्यताओं' 
के प्रसज्॒ में होगी कि इस भाग की कोई इतिकर्तव्यता उच्छिन्न धाखाश्रोंमें तो नहीं थी, 
अत; किसी भी भाग के यथावदनूछित होने का विश्वास ही उठ जायगा। अतः शाखोच्छेद की 
बात ठोक नहीं है । 
सिंनन्‍ प० एवं हिं* *** *** ““निपरताः 


अगर महाजतो' से परिग्रहीत आवारो' को प्रामाणिक न माने कर गतानुगतिक 


मानें तो फिर वेदों के प्रसजे में हीं यह बात उपस्थित होगी कि लोग चू'कि गतानगतिक 
होते हैं, अत; भहाजतो? ने वेदों का परिग्रह किया | इसलिये महाजन परिग्रहित होने के 
कारण बेंद को प्रमाण नहीं माना जा सकता | मीमांसको' के लिये 'महाजनपरियुहीततत्व' 


वेदप्रामाण्य को एक भषात स्तस्म है। वे अगर उच्छिन्त झांसा को कंलंपता से 


द्वितीय: रतचक: २२६ 


एनमेव च कालक्रमभाविनमनाश्वासमाशडूमानंमंहपिभिः प्रतिविहितमतों 
नोक्तदोषो5पि । न चायमुच्छेदो ज्ञानक्रमेणा, येन इलाझ्ा: स्थात्‌ । अपि तु प्रमाद-मद- 
मानालस्य-तास्तिक्यपरिपाकक्रमेण । ततश्चोच्छेदानन्तरं पुनः प्रवाहः, तदनन्तरत्च 
पुनरुच्छेद इति सारस्वतमिव स्रोत: | 
एक भी क्रिया में “अनाश्वास” रूप विच्छू के डर से भाग कर ये महाजनो' से परिणुह्ीत प्रष्टकादि 


आचारों को अप्रमाणिक मानेंगे तो सम्पूर्ण वेदो' के प्रामाण्य के परित्याग हप व्यात्न के मुँह में 
वे जा गिरेंगे। 


भ्रत: यह मानना होगा कि शिष्ट जनों से अप्टकादि जितने भी झाचार अनुष्ठित हो 
रहे हैं, एवं उनके विधायकवाक्य वर्तमान वेदशाखाओं में नहीं मिलते, उन सभी वाकयों 
से युक्त बेदशाखायें भ्रवश्य थीं। जो विलुप्त हो जाने के कारण उपलब्ध नहीं हो रही है। 
एनमेव ज्छु ता «बन ३2७+ ७०० 

तब रही उच्छिष्न शाखा की कल्पना से 'इतिकर्त्तव्यताजों' के प्रसज़ में 'अताश्वास' 
की बात, उसका यह समाधान है कि कालक्रम से होतेव|ली वेदलह्हास की इस संभावना को 
देख कर ही महषियों ने कथित “अलनुष्ठान' स्वरूप. श्मप्रागण्य दोष को मिटाने के छिये कल्प - 
सूत्रादि' प्रत्थों की रचना कर उसका प्रतीकार कर दिया है। उन में उन इतिकर्तब्यताश्रों के 
उल्लेख से ही उक्त 'पनाश्वास” दोष मिट जायेगा | क्‍यों कि 
व्यता धो! का निर्णय हो जाता है । 
न चायमुच्छेद; *** **« «« -- 


( इस प्रसज्भ में कहा जा सकता है कि अह्कादि आचार अगर वेदमूछक द्वोते, तो 
फिर वेदों के अन्य शालखाप्नों की तरहू, वे ब्ाखायें भो वरिग॒हीत होने के कारण अन्यश्ाखाओं 
की तरह विद्यमान रहती, सो नहों हैं । भरत: समुद्रतरण के उपदेश की तरह वे शाजायें ही 
प्रप्रमाणिक ' थीं। इसी लिये शिष्टों ने उन्हें त्याग दिया | अत: तन्पूलक अष्टकादि श्राचारों की 

हितिता स्वीकार करते पर भी उन्हें प्रामाणिक नहीं मानेंगे ! इसलिये उन शाखाओं का अगर 
उच्छेंद हू गया तो इससे कोई हानि नहीं है) किन्तु ऐसा क हुना भी ठोक नहीं है, बयोंकि अगर 
दिष्टजन अ्प्रामाणिक समक्ष कर उन शाखाओं को छोड़ देते ते यह चाल जाप के चुमोते 
के लिये हो सकती थी । किन्तु उनमें अप्रमाण्य ज्ञान होने के कारण तो शिएफो ने उनका त्याग 
नहीं किया । उनका त्याग लो प्रमाद, मद, म सन, आछस्य एवं नास्तिक्स श्रभृति दुगुणों की 
बुद्धि के कारण किया गया है, अतः उन शाल्ताश्ों का त्याग न प्रद्मयंसनोय हैं, एवं 
न वे आचार अप्रमाणिक हैं । 
ततदच्‌"** *०« **+ «०« 

झतः; जिस प्रकार अप्टकादि शक्राचारों के विधायाकणनाक्यों ज्ले घ्ुक्त नेद्र की दालणाओं 
का विनाश हुझा, उसो प्रकार संपूर्ण वेद का हो वितादश हू जाथगा (सेदा: उच्छेत्स्यन्ति बेदत्यात्‌ 








उन ग्रन्थों के द्वारा उन 'इतिक्त- 


२३० गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमा झ्लौ 


अन्यथा कृतहानप्रसज्ञात। तथा चर भाविप्रवाहवजद्भवन्नप्ययपमुच्छेदपुर्वक 
इत्यनुमोयते | स्मरति च भगवान्‌ व्यासों गीतासु भगवहरचन म्‌-- 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि्भवति भारत ! 

ग्रभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान॑ सजाम्पहम ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाक्षाय च दुष्कृतास । 

धर्मंसंस्थापनार्थाय सँभवामि युगे खुगे॥ 








भाचारानुमितवेदवत्‌ ) | श्रतः त़तरत्वतों नदी की प्रवाह के समान उच्छेद के बाद प्रवाह, 
प्रवाह के बाद पुनः उच्छेद को धारा चलती रहतो है। ( भ्रगर वर्समान वेदशाल्ाओं का 
उच्छेद मानने पर भी इस उच्छेंद के वाद पुतः प्रवाह रूप सृष्टि और पुनः उच्छेद की घारा 
को प्रगर स्वीकार न करें तो, इस उच्छेद से पहिलें को स॒ह्टि के शरीर से किये गये कर्मों का 
भोग्य दूसरे दारीर से संभव न होने के कारण उक्त क्ृतकर्म विफल्त हो जाँयगे | क्योंकि इस 
प्रवाह के शरीर से किये गये कर्म का भोग तो इस शरीर से संभव नहीं है, आगे पुनः प्रवाह 
रूप सष्टि होगी नहीं, तो फिर उस कर्म की क्या सार्थकता होगी ? क्‍योंकि इस प्रवाह के 
दरोर के द्वारा प्नुष्ठित बाजपेयादि झनुठआानो' का फल इस प्रवाह के छारीर के द्वारा भोगा 
नहीं जा सकता । एवं आगे जब वह प्रवाह रंक ही जायगा तो फिर दूसरे शरीर की संभावना 
ही नहीं रह जाती है, फिर उक्त 'कर्म' की सार्थकता ही क्या रह जायगी ? 


तथा माविप्रवाहवतु"' ४” ** *“ 


एवं वर्तमान प्रवाह (सष्टि ) से पहिले भी प्रवाह का विच्छेद हो चुका रहता है। 
प्र्थात्‌ जिस प्रकार भावी प्रवाह से पहिले प्रवाह का विनाश हो जाता है, उप्ती प्रकार 
बर्त्तमान प्रवाह से पहिले भी दुघरे प्रवाह का उच्छेद भवश्य रहता है (क्यों कि यह प्रवाह 
भी प्रवाह ही हैं ) ( अयम्‌ वर्राप्तानप्रवाहू। उच्छेदपूर्वक: प्रवाहत्वात्‌ भाविपषवाहवबत्‌ ) 

'सृष्ठि और प्रलय की घारा अनादि झौर अनन्त हैं” इस प्रसंग में, श्री भगवान के 
इन बचनों को कली महिंपिं व्यासदेव ने भी गीता भें स्मरण किया है । 

(१) जब-जब यागादि धर्मो का ह्ामप्त द्वोता हैं, एवं हिसादि अधर्मों का उदय होता है, 
तभी हम पुन:पुनः बार-बार धर्म को स्थपना के लिये और भ्रधर्म के विनाश के लिये भवतार 
लेता हूँ । 

(२) सज्जनों की रक्षा के लिये एवं परापियों के विनाश के लिये 'युग-युग! में मैं विशेष 
दारीर को धारण करता हूँ ! 

( इस दोनों श्लोंको के 'यदा यदा' भौर 'बुगे युगे” इन दोनों वीप्साओं ( द्विदृक्तिश्नों ) 
से सृष्टियों भौर प्रल्यों को धारा का श्रतादित्व और अनन्तत्व अभिव्यक्त होता है ) 





द्वितोय: स्तवक: २३१ 


<. कः पुनरय्य महाजनपरिग्रहः ? हेतुदर्शनशून्येग्रहणाथा रणार्चानुष्ठानादि:, स ह्यत्र 
न स्थाहते निमित्तम्‌ । न हास्यालस्थादिनिमित्तम, दुःखमयकर्मंप्रधानत्वातू | 
नाप्यन्यत्र सिद्धप्रामाण्येड्म्युप।येडन धिका रेणा सिमिन्नन्यगति कतपयाशओ्तुप्रवेशश, परे 
पृज्यानामप्यत्रावेशात्‌ । नापि भक्ष्यपेयादद्वतानु राग:, तद्िभागव्यवस्थापरत्वातू । 








पू० प० कः पुनरयम्‌ * *ौ। *। ४ 


( जित 'महाजनपरिप्रह! को वेद के प्रामाण्य का ज्ञापक कहा गया ) वह महाजन- 
परिग्रह” क्या वस्तु है? 


(३) शिकार हेतुदशनशून्ये: इंरक्शा४: ४४४ बा: 


सांसारिक किसी प्रयोजन के भ्रभिप्राय के विसा वेदों का अध्ययन, धारण, और वेदों में 
विहित क्रियाओं का शिष्टों के द्वारा अनुष्ठान ही वेदों का 'महाजतपरिय्रह है । 


(वेदो' के महाजनपरिशहीतत्व के ये आठ बाधक हैं (१) आलस्थ (२) प्रनन्‍्यगतिकत्व 
(६)भध्ष्यपेयाद्य: तानुराग (७) कुतुर्कास्यास (५) पापण्ड-संसर्थ (६) अब्यग्रता की अभिशरान्घ (७) 
जीविका और (८) कुहकवंचना | प्रगर इन हेतुओं में ते किसी के धारा बेदो का उक्त 
परिग्रह सिद्ध हो जाय तो वेदो' के “परिय्रह' को महाजनपरियप्रह नहीं कहा जा सकता । 

(१) बौद्धादि प्रतिपक्षी कहते हैं कि वेदो' का कथित परिग्रह केबल आलसी लोग 
करते हैं । जिन्हें अन्य कोई सांसारिक कार्य ठीक से नहो समल पाता, वे हो जोंग वैदादि के 
अध्ययन में समयक्षेप करते हैं। इस झ्ाझेप के विरुद्ध आचार्य कहते हैं $ वेद के उक्त परिग्रह 
को 'अलस्य” मूलक नहीं कहा जा सकता । १ यो कि 'परिग्रह” के अन्तर्गत वे सभी अनुश्ान 
| भी हैं, जो अस्यन्त दुःसाध्य हैं । अत: वेदो' के जिस प्रिग्रह में दृःखबहुरुता हो उसे आरस्प 

| मूलक नहीं कहा जा सकता । 


कण: कमला “पा 


ताप्यन्यत्र सिद्धप्रामाण्ये “* ** '* अन्राप्रवेशात्‌ु | 7 ४ 


(२) (बौद्धों' का कहना है कि बौद्ध शास्त्र के परिय्रह के अनधिकारी पुरुषो' के द्वारा 
बेदो का परिप्रह शस संदेह से किया जाता है कि खगर वेद प्रमाण होंगे तो उन के 
परिग्रह से मेरा अमीएट सिद्ध हो जायगा। क्षार अवश्नताण भी होंगे तथपि, उसके परिग्रह से 
कोई हानि नहीं होगी । इसके उत्तर में झ्राचार्य का कहना है कि ) बौद्धनर्मावकूम्बी जनता के 


ड़ 


परमपुज्य 'भिक्षुओं” के लिये भी जब वेदों का प रिग्रह निषिद्ध है, तो फिर यह कहना 


ही ए 


हास्यास्पद है कि 'बौद्धपक्ष से विचलित पुरुष ही वेदों का परिय्रह करते हैं! । 
नापि भध्ष्यपेयादि * ** "' 


( ६ ) बीद्धों' का जाद्षेष है कि बौद्धश्ास्त्र में मदयाभक्ष्य के बहुत से विधि-निषेष 
हैं । प्रत: जो यथेच्छ भोजन झौर ययेच्छ पानके प्रभिल्ापों हैं, उन्हें बौद्धागम के परिग्रह से 





२३२ गद्यपद्मयात्मक-न्यायकुसुमाख़लौी 


नापि कुतकन्यासाहितव्यामोहा, आाकुमार॑ प्रवृत्ते। नापि सम्भद्विप्रलम्भ- 
पाषण्डसंसगं:, पिन्रा दिक्रमेश अ्रवत्तंतातु। नापि पोगाभ्यासाभिमानेनाव्यग्रता मिसन्धि:, 
प्राथमिकस्प कर्मकाण्डे सुतरां व्यग्रत्वात्‌ । नापि जीविका, प्रागक्तैन न्यायेन 








भसुविधा होती है । अत; वे “भक्ष्यपेयईतः के भक्ष्याभक्ष्य के बच्चन से छूट कर “भक्ष्यपेयादँत' 
की कामता से अर्थात्‌ 'सभो पदार्थ मक्ष्य है, सभी वस्तु पेय हैं” कोई पदार्थ अभक्ष्य प्रौर 
प्रपेय नहीं है” इस “अंत” कामता से लोग वेदो' का परिग्रह करते हैं। भ्ाचार्य का कहना 
हैं कि यह कहना भी ठीक नहों है, क्योंकि वेदों” में ( एवं तदनुगायिती स्मृतियों' में ) भ्रत्यधिक 
सक्ष्याभक्ष्य शोर पेयापेय के 'हैत' है। अतः वेदो' के परिग्रह” को कथित 'प्रदतानुराग” मूलक 
भी नहीं कहा जा सकता । 

वेदो' का परिग्रह कुतक के अभ्यास से भी नहीं माना ज्ञा सकता, क्‍योंकि 'भ्रस्यास' 
के किये भ्रधिक 'वय! की अपेक्षा होती है। किन्तु केवल “वयस्क” लोग ही वेदों का परिपग्रह 
नहीं करते । बच्चे से लेकर बूढ़े तक वेदों के 'परिग्रह” करनेवाल्ों में देखे जाते हैं । 

कुछ ठगनेवाल पापण्डों के स॑सर्ग से भी वेदों का परिग्रह नहीं माता जा सकता, 
क्योंकि वेदों का परिग्रह पितृषितामह से परिग्ृहोत मार्ग को छोड़ कर प्रभिनव मार्ग का 
कोई ग्रहण करे तो उतके प्रसज्भ में यह शल्य की जा सकती है कि 'कदाचित इसने किसी 
पाषण्डी के घ्रुल्लावे पड़कर इस अभिनव मार्ग का ग्रहण किया है । 


नापि योगाम्यासा नुमानेन । * ७ ७« «४ 


यह कहना भो संभव नहीं है कि 'बेंदों में चू'कि योग का विधान है, अतः घोगाम्यास 
के व्याज से सांसारिक ध्यप्रताओं से दूर रहनेवालों से ही वेद परिगृहोत हैं, क्योंकि 
ऐसा वे हो कह सकते हैं जिन्होंने वेदों का भ्रवक्तोंकन नहीं किया हैं। वेदों में प्रथमतः कर्मकाण्डों 
का हो विधान है। बाद में ब्रह्मकाण्ड का प्रतिपादन है, जिसमें योगाम्यास की भी चर्चा है । 
भरत: वेदपरिंगहीताझों को पहिले कर्मकाण्ड के पीछे ही व्यप्र रहता पड़ता है | 


नापि जीविका '" **' * ***« ««« 


पौरोहित्य के व्यवसाय से जीविका निर्वाह करने के लिये भी बेदों का परिम्रह नहीं 
माना जा सकता, क्योंकि वेदों का परिग्रह जीविकदि हष्ट फल के नहीं किया णाता ( हृष्ट- 
लाभफला वापि' इस एछोक को व्याण्या द्रष्टव्य ) । 

'कुहक' श्र्थात्‌ ठगनेवाल़ों की 'बच्चना' से वश्यीभृत होकर ( भ्र्यात्‌ वेदों आ्ादित्य 
ह्तम्भनादि रूप भ्रदुभुत कार्यो' के उपाय लिखे हुये हैं, भ्रतः बेंदों का परिग्रह करना चाहिए 
इस विप्रम्भ से वशोभूत होकर भी ) वेदों का परिग्रह स्वीकार नहीं किया जा सकता। 
क्योंकि वेदों में इत्त प्रकार यक्तियाँ हैं ही नहीं। ( भ्रत; वेद 'महाजनपरिगृहीत' होने के 
कारण प्रवश्य हो प्रमाण हैं। ) 











इ्ितीय: स्तवका: २३३ 


दृष्पफलाभावात्‌ । नापि कुहकवश्ना, प्रकृते तदसंभवात । 

संभवन्ति चंते दहेतवो बौद्धाद्यागमपरिग्नहे। तथा हि भूयत्तन्न कमलाघव- 
मित्यलसा: । इतः पतितानामप्यनुप्रवेश इत्यनस्यग तिका: । भक्ष्यापेयाद्मतियम इति 
रागिण: | स्वेच्छुया परिग्रह इति कुतवाभ्यासितः। पिन्नाविक्रमाभावात्‌ प्रवृत्तिरिति 
पाषण्डसंसगिण: । 'उभयोरत्तर॑ ज्ञात्वा कस्य शौच विधीयतें' दत्यादि श्रवशाद- 
व्यग्रताम्िमानित: । सप्ततटिकाभोजना दिसिद्ध जी विकेत्ययोरया: । ग्रादित्यस्तम्भनं 








( वेदों का गद्दाजनों के द्वारा परिश्रहीत होगे में छितसे भी क्ञारूप्यादि हेतु दिखराये 
वे, सब वेदों के परिग्रहमें तो है ही नहीं, प्रत्युत वोढादि के आगमों के परिग्रह में ही वे . 
हेतु भ्रवश्य संभावित हैं। क्योंकि:--- 


बौद्धादि झागमों का परिग्रह इस आलूर्य के वशीभूत होकर किया जाता है कि 
( वेदागम की अपेक्षा से ) बौद्धांदि आगमों में करने के छिये थोड़े से कर्मो' का विधान है । 


बौद्धादि भ्रागर्मों का परिग्रह वे ही लोग करते हैं जितके छिये अताचारादि के कारण 
बंदिकमार्ग में फर लौटने की गति नहीं रह जाती । 


कुछ भोजन के अनुरागी वेदांगमों में भक्षय पेय के सम्बत्ध में श्रति विधिनिषेध के 
कारण भीत होकर बौद्धादि शझागमों का परिग्रह करते हैं । 


कुतक करने में भ्रभ्यस्त कुंछ लोग गुरुजणों की आज्ञा का उल्हंघन वर अपनी इच्छा 
को महत्त्व प्रदान करने के छिये बौद्धादि भ्रागमों का परिग्नह करते है | 


कुछ लोग पास्लण्डियों के संपर्क में श्राक्तर लेदमार्ग थो छोड़ पति तु पतामत् क्रम से 
आपध्ास मो बौद्यावि शझागर्तों का अवलम्बंस करले हि | 


दारीर१ अत्यन्त मलिन हैं और झात्मा नलों से सर्ववा रहित है। ( इस प्रकार की 
शास्त्र की उक्तियों से शरीर और झात्माके प्रत्तर को सप्झ कर ग्रह नहीं जान पड़ता कि 
किस की शुद्धता का धास्त्रों के विधान हैं ? ) झतः वेदादि शास्त्रों से विधित शचि आचारों के 
पालन के लिये व्यग्र होना उचित नहीं है। इस एकार की इश्चिताते कुछ 'आव्यग्रताभिमानी' 
लोग भी बीद्धादि श्रागमों का परिग्नह करते हैं । 


वैद एवं तदनयायि मार्गों' को छोड़ देने से द्वितभर भोजन करते में कोई बाधा नहीं 


होगो। इस प्रकार की हृष्टिवाले कुछ 'अयोग्य! लोग ही श्वर्णत्‌ वेदादि विधानों के पालन में 
प्रयोग्य कुछ पुरुष ही बौद्धादि शास्त्रों का परिग्रह करते हैं । कछ ठग लोग कुछ परमंग तक सूर्य 





१, भध्यन्तमक्षिसइ: कायो देदी चात्यस्तलिसंत्त: । 
उभ्योरन्‍्तर॑ ज्ञाध्वा कस्य शौच चिधीगते || 
बे० 


२३४ गद्यपद्यात्मक-स्यायकुसुमाझलो 


पाषाएपाटनं शाखाभक्नों भूतावेश! प्रतिमाजल्पनं घातुवाद इत्यादिधन्ख ता - 
स्कुहकविद्वता: । ततस्तात्‌ परिगृह्तन्तीति उम्भाव्यते। भ्रतो न ते महाजनपरि- 
गृूहीला इति विभागः | 

स्पादेतत्‌ | यद्येवं सर्वंकमंण। वृत्तिनिरोधे न किब्निदुत्तच्चते, न किश्निि- 
द्विनव्यतीति स्तिमिताकाशकह्पे जगति कुतो विशेषात्‌ पुनः सर्ग; ?। 


इरकुतिपरिणतेरिति साख्यानां शोभते । ब्रह्मपरिणतेरिति भास्क रगोत्रे 
पुज्यते । 





को एक ही स्थान पर रोक कर दिखाते हैं, हाथ से पत्यर को तोड़ते हैं, दूसरों के दारीर 
में प्रविष्ट हो जाते हैं, पापाणप्रतिमा से शब्दोच्ारण कराते हैं। 'घातुबाद भ्र्यात्‌ छौह को 
सुबर्ण एवं सुबर्ण को लोह बना कर दिखाते हैं । ठगों के इन आश्चय जनक कार्यो से प्रभावित 
कुछ 'कुहकवज्ित” छोग भी बौंद्धांदि आगर्मा का परिग्रह करते हैं। अतः बौद्धावि के 
आगंभ वेदादि आगमों के समान महाजन परिशुद्दीत नहीं हैं । 
पु० प० स्थादेतत्‌... ... ««« ««पतः सर्गः 
( 'सर्गप्रल्यसंभवात्‌” इस उक्ति का इस प्रकार समर्थन के बाद कोई उदासीन मित्रभाव 
छे पूछते हैं कि ) प्रढलस काक्त में सभी जोवों के सभी अह्ृष्टी की कार्य करने की क्षमता 
छब इक जाती है, उसके बाद भ किसी का नाएा हो सकता है, न किसी को उत्पत्ति हो सकती 
है। इस प्रकार संसार की स्थिति जब स्तब्ध आकाश की तरह रहती है, उप्त समय कौन-सा 
धबिज्षेष” उपस्यित होता है, जिससे पुनः सृष्टि होने छूगती है ? 
घ्ि० १० प्रकृतिपरिणते: ... ... -«« »«« अंनुधावर्ति 
इस प्रसकु में साल्यदर्शन के आचार्या" का मत हैं कि प्रलय के बाद प्रकृति हो 
महदादि रूप से परिणत होकर पुनः सष्टि करती है ।' 
प्रर्लय के बाद ब्रह्म के परिणाम स्वरूप विशेष! से पुनः स॒ष्टि होती है। यह “भास्करा- 
गोौतानुयायीं वेदान्तियों का मठ है, थो फिसी हृदतक ठीक ६ ॥ 
रपऑ २ :- लिन सी स्लिक आए य करत जिद कद मिले ल कत्ल क 
१, इस पक्षा में 'स्वांप्यार्ना शोभत्ते, इस बाकय के द्वारा भ्राचार्य ने अपनी अप्तहमति 
प्पक्त की है । झाचार्थ की इस अस्तदभति को व्यक्त करते हुये बरहुराज मिश्र ने 
लिखा है कि 'मातुलदुद्वितेंव दाक्षियात्यानामू न तु प्रामाणिकानाम! भ्र्थात्‌ लिप 
प्रकार भातुकसुता के साथ परिणय दाक्षिणाष्यों को ही शोभा देता है, किसी दूसरे 
प्रान्तवासियों को नहीं । उसी प्रकार प्रकृति से उक्त प्रकार से सुष्टि की उक्ति सांखप 
के झाचायों' को ही शोभा देती है, किसी प्रामाणिक संप्रदाय को नहीं । 
२. भाष्कराचार्य के इस मत के प्रख॒जू में झाचाय॑ ने जो भाद्र प्रकट किया है, उसको 
व्यक्त करते हुए. बोधिनीकार ने छिखा दहै कि 'भाहकरगोजे एवं युज्पते--कुत्बघूरिव- 
श्रोश्चयगोन्रे' । अर्थात जिस प्रकार श्रोश्रिय घंश में केबल कुक्षोना वधू ही शोभा 

















द्वितीयः स्तदकः । २१३५ 


बासनापरिपाकादिति प्योगतमतमनुधावति । कालविश्वेषादिति चोपाधि- 
विदेषा भावादधुक्तम्‌ । 
प्रसताग्ोपलक्षणानां न विशेषकत्वम॒; सदा तुल्यछूपत्वात्‌। न च ज्ञानद्वारा, 


न्यूछल 





बौद्ध छोगों का कहना है कि प्रलय के ब[द पुत्रः सष्टि वातना के परिपाक से होती 
है। ( भर्थात्‌ विज्ञानों का समूह ही संसार है। इस तमूहू के प्रागेआगे के विज्ञानों 
का पूर्व पूवंबर्तों विज्ञानों के विषयों का विषय होता हो 'वासना' है। इस वाश्ना का 
'परिपाक! प्र्यात्‌ तत्स्वरूप सहुकारि कारण का लाभ झरग 'विद्येष” से ही प्रलय के बाद 
पुन: सुद्चि होतो है ।* 


कालविशेषादिति *" '** *** ** 

'काल विशेष' से ही प्रकय के बाद पूतः सष्टि होती है ( यह नैधायिकों का मत भी ) 
ठीक नहों है, क्योंकि जो संयोगविभागादि काहों के जेदव्यवहार के नियामक हैं, उनमें से 
उप्त समय कोई नहीं रहता । जतः; प्रलूप के प्रच्विम क्षण में और उपसे यृर्व के क्षणों में 
प्रत्तर का नियामक न रहुने ते प्रछय काल में भो सह की झार्पात्ति होगो | 


ग्रमतां क्यू १९६ ४५० ४४७ ४७६ 

प्रगर प्रछलय काल में भ्विधवमान संबोगयिमा गादि क्षणों का भेदक ( अ्यावर्श क ) मानें 
प्रौर इससे प्रलय के अन्तिम क्षण फो प्रछय काल के धौर क्षणों से प्रस्तर करें तो भरी काम नहीं 
चल सकता, क्योंकि संयोगविभागादि की अविद्यपानता तो प्ररूुप के ब्रन्तिप क्षण से लेकर उपके 
पूर्व के प्रलयावधिक सप्री क्षगों में है ही । फिए प्रतवकाल में भो सृष्टि की जार्वात्त होगी । 


ते च ज्ञान द्वारा ** *ई५+ ७५ 
(नैयायिक छोंग कह सकते हैं कि) प्रकप के प्रमीक्षणों में या किसी भो क्षण में यद्यपि 
संपोग विभागांद नहीं रहते, फिर भो उनका ज्ञान प्रकतव के किसी क्षण विश्येघ में रहता है, एवं 
कुछ क्षाणों में नहीं । मत) संयोग विभागादि अपने जान रूप व्यापार के द्वारा प्रकतप के क्षगोंँ में 
परहपर व्याजूत्तियुद्धि को उत्पन्न कर शकता है । अतः प्रऊप के अच्विम क्षग में उक्त संधोगादि 
का ज्ञान है। जिससे तदव्यवहित उत्तरक्षण में सष्टि होती है। अन्यक्षंणों में उत्त ज्ञ (न नहीं है, 
प्रत: प्रछय काल में स॒ष्टि नहीं होती है । 
पाती है, उल्ली प्रश्रार उक्त प्रकार की सदुक्ति केघ्ष भास्कर सतानुयांययों के पाप्त ही 
शोभा देती है | 
६ 0 बौद्ध मस्त में आाधचाश्म की अधपतहमप्तति को 'ठानुधावरति ” शहद से व्यक्त करते हुये 
वोधिनीकार ने लिखा है कि 'सौपतमतमनुधावति ---वेशव डिते व घतवम्तम' अर्थात्‌ 
जिप्त प्रकार, वेश्वायें केवल्न घनिकों की तरफ दोढ़तों हैं, उस्ली प्रकार उक्त 'बासना 
परिषपाक' वाज्ञा पक्ष बोच्ों की ही तरफ दौड़ता है ! 





र३६ गद्यपद्यात्मक-पायकुसुमाझली 


प्रनित्यस्प तस्प तदानीमभावात्‌ | नित्यस्प च विषयतः स्वरूपतश्व अविशेषादिति 


चेन्त | दारीशसंक्षोभश्ममजनितनिद्राणां प्राणिनामाग्ु। परिपाक्रमसम्पादनेकप्रणेज- 


न "डिाकनाकयो पकाने नकल जन 7 पचा य जएएण पा 7तानिययणा। चना खा 5 क्या व का या ए्जओआणाशलएाज 7 








प्रनित्यस्य तस्य "* ४ ४ 


( कल्सु नेवायिकों का एऐपा कहना ठोक नहीं है, क्योंकि उक्त ज्ञान प्रगर अस्मदादि का 
अनित्यज्ञत हो, 7 फिर उसको उत्ता प्रढ्य काछ में संभव नहीं है, क्यों कि प्रलयकाह में 
और समी भाव पदाथों को तरह समो ज्ञात्ों का भी नाध्य हो जाता है। 
नित्यस्प #कबा छक्का आकर 


अगर उक्त 'ज्ञान' ते वित्यज्ञान अभिष्नेत हो तो फिर प्रलपकाल में भी सूष्टि की आपत्ति 
होगी, क्यों कि इसरो एज्ञान छझप् नित्यश्ञासम का स्वरूप या विषय का सम्बन्ध सभी क्षर्णा में 
बराबर है । 


ति० ५० न, शरी रसंक्षोभमश्षपजनितनिद्राणामु *"। "* "« 


( नंया|पकों का पिंद्धान्त हैं कि अहष्ट' विशेष से ही प्रहझपय काल के वाद 
सृष्टि होती है। उक्त काछ विशेषावच्छित्त सृष्टि करते की ईश्वर को हृच्छा उस्तकी 
सहकारिणी है ) । 


जिस प्रकार सुषु्ति शवस्था में एक ही समय पर ( युगपत ) जहष्ट की समों वृत्तियाँ 
निरद्ध रहती हैं। फिर भी सुपुर्ति के समथ श्वास और प्रश्वास चछते हैं, उसके बिना 
पुद्ष को प्रायु का पद निद्वास्ण नहों हो सकता है कि कितती भायु का भोग हो चुका है और 
कितना अवश्विष्ट है। इसी से प्रद्यय का जो ब्राह्ममान से सौं वर्ष को श्रायु कही गयी है 
उम्र ब्रापुःकाज की भी निर्धारण समय होता हैँ। वर्धोकि उसी प्रकार ईख्वर के नि।श्वास 
स्वरूप परमभाशणा३ओं की क्रिक्रान्नों से कदाचित्‌! अर्थात्‌ प्र के अव्यवहित उत्तरकाकू 
में ही सृष्टि हाता हैं, उप्तत्ते पहिंत नहों । ( आर्थात्‌ ईंएरोयनिःश्वास छह से शास्त्रों 
में प्रशिद्ध परमागुर्ओं को क्रियाओं में से अन्तिम क्रिया हो उक्त 'काल विशेष” की 
उपाधि है। अ्रत्त; प्रछय के मल्तिम क्षण तक संष्ठि नहीं होतो है ) । 


( संधोग दो अकार के है, एक आरम्भक संयोग, जिससे घट की उर्ध्पात्ति होती है, बह 
आरम्मक हंयोग है। फााहों में पृष्ठाउच्छेरेद जो पंबोग है वहू भ्रनारस्भक संयोग है, क्योंकि 
इस से घट का ध्रारस्त तह होता है )। प्रकृय काल में पप्मासु्ं में आारम्मक संबोगों के त 
रहने पर भो अना रम्मक प्षंयोग कप प्रचय अवश्य रहता है। इस प्रवय की उत्पादिका क्रित! 
भी प्रतृय काछ में मी परगाणुप्रों में अवश्य रहती । इन क्रियाशों को ही उपनिषदादि के 
ईश्वर का लिश्याप्त' कहा गया है। श्रतः अलय कार के घटक क्षागों में परस्पर भेद की 


पध्रपॉजिका उतच्त जक़ियारों हूं सकती है ॥ 


हर 


धज 


ज्त+ 


दितीय। घ्तवंक) २३७ 


नश्वाससन्तानाअतुव॒ त्तिवन्मद्दा भुतसंप्लवसंक्षो मलब्धसंस्का राणा परपारशानां मन्दतर- 
तमादिभावेन कालावच्छेदेकप्रयोजनस्प प्रचयाख्यसंथोगपयंन्तस्प फगप्ततातस्थेश्रर- 


निश्चम्तितस्पाओनुवृत्ते।। कियानसावित्यत्राउवि रोधाद|गर 7 वि ह्विमन तिका्य तावन्तमेव 
कालमभित्पनुमन्यते । 

ब्रह्माण्डान्तरव्यवहारों वा कालोपाधि:। तदबच्छित्ते काले पुनः स्ग।। 
यथा खल्वलाबुलतायां विततानि फल।नि, तथा परसेश्वरणशक्तावनुस्पुतानि सहझ्न- 
शो»डानोति क्षूयते । एवं विच्छेदसम्मवे कस्य केत परिग्रहों बत; प्रामाष्प॑ 

( प्रछय काक की उक्त क्रिवाये किस से उत्पलत होती है ? इस प्रश्न का यह उत्तर 
है कि) पृथित्यादि भहासूत्रों के 'सप्लय' अर्थात्‌ विनादा के लिए उनमें 'संक्षोम 
से ही परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न होती है । इन क्तियाओं से परमाणुमओं में जो वेग” नाम 
का सह्कार उत्पन्न होता है, उप्रकी श्रनुवृत्ति प्रछय काल में मो रहती है, बत; परमाणुभों में 
प्रलय काल में भी क्रियाध्रों की उत्पत्ति होतो रहतो है | 





(प्रछय काल में परभाजुप्रों में क्रियाओं की उत्पत्ति किप प्रयोजन से होती है ? इस प्रश्न 
का यह उत्तर है कि ) ब्रह्माण्ड की प्र्यावस्था कितने समय तक रहूतो है ? इसका निर्णय 
क्षणादि निणय के विना संभव नहीं है। क्षणादि का व्य द्वार क्रिया छघ उप।धि के बिता 
संभव नहीं है। श्रत; विवश्व होकर प्रहथ काल में मो परमाणुधों में क्रिया को उत्पत्ति 
माननी पड़तो है । 


किपानपौ बकन क्र $ हक छलका 


अलग का वहू समय कितना है ? ( इस उत्तर यह है कि ) पुराणादि 
में जो ब्राह्ममान से प्लो वर्षों का समय कहां गया है, उस्ता का स्वीकार कर जेते हैं, क्योंकि 
इसको स्वीकार कर लेते में कोई विरोध नहीं है । 
( ९ ) ब्रह्मा०डान्तर #ह कक कक हक के ब्ाक ड़ इति शयते 

वेदादि शास्त्रों से श्रुत है कि जि प्रकार छीऊकी वो वेल में असेझ छोकियाँ छूटकी 
रहती हैं, उत्ती प्रकार परेश्वर की शक्ति में प्रभेकानेक ब्रद्माण्ड अनुस्युतत रहते हैं। अतः जिम 
प्मय एक ज्ह्मपण्ड का नाश छप प्रलय होता है, उत्ती धमथ ऊूछ अन्य का सजभ भी 
होता रहता है। सुतराम सृज्यमान ब्रह्माण्ड में क्षणादि व्यय 7र के प्रयोजक कर्म ही अंपर 
ब्रह्म।ण्ड के प्रलय काल का एवं तद॒स्वर कांल में सूद्ठि का निधामर हो सकता है। 
एवं विच्छेदप्तम्भवे कआंक  कफेक करके छा कककछे 


( १ ) भदि ईश्वर को नहीं मानेगें तो कथित रोति से सिद्ध प्रझय काक्त में वेदादि 


का एवं सभी पुद्षों के। नाश हो ज्ायगा | फिर शायका। पा! ॥ कराीवाी दॉशा जगा ? निन्त पते 


२४८ गद्यपद्चात्मक-न्या ५ कुसु पा ज्ञछी 


स्पातू। ज्ञापकशायमर्या ने कारक;। ततः कारकाभावान्तिवत॑मानं कार्य 
ज्ञापफाभिमतः कथडू। रमास्वापयेतु । 

स्थादतंत्‌ । सन्तु कपिलादय एवं साक्षारकुतधर्माणः कर्मंग्रोगषिद्धास्त 
एवं संधाराक्षारेघु पच्यमातानु प्राह्चितः पह्यन्तः परमकारुणिकाः प्रियहितोपदेशे- 
नाअनुग्रहिष्यन्ति, कुर्त परमेश्चरेणाब्नपेक्षितकीटा दिसंस्यापरिज्ञानवतेति चेतन | 
तदन्यस्मिन्‍्तताखासात्‌ । 





प्रग्रिम वृष्टि में वेद को धारा बती रहेगी ? किस शिष्टमहाजन के परिग्रह से अग्रिम सृष्टि में वेद 
प्रमाण होगा ? जतः “महाजन परिश्ह! हेतु से वेदों में प्रामाण्य की सिद्धि नहीं की 
जा सकती । 

(२ )( 'महाजनपरिग्रह! से वेदों में प्रमाण्य का साधन न होने में दूसरी युक्ति यह 
है कि ) महाजन के हरा बेडों का परिय्रद वेदों में प्रामाण्य का उत्पादक हेतु नहों है, किन्तु शब्द 
में प्रामाण्य का उत्पादक जो वक्ता का यथार्थज्ञान रूप उश्पादक हैतु है, उससे उत्पन्न प्रामाण्प 
का उन .फ हेतु है। मीमांसक लोग ईश्वर को नहीं मानते । प्रकछय काल में अन्य सभी 
पुरुषों का विनादा हो जाता है। इस स्थिति में जब वेद रूप छाब्द में प्रामाण्य का कोई 
उत्पादक ही तहीं है, तब फिर प्ररृपकाछ के बाद कौ सृष्टि में वेदगआमाण्य का स्यापन 
किस प्रकार किया जा प्केंगा ? अत; वेदों में प्रामाण्य की उत्पत्ति और स्थापना के छिये 
प्रविनाशी पृदपष को कल्पना आवश्यक है। 
स्पादेतत्‌ सन्तु कपिलांदयः *** *“ “*- *** परिज्ञानबता 

| 'तदन्यात्मलनाशवासात्‌' प्रथम इलोक के इपध अन्तिम चरण की व्याख्या के लिये 
उक्त सन्दर्भ से पूर्वपक्ष उपध्यित किया गया है फि ) प्रलय के बाद की सृष्टि में बेदों के 
उपदेदा के लिये, या शब्दों के सद्धुतभ्रह के छिये, भ्रयवा ब्राह्मगादि वर्णों कौ व्यवस्था के 
लिये पनगितत कीड़े मकोड़ों के ज्ञान से युक्त सर्वश्ञ परमेश्वर की कामना ब्यर्थ है। ये काम 
वो प्राणियों को संसार की भाग में जछते हुए देखकर दयाशील कपिलादि महषि भी कर 
सकते है । वे छोग नित्यनमित्तिक कर्मा' के अनुष्ठान से एवं वित्तत्तिनिरोध रूप योग के द्वारा 
सिद्धियां प्राप्त को हैं। भत: उनको प्रतोच्दिय धर्म अधमं एवं उनके साधनों का भो साक्षात्का- 
रात्मक ज्ञान है। स्ज्ञत्व के छिये अवश्यक प्रसंड्प कीड़े मकोड़ों के ज्ञान कौ तो प्रकृत में 
भावश्यकता है नहाँ । बत।ः उन छोगों से भो वेद[दि उपदेशों के कार्य हो सकते हैं। इसलिये 
कृपिलादि स्‍भपर क्षवत्ञ नहीं भी हैं, तथापि कोई क्षति नहीं है। अतः कथित उपदेशादि 
कार्यों के लिए अनुपयोगी अनगिनत कोड़े मक्नोड़ों के ज्ञान से युक्त सर्वज्ञ पृर्ष को कल्पना 
अनावश्यक हैं । 

इसी आद्षप का समाधात प्रथम एइलोक के इस चौथे चरण प्ले दिया गया है । 
तदन्य स्मिश्ननाशवाता तू । 





ब्प! 





द्वितीय; स्तबकः २३४६ 


तथा ह्यतीन्द्रियाथदर्शनोपायो भावतेत्यभ्युपामेष्पि नाउसों सत्यम्रेष साक्षा- 
त्कारम्नुत्पादयत्ति, यतः समाश्रसिमः। प्रमाणाच्तरसंठादादिति प्लेज्त | अहिसा दि- 
हितसाधनमित्यत्न॒ तदभावात्‌ । प्रागमोहस्तीति चेन्‍्न | 
॥४७-७-७छए-एऋरर"्रन्‍शनशनआननआनआानलआलआलआआआशानशशनननननशशशशशशशशनन का >> नकद 
( प़्० ] तंथा हि छछछ झकाओी कक हक 

( कपिलादि ऋषि अतीषिय अर्थों के द्रष्टा नहीं हो सकते | प्योंकि उनके भ्रतीन्द्रिया थ॑- 
दक्षत के प्रसज्भ में कारण का प्रएन उठने पर केवछ यही उत्तर द्विया जा सकता है ) कि 
'मावता! के प्रकर्ष से वे भ्रतीन्द्रिय अर्थों को भी देख राकते से | ( भावता के प्रकर्ष भे अतीर्ट्रिव 
अर्थों का भी साक्षात्कार संभव है। ज॑से कि पड़जादि रव॒रों की विशिए भावना से उनका 
साक्षास्‍्कार होता है ) | 





( घ्ि० ) नासौ **' **« *«« «॑ 

( यद्यपि यह ठीक है कि भावना के प्रकर्ष से जतीसदिय अर्थ का ज्ञान उसपन्न होता 
किन्तु ) यह निश्चित नहीं है कि भावना के प्रकर्ष से सर्ददा यथार्थ ज्ञान हे इलक है 
( क्योंकि कामिनी की भावना के प्रकर्ष से तृपुक्लादि में सन्नी का साद्षात्कार होता है ) 
अतः भावना प्रकर्ष से उत्पन्न कपिलादि के घर्मावाँ ज्ञान के प्रात् पर विश महों ि 
जा सकता । 


पूृ० १० प्रमाणान्तरसंवादात्‌"* *” *** 


मावता के प्रकर्ष से जिस विषय का जिस प्रकार का ज्ञान एक व्यक्ति को होता है, 
उसी विषय का उसी प्रकार का ज्ञान शगर दूसरे प्रमाणों से मो दूसरे को होता है ( यही 
प्रमाणास्तर संबाद है ) तो भावना प्रकर्ष जनित पहिले ज्ञान को प्रमाण मानना हो होगा | 
सि० पृ०"** ऋकक काका. काका ३ ग्रहिसादि छत अश्ाडा,. कक 


( यद्यपि घटादि हृष्ट विषयों के भावना प्रकृर्पजनित ज्ञानों हैं यह प्रमाणास्तरपंवाद 
संभव है, किन्तु अहृष्ट धर्मादि बिषयक भावना प्रकर्पजनित जनों में यह प्रमाणान्तरसंवाद 
संभव नहीं है। ज॑से कि 'अहिसा हितसाधन भू इस प्राकार का जो अहिसा में हितसाधनत्व 
का ज्ञान कपिलादि मुनियों को था बहू केवल भावनावकर्प ७ ही उत्पन्न हो प्रकता था। 
किसी दूसरे प्रमाण से उस ज्ञान की उत्पत्ति संभव ही नहीं है । भावना ग्रकर्षजनित ज्ञानों में 
अप्रामाण्य का सन्देह रहता है। कपिलादि के ज्ञानों में भोगर झ गमाण्य का सन्देंहू पूर्ण 
संभव है। परत; भावना प्रकर्षननित ज्ञानों में प्रमाणान्तर डे पंवाद से प्रामाण्य की उपपत्ति 


नहीं को जा सकती । 
ग्रागमोइस्ति'"' हक. कह काका 


भावना के प्रकर्ष से उत्पन्न ज्ञान में प्रत्यक्ष था धनुणान प्रमाण का समर्थन भले ही 
सुक्भ न हो किन्तु 'भा हिस्थात लर्वा सृतानि! दत्यादि झ्रागए प्रमाणों का रुम्थन तो मिछ हो 





२४७० गद्यपच्याताक-न्यायकुसुमा खली 


भावना गा धरम लस्‍्वेत तस्थाप्यनाश्वासदिषयत्वात्‌ । एकदेशसंवादेनावि प्रवृत्तिरिति 
चेन्त्र । स्वप्तास्पान वदन्फ्थापि सम्भवात्‌ । न चानुपल्ब्धे भावनाइप । 
चोररुपदियों हा पलूब्धा एवं भीरभिभव्यन्ते । न॒च कर्मयोगयोहितिसाधनत्तव॑ 
कृतश्रिदुपलब्धम्‌ | 








िलमााइ ॥. कल: सवाननमवसरनन+--म++ नमन न - करना 
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तकता है। इसी समर्थन या सम्माद से भावना प्रकर जनित ज्ञानों में प्राम|।ण्य की उपपत्ति होगी । 


सि० न, भावनामातरसूलत्वेत ** ««« *+ «*- 

ऐसी बात नहीं हो सबद्दी, क्योंकि वेद हूप उप देशवावय का मूल भी तो भावना का 
प्रकर्व ही है। पत; भावना प्रकर्षजनित ज्ञान को उत्पन्न करनेवाले वेदहूप उपदेश वाक्य में ही 
बसे विश्वास किया ला सकता है? यदि वेदागग को ईश्वर निर्मित मानकर कपिल्‍लादि को उतका 
उपदेहा मान लिया जा प; तो इसमें हशलोगों ( नैयायिकों ) को कोई बिवाद नहीं है । 
पू० प० एकदेशसम्बादेत '। न »«» » 

वेदों के 'प्रायुबंघृदम्‌! इत्यादि वावय का प्रामाण्य दूसरे प्रमाणों से भी समधित हो 

प्कता है। अतः वेद के एक देदा के पामाण्य से सम्पूर्ण बेद में प्रामाण्य के निश्चय से छोग 
यागादि कार्यों में प्रवृत्त होंगे। 
सि० प० स्वप्तास्यानवतु"' “५ «« «- 
; किसो वस्तु के किसी क्षंद्रा के प्रामाण्य मे उस सम्पूर्ण बस्तु को प्रामाणिक नहीं माना 
जा सकता | क्योंकि प्रामाणरडित किसी पस्तु के किप्ती एक अंश में कभो-क्ती प्रामाण्प देखा 
जाता है। जंसे कि स्वप्त में देखा गंय! देवदत्तादि का आगमन कभी-कभो सत्य भो होता है। 
भतः 'प्रायुवेघृतम्‌' इत्यादि कुछ वैदिक वाबयों के अनाणान्तरतसंबाद से सम्पूर्ण बेद में प्रामाण्य 
स्थापित तहीं हो सकता । 

( यह लो हुई वेदों में ज्योतिष्टोमादिजनित धर्मविषयक भावना को प्रकर्ष जन्य 
स्वीकार कर के क्ण्डद की बातें ; दसरो वात यह भी है कि ) । 
ते चानुपलद्घे'"' “* *» ** 

० ६! न ध हक 5 की अंक >| री म़ः | 

तर आउसाय कभी बर्माद विषगणी हो ही तहीं सकतों। व्योकि अन्य प्रमाण के 
ढारा ज्ञात अर्थ को ही 'भावना' मी होते हैं । सर्वधा पनुपल्ब्ध अर्थ की भावना भी नहों 
होती हैं | जैसे कि डरपोक पुरुषों को घोर या सर्प की ही भावना होती है व्याप्नादि की नहीं । 
ने व कम्मेयोगयो' हे ७४ »« 

( पहिले कह आये हैं कि कपिछादि 'कम्मंयोगस्तिद्ध/ हैं हस पिद्धि के बल प्वेहीवे 
भर्माधर्मादे अतीन्द्रिय अर्थो' को समझकर वेदादि का उपदेश किया था। हस प्रसज में 
नैयायिकों का कहता है कि ) कपिलांदि ऋषि को ज्योतिष्टोमादि कर्मों के अनुष्ठान में 
भपवा योग के अनुष्ठान में प्रवृत्त हैंए उनको इन श्रवृत्तियों के लिए उपयुक्त इृष्टसाघनत्व 
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द्वितीयः सतामक: २७१ 


ने चेतयो। स्वरुपेणोपलम्मः क्चिद॒पयुज्यते, भावनासाध्यों वा। 
न चास्मिन्नन्वयव्यतिरेको सम्भवत:, देहान्तरमोग्यत्वातु, फलस्याउप्रतीततया 
तेदनुष्ठाने तदभावाच्च । 


ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई ? वेदों को छोड़कर कोई टसरा साधन नहीं है, जिससे कर्म्मः 
अथवा 'योग” के हितलाध्गत्व को प्तक्ष स्ूँ । वेद तो प्रमी विवाद में ही पड़ा) है। अतः 
“कपिलादि कर्म्मयोग सिद्ध थे, इसी लिये उन्हों ते वेदों का उउदेश रिया! प्र है बात भी वेदों 
को ईश्वरमूलक मानते से ही उपपन्न हो सकती है । 





ने चेतयों; '” *'* “*« «« भावनासाध्यो वा 


( इस प्रसद्ध में सांख्प के अनुयायी द। जातें कह सकते हैं ( १ ) कम्म॑ और योग इन 
दोनों में हितक्षाधतत्व की बुद्धि मले ही न हो किस्तु ये दोनों केबछ वापरे ( स्वरूप ) शान के 
द्वारा ही कथित प्रवृत्तियों फो ज़्परत करेंगे । एपं | 7 ) फशित धावना + यगयें हितसाधनत्य 
का ज्ञान भी मानेंगे । किन्तु ये दोनों ही हातें हा झछिए चबक्त रे #; ) (५ ) वस्तुप्ों के 
स्वरूप ज्ञान ते जप्तुओं में प्रवुत्ति नहीं हती री « धगर पै९। मानें तो पिपपाजादि में भी 
लोगो की प्रवृत्ति माननी पड़ेगी । २) एवं भावत़ा जु कि सांग दाल ऋडीं है, अतः उससे 
होने वाले हितसाधनत्वविषयकलज्ञान में प्रमाण सहन्ति्स रटेवः सु गम ऐसे (हतसाषतश्व के 
ज्ञानसे प्रवृत्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती जिसका एामाणं गस्टिपत हे! 


>> || 
॥7 7 जूच्थज ७ ॥ || 


ते चास्मित * “' ४ ** 


( इस प्रसज्भध में साख्याचायंगण कह सकते है कि हिलसायतत्त! वास्तन में 'कारणत्व” 
रूप है। स्वभावत) कारणत्व का ज्ञान ग्रतक्य बौर उपपिरेद पौगा । किन्तु उनका यह 
समाधान हस्तलिये अयुक्त है कि ) प्रकृत में कर्म हर भाग दोनों हितसाधिनत्व ज्ञान के 
उपयोगी अन्यय और व्यतिरेक संभव नहीं है । क्योंकि क 


कप. दी 
]54 ॥ ६०. - 


उन स्वर्गावि फलों का 
उपभोग होगा दूसरे देह की प्राप्ति के बः द्‌, किन्तु कर्म्म का अनुाल होगा इसी शरीर हे, फिर 


इन दोनों का अस्वय और व्यत्तिरेक कंसे गुहीत होगए ? 
फलस्पाप्रतीतया "” "०७ "७ ४ 


( सास्यानुयायों कह सकते हैँ कि 'अन्वग और इप लिजेड को गद्दीत नहीं होगा ? 
क्योंकि फर्म या योण मैं प्र बुत होने फे बाद कर्म बयौर पोग की सत्ता रलूए अन्वय ञ्ै प्रव है । 
इस अन्बय के अधीन फल के अभ्वयय ज्ञान से एवं इसी धाहार से व्यत्तिरेंक ज्ञान से कर्म और 
योग में हित के कारणस्व की प्रतीति हो सबती है ; छत यड़ 


शी पुक्तिसंध्त नहीं है क्योंकि ) 
कर्म और योग में जब हितसाधनत्व का ज्ञापर होगा, उसके याद उ>ज्स मतुत्ति होगी ।. एव॑ 
द्र्र्‌ 


पद्मात्मक-नन्‍्पायकुसु साकझ्ललौ 
२७२ शधयपन्मार कु्सु 


, तदभा मर 
नच फत्त भोवत॒रूपो भयदेह्रतिसन्धाना देव तद्ुपपद्मतै;_ दभावात, हि 
ह्यृतस्य पूर्वेकर्मणः फ्लमिदमनुभवामीति कशथित्‌ प्रतिसन्धत्त । हर के 
पु मु 
भविष्यसीत सम्भावनामोनेन नए सम्भावनामानेष्प्यनाख्वासात्‌ )। एवस्शूतेककल्पनयेबोपप फीकी 


विकारथारूनक जाला मम 

प्रवृत्ति के बाद फरछी की उत्पत्ति होंगी। फल की उत्पत्ति के बाद ही. कथित अत्वय और 
व्यतिरिक का प्रहण संभव होगा । किन्तु पहिले जब कर्मादि में हित साधनत्व का जीने ही 
नहीं है तो फिर कर्मादि का धचुहान ही कैसे होगा ? एवं ५7 बुलि न होने से फक्कों की उपपत्ति 
ही किस प्रकार होगी ? उत्पन्न हुए बिना फलों का प्रत्मक्ष कैसे होगा ? फल के प्रत्यक्ष कै 
बिना फल के स्षाध अन्चय और व्यतिरिक बसे गुहीत होगा? इस प्रकार कर्मादि में 
हितसाघनत्व के ज्ञोत से कर्मादि में प्रद्ृत्ति भौर प्रवृत्ति के बाद कर्मादि में हितसाधतत्व का 
ज्ञान यह भ्रन्‍्पोन्याक्षय दोष अनिवायं॑ है । 


पू० पं० मेँ त्च कृत भोवत्‌छूप'* ककेक. बेकन काओी न 

एक ही छारीर से उत्ता भ्ग्वय भोर व्यक्तिरिंक भले ही शुह्दीत न हो सके । किन्तु उक्त 
भोग के छिये दूसरे शरीर की प्राप्ति होने पर यह प्रतिसन्धान हो सकता है कि 'ग्ोहह विहित 
निषिद्धकर्मणी कु तवानू सो5हमिंदा्ी (फलमनुमवामि ( अर्घात्‌ जो मैंने विहिंत या निषिद्ध कर्म 
का धनुष्ठात किया था, वही में उतके फल का अनुभव करता हूँ )। इस प्रतिक्ष्धान प्रषवा 
प्रत्यभिज्ञा के द्वारा उक्त अलय और व्यत्तिरेंक का ग्रहण हो सकता है । 
सि० प० तंदभावातु ” “” ४“ ““प्रतिसन्धत्ते 

इस आकार की प्रत्यभिज्ञा किसी भी व्यक्ति को नहीं होती कि 'पहिले जन्म में मैं 
में जो अमुक कर्म किया था, उप्तका यह फछ भोग रहा हैं! । 


पूछ प्छ केनित्तथा कक 9. के हक का कानआ 


हुम लोगों के समात साधरण व्यक्ति को उस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा भत्ते ही पंभव न 
हों | किन्तु इस प्रकार के विशिष्ट पुरुष हो सकते हैं, जिन्हें रक्त प्रकार की प्रत्यभिज्ञा होगी । 
सि० प० संभावना माक्रेपि “४ ७* ४ 

केवल इस प्रकार की संभावना से ही वेदों के उपदेश के प्रति आश्वस्त नहीं हुआ जा 
सकता | क्योंकि इसमें कोई विद्येंष युक्ति नहीं है कि जतसाधारण को जो प्रत्यभिशज्ञा नहीं 
होती है, उस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा किसी विशिष्टपुरुष को हो सकती है । 


दितीप: स्तदक: २४३ 


विनिगमनार्या प्रमाणाभावातु । प्रतिपन्चिगोयनिद्राणप्रात।प्रतिबुद्धस म- 
स्तोपाध्यायवदन्योन्यसंबादात्‌ कपिलादिषु समाश्वाप्तइति चेस्त | 


एकजसप्रतिसन्धानवत्‌ जन्मान्तरत्नतित्तस्थाने प्रमाणाभावात्‌ । 
॥० प० “ “”'  विनिगमनायास्‌ *” ७ 

संष्टि की आदि में कपिछादि ऋषिगंण बोते हमे कल्प के वेदों को रुपरण क्र 
उपदेश करते हैं | प्रलय में वेदों के विनिष्ठ हो जाते पर भो उस कहप में झूप का स्मरण हो 
सकता है। क्योकि विषय केवल प्रध्यक्षतवान का हो छारण है | स्मृति अतुपान प्रभति परोक्ष 
ज्ञानों के लिए विश्व की सता प्रपेक्षित नहीं है। अतः बिनष्ट शहर राशि हप वेदों के स्मरण 
में कोई प्रतुपतत्ति नहों है । तव रहा यह ब।त कि उक्त रे ते के प्रति आशयाप्त कीते हो कि 
बहू अविकलछ विषप्रक' है हो ? क्यों कि यहू नियत नहीं है कि ह्पतियां अपने कारणी भूत 
भनुभव के भविकल् विषय की हो हां । ऐसो स्थिति में कविछादि ऋषियों के द्वारा स्मृत धाब्द- 
राशि को वेद ही कैसे माना जाय ? 


भन्योन्य सम्बादातु *** “७ *** 


इसका यह समाधान है कि महषि कपिछादि उक्तरीति से ही विगत कष्प के वेदों को 
स्मरण कर उपदेश करते हैं किस्तु सभा धरने स्मृत वेदों को जब एक दूधरे से मिला लेते हैं, तो 
उस क्षक्द को बेर मान लिया जाता है (एक ऋषि के द्वारा स्मृत शहर को परप्पर दुसरे ऋषियों 
के द्वारा वेद स्वीकार करना हो प्रकृति में 'अत्योंस्यसम्व द; है )॥। इस अन्योग्य सम्बाद 
से यह समझता सुकृभ है कि वेदों की यह स्मृति अपने कारणीभूत पूर्वापुमत्र के अविकल विषय 
की ही है । क्योंकि यहू नियम भा तो नहीं है | कोई भो स्पृ।ते अपने फारगीभूत पूर्वानुभर 
के अधिकक्त विषय हो ही नहीं । 


प्रतिपन्निदीथ “४ “* ७* "« चेतु /* «; **- 


क्योंकि प्रतिपत्‌ तिथि की अनाष्याय को राव में सोये हुए अध्यापकों को उध्च दिन 
उच्च सभय अध्ययन ने रहूते पर भा उसके दूसरे दिन द्वितीया विधि को पुनः उप्ती वेद का 
भविकल्त स्मरण होता है। परस्पर के संवाद से यह भी सिद्ध है कि उन छोगों की वे स्मृतियाँ 
पूर्व नुभव के भविकल विषय की ही हैं। इल्हों स्मृतियों के सहारे वे उपदेश मी करते हैं । 
प्रत। कपिलादि ऋषियों में इस प्रकार का विश्वास्त किया ज्ञा सकता है कि पहिली संष्टि के 
वेदों को भ्विकल स्मृतियों में छाकर इस सृष्टि को आदि में उपदेश करते हैं। अत) इन 
लोगों में प्रनाश्वास के कारण ईश्वर को कल्पना व्यर्थ है | 


सि० प० न, एकजस्मप्रतिसन्धातवतु *** ** ** 





२७४७ गद्यपत्चत्मक-न्या पकुसुमा खछी 

तथापिच अधिक रिविशेषेश ब्रहणत्वाद्यश्नतिसन्धानेधनुष्ठा न हपस्थाइ:वा स- 
स्थाभावाद। वे हि (वजाजति सात पिच्रोर्बरहण्यात्तदुस्तरत्र ब्राह्माण्यमिति नियमों येन 
सर्गांदों वणादिवमंत्यवस्थ! स्थासू । 5अव रवददृष्टिविशेषो पनिवद्धभु तविशेषानुपलम्भात्‌ । 
भ्रतीद्धिवाधंदशित्व वाजाइवासत्योक्तला त्। 


एतेव.. ब्रह्माण्डात्तरत्छऋआ।रिवरणंब्यवस्थया सम्प्रदाथप्रवर्तत मपास्तम । 





की दूधरी क्षाग्रदवस्षा में होती है, उम्र प्रकार प्रतय के पूर्व श्धोत वेदों का स्मरण प्रलय 
के बाद फी सृष्टि में नहीं हो प्रक्तों। अतः इस रीति से भो परमेश्वर की कल्पना के बिना 
कपिलादि ऋषियों के द्वारा वेद सम्प्रदाय सो पुन प्रवृत्ति नहीं हो सकती | 


तयापि से" २ «न 'पास्क।क्तत्वातु *** ** «* 


यदि थिस्त किसी प्रकार पृक्त पंवाद के दारा 'समाश्वास! को मात्र मी हें, तथापि 
वष्टि की आदि में वेदों करे हाराद डित क्रिपाश्रों का प्रनुष्ठान संभव नहीं होगा । क्योंकि 
बसनते बआाहाणो बग्तीतादबोल, प्रीष्मे दाणम्यम, शरदि वैश्य, एत्थादि बाक्‍यों के रा 
विद्दित भाधामादि क्रियाओं के अवुडन के छिये आ्ाह्मगल्वादि जातियों का निर्णय आवश्यक 
है। किन्तु सृष्टि की बादि काल के क| पछादि ऋषियों में ब्राह्मगत्वादि जातियों का अनुसन्धान 
संभव नहीं है। गदि यह नियम रहत। कि जो व्यक्ति एक जन्म में धाहयग माता पिता से 
उत्पन्न दी बह बराबर बाह्य माता पिंत | भे हो उत्पलत होता रहे तो कंदा बितू जातिहत्मर 
कपिलादि ऋषियों को उहि की अर दि के व्यक्तियों में ब्र ह्िणत।दि का अनुसन्धान संभव मरी 
होता, किन्तू पहिल्े कहें काये हैं कि प्िस प्रकार परमेश्वर को पिश्वेष प्रकार के प्रदुष्ट से 
प्रेरित उस परम! शुओं का शान संगव है. जिनसे ्ाह्मगत्वादि जातियों मे द्वरीरों कौ उत्पत्ति 
होती है, उस्ती प्रकार से उक्त फरा शणुओं का ज्ञाव कपिलादि ऋषियों को संबव नहीं है । 
मत; वेदों का उपदेश कदाचित्‌ ऋपजांद ऋषियों के द्वारा पूष्टि को भ्रादि में संभव पो 
हो, तथापि वेदांथों $ अतुष्ठान के अधिकारी पुरुषों को निर्णाषिक्का ब्रहागा/वादि जातियों 
का ज्ञान उाष्ट की भादि में कपिलादि ऋषियों को संभव गंदी है, इप्के लिए परमेश्वर को 
कल्पना आवश्यक्ष हैं | 


पू० प० एवेन  हन न 


कॉपिल्लादि ऋषि पुनियों क्री बात छोड़ भी दी जाय । तथापि पह कहा जा ब्रक्षत्ा है 
झिप्त त्म4 एक बह पड प्लोत ( भ्रल्यं।वल्य ) रहूता है, उप्रो समय दूस ब्रह्माण्ड को स्थिति 
रहती है । उस स्प्त्र प्रह्मण्टर को जो ब्राह्मगादि बर्णों को व्य वस्षा उसी से इप्त सृष्टि के 
प्रारम्भ में भी ब्राह्मगत्वाद जातियों के निणय से वेदों के द्वार विहित कर्म्मानृष्ठानों की उत्पत्ति 
होगो । इसके लिए परमेश्वर की कल्पना अनावश्यक है ॥ 





द्वितीय! सतबक: २४४ 


सद्ारणक्तेरमावात्‌ । वर्षान्तरसब्वरणगेव हि दृष्करघु, कुतो लोकान्‍्तरसब्ञार!, 
कुतस्तराद्॒ ब्रह्माण्डास्तरगमनमु। ग्रशिमादियम्पत्तेरेवमपि स्यादिति चेन्न। 
तत्रापि प्रमाणाभावातु। सम्मात्ननामाच्रेण सभाइवासानुपपत्तं;, प्राद्यमहाजनपरि- 
ग्रहान्यथानुपपत्तिरेवाइश्र प्रमाणमिति चेत्‌ । 


सपा +++++भभभ%ल्‍रासवसस ९ ऋ ऋषष,.%:एृ७७७७७र रह ृाएऋऋऋ,ृए:ऋाष,ए मम» «मम आ८-कः्- «कक न«---णर-म+ «७५» +-+ न 3०. 33 <ब---नन सनकन+--ााथ७ -क---.९०७७७७- इक -मर-क+ ९८. ६-आमिाभा मानना कक 
सि० प० सन्ञा रधकक्‍तेरभावातु"*' “४ *** ४ 


व्यवस्था! कोई मूर्त पदार्थ नहीं है, पत। उसमें 'तथ्ारशक्ति! अर्थात्‌ एक ह्थान से दूधरे 
स्थान में चलते की द्ञक्ति नहीं मानी ज्ञा सकतों। बतः एक ब्रह्मा०ड को व्यवस्था! दूध्तरे 
ब्रह्माण्ड में नहीं आ सकती । 


वर्षान्तरसब्जा रणमेव हि *। ** «* 

तब रही यह बात कि सिथित् ब्रह्माण्ड के ब्राह्मणादि इस ब्रह्माण्ड में आकर ब्राह्मणादि 
व्यवस्थाओं के चलछावेंगे--इस प्रश्तक्ल में कददना है कि एक ब्रह्माण्ड के व्यक्ति को दूसरे ब्रह्माण्ड 
में आते की क्षमता हो नहीं है। जिस सहय एक सु को एक द्वोप ( 5६ ) से दूसरे द्वीपों 
में भी जाना संभव नहीं या, उप्र स्रबय के लिये यह कंते विश्वात्र किया जाप कि जक ब्रह्माण्ड 
से दूसरे ब्रह्माण्ड में आकर कोई बहाँ वर्ण वपवह्या का बंचालद किया ? 


पृ० प० अशिमादियम्पत्ते;**५ «७ «« «« 


दूधरे ब्रह्माण्ड के जिन व्यक्तियों के चर्चा को गयों डै, बे पी भ्रणिप्तादि अष्टविध 
ऐश्वय्पों से युक्त थे । जउ: उन छोगा के जिये दप३ नदा।एणड़ों में जागा अपंभव गहीं था | 


सि० प्‌ तत्ापि' छह. हर छकछ कक ओ 

दूसरे ब्रह्माण्ड के उन ब्यवस्थापकों में जिम द ऐश्वर्य था हो--इसमें कोई प्रमाण 
नहीं है। तब रही संभावना की बात अर्थात्‌ उत छोगों भ्रणिमादि ऐप्डटर्प को सत्ता प्रभाण 
से निश्वित भले ही न रह कल किन्तु जु- लोगों मे श्र णिपादि एश्वर्यों की पंभावना तौं है हद । 
इसका यह उत्तर है कि केवकछ संभावत। के ऊपर तिर्भर रहना उचित नहों है। 
9० पछ भआद्यमहाजत का कवच ऋड हक 


दूधरे ब्रह्माण्ड के उत व्यवप्यापकों में अशिम[दि ऐश्वर्यों की पत्ता भ्रवश्य थो। इसके 
लिए यह्‌ प्रमाण है कि भ्णिवादि सम्पत्तियों के बिना उत छोथों का इस ग्रह्माण्ड में आना संभव 
नहीं या । एवं बिता उत लोगों को इस ब्रह्म/ण्ड में जाये इप ब्रह्माण्ड के आश्य नहाजनों के धारा 
वेदों का परिग्रह संभव नहीं था । किन्तु इत्त ब्रह्म/ण्ड में वेद महांजनों के द्वारा परिणषद्वीत्त हैं । 
भव: यह कल्पना करना उचित है कि उन व्यवस्पापकों में अगिप। दि वाक्तियां प्रवश्य थौं। 


के 9.7 दर ध 
१. ईस सन्दर्भ के 'पुतेन! पद का छाथ है. 'वद्पम 'ज्घारशकरंयस्ावकपदो गे ण॒' 


लिपतका 
अश्यय ऊाप्रिस 'निरस्तम्र' पद के साथ है । 











२७६ पष्पद्यात्मक-न्यायकुधुमाजली 


कल्पनायां गोखवप्रपज्ञात्‌। विदहतर णशकतेरशिभादिविश्वुतेश वावइपा5स्थुपगन्तव्य- 


स्वात्‌ | $&वेक एवेति चेत; हे तहीश्वरम्न्तरेणान्यत्र सामादवास इति । 





सि७० पु एकम्सुतेकबाल्पन ये" 8 9. बह कछर किक के 


उत्त सभी दाल्पतायें ठोक हैँ। केवक इस प्रसदझ्भ में इतता हो कहता है कि अनेक 
व्यवस्यापकों में अछो किक शाक्तितों को स्वीकार करने में अनेक व्यवस्थापकों की कल्मत! करनी 
पड़ती है। दसते 'गोरव' मन लाभ होता हैं। उक्त भ्रणिमादि ऐशवर्यमों से युक्त एक हो 
पुरुष! ( व्यवस्यापक ) की कल्पना कर लेने से सभो कल्पों की व्यवश्या उपपन्न हो 
जाती है । 

( किन्तु इस प्सझू में पुवंपक्षयादों कह श्रकते हैं कि सावंदिक एक व्यवस्थापक की 
कल्पना के व्याज से ईश्वर की सिद्धि के इस प्रयात्त में एक बाधा यहु है कि इस पक्ष में बिना 
देह के ही निर्माण झक्ति की कत्वतां एवं झ्रणिमादि ऐश्वर्य को कल्पना ये दोतों करनों पड़तों 
हैं। किन्तु ये कल्पनायें अप्नद्डतत हैं। अतः हमंछोगों के संदेह अनेक व्यवस्थापकों को कल्पना 
की प्रसद्भति के बदले में थिद्धान्तियों को बिता शरोर के पुदुष में निर्माणशक्ति की कल्पना 
ओर प्रणिमादि शक्तियों की कल्यता ये दो अपझुत फल्पनायें करनी पड़ती हैं । भत। हम दोनों 
बराबर हो जाते है, इश धाक्षेप का यह प्रमाघान है कि । 


घ्ि० प० विदेहनिर्माणशकते:" ** 


व्यचस्थापक्त एक मानें करवा जनेक दोनों ही स्थितियों में इनमें प्रणिमादि ऐश्वय्पाँ 
की तरह निमाणशक्ति भो मानता ही होगा । क्योंकि ज्षित्त प्रकार सृष्टि की आदि में वेदों 
का उपदेश और वाणंब्पव॑ध्या ये दोता अनुपपत्त हैं, इसी प्रकार अ्चेतत परमाणु स्वरूप 
उपकरणों से झाष्टि भो अनुयपतत है। अत्तः स॒ष्टि का भी व्यवस्थापक चाहिये। प्रनेक 
व्यवध्थापकों की कह्पता में दोष दिखाया जा चुका है। श्रतत जो मो व्यवस्वापक स्वीकार 
करेंगे, उन में अणिमांदि ऐश्वम्पाँ की तरह बिता धाट्कौध्िक शारोर के ही निर्माण करने की 
दाक्ति भी माननी हो होगी । 
पु० प० अस्तु“ ० हे 


(लिद्धान्तियों के कपनानुख्लार कपिछादि ऋषियों में स्ते किसी) एक को ही व्यत्रस्थापक 
स्वीकार कर लिया जाय ? 
सि० प० न, तहि'" “7 ** "*+ 

ऐसी चात नहों हो सकतो, क्योंकि उस प्रकार का 'एक व्यवस्थापक” केवछ ईफ्वर ही 
हो सकते हैं। किसी दूसरे 'एक व्यवस्थापक' के ऊपर विश्वास नहों किया जा सकता | 


26 
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द्वितीय। सतवक! २४७ 


कारडूगरमलोकिकादभुतमय्य॑ मायावज्ञात्संहरन्‌ 
हार हारमपीन्द्रजालमिव य; कुर्वत्‌ जगत्‌ क्रीडति। 
त॑ देव निरवग्रहस्फुरदभिध्यानातवुभाव॑  भव्व॑ 
विश्वासंकभुव॑ छ्षिवं॑ प्रति समत्‌ भुसासमम्तेष्यपि ॥७॥ 


॥ इति गद्यपद्चाक्षके न्‍्यायकुसम।झलौ टहित्ीगस्तवक्तः || 


का रा रस २ू0क ० कक 


( य। शिव; अलोकिकादुभुतमयं जगत्‌ मायावशात्‌ कार कार संहरन हार॑ हार॑ कुर्वन्‌ 
इखजालूभिव क्रीड़ति । तं॑ भव॑ छिव॑ निरवग्रहरुफ़रद मिव्यानानुभाय॑ विश्वा्कभर्य झस्तेव्वपि 
नमन्‌ भूयासम्‌ )। 


( अखिल कल्याणस्वरूप जो ) शिव अहएरूप माया के दारा इस अलोकिक ( अचिस्य- 
रचनार्वरूप ) अद्भुत संसार के निर्माण धौर संहार की बनस्त धारा के द्वारा इखद्रजाल के 
समान क्रीड़ा करते हैँ। संसार ( भव | के कारणीभूत उन देव की द्ारण में मैं अन्त में भी 
जाऊं। जिम देव की इच्छा शक्ति कभी प्रतिहित वहाँ होती एवं प्द्ा जाधरूक रहती है | 
एवं इन सभी वंशिष्टयों के कारण जो एकमात्र विश्वास के स्थकत हैं ।१ 


). प्रथम सतथक में अदृष्ट की लिछि के धाद ग्रातह के झधिए्ठाता रूप से 
सिद्धि की गयी है। इस हूसरे ह्तब॒क में प हिल्ी दास यह कड़ी गयी है कि गुण” प्रमा- 
ज्ञान का कारण है | शाढद प्रमा का कारणोभूत गण है बक्का 5 एहनेवाला यथा 
शान | बेद भी शब्द रूप है, श्तः बैद से उत्पक्ष होने बाल्या वेशाथ विषयक 

ज्ञान भी शाब्दबोध ही है । श्वत। वेदों का कोई वक्ता पुरुष श्रवश्य चाद्दिये, जिसमें 

रहनेबाह्े प्रमाज्ञान से पेदा्थ विषयक शाबद षोध प्रसा दो पके | वेदों का यह वक्ता 
परमेश्वर को छोड़कर और कोई नहीं हो सकता ! च्त्त: वेद के कर्त्ता रूप में भी 
इंश्वर की सिद्धि शनिवार है । 


परमेश्वर की 


मीमांसकों ने उक्त बातों का खगदन इस थ्ुक्ति से किया है कि प्र धमतः: गण 


मरा का कारण ही नहीं है । केवल दोधों का झा ही प्रमाज्ञान का कारण है। 
चर दिजन्य ज्ञानों प्रथवा ्लौकिक वाक्यलम्- प्रमाज्ञानों के लिए कदायिद कथित 
चुणा को कारण] मान भी हज्न तथापि निश्य एप दोचषों रो स्ंधा रश्ित घेदों सै दोनेवाले 
प्रमाज्ञानों में 'गुण' की अपेक्षा कदापि हहीं है अतः वेदकर्णा के रूए में टैश्वर करी 
कल्पना नहीं की जा सकती | 


२४५८ 


गद्यपछ्य ध्मक-स्या य कुसुमा झकी 


| नमन» नाथ नमन “मम क नकल नमन मनन 








मीमांसकों के हूस आद्षेप का आधार वेदों की नित्यता पृ्च॑उसप्चकी मुक्त 
धाब्द की नित्मता हो है। अता आचार्य ने बड़ें तहापोह् के साथ शब्दों की कूटरुप 
नियता झौर प्रादांह नित्यता दोनों का खगडन किया |ैं। इस प्रवाइनिस्यता के 
छिप ही मीर्मांसकों ने संघार को अनादि और अनम्त सानकर प्रछय का ही खयहन 
कर डाला है! इसों लिए हस स्तवकरे झाचाय॑ ते लुष्टि शोर ५क्षय दोर्भो को 
प्रमाग से सिद्ध दिया $ । शाह्यार्थ का प्रभिप्राय है किसभाो सुध्याँ क्िप्ती प्रक्तय 
के बाद ही इस फरती हैं। एवं सभी प्रज्षयों के बाद भी सुष्टि शा होगी हो। शअ्रतः 
सूट कर प्रलंध की धड धागा घात्त्त हैं । अत; प्रत्येक प्रकप में शंष सभी घस्तुओं 
हे साथ उन रूभो वेदों का भी विनाश दो जायगा, शिमने फोव के ऐडिक शोर 
एफ किक कर्मो के विंघायक घाकप भरे पड़े हैं । उच्चके बा की सृष्टि की भादि में 
कछूणामसस पश्वेश्लर चेदों के ऊपदेश फे द्वाका हथवा कुसतात्त कमर्कारादि के जारी रो को 
धारया करयें क्ोयात्रा के निर्याद के अनुकूल उपदेश करते हैं। अतः ईश्वर के बिना 
दूसरी गति तहीं है । हन सभी बातों की खुचना 'कारछूरम! दृश्यादि वीप्सा घटित 
वाक्य युक्त पूर्धा&ऋ ले दी गया ह। 


गांख्य के समुधायी ज्ोग इैश्वर की पत्ता का धपताप एक दूसरे दक्ष से 
काते में कि सष्टि की आदि से कथित पेदादि के सपदेश की उपपत्ति के क्षिए कम पो ग- 
सिझ ऋपिलादि महपि ही पर्णाप हैं| पुतदर्श हेंश्वर की कबपता ७्पर्थे है। नेसाब्रिक 
जोग इसका खगदन इस भ्रकार करते हैं कि इसने बड़े कास को सुचारू रूप से संपादन 
का जिश्यास ईश्वर से भिन्न ओर किसी भी व्यक्ति पर नहीं किया का सकता | इसी 
युक्ति की खुचता तस्तराज के 'विश्वालेक्मुतल्‌! इस वाक्य श्र दिया गया है। इंस 
पथ के अन्य सलौ विशेषय केवल्ष ईश्थर की स्तुति के छिये दिये गये दें। 


कम 


॥ श्रीगणेशाय नम: | 
न्‍्यायकुसुमाञलो 
पृतोषः स्तब॒क!: 


कं ॒७७- 


नन्‍्वेतदपि कथम्‌ ?। तत्र ब्राधकसम्भवात्‌ । तथा हि यदि स्थादुपलम्येत । 
प्रयोग्यत्वात्‌ सन्नपि नोपलभ्यत इति चेत्‌ | एवं तहि शहाश्युक्ञमप्पयोग्यत्वान्नोपलम्यत 
इति स्पातु । 

दे 

( इस तीसरे ह्तबक मैं 'तदभावावेदकप्रमोणस्रमावातः यह तीसरी विप्रतिपत्ति 
निराकत हुई है । ) 
पू० प० नम्वेतदपि **” *** *«*« 

नित्य एवं निर्दोष वेदोँ के द्वारा प्रथवा कर्मयोंग सद्ध करिलादि ऋषियाँ के द्वारा 
सृष्टि की प्रादि में धर्मस्म्प्रदाय का प्रचकछन मले ही संभव न हो, तथापि इससे यहु सिद्ध 
नहीं हो सकता कि ध्मसम्प्रदाय का उक्त प्रचलन ईश्वर के ही द्ञारा हुआ था। क्योंकि 
ईश्वर की सत्ता के बाधक प्रमाण विद्यमान हैं | 
तथा हि'''यदि स्यातु**'तुल्पस्‌ ? * ***** 

ईश्वर अगर रहते तो उनकी "उपलब्धि! शर्थात्‌ प्रध्यक्ष भ्रदश्य होता, किन्तु किसी 
को भी ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है, जत! ईम्घर तह्टीं हैं । 
लि० प० प्रयोग्पत्वातु *“* ४४ *** *** 

पोग्य ( घटादि ) वस्तुप्तों का ही प्रत्यक्ष होता है, जयोग्य ( परमाणुप्रभति ) 
बस्तुप्ों का प्रत्यक्ष नहीं होता । भझ्रत) केवल प्रत्यक्ष न होते से हो किसी वत्तु के अम्ाव 
का निश्चय नहीं किया जा सकता । क्योंकि सत्ता के रहते हुये थी अयोग्य वश्तुओं का 
अत्यक्ष संभव नहीं है। ता यह नहीं कहा जा सकता कि 'ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं दोता, 
है, अतः वे नहीं है। 
पूछ प्‌ एबन्तहि'" कक के 


इस प्रकार तो छाद्पा ज्ञावि पर्वपा विद्यमान वस्तुश्ों की भी गतता मानतो होंगी । 
क्योंकि 'शद्ाद,ज़ादि वस्तुओं को नहीं देखते है” क्रेवल इसी छिए उनकी सत्ता अस्वीक्ृत होती 
है। किन्तु जब कुछ विद्यमान वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष संभव रहीं है, तो फिर यह नहीं जा 
डर 
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नेतदेवं, भ्वज्ञस्थ योग्यतयेव व्याप्तत्वादिति चेतु; चेतनस्यापि योग्यो- 
पाधिमत्तयेव व्याप्त्वात्‌ । तद्बाधे सोडपि बाधित एवेति तुल्यम् । 





सकता कि चूकि द्ाण्श फ्कादि पदार्थों को नहीं देखते हैं, अंत: वे नहीं हैं। सुत राम्‌ 
अप्त्यक्षवस्तु के पत्ता नहीं मानी जा सकती । अत। भप्रस्यक्ष परमेश्वर की भी सत्ता नहीं 
मानी जा सकती | 
सि० पल नेतदेवसु *** “* *+- 

ऐसी बात नहों है। क्योंकि जितने भी दा ज़ हैं, वे सभी प्रत्यक्ष के योग्य ही हैं। 
अत; दाष को भी यदि रज़ द्ोता तो वह भी प्रत्यक्ष के योग्य ही होता । एवं यह भी नियम 
है कि योग द्वव्यों का प्रत्यक्ष प्रवश्य होता है। किन्तु दक्ष के शुद्ध का प्रत्यक्ष नहों होता 
है। यदि दाश के श्यज्ू फी सत्ता रहती तो उसमें शज़्त्व का व्यापकीभृत धर्म ( अर्थात्‌ 
घूज़त्व के साथ अवश्य रहनेवाल। प्रत्यक्ष ) पोग्यत्व भी पब्रवश्य ही रहता, एवं योग्य 
धर क्॒ का प्रत्यक्ष होना पनिवार्य हो जाता। सुतराम्‌ शणशदाजु इस लिये अप्रत्यक्ष नहीं 
है कि वह प्रत्यक्ष के योग्य नहों, उम्तका अध्यक्ष इंस लिये स्वीकार करता पढ़ता है कि 
उसकी सत्ता ही नहीं है । 
पू० प० चेतनस्थापि ... ... 


जिस प्रकार यह व्याप्ति है क्कि जाग प्रत्यक्ष योग्य ही ही, उसी प्रफार ग्रह को ज्यापि 
हैं कि सभी चेतनों को पोग्य ( धारोस्क्प ) उपाधियाँ अवज्षय हों । क्योंकि बिना दादीर के 
चेतन ( आत्मा ) की उपलब्धि नहों होती है। परमेशर रूप चेतन की कोई मी उपाधि 
( ्रीर ) उपलब्ब नहीं है । अतः ( व्यापकाभावात्‌ व्याप्याभावः इस स्याय के अनुसार ) 
व्यापकीभृत छरीर रूप योग्य उपाधि के श्रभाव से उसके उपधेय एवं व्याप्य परमेश्वर के 


अभाव को सिद्धि होगी । अतः श्रप्रत्यक्ष रूप बाधक से परमेश्वर का बाघ भले ही सम्भव न 


दो किन्तु कथित 'जनुप्लब्धि ऊप बाघक से परमेश्वर की सिद्धि अवश्य बाधित होगी | ( यह 
वो हुई प्रत्यक्षबाष की बात ) । 





१, कहने का ताध्पर्य है कि योग्ग और अयोग्य भेद से घस्तुश्ों के दो प्रकार हैं| यहाँ 
योग्य! शब्द से 'प्रत्यक्षयोग्प' रूप अर्थ असिश्रोल है। अयोग्य चल्तुओं की सत्ता 
रहने पर भी उनका प्रत्यक्ष नहीं होता | जिन चह्तुओं में भ्रत्यक्ष की योग्यत्ता है, उन्हीं 
पहतुर्शों के प्रत्यक्ष न होने से उनके असाज का निर्याप शौता है। पश्मेशखर प्रस्यक्ष के 
योग्य नहीं हैं, अत: अभ्त्यक्ष से उनकी सत्ता में कोई बाधा नहीं झाती ! 


तृतीय! स्तवक; २५१ 
व्यापकस्वार्धाद्यनुपलम्भेनाप्यनुमीयते तास्तीति ! को हि प्रयोजनमन्तरेण 
किख्िल्कुर्पादिति । 
उच्चते-- 
योग्याहृष्टिः कुतो5्योग्ये प्रतिबन्दि; कुतस्तराम । 
क्वायोग्य॑ बाष्यते '्यूड्रः ववातुमातसनाश्रयम््‌ ॥| १॥ 





पू० प० व्यापकस्वार्थादि ... ... ... ... 

( दूसरी बात है अनुमानबाघ की, वहू इस प्रकार है कि ) किसो प्रयोजन से 
वशीभूत होकर हो कोई किप्ती मो कार्य को करता है। मूर्ख भो बिता प्रयोजन के कुछ नहीं 
करता । कामता से युक्त पुरुषों की ही 'प्रयोजन हो सकता है, कामता से स्वया रहित 
पुरुषों को नहीं । जो कोई परमेश्वर की फल्पना करते हैं, थे उनको धभो फागनाओं से रहित 
मानते हैं। प्त) इस प्रकार के परमेश्वर से जगत्‌ की सह नहीं हो सकती | इससे यह 
अनुमान निष्पन्त होता है कि चूंकि परमेश्वर के किसी प्रयाजत की उपछब्धि नहीं द्वोतो है, 
अतः परमेश्वर किप्री भो कार्य के कर्ता नहों है ( परभेश्वरों न कर्ता स्वेष्टमाषनता- 
ज्ञानाभावात्‌ )। 
सिं० प० उच्पते ... ... ... योग्यादष्टि ... ... ... .... 


( इन दोनों बाघों में प्रत्यक्षबाघ के उद्धार के हम्तज्ञ में ) हम भिद्धान्ती कहते हैं 
कि योग्वाइष्टिः कुतोडयोरये --अथोर ये परमात्मनि योग्याइष्टि। कुत; ? शर्थात्‌ परमात्मा चू'कि 
प्रत्यक्ष के 'अथोग्प है प्रत, उनको 'अहृष्टि' ( अनुपल्लब्धि ) गोग्यातुपक्वव्धि नहीं हो! सकती | 


| इस असंग में तृव॑पक्षत्रादी ने प्रतिवन्दि उपस्थित किया था कि यदि सर्वधा अनुपलव्प 
पदार्थ की भो सत्ता मान छो जाय ता सर्दावा अतुतलज्य दावाश्यंगादि पदावों की सत्ता भी 
माननी होंगी । इस।| प्रतिवन्दि का उद्धार एहाक़ के दपरे आर तीसरे चरण से किया गया 
है। इन वोनों चरणों का आदाय है कि ) शादयशंग योग्प हे ? शपरवा प्रयोग्ग ? प्लागर बहू 
बोग्प! दी है अयोग्य” नहीं, तब तो कथित प्रतिवन्दि कार ही सहों होता है। क्योंकि इस 
भमिप्राय से प्रतिवन्दि उपस्यित किया गया है कि जिस प्रकार 'झयोःत क्यू ग' की अनुपक्ब्धि 
के कारण उसकी सता सिद्ध नहीं हो पाती, उसी प्रकार अयोग्य परमात्मा की भी अनुपरब्धि 
है, अत। उसकी भी सत्ता सिद्य नहीं को जा सकतो । किन्तु दाशप्य शा को जब 'योस्य' ही 
मान लेते हैं, तो यह बात ही कहाँ उठतो है ? | वहो बत 'प्रतिचन्दि। कृतस्तराम” इस 
चरण से कही गयी है । 


१५२ गदछ पश्चा त्मक-न्पा यकुसु मा छुछी 


स्वात्मेव तावत्‌ योग्यानुपलब्ध्या प्रतिषेद्धं न दक्यते, कृतस्त्वयोग्यः परमात्मा ? 


तेथ। हि--सुषुप्त्यवस्वा या मात्मान मनु पल ममा नो नास्तीत्यवधा रयेत्‌ । 
32243, पलक न मिलन विश नी ६ किलर काासिकाकक केसर अाऑसट ड 
यदि दाधाशंंग अयोग्य है, तब तो उक्त प्रतिवन्दि प्लौर भो ठीक नहीं बैठती, दरयोंकि 


यह मानी हुई बात है कि योग्यानुप्तव्धि से ही अभाव का प्रहण होता है। योग्यानुपक्तब्धि 





से योग्य वह्तु के ही अभाव की सिद्धि होगी, अयोग्य वस्तु के अभाव की नहीं | किस्तु शहध्ू ग 
तो अयोग्य है. अत: उप्तकी लनुपल्तब्धि भी अयोग्पानुपक्तब्धि ही होगी, योग्यानुपक्षब्धि नहीं । 
प्रत: दशशश्यग का अभाव भी किसी अनुपल्षब्धि से सिद्ध नहीं किया जा सकता । इसलिये उक्त 
प्रतिवन्दि प्रकृत | छापू रहों होता हे, ( इस प्रकार प्रत्यक्ष बाघ प्रक्ृत्त में सम्भव नहीं ) है । 

( 'क्यानुमानमनाक्षयम्र! इस झन्तिम चरण के द्वारा अनुमान बाध का निराकरण इस 
रीति से किया जाता है । अतुमानवाघ देने बालों का कहना है कि ) कर्तत,त्व जहाँ भी रहेगा 
वहाँ स्वर्यादि अवश्य रहेंगे | झत। करत स्व के व्यापकीभूत स्वार्थादि का जहाँ अभाव रहेगा 
बहु कत्त तव को जभाब भी रहेगा ही । इस रीति से ईश्वर में कत्त त्व के प्रभाव की सिद्धि रूप 
अनुभानवाघ के ध्रप्षग में स़िद्धान्वियों का कहना है कि अनुमान से पूर्व पक्षतावच्छेदक से 
उतत पद्ष का ज्ञान आवश्यक है । लिम्न अनुवान में ऐसा सम्भव नहीं होता है; उस पनुमान का 
हेतु 'माययाधिद्ध' नाम का हेत्वाभास हो जाता है। हेत्थवामास से किसी की सिद्धि नहों हो 
सकती । तदनुसार प्रकृत ईश्वर रूप पक्ष में थो कर्त स्वाभाव का प्रनुमान होगा, उसके छिये 
ईप्रतव रूप पहक्षतावच्छेदक विशिष्ट ईश्वर का ज्ञान पहिले क्षवश्प चाहिये। किन्तु ईश्वर त 
मानते वालों को यह ज्ञान हाता सम्भव नहीं है । अगर धमिताव च्छेदकविशिष्ट धमि के उक्त 
शान का सम्पादन ने किसी प्रभाण से करेंगे तो ध्मिप्राहक उस्रो प्रमाण के द्वारा ईश्वर की 
पता सिद्ध ही जायगी। झत। प्रकृत में प्रनुपानबाघ भी नहीं है । 


सि० प० स्वात्मेत् तावत्‌ ... ... ... 


( श्लोक के प्रधप्रचरण फ्री व्यावया ) भहं सुखी, अहंँ दुःखी इत्यादि शाकारों 
से ही सपनो ग्ात्मा का भो प्रत्यक्ष होता है। फिल्तु सुषुन्ति अवस्था में चू कि सुश्षादि की 
उपलब्धि नहीं होती हैं, अतः अपनी प्रात्मा को भी उपलब्धि तहीं हीती है। क्योंकि 
आत्मा का प्रत्यक्ष उनके सुद्बादि गुणों के साथ ही होता है। केबल आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं 
होता । किन्तु इससे सुपुत्ति काक में अबनी आत्मा का अभाव निर्णीत नहीं हो जाता । जब 
प्रश्यक्ष योग्य अपनी आत्मा का ही अभाव उसकी अनुपलब्धि से सुषुप्तिकाल में निश्चित 


नहीं होता है तो फिर प्रत्यक्ष के सर्वचा अयोग्व परमात्मा की अतुपल्ब्धि मात्र से उनके 





तृतीयः स्तवंका २५१ 


कस्यापराधेन पुनर्योग्योउ्प्यात्मा तदानीं नोपलरते ?। सामग्रोवेगुण्यात्‌। 
ज्ञानादिक्षशिकगुणोपधानो हात्मा गृह्मत इत्यस्प स्वशारत: । 

जञानमेव कुतो न जायते ? इति चित्त्यते । पश्चाहा कथमुलत्त्मत इति चेत्‌) 
मनसो&निन्चियप्रत्यासन्ततया प्रजननात्‌, तत्पत्यासत्तों न पत्चाजतनात्‌ । 








भभाव की सिद्धि कैसे होगो ? भगर ऐसी बात हो तो फिर शप॒त्तिकाक्त हें प्रपती प्रास्‍्मा का 


भी प्रभाव मानना होंगा। तस्मांत्‌ प्रत्यक्ष के क्‍्गोग्व परमात्मा को अनुपलछब्पि से ईएकर 
या परमात्मा का अभाव सिद्ध नहीं हो सकता । 


पू० प० कस्यापराधेत ... ... ... ... 


भ्पती प्रात्मा जब शब्र॒त्यक्ष के योग्य है, तो फिः गुपुप्ति काछ में उसको उपलब्धि 
किसके “अपराध” से नहीं हो पातो ? 


सि० प० सामग्रोवेगुण्पातू ... ... ... ... 


जिन सभी कारणों से प्रात्मा का प्रत्यक्ष होता है, सुधुन्ति के अ्व्यवदित पृव॑क्षण में 
पा घुषुल्लिक्षण में उनके न रहने से ही सुपुत्नि काल में आत्म। का प्रध्यक्ष नहीं हो पाता है। 


स्ि० प० ज्ञानादि ... ... ... ... 


पहिले कह आये हैं कि ज्ञात सुल्दादि क्षणिक विशेष गाणों के से यही आप्मा 
का भ्त्यक्ष होता है। केवल झात्मा का प्रत्यक्ष नहों होता । दात; केसर अहम!” इस आकार 
का प्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रह जानामि, अहं पर्चा इत्याद घाकार के ही प्ात्मा के प्रश्यक्ष 
होते हैं । सुतराम ज्ञान सुश्शादि मी आत्मा के प्रत्यक्ष के कारण 5 । गुधुप्ति काल में अथवा 
सुधुस्ति के अव्यवहित पूर्वक्षण में ये ज्ञानांदि कारण नहीं रहते, प्रत। सृधुर्ति काल में आत्मा 
का भत्यक्ष नहीं हो पाता । जाग्रत अवस्था में ज्ञनादि रूप ९४ कारणा का सम्बेछन परम्भव 
होता है, अत; जाग्रत श्रवस्था में भात्मा का प्रस्यक्ष होता है | 


पू० प० ज्ञानसेंत्र ... ... ... ... 


जाप्रत भ्रौर सुषुप्ति दोतों हो अवस्पाप्रों में आत्मा को सत्ता समानरूप से रहही है, 


फिर इसका क्या हेतु है कि जांग्रत अवस्था में जानादि की उत्पत्ति होती ? किन्तु सुषुप्ति 
पवल्या में नहीं ? ही 


रॉ 


सि० प० मतस्ो5निर्ध्रिपप्रत्यासल्त १४ 


ह्र्क्क अलाकाक. काका... हे का का 


मन अखु परिमाण 6 है, फूर्ष सुपुल्ति के समय व धार के पुरितालि! नाम के उसे 
प्रदेश में चकछा जाता है, जो इल्डिय प्रदेश नहीं है। झात्मा का सन के रा 


त।थ, मन का इल्दिय 
के साथ झौर इन्द्रिय का अथों के साथ प्रम्तत्ध होते पर ही पज्ानों की उत्पत्ति होती है । 


२१४ गद्यपश्चात्मक-त्या पकुसु मा झ्लो 


मनोवंभदवादित मिदमसम्मतम्‌ । तथाहि-मनो विश्ुु, (१) सबंदा 
स्पश्रहितद्रव्यत्वात्‌ ( २ ] स्वंदा विशेषगुणशुन्यद्रव्यत्वातूु, (३ ) निश्यत्वे सत्यना- 
रम्मकब्रव्यत्वातू, (४ | ज्ञानासमवायिका रण संयोगाधारत्वादित्यादेरिति चेन्न। 





यद्यपि भात्मा विभु है और मन गण परिमाण का है एवं नित्य है--ध्त। मन जहाँ भी 
कहीं रहेगा झ्ात्म। के साथ उसका सम्बन्ध बना दी रहेगा। किन्तु सुघुल्ति अवस्था में मन 
चूकि पुरितति ताम के अनिर्किय प्रदेश में रहता है, अत! वह किसी इन्द्रिय के साथ सम्बद् 
नहीं हो पाता, अतः चुपु्ति अवस्था में ज्ञानादि की उत्पत्ति नहों हो पाती । 'पश्चात' सुषुप्ति 
के बाद जाप्रद जबस्था में मत पुरित॒त्ति रूप अनिन्द्रिय प्रदेंदा से हुटकर दारीर के इम्द्रिय प्रदैदा में 
भा नाता है, भतः जाग्रत अवस्था में इन्द्रियों के साय उप्के सम्बन्ध में कोई बाधा नहीं रह 
जाती, भ्रतः जाग्रत भवस्था में ज्ञानादि की उत्पत्ति होती हैं। 


मेनो वेमवबा दिनामु ... ... ... ... 

किन्तु जो समुदाय मत को विभु मानते हैं, उनके मत के अनुसार उक्त सम।धान उचित 
नहीं है, क्योंकि मन भी यदि आत्मा के हो भ्रमान विश्व हो तो फिर चल्षुरादि इन्द्रियों के 
साथ उसका भे सम्प्ध कमा विच्छिन्न नहीं होगा। अत) जाग्रत अवस्था के ही समान 
पुषुन्ति अवस्था में भा ज्ञानादि के उत्पादन की स्रामग्रों के एकत्र होने में कोई बाघा नहीं 
होगी। इस छिये जाद्रत अवस्था के हो समान सुपुन्ति भ्रवस्था में भो ज्ञानादि की उत्पति 
माननी होगी । 


कक का 


तथाहि ... ... ... संयोगावारत्वादिति चेत्‌ ... ... ... 

मन भे वित्त को सिद्ध करतेबलि निम्न लिब्वित ये चार हेतु हैं( १ ) स्वंदा 
स्पष्चांधुन्यद्वब्यत्व ( २) सर्वदा विशेषधुणशूस्यद्रव्यस्त॒( ३ | नित्यत्वे सत्यनारस्मकद्रेब्यह्व 
और ( ४ ) ज्ञानासमबाधिकारगप्त योगाधारत्व | 


प्रथम हेतु से अनुमान क्वा आकार-मतनो विश्वु *सर्वदा स्पष्च॑शुग्पद्वव्यत्वात्‌ 
आकाशादिवत्‌: अर्थात्‌ जिम प्रकार बआकाद्मारि ब्रश्य होते हुए भो सबंदा ह्पर्थ रूप गुण से 





पृ काधित द्टेतु 3] 'सर्वदास्पशंशून्यह्व र्प शांत नहीं दे त्तों परमाशुध्रों में ध्यसिचार 
डोगा, फ्पोंकि उनमें विश्वुत्व नहीं है, किन्तु ये भी दब्य हैं । सर्॑ंदास्परशशूम्परव को 
देतु म॑ विशेषया देने से पद व्यनभिचार छूट जञाता दे, क्योंकि परमाणु स्पर्श सहित 
बव्य दे स्पशे रहित हण्प नहीं । चदि केंचल लब॑दा स्पर्शशून्यत्य मान्न को हेतु बनावें 
डसमें से द्रत्बट्या थाने अंश को दंटा क्षें तो गुणयादि पदार्थों में ब्यमिचार होगा, 
कप कि गुणादि पद धो | चिझसुत्व रूप साध्य नहीं हे किन्तु 'स््थ॑दा स्परयोशू “वत्थ हक 
पंतु ६ | 'जष्यक्ष्य' पद देने पे उक्त ब्याधि चार छूट जाता है, क्प्ोकि गुणादि में व्ब्पध्व 





तृतीय) स्तबकः २१५१५ 


शुन्य रहते हैं, उसी प्रकार के द्रव्य होते हये भी उसमें कमी , रुपए रूप गृण नहीं रहता, अतः 
मन भी आकाछादि के समान ही विभु है । 


( २ ) मन में विशुत्व के साधक दूसरे ञ् तृमात का धाकार है “मनो विश्यु स्बदा 
विशेषगुणधुन्यव्रव्यर्वात्‌॒ काज्नादिवत्‌” हर्थात फाछ दिकू और मत ये तीन ही #व्य ऐसे हैं, 
जिनमें कभी भी 'विशेषगुण” नहीं रहते। इनमें काल प्यौर दिकू ये दो द्रव्य तो विश्व हाँ 
कित्तु उनमें से एक मन रूप ब्रब्य विभु न हो--भशणु हो हस प्रकार की 'झ्रद्ध'जरती' स्वीकार 
नहीं की जा सकती | 


(३ ) मन में विभुत्व के साधक तीसरे अनुमान 'क्रा 'मंनों विश्व नित्यत्वे सतत 
अनारम्भकद्रव्यववात्‌ भाकाद्यादिवतुर ऐस। आकार है। हंस अनुमान का स्वारस्थ है कि 
आरम्मक और प्रतारस्भक भेद से द्वव्य के दो भेद है + गालादि ; 
वे घटादि द्न्यों का 'आरस्मा अर्थात्‌ संत्पादन करते हैं । जनारम्मक दस 


पस्स हैँ आकादादि 
एवं अन्त्पाबयवी घटादि | ब्रज्य के निल्‍ल्य आर अनित्प ये दो जद मां ह& । नित्य हैं पृथिब्यादि के 
परभारु और प्राकाहा काछ, दिकू्‌, आत्मा और भस । एवं अ्रमित्य ४ द्वथणाुक से लेकर 
गिरिनगरादि सभो अवयजयो द्रव्य | इलमें परमारा[ शित्य होकर भीखा रम्मक है। कपोंकि 
उनसे द्यण्ुक की उत्पत्ति होती है। घटादि अतित्य दठ्य ( अत्याचयती हैने के कारण ) 
भनारम्भक हैं, क्योंकि उनसे किसी दूसरे द्व्य की उत्तति - हीं द्वोती है । 


आकाशादि जितने 
भो नित्य एवं अनारस्भक ब्रस्य हैं वे सभी विभ्ु ही है । मत भो नित्य होने के मे थ अनारम्भक 
बेग्य है, अत। वह मी आकाशादि द्रव्यों की तरह विभु हो है । 


(9 ) मन में विभृत्व साधक चौथा 3 इमान मतों विश्व ज्ञानासमवाधिकारण- 
संयोग।धारत्वात्‌' इस प्राकार का है। इसका स्वारस्य है. कि आत्मा झोर मत का संयोग 
जशातादि का अस्तमवायिकारण है। इस ग़ंगोग फे आत्मा झौर मन रूप दोनों भाश्रयों में से 


आत्मा हूप एक भ्ाश्रय विश्व है। अत; मन उप हुसरा आध्य भी विभ ही होगा । 
तय तक... न-->-जनहन--5-न.> कम. अी कल सनससनगत" >अ........ 
नहीं है। 'सबंदा' पद न देने से 'शापत्ति काझिक घटादि! क़ब्पों से व्यसिचार होगा 
री 

क्योकि उनमें चविभ्रुत्थ हप साय नहीं है, अन्य प ज़हतह्प 


झीर स्पर्शशश्यरव दोनों ही 
है, क्योंकि नेंपायिक उत्पन्तिकाल् में दष्चों मे पणा की सत्ता नहीं मामते | पर्दा! 
पद देने से उक्त व्यभिचार छूट जाता है, फ्योंक्ति पर! ि 


हि पफि च जंध्फुप्ति भिन्न क्लाह्तों 
में स्पश की सत्ता रहती है। 


जा आक-- 





२५६ गद्यपद्मात्नक-न्यायकुसुमा झलौ 


स्वंषामापाततः स्वरूपातिद्त्वात्‌! तथाहि-यदि खूपाञपलब्धीनां क्रियात्वेन 
करणात्या मनोष्तुमितित हदा द्रव्यत्वसिद्धि:, भ्रद्वन्‍्यस्थापि करणत्वात्‌ । ग्रया$» 
सामेव साक्षात्कारितयेद्धियत्वेन तदनुमातव्यम्र । 


स्रिछ पक ते सवषाम्र कक ॥ . छा फू के डी ढक का 








ये सभी अलुमाम मत को द्रव्य पदार्थ मानकर प्रयुक्त हुए है*। अगर मन का द्रम्य 
होना सिद्ध ते हो हो द्रव्पत्धघटित ये सभी हेतु अभ्तत: स्वरूपासिद्ध प्रवध््य होंगे, क्योंकि इनका 
मन रूप पक्ष में रहना संभव नहीं होगा । इनमें प्रादि के तौन हेतु तो स्पष्ट रूप से द्वव्यत्य 
घटित हैं, अन्तिम हेतु में भी 'संगोगाधारत्व” बाह्ता जो अन्तिम अंश है, वहु भी द्रव्यस्व के द्दी 
समान है, क्योंकि संयोग का आधार केवल द्वब्य ही होता है। भ्रतः 'भापाततः अर्थात्‌ 
मन में द्रब्मत्त की सिद्धि के पूर्व मत रूप पक्ष में निष्चित न होते के कारण कथित सभी 
हेतु 'एबल्पासिद्धि' दोष से ग्रसित है । 


तथा हि +#$. ह कं # अंकंप। हक क 

| निम्नलिखित दोतियों में से मो किसी रीति से मन में द्रब्यत्व की सिद्धि नहों हो 
सकती ) मन में द्रब्यत्व दी स्रिद्धि का एक प्रकार यह दे कि रूपादि के प्रत्यक्ष भी ( ज्ञा धात्वर्थ 
होने के नाते ) एक फ्रिया' हैं, अतः उस का भी कोई 'करण' अवश्य होगा । क्योंकि जितनों 
भी छेदनादि क्िपायें हैं, उत्का कोई 'करण* अवश्य है। ज्ञानों का वह “करण” ही मन है । 


किन्तु इस रोति ले सिद्ध किये गये मन को द्रब्य होना प्रतिवार्थ नहीं है, क्योंकि द्रब्य से 
भिन्न लिड़ ज्ञान, झहष्ट, प्रयत्न, प्रयोग प्रभुति अनेक ग्रुण पदार्थ भी 'करण' होते हैं। अत; 
केवल 'करण' होने से ही मन द्रव्य न ही हो सकता । 

प्रगर कथित स्वहूपास्रिद्धि दोष से बचने के छिये उक्त हेतुओं में 'द्र्यस्ब' का निवेश 
नहीं करेंगे तो रूपादि गुणों में द्र्यश्व से अधित वे सभी हेतु व्यभिचरित होंगे, अतः द्रब्यत्व 
विदेषण के न देते से उनके द्वारा मन में थि उैस्ल की सिद्धि नहीं की जा सकती | 
हैं? प७ प्रधातासेव'" *+ *« ««« 


सभी प्रत्यक्षों का कोई ने कोई इन्द्रिय अवश्य हो करण होता है। 'अह सुश्ची' 
इत्यादि भाकार के सुज्च के नंधुनव भी प्रत्यक्ष स्वरूप ही हैं। परत: अवश्य ही इन प्रत्यक्षों का 
भी कोई इन्द्रिय करण होथा । इस प्रकार को इन्द्रियां प्लाणादि नहीं हो सकतीं । क्योंकि 
( श्राणादि जनित तत्तत्प प्यक्षयूछक सुखानुभवां में तत्तत्‌ इन्द्रियों में करणता स्रम्भब होते 
पर भी ) सभी एन्द्रियों से होनेबाले पत्यक्षों से अत्पन्न सुख के पनुमव की कारणता किसी 





मनन. .नन3ससहल- नब+-+-++--नमा 








१. उस सिद्रान्त सन्दर्भ के द्वारा मन में विभ्रुत्व के साधक बक्त अनुमानों के देतुओं में 
दोषों का रदुमावन कर मन में अशत्व को सिद्चि का पथ प्रशस्त किया गया द्दै। 





तृतीय) स्तबकः २५७ 


तथापि व्यापकस्य निरुपाघेन रिद्रयत्ए सित्युपा धिदंलत्य:। तत यदि कर्गौशष्कूली- 
वन्नियतदारी रावयवस्योपाधित्वमू, तदा ताहत्माचे वुत्चिताथ।। तहोपे च॒ वृत्तिरोधा 
श्रोत्रवत्‌ प्रसज्येत । 

ततः दारीरमात्रम्ुपाधिरबसेय!। तथा से पदवच्छेदेत वत्तिलाने 'शिरपस्ति 
में बेदता, पादे में सुख! दत्याय्व्याप्यवत्तित्वप्रतोतिबिरोधः । 


एक इन्द्रिय में सम्मव नहीं है। जब कारणता की ्ह दशा है हो किर करणता की तो कोई 
बांत ही नहीं। अत; झ्राणादि इष्धियों से मिल्ल कोई इक्तित अवश्य ही लुक्षानुभवों का 
करण होगा । उस दन्द्रिय का ह्ढी ताघ 'मंत्त' है । इस अनुगात के द्वारा गभ में इन्द्रियश्व के 
साव-साथ प्रवश्य रहनेवाला द्वव्यत्व भी मन में अवश्य सिद्ध हो झाथगा । क्योंकि मत को 
अग़ु माननेवालों को 'इन्तरियाँ द्रव्य ही हों! इस नियम में कोई विव।८ नहीं है । अतः मन 
में विभ्ुत्व के साधक कथित किसी भी हेतु में द्वत्यत्थ से पहित होने के कारण स्वरूप] सिद्धि 
दोष नहाीं हैं ॥ 
सि० प० तथापि व्यापकस्या* हे बहन हे 

सुझादि घत्यक्षों के करण के रूप में किस सत पी सिशि होंगो,* उस सन को यदि 
विश्रु मानेंगे तो उसका कोई उपाधि मांगना होग |, जिश उपाधि ते सपश्लि होकर वह 
इन्द्रिय कहलायगा । क्योंकि घिस्तु पदार्थ में बिना किस्तो उपाधि के दर्धियाव नहीं जा सकता । 
हु विश्वु श्ाकश रूप श्ोजेल्शिय को कर्णवाष्कुल्य वल्लेदेनेंच इत्द्रियतय है । जतः गारीर का कर्ण 
पाष्कुछी कप अवयव ही उसकी उपाधि द्वोती है । सदि कर्णशप्कुली के दृष्ठान्त से दारीर के ही 
किप्ती अवयव को सत में इच्दियल्य का प्रयोजक उपाधि स्वीकार कर हों, तो सत शरोर के 
उसी उपाधि रूप अंध में सुखादि की उपलब्धि रूप अपने कार्य का सम्पादत ऊरेता | कट 
धारीर के उस प्रवयव रूप उपाधि में कोई दोष उत्पन्न होगे एः उक्त पाए था अब अर 
झपने कार्य का उत्पादन बन्द कर देगा | जैसे कि कर्ण ग़ब्कुल्ी रूप उप! में फिलो दोष के 
चत्पक्ष होने पर आवशोेन्त्रिय अपना वाद खुलता” बन्द कर देता है । सलः छारीर के किसी 
खबपव को मत सूप इन्द्रिय का उपाधि न सावकर पु दारोर को ही उत्तसी उपाधि किलर 


होगी । किन्तु ऐसा सामने पर 'छिरसि में वेदता, पादे में छुखम' इंटकादि 5 पीतियों के द्वारा 
आत्मा के विशेष गुणों में अव्याप्यवृत्तित्व या प्रादेशिकता की जो 7 तीति होती है, बढ न हो 
सकेगी । क्योंकि प्रसमवायिञ्ञारणों का यह स्थमाव है फि वे से प्रवाधिसारण दे; जिम्न झंश में 


स्वयं रहेंगे, समवागिकारण के उसी अंश में कार्य को उत्पन्न को | कट क्षा धसमवायिकारण 





१. तथापि व्यापकृध्य! इंप सिद्धान्त सम्दर्भ के द्वारा माया से मल हे प्रश्तिर्घ साधक 
उक्त अनुमान को सन में हुन्क्ियित्व का साथफ मानकर सन फरे धिभ्ुत्द झ्ाधक देहओं 
को स्वरूपाप्चिद्धि दोष से निर्मुक सममफर दानों चेजावधा दिया फो सन में झगणु॒ध्व 
साधन के पथ पर कौदाज्ष से ज्ञे आने का प्रयाप्त स्विपा गया है ! 


डे३े 


२५८ गद्यपद्मात्मक-त्या यकुसुमा झ्छी 


असमवा यिका रणानुरोधेन विभुकार्याणां प्रादेशिकत्वनियमात्‌ | श्री रतदवयवा दि- 
परमाणुपयन्तोपाधिवल्पतायां कहपनागोरवप्रसन्नो नियमानुपपत्तिश्चेति। ततोष्यदेवैक 
तब्तुओं का विक्तदाण श्ंयोघ तस्तुओं के जिन अंधों में रहता है, उन्हीं अंधों में पट को उत्पत्ति 
देखी जाती है, अन्य अंशों में तहीं। बदि पूरें शरीर को मन में हृद्धियत्व का प्रयोजक 
उपाधि मानें तो फिर प्म्यूर्ण दरोशबचब्छिनन मन और प्रात्मा का संयोग ही सुखादि के 
प्रत्यक्षों का असमवाधिकारण होगा। अ्स मवायथिकारणीमृत उक्त संयोग का प्राश्रय संपूर्ण 
दारीर होगा, उसका कोई एक झ्रवयव नहीं । अतः सुश्र की उत्पत्ति सम्पुण शरीरावच्छित्त 
पात्मा में ही होगी, किसी शदयवावच्छिल्त प्रात्मा मैं नहीं । इस प्रकार सम्पूर्ण द्वारीर को 
उपाधि स्वीकार करने से 'पादे में सुखम, दिरक्षि में वेदना! इत्यादि भ्राकार फी जो प्रव्याप्य- 
वैत्तित्वमूलक अथवा प्रदेशिकत्व मुछक तुख के प्रत्यक्ष होते हैं, वे अनुपपन्न हो जायंगे। 





शा या 5 न है 7 फंक कक के हक. की .. कमाना 
7० १० शरार तदवयवादि 


परीर रूप भबयवी श्रोर उसके हस्त पादादि प्रवयव ये सभी मत के हन्द्रियत्व के 
प्रयोगक उपाधि हैं। ग्नत: हृश्तापादादि अवच्छेदेन सुखादि की विभिन्‍त प्रतीतियाँ पौर 
पूर्णशरी रावछछे देन | निदाघ तप्त पुरुष को स्तान करने के बांद ) सुस्त की प्रतीत्ति दोनों ही 
होती हैं। श्रत। मन को विश्वु मान लेते पर जी सुश्षवादि के अव्याप्यवृत्तित्व में कोई बाघा 
नहों थआाती है । 
सि० प० कल्पना गीरवप्रप्नज्ञ: "न ० »+ - 


( ६ ) मन को विभु मारते और उसमें इन्द्रियत्व के लिये पूरे शरीर और उसके प्रतत्त 
झवयवों को उसकी उपाधि मानें, इसकी प्रपेक्षा मन को अणु ही मान लें इसी में छाघव है, 
फल्नत: पूरे धरीर भ्रौर उनके झवयवों को उपाधि स्वीकार करानेवाल्ली मन के विश्वत्व की 
कल्पना गीरवात्पद है । अत: बहू स्याज्य है| 


(२ ) नियमानुपपत्ति।/ «« «« «« 


दूपरी बात पह है कि जिस समय ' ध्िरसि के सुश्षम, पादे में बेइना” इत्यादि प्रतीतियाँ 
दोतीं है, उस समय द्विरोबच्धेदेगेव आत्मा में पुश्च है और पादावच्छेन॑व शरात्मा में दुःश्व है-- 
पह “नियम ह्वीक्षार करता ही होगा। किन्तु जब कि सप्री अवयब समप्तान हूप से भन के 
इन्द्रियत्व के प्रयोजक उपाधि हैं तो फिर त्क्त नियम की उपपत्ति का कोई प्रयोजक नहीं रह 
जाता। पअ्रतः दध पक्ष में उक्त 'नियमः की " अनुपपत्ति” भी रहेगी। 
सि० प्‌० ततोधन्यदेवेकम ४७ क. काकाझ छका॥ कक 


जिम छिये कि पाद प्रभृति छारीर के किसी अवयव को मन का उपाधि मानने से 
सुक्षादि के उक्त नियतत्व की प्रतीति विरद्ध हो णाती है। एवं सम्पूर्ण दवरीर को ही उपाधि 


मर. ७8... नमन... 


तृतीय: ह्तबक; २४६ 


सूक्ष्ममुपाधित्वेनातीन्द्रिय॑ कल्पनीयम्‌ । तथा च तस्येबेन्द्रियत्वे स्वाभाविकेषबिक- 
कल्पनायां प्रमाणाभावार्दधामप्राहकप्रमाणवाघ:। अ्रथ ज्ञानक्रमेणेन्द्रियसह॒कारितया 


तदनुमान ततः सुतरां प्रागुक्तदोषः। 


मानने से सुखादि में अध्याप्यवृत्तित्व अथवा प्रादेशिकत्व का व्यवहार अनुपपन्न हो जाया है। 
इसी प्रकार दारीर और उसके झवयव दोनों को मन की उपाधि मानने से कल्पनागौ रव श्रौर 
उक्त नियमानुपपत्ति दोनों दोष होते हैं, ( तत/ तस्मात्‌ कारणात ) शरीर और उतके ब्रवयव 
हन सबों से भिन्‍्त सूक्ष्म एवं शीक्र चछनेवाले किसी अ्तिन्द्रिय पदार्थ को ही मत को उपाधि 
मान लेने में सुविधा है। ऐसा मान लेने पर अतीन्द्रिय एवं आदधासखारोी उस्त उपाधि फो 
ही 'मन! स्वीकार कर लेने से उक्त सभी कार्य अच्छे प्रकार से उपपन्‍न हो जाँयगे | उस से 
प्रतिरिक्त 'मन' नाम के किसी उपधेय की कल्पना प्रनावश्यक्ष होगी | 

तस्मात्‌ मन को प्िद्ध करनेवालो सुक्षादि की जो उपलब्बियाँ हैं, उनकी अनुपपत्ति से 
ही मन में अगुत्व को भी सिद्धि होगी। मन में प्रणुत्व की इस सिद्धि से मन में विभुत्व के 
साधक अनुमान का धर्मी” जो मत, उसके साधक प्रमाण से ही मन में विभृत्व भो बाबित हो 
जायगा। क्योंकि पहिले कह आये हैं कि मन के जितने भी साधक प्रमाण हैं, वे ही मन में 
अगुत्व के भो साधक हैं ( इसी अभिप्राय से 'धमिग्राहुकप्रमाणबाधघ:” इतते पर्यन्त का ग्रन्य 


' छिल्ला गया है ) | 


प्‌० प० अथ ज्ञानकरमेण''' हक डक ७७ 

कथित धरमिग्राहक प्रमाणबाध हूप दोष पा हो सकता हैं... जद मजाक [रवि 
इताद है साक्षात्कार के जनक इन्द्रिय रुप में हो। परन्तु मन को प्विद्धि का तो इससे भिन्न 
प्रकार भी है। यह मानी हुई बात है कि एक काह में अनेक ज्ञानों की उत्त्ति नहीं होती है। 


साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध है, एवं ग्रात्मा के साथ भी इच्द्रियों का सम्बन्ध मो अवश्य है। पता 
इृन्द्रियों का कोई ऐस। सहायक स्वीकार करना होगा, जिसके सम्बन्ध के चलते एक ही समय 
एक इन्द्रिय से एक ही ज्ञान की उत्पत्ति हो सके। एवं जिसके सम्बन्ध के न रहने मे दुसरे इस्द्रिपों 


सि० प० तता सुतरामसु “४ *** ““आग्ुक्तदोष: 
मन को यदि विश्व मानेंगे तो व क्रपद। ज्ञानोंत्पत्ति का सहायक नहीं हो सकेगा। 
क्योंकि विभु होने के कारण वह सभी इन्द्रियों के साथ सभी तमय सम्बद्ध दो रहेगा। तो 
फिर किसके न रहने से एक क्षण में दरें ज्ञानों की उत्पत्ति निवारित होंगी ? 
इसी प्रकार मत को अगर मध्यम परिणाम का भी मानते हैं. तो भो ज्ञान की क्रमग। 
उत्पत्ति का सम्पादन नहीं हो सकता । क्योंकि मध्यम परिणाम का द्रव्य एक हो समय अनेक 


२६० गययपतात्मक नया पकुसु भा झ्ली 
गधे मर गन से 
शधि च॑ भनध्तोवेमव5ण्पटट्टवशात्‌ क्रम उयपायेत तदा मनसोउसिद्धेराश्या- 
सिद्धिरेव वेभवह्ेतुतामिति । 


अथ यत्राचष्टस्थ दृष्टका रणोपहा रेणोपयोगः, तत्र तत्युणतायां कार्यमुत्पद्यत एव, 





विषयों के साथ सम्बद्ध हो श़्कत। है। जैसे कि एक ही वृक्ष में एक ही समय अनेक फलों 
का सम्बन्ध हो सकता है। अतः मध्यम परिणाम का एक ही सन चल्लु एवं तत्द्िन्न प्लाणादि 
अनेक इन्द्रियों के झाथ सम्बद्ध हो तकता है । इस किये यह नियम मी नहीं किया जा सकता 
कि मध्यम परिमाण वाह मन एक समय एक हो इृच्चिय के साथ सम्बद्ध होता है। 


युतराम ज्ञात के क्रपदा। उत्पत्ति की उपपत्ति केवछ मन को प्रशु मानने से ही हो 
सकती है। जूक क्रमश; ज्ञान की उत्तत्ति से प्रणु परिणाम के भन की सिद्धि होती है 
अतः मन के साधक इस प्रमाण से ही मन का विभुत्न भो बाधित हो जाता है। ( इस घ्मि- 
ग्राहक प्रमाण के द्वारा बाघ को ही 'प्रागुक्तदोष” शब्द से कहा गया है। ) । 
पु० प्‌ याति श्घ मन त। #कड. ७ के छह के 

यह सत्य है कि मत विम्रु के होने के कारण सभी इन्द्रियों के साथ एक ही समय 
सम्बद्ध २ह१। हैं । विन्‍तु भदृष्ट के साहाय्प से एक समय एक ही ज्ञान की उर्स्पात्त होती 
है। झता कछप्त अहृष्ट से ही ज्ञानों के योगपद्य का वारण शौर ज्ञानों के क्रम्रकत्व की उपरपत्ति 
दोनों ही हो सकेगी । इसके छिए मन को प्रणु स्वीकार करने की प्रावश्यकता नहीं है। 


सि० प० ;--तदा मनस्त: “ “** *« 


”नों के यौगपद्य के लिए ही ज्बवा जञानों के क्रमिकत्व की उपपत्ति के लिए ही 
" की जाती है। इन दोनों की उपपत्ति यदि केवल अहृष्ट से ही मान छिया 

“आर करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहु जायगा।| मन की प्रसिद्धि 

“रू सभी अनुमानों के हेतु भ्राश्रयासिद्धि दोब से प्रसित हो 

' पक्ष में विभुत्व की सिद्धि की ग्राण्ा भी छोड़ देनी 


ब्थ (५ & 
७०/,... *& ७ है 
७+- “हे; ९४ थी + पर भी “मन! 
हि औ /8 <* ६4(३ कई: 
प० प० ततोअन्यदेवेकर्ज३८. . ६६ , 4४६ 4९५ ' 


5-4८, (५ 
जिश्न लिये कि पाद प्रभूति क्षरीर के किंसक- ५ 
सुलादि के उक्त नियतत्व की प्रतीति विदद्ध हो णातो है। एवं संम्पूण२.._ ; 





जय 


द्वितीय) स्तब॒क: २६१ 


प्रभ्यथा प्रच्यतन्तुतंयोगेभ्योषपषि कदाचित्‌ पटो न जायेत, जातोषपि वा 
कदाचिह्निगु णः स्थात्‌ । बलवता कुलालेन हृढ्दण्डनुन्नमपि चक्र॑ न श्राम्येत । 
बत्र तु दृष्टानुपहा रेणाहष्टव्यापा रस्तत्र तह्ेगुण्यात्‌ कार्यानुदय), यथा परमाणुकमंणा: । 
तदिहापि यदि विधयेन्द्रियात्मनां समवधानमेव ज्ञानदेतु,, तदा तत्स्भावे सदेव- 
कार्य स्थात्‌। न ह्यं तदतिरिक्तमप्यदष्टस्थोपरह रणीयमस्ति, न॒च सदेव ज्ञानोदय:; 
ततो5तिरिक्तमपेक्षितव्थधप्‌ । ठच्च यद्यपि सर्वाष्येवेन्द्रियाणि व्याप्नोति, तथापि 
करण धमंत्वेन क्रिपाक्रम: सन्नच्छते, ग्रकल्पिते तू तस्मिस्ताय॑ न्याय॥, प्रतिपत्तुर- 
करशात्वाच्चक्षुरादीनामनेकत्वादिति चेतू । 
की बाती। क्योंकि ऐब्े स्थज्षो मे प्रद्ठ का प्रात पत्र 577 ऐसे स्थलों में श्रदष्ट का इतना ही कर्त्तब्य होता है कि वह सभी हृष्ट 
कारणों फो एकन्र कर दे | फछुत; ऐपे स्थलों में दृष्का रणों का विशघटन ही अदृष्ट का वँगुण्य 
दोगा। 'अन्यथा' ध्र्थाद्‌ जदृष्ट के उक्त प्रथम प्रकार के उपयोग स्थक्त में भी कार्य की उत्पत्ति 
का प्रत्तिरोध भरहृष्ट के वैगुण्य से संपादन करें तो फिर (१) तन्‍्तु के अन्तिम संयोग पर्यन्त 
सामग्री सम्बलन के बाद मी कदाचित्‌ ( धदृष्ट के वैगुण्य से ) कार्य की उत्पत्ति झुक जाएगी । 
अथवा (२) पट को उत्पत्ति के बाद पट सहित सभी कारणों का सम्बलून रहते पर भी उप्त 
पट में रूपादि की उत्पत्ति शक जायेगी। जिससे उस पट को भिगुण मानना होंगा। प्रथवा 
(३) कुम्हार अपने चक्र ( चाक ) को जब पूरे वेग से घुधा देगा, उसके बाद भी चक्र में घमने 
की ( भ्रमि ) क्रिया कपाचित्‌ ( अहष्ठ के वैगुण्प से ) उस्पस्न नहीं होगी । 

किन्तु जहां प्रहष्ट का उपयोग कार्य के उतादन में साक्षात्‌ होता है, वहाँ दृष्टकारणों के 
सम्बलनन के बाद भी कार्य का प्रतिरोध होता है, जैसे कि प_रमाणु में क्रिया रूप कार्य की 
उत्पत्ति कदान्षित्‌ रुक जाती है । 

प्रकृत में यदि 'मना को स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर ज्ञान के उत्पादक विषय, 
इन्द्रिय और आत्मा ये तीन ही रह जायेगे। अदृष्ट भी इन तीनों को ही एकत्र कर कृतकार्य 
हो जायेगा। ज्ञान के उत्पादन में उसका और कोई कर्तव्य अवधिष्ट नहीं रहेगा । ऐसी स्थिति में 
विषय की सत्ता जब तक बनी रहेगी, तब तक जान को उत्पत्ति प्रनवरत होती ही रहेगी । 
पर्योकि जिथय की स्थिति पथ्यन्‍्ल बराबर सामग्री सैंबलित ही रहेगी। सुतराम्‌ अदृष्ठ के 
पैगुण्य से कायं के प्रतिरोध की प्रत्युदाहरण 'ज्ञानसातस्य' नहीं है। इप्त लिए हस ज्ञान 
सातत्य को रोकने के किए ज्ञान फी उल्तादिका सामग्री में आउ्सा, इच्दिय और बिषय इन तौनों 
से भिन्न किसी अन्य उहतु को भो रखना होंगा। वही प्रत्य वस्तु है. 'प्रव! । मन यद्यपि 
विभु होने के कारण इच्द्रियों के साथ सम्रद्ध रहने से ज्ञानों के पोगषद् को रोज़ने में असमर्थ 


२६२ गंधपद्मयात्मक-त्यायकुसु माजलौ 


नन्‍्वेबमपि युगपतू ज्ञानानि माउभूवन्‌ | युगपज्ज्ञानं तु केत वायंते ? भवत्येव 
समूहालम्बनमेक ज्ञानमिति चेन्त । एकेन्द्रिय ग्राह्म ष्विव सानेन्द्रियग्राह्म ष्वपि 
प्रसज्ञातू । तेष्बपि भवत्येवेति चेन्त । 








सा जान पड़ता है। किन्तु विश होने पर भो मन करण तो है ही । करणों का यह स्वभाव 
है. किये क्रमदा: ही एक कार्य को उत्पन्न करें। एक ही समय अनेक कार्यों को नहीं । 
यदि मत की कल्पना नहीं करेंगे तो कांथित युक्ति के भ्रनुप्तार ज्ञानों के यौगपद्य का वारण 
नहीं होगा । क्योंकि ज्ञात की सामग्री में मन को छोड़ कर ज्ञाता पुरुष ( पात्मा ) इच्धिय 
धोर विषय ये ही तीन है | क्रमिकत्व का नियामक चू"कि करण ही हो सकता है, कारण नहीं । 
प्रत। इनमें से आत्मा क्रमिकत्व का नियामक नहीं हो सकता, क्यों कि वहू कारण है, करण 
नहीं । इच्द्ियाँ यद्यपि करण हैं, कितु वे अनेक है, एवं अपने विषय के ज्ञान के उश्पादन 
में समर्थ हैं, अतः पांचों इर्द्रियों से एक ही समय पाँच ज्ञानों उत्पत्ति फो नहीं रोकी जा सकती । 
अत: एक 'सर्वार्थ' विषयक मन रूप इन्द्रिय की कल्पना अ।वश्यक हैं। जिसके सम्बन्ध के बल से 
एक समय एक इन्द्रिय से एक ज्ञान ही उत्पन्न हो सकता है। ( कहने का तात्पयय है कि ) 
ज्ञान के योगपद्य से बचने के छिये केवल 'मन' की कल्पना ही आवश्यक है, मन के अणुत्व 
की कल्पना आवश्यक नहीं है। मन को विश्व मान लेने पर मी ज्ञानों के यौगपद्य फा 
निवारण ओर ज्ञानों के क्रमिकत्व की उपपत्ति ही सकती है। 

सिं० प० नन्वेबमपि ** ** रून्‍ ««« 


मअन को विश्रु मान लेने पर कथित रीति के अनुसार एक हो समय अनेक ज्ञानों की 
प्रापत्ति भले ही त हो, किन्तु एक ही समय अनेक विषयों के एक ज्ञान की आपत्ति तो होगी । 
पू० प्‌ भवत्येव कक का ढक छौकओ कम 

एक घमिक नाना अविरुद्ध विषयक “भूतल॑ घटवत्‌ पटवर्च! इत्यादि आकारों के 
समूहालम्बन ज्ञानों को सभी स्वीकार करते ही हैं। प्रतः उक्त आर्पत्ति इृष्ट है 
सि० प० एकेन्द्रियप्राह्म ष्विव “* ** *« «- 

जिस समूहालूम्बन के प्रसज़ में सब्बंत्तस्मति दिखछायों गयो है, वहु एक ही इन्द्रिय 
से ग्रह्वीत होनेवाले अनेक विषयों के एकज्ञान के प्रसज़ु में है। मैंने तो नाना इन्द्रियों से एक 
ही समय नाना विषयों के एक ज्ञान की प्रापत्ति दी है। श्र्थात्‌ मन को यदि विश्वु मानेंगे 
तो बह एक ही समय उु, श्ाण, रसना प्रभृति भ्रनेक दन्द्रियों के साथ सम्बद्ध रहेगा । 
अत; एक ही वस्तु में रहने वाले रूप, रस एवं गन्ध के एक ही ज्ञान का आपर्पत्त एक ही 
क्षण में होगी । 
पू० प७ तेष्वपि ** " *« ««« 


दंधंशष्कुली ( बड़ो रोटी ) भक्षणादि स्थलों में एक ही समय रोटी के रूप, रसं, 
स्पर्ध और गनम्ध का ज्ञान होता ही है। श्रत: उक्त आपत्ति भी हृष्ट हो है । 


तृतीय! स्तबक।] २६३१ 


व्यसज्ञकाले ज्ञानक्रमेण विवादविषये क्रमानुमानात्‌। बुशुत्साविद्येषेण व्यासस्न 
क्रियाक्रम इति चेन्मेवश्‌ । न हम व बुभुत्साया महिमा यदबुभुत्सिते विषये ज्ञानसामग्रयां 
सत्यामपि न ज्ञानम्, अपि तु न तत्र संस्कारातिशयाधायक: प्रत्यथः स्पात्‌ । 
यदि त्वबुभुत्सिते विषये समग्रीमेव सा निरुख्यात्‌, घटायोन्मीलितं चक्षु। पट नैव 


सि० १० न, व्यासब्नकाले** *** **« «७ 





प्रात्मा, हर्द्धिय एवं मत इन सबों का समवधान रहने पर भी एक काल में किसी 
एक हू विषय का ज्ञान होता है, उपस्यित सभी विषयों का नहीं ( अनेक विषय, श्रनेक 
इन्द्ियाँ एवं भ्रात्मा इत सबों का समवधान रहने पर भी एक काल में एक ज्ञानोत्पत्ति की 
अवस्था ही “व्यासज़जकाल' है ) । इससे ज्ञानों के क्रमदा: उत्पन्न होने का अनुमान होता है । 
जिन दीर्घशष्कुली भक्षणावि स्थलों में अतेक इन्द्रियों से एक ही समय अनेक विषयक ज्ञान 
का भ्रतिमास होता भी है, वे उक्त क्रमानुमान के अनुसार श्रान्ति ठहरते हैं। उन सभी 
स्थलों में भो क्रमशः ही ज्ञान उत्पत्त द्वोते है | किन्तु अत्यन्त शौन्नता से एक के बाद दूसरे 
ज्ञानों को उत्पत्ति होती है, प्रता। उतके क्रम का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । 
पू० प० बभुत्साविदोषेण *** **« *«« ««« 

वक्त ब्यासज़! के समय जिस विषय को समझसे की विदेष इच्छा रहुती है, उल्कों 
समझ्ष लेने के बाव अजन्प झनपेक्षित वस्तुओं का ज्ञान होता है | अतः! व्यासज़ु” के समय ज्ञानों 
के क्रमदा: उत्पत्ति का नियामक बुभुत्सा ( समझने की इच्छा ) है, इसके लिये मन को अगा 
मानते की आवश्यकता नहीं । 


सि० प््‌छ मेबस बडे क॥क कमाल कान का 


बुभुत्सा में यह सामर्थ्य नहीं है कि अनपेक्षित पश्तु के ज्ञान की सामग्री के रहते हुए भो 
वह अनपेक्षित विषय के ज्ञान को रोक सके | चुध्नत्सा से इतना ही होगा कि बभुत्सित विषयक 
जो शान जस्पल्न होगा, वह अपेक्षात्मक होगा ( उपक्षात्मक नहीं )। जिसके बल से उस ज्ञान 
से थ्ीघ्रता से स्मृति को उत्पन्न करनेवाल्ा संकार भर विलक्षण होगा। जिप्तत्ने चुभुत्सित 
विषयक की स्मृत्ति श्ौन्न होगी। भ्रवुधृत्मित विषय का जो ज्ञान होगा, वह "'उपेक्षात्मक 
होगा । चू'कि उपेक्षात्मक ज्ञान से संस्कार उत्पन्न नहीं होगा, परत: उच्तसे स्मृति नहीं होगी । 
एक विषय की वुधुत्सा में इतनी ही साम्थ्य है कि अवुभुत्मित विषयों के संश्कार रूप अतिशय 
को उत्पन्‍्त नहीं होने दे । पदि एक विषय की बुधुत्सा को प्रन्य विषयक ज्ञान का प्रतिबन्धक 
भी मानें तो फिर घट को जानने की इच्छा से उन्मीकछित चक्षु से उसी देध में रहने वाले पट 
का भो जो प्रत्यक्ष होता है, वह न हो सकेगा । झ्त, यही कहना होगा कि बुभुत्सा मन को 
भवुभ्वृत्सित विषयों से हटाकर पभुत्सित विषय के प्राहक दच्विय साथ सम्बद्ध कर देता है| श्रतः 
उक्त स्थिति में बुभ्त्सित विषय का ज्ञान पहिले, एवं भ्रबुश्॒त्सित विषय का ज्ञानवाद में होता 


२६४ गद्यपद्यात्मक-त्यायकुसुमाझ्ञलो 


दश्येतू । तस्मातु बुभुत्सापी हद्रियान्तरादाकुष्प बुभुत्सिताथंग्राहिणीन्द्रिय.. मनो 
निवेशयन्ती युगपज्ज्ञानानुपत्तावुपग्ुज्यते, तन तु स्वरूपतः। विश्ुनोषपि मनसों 
व्यापारक्रमात्‌ क्रम इति चेल्त । तस्थ संयोगातिरिक्तस्थ कर्मपत्वे वेभवविरोधातु । 
ग्रुणारूपत्वे नित्यस्प क्रमाइतुपपत्ते:। अतलित्यस्य च तनियेकगुण!स्या$विश्रुद्रव्यसंयोंगा- 
पमवायिका रणकत्वेन तदन्तरेणाइनुपपत्ते।। तदपि कल्पयिष्यत इति चेतू; तदेब 
तहि मनःस्थाने निवेदयतां लाधवाय । तस्मादण्वेब मन इति । 








है। इसी रीति से बुभुत्सा ज्ञानों के क्रमशः उत्पत्ति का नियामक एवं ज्ञानों के यौगपद्य का 
निवारक है। स्थक्षपत: बुभुत्सा ज्ञानयौगपद्म का निवारक या ज्ञानों के क्रमश! उत्पत्ति का 
प्रयोजक नहीं है। मन को यदि विभु मानते हैं तो मन को एक इन्द्रिय से हटाना सम्भव नहीं 
होगा। श्रत: मत फो विश्रु मानने पर बुभुत्सा के द्वारा ज्ञानों के क्रमशः उत्पत्ति का नियमन 
और ज्ञानों के यौगपद्य का निवारण नहीं हो सकता। इसके छिये भी प्रन को भर मातना 
ही आवश्यक है । 


पू० प० विभुनोडषि *** *** «७ 

मन यद्यपि बिभरु है, किन्तु वहु स्वतः ज्ञानों का उत्पादक नहों, किन्तु व्यापार के द्वारा 
ही ज्ञानों का उत्पादक है। यह व्यापार क्रमदा; उत्पन्त होता है, भ्रतः मत को प्तव॑ंदा प्भी 
स्थानों में विद्यमान रहने पर वह ज्ञानों को क्रमदा: ही उत्पन्त करता है। सुतराम्‌ मन को 
विश्वु मानने पर भी ज्ञानों का क्रमदः उत्पत्त होता उपपन्न हो सकता है । 


सि० पछ७*तस्व 3525 ** मृप्तेव भंत्तः कक. काषाएा क्रकाड 


ज्ञानों का क्रमश; उत्प्त होने के लिए मन के जिस 'व्यापार' की चर्चा की गयी है 

उस “व्यापार! को गुणरूप मानेंगे ? अथवा क्रिया रूप ? क्रिया रूप व्यापार मानेंगे तो प्रन 
के विभुत्व का विरोध होगा, क्योंकि क्रिया मूत्तदब्यों का ही धर्म है विभद्वव्यों का नहीं । अतः 
उक्त व्यापार! को “गुण” रूप ही मानता होगा | गुण रूप ब्यापार के प्रसफ़ में मी यह प्रएन 
होगा कि वहू व्यापार रूप बह गुण नित्य है ? मथवा झनित्य ? यदि निष्य मानेंगे तो ज्ञानों 
क्रमिकत्व की उपपत्ति उस व्यापार के द्वारा न हो सकेगा। यदि पनित्य मानेंगे तो 
उच्चका परवान मन के अजुत्व में ही होगा । केवल विभ्‌ दष्यों में रहनेव।ले जो अनिश्य गुण 
हैं उनका असमवाधिकारण भविभूु ब्रव्यों के संयोगादि ही होते है। जैसे आकादा रूप अविभ द्रव्य 
के धाब्द रूप प्रतित्य गुण का श्रसमवाधिकारण पेरी और दण्ड का संयोग होता है। यदि 


पं 


तुतीयः स्तबकः २६५ 


तथा च तस्समिन्तनिन्द्रियप्रत्यासन्ते निरुपधानत्वादात्मन: सुषुप्त्यवस्थायाम- 
नुपलम्भ; । 


ष्क् 


मन को विभ मानेंगे तो ज्ञानों की क्रमद। उत्पत्ति के लिए एक ऐसे पूर्त द्रव्य की कल्पना भी 





'करती होगी, जो मन के व्यापार रूप उक्त प्रसमबायिकारणीभूत अनित्य संयोग का प्राक्षय 


हो | इसके बिना ज्ञानों की उत्पत्ति क्रमशः न हो सकेगी । 


“पु० प० तदपि *** *** *७« 


किसी अविभ द्रव्य की भी कल्पना कर लेंगे ? 


[सि० प० तहि "४ *। 


तो फिर उस अविभृद्रव्य के स्थान पर मन की ही कल्पना कर लोजिये ।* 
सि० पृ७४ $ कक छक के. कमाना तथा च तस्मिन्‌ #कड . हक के. बनाता करना 


पुषुप्ति के समय धन पुरीतति नाम के झनिन्द्रिय प्रदेश में चला जाता है, झतः उस समय 
ज्ञान फो उत्पत्ति नहीं हो पाती है । ज्ञान ही प्राप्मा फा ग्राहक उपाधि है। क्योंकि ज्ञान के 
साथ ही कषात्मा का प्रत्यक्ष होता है । प्रतः सुषुस्ति के समय आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है । 


१. क्र का तात्पय॑ दे कि है कि ज्ञानों को ज्ञानों की क्रमश; उत्पत्ति के ज्षिए डी सन की कदपना करते 


हैं । यदि इस कष्रिपत मन को विभु मानते हैं तो मन का प्रधान प्रयोजन ज्ञानों के 
क़मिकरव के सम्पादन के क्षिए एक मूर्श द्रश्य की भी कह्पना फरनी पढ़ती है | यदि 
अन को ही अशु मान लेते हैं, तो सन से भिन्‍न किसी अमूत्त'द्रव्य की कछपना न करने 
'पर भी ज्ञानों का क्रम्मिकत्व उपपण्न हो जाताहै। अतः सन को अशु मानना ही 
उचित है | 

इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से मन के झविभु होने का डपपादन किया गया। 
किन्तु दब्य अशु झौर विभु इन दो ही प्रकार के हो नहीं हैं, जिससे कि सन में 
धविभुत्य की सिद्धि से मन में अशुश्व की सिद्धि परिशेषनुमान से हो ज्ञायगी | 
द्रव्य का एक तीसरा भी भेद है, जो अ्षयवियों में रहता है, वह है मध्यसपरिमाण | 
बढ मध्यमपरिणास वाज्ता द्रव्य अविभु होने पर सी अर नहीं है। झत: मन को 
परमाणु रूप सिद्ध करने के श्षिप थद्द भी आ्रावश्यक है कि मन में अवयवित्व का 
निराकरण किया जाय । आचाये की इसी न्यूनता के परिहार के लिये बर्जमान ने 
'तस्माव झग्रवेव सना इस सपसंहार प्रन्थ के अवतरण में मन में अवय धित्व का 
निराकरण किया है। विस्तृप्ति से बिरत हुये उसका उद्लेख् 


यहाँ नहीं किया। 
धनुसन्धिष्सु विहान्‌ वद्धमान के उक्त सन्दर्भ का अवश्य झवज्ञोकन करें । 
२, मध्य में मन में अशात्व के साधन का यह प्रकरणा प्रासज़िक था । प्रकृत में बात यह 


है कि अपनी झात्मा का भी उसके ज्ञानादि गुणों के साथ ही पत्यक्ष दोता है, 
केजलसत अपनी आत्मा का भी प्रदया नहीं दोसाडहे | हल पूथ सुपुस्ति अचच्या में 
जे 


१६६ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुसुमाज्ञलौ 


एतदेव मनसः छीलमिति कुतो निर्णीतमिति चेत्‌) भ्रस्वयव्यतिरेका- 
भ्याख । न वेवल॑ तस्य, किन्तु सर्वेषामेवेम्द्रियाणाम्‌ ॥ न हि विद्येषगुणामनपेक्ष् 


चक्षुराद्यपि द्रब्ये प्रवरतते। स्वापावस्थारयां बर्थ ज्ञानमिति चेत्‌; तत्तस्संस्कारोह्रोषे 
 आआ आआआआ न फनसजनअ२७नीयीनीीयथ।ं।ा 





पू० छह ता उड़ ध- कह एतदेव'"** कमकक या कक के केक 
मन की यह सामर्थ्य ही कैसे निश्चित की कि वह ज्ञान से युक्त भात्मा फा हो 
ग्रहण करे । 


सि० प० अन्वय ** **' *“"' द्रव्ये प्रवतंते 


अस्वय झौर व्यतिरेक इन दोनों से ही समझते हैं कि मत ज्ञान सै युक्त आस्मा का 
ही ग्रहण करता है, क्योंकि प्रात्मा की प्रतीति “पहं जानामि! इत्यादि प्राकार की ही होती 
है, केवल 'प्रहम! इस बाकार की प्रास्मा की प्रतीति नहीं होती है। यह स्वभाव केवल मन छूप 
इन्द्रिय का ही नहीं हैं। किंतु चक्षुरादि इन्द्रियों का मी यह स्वभाव अस्य और व्यत्तिरेंक से 
निष्पन्न है कि वे इर्दियों के द्वारा तिषोष गुण के साथ द्वी द्वग्प का प्रहण करें, केवल द्रव्य 
का नहीं । इसी कारण आाकाए के प्रत्यक्ष में चक्षुरित्द्रिय की प्रब्नृत्ति नहीं होती । क्योंकि वह 
प्राकाश के विशेषगुण छाब्द को ग्रहण करने ये प्रसमर्थ है । 


पु० प० स्वापावस्थायाम्‌ *"* *' "* "!* 


सभी जानते हैं कि स्वप्तावस्था में नेक प्रकार में अदभुत एवं भ्रल्लोकिफ विषयों 
का प्रह्यक्ष होता है। ये सभी ज्ञात किस प्रकार उत्पन्न हंगे ? क्योंकि स्वप्तावस्था में भी 
मन इृरिद्रिय प्रदेदा में नहीं रहता है । णत। सुषुत्ति श्रवस्था के समान ही स्वप्तावस्था में भी 
ज्ञानादि विशेष गुणों का एवं ज्ञानादि विशेषगुणों से युक्त भात्मा का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए । 
किन्तु स्वप्नावस्था में उन दोनों प्रत्यक्षों को तो सभी स्वीकार करते हैं। 


सि० १० तत्तत्‌ संस्कारोढोबे "* *" /। «* 


स्वप्तावस्था में इन्द्रियों का व्यापार न रहने पर भी पूर्वाचुभव के द्वारा निष्पन्न 


उद्बुद्ध संस्कार जनित स्मृति के साहाव्य से मन स्वप्त स्वष्प विश्वमों का उत्पादन कर 
सकता है | 





ज्ञानादि के न रहने से झपनी झात्मा का प्रहण नहीं होता | किन्तु सुपुप्ति श्रषस्‍्था में 
ज्ञान की उष्पत्ति क्‍यों नहीं होती है ! एवं सुपुप्ति भ्रवस्था के घीतने पर पुनः ज्ञाप्मत 
झषस्था में शानादि की उत्पत्ति क्यों होती है ! ईरी धातों की चर्चा 'ज्ञानमेंव कुतों 
न ज़ायते' इत्यादि सन्दर्भ से आरग्भ की गयी थी। इसी प्रसक्ल में मन के झणुष्व 


की चर्चा झायी थी | हब झाधचाय्य तथा च तस्मिन! इत्यादि सन्दर्भ के हारा भपने 
पडद्चिकी विष का ऊपसपॉछार फरते हैं | 


तृतीय। स्तबक! २६७ 


विषयध्मरणेत स्वप्वविश्लाम्ताणापुत्पत्तेत। उद्बोध एवं कथमिति चेतू, मन्दतर- 
तमादिन्यायेन वाह्यतामेत शब्दादीनामुपलम्बातू, ग्रन्तत। शरोरस्थेव्रोष्मादे। 


ता चअलतति ना नल ते चना कह चल्वखि”यण।ण/तथ/: हनन ऊऊे «७ “क न दे कॉॉऐ?ओ विलननक--ानक-यय पका >ननक पम्प रो अन्‍य का बनी न वन वनिरननीनतस आओ .).न्‍:....3ओ:  ८&सफ:उ सफफसोसोसफकससपसइरयउअाी असर 


किन्तु संस्कार का उदबोधन द्वी कैसे होता है? क्‍योंकि इन्द्रिय जनित ज्ञात ही 
उद्बोधक है । अर्थात्‌ स्वष्नविश्नम में इग्द्रिय के व्यापार का साक्षात्‌ उपयोग भल्ते ही न हो 
किन्तु उद्वोधक ज्ञान सम्पादक के जरिये इन्द्रिय व्यापार की श्रपेक्षा रहेगी ही । अतः इस 
रीति से इन्द्रियों के व्यापार के बिता स्वप्न की भी उत्पत्ति नहीं हों सकती। 


सि० पर मन्दतर *** '** «« “ 


स्वप्न के _्मय शब्दादि विषयों की अस्फुड प्रतोतियों को अनुबूत्ति रहती है। 
( अर्थात्‌ स्वप्त के सतय भत पब्रनिधिय प्रदेश में नहीं जाता। अतः इन्द्रियों के साथ उसका 


कुछ व्यापार बना रहता है )। वह व्यापार मन्द या मन्दतर होता है, झत। उतसे होते वालो 
प्रतीत्ति स्फूट नहीं होती । 


५... अश 32,। 8. 0 आ 


स्वजावस्या में भ्न्य बिषयों का स्रांनिष्य भले ही संभव न हो, तथाएि प्रपने दारोर 
की उृष्णता का सानिष्य तो संभव है। मन के साथ संयुक्त त्वचा के द्वारा जो उष्णस्पर्श का 
प्रत्यक्ष होगा, पही स्वप्तावस्था में होनेवाली स्मृतियों के उत्पादक संस्कारों का उद्बोधक 
होगा। सुतराम स्वष्नावस्था में यदि चल्लुरादि अन्य इन्द्रिपों के प्रदेश भें मन की सत्ता न 
भो मानें, तथापि केवल त्वगिन्द्रिय के प्रदेश में मत की सत्ता को स्वीकार कर स्वप्नविश्नम को 
उपपत्ति हो सकती है। यदि स्वष्त के समय भी मन की सत्ता निरिच्द्रिय प्रदेश में हो मानेंगे 
तो स्थप्त शौर सुधुलि इन दोनों में कोई श्रन्तर नहीं रहेगा । इन दोनों में भे< इतन ही है 
कि मत छब इन्द्रियों वाले त्वगिन्धिय सहित सभी प्रदेशों को छोड़कर 'पुरीतति/ न मम के 
सवंधा इश्दिय घुन्य प्रदेश में चला जाता है तो 'सुषुप्तयवस्था' कहलाती है। एवं ज्षिस समय 
इन्द्रियवाले प्रदेशों में रहने पर भी ऐसे व्यापारों से रहित हो जाता है, .जिनसे स्फुटज्ञान की 
उत्पत्ति हो सके-- तो वह स्वप्तावस्था कहलाती है। अथवा भ्रन्य प्रदेशों को छोड़ने पर भी 
मन जब केवल त्वगिन्द्रिय के प्रदेश में रह जाता हैं तो 'स्वप्तावस्‍्था' कहलाती है । ह 








!. इस प्रस॥ में यह प्रश्न हों सकता है कि हँन्द्रिय से उत्पन्ष द्वोनेवाल्ले ज्ञान में विषय के 
सांनिष्य की धपेक्षा होती है। स्वप्न फे समय शबदादि घि७षर्यो फा सांनिश्य तो 
रहता नहीं । फिर उक्त मन्‍्द या मन्दसर इन्द्रिय व्यापार के द्वारा किप्त का प्रहण 
दोगा ? ईंस प्रश्न का समाधान 'अन्ततः दृत्यादि सन्दर्भ से किया गया है । द 





२६८ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुसुमाझलों 


स्थादेतत्‌ । परात्मा तु कथं परस्पाध्योग्या ?!। न हि साक्षात्का रिज्ञान- 
विषयतामेवायं न प्राप्नोति, स्वयमप्यदद्नप्रश्नज्ञात्‌। नापि ग्रहीतुरेवायमपराध), 


प० पृ० स्थादेतत्‌ परात्मा तु! हा है 


तो फिर दूसरे की जाग्रत अवस्था की आत्मा का प्रत्यक्ष दूसरे पुरुष को होना चाहिये । 

तब फिर यह कहूना सज्जुत नहीं है कि “पर ' अर्थात्‌ दूसरे की आत्मा प्रत्यक्ष के योग्य नहीं हैं, 

प्रता उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है” क्योंकि ऐप्ती स्थिति वह परात्ता स्वयं अपने द्वारा भी 

गीत नहीं हो सकती । यदि परात्मा' स्वयं अपने लिये प्रत्यक्ष के योग्य हैं, तो दूधरों के लिये 
प्रत्यक्षायोग्य क्‍यों हैं १ । 


वापि गृहीयु। ही सना 


( कदाचित्‌ यह कहें कि ) ग्रहण करनेबाली 'परात्त्मा' में कोई ऐपा वैगुण्य है, जिम्तते 
प्पना प्रहेण तो वह करती है किन्तु दूसरे की आत्मा ( पराष्मा ) का प्रहण नहीं कर सकती । 
किन्तु यह कहना भी ठोक नहों है करों कि-- 


वस्यापिंहिं *” ** ** 


आत्मा में जोः समवायिकारंणत्व रूप धर्म है, वही उत्तकी ग्रहण करने की योग्यता 
( स्वकप ) है। बन्य कोई भी वैशुण्य ग्रहण कततत्व का विरोधी है ही नहीं। प्रत; वैगुण्य से 
उक्त प्रसज्भ का निवारण नहीं किया जा सकता | 





३. प्रकृत शात यह है कि परमात्मा चूँ कि प्रत्यक्ष के 'योग्प' नहीं हैं, इंस क्षियि उनका 
प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। अतः उत्तती झनुपल्ब्धि चूँकि य्रोग्यानुपत्षश्थि 
नह्टी है, अतः उप्तसे परमात्मा के भ्रभाव की सिद्धि नहीं हो सकतो। इस 
प्रसक्ञ में दछान्त रूप से कद्दा गया है कि “अपनी झात्मा तो प्रत्यक्ष के योग्य है” फिर 
फिर भी सुपुप्ति के समय उनका प्रत्यक्ष नहीं दोता है, उनको इंस 'अप्रश्यक्ष! रूप 
धनुपत्नव्धि से अपनी झात्मा का प्रभाव सिद्ध नहीं होता है । जप प्रध्यक्ष के यंधग्य 
अपनी ग्ाध्मा की अनुपक्षव्धि से अपनी शध्ात्मा का भ्रभाव भी सिद्ध नहीं होता, 
सो फिर प्रत्यक्ष के सर्वथा शअ्योग्य परमात्मा की हझ्नुपलब्धि से परमाध्मा को 
असतत्ता की सिच्ि कैसे दो लकती दे ? ऋमी प्रसज्नवतः बद बात डठतों है कि चूँ कि 
ज्ञानादि से युक्त झात्मा का प्रहण करना ही मन का स्वभाव है, धह्यता सु॒ुपुप्ति के 
समय अआध्मा का ग्रहण नहीं होता। सुत्तराम््‌ ज्ञान ही आत्मा के प्रत्पदृश्व का 
प्रयोजक है । किन्तु ऐसी स्थिति में जाप्रदव्या की दूसरे की आत्मा का प्रत्यक्ष दृरूरे 
परुप को होना चाहिये । यद्दी बात स्थादेतत्‌ 'हत्मादि! से उठाथी गयी है । 


तृतीय) स्तबकः द्द 


तस्यापि हि ज्ञानसमवायिकारणतयेव तद्योग्यता | नापि करगास्प, साधारणत्वात्‌ । 
न ह्यासंपतारमेकमेव मना एकमेवात्मानं गृह्हातीत्यन्न नियामकमस्ति। स्वभाव 
इति चेत; तहि घुक्तो निःस्वमावत्वश्रश्नज्ञन,, तदेकाथंताया प्रपायादिति । न । 
भोजकादृष्टोपग्रहस्प नियामकत्वातू । 








नावि करणास्य ** ** ““ पसाधारणस्वात्‌ 


( इस प्रसज्ु में कोई कह सकते हैं कि मत रूप जो करण है, उसी में कोई ऐसा 
वैगुण्प है, जिस से परात्मा का प्रत्यक्ष किसी दूसरी परात्मा को नहीं होता ) फिल्‍्तु यह भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि करण 'साधारण' ही होते हैं। कुछार जिस प्रकार खदिर का छेंदक 
है, उप्ती प्रकार पलाश का भी | मत भी 'करण” है, प्रतः 'स्व' छप अपनी आत्मा के प्रत्वक्ष 
एवं पराप्त्म प्रत्यक्ष इत दोनों प्रश्यक्षों की करणता रूप साधारण्य मत में भी है । 

इस नियम का भी कोई हे।ु नहीं है कि एक मत से एक ही भात्मा का ग्रहण हो । 
अत: इस नियम से मी उक्त आपत्ति का समाधान नहीं हो सकता । 


स्वभाव इति चेतू '** “* 


'स्वभाव” ही उक्त नियम का प्रयोजक होगा | स्वभाव के ऊपर कोई अभिषोग नहीं 
किया जा सकता । श्रतः स्वभाव” के अनुपार यह नियम किया जा सकता है कि "एक मन 
एक ही आत्मा का ग्रहण करे' प्रतः 'परात्मा! का ग्रहण नहीं होता है । 
तहि मुष्को किक उल्‍मक- का. कक के 


किसी भी वस्तु का वही धर्म स्वभाव कहला सकता है जो उस 'स्व' वस्तु के 'माब!' 
अर्थात्‌ सत्ता पयन्त बराबर बना रहे । भ्रतः कोई भी अपने स्वभाव को छोड़ कर एक क्षण 
मी नहीं रह सकता। 'वस्तु' अगर रहेगी तो अपने स्वमांव के प्ताथ हो, नहीं तो फिर 
जड़-मूल से बिनष्ट हो जायगी। इस वस्तु स्थिति के अनुसार एक मन में यदि 'एक 
भात्मा के प्रस्य्ष की करणता!” मान ली जाय तो बआाश्मा के मुक्त होने के समय मन को 
'एकास्मप्रश्यक्षकरणस्व” हूप वक्त स्वभाव से मुक्त मानना होंगा। क्‍योंकि मोक्ष के समय 
आत्मा में कोई ज्ञान नहीं रहता । अत। 'सव” रूप आाश्मा का ज्ञान भी नहीं रहेगा । फिर 
उक्त करणत्व” को मन का झुवभाव कैसे माना जाय ? क्योंकि मन उक्त करणता को छोड़कर 
भी अपनी सत्ता को बन।यें रखता है, तो फिर वह उसका स्वभ!व नहीं हों सकता | 


सिए० प्० न, भोजकादष्टोपग्रहस्य के कक. काया का को को 


'एक मन से एक ही प्रात्मा का ग्रहण हो” इस नियम के बल से ही एक आस्मा के 

प्रत्यक्ष की आपत्ति दूसरी पात्मा में नहों होती है। भोक्ता ( ज्ञाता ) के विशेष प्रकार के 
अहष्ट का सम्ब ध हो उक्त 'नियम' का प्रयोजक है। गत एवं जिस आत्मा के अहष्ट से झभाकृए 
जो मन, जो शरीर एवं जो इच्द्रिय ज्ञानादि कार्यों का संपादन करते हैं, वह मन, वह छारीर 


२७० गद्यपद्यात्मंक-न्यायकुतम।| झछी 


यद्धि मनो यच्छुरीरं यातोन्द्रिवाणि पस्पादष्टे नाउज्कृष्टानि_ तानि तस्यथैवेति 
नियम; । तदुक्त प्राक-'प्रत्यत्मातियमादुभुक्त ” रिति । 

एतेन परबुद्धचादयों व्याड्याताः । 

तदेव॑योग्यातुपलब्धि: परात्मादों नास्ति। तदितरा तु न बाधिकेति 
तवापि सम्मतम्‌ । झतः किमधिकृत्य भतिबन्धिः ? न हि दाष्मश्यू ज्षमघोग्पानुपलब्ध्या 
कशि न्‍तवेधति । न च प्रकृते योग्यानुपलब्धि कदिचिन्मन्यते । 





झौर बह इन्द्रिय उसी झात्मा की होती है | इस सबों से तिशम पूर्वक उप्ती आत्मा में ज्ञानांदि 
कार्यों की उत्पक्ति होती है। इस नियम का उपरवादन 'प्रस्यात्मनियमादूभुक्ते.' इस वाक्य 


से युक्त कारिका ( स्व० ६ एलोक ४ ) में किया जा चुका है । उस युक्ति के नुस/र हो एक 
पुरुष की बुद्धि का प्रत्यक्ष दुसरे पुझष को नहीं होता है । 


तदेव स्‌ बज क। हक फेक 

इस प्रकार यहू स्थिर दो गया कि परमात्मा को प्नुपक्तब्धि योग्यानुपक्तब्धि नहीं है । 
तदितरा हुँ सा 2 

भ्राप ( मौमांसक झौर सॉांख्यशास्तरनुपाथियों ) की भी यही सस्मति है कि 
धयोग्यानुपलब्धि! ही बस्तु की सत्ता का बाघक है। अयोग्यानुपलब्धि वस्तु की सत्ता का बाघक 
नहीं हैं। झ्त एवं भहष्ट, देवता, स्वर्ग प्रभति को सत्ता के ऊपर कोई आ्राघात नहीं होता है । 
मत; परस।हमा की अनुपलब्धि जब योग्यानुपल्नब्धि नहीं है, तब “प्रतिबन्दि' का कोई भी 
झवसर नहीं है। ( इस्ती की युक्ति एवं 'क्वायोग्यं बाध्यते छुज्जम' इस तृतीय चरण की 
वड्यास्या ) न हि दादाबजूुम्‌' इत्यादि से को गयी है | 
न हि दादाश्ज्ञस्‌ "" "* ** ** 

दादाध्मजुक़ को अनुपलब्धि अयोग्धानुपलब्बि है, अत: इस से कोई भी धादाश्रज्भजामाव 
की सिद्धि नहीं करता। एवं कोई लो दादाजुकू की अनुपलूडित्र को योगपातनुपक्तन्धघि नहीं 


मानता । अतः यह प्रतिबन्दि देना उचित नहीं है कि यदि पअ्रनुपक्तन्ध वस्तु की सस्ता मानेंगे 
तो दाशश्र॒क्न की सता भी माननी होगी! । 


१. 'तदेषम' हंत्यादि से 'योग्पाइष्टिः कुतोउपोग्ये' हंस प्रथम चरण की प्याक्षया का 


उपसंदहार किया गया है। एवं तदितरा तु' हृत्यादि से 'प्रतियन्धि: 'कुप्तस्तराम' 
इस पूसरे चरण को व्याश्पा प्रारम्भ हुईं है । 


सका सन ८८. -नन+-->+क- --+ण 


तृतीय) स्तबक! २७१ 


ग्रथायमाशप्ः-प्रयोग्यशदाश्युज्ञादावनुपलब्धिन॑ बाधिका स्पादिति | ततः 
कि ? | तल सिद्धघ दिति चेतू; एवमस्तु यदि प्रमाणमस्ति। 





पृ० प० अथायम्‌"' ** ४ *** 

यदि प्रत्यक्ष के अगोग्य परमात्मा की अनुपल्ब्धि परमात्मा की सत्ता का बाधक न हो 
तो फिर शब्नश्ज्भ की प्रनुपशतव्धि भी प्रत्यक्ष के प्रयोग्ग शशणज्भ की सत्ता का बाषक नहीं हो 
सकता | 
सि० प० तत्किम्‌ *** *** *** 

यदि शणखश्ुज्ज की अनुपकब्धि शशअ्ुज्भ की सत्ता की बाधिफा नहों होगी, तो क्या 
हो जायगा ? 
पृ०प ततू // “* 

जिस प्रकार बाधक के न रहने मात्र से आप ईश्वर कि सिद्धि करते हैं, उसी प्रकार 
धाशश्र॒ज्भ की भी सिद्धि हो जायगी। क्योंकि दाशश्रज्ज की प्रनुपलब्धि थोग्वानुपल्ब्धि त होने 
के कारण उसकी बाधिका नहीं होगी । 
सि० प्‌७ एबमस्तु # 8 क कछक कक के 

पदि दाशशुज़ की सिद्धि के उपयुक्त प्रमाण हैं, तो शशश्नज् की सिद्धि हो जाय । हम 
लोग ईश्वर की सिद्धि केवक बाधक प्रमाण के न रहने से तो मातते नहीं हैं | इसके छिये तो 
प्ाघक प्रमाणों का ही अवशम्बन करते हैं । 





). प्रक्ृत में झानुपल्लड्धि के द्वारा परमाश्मा की सत्ता को चिपन्ष करने वाले हैं सीमांसक 
आर स्पांस्य के असुयाग्ीगणा, चार्वाक नहीं । चार्चाकल्तस्मलत अनुपत्तडिय से परमाध्मा 
के खगंदढन का जजार आारो कारिका ८ से किया गाया है । अत पएथ 'सलथापि सम्मसम' 
यह चाक्य सिवत्‌ लिखा गाया है | अर्थात्‌ चर्म और अचर्म रूप ऋतीन्द्रिय पदार्थों 
को माननेवाजे मीमाॉलकों और सांण्य के अनुवायोओ्ओं को बोग्थालुपक्तब्थि को ही 
म्रभाव का साधक विवश होकर मानना टड्वलोगा | केवल अनुपत्तब्धि को ह्माष का 
साधक मानने से धर्म ञह्ौर अ्धमं की सत्ता उठ ज्ञायथगी जो उन जल्ोगों को भी दृष्ट 
नहीं ६ । प्रकृत में यद कट्दना उचित नहीं है कि परमाध्मा की श्रनुपंक्षव्धि चूँकि 
झयोग्यानुपलब्धि है। झत। प्रतिवन्दि का कोई अवसर तहीं है । 

२, इस सन्दर्भ का तात्पय हैं कि (१ ) परमेश्व! की अ्रनुपलबिबि को अभयोग्य की 
अनुपक्लब्धि रहरा देने से केवल्ल इतना ही होगा कि ईश्वर सिद्धि का बाधक खण्दित 
हो जायगा, किन्तु केबत् इतने भर से ईश्वर की सिद्धि नहीं होगी। डस्रके किये 
तो साधक प्रमाण की ही झ्रावश्यक्रता हगी । (२) यवि शश का श्रक्च,अयोग्य हो तो 


उसकी अनुपष्तब्धि भ्रयोग्य की झनुपक्तडिधि होने के कारण शश#क् का धाधक नहीं 
हो सकता | 





२७२ गद्यपद्यात्मक-यायकुसमाझली 


पणुस्वादिकमिति चेत्‌; परसाधने प्रतिवन्दिस्तहि, न त$, तने । तेत्रंव 
भविष्यत्तीति चेतू; तत्कि तन्न प्रतिबन्दिरिव दूषणम्‌, अ्रथ कथब्ित्तल्यच्य। पा 
पोग्या एवं परात्मबुद्धघादयरते च बाधिता एवेत्यपहचतविषयत्वम्‌ ? न प्रथमः, 
हक] 
अव्याप्ते: । 


पृ० प० पशुत्वादिकम्‌ *। "। ह। 
जिस प्रकार गो प्रभृति पश्चु होने के नाते धज्ज मे युक्त हैं, उसी प्रकार दादा भी चू"कि 
पष् है, अत; »ज़ुवान्‌ है ( दाश श्रज्भवान्‌ पदाश्वात्‌ गवादिवत्‌ ) पछत्व हेतुक यह अनुमान ही 
एह्ा में श्रद्ध का साधक होगा । 
सि० प० परसाघते “ *”' “* * 
आप [ पूर्व पक्षवादी ) ने अनुपज़ब्धघि रूप ईश्वर का बाधक दिखाकर पहिले यह 
कहा था कि 'ईश्वर की प्रतुपक्ब्घधि हूप बाधक के रहते हुये भी यदि ६ख्रर की प्रिद्धि बाधित 
ने ही, तो शद्मश्वुज्ञ भी बाधित नहीं होगा । यदि शधश्वज़ की भ्रनुफ्लब्धि से दाशशअज़ बाधित 
हो तो फिर ईश्वर को प्रनुपछब्धि से ईश्वर भो बाधित होगे ही ( यही है ईश्वर के बाघ का 
प्रयोजक प्रतिबन्दि ) । झभी 'परसाधन! में प्रतिबन्धि देते हैं ( प्र्धात्‌ अभी यह कहते हैं. कि 
यदि कार्य्य॑त्व हेतु से ईश्वर की सिद्धि हो, तो पदत्व हेतु से शश में श्रज्भ की प्रिद्धि क्यों नहीं । 
यह तो 'अर्थान्तर” नाम का निग्रहस्थान है | 
पू० प७ तन्नेव ** ** «« 


उक्त रिति से 'परसाधन!' में प्रतिबन्धि उपस्थित होने पर भी ईए्वर की सिद्धि प्रतिरद्ध 
होगी ही ॥ 
सि० १० तत्किसु "” "४ 

(१) "यदि कार्य हेतु से जगत कर्त्ता के परमेश्वर की सिद्धि उनकी उपलब्धि न रहने 
पर भी हो, तो फिर पश्चुत्व हेतु से भी उत्त दाष्शुज्ञ की सिद्धि होनी चाहिए जो सर्वधा घनुप- 
कब्ष है ? इस भ्रकार की प्रतिबन्धि स्वयं दोष है ? 
प्रथ कथखित्‌ "”* *“+ *** 

(२) अथवा उक्त प्रतिबन्दि के द्वारा ईश्वर के साधक अनुमान में जिस किसी प्रकार 
बाघ दोष का उप्द्रावन करना अ्रभिप्रेत है ? ( अर्थात्‌ जिस प्रकार शशरूप पक्ष में पद्दात्व हेतु 
से छड़ का अनुमान शह्णफु की अनुपलब्धि से बाधित होता है, उसी प्रकार क्षित्यादि पक्ष 
में कार्यस्व हेतु से सकत्‌ त्व का ईएवर साधक प्रनुमान ईश्वर की अनुपलब्धि से बाधित होगा! 
इस रीति से वक्त प्रतिबन्दि का उद्धावन अभिप्रेत है? ) 


ते प्रथमः *** * "'तप्नतिबध्येत * **' 


(१) क्षिश्यादि पक्षक कार्यश््व हेतुक सकत्त्‌कत्व का अनुमान स्वीकार करने पर पशुत्त्व 
हेतु से शश से धाज्भ की सिद्धि की भ्रापत्ति तभी हो सफती है, जब कि पदुर्व में जो धदाजूः 





तृतीयः स्तबकः २७३ 


न हि पशुत्वादे! शशण्युद्धसाधकरवेन कार्यत्वादे: कत'मत्त्वादिसाधकत्व॑ 
व्याप्तमू, येन तस्मिन्‍्नसति तत्प्रतिषिदधत। न हट्वितीया, मिथोड्तुपलम्यमानत्वस्य 
वादिभ्रतिवादिस्वीकारात्‌ । तथापि पछुध्वादी को दोष इति चेत्‌ ? न जानिमस्तावत्त- 
द्विचा रावसरे चिन्तयिष्याम: । 





की साधकता हो, उसमें कार्यत्व के साथ रहने वाले सकत्तुकत्व की व्याप्ति हो। क्योंकि तब 
पह कहा जा सकता था कि व्यापकीभूत पष्ठास्व में जो श्यूज़ु की सापकता है, उसके श्रभाव 
से कार्यत्व के साथ रहने वाले स्कत कटव के अमायव की सिद्धि होगी, क्योंकि मह दूसरा 
अभाव पहिले अमाव का व्याप्य है। किन्तु कथित व्याप्ति हो सिद्ध नहाँ हैं, श्रत; प्रथम 
प्रकार के झनुसार उक्त प्रतिबन्दि दृषण नहीं हो सकता। 

न द्वितीया "४ ४ ४ 


( योग्यत्व से रहित ) केवछ 'अनुपलम्यमानत्व' को प्रभाव का निश्चायफ न वांदी 


( मीमांसकादि ) ही मानते हैं, नम प्रतिवादी ( नैयाधिकादि ) ही। क्योंकि 'परात्मा' 
का आर्थात्‌ अपने से समिसन इसरो झाह्समा का पध्यक्ष हुसरी साहा को नहीं होता | किल्तु वादोी 
को भो भ्रतियादी की जात्मा का “निशचरय' तो है ही । हसी प्रकार प्रतिवादी को भी वबादी 
की आत्मा का निश्चय है | अत) केबल झनुपल्तब्धि रूप ( शापत्यक्ष ) से परमेंक्रवर का प्नुसात 
बाधित नहीं हो सकता । इस किये प्रतिवादी के द्वारा इस घूसरी रीति से भी परमेश्बर की 
सत्ता विधटित नहीं की जा सकती | 
पू० प० तथापि ** *** ”* 

इश्तर के अनुमान में इससे कोई बाधा भले ही न हो, तथापि शरण में शुद्ध कै साधन 
के लिए प्रयुक्त पद्ात्व हेतु में कौन सा दोष है ? ( अर्थात्‌ यदि हस अनुमान मेँ किसी दोष का 
उदृजावल नैयायिक करेंगे, तो हम भी ७सी दोचब का उद्भानत ईश्वर साघक झनुमान के किये 
भी करेंगे ) | 


मि० धछ चनोें जानीम; #ढ-# कछ 8 कक क 
कथित पदात्व हेतु में कीन सा दोष है, यह मैं अभी नहीं जानता । जब उसके लिये 


उपयुक्त भ्रवसर आवेगा तब बिचार कर लिया जायगा। ( अर्थात्‌ अभी हम ईश्वर के बाधक 


प्रमाणों का ख़ण्डन कर रहे हैं। ईश्वर के साधक प्रमाणों का उपवादन तो पाँचवें स्तवक में 
करेंगे। अतः ईश्वर के साधक प्रमाण थें रहने वाले दोषों की संभावना के निरास का अवसर 
तमी होगा । अत: भ्रभी इसकी चर्चा मनावश्पक है )। 

३३४, 


२४७४ गद्चपद्मात्मक-त्या य कुसुम ज्छो 


स्थादेततू । यत्ममाणगभ्यं हि यत्‌ू, त्दभाव एव तस्या भावमावेदयति । 
यथा रूपादिप्रतिपत्त रभावश्नक्षुरादेरमावम्‌ । कायवागव्यापा रेकप्रमाणकदच पराध्मा, 
तदभाव एवं तस्था5भावे प्रमाण्यमदू रादिषु। तन्‍न । तदेकप्रमाणकश्वासिद्धें:। 
प्रन्यथा सुषुप्तोडपि न स्पात्‌ । 


पू० १०१ स्थादेततत्‌ यत्प्रमाणगम्यस्‌ ** ७" “«* 


'परात्मा” की सत्ता केवल उसके भोगायतन स्वरूप धषारीर के बचनादि व्यवहार के 
दर! अनुमित होती है । ईएवर भौ 'पराष्मा? ही हैं। प्रत। उसकी भी सत्ता कथित वचनादि 
के ग्यहार से ही अनुमित हो सकती है। एवं जिस प्रमाण के द्वारा जिस कार्य की प्रिद्धि होती 
है, उस कार्य के न होने से ( प्रभाव से ) उस प्रमाण के प्रभाव की सिद्धि होती है, चक्ष स्वरूप 
प्रमाण से रूपज्ञान स्वरूप कार्य उत्पन्न होता है, अत। रूप के प्रत्यक्ष के न होते से चक्षु का 
भभाव निश्चित होता है। यह सभी मानते हैं कि ईश्वर को द्वारीर नहीं है, प्रत। तन्मूलक वाग्‌ 
व्यवहार भी नहीं हैं, किस्तु इस वाश्‌ ब्यवहार! रूप कार्य के अभाव की सिद्धि ईएवर सत्ता के 
धमाव के बिना नहीं हो सकती | अत; ईश्वर की सत्ता का अभाव स्वीकार करना ही होगा । 
पह प्रान लेते पर क्षित्यादि में ईश्वर्कत'करव बाधित हो जायगा। तस्मात्‌ क्षित्पादि 
में सकलूकत्व का अनुमान देवदत्तादि से पिस्न विलक्षण 'परात्मा' के क्षमाव रूप उस 
किंग के ग्राहक अनुमान से बाधित है, जिसके अभाव रूप लिड्र से कथित ( ईश्वरीय ) काय- 
बाग ध्यवहार के प्रभाव की सिद्धि होती है। 
सि० प० न, तदेकप्रमाणकत्वासिद्धे। *** ** 

ऐसी बात नहीं हो सकती, क्ष्योंकि जो पदार्थ केबछ एक हो प्रमाण से जासा जा 
सकता है, उसी पदार्थ का झ्भाव झपते कज्षापक प्रमाण के झमाव का साथक हो सकता हे । 
किल्तु 'परात्मा' केवल फायवाग व्यवहार हेतुक प्रनुमान से ही सिद्ध होते बाली पस्तु नहों 
है । 'परास्मा' को प्विद्धि प्रम्य प्रमाणों सै भी हो सकती है। पराष्पा की सिद्धि यदि उक्त 
अउुभान भ्रभाण मै हो होती, तो उसकी पुठ॒तावस्था ही नहीं प्राती ( अर्थात सुषुप्तावस्या 
में कायबाग व्यवहार के न रहने पर भी परात्मा का बाघ नहीं होता है ) अतः कायवाग 
>पबहार रूप प्रमाण से प्रन्य प्रमाण के द्वारा सिद्ध होने के कारण 'परात्मा” फलता प्रकृत में 
+रमात्मा अनुसान के ट्ारा भी बाधित नहीं हैं। 
सनक -न+9+9+ «न 3८८ 


शिपिवाकक के ओ पक केक :-7तन 
१. हेश्वराजुमान में प्रश्पक्ष बाघ के उपपादन और उद्धार के निरूपणा के बाद 'स्यादेतत्‌ 


पत्प्रमाण गर्यम! इत्यादि सन्‍्दभ॑ के द्वारा इश्वरानुमान में झनुम्तामधाथ का रुपपाइन 
प्रारम्भ किया गयाहै। 


तृतीय सक्षबेक! २७५ 


धाससन्तानो$पि तन प्रमाणमिति चेन । निम्रद्धपवतोषपि न स्थात्ु। 


कायसंस्थानविशेषा5पि तत्र प्रमाणमिति चेन्त। विषमच्छितोषपि न स्थात्‌ । 
एरीरोष्माषि तन्न प्रमाणमिति चेन्न । 


पू० प० इबासन्तानोंडवि *** *“” *** 


पराएंमा का ज्ञापफक केवल कायावाग व्यबहार ही नहीं हैं, किन्तु 'एवसप्रशवास' मो 
है| सुपुछ्त अवस्था में कायवाग्‌ व्यवद्यार के न रहने पर भी श्वासप्रप्वास रूप ज्ञापक रहता है, 
अत: सुप्तप्तावस्या में पराहमा को बाघ नहीं होता । 


सि० प०--न, निरद्धपवनोडपि *«* *** *«« 

प्रदि कायबवाग्‌ ज्यवह्यार एवं प्रवासप्रशवास इत दोनों को परस्पर असप्तम्बद्ध होकर 
स्वेतन्त्र रूप से परात्मा का ज्ञापक मानें तो सुषघुप्तावस्था में पराक्ष्मा के श्रमाव की आपत्ति 
यद्यपि नहों होगी, तथापि 'निदद्धपंवन' अर्थात्‌ कुम्मक प्राणायाम को अवस्था में पराट्मा के 
अभाव को आपत्ति होगी, क्योंकि उस समय कायबाग्श्यवहार पभौर एवासप्रश्वास हम दोनों 
में से एक भो नहीं रहता । 


पू० प० ;+--काय संस्थान विदोषोडपि* ** *** *** 


काथवाग्‌ व्यवहार धोर श्वासप्रश्वास्त इन दोनों से अतिरिक्त काय का विशेष प्रकार 
का संस्थान! भी परात्मा का ज्ञापक प्रमाण है। अत एवं जीवित छारीर भौर मृत शरौर 
इन दोनों में वजात््य का प्रनुभव होता है। कुम्मक प्राणायाम की अबस्थावाले पुरुष के शर्रर 
का संस्थान ज्ञोबित पुद्ष के दादीर का सा संस्थान रहता है, अतः, कुम्भक प्राणायाम के समय 
कायव्यापार और प़्वाप्ततश्वास इन दोनों के ते रहने पर भो परात्मा के झभाव की 
आपत्ति नहीं है । 
लखि० प० न, विषमृच्छितोडवि **'" *** “5 **: 


कायञ्याप।र, श्वासप्रश्वास झौर संस्थानविशेष ये तीस ही पराल्मा के ज्ञापक चरनाण 
गहीं है, क्योंकि यदि ऐसी बात हो तो विष से कोई मूच्छित नहीं होगा। विशेष प्रकार के 
विषपान से मृत्यु न होने पर भी म्च्छा होतो है, उस समय कायव्यापारादि तीनों व्यापारों 
में से कोई भी नहीं रहूता । फिर भो विष से पूर्िछत पुरुष को आत्मा ( स्वरूप पराष्मा ) 
का ज्ञान होता हैं। 


पु० प० शरीरोष्मापि *” **« *«७ «७ 


उन तीन हैतुभ्ों से अतिरिक्त दारौर की उध्णता रूप बौथा ज्ञापक भी 
पदात्मा का है । जिष से सूच्छित पुयष का पदारीर मी जीवन पर्यन्त उच्ण रहता है । गत! 
विषसूर्ज्छित पुरुष की श्वात्मा का ( परात्मा का ) ज्ञान शारीर की ऊच्णता से होता है । 


२७६ गद्चपद्मयात्मक-न्य| पकुमु माञलौ 


जलावध्िक्तविषमूच्छितो5पि न स्थात्‌ । तस्मात्‌ यद्यत्कायंप्रुपलप्यते तत्तदनु- 
गणइ्चेतनस्ततन्न तत्र विद्धपति । 
सनम कक ००५ +--<-ा-र ८८ रूस 5 कक कसर «+ कारन न कम समःाा+++-++++ कक ञञ 
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तथापि परात्म। के ज्ञापक प्रभागों की इयत्ता निर्दारित नहीं हुईं, क्योंकि विषमूज्छित 
पुरुष को मूर््छा को हटाने के छिये उनके धारीर को जब जल से भिछों दिया जाता है, तत्र उस 
पुदंध का धारोर उष्ण नहीं प्रतीत होता । अतः जछ से सिश्चित उस पुरुष की झात्मा का 
अनुमान वक्त थार हेतुप्ों में से किसी से भो नहों हो सकता । सुतराम्‌ यह सत्य है कि जिस 
प्रमेय को सिद्धि किसो एक ही प्रमाण से सम्भव हो, उस प्रमेध के प्रभाव से उसके साधक प्रमाण 
के भभाव की ।भद्धि होते है। जिप्त प्रसेष की सिद्धि भ्रतेक प्रभाणों से दी सकती हू, उनकी 
इयत्ता जगर निश्चत हो ता कदाजित्‌ उधर प्रमेष का असता से प्रभाणानात् की सिश्चि हो ही 
सकती है । कित्तु जिस प्रमेष के ज्ञापक प्रमाणों की इयसा अवधा रित्त नहीं हो सकती, उस प्रमेय 
के ज्ञापक अनुयल्॒अप पमाण को सम्भावना से प्रमाग का स्मान्याभाव संदायास्पद हो रहता है । 

पस्मात्‌ काथांदे के व्यापारों की प्रनुपक्तब्धि से ईश्वर रूप परात्मा का प्रभाव पिद्ध 
नद्वीं हो। सकता + नतः ईम्थर की सिद्धि में धवुमान बाघ का कोई भी ध्वकाद नहों है । 
सि० प० तस्मातू यद्यतु ** *** *" सिद्धि ** *« *«** 

तल्मतू' जिप्त प्रकार के कार्यों की उपक्ृब्धि होती है, उसी के अनुकुछ चेतन कर्ता की 
कल्पना भी को जाती है। तदनुधार ही घट कार्य के लिये दण्डचक्रादिज्ञान एवं उनके व्यापारों 
से युक्त कुलाछ की कल्पना पोर पट कार्म के लिए तुरी बेमादि उपकरणों के उपयोग से 
अभिज्ञ एवं उनको ब्यापृत करने में समर्थ जुछाहे को कल्पना की जाती है। कायादि के 
व्यापार कथित घटपटादि कार्यों में समर्थ अजाल-जुलाहा प्रभृति पराष्माओं के ही ज्ञापक हैं, 
अत; घटादि कार्यों के न रहने से कदाबितु घटावदि कर्सा रूप ज्रक्त परात्माओं का बाघ संभव 
भी हो, किन्तु क्षित्यिकुरादि कार्यों के भनुकुद जिस ईश्वर रूप 'परात्मा' की कल्पना की जाती 
है, उनमें क्षिश्यादि कार्यों के सम्पादन के लिये कायादि के व्यापार का कोई भी उपयोग नहीं 
है। भरत: परात्मा के ज्ञापक फाय्रब्यापारादि रूप चि8होंध प्रमाणों के तन रहुने पर भो उनके 
साधक सामान्य प्रमाण तो हैं ही । 


इस भ्रकार 'परात्मा' एक्क हो प्रमाण से पविद्ध होने वाले पदार्चों में से नहीं हैं। यह 
भो उपपादइन कर चुके हैं कि उक्त श्रमुमानबाघ एकमात्र प्रमाणगश्य पदार्थो' के छिये ही है। 
अतः अमेक प्रमाणगम्प ईश्वर रूप परात्मा में अनुमान बाध का कोई धबपर है! नहीं हैं। 








तृंत।प: स्तवक: २७७ 


ते च कार्यमात्रस्प कचिदृधावृत्तिरेंति। न च व्वदम्धुयगतेनेव प्रमाणेत 
भवितव्यं नान्येतेति तियमो$स्ति । न च प्रमेयस्य प्रमाणोन व्याप्तिः | 
(समर ॥क 9 क कस संस सर पक + न“ ० कर्क क 


सि० प्‌छ न्तें कु कार्य मात्रस्प ककाक.. कक कक काका क 





१जिस प्रकार धट(दि कार्यो' का फरतृत्व कुछालादि में मान लेने से उसके लिये ईश्वर 
का मना प्रावश्यक नहीं होता, उसी प्रकार भिष्यंक्ुरादि कार्यो' का भो कतुंत्व यदि किप्ती 


दुष्ट व्यक्ति में सम्मव होता, तो परमेश्वर की कल्पना को प्रतावश्यक कहा जा सकता था| 
गत; क्षित्यादि कार्यों के कर्ता के रूप में जो ईश्वर को सिद्धि पज्वमल्तबक में को गयी है, 
बहू ठीक है । 


सि० परछ ने चले ववदन्पुपगतेनेव 08 | क इक हक कक 


| जाप भले हू ते मानें किस्तु मैं सभी परात्माप्ती को कायव्यापारों के द्वारा ही शेय 
प्रानता हैं। भतः मैं तो कह हो सकता हूँ कि क्ाथव्याप।र के ने रहने पर परमेश्वर रूप 
पराह्मा के शनुनात में अनुलानबवाघ दंगा । कस्यु पूर्वपरक्षयादो का बहु समाधान भी होक 
नहें है, क्योंकि ) यह कोई तिश्वय नहों है. कि आप ( मोसांवक ) जिस वहतु का ज्ञापक 
जितने प्रमाणों को मानें उत्त वस्तु के ज्ञापह केवछ उतने हो प्रमाण हों । अत: श्राप सभी 
परात्माओं को एक हो का्पक्यापार छप प्रप्तात का विषय भानते हैं, उसी प्रसज् भे मुक्ति के 
द्वारा यदि परात्माओं के ज्ञापक अन्य प्रभागों की भी सता सिद्ध हो जाय, तो केवल प्राप के 
नियम से ही सभो परात्माओं को एक प्रमाणगम्प नहीं माता जा सकता | 'प्रस्यथा सुषुन्तो5पि! 
इस्थादि श्वन्दर्भ के द्वारा परास्मा के ज्ञापयक अतक प्रमाणों का उल्लेज़ किया जा चुका है । 


घ्रि० प्‌ नतंच प्रमेयस्य''' कक कमर कक 


( पूर्वपक्षवादी कह सकते हैं कि कायादि के व्वापार से भिन्न और भी परात्मा के 
शापक प्रसाण हो, लबावि कासादि के व्यापार में पराट्सा की प्रहकता में कोई विवाद नद्ठीं 
है, ग्रत। का्यादि के व्यापार के न रहने से परात्मा के अभाव की सिद्धि के द्वारा ईश्वर की 
सत्ता तो बाधित होगी ही | किन्तु यह कहना भी ठोक ) नहीं है, क्‍योंकि प्रमाण के साथ 
प्रमेव की व्यप्ति तहीं हैं । 


43 ता <-मररवऋलल पाना ८++++++ ++-++ननमहन "झा +++++ मन मेन 


3. उपयुक्त उपपादन से इतना ही सिद्ध द्वोता है कि ईश्वर की ध्रिद्धि में कोई बाधक 
नहीं है। किन्तु केवल्ल इतने से ही इंश्वर को सिद्ि नहीं को ज्ञा सकती | इसी 
आक्षेप दे समाधान के जिसे 'नत्च कार्यमाश्रस्प' हत्यादि सन्दर्भ 
४ सर्मे प्रयुक्त मन्न' शब्द का प्रा है 
स्थक्षों में होता है । 


लिखा गया है । 
'सम्पूण' जैसे कि गानुष्यपाश्रस्याय॑ घम: हृत्यादि 


२७५ गद्यपद्यात्मक-न्या यकुयुम | झलों 
सा हि कात्स्यंत वा स्थातू, एकदेशेन वा स्पातु ?। न प्रथम, प्रस्यक्षायन्यत- 
मासद्भाव5पि तथ्प्रमेधावस्थिते। | न द्वितोयः । 
७०4५८ >बक रन बनने र<>+«»++>+ 43५५० ++००++<७ 
सि० प० सा हि” * हा *« 





( क्योंकि ) जिस की व्याप्ति जिस वस्तु में रहतो है, व्यापकीभूत उस बस्तु के अभाव से 
( व्यान्ति से युक्त फलत; ) व्याप्प वस्तु का अमाब सिद्ध होता है। ( जैसे कि बह्ि के 
अभाव से धूम का भ्रभाव निर्णीत होता है ) तदनुसार प्रमाण के भाव से प्रमेथ का ग्रभाव 
तभी सिद्ध हो धकता है, जब कि प्रमेय की व्याप्ति प्रमाण में रहे । अतः जो समुदाय प्रमाण के 
अभाव से भ्रमेधाभाव की सिद्धि चाहते हैं, उन्हें प्रमेव में प्रभाण की व्याप्ति माननो हो 
होगी । प्र्यात्‌ उन्हें यह कहना होगा कि जहाँ जहंं प्रमेष है, उन सभी स्थानों में प्रषाण 
अवश्य है । 


इस व्याति के (!) कार्त्स्य पक्ष भौर (२) एकदेश पक्ष ये दो विकल्प हो सकते हैं। 
कार्त्स््य पक्ष के अनुसार यह कहना पड़ेगा कि (१) जिस प्रमेष के ज्ञापक जितने भी प्रमाण हैं 
वे सभी प्रमेव के सभी अधिकरणों में अवश्य रहते हैँ। एक देश वाज़े द्वितीय पक्ष के भनुसार 
कहना होगा कि (२) जिन स्थानों में प्रमेय रहता है, उन स्थानों में उस्रक्ते ज्ञापक प्रमाणों में 
ते कोई प्रवश्य रहता है । 


६ इन दोनों पक्षों में से प्रथम पक्ष के ख़ण्डनांथ का यह अभिषाय है कि ) प्रमेय दो 
प्रकार के हैं (१) कुछ प्रमेष तो केबल एक ही प्रमाण से समके जा सकते हैं जैसे कि स्वर्ग, 
प्रपूव देवता प्रभुधि, क्‍योंकि अूत्ति प्रमाण को छोड़ और कोई प्रमाण उनका जशञापक नहीं है । 
(२) दूसरे प्रकार के प्रमेष हैं बह्लि प्रभूति, क्योंकि पहिले पर्वत में यह्ति की प्रतौति प्रतिज्ञा 
तप डेप हब्द प्रमाण से होती है | उप्ती बक्ति का इसके बाद द्वम ज्ञान से भ्रनुमान होता हैं | 
तेंदनन्तर समीप जाने पर उसी की प्रतीति प्रत्यक्ष से प्री दोतो है। अतः वह्नि प्रभृति प्रमेय 
पनेक प्रमाण गम्य हैं। वज्तलि के ज्ञापफ कवित दाब्दादि प्रभाणों में से किसो एक को सत्ता 
के न रहने पर भी वह्नि रूप प्रमेष को सत्ता में फोई बाधा नहीं आती है। अतः णो प्रमेय 
अनेक प्रमाणों के द्वारा ज्ञात हो सकता है, उत्त की सत्ता किसी एक अमाण की असला से 
मिट नहों सकती ॥ 

न दिलीय।' या] 


कथित पक्षों में से प्रगर ट्वितोय पक्ष को स्वीकार करेंगे तो इसके भी अवान्तर दो 
विकल्प हो सकते हैं। (१) यदि किसी नियमित व्यक्ति में किसी प्रमेय के ज्ञापक सभी प्रमाणों 


तृतीय स्तबकः २७६९ 


पुरुषनियमेन सर्वप्रमाणव्यावुस्ावपि प्रमेषावस्थितेः। अनियमेनासिद्धे)। त 
हि स्वस्थ स्वंदा स्वंथाञत्र प्रमाणं नास्तीति निश्चयः शक्‍य इति। कथ्थ॑ तहि 
चक्षुरादेरभावों निइचेय। ?। व्यापकानुपलब्धे: । 
ला» मस  क भ 5 रकम ३ ++-०म«७न॥ऋा८+८ रु ूा55 कक कक कक क कक 5» कक कक नमन +न-न+न--+न+<+ा८नरन5८ ८८5७८ +न+म+ न कनकनक७के कक कक कर न--कनाा--ना-- कक ककर++ + 5 5 + 5 +क कक जिया पते खाक उ्लआ जम 
का अभाव रहे तो उस प्रमेष के अभाव की सिद्धि होगी ? प्रथवा (२) प्रमाणाभाव के द्वारा 
उसी प्रमेय का अमाव सिद्ध हो सकता है, जिसके ज्ञापक सभी प्रसाणों का प्रभाव सभी 
शाताप्रों में रहे ? 


(२) पुरुषनियमेन''' "० *७ *« 

इन दोनों प्रवान्तर विकल्पों में से प्रथम विकल्प इस किये ठीक नहीं है कि किसी एक 
नियमित पुरुष में किसी प्रमेय के ज्ञापक सभी पमाणों की सत्ता के न रहने पर भी उस प्रमेय 
की मत्ता नहीं उठ जाती ( अर्थात्‌ उस प्रभेय का विनाश नहीं हो जाता । ) 
सि० प० ग्रनियमेतव' ह।४ ** ४* 

( कथित अवान्तर विकल्प का द्वितीय पक्ष इस लिये असज्भुत है कि संसार में पुरुष 
अनन्त हैं, प्रमाणों में से कुछ प्रमाण श्रतीन्द्रिय भी हैं। ज्ञाता भी संर्वदा सावधान नहीं रहते । 
इस स्थिति में मह बौसे समझ सकते हैं कि किस प्रभेष के सभी प्रमाणों का ( जिनमें कुछ प्रमाण 
प्रतीन्द्रिय भी हो सकते हैं अभाव है | झत! समी प्रभाणों के अधाव का ज्ञान ही 'शकक्‍पय' नहीं है । 


पू० १० कंचन हिल ४ ७ ता 


किम्तु यह तो मानना ही होगा कि रूपज्ञान के प्रभाव से चक्षु का अमाव निर्णीत 
होता है । रूप का ज्ञान भी तो चक्षु का ज्ञापक प्रमाण ही हैं। तब तो पह भी हृबीकार 
करना ही होगा रूपज्ञान के अभाव से जो चक्षु के उामाव की सिद्धि होती हैं, वह वास्तव में 
प्रमाण के अमाव सूलक प्रमेय के अभाव की सिद्धि ही है | उसका क्‍या उपाय करेंगे ? 


घ्लि5 पछ ध्यापकानुपलब्धे:*** कक की कक के... कान के 


रूप विषयक ज्ञान के भ्रभाव से जो चक्षु के अभाव की पिद्धि होती है, उसका यह 
हेतु नही है कि रूप विषयक ज्ञान चक्षु का ज्ञापक प्रमाण है। उसका कारण है चक्षु का 
रूपशान का व्यापक होना । क्योंकि जिस व्यक्ति को चक्षु है, उस व्यक्ति फो छप का ज्ञान मो 
अवध्य ही होता है । “व्यापक वस्तु का अमाब व्याप्प गस्तु के: अमाव का शापक होंता है' इस 
नियम के प्रनुपार व्यापकीभूत रूप विषक ज्ञाव के प्रभाव से व्याप्य स्वरूप चक्षु का प्रभाव 
निर्णीत होता है। अप; प्रमाण के जमाव से प्रसेष के धमाव की सिद्धि का चक्षु चाहा 
प्रकूल हफ़ाश्स शगणयक्त नहीं है ॥ 

( किन्तु लक्षु है कारण, और रूप खिघथक शान है उसका कार्से। कारण ही कार्य 
का व्यापक होता है, कार्य कारण का ब्यापक नहीं हो सकता | क्योंकि कार्य जिन स्थानों में 
रहेगा, उन सभी स्थानों में कारण अवश्य रहेगा । किन्तु कारण जिन सभी स्थानों रहता है, 
उनमें कहीं कहीं ध्रतिबन्ध उपस्थित हो जाने पर कार्य नहीं भी होता है। अत) छूप 
विषयक ज्ञान स्थरूप कार्य चक्षु ( रूप कारण ) का व्यापक नहीं हो सकता । झलः 'ज्यापका- 








“० गद्यपश्मास्मक-न्यायकुसुमा झ्कछो 


चरमसामग्री निवेशिनों हि कार्यमेव व्यापकस्‌ | तन्तिवुत्तो तथाभूतस्थापि 
निवृत्ति।। योग्यमातन्रस्य कदाचिस्कायंम, तन्निवृत्तो तथाभूतस्पाउपि निर्वुत्ति।। 
अन्यथा तत्नापि सन्देहः । 


भाव से व्याप्याभाव को सिद्धि! की रीति से रूप विषयक ज्ञान का अभाव चक्षु के अभाव का 
ज्ञापक नहीं है। इत प्राक्षेप के दो समाधान निम्नलिक्षित हैं--) 


सि० पंछचन्ड (१) बरमसामग्री""' | 


(१) यह पत्य है कि कारण के रहने पर भी प्रतिबन्धक् वश कार्य की उ्पत्ति प्रतिरुद्ध 
हो जाती है, अतः प्रत्येक कारण कार्य का व्यापक नहीं है। किन्तु सामग्री! अर्थात्‌ 
समी कारणों के रहते से कार्य प्रबणश्य हो उत्पन्न होता है। इस सामग्री” के अन्तर्गत 
प्रतिबन्धक का झमाव भी हैं, क्योंकि वह भी एक कारण है; असः जहाँ सामग्री रहेगी, 
बहाँ प्रतिबन्धक का भ्रमाव भी अन्य रहेगा। अतः ज हाँ साभग्री का संबछन हो जायगा 
वहाँ किती प्रतिबन्धक ते कार्य फो उत्पत्ति प्रतिश्द्ध नहीं हो सकती। अतः कार्य सामग्री का 
व्यापक अवश्य है । समूह रूप सामग्रो की व्यापकृता जब कार्य में है, लो फिर सामग्रो के 
झ्स्तर्गत प्रत्येक कारण को व्यापकता भी कार्य में अवद्य ही है। अर्थात्‌ रूप का ज्ञान केवल 
स्वतन्त्र रूप से चल्लु फा व्यापक भले ही न हो किन्तु सामग्रो में भ्रस्तसू तत्व छप से ( रूप 
विषयक ज्ञान जनक समग्रघन्तर्गतत्त रूप से ) रूप विषयक ज्ञान अ्षक्षु का व्यापक झवश्य है | 
ह्त। तन्निवुत्ति' अर्थात्‌ कार्य को निवुत्ति से “तथाभ्रूतस्थापि निवृत्तिः” स्रामग्री के अन्तर्गत 
कारण की तिवृत्ति भी अवश्य होगी | 


स्ि० प० (२) योग्यमात्रस्य '** ४ *** *** 

( कार्य में कारण की व्यापकृता की जो कर्थित जनुपपत्ति दी गयी है, उसका 
इसरा समाघात यह है फि निमत्तकारण, एज 'कदानचित्‌” समवाधयिकारण के शप्रसजु में मी यह 
भले ही कहा जा सकता हो फि इन कारणों में कार्य की व्यापकता नहों है किन्तु ) 'योग्य' 
पर्थात्‌ कार्य के तत्पादन में अवष्यक्षम 'असमवाधिकारण! को व्यापकता अवश्य ही कार्यों में 
है। अतः कार्य की निवृत्ति से अन्य कारणों को निवृत्ति भले ही न ज्ञत्त हों सके, फिस्सू 
अप्मवायिकारण की निवृत्ति का बोब कार्य की निवृत्ति से प्रवध्ठध होगा। क्योंकि अस्म- 
वायिकारण कार्य का व्यापक है। 'अन्यथा'* अर्थात्‌ जिस कारण के रहने पर भी कार्य की 
उत्पत्ति नहीं हो पाती, उप्त कारंण की व्यापकता यदि कार्य में नहीं होगी तो फिर 'सत्रापि 
सन्देह/ अर्थात्‌ उस कारण में कार्य के उत्पादन की क्षमता का भो सन्देह अवश्य होगा । 





3. ईंस सम्हुर्भ को समभने के किये कारणों का दो विभाग ऋरना ह्ोगा। (१) कुछ 
ऐसे कारण होते हैं, जो कार्यो की उत्पत्ति के घाद उनसे शदाधीन हो जाते हैं. जैसे 
कि घर के दृगढादि एवं पट के तुरोब्येमादि | ( २) कुछ कारणा ऐसे दोले हैं, जिनको 








तृतीय हतवक। २८१ 


प्रकृतिडपि व्यापकानुपलब्ध्या तत्प्रतिषेषोड्स्तु । 





पूछ प७ एकूतेडपि ** ' '७* ह** 
प्रकृत में भो ईश्वर का प्रतिषेष 'व्यापकानुपकतब्धि' से ही हो ।१ ( अर्थात्‌ नेयायिकगण 

जगत के कर्त्ता के झप में ईश्वर की सिद्धि करते हैं। किन्तु कर्ताप्नों का यह स्वभाव है कि वे 
किसी स्वार्थ अथवा प्रयोजन के वच्चीभूत होकर हो किसी कार्य का सम्पादन करते है। 
तदनुसार यह व्याप्ति सिद्ध होती है जहाँ २ कर्तृत्व है, उन सभी स्थानों में स्वार्थ अथवा प्रयोजन 
सत्ता कार्य की सत्ता सक बनी ही रहती है, जेसे कि घट के कपाल एवं कपालों 

का संयोग प्रभति। फल्लतः समवाधिकारण शोर असमवायिकाशगण ये दोनों कथित 
दूसरे प्रकार के कारया हैं। इन में भी झसमवायिकारण जहाँ रहेगा, वट्दाँ कार्य 


अवश्य ही रहेगा। अत: असमयवाधिकारणा की व्यापकता कार्यों में अआनिवाये है । 
किन्तु सम्रवाधिकाशणा के हम्बन्ध में यह यात नहीं हें, क्‍योंकि कार्य से असम्षदध 


भी समवाधिकारण की सत्ता रहती हैं। पट के अनुस्पाइक भी तन्‍्तु दैँ। अतः 
समवायिकारणों की व्यापकता कार्य में क्षे जागे के ज्िये इतना अधिक कहना होगा 
कि कार्य अपने साथ सम्बायय स्मवायिकारश्या का व्यापक है । झपने ध्यक्तर्गात सन्‍्तुओं 


को छोड़ कर पट रूप कायये कहाँ नहीं रहता | हली चिशेंष को समझाने के लिये 
प्रकूल सनन्‍द॒भ॑ में “कशालिल” पद है | 


'धन्यथा” पद्‌ की उक्त ब्याश्षपा चर्रस न के प्यनुस्लार फी गयी ह | इनके मत 
से हाल्पथा! घटित सनन्‍्दुभे बोग्यमस।शरूप' हृत्थादि सल्दुर्भ का समर्थक है । बोघखिनी 
टीकाकार श्री खरदराज प्रिक्त न इस 'पगन्यथा' पद फी तीत व्याख्याय की हैं । पह़िल्ती 
उ्याख्या में 'पन्‍्यथा' पद छी 'यदि विधाहपमपि चचरादी नाह्ति तदा' हस्त प्रकार 
की व्याख्या की है। घर्धात्‌ दो ही प्रकार से कार्य कारण का व्यापक हो कर अपने 
श्रस्ाव ( कार्यामाव ) के द्वारा कारणाभाव की सिच्चि के ए्रयौजफ हो सकते हैं 
इन में से यदि किसी भी प्रकार से रूपविषयक्तज्ञान के अभाष से चक्ष के ग्रभाव 
को सिद्धि सम्भव न हो तो फिर रूपविषयकज्ञान के अभाव के रहने पर भी चच्ष का 
सादेदह! ही समझना चाहिये। हमस पक्ष में 'झ्रस्थथ! पद का अन्वय चरमसामग्री- 
(५ शनः! इत्यादि पतन्दर्भ एपं 'योग्यमाश्रस्य' इत्यादि सन्दर्भ दोनों के साथ 


सममता चाहिये। अध्यधा! पद की शेष दो ध्प्रार्याश्ों को कुमुमाजलि को बोधिनी 
टीका में देखना चाहिये। 


“थप्रकलेडपि! इस सन्‍्दर्ज # प्रकृत श्तोौक के कानुसमानसनाभ्रयमस््‌' हस चौथे चरण कीं 
ब्याय्या की गयी है । 


र्ेच 


र८र गद्यपद्मात्मक-त्पा यकुसु मा झछी 


न, झाश्नयासिद्धत्वातू । न हीखरस्तज्ज्ञानं वा कचित्‌ सिद्धम्‌। झ्ामास- 
प्रतिपन्‍नमितति चेतु । 
भी अवश्य हैं। इस प्रकार कतृ"एय का व्यापक है 'स्वार्थ' | किन्तु ईश्वर को सभी वस्तुयें प्राप्त 
है, अत; उन में स्वार्थ नहीं रह सकता | सुतराम व्यापकीभूत स्वार्थ का व्याप्य कर्तृ लव भी 
ईश्वर में नहीं है । 'व्यापकोमाव से ब्याप्यामाब का अनुमान! इस रीति से ईश्वर में कत्त स्व 
सामान्य के प्रमाव का अनुमान होगा । इस अनुभान के रहते जगत्‌ के कर्त्ता के रूप में ईश्वर 
की सिद्धि की भाषा ही छोड़ देनी होगी । ( यही है ईश्वरानुभान में प्रनुमानबाघ ) । 
सि० प० न, आश्चयासिद्धत्वात्‌ ++ ««« *«* *«- 





उक्त अनुमान बाघ कथित ईश्बरानुमान में नहीं है। क्योंकि ईश्वर रूप पक्ष में 
स्वार्थाभाव हेतु से नो कत्तुश्वाभाव का अनुमान जाप फरेंगे, उसके छिय्े ईफ्वरत्य सूप 
परक्षल्लाचउब्छ्दक से सुक्त ईकचर रूप पक्ष का शान धशावपफ्रपक होगा । बयो]क पक्षतानब च्छेदक 
ऋूप से पक्ष का ज्ञान अनुमान से पहिले आवश्यक हैं ॥ माप जिस किसी प्रमाण से ईशबरट्य 
विल्षिष् ईश्चर रूप पहल का ज्ञाल संपादन करेंगे, उसी ( घमिप्राहकमान ) से ईपबचर को सिर्धि 
छू जायगो | यादि लाप कहेँगे कि *ईकयर का साधष्यक का ह धरम्माण नहा है । लोग फिर हईैंश्जर 
परक्षफ कत्त त्यासभाव साध्यक उक्त अनुमान ही नहीं होगा । अतः उक्त रीति से ईश्बर के साधक 


अनुमानों फा बाधक उक्त धनुनान बाघ भी नहीं नो सकता । 
80 परछ प्राभासप्रतिपन्‍न मर कक कमा... आफ कान का 


शामाणाभास्त के द्वारा ज्ञात परमेश्यर में ही कत्तत्वासमास की सिद्धि क रंगे, परत; 
ईैएवेरालुलाल में काब्यित अद्मानबाणल घोष को फोहे अनुपपलि नह ॥7४ 


की 35: अ कल म | 

१. सीमासक वेदात्ती प्रभुति का सिद्धान्त है कि सर्वंधा झविशधमान गगनकुसुमादि का 
ज्ञान भी शब्द प्रसाण से होता है । इसी का समर्थक श्क्षोंकव।रततिक ( का० ॥-पा० 
। सू० २ श्लोक ० ६ ) का यह श्क्ञोकार्ड है। 








भत्यन्ताप्तत्यपि ज्ञानमर्थें शब्द: करोनि द्वि। 


झत: 'इंश्वर! शब्द ढूप प्रमाण के द्वारा प्रतिपन्‍न हेएबर में ६ नास्तित्व का 
भनुमान होगा । हसक्षिये बाघ का प्रयोजक अजुमान भ्राश्नयासिद्ध नहीं है। भूत 
सन्दर्भ का केवज “झाभास! शब्द यहाँ श्ात्यन्त भसत्‌ गगनकुसुमादि के थोधक 
राब्दृप्रभाणाभास' के लिये प्रयुक्त हुआ है । भश्यन्त भ्रसत्‌ दस्तु का उक्त प्रमाया- 
भासजनित ज्ञान ही 'असतकपाति! शब्द से प्रसिद्ध है । 





तृतीय। स्तबक।| रछ रे 


न, तस्याश्रयत्वानुपपत्ते3, प्रतिषेध्यत्वानुपपत्तेश्च । 
व्यावर्त्याभाववत्तेव भाविकी हि. विशेष्पता । 
ग्रभावविरहात्मत्व॑ बस्तुनः प्रतियोगिता ॥ २ ॥। 





कंच० प० ने, तस्य “* ००० %०० 


उक्त कथन सज्भत नहों है, क्योंकि तथाकथित प्रामाणा।भास के द्वारा प्रतिपन्न बसत्‌ 
पदार्थ न किसी का आश्रय हो सकता है, ते किसी अभाव का 9॥तियोगी ही हो सकता है।* 
सि० प० व्यावर्त्या मावववत्तेव ”” "* "* *** 

किसी मो व्यावर्त्व अर्पाव्‌ प्रतियोगी के प्रभाव को प्रधिकरणता रूप 'विशेष्यता' 
किसी प्रामाणिक वस्तु में हो रह सकती है । एवं प्रभावाभावध्व रूपा प्रतियोगिता मो किसी 
प्रामाणिक पदार्थ में हो रह सकती है। ( अर्थात्‌ अभात्र का सधिकरण और अमाव का 
प्रतियोगी दोनों ही कोई प्रभाणसिद्व पदार्थ ही हो सकता है, प्रसत्‌ झुपाति से उपनीत गणन- 
कुसुमादि नही ) ।* 





३१, कहने का तात्ययं है कि निम्नलिखित दोनों ही अनुमानों से प्रकृत मे देश्वर का 
निषेध क्रिया जा सकता है (१) ईश्वर पक्षक कत्त त्वाक्ाव साध्यक इेश्वर 
करा स्वाभाववान्‌!' एयं ( २) ईश्वर के झभाष को पक्ष कर उसमें 'अष्तिश्थ! 
साध्यक इंश्वराभावो5र्ति!'। पह्विल्ले भ्नुभान में इंश्वर को कत्त त्वाभाव का 
श्राष्षणप होना चाहिये। एवं दूसरे में हैश्वर को स्वाभाव का प्रतियोगी होना 
चादिये । किन्तु आामाप्तप्रतिप'न' बच्तु न किसी का झाश्रष हो सकता है, न किप्ती 
का प्रतियोगी | यहाँ दोनों बाते 'झ्राश्नयातुपपत्त' एवं 'भतिषेष्यष्वानुपपत्ते! इन दोनों 
हेतु वाक्‍यों से कही गयीं ई | जिसका 'प्रतिषेष' किया जाय फ्रत्तः जिधका भ्रभातर हो 
चही 'प्रत्तिपेष्य' अर्पात्‌ 'प्रतियोगी' है । 

२, दँप्त रलोक का प्रलिप्राय है कि परमाधिक घस्तु ही किसी का विशेष्प हो सकता 
है, अपारमाधिक गवन कुपमादि गह्ीं। ईश्वर में जिस कतत्वाभाषवत्ता की चर्चा 
की गयी है, घढ़ कतृस्वाभाव की विशेष्यता से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं दै। 
(पावर्य! शब्द का अरे है 'प्रतियोगी' | तदसाववत्ता रूप विशेष्पता 'भाषिकी!' है 
शर्थात्‌ प्रामाणिक वस्तु में ही रहने वाज्ी है । शभ्रतः ईश्वर को पक्ष बना कर उस्समें 
कतृतवाभाव की सिद्धि नहीं की ज्ञासकती। श्क्नोक के उत्तराद्ध से ईश्वराभाव का 
साथक वह झनुमान निरस्त किया गया है, जिस में ईश्वताभाव पक्ष है और अ्ध्तिःव 
साध्य है । 'दँशवराभाव। भ्रस्ति' इस आकार का घक्त दूसरा झनुमान होगा। हृष 
अनुमान के लिये इेखा को श्भाव का प्रतियोगी द्वोना आ्रावश्यक है। किन्तु श्लाभाष्ठ 
से प्रतिपन्न वस्तु किस्ची झभाव का प्रतियोगी सी नहीं हो सकता। हर्हीं दोनों 
युक्तियों का उपपादन इस शल्नोक में किया गया है। श्लोक का अन्यय इस प्रकार 





२८७ गद्ययद्यात्मक-न्‍्यायकुसु माज्ली 


न चेतदाभासप्रतिपन्‍्तस्यास्तीति कुतस्तस्थ निषेघाधिकरणात्व॑ निषेध्यता 
बेति। कर्थ तहि शशश्युज्ञल्य निषेघः ?। न कथख्ितु | स छामावप्रत्यय एबं। न 
चायमपा रमायिकप्रतियोगिक। परमार्थाभावो नाम। त चापारमाथिकविषयं प्रमाण 
नामेति ॥ २॥ 


लिमिमिक लक. लुलुललुनभलइलअंभररअररररररतर तर ाााअ।भभ_ध्_्_्ण्घ््णब्ब्म्ममंग्ग्न्_्नन्न्न्_न्_ननननननननऊऊऊभभभशानलनत 


सिं० प०न चेदंत्‌ हा: कफक: | झाब कै!  ख.ड४० 

“य्ावर्त्यामाववत्ता' रूप विशेष्यता एवं अमावभावत्व रूया प्रतियोगिता ये दोनों हो 
चूंकि प्रमाण से सिद्ध अर्थों भें ही रह सकती हैं, भझत। प्राभ[स प्रतिपन्न य। असहरहयास्युपनीत 
ईएवर में ये दोनों नहीं रह सकतीं । ध्नतः उत्त दोनों अनुमानबाध असजूत हैं । 
पृ० प० कर तहि "४ * "४ 

किन्तु 'शक्श्यूज्भ' नास्ति! इस वाक्य का प्रयोग तो सर्वेस्तिद्ध हैं। इस वाक्य से दो ही 
बोध हो सकते हैँ ( १ ) वाशश्युज्ञ विशेष्यक एवं अस्तित्वामाव भ्रकारक शशःखदजे ग्रस्तित्वा- 
भाववान' इस आकार को और (२) घशद्शज्ञाभाव विशेष्षकः अस्तित्व प्रकारक 
'ाशप्यूद्भाभावोइस्ति' इस आकार फा । किस्तु श्लोक में कथित दोनों नियमों के भ्रनुसार 
कथित दोनों बो्ों में त्र॒ एक भी उपपस्न नहीं हो सकता । क्योंकि अलीक शह्यश्ज़ू न 
अभाव का प्रतियोगी हो सकता हैं, न विशेष्य ही हो सशता है। विंस्तु 'दाणमज्ज ताएिति' 
हुस वावप से उक्त दोनों बोधों में से कोई भ्रवश्य होता है। अत; जक्त दोनों ही नियम 
पग्तज्भत हैं। एवं तन्मुलक मवुमानब।घ का उद्ध।र भी युक्त नहीं है । 
सि० प० न कथखितु 7 हा हाल हा 

उक्त वाक्य के द्वारा शशकऋजू फा निषेध किया हो नहीं जात। । उस वाक्य से जिस 
'झ्रभाव! की प्रतीति होती है, वह वाह्तव में ही 'अमाव प्रत्यव' है. अर्थात्‌ पारमाधिक 
प्रभाव की ही प्रतीति है। उक्त वाक्य से जिस अभाव का बाघ होता है, उसका प्रतियोगी 
भी कोई अलीक वस्तु नहीं है। पारमाधिक अषमाव के प्रतियोगी! को भी पारमाधिक ही 
होना चाहिये । किन्तु शब्श्युज्भाभाव के प्रतियोगी को परारमाधिक होते का कोई प्रमाण 
नहीं है । अत: उक्त वाक्य के द्वारा बाश रूप अधिकरण में खझाज्ज का ही निषेष किया जाता 
है। शाश प्रामाणिक है, एवं गवादि में रहने वाला राजू भो प्रामाणिक ही है। अत। उक्त 
वाक्य के द्वारा शशश्युज्ध का निषेष समझ कर जो प्रतिबन्दि दिया गया है, वह 
सद्भुत नहीं है ॥| २ ॥ 

प्रकृत में पूर्वपक्षवादी मीर्मांसक भो स्वर्ग, अपूर्य, देवता प्रभृति बहुत से 
इतौन्द्रिय पदार्थों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। वे यदि केवल ( बोग्यत्वाघटित ग्रतपलब्धि 








कमान 





-न्‍न्‍.- 





जञागना चाहिये--'द्वि' यत्त; विशेष्वता भाविकी पारमार्थिकों ( एच ) भवति, अतः 
दिशेष्पता छझूपा व्योवर्योँतावबत्तापि भाधषिकों पथ भषितुमईति | एवं प्रतियोगिता 
बत! अमावविरद्दात्मवम्‌' 'भअभ्रावाभावत्वरू पाएवं, अतः प्रतियोगितापि 'वह्तुनः' 
घस्तुतो विद्यमानस्यंच भवितुमहंति । 





तृंतीयः ह्तब्क; ५८१४ 
ग्रपि च-- 


दुष्टोपलस्भसामग्रो.. बशश्यु ड्रादियोग्यता । 
न तस्यां नोपल्लम्भोउस्ति नास्ति साउसुपलम्भने ॥३॥ 





को ग़्र॒भाव का निर्णायह् मानेंगे तो उक्त स्वर्गादि पदार्यों की सत्ता गी उठ जायगी। प्रता 
उन लोगों को भी प्रामाणिक बहतुओं के अभाव का निर्णय 'बोग्यातुपक्तब्धि' से ही मातना 
होगा । 'पोग्यनुयलब्धि! दाब्द का थर्य है योग्य! वस्तुओं की 'अतुपलब्धि!। वस्तुओं की 
पह 'पोग्यता' वस्तुओं के प्रध्यक्ष के सभी कारणों का एकत्र होना ( प्रत्यक्षत्तासप्री सम्बललन ) 
ही है | किन्तु घट प्रत्यक्ष के जितने कारण हैं, उत में 'घट' रुवयं भी है। वर्षोंकि विषय भो 
प्रत्यक्ष का कारण है। किन्‍्तु घट की सत्ता की स्थिति में घट की प्रनुपल्ब्धि नहों हो सकती । 
इस प्रकार किसी भो झनुपलब्धि के विषय में योग्यता का संपादन सम्भव ही नहीं होगा। अतः 
योग्यता घटक सामग्री फो 'स्वेतर' आर्वात्‌ विषयों से इतर फारणों फा प्षमूह रूप ही मासना 
होगा । अर्थात्‌ विषय से भित प्रतियोगि प्रत्यक्ष के जितने भी कारण हैं, उनका सम्बलनहो 
नुपलडिध की योग्यता है । 

इसी प्रकार विषय और इन्द्रिय का संनिकर्ष भी प्रत्यक्ष का एक कारण है। घटाभाव 
का प्रतियोगी घट जिस सप्रय नहीं रहेगा, उस समय बक्त प्तल्तिकर्ष भी तहीों रह सकता। 
अंत: योग्यता घटक थक्त प्तामग्रों मैं 'प्रतियोंगिव्यप्पेतरत्व' भो देना होगा । फछत। प्रतियोगी 
भौर तदब्याप्प ( सन्निकर्ष ) इत दोनों से जिन प्रत्यक्ष के जितने भी कारण हैं, उनका संबलनत 
ही अनुपलब्धि की योग्यता है । 

जिम्त प्रत्यक्ष के विषय की वास्तविक सत्ता है, उसे विषप्र की अनुयक्लब्धि की योग्यता 
का उक्त छक्षण मले ही ठीक हो किन्‍्तु श्रम स्थल में --शैल्ष में प/तिमा के प्रत्यक्ष में विषय 
अथबा तद्घाप्य विषय का संवर्ग कारण गहों है। अभ्रतः प्रसद्षिषिषक प्रतुपल्लडिध की योग्पता 
फो पित्तादि दोषों से युक्त परीतिम। प्रभृति प्रधद्विषयों के जितने मी भासक है--उन सरबों का 
संबलत रूप ही धानता हांग।। शाशश्यज्ञामाव का प्रस्यक्ष शदाण्जू को जिस अनुपल्तब्धि से 
होथा--उप्तमें अपेक्षित दश्थुद्ध को योग्पता दोषघटित उक्त सामग्री रूप ही होंगी । 

इप्ती स्थिति में एलोंक के धारा यह कहा गया हैं कि, 


दुष्टोपलम म्रग्ताम ग्नो हर का 9... किए काका आओ खिल का. 


जिस समंध बशशुज्ञु की उपलब्धि को उत्पत्त करते वाजी उक्त दोष घटित सामग्री 
रहेगी, उस समय तो शाशघ्यूद्ध को उपकछब्धि ही होगो, भनुपल्ध्धि नहीं । जिस समय शशध्व जज 
पी अनुपलब्धि रहेगी, उत समय दाशाश्ज्ञ में बह दोष घटित सामग्रों रूप योग्यता ही नहीं 
रहेगी। अप: किसी भी स्थिति में दाशबश्युज्ध' नास्ति' इस आकार की प्रतीति का विषय 
'दश्धूज्ञाभाय! नहों हो सकता । 


२८६६ गद्यपश्चात्मक-न्या पकुसुमा झ्ञलौ 


केन थ झञाशुद्ध' प्रतिषिद्धघते। सर्वथाउनुपलब्धस्प योग्यत्वाउसिद्े: । 
तदितरसामग्रीसाकल्यं हि तत्‌। ननृक्तमाभासतोपलब्धं॑ हि तत्‌। भ्रत एबाउशक्य- 
निषेधमित्युक्तम। अनुपलम्भकाले प्रभासोपलम्भसामग्र्या अभावात्तत्काले चानुप- 
लम्भाभावादिति । क्स्ताहहि शबश्ृद्ञा तास्तीत्यस्थाथं:?। दढाशे अधिकररोे 
विषाणाभावोहस्तोति ॥ ३ ॥ 

स्थादेतत्‌ । यद्यपीश्वरो नावगतो, यद्यपि च नामासहविद्धेन प्रमाणुव्यवहार। 
शक्पपम्पादत!। तथाप्पात्मानः पिद्ठास्तेवां सावंज््य॑ निषिद्चचते, क्षित्पादिकत त्वच्चे ति । 





केन तर का क्र का का कक १. छा 


शद्यश्रुज्ध का निषेध किस प्रमाण से करेंगे ? अर्थात्‌ किसी भी प्रमाण से शदाशज 
का निषेध संभव नहीं है। क्योंकि सर्वथा अनुपन्तव्य वस्तु में प्रत्यक्ष की योग्यता नहीं रह 
सकती । क्योंकि उक्त योग्यता! विषय ओर तद्गधाप्य इन्द्रियसम्बन्ध को छोड़कर प्रत्यक्ष के 
और प्तभमी कारणों का सम्बलन रूप ही है । 
पु० प० ननक्तमू "हा ४ «४ 

दाष्माप्पुज्ञ तो उपलब्धि के सर्वधा अयोग्य नहीं है। क्योंकि कथित दोष घटित सामग्रों 
से उप्तकीं उपलब्ध हो सकते है । 
सि० १« ग्रत एब्च रह ह हर हहए हझा 

अगर पाप कह भ्राये हैं कि 'दोष घटित सामग्रो से छाशश्यज्ञ की उपलब्धि होगी! 
ती मैं भो कहूँ ही श्राया हूँ कि प्रमाणाभास्त के द्वारा उपलब्ध वस्तु का निषेष भी नहीं किया 
जा सकता । क्योंकि लिम्त समय शशख्यूजू का अतुपरूब्बि रहेगी, उस समय दोपघटित सामग्री 
रूपा योग्यता ही उसमें नहीं रहेगी । एवं जिस समय दाह्मश्युद्भ में वक्त योग्यता रहेगी, उम्र 
समय उक्त स्रामग्री से शहशूज्भध की उपलब्धि ही उत्पन्न हो जायगी, भ्रतः अनुपलब्धि ही 
नहीं रहेगी । 
प्‌ृ० प० कस्तहि ? ** "४ “+ "* 

फिर 'शशशृड्ु' तास्ति” हस वाक्य का क्‍या प्रर्थ ? 
उ७ बाहों8 "हल 

उस वाक्य का यही अर्थ है कि शश रूप अधिकरण में शृज्गभ नहीं है ॥॥ ३ ॥ 
पृ० १० स्पादेततू, यद्यपीशव र। *।। ।। "| 

पह हवीकार कर लिया कि [ पक्षीभृत ) ईशबर का ज्ञान संभव नहीं है ( जिम्ममें 
कु त्वाभाव का प्रनुमान ही सके )। यह भो मान लेते है प्रभाणाभाम के द्वारा ज्ञात वस्तुओं 
पे प्रमाण प्रमेव व्यवहार का संपादन सम्भव नहीं है। फिर भी यह तो कहा ही जा सकता 
है कि प्रात्मायें तो सिद्ध हैं, उन्हों में सर्वश्ञता का निषेत्र करेंगे। जिस से आश्माप्रों में 


तृतीयः स्तबका २८१ 


तथाहि-मदितरे न सर्वज्ञाइचेतनत्वादहमिव | न च॒ ते क्षित्यादिकर्तार: पुरुषस्वा- 

दहमिव | एवं वस्तुष्वादेरपीति । तदेतदपि प्रागेव परिहततम । 
बज लक > कब बज मिनी नि मिममि शनि मम अिलिलिय 

क्षिश्यच्छु रादि कार्यों का कत्तत्व भी निषिद्ध हो जायगा। फछत: ईश्वर की सिद्धि में इस रीति 

से अनुमान बाध होगा । 

तथा हि [करा नकांडा . कक ड।. काका 


( १ ) अनुमान वाक्‍यों का स्वारह्य है कि जिस प्रकार मैं सवय॑ भ्रात्मा होते हुये भी 
सवक्ञ नहीं है, उसी प्रकार मुझ से भिन्‍न जितनी आत्मायें हैं, उनमें से कोई भी सर्वज्ञ नहीं 


है । ( २) जिस प्रकार मैं पुरुष ( जीव ) होते हुये भी द्षित्यादि कार्यो' को उत्पन्न नहीं 
कर सकता, उसी प्रकार और भो सभी आस्मार्यें चूकि जीव हैं, अतः उनमें से भी कोई 
क्षित्पादि कार्यों को उत्पन्त नहीं कर सकता । 


एवसू ४ है हे *** *«** *«« «* 


इस प्रकार वस्तुत्वादि हेतुओं से भी असर्वशत्व एवं क्षित्यादि कार्यों के कत्तृत्व का 
प्रभाव सिद्ध किया जा सकता है।"* 


सि० १० तदेतदपि “४ *“* *“** **- 


पह पक्ष भी निम्नछिखित विकल्पों से खण्डित हो जाता है ( क्योंकि मीर्मा॑सकों से 
पूछना चाहिये ) कि ( १ ) आह्त्मत्व रूप से वादी धौर प्रतिवांदी दोनों के द्वारा सिद्ध जीवों में 
ही सर्बज्ञत्व का निषेष करते हो ? ( २ ) अथवा विप्रतिपन्न परमात्मा को ही पक्ष मात कर 
उनमें सर्वज्ञत्व का निषेध करते हो? किम्बा (३) सामान्यतः श्रात्मत्व ढप से सिद्ध 
आत्माओं को ही पक्ष मान कर उनमें स्वज्ञत्व का निषेध करते हो ? प्रथवा ( ४ ) आत्मत्व 
जाति को ही पक्ष मान कर उसमें सर्वज्ञबृत्तित्व का निषेष करते हो ?, 


१. कहते का ताप्पर्य है. कि स्वेश्श्व एवं क्षिस्यादि कत्त 'त्व ये दोनों केवल हैश्वर में ही 
सम्भावित है । किन्तु ईश्वर को पक्ष बनाकर उनमें सर्चज्ञवादि का निर्णय सम्मव 
नहीं है । ऐसी स्थिति में जितनी भी निर्णीत वस्तुयें हैं, उन सभी को पक्ष बनाकर 
उनमे रहनेवाले वस्तुत्वादि जिस्म किसी धर्म को हेतु बना कर उन सभी उस्तुओं में 
इ्रसर्व॑ज्ञ॒त्व एवं क्षिश्यादि कत्त “वाभाव इत दोनों की सिद्धि की जा सकती है । इस 
प्रकार सभी प्रात्माओं में भी उनके चस्तु होने के नाते अलर्व॑ज्ञत्व एवं क्षित्यादि 
कत्त तव्वाभाव एन दोनों की सिद्धि होगी। इस रीति से जब सभी आात्माध्नों से 
सर्वज्ञत्व भौर क्षित्पादि कत्त ब दोनों हट जाथगे, तो सर्चेज्ञ एवं क्षित्यादि कर्त्ता रूप 
परमात्मा का स्घत: स्राढन हो जायगा। 





श्ब्द गद्यपद्चात्मक-्पा यकुसु मा खली 


तथा हि-- 
इश्सद्धि! प्रसिद्धेंशे हेत्वसिद्धिरगोचरे । 
नान्‍या सामान्यतः सिद्धिजातावषि तथैव सा ॥४॥ 
| इस श्लोक के चार चरणों में से क्राश: प्रस्येक से कथित पक्षों में से प्रत्येक का 
क्रमदा: खण्डस किया गया है ) । 
इषटसिद्धिः पसिद्धेकशे ४ «४ » « 








(१ ) 'प्रसिद्ध अंश” अर्थात्‌ बादी और प्रतिवादी दोनों के ही अभिमत 'जीब! रूप 
आत्मा को पक्ष बता कर यदि उनमें असर्नज्ञत्व अयना क्षित्यादि के क त्तत्व के अभाव की 
सिद्धि करें, तो इस अनुमान में 'हृष्ठस्निद्धि' अर्थात्‌ सिद्धसाधन दोष होगा। क्योंकि नैयायिक 
भी जीवों को भ्रसर्वज्ञ एवं क्षित्यादि का प्रकर्त्ता मानते की हैँ । 

( २ ) यदि 'अगोचर” अर्थात्‌ मोर्मांसकादि के मतों में सर्ववा अगम्य परमास्मा को 
पक्ष मानकर उनमें असर्वज्ञत्व एवं क्षिस्यादि के अकफत्तु कत्व की सिद्धि करों, तो इस ग्रनुमान में 
हेश्वस्िद्धि' कोष होगा | बअर्थात पक्षघर्मता का ज्ञान हो नहीं ही सकेगा । क्योंकि पक्षतावच्छेदक 
से युक्त पक्ष में पहिले से हेतु का निफररएय हा नुमिति के छिये झपैक्षित है। किन्तु प्रकृत में 
परासात्मा रूप 'पक्ष' ही जब अप्रप्तिद हैं, तो फिर कहाँ पर हैतु का लिश्चय होगा ? 

(३ ) भआात्मत्व छूप से प्रसिद्ध आत्मपक्षफ अनुमान के प्रस॒द्भ में पूछना है कि 
ग्ाध्मत्व रूप से न॑पायिकों में प्रसिद्ध जो क्षित्यादि के कर्ता एवं सर्वज्ञ परमात्मा हैं, बह्ी पक्ष 
हैं ? प्रथवा उनसे भिन्न कथित जीवगण ही पक्ष है ? इन दोनों अनुमानों में कथित 'सिद्धसाधन! 
एवं 'हेल्वसिद्धि! क्रमश; दोनों दोष है। 


'सर्वज्ञ! एवं ध्रमी कार्यों के कर्सा केवल 'परमेंश्वर' ही हैं। मीमसक्गण उनकी सत्ता 
स्वीकार नहीं करते। अतः मीमांतर्को के मत से 'सर्वज्ञत्व! एवं 'सवकायंकलु त्व” ये दोनों 
धर्म कहीं भो न रहने के कारण गगनकुसुमादि के समान प्रंलीक हैं। अतः ये दोनों धर्म 
किसी अभाव के प्रतियोगी नहीं हो सकते। प्रतियोगी को ही 'निषेच्य” फहते हैं-.. अतः 
सर्वज्ञत्व और सर्वकार्यकल त्व का निषेध नहीं हो सकता | सुतराम्‌ उक्त अनुमान में 'पाध्या- 
प्रसिद्ध! दोष होगा। साध्य हें ताध्यतावच्छरेंक छप विशेषण का न रहता ही 'ब्राष्या- 
प्रसिद्धि! है ।* देखिये पृ० २८९ का मूल प॑ं० ६ । 


कलनपपनन मं +त न पलक 
१. क्षिन्तु इंस तीसरे चरण की गद्यटौका में आचार्य ने 'तथा च! दृत्यादि-सन्दुर्भ के 'झाश्नया- 
सिद्धिरिद्वि के हारा झ्ाश्रयासिद्धि दोष +। उपपादन किया है । इस 'श्राश्नयाप्षिद्धि' 
दोष की ध्याख्पा करते हुए बच्ध मांन ने लिखा है कि जिस विषय की जिज्ञासा हो, उस 
विषय हप चर्म से युक्त धर्मी ही अनुमान का पक्ष हैं । पव॑तोी वच्धिमान! इंश् 
मधुमान का 'पक्ष! वक्धि रूप धर्म से युक्त पर्दत ही है ( केवक्ष पवत नहीं )। 
प्रकृत में प्रवज्ञश्वादि धर्मों के पअ््रसिय होने के कारण तथटित शस्न॑ज्ञत्वादि 


मय उप कढक “का उमनोकपकक---- 





तृतीय। स्तबक; २८६ 


प्रमाणप्रतीतानां चेतनानां पक्षीकरणे सिद्धताघतम। ततो$न्येषामसिद्धो 
हेतोराश्रयासिद्धलम्‌ । आत्मत्वमात्रेण सोषपि सिद्ध इति चेतु; को $स्पार्थः ? 
किमास्मस्वेनोपलक्षिता सेव वस्तुगत्या सर्वज्ञविश्वकद्‌ व्यक्ति! ऋथ तदन्या ? प्ात्मत्वमेत्र 
वा पक्ष: ?। सर्वत्र पुर्वेदोषानलिवृत्ते।। अथायमाशयः--्रात्मस्व॑ न सर्वेज्ञरर्वव तू - 
व्यक्तिममबेतं, जातित्वातू, गोत्ववदिति । तदसत्‌, निषेष्यासिद्धेतिषेघस्थाशक्यत्वात्‌ । 
तथा चाध्प्रशिद्धविशेषणा; पक्ष इत्याश्रंयासिद्धिरिति स एवं दोष: ॥ ४ ।। 





'करममाफराा धार तह कतनन>>के न “वसा मे रात पर वरना के-न यह 


( ईश्वरपक्षक अम्रवज्ञत्व भौर जगत्कत त्वाभाव के साधक प्रतुमानों में प्रधान दोष हैं, 
ईश्वर रूपी पक्ष का किसी दूसरे प्रमाण से ज्ञात होने की असस्मावना )। इस प्रसज्ञ में 
मीर्मांसफ तैयायिकों से कह सकते हैं कि 'द्यावा भूगी जतयन्‌ देव एकः! इंश्यादि ख्ति प्रमाण 
से सिद्ध परमेश्वर में हो भ्रसर्वशत्वादि का अनुमान करेंगे। उक्त श्रुति को त॑यायिक भी 
ईश्बर का ज्ञापक मानते हैं। अत; उन श्रनुमानों में कथित 'भाश्रयासिद्धि' दोष नहीं है। यही 
बात स्वदुपागतागम' इत्यादि सन्दर्भ से उपपादित हुई है ) । 


 आ फछऊऋ जज जज जज जज>+न«जतसपपनिनीननदणद।णदखख;।प् या /फ ृध पी िीयण+5 


किसी साध्य के विशेषण नहीं हो सकते। इस प्रकार 'धाध्मत्व पक पैप्ता पक्ष" 
है, जिसका विशेषण अप्रस्तिद् है। वक्षतावच्छैदक रूप विशेषण से युक्त पक्ष द्दीं 
अलुमान में सुक्रप विशेष्य झूय से भाषित द्ोता है । यद् विशेष प्रकार का पे 
ही प्रकृत में 'आश्रव! शब्द से अभिमश्रेत है । क्रेवक्ष पक्ष! था केंवल्ल श्राश्रय! के 
प्रसिश्य रहने पर भी अआप्रशिद्ध लिशेषण रूप से वह 'विशष्टपक्ष! प्रप्रसिद्ध हो. जाता 
है। जैसे कि केषल पुष्प प्रसिद्ध है, किन्तु थ्राझाश में पूष्ठितत्त झूप से आाकाशपृष्य 
अप्रशिद्ध है। मकृत में पक्ष है 'आाशमश्वा और साध्य दे 'सर्वशपुरुपब्र ततित्वाभाष 
यह 'विशेषण” चूंकि अप्रप्तिद् है, हरा; उस विशेषण से युक्त श्ात्मत्व रूप 
पक्ष भी भप्रसिद्ध ही है, पक्ष की इंस 'प्रप्रसिद्धि! ढो ही श्राचा्य ने आ्ाश्रयासिद्धि 
शब्द से कीं है । 


क्रिग्तु नवीन नेयायिकगण 'पश्! के 'क्िज्ञासितघमं विदिष्टो धर्मी १७, इस 
स्वकृप को स्वीकार नहीं करते । झतः वर्द्धमान वी उक्त ध्याख्या नवीन नेंयायिका 
के पश्रनुपार उचित नहीं हे । इसी को इष्टि में रखकर 'ब्रकाश' की 'सकरनद! नाम 
की टीका में रुविदत्त ने लिखा है कि 'प्राची नमतेनेदम' । 
३७ 


२६० गद्यपद्मात्मक-न्यायकुसुमाझलौ 


त्वदृपगतागमलोकप्रसिद्धस्यवेश्व रस्य! धसर्वज्ञत्वमकत्‌ त्वच्व साध्यते इति चेतु | न, 
आगमादे। प्रमाणत्वे बाधनादनिषेधनस । 
आ्राभासत्वे तु संव स्पादाश्नयासिद्धिरद्धता ॥५॥ 
निगदव्प स्यातमेततु | 
चर्दाकस्थ्वाह, कि योग्यताविशेषाग्रहेणश ?। यज्नोपलभ्यते तस्नास्ति, 
विपरीतमस्ति । न चेश्व रादयस्तथा । ततो न सन्‍्तीस्येतदेव ज्याय। । 





पूृ७ प० स्वद॒पागतागम है "४ हा 

क्षाप ( नैयायिकों ) के द्वारा स्वीकृत आागम प्रमाण से ही ईश्वर रूप पक्ष की सिद्धि 
स्वीकार करेंगे ? 
सि० प० न, आगमादेः *” * "४ * 

पह स्वीकार करता भी झाप के लिये सम्भव नहीं होगा क्‍्योंकि-- 

पदि श्राप ( भीमांसक ) 'छावा भूमी' इत्यादि वेदबाक्यों को प्रमाण मानेंगे तो तुल्य 
न्याय से 'य:ः सर्वज्ञ।स स्वंधितु' इत्यादि बेदबक्यों फो भी प्रमाण मानना होगा, जिससे 
सर्वज्ञ पुरुष की सत्ता माननी होगी । इसी से ईश्वर में असर्वज्ञत्व का अनुमान बाधित हो 
जायगा। यदि 'सर्वज्ञत्व के ज्ञापक उक्त येद बाकक्‍यों को अप्रमाण सानेंगे त्तो “शावा भूमी! 
इत्य।दि बक्यों फो भी अप्रमाण मानता होगा, जिससे पूर्व कथित 'प्राश्नयासिद्धि! दोष ज्यों 
का ध्यों रह जायगा । 
सि० प० निगद *” * ४ *** 

पाठ रूप 'निगद” ही इस एलोक की 'व्याद्ष्या! हैं। ( बर्घात्‌ इस श्लोक के पाठ्मात्र से 
प्र्धवोध हो जाता है। भत। इसको समझाने के लिए प्रतिरिक्त कुछ भी लिखने का प्रयोजन 
नहों है ।।॥। ५ ।। 
प्‌८ प्‌७ 3 चार्वाकस्तु कक क काछाक केककी कक न 

चार्बाकों का कहना है कि जिन वस्तुप्तों को हम देखते हैं, उतनी ही वस्तुयें हैं। जिन 
वस्तुओं को हम नहीं देखते, वे नहीं हैं । प्तः घटादि पदार्थ हैं, स्वर्ग श्रपूव' देवता प्रभृति 
पदार्थ नहीं हैं । वर्योंकि केवल अनुप्तब्धि ही अभाव का ग्राहक प्रमाण हैं। योग्यानुपल्तब्धि 
को अभाव का प्राहक मानने की भ्रावश्यकता नहीं | भर्थात्‌ अमाव फी ग्राहिका जो अनुपल्तब्धि 
है, उसमें 'योग्यत्व” विशेषण देने की आवश्यकता नहीं । सुतराम्‌ ईश्वर की उपलब्धि नहीं 
होती है, प्रतः ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है । 





१. पीते हुये सन्दर्भो से हंश्वरानुसान में मौमांसक झोौर सांझ्य के अमृद्यायिर्षों के हारा 
डदुभावित दोषों का परिद्वार किया गया है। अब नास्तिक शिरोमणि चार्षाक के द्वारा 
उदुभावित दोषों का सुब्यार करने के लिए उन दोबों का उपपादुन किया जाता है 


तृतीय) स्तबक: २६१ 


एवमनुमानादिविलोप इति चेत्‌; नेदमनिष्टमू | तथा च लोकब्पवहारोच्छेद इति 
चेन्न । सम्मावनामात्रेण तत्सिद्धों। संवादेन च॒ प्रामाण्याभिमानादिति। 


..।. मनन <-॥४- - ही?" है सलकारतना काका गान 


सि० पत एबमनुमानादि क क्छ ककेक कक डा केक 


इस प्रकार तो अनुमानादि प्रमाणों की सत्ता भो उठ जायगो ( क्योंकि अतुपललब्धि से 


जिस वस्तु का अभाव सिद्ध हों जायगा, उप्र वसछ़ध्तु को न प्रनुमान प्रमाण ही सिद्ध कर 
सकेंगे, न छाब्दादि प्रमाण ही )। 


प्‌७ पु नेंदम्‌ ह््क्क क#काका. काका के फेक 


प्रतुमातादि प्रमाणों का विल्ोप कोई अनिष्ठापत्ति नहीं है । प्रर्यात्‌ प्रत्यक्ष से भ्तिरिक्त 
किसी प्रमाण की सत्ता हम स्वीकार ही नहीं करते, पभ्रत: उत्त का विलोप हम छोणगों को 
इृष्ट ही है । 


घसि० प्‌० तथा च् लाकव्पवहार कक की. कडा हे... बाकी आओ 


( यदि केवल प्रत्यक्ष को हो प्रमाण मानें एवं श्रतुमानादि को प्रमाण न मानें तो ) 
'छोकव्यववार' की उपपत्ति नहों होगो ( वओोंकि प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात न होने पर भी धृम 
हेतु के द्वार। वह्लि का अनुमान कर लोग गोशादि से वह्लि के छाने में निःशक्कू होकर भ्रवृत्त 
होते है, और सफल भी होते हैं, इस प्रकार की प्रवृेत्तियों को उपपत्ति किस प्रकार होगी ? ) 
केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने से लोकव्यवहार का उच्छेद ही जायगा। क्योंकि 
वल्नि को न देखने पर भो घूम से वल्लि का अनुमान कर लोंग गौष्ठादि से व्ति के श्रानयनादि 
में निःसम्दिग्य होकर प्रवृत्ति होते हैं ( इस प्रवृत्ति हप लोकव्यवहार की उपपत्ति किस प्रकार 
होगी ? ) अतः प्रत्यक्ष से भिल्‍न भ्रनुमानादि को भी प्रमाण मालता होगा । 


पू० प० न, सम्भावना "४ "४ ४ 


उक्त लोकव्यवहार, तो केवल संभावना से ही होते हैं । उनमें मनु भानादि प्रमाणों 
ते वस्तुसिद्धि की कोई प्रपेक्षा नहीं है। संमावता मात्र से उत्पस्त उक्त प्रवृत्तियाँ भनेक बार 
सफल हो चुकीं है, अतः उनसे प्रतुमानादि में प्रामाण्य का केवकत भ्रभिमान उत्पन्न होता है ! 
वास्तव में प्रह्यक्ष से भिन्न अनुमातादि कोई मी प्रमाण नहीं दूँ । 


१६२ गद्यप्द्यत्मक-स्या १कुसु पा झ्ललो 
अन्रेचयते-- 
दृश्चरह्ष्ट्यो; क्व सनन्‍्देंहों भावाभावविनिश्चयात्‌ । 
अष्ृष्टिबाधिते हेतो प्रत्यक्षणपरि दुर्लभस्‌ ॥६॥ 
पम्भावता हि सनन्‍्देह एब। तस्माच्च व्यवहू रस्तस्पिनु सति स्पात्‌। स एव 
तु कृत: ?। दर्शनवशायां भावनिश्चयात्‌, अदशानदशायामभाववधारणात्‌ | तथा च 


गृह्ात्‌ बहिग॑तश्रार्वाक्रों वराकों न निवतंत, प्रत्युत पुत्रदारधनाद्यमावादधारणात्‌ 
सोरस्ताड शोकविकलो विक्रोशेत्‌ । 





सि० प० प्रतोच्यते “* *' "“ह्ट्यटप्ट्योने "' *। 


( हृष्टि ' अर्थात भाव कोडि का विमभ्थवायक प्रमाण के रहते 'भाव” कोटि का निश्वस 
ही उत्परत होगा । 'भहृ॑ष्टि' भ्रर्थातु भाव” की अनुःलछल्थ से 'अमाव' का ही निश्चय होगा । 
इंए स्थित में 'तम्भावत! रेबहूप सनन्‍देह का अवकाश ही कहाँ है ? 


एवं प्रत्यक्ष के उत्पादक घक्षु फा भा प्रत्यक्ष से प्रहण नहीं होता है । अत) चक्षु को भी 
अनुपलब्धि मानती होगी । क्योकि सभो अनुतल॒ब्धियाँ जब अभाव का निश्चय कर सकतीं है 
तब फिर चक्षु को उक्त भवुपठब्धि से चक्षु के अभाव फा भो निश्चय स्वीकार करना होगा। 
जिमतसे चार्व्याक्ष फा एक मात्र भवलस्जन प्रत्यक्ष का अस्तित्व भी विपनन हा जायगा। क्षयोंफि 
बहू भो 'अहृष्टि' भ्र्थात्‌ केवल भ्नुपल्तन्धि से बाधित है | प्रत: केवक अनुपकृब्धि अमाज को 
प्राहिका नहीं है, किन्तु योगानुयक्ब्धि ही। अभाव की ग्राहिका है। 


सि० प७० सम्मावना हि बूब8 कम छत 2ण० 


लोकब्यथहार के लिए उपयोगी जिसे 'धम्मावत।!' की चर्चा की गयी है, वह 'सन्देह' 
सरूप ही है। सन्देह से व्यवहार की उपपकत्ति तभी ही सकती है, जब कि वहू स्वयं अस्तित्व 
में प्राये । किन्तु संशय की सत्ता ही ठो प्रप्नंभावित है। क्योंकि संशय के भाव कोटि का 


साधक प्रमाण के रहते 'भाव' का निश्चय ही हो जायगा। यदि भाव का 'प्रदद्वन' शर्चात 
निशबयामाय रूप अमुाक्तब्धि रहेगी, तो अमाब का ही निएबय हो जायगा। 


यदि चार्व्वाक केवल अनुपलब्ध से ध्रमाव का निश्वय मानें तो फिर जब कभी वे 
घर से बाहर तिकलें, तो छोट कर घर आने के बदले उन्हें तिर पीट कर रोता चाहिए । क्योंकि 
उस समय उसको धर में स्थित पृत्र कस्पादि की उतज्ब्षि नहों रहती है। अतः घा से बाहर 
रहने पर घर में पुआादे के जम व का निश्दय उसको अ्रदश्य होगा। ( भ्रत: केवल भ्रतुपल्चब्धि 
अग.व ता ब्राहक नहीं है, किन्तु बोगयानुपलब्धि ही भ्रमाव का ग्राहक है ) । 





तृतीय; स्तबक! २६३ 


स्मरणानुभवास्तेवमिति चेतू ? न, प्रतियोंगिस्मरण एवा5मावपरिच्छेदात्‌, 
परावृत्तोषपि कथ॑ पुनरासादपिष्यति । सत्त्वादिति चेत्‌ ; अतुपलम्भकालेअपि तहि 
सन्‍्तीति न तावच्माजेएाभावावधारणम्‌ | तदेवोत्पन्ता इति चेम्त। अनुफ्लम्भेन 
हेतुनां बाधात्‌ । 








पूृ० प्‌० स्मरणानु भवात्‌ ** *** ४** 


घर से बाहर जाने पर यद्यपि पत्र कच्यादि का प्रत्यक्ष रूप प्रनुमव नहीं रहता है, 
किन्तु उनका स्मरण रूप ज्ञान (अनुभव ) तो रहता है। इस स्मरण झूए उपलब्धि से 
पुत्र कन्या दि की सत्ता को समझ कर हो मैं घर कछौटता हूँ। 


सि० प० न, प्रतियोगिस्मरणं ** ४ *"“ 


स्मरणास्मक ज्ञान से उप्तके विषय झप वस्तु की सत्ता नहीं सिद्ध हो सकती, वर्योकि 
वध््तुओं के विनह हो जाते पर भी उन विषयों को स्मृतियाँ होतीं रहती हैं। इतना हू नहीं 
बह्तुओं के अमावज्ञात के पहिले एतियोंगी का स्मरण निश्चित हप से आवश्यक होता है। भता। 
पुत्रादि के स्मरण से पुत्रादि के अभाव का निश्चय प्रतिरुद्ध न होकर झोर भी क्षौन्न उत्तन्त 
होगा। #॥; पुश्नादि के स्मरण से घर लौट आने पर उनको प्राप्ति पूर्ण सम्भावित नहीं हूँ । 


पु७ प० सस्वातु *” /* 5?! 


उस सम पुत्रादि की सत्ता रहती है, अतः घर धभाने पर उनको प्राप्ति हो सकती है | 
( इपों लिए घंर लौटता हूँ ) । 


सि० जुछ अनुपलम्भ #लेईपि &क ड कक# कक 


तो फिर यही कहिये कि जिस प्तमथ जिस वल्तु की उपलब्धि न हीं होती है, उस्त समय 
भी उप्त वस्तु को सत्ता रह सकती है। भरता केवल जनुपतल्नब्धि से कित्ती वस्सु के अमाव का 
निर्णय नहीं किया जा सकता । 
पु० प० तदेव *" " ४" 

जिस समय घर से बाहर रहते हैं, उस समय पुन्रादि को उपलब्धि नहीं रहती है, 
परत: उस समय घर में पुत्रादि को सत्ता नहीं रहती है। घर लौट आने पर जिन पुत्रादि को 
उपकृब्धि होती है, वे पूर्वका में उपलब्ध पुत्रादि से भिन्‍न दूसरे ही पुञ्रादि हैं। जिनकी 
उत्पत्ति उसो समय होती है । 
सि० प०७ न, अनुपलभ्भेन ४ ४ ४7 

इन दूसरे पुत्रांदि के उद्यादक कारण फौस-कौन हैं ? पुतः) घ८ छौट ञाने पर पुत्रादि 
बी उपलब्धि तो होती है, किन्ते उनके उत्वपादक कारणों की उपलब्धि रे नहीं होती है । 
अनु लब्धि मात्र को आप प्रमाव का ग्राहक मानते है। अतः कथित कारणों की अनुपलव्धि 


२६९५ गद्यपेद्यात्मक-त्या यक्षु धु मा झलो 

धबाधे वा स एवं दोष: । ड्ात एवं प्रत्यक्षमपि न स्थातु, तद्धेतूनां 
चक्षुरादीनामनुपलम्मबाधितत्वातु । उपलब्पम्त एवं गोलकांदय इति चेस्त। 
तदुपलब्धे: पूर्व तेघामनुपलम्भातु । त व यौगपद्यनियम:। कार्यकारणभावादिति । 








से उनका अभाव स्वीकार कर-। होगा । किन्तु कारणों के बिता कार्य की उर्त्पत्ति ब्रेभव नहों 
है। भतः यह कहना ठीक नहों है कि 'घर आने पर दूसरे पुत्रादि को उपलब्धि होती है।! 
यदि अनुपक्षब्धि के रहते हुये भो पुत्रादि के फारणों को सत्ता को स्वोकार करेंगे तो इससे हम 
छोंगों का यह अभिम्नेत ही सिद्ध होगा कि 'अनुपल्तब्ध वस्तुओं की भी सत्ता रहती हैँ। 
सुतराम्‌ केवल अनुपलब्धि से अमाव का निश्वय नहीं हो सकता । 


( इलोक के उत्तराध॑ की व्याख्या ) 
खत ण्ष न्नक कफ का का-क क्र्क न 


जिम्त छिये कि चार्वाक सम्पदायं के छोग योग्यत्व रूप विज्येषण से सबंथा रहित केवलछ 
भनुपलब्धि को अभाव का प्र।हक मानते हैं, भ्रत: उनका एक मात्र अवलम्ध प्रत्यक्ष प्रमाण 
भी विपनन हो जायगा। क्योंकि प्रत्यक्ष का प्रधान कारण चक्षु अतीन्द्रिय है। श्रव: 
अनुपलब्धि से उस्तका भी अभाव मानना होग। । जिससे चल्षु से उत्पत्त प्रत्यक्ष मो दुहलभ 
हो जायगा । 


पू० प+ उपलक्धत एवं ”” *** 


( नाप्तिका के दोनों भागों में ) गोकू-गं छू जिन प्रवयवियों की उलूब्धि होती है , उन 
से अतिरिक्त चक्षु नाम को फोई इन्द्रिय नहीं है। ये गोलक ही प्रत्यक्ष के कारण हैं। 
ये गोलक तो प्रत्यक्ष से बाधित नहीं है। प्रतः प्रत्यक्ष के 'दुलभंत्व' की श्रापत्ति नहीं है । 
सि० प० न, तदुपलब्घे! ““ * “+ 


जब कि उपलब्धि दी वस्तु की सत्ता का नियामक है, तों फिर गोछक की सत्ता 
भी गोलक के प्रत्यक्ष के अधोन मानना होगा । किन्तु प्रत्यक्ष के प्रति विषय कारण हैं; इस 
नियम के श्रनुप्तार प्रत्यक्ष रूप कार्य से पहिले विषय का रहता आवश्यक है। इस स्थिति में 
गोलक की पत्ता को स्वीकार करना सम्भव नहीं होगा। क्योंकि गोलहूक की प्रत्यक्ष रूप 
उपलब्धि ही सम्भव नहीं है। भव च सभो प्रनुपलब्विपों से चू"कि प्रभाव का ग्रहण होता है, 
अत। गोऊक को इस अनुपलब्ध से भी गोलक के अभाव को पिद्धि होगो, जिप्ृसे गोलक का 
प्रत्यक्ष हो प्रतिरंद्ध हो जायगा | 

यदि यह वहेँ कि "जिस समय गोकूक की उपलब्धि होतो है, उसी समय गोलक 
फा रहना भ्रावश्यक है, उस से पहिले नहों” कित्तु यहू कहूता भी ठोक नहीं है, क्‍योंकि 
कारण को कार्य की उर्तात्ति से पहिले रहना आवश्यक है। तदनुसार गोछ़क विषयक प्रत्यक्ष 








तुतीयः स्तबक:ः २६५ 


एतेन (१) न परमाणव। सन्ति, अ्रनुपलब्घेः। (२) न ते नित्या निरवयवा वा, 
पाथिवत्वातु घटादिवत्‌ । (३) न पाथसीयपरमाणुरूपादयो नित्या), रूपादित्वात्‌ , 


के कारणीभूत गोलक को भी पहिले रहना प्रावश्यक है। एवं कार्य को भी कारण के बांद 
ही रहना उचित है। भ्रत; गोछक रूप विषय प्रौर गोछक विषयक प्रत्यक्ष ये दोनों यदि एक 
ही समय में रहेंगे, तो दोनों में कार्यकारणभाव ही संभव नहीं होगा । 


एतैन हक के. #कक छमातत लकान 


इस प्रकार जतीरि्िय परमेश्वर एवं उनमें रहनेवाले सर्वज्ञात्वादि धर्मों के खण्डन के 
लिये प्रदर्शित अनुमानों में जिन आश्रयासिद्धि प्रमति दोषों का उल्भावत किया गया है, 


वे सभी दोष अतीमिद्रिय परमाणु प्रभति के खण्डन के लिये प्रयुक्त निम्नछ्षिल्लित ध्नुमानों में भी 
समझना चाहिये । 


(१ ) यदि कोई यहू हें कि परमाणुझ्रों की सत्ता नहीं है, क्योंकि वे उपलब्ध 
नहीं होते! इस व्यक्ति को वही दोष दिखाना चाहिए जो ईश्वराभाव की सिद्धि में दिखला 
ध्राये हैं। भर्थात्‌ केवक प्रनुपक्तब्धि अभाव को साधिका नहीं है, किन्तु गोग्पानुपल्ब्धि ही 
अमांव की साधिका है। परमाणु अतीन्द्रिय हैं, अतः उनकी अनुपछब्धि योग्यानुपलब्धि नहीं 
है । सुतराम्‌ इस भ्योग्यानुपलब्धि से परम।णशुओं की सत्ता में किसी प्रकार की क्षति नहीं है । 


(२ ) यद्दि कोई घटादि के दृष्टास्त से पािकत्वादि हेतुओों के द्वारा परमाणु में 
नित्यत्व और निरवयवत्व का खण्डन करें प्र्थात्‌ यह कहूँ कि जिश प्रकार पाधिव घटादि 
निल्य एवं निरवण्व नहीं हैं, उसी कार उनके आरम्भक परमाण[ भी निश्य एवं निरवयव 
नहीं हैं, क्योंकि वे भी पाथिव हिैं। इस शकार के अनुमातों में उपत्ती प्रकार 'धर्मिग्राहफ 
मानवाघ! का उद््धावल करता चाहिये, जिस प्रकार ईश्वर में सर्वज्ञस्व एवं सर्वकार्यकरत्त त्व 
के निषेध के प्रनुमानों में दिखलाया गया है। अर्थात्‌ 'प्रमाणवों न नित्या), तापि निरवयवा: 
वाथिचत्वात्‌ घटादिवतु! इस प्रकार के अनुमानों के प्रयोग करनेवालों से पुछता चाहिए कि 
परमाणा सिद्ध हैं? प्रथवा नहीं ? अगर 'नहोीं' तो उक्त अनुमान का हेतु आश्रयास्िद्ध है। 
अगर हाँ तो फिर जिस प्रमाण से परमाणु की सिद्धि होगी, उसी प्रमाण से परमाणुओं में 
मित्यत्व एवं निरवधत्व की भी सिद्चि होंगी। झतः उक्त निषेवानुमान के “धर्मा" परमाणु का 
गाहक' साधक जो प्रमाण है, उसो प्रमाण से परमाशाप्रों में प्रतित्यस्व और सावयवत्ज भी 
बाधित हो जायगे। तस्मात 'घरमिग्राहफमान' से बाधित होने के कारण उक्त प्रकार के 
अनुमान नहीं हो सकते । 


( ३ ) यदि कोई ऐसा अनुभव करे कि “जिस प्रकार वत्तमान काक्ल के जुलगत रूपादि 
नित्य तहीं हैं, उसी प्रकार जल्लीय परमाणु के झूपादि भी प्रनित्य ही हैं, वर्योंकि वे भी जल 





२६६ गद्यपद्मात्मक- नया यकुसुगा कली 


दृश्यमानरूपादिवत्‌। (४) न रूपस्वपाथिवत्त्वादि नित्याइकार्याती रिद्रियस्तमवायि, जाति- 
त्वात्‌, श्ृक्त्ववत्‌। (५) नेग्द्रियाणि सस्ति, योग्यानुपलब्धे: ! (६ अय्ोग्याति च 
दाह्मज्ञप्रतिबन्धिनिरसनी यानी स्थेव स्वगपूवंदेवतानिराकरणं नास्तिवातां तिरस- 
नीयम्‌ । मीमांसकद्च तोषयितव्यों भीषगितव्यदचेति । 


में रहनेवाले रूपादि है!” तो इस अनुमान में उप्ती प्रकार 'आश्रयासिद्धि/ दोष का उड्भावन 
फरना चाहिये, जिस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान में सर्वविषयकवाभाव के साधन के द्वारा ईश्वर में 
सर्वज्ञस्व के निषेधक प्रनुमान में किया गया है । 

(७) “जिस प्रकार श्रज्जत्व जाति नित्य, अकार्य एवं अतीर्दिय वस्तुओ्रों में नही 
रहती, उसी प्रकार पाथिवत्वादि जातियाँ भी चूँकि जाति हैं, अतः नित्य, भकार्य एवं 
पनित्य वस्तुओं में नहीं रहतीं हैं” यदि कोई इस आकार का भ्रदुतात उपस्थित करे तो 
आह्मत्व जाति को पक्ष बना कर उसमें सर्वज्षपुरुषवृत्तिवाशाव एवं सर्वकायंतरत्तु पुरुष- 
वृत्तित्थाभाव के साधन के लिये प्रयुक्त प्रतुमानों में जिस प्रकार आख्रया!सिद्धि! दोष का 
उद्‌भावन किया गया है, उसी प्रकार प्रकृत अदुपान में मी भ्राष्यासिद्धि दोष का उद्भावन 
करना चाहिये । 

( ५ ) यदि कोई पह कहे कि इरद्वियाँ नहीं हैं, वर्मोकि प्रत्यक्ष की योग्यता के रहने 
प्र भी उनकी उपलब्धि नहीं होती हैं” तो इस प्रनुमान में उस्ती प्रकार 'देश्वसिद्धि' दोष 
का उद्भावत करता चाहिये, जिस प्रकार ईश्वर की गोग्यानुपलब्धि के दारा ईश्वर की सत्ता 
के तिराकरण के भतुमान में की गयी है। क्योंकि इंच्ियों के अस्तत्व साधत 'हल्द्रियाणि न 
सच्ति योग्यस्वे सत्मनुपलब्धे!! इस भनुमान के हेतु में भी 'योग्यल्ते सति! यह हेतुतावच्छेदक 
( हेतुविशेषण ) छप भंध नहीं है। हैतु में हेतुविशेषण का ने रहना ही 'हेस्वसिद्धि! 
दोष हैं । 

( ६ ) यदि कोई यहू भाषषेप करें कि यदि पत्यक्ष के भगाग्य इन्द्रियों की सत्ता को 
भी स्वीकार फरें तो प्रत्यक्ष के भ्रयोग्ग शशश्रज् की सत्ता भी मातनी होगी” तो इस भरे 
में पहिले परमेश्वर को सत्ता के प्रसजू में जिस प्रकार शशध्रर्ते रूप प्रतिबन्दि का निराकरण 
किया गया है, उसी प्रकार प्रइत में मी करना घाहिये। इसी प्रकार नास्तिकों के द्वारा स्वर्ग, 
भपूर्व, देवता प्रभुति पर किये गये असस्वाक्षोपों का खण्डन करना चाहिये । किन्तु झतीन्दिय 
वस्तओं की सत्ता के इस साधन से मीमांसकों की तुष्टि एवं भग दोनों का संपादन हा | 
बाहिये ( क्योंकि स्वर्ग अपूर्व, देवता प्रभूति अतीन्द्रिय पदार्थों के साधन से वे सन्दुष् होंगे, 
किन्तु ईश्वर रूप बतीन्दिय पदा थं की सिद्धि से वे भयभीत होंगे । 


तृतीय! स्तबक; २६७ 


ट धप्रतिये 

यद्येवमनुपलम्भेताहश्यप्रतिषेषो नेष्यते, अनुपलभ्योपाधिप्रतिषेधोर्शप ता 
नेशव्य: । तथा च कथ॑ तथा भृताथंसद्धिरपि। प्रनुमातबीजप्रतितन्धासिद्ध: । 
तदभावे वाब्दादेरप्प्रभाव, प्रामाण्यात्तिद्धे: । सोउयमुभयत: पाशा रज्जुः । 


शा कक. पी 





पु० प० यहयेव्म्‌ * «७» *««* «« 

(७) त्ार्वाक़ का आध्षेप है कि यदि केबल प्रतुपलन्धि को अभाव का ग्राहक न 
मार्नेगे-- योग्यानुशल/|ब्ध को हो सभाव का ग्राहक मानेंगे तो अनुमान को सत्ता ही विपन्न 
हो जायगी । भ्र्यात्‌ मेरे पक्ष में जिस प्रनुमान की अनुपपत्ति दिखलाथी गयी है--उसके लिये 
भी समी अनु/लब्धियों को अभाव का ग्राहक मातता प्रवश्यक है। क्योंकि अनुमान को मूल 
है व्याप्ति । इस व्याप्ति के छिय्े उपाधियों के अभाव का निश्चय आवश्यक है। उपाधि के 
संशय मात्र से भी व्याप्त का मरू हो जाना अनिवार्य है। यदि तभी अनुपलब्धियों को प्रभाव 
का ग्राहक न मानें | केवल योग्यानुपलब्धि को हो अभाव का ग्राहक भानें तो सभी हेतुओं 
में यह शद्भा। बराबर बनी रहेगी कि 'य है हैतु किसी उपाधि से युक्त न हो” । ज्ञिन उपाधियों 
का प्रत्यक्ष संभव है, उनके न देखते भर से ही उनके अभाव का तिण्य बच्यपि हो जायगा, 


किन्तु जो उपाधि प्रत्यक्ष के योग्य नहीं हैं, उनके रहने की छाह्ला तो बनो ही रहेगी । उसका 
निवारण कौत करेगा ? 


क्योंकि उनके न देखने भर मे तो उक्त शब्छूत का निवारण होगा नहीं ? क्योंकि उनके 
रहने पर भी अयोगा होने के कारण उन्हें देखा नहीं जा सकता है । यदि भथोग्या नुपल,ब्घ को 
भो भ्रभाव का ग्राहक मान लेते हैं, तो प्रकृत में अयोग्प उपाधि के प्रभाव का निर्णय सुलभ 
हो जाता है। इस प्रकार अनुमान को सत्ता के लिये भी अयोग्पानुपलड्धि को ग्रभाव 
शी भ्राहक मानता आवश्यक है। ऐसा त मानने पर अनुप्तान शत प्रमाण मानता संभव नहीं 
होगा । अनुमान फा प्रामाण्य खण्ड होने पर हाइ्द्रादि का प्रामाण्य स्वतः क्तष्डित होगा | 
क्योंकि दब्दादि का प्रामाण्य अनुमान प्रमाण के अ्रधीन है। दग प्रकार सभी भ्रतुपलब्धियों 
को अभाव का ग्राहुक न मानने से एवं कैवक योग्यानुपक्तत्धि को ही अभाव का ग्र!हक मानने 
से- दोनों ही स्थितियों में अनुमान प्रमाण की अनुपपत्ति होगी | अत; अनुमान प्रमाण से ईश्वर 
की सिद्धि नहीं हो सकती | ( कहने का तात्पर्य है कि योग्यानुपलब्धि और भयोग्यानुपल्ल व्थि 
दोनों को अभाव का ग्राहक ने मानते से अतीच्धिय उपाधि को शब्घा से अनुवात प्रमाण 
का ही उच्छेद हो जागयगा । जिससे जउतात प्रमाण के द्वारा ईएवर सिद्धि की प्ाषा छोड़ 
देनी होगी । यदि सभी अनुपलब्धियों को प्रभाव नी प्राहक मानेंगे तो अनुपलब्धि से हो ईप्रवर 


की सत्ता बाधित हो जायगी । फछत; किसी प्रकार भी ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकेगी ) । 
इ्घ 


९६८ गद्यपद्यात्मक-ध्यायकुसुपाझलौ 


अत्र कदिवदाहू | मा भृदुपाधिविघूतनम, चतु: पद्मरूपसम्पत्तिमात्रेरोव 
प्रतिबन्धनिर्वाहातू । तस्थाइच सपक्षाउसपक्षदर्शनमात्रप्रमाणकत्वातू । यज् तु 
तद्भुज्ञर, तम प्रमाणभक्केोध्प्यावश्यक:। न हास्ति सम्भवों दर्शनादशंनय।र्‌विप्लवे 
देतुरुपप्लवते इति। भ्रप्रयोजको5पि तहि हेतुः स्थादिति चेत्‌। भुयोदर्श।5विप्लवे 
कोड्यमप्रयोजको नाम ? 


घम्ि० पछ9 बज़ कश्चित्‌ कक्क. काझ का कमाना कक का 


इस प्रसज्भ में कोई ( न्यायैकदेशी ) यह समाणान करते हैं कि व्याप्ति के लिये हेतु 
में उपाधि का न रहता आवश्यक नहीं है, क्योंकि किसी ( केवल नन्‍्वयि ) हेतु में ( १ ) पक्षसत्त्व 
(२ ) सपक्षसत्त्व (३ ) पभ्रबाधितत्व झौर असत्प्रतिपक्षित॒त्व ह_रत चार धर्मों के रहने से ही 
व्याप्ति की सत्ता निविष्त हो जायगी । एवं फिसी ( केवलव्यातिरेकी ) द्ेतु में उन चार धर्मों 
में से सपक्ष सत््व के स्थान पर विपक्षासत्व को रख कर चार धर्मा से हो व्याप्ति की सत्ता 
निरयाघ हो जायगी। किसी ( अन्वयव्यतिरेकी ) हेतु में सपक्षत्त्व एवं विपक्षा"त्त इन 
दोनों धर्मो' सहित पक्षसत्त्वादि पाँचों धर्म व्याप्ति सता के प्रयोज्क होंगे । इन सबों के लिये 
उपाधि विधूनन फी तो कहीं ब्रावश्यकृता नहीं जान पड़तो | व्याप्ति के छहिये मूलतः इतना 
ही आवश्यक जान पड़ता है कि हेतु सपक्ष में रहे और विपक्षे"ँं न रहे । फछत; सपक्षसत्त्व 
और पिपक्ष तत्व ये दोनों धर्म ही व्याप्ति स्व के प्रयोन्रक हैं। जिस हेतु में ये दोनों धर्म 
नहीं रहेंगे, उस हेतु में व्याप्ति का अभाव जान लेता होंगा। सह कदापि सम्भव नहीं है कि 
हेतु में इन दोनों घर्मो' पी सत्ता में कोई विघटन न रहे भौर हुँंतु में साध्य फो ज्ञापक करते 
की क्षमता में कोई विघटत हो । प्रतः उपाधि विघूनन के असम्भव होने के कारण जो अनुमान 
प्रमाण का उच्छेद दिखफ़ाया गया है, वह ठीफ नहीं है । 


प्‌ृ० प० अप्रयोजको5पि '”' " "** "** 


यदि सपक्ष में हेतु का दर्शन और विपक्ष में हेतु का अदर्ध्त ये दोगों हीं हेतु में साध्य 
के ज्ञापन की सामर्ष्य के नियामक हों तो फिर “अ्प्रयोजक! हेतु से भी प्रमा प्नुमिति 
मानती होगी । 


घ्िठ पक भूयो दर्शन कक कलाम. सहमऋा। क.. का मी कि 


साध्य के साथ हैतु को बार बार एक आश्रय में देखने ( भूयोदर्णन ) में कोई विघटन ते 
रहते पर भी हेतु में पह 'पप्रयोजकल्व' नाम की कौत सी बस्तु है ? 





४. शर्थात भिन्ना नाम की किसी स्त्री के भावी पुत्र श्रथवा विदेशस्थ भ्रदह पुष्र में 
श्ामत्व के साधक मिन्नातनयत्व देतु को भी प्रकृत साध्य का साधक मानना दीगा। 


तृतीय स्तबेक: २९१६ 


ने तावतु साध्य॑ प्रत्यरायमका रण वा, सामान्यतोी दृष्टातुमानस्व्री का रातू । 
ता5पि सामग्रथाँ कारणेकरदेश:, पूवंवदभ्युपगमात्‌ | नापि व्यभिचारी । 
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(१ ) उहों हेतु 'भरयोजक' है जो साध्य से उत्पत्त त हो । (२) अथवा वही हे 
'अप्रयोजक' है जिस हेतु से सांष्य उत्पस्त न हो । 
सि० प्‌० “ “* *«» *« सामान्यतोदष्ट ** “* ** 

किन्तु अप्रयोगकरत्व के ये दोनों ही छक्षण ठोक नहीं हैं, क्योंकि मह॒षि ने साथान्‍्यतों हट 
अनुमान को भी स्वोकार किया है।' 
पू० प० नापि *" ४ *४ *“* 

(३) ( कारणों का समूह रूप 'सामग्री' हो कार्य का ज्ञापक हेतु है, तदस्तर्गत कोई 
एक ही कारण नहीं । इस मत में कार्य रूप वस्तु का ही अनुपान होता है, एवं फषित सामग्री 
ही केवल हेतु है। इस स्थिति में सामग्रो के अभ्तर्भत किसी एक कारण से यदि फोई काय॑ 
का अनुमान करने के लिए प्रस्तुत होगा तो 'सामप्रथ कदेश/ रूप एक कारण 'भप्रयाजक' 
होगा । अत: ) 'तामग्रक्देशत्व! ही 'प्रश्रपोजकत्व' हैँ 
घि० प# पूर्ववतु | हा ही वे 

सामग्री के प्रत्तर्गत किसी एक कारण विशेष लिज्भुक अनुमान भो सूब्रकार को प्रभिप्रेंत 
है, जिसको उन्होंने 'पूर्ववत्‌' शब्द ते ध्यक्त किया है। ( क्योंकि प्रन्तिम तत्तु संयागादि कुछ 
ऐसे भी कारण हैं जो स्पतन्त्र हूप से भी साध्य के ज्ञापन की क्षमता रखते हैं | अत सामग्रा 
दे! अन्धर्गत फिसों एक कारण में भो जब साध्य के ज्ञापन की क्षपता है तो 'सामगपस्तर्ग- 
लेख! को 'आप्त+ोजकदटव" का छाप नहीं माना जा सकता | 
पू७ प० नापिव्यमिचारी ** * “* *** 

(४ ) व्यभिचार से युक्त हेतु ही 'अप्रयोजक' है। अर्थात्‌ जो द्वेतु साब्य से रहित 

प्राश्नयों में ( विपक्षों में ) विधवान रहे, वह हेतु साध्यानुमिति का 'प्रयोजक' गहों हो सकता, 
अतः व्यभिचारी हेतु ही 'अप्रयोजक' है । 


वनना--ममनमातकनकनमपनन-न ना-नमनम ऊा.क्‍मनममम+++-अ 








१. अर्थात्‌ बह नियप्त नहा है अनुभात कार्यत्रिक्षक और कारणालिज्भुक दो ही प्रकार छा 
हो, क्योकि खूगादि से स्ादि का भी प्रनुभान होता है। शत: साध्याकारणत्व 
झधवा साध्याकार्यत्व भ्रप्रयोजकध्व नहीं है । 


३०७ गद्यद्य त्मक- त्या पकुसुमाझलों 


एदनुपलम्भातु | व्यभिचारोपलम्भे वा स एवं दोष: | न च शद्धूतव्य भिचारः, + 
निर्बीजशद्ाया: स्वेत्र सुलभत्वात्‌। नाइपि व्याप्यान्तरमहवत्ति:। एकन्नाइपि 
साध्येध्नेकसा बतापगमात्‌ । 








सि० प० तबनुपतक्षमूमांतुू *" * "० ** 

कित्तु अ्प्रयोजकत्व' का उक्त कृक्षण भी ठीक नहीं है ( क्योंकि 'स श्याम: मिन्रातन- 
पत्वात! इस अनुगान का 'मिन्नातनबत्व' हैतु ही “भ्रप्रयोजक”' का भ्रसिद्ध उदाहरण है, 
किन्तु उप्तमें तो ) प्तध्य का व्यभिचार उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मित्रा के लितने भी पुत्र 
उपछब्ध हैं, वे सभी देखने में श्याम वर्ण के ही हैं। यदि कदाचित्‌ व्यभिवार उपकछब्ध भी 
हो शो फर उतर रव्य भवार रूप दोष के क्वारण ही यह हेतु दुष्ट हो जायगा। 'प्रप्रयोजक 
कहकर उम्ते दुष्ट करार देते की कोई प्रावप्यकता नहीं रह जायगी । 


पु० प०म थे झंडित "० २ ५ 

जिस हेतु में व्यभिचार की दाष्छूश हो वहीं हेतु 'अप्रयोजक' है । एवं जिस हेतु में 
व्यभिचार निश्चित रहे, वह हेतु है व्यभिचारी | 
सि . प७ निर्बजिशद्धु।या '* "। ** *** 


बिना कारण के व्यभिचार के दाछ्छु। ती सभी हेलुओं में को ला सकती है, जिससे 
सभो हेतु प्रप्रयोजक हूँ जांपगे । अतः अपरयोचक का यंहू छक्षण भी ठोक नहीं है । 


पु० प० व्याप्यान्तर ४ "७ ** 

जिस साध्य को प्विद्ध के लिये एक हेतु ( व्याप्य ) के प्रधोग की स्थिति में उसो 
साध्य के ज्ञापत में समर्थ दूसरा (व्याप्य ) द्वेतु भी विद्यमान रहे, तो वह पहिला हेतु 
अप्रयोजक' है ।' [ भ्र्थाव्‌ जब प्रद्ृत साध्य की |सद्धि के छिये एक हेतु है ही, तो फिर 
उसो साध्य को सिद्धि के लिये दूसरा हेतु 'भ्रश्रयोजक' है )। 
घि० प० एकन्रापि "” **' **। "९९ 


किन्तु 'अप्रयोजफ' का यह लक्षण तभी ठोक हो प्तकता है, जब कि नियमत; एक 
प्ताष्य का ज्ञापक एक हू हेतु रहे । किस्तु सूत्रकार ते श्ात्मा के ज्ञापफ इच्छा द्व षादि अनेक 
हेतुओं का उल्लेख फिया है। एवं इप में कोई युक्ति नहीं है कि जिस साध्य की व्याप्ति पनेक 
हेतुग्रों में है, उन में से एक ही साधक हैं, एवं अन्य सभा हेतु साध्य सिद्धि के प्रयोजक नहीं 
( भ्रप्रयोजक ) हैं । 





१, व्याप्य'ं शब्प्‌ का शार्थ है व्याप्ति से युक्त देतु। 'शन्तरा दाद का भ्र्थ ? 'तदुभिरत 
सत्सजातीया! तदसुसार व्याप्पान्तरसहब्त्ति! शब्द से व्याप्तियुक्त वह देतु अभिप्रेत 
है, जिसके साध्य की सिद्धि के क्षिये ब्याप्तियुक्त दूसर। द्वेतु विद्यमान रदे । 





तृत्रीय सतवक: ३०९ 


नाप्यल्पिषय:, घुमादेश्तथामावेदप देतुत्वातु । ननु घूमो वह्निमात्रे 
ग्रअपोजर एवं, त नन्‍नवृत्तावरति तदनिवृत्ते: । प्रा्रन्चनवस्तं बह्निविशेष॑ प्रति तु 
प्रयोजकः, तन्निवृत्तों रस्येव निवृत्तरित्येतर२०५युक्तम्‌ । सामान्‍्याप्रयोजकतायां विशेष- 
साधकत्वायोगात्तदसिद्धौ तस्पासिद्धिनियमातु | सिद्धो वा सामान्‍्यविशेषनावानुपत्ते। । 





पु० प० अल्यविषव /। ४ हा 


पाधष्य जितने अधिकरणों में रहे उस से अल्प विष! में थोड़े अधिकरणों में रहने 
बाला हेतु ही 'प्रप्रयोजक' है। ( इस मत के प्रनुसार साध्य का समनियत अर्थात्‌ साध्य के 
समान अधिकरणों में रहने वाला हेतु ही साध्य का ज्ञापक है ) 
घप्ि० प्‌० ** ** “- ** 


किन्तु 'अप्रयोजफश्व” का यह लक्षण भी ठीक नहीं है, क्योंकि वत्नि रूप साध्य से 
न्यूत अधिकरण में रहने वाली धृम हेतु वज्तनि का साधक है ही । 


० प७ लत्तु धो वह्िमात्रे*' ०४% ३४% «०४ 


घूम वह्नि सामान्य का ज्ञापक हेतु नहों है, क्योंकि ज्ञापक हेतु को जिप्त प्रकार साध्य 
के सभ भ्रधिकरणों में रहना आवश्यक है, उप्ती प्रकार यह भो आवश्यक है कि जहाँ जिस 
समय हेतु ( प्रयोजक ) निद्गत्ति हों जाय, उस्त समय उस प्रविकरण में साध्य की भो निवृत्ति 
छवश्य हो जा4 । किन्तु धूम की निवुत्ति हो जाने पर भो वं।्नि सामाभ्य को निवृरत्ति नहीं 
होती है। व धृत्र को |नेबृत्ति होने पर भी आंर्द् इन्बन से युक्त वाल्लि की निवुत्ति होती है । 
प्रत; यह मानना होगा कि घूम बक्लिक्षामान्य का ज्ञापक हेतु नहीं है, किन्तु आदर इन्धन से 
युक्त वह्नि विशेष का हो ज्ञापक है । प्रा इंन्चन से युक्त बह्ति जिन सभो स्थानों में है, 
उन सभी हवानों में धुत मी अवश्य है हैं। अंत! धूप भ्राद्द इन्घन से युक्त बाल्लि को 
'अल्पविषय' नहीं है. सुतराम्‌ घूम में 'भ्रप्रयोजत्व” लक्षण को प्रतिग्यप्ति नहीं है । 


सि० प० इत्येदमप्यपुक्तम्‌ "' * ' 


सभी जिशेष लियमत; सामान्य पूर्वक होते हैं। कोई भी द्रव्य पहिले द्रव्य होगा, 
उसके बाद जल अधवा थिती होंग। । ई। नियम के अनुपतार जो हेतु सामान्य का साधक 
नहीं होगा, वह विशेष का ऐोधक हो ही नहीं सकता । प्रतः धूप पहिले वत्ति सामान्य का 
ज्ञापक हो लेगा, बाद में भाई इन्धंन से युक्त वल्ि विजद्येष का ज्ञापक होगा । सुतराम यदि 
धूम बह सामान्य का ज्ञापक नहीं है तो वल्नि विशेष का ज्ञापक भो नहीं है । यदि घूम से 
वलह्नि सामाप्य की सिद्धि न होने पर भी उससे प्रार्टन्धन से युक्त वह्नि वा साधन हो तो फिर 
आद्रेस्घन प्रभ्व सह्ित्व रूप धर्म वक्लि सामान्य का विदेष घर्म ही नहीं कहछायगा। प्त; 
'आल्पत्पियत्या भी 'प्रप्योजकरत्वा का लक्षण नहीं है 


३०२ गद्यगश्चात्मक-न्याथकुपुमाझछों 


नापि वलूप्रतामथ्यहन्यस्मिन्‌ कल्पनीयसामथ्योडिप्रयोजक:, ताोशे कार्येत्व- 
सावयवत्वयोरपि हेतुमावादिति । तदेतदपेशलम । कथं हि. विशेषाभावात्‌ 
कद्चिद्वयभिचर्रति कश्चिन्न नेति शक्यमवगन्तुद । ततो निर्णायाभावे सं्ति 
साहित्यदर्शनमव शद्धूबोजमित काथा निर्बीजा ! एवं सत्यतिप्रस्क्तिराप चार्वाकि- 
तन्दिती नोपालम्भाव। 
आआ ऋ  नननननगनतगनीयी।।ख।एए तय 7यक्‍क्‍7र77 7-7 ८7 


नापि कलुप्तसामथ्येए ४" 


( कुछ लोगों का कहना हैं कि ) एड टेसु में जिस साध्य को सिद्धि के सामथ्य स्वीकृत 
है, उध्ी साध्य को पिद्धि के एिं वे यदि किस। दूसरे हेतु में भी सामर्थ्य की कह्पना करें तो 
यह दूसरा द्वेतु कृत साध्य के साधन के लिये 'अप्योजक' होगा । 


किन्तु 'अप्रयोजक' हेतु का यह लक्षण क्षी अतिव्यासि दोष के कारण ठीक नहीं है । 
क्योंकि गुणादि नाश के प्रति मावकार्यत्व में प्रयोजकता स्वीकृत है । किन्‍्तु तथापि द्रष्यनाषा 
के प्रति भावकार्मध्व के व्योप्य सावयवत्व में भा प्रयोजकता स्वोकार की जाती है। उऊत 
द्रव्यनाए के साघक सावयवेत्य में झतिव्याते होने के फारण 'अप्रयो जकत्व' का यह लक्षण 
भी ठोक नहीं है । 


पुृ० ५० तदेतदपेशलमृण 7 


( इस सन्दर्भ के द्वारा स्थायैकंदेशो पूर्वपकपादी खण्छत करते हैं फि ) पंदि क+ झ्लिके 
लिये 'उपाधिविघूतन' की अपेक्षा न ही तो पैसे समझा जायगा कि किस हेसु में साध्य को 
व्याप्ति है ? एवं किस हेतु में स्ाध्य का व्यभिचार है? अतः कोई ऐसा 'विशेष' स्वीकार 
करना होगा, जिसे उक्त व्याति ( झव्यभिचार ) प्रोर व्यसिचार का निर्णय ही सके । बह 
'उपाधि|विधूनन' ही उक्त विशेष! है। अंत; 'व्यभिवार' ही “अ्भ्रयोजकत्व! हूं । स्य|भचा रिट्व 
को प्रप्रयोजकत्व का लक्षण मानने में जो 'निर्बोजशडू। की सर्वत्र सुलभगा' का दोष दिल्लाया 
गया था, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि कथित व्यभिचार छब्का का बीज विद्यमान है । पेंह 
बीज है विपक्ष में हेतु को भत्ता के निर्णायक के ते रहने पर साध्य के साथ एक आश्षय परे 
देखा जाता । अतः व्यभिचार हांका को ऐनर्यीच' नहीं कहा जा सकटा। अठः नैय यिक 
देशी” के पक्ष में जो पपपोजऊ हेतु में सद्वेतुत्व॒ की आपत्ति दी गयी है, सो सबंधा 
भपुक्त है । 


एवं व्यभिचार शंका के 'बीन' की उपपत्ति हो जाने मैं चर्वाक को धत्यन्त आल्वाद- 
कारिणी ' ॥दाहुग़ा भव्य नियामकमपश्पताम इस उक्ति से जिस दोष का उपपादन किया 
गय। है, बहू भी खण्डित हो जांत। है। अब वो बर्हाँ जिम स्थल में व्यभिवारणशदू। का उक्त 
बीज रहेगा वटों के ःछ व्यभिवार छंका द्वोगी, सर्व नहीं । 


तृतीय सतवकः ३०१ 


ताप्यल्पािषय;, घुभादेसतथामाबवेडप हेतुत्वातु । ननु घूमो वह्िमात्रे 
प्रथयोजर एवं, तललवृत्तावति तदनिवृत्ते: । ग्राद्रन्धनवमन्तं बल्निविशेष॑ प्रति तु 
प्रयोजक:, तन्तिवृत्ती रस्पेव निवृत्तेरित्येतर१०५युक्तम्‌ । सामान्‍्याप्रयोजकतायां विशेष- 
साधकत्वायोगात्तदसिद्धी तस्पासिद्धिनियमात्‌ । सिद्धो वा सामान्यविशेष भावा नुपत्ते! । 
बल अर अत मन मि लिअमकि ८ ८2५०४५७ 
पृ० प० अल्यविषव ' “४ «« ** 


धाध्य जितने अधिकरणों में रहे उस से “अल्प विषथ! में थोड़े अधिकरणों में रद्दने 
बाल। हेतु ह्वी 'प्रप्रयोजक' है। ( इस मत के अ्रतुसार साध्य का समनियत भर्थात्‌ साध्य के 
समान अधिकरणों में रहने वाला हेतु ही स।ध्य का ज्ञापक है ) 


घपि० पु क्काओ. कक कक कह 


किन्तु 'अप्रयोजकत्व/ का यह लक्षण भी ठोक नहीं है, क्योकि वंह्लि रूप साध्य से 
न्यूत अधिकरण में रहने वाला धूम हैतु वक्ति का साधक है ही । 


7०५ प्‌छ तनु घुभो वहिभपात्र*' 8४७ | 8७ कक 


बम वात्न सामात्य का ज्ञापक हेतु नहीं है, क्योंकि ज्ञापक हेतु को जिप्त प्रकार साध्य 
के समा ध्रधिकरणों में रहता आवश्यक है, उप्ती प्रकार पह भो आवश्यक है कि जहाँ जिस 
तमय हृतु ( प्रयोगक ) निदृत्ति हो जाय, उस समय उस प्रधिकरण में साध्य की भो निवृत्ति 
अवश्य हू। ५५ । किन्तु घूम को निवृत्ति हो जाने पर मो वल्लि सामान्‍य की निर्वुत्ति नहीं 
होती है। ८व॑ं धृत्त की |नधुत्ति होने पर भी आई इन्चन से युक्त बल्नि की निूत्ति होतो हैँ । 
पते; यह मालना होगा कि घुम बलह्वसामान्य का ज्ञापक हेतु नहीं है, किन्तु आदर इन्चन से 
युक्त वज्नि विशेष का हो ज्ञापक है। प्राद् इन्बन से युक्त बल्नि जिन सभो स्थानों में है, 
उन सभी ह्थानों में घूप भी श्रवण्य हा है। अतः धूप भ्राद इन्चन से युक्त बज्ति का 
अल्पविष4' नहीं है, सुतराम्‌ धूम में 'भ्रप्रयोजत्व' लक्षण को प्रतिव्यप्ति नहीं है । 


सि० प० इस्येदमप्यपुक्तम्‌ ला हा ४* «० 


सभी विशेष नियत; सामान्य पूर्वक होते हैं। कोई भी द्रव्य पहिले द्रध्य होगा, 
उसके बाद जल अबवा पथिवी होग। । इ। नियम के अनुत्ार जो हेतु सामान्य का साधक 
नेहों होगा, वह विशेष का राधक हो ही नहीं सकता । ब्रत: धूप्त पहिले वह्लि सामान्य का 
जापक हो लेगा, बाद में भरा इन्धन से थुक्त व्ति विशेष का ज्ञापक होगा । सुतराम यदि 
धूम वल्नि सामान्य का ज्ञापक नहीं है दो वह्ति विशेष का ज्ञापक भी नहीं है । यदि धूम से 
वाल्नि सामाभ्य की मिन्चि न होने पर भी उससे प्रार्देन्धत से युक्त बह्नि वा साधन हो तो फिर 
आद्रन्धन प्रभ्व पह्तित्व रूप धर्म तक्ति सामान्य का विशेष घर्म ही नहीं कहकृायगा। प्रत: 
जल्पत्पियत्वा भी 'प्रभयोजकत्वा का लक्षण नहों है । 





डैण्र गद्यगद्यात्मक-न्यायकुपुमाझ्ञणो 


नावि वलूप्ततामथ्यंउत्यस्मिन्‌ बल्पयतीयसामशथ्योंडप्रयोजक:, वाशे कार्यस्व- 
सावयवत्वयोरपि द्ेतुभावादिति । तदेतदपेशलम् । कंथ हि विशेषाभावात्‌ 
कद्िचद्व॒यभिचरति कश्चिन्च नेति दशकक्‍्यमवगन्तुम । ततो निर्णायक्राभावे स्ति 
साहित्यदर्शनमव दाद्धाबाजमित क्वाप्षो नर्बीजा / एवं सत्यतिप्रसक्तिरॉप चार्बकि- 
नन्दिनी नोपालम्भाव । 








तापि बलप्तसाभथ्य बकरे हब छह 


( कुछ छोगों का कहना है कि ) एक हेतु में जिस साध्य को प्रिद्धि को सामथ्य स्वीकृत 
है, उसी स्य की थिंद्धि के छिये यदि किस। दूसरे हेतु में भी सामर्थ्य को कल्पना करें तो 
यह दूसरा द्वेतु पक्ृत साध्य के साधन के लिये 'अप्योजका होगा । 

किन्तु “अप्रयोजक' हेतु का यह लक्षण भी अतिव्याध्ति दोष के कारण ठोक नहीं है । 
क्योंकि गुणादि नाक के प्रति मावकार्यत्व में प्रयोजकता स्वीकृत है। कित्तु तथापि द्रव्यनाथा 
के प्रति भावकार्यध्व के व्याप्प सावयवत्व में भो प्रयोजकता स्वोकार की जाती है। अतः 


द्र्यताएा के साधक सावयजत्य में झतिब्पा8 होने के फारण “अप्रयोजकत्व” का यहू लक्षण 


भी ठोक नहीं है । 


4१ प्‌७ तदेतदपेशलम्‌"” ढक. कछाडी कक 


( इस सन्दर्भ के द्वारा न्‍्यायैकदेश्यों पूर्वपक्षतादी खष्डन करते हूँ कि ] बदि ब्याप्ति के 
छिये 'उपाधिविधुतन! फो अपेक्षा न हो तो वैसे समझ। जायंगा कि किस हेतु में साध्य क्री 
व्याप्ति है? एवं किस हेतु में साध्य का व्यामयार है? अतः कोई ऐसा विशेष स्वीकार 
करना होगा, जिससे वक्त व्यात्ति ( प्ब्यभिचार ) झोर व्यभिचार का निर्णय हो सके। बह 
“उपाधिविधुनन' ही उक्त “विशेष” है । अतः व्यभिचार' ही 'अ्प्रयोजकरव' हूं । व्य।भचारित्व 
को ह्ाप्रयोजकत्व का छंद मानने में जो निर्बोजशाब्ुं की सर्वत्र सुछभता! का दोष दिखाया 
गया था, वह भी ठं!क नहीं है, क्योंकि कथित व्यभिचार दारू फा बीज विद्यमान हैं । बहू 
बीज है विपक्ष में हेतु को झसतत्ता के लिर्णायक के न रहने पर साध्य के साथ एक आश्रय में 
देखा जना। अतः व्यभिषार हांका को 'निर्वोश्रर नहीं कहा जा पकतठा। जतः तैययिक 
देशी” के पक्ष में जो प्रपयोजए़ हेतु में सद्वेतुत्त की आपत्ति दी गयी है, सो पबंधा 
भ्रपुक्त हैं । 


एवं व्यभिवार छांका के 'बीज' की ४पपत्ति हो जाने से चावाक की भत्पन्त आाज्लाद- 
कारिणी '.छडूया भव्य नियामकमगश्यताम! इस उक्ति से जिस दोष का उपपादत किया 
गया है. वह भो क्ण्डित हो जाता है। अब तो ज्यों गिम स्थल में व्यभिवारशडू का यक्त 
बीज रहेगा व्टों के ।छ ब्यनिवार शंका द्वोगी, सर्वेत्र नहों । 


तृतीय-स्तवक॥ सी. 


स्वभावादेव कश्वित्‌ किशख्िद्यभिचरति, कश्चिन्न नेति स्वभाव एव विशेष 
इंति चेत्‌; केन चिह्ने न पुनरसौ निर्णोय इति निपुणेन विभावनीयम्‌। भूयोदर्शनस्प 
हतश; प्रवत्तस्यापि भक्गदर्शनात्‌ | यत्र भज्ञो न दृब्यते तत्न तथेति चेत्‌; आपाततों 
न दृष्यते इति सर्वत्र कालक्रमेणापि न द्रक्ष्यत इति को नियन्‍्तेति। तस्मा- 
दुपाधितद्विरहावेव व्यभिचाराध्व्यभिचारनिबन्धनम, तदवधारणाख्ाशक्समिति । 


 .ल्‍नननानडनननपनीनन-नननननननीभनननानननानाख 


पृ० प० स्वमावादेव"”/ 7 हा हे 





जिस प्रकार कोई विशेष वस्तु ही फिसी दूसरी वस्तु विशेष का कारण अथवा कार्य होता 
है। सभी बस्तुए' सभी बस्तुपझ्नों का न कार्य ही होता हैन कारण ही । इसके छियि 
'स्तमोब' को छोड़ कर और किसी को प्रयोजक नहों सानता जा सकता | सस्ती जकार यह 


भी कहा डा सकता है कि स्वभाज!' से ही कोई किसी का व्याप्प अथवा व्यापक होता है | 
इसके छिए 'उपाधिविधूननं को प्रयोजक मानता प्रावश्यक तहीं है । प्रत: स्वभाव! ही ब्याप्ति 
का नियामक है '7णधिविधूनन' नहीं । 


दविं० प० कंत चह्न ते #ू2क १७७ ढाओोक करकण 


( उक्त स्वभाववादी से यह पूछिये कि ) भाप प्रच्छी तरह विचार कर कहिये कि 
किस चिह्न' से आप यह निश्चय करेगे कि कौन किसके व्यापफ स्वभाव का है ? प्थवा कोन 
किसके व्याप्य स्वभाव का है ? जर्थातु किसका स्वभाव किससे व्यापक होना है ? अथवा 
किपका स्वभाव किससे व्याप्य होता है? जिम हेतु धौर जिम साध्य को सौ स्थानों में 
साथ-साथ देखा जाता है, उन्हीं दोनों को कहीं अलग-प्रललग एक दूसरे फो छोड़ कर भी देखा 
जाता है। अतः किसी भी दो वध्तुओं को एफत्र स्थिति में ( सामानाधिकरण्प में ) नियत 
का विश्वास तहीं किया जॉ सकता । एवं अभियत सामाताधिकरण्य को व्याप्ति का प्रयोजक 
स्वीकार नहों किय' जा सकता ! 


घि० पण० यत्र भज्ञो न दृ्यते'”” "7 7 


जिन दो वस्तुप्रों का सामानाधिकरण्य कहीं भज्ज होता नहीं दीखता, उन्हीं दोनों 
वस्तुझों में परस्पर व्याप्यव्यापकभात स्वीकार करेंगे। फलत: 'निमशसामानाधिकरण्य' को 


ही उक्त स्वभाव का निय।मक स्वीकार फरंगे । 
पू० प० झापाततः 7 7 आकर क 


जिन दो वस्तुओं में अभी साधारण हप से सामानाधिकरण्प देखा जाता है, उन्हीं दी 
घस्सघुओं में आगे कर्मा-किसी समय उसका भज्ज नहीं देखेंगे, इसफा क्या विश्वास ? अत; यही 
सानतना होगा कि झपाधि ही क्यभिचार का प्रयोजक है, झऔौर उपाधि का न रहना द्ठी 
अठ्य,भब। र छप व्यक्ति का निषामक है। इस प्रकार ब्याक्ति उपाधि के अभाव का भयोज्प छू 





३०४ गद्यपश्चात्मक नयायकुसुम खली 


|. ज््ु ्ू रि क्ः थः 
ननु यः सब; प्रमाण: स्वदाध्स्मदादिभिरद्धत्तयणा नोपलभ्यते नासौ तद्बान । 
यथा बकः श्यामिकया, नोपलभ्यते च वक्नौ धरम उपाधिमत्तयेति शवयमिति चेन्न । 
अस्याप्यनुमानतया तदपेक्षायामनवस्थानात्‌ । 





पहिले कह आए है कि ' यदि केवल जनुपलब्धि को अभाव का निश्चायक्त न मानेंगे 
तो उपाधि के प्रभाव का निश्चय अप्तमव है।” फलछतः सिद्धान्ती का निखार किसी भो 
स्थिति में नहीं है। 


सि० प० “तनु यः सर्वे] "”*” «*«* *** «रू 


उपाधि के प्रभाव फा निश्चय हो सकता है। क्योंकि किसी को भी जहाँ जिस 
वस्तु की उपलब्धि किसो भी प्रमाण से नहीं होतो है. उस वस्तु का अभाव वहाँ बवश्य रहता 
है। जंसे कि बक में श्याम रूप को उपलब्धि किसी को भी किरी भी प्रमाण हे नहीं होती 
है, अत! बक में श्याम रूप का अभाव अवश्य रहता है। वल्ति का धूम हेतु उपाधि से युक्त 
होकर कभो किसी के भी द्वारा किसी भी प्रमाण से उपलब्ध नहीं है। अत' यह कहा जा 
सकता है कि वल्चि के शापक धूम हेतु में उपाधि नहीं हैं। श्रत: यहू कहता ढोक नहीं हैं कि 
उपाधि के अभाव का निश्चय संभव ही नहीं है । 


पू० प० न, अस्थापि अलुमानतया "७ ** «« *** 


उक्त रीति से उपाधि के अभाव का निर्णय वस्तुतः प्रनुमान ( भनुमिति ) ही है। 
क्योंकि उक्त सन्दर्भ से इस प्रनुभान की सूचना दी गयी है "धूम। उपाध्यभाववात्‌ सर्वे: 
प्रमाणं। सर्वदा अस्मामि; उपाधिमत्तया भ्रज्ञायमनत्वातु, बकनिष्ठप्याम।माबवर्त्‌, किन्तु 
पनतुमान का प्रामाण्य ही तो अभी विवादास्पद है। परत, अभी उपाधि के श्रभाव का निश्चय 
अनुमान प्रमाण के द्वारा उपस्थित नहीं किया ज्ञा सकता। क्योंकि अनुमान के छिये 
उपाष्याभाव का निश्चय अपेक्षित है, एवं उपाध्यभाव के निश्चय के लिए अनुमान प्रपैक्षित 
है। इस प्रकार कथित रीति में अन्योन्याश्रय दोष होगा। अथवा उक्त पक्ष में अनवस्था 
दोष भी होगा, क्‍योंकि धूम हेतुक वल्लि के अनुमान में जिस उपाध्यमाव की आवश्यकता है, 
उस के निर्णय के लिये भ्रनुमान प्रमाण की आवश्यकता है। एवं उपाध्यमाव विषयक इस 
भनुमान के लिये जिस व्याप्ति की ग्रावश्यक्ता होगी, उसक संपादन के लिए दूसरे उपाष्थभाव 
का निणय प्रपेक्षित होगा, इस के छिए एक प्रलग अनुमान को आवश्यकता होगी । 


सबहिष्टेद्व हे ह। न हा 


दूसरी बात यह है कि उपाध्यभाव के तिश्चय के लिये जिस 'सर्वदा अनुपक्षम्यमानत्व! 
हेतु को उपस्थित किया गया है, वह 'सन्दिग्धाधिद्ध/ हेलभास है। क्योंकि सर्वज्ञ पुरुष को 
छोड़कर कोई यह नहीं कह स्कता कि “अम्ुक बस्तु को कमी किसी ने भी नहीं देखा है!” 
अतः 'सर्बादु्ट! अर्थात्‌ धूमादि हेतुओं छा उपाधिमत्तया 'अदर्शन सन्दिग्ध है। तब रही बात 


 च्च 





तृतीय-स्तवक! ३०५ 


सर्वाहष्टेश्व सन्देहात्‌ स्वाहष्टेल्यंभिचारत:, सर्वदेत्यसिद्ध!। तादात्म्यत- 
दृत्पत्तिभ्यां नियम इत्यन्ये। तत्र तादात्म्यं विपक्षे बाधकाद्भवति। तदुत्पत्तिश्व 
पौवापयंण प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्याम । न हयव॑ सति शद्भुपिशाच्यवकाशमासादयति, 
ग्राशदूघरमानकारणाभावस्थापि पिशाचादेरेतल्ञकक्षणाविरोधेनेव तत्त्वनिर्वाहादिति। 





अपनी “'अदृध्ि! की ! उस के प्रसद्भ में यह कहना है कि बहू द्यभिच्चरित' है। अर्थात्‌ यह 
कहना संभव नहों है कि 'में जिस शाश्चय में जिस वस्तु को नहीं देखता है, वह वस्तु उस आश्रय 
में है ही नहीं'। अत किसी भी वस्तु का 'सर्वदा पग्रनतुपलम्पमानस्व' हेतु सन्दिग्ध है, प्रत; 
यह 'सन्दिश्थासिद्ध' है। 


तादात्म्यतदुतत्तिष्याम्रु ७ "४ *** *** 


कुछ छोग ( बौद्धशण ) ( १) 'ादात्म्य और ( २ ) उत्पत्ति अर्थात्‌ कार्यफकारणभाव 
इन दोनों को “नियम! प्रर्यात्‌ ज्याप्ति का प्रयोजक मानते हैं। इन में ( १ ) 'तादात्म्य! में 
व्याप्ति की प्रयोजकता 'विपक्षबाघक' से होती है।! ( २ ) प्रत्यक्ष! अर्थात्‌ अन्वय, 'अनुपलम्भ! 
अर्थात्‌ व्यतिरेंक इन दोनों से ही कार्यत्व एवं कारणत्व में 'नियम' अर्थात्‌ व्याप्ति की 
प्रयोजकता श्राती है।र इस प्रकार व्याप्ति के नियामक के स्थिर हो जाने पर व्यभिचार शद्भा 
रूप 'पिशाचिती! को प्रतुमात रूप कार्य को विनष्ट करते का कोई अवसर नहीं रह जाता । 


3आ्रादाज्:घमानका रशभावस्पापि *** *** **« * 


कारणत्य अथवा कार्यत्व के प्राहक झग्बध और व्यत्तिरेंक, ये ही दोनों हैं। थे यदि 
घूम एवं पिश्ात्षादि में हैं, तो पिदाजादि मी घूम के कारण हैं दीं, अथवा धूम पिदशाचादि के 
मी कार्य अवश्य है। यदि धूम गौर पिशाचादि में ग्रन्यय झौर व्यत्तिरेक नहीं हैं, सो फिर कौन 
सी अनुपपत्ति है ? 


लत." न छत कस. ५ “सता रकम ॥.. 


१. इसका जदाहरणा शिश्षापा में घुक्षश्व का साधक शिशापा हेतु है ( बृदा: विशपायाः ) | 
बुद्सह्ण रूप लाइफ से रहित घराडदि में विपक्ष', वे कभी भी 'शिशापा' नहीं हो सकते | 
घटादि कप विपक्षों में शिंदापा' रूप हेतु की असस्थ रूप धाघक से शिंशपा रूप दवेतु में 
वृक्षत्व को व्याप्ति ध्यवस्थित होती है । 


२. झर्थात्‌ कारण के श्ापक कार्य रूप द्वेतु में पुव॑ं कार्य के ज्ञापक कारण रूप दवेतु में जो 
व्याप्त! है, उसका प्रयोजक है, कार्य और कारण का अस्वयग्यतिरेक । 


६. हँस प्रसक में यह कहने का अवकाश दे कि धूम देतु में जिस प्रकार अतीन्द्रिय उपाधि 
को शह्का की बात की गायी है, उस्ली प्रकार झतीन्द्रिय पिशाबांदि में पूमाविके 


रे६ 


३०६ गद्यपश्चाध्मकपा पकुसुमा छझलछी 


न । एवमप्युभयगामिनोथ्थ्यभिचारनिबन्धनस्थेकर्या४विवेचनात्‌, प्रत्येक 
चाव्यापकत्वातू । कुतश्च कार्यत्मानी कारणत्मानमख्व न व्यभिचरत इति? 
(नम न सनक» न नमक 5 43 +५-+कममकके+-+..>++» ८८ 
पु० प० न, एवपप्युभयगासिल; "** ** ** *«* 





( 'तादाए्म्य! और 'उत्पत्ति! ) क्या ये दोनों मिकतकर व्याप्ति के प्राहक हैं ? प्रथवा 
परस्पर निरपेक्ष दोनों में से प्रत्येक व्याप्ति का प्राहक है ? इन में पहिला पक्ष इसलिये अयुक्त 
हे कि सम्मिलित दोनों को व्याप्ति का ग्राहक मानने में कोई प्रमाण नहीं है। यदि द्वितीय 
पक्ष को स्वीकार करेंगे तो उन दोतनों का संग्राहफ ( अनुगमक ) किसी एक धर्म को मानता 
होगा । किन्तु वैसा कोई धर्म उपलब्ध नहीं है | 
कुतइच “** ह+ ही “॥+- 

दूसरी बात यह है कि कारण कार्यो के बिना न रहे, या कारणों के रहने पर कार्स 
अवए्य रहें, इसका नियामक कौन है ? ऐसा भी कहा जा सफता है कि कारणों के रहने पर 
भी कार्य नहीं है। प्रथवा कार्य के रहते हुए भी कारण नहीं रहेंगे। अतः 'उत्पत्ति' को व्याप्ति 
का प्राहुक नहीं माना जा सकता |" 





.... कॉफरआ फी दशाक्ला भी क्षो फी ज्ञा झकती है | सदनुस्तार यद्द भी कद्ा जा सकता है 
कि घद्द कोड लिय्यम नही है कि धूम चचक्ति का ही कार्य 5३ ह। घूम 'शझत्तीड्टिय पिशाध्यादि 
से भी उत्पन्न हो सकता है | पूर्व यह नियम भी नहीं किया जा सकता कि चह्धि ही 
घूम का कारण है, धतीन्द्रिय पिशाचा दि भी बहद्धि का कारण हो सकता है। झत; 


उपाधि शक्का के द्वारा नुमान की अनुपपक्ति भत्ते दी न हो, कषच्ितत ऋ्ातीन्दिय ऋषरया'य 
अथवा अतीन्द्रिय कार्यचध्व की दाह्ला से तो अलुमान की सनुपपक्ति हो ही सकती है | 
इंसी अनुपपकत्ति का बॉयामिसल समाधान शक्त स्तलदर्स से किया गाया है | 


१. तादास्म्य!” को व्याध्ति प्राइकता के ख़यदन को स्पष्ठ करते हुये वश्ध मान ने क्िख्या है 
कि 'तादाष्म्य! के व्याप्तिग्राइकश्थ का मूल्त है 'विष्ववाधकतवा” | तब के किये भी 
ध्याप्ति को झ्पेद्ा द्वोती है । तके में ल्िस व्याप्ति की शपेछा होगी, उसके किये वूस्रे 
तक की अपेक्षा होगी तो 'झनवस्था' हो जायगी। तर्षो के प्रयोजक व्याप्ति में यदि 
( विपक्षयाघक ) सके की झपेक्षा को स्वीकार नहीं करेंगे, तो ते में व्याप्ति प्रदण की 
कारणता ब्यभिचार दुष्ट हो ज्ञायगी | झत। तादाध्म्य' को भी ब्याप्ति का नियामक 
नहीं माना जा सकता । तस्मात्‌ भनुमान प्रमाण नहीं है । 


क्र 


तृतीय। स्तब॒क! ३०७ 
भ्रत्रोच्यते-- 
शड्भू] चेदनुमास्त्येव न चेच्छड्गा ततस्तरास्‌ । 
व्याघातावधिराशडूग तक॑: शज्ाइबधिमंतः ॥ ७ ॥ 





क्‍ घप्ि० धब्द्ा चेत्‌ कक: पक. #४ 


यदि 'छड्धू' ( अर्थात्‌ अतीन्द्रिय उपाधियों की कथित 'शड्भु' प्रथवा व्यभिचार की 

'शद्भू।! ) है, तो फिर 'पनुमा' पर्पात्‌ अनुमान! भी क्षवष्प है ( प्र्धाव्‌ प्रनुभान को प्रमाण 
मानना ही होगा ) । यदि पूर्वोक्त छष्छुययें नहीं हैं, तब तो प्ननुमान प्रमाण सु'तराम' है ही 
( अर्थात्‌ अनुमात की सत्ता को बिघटित करनेवाली छाद्धायें यदि नहीं हैं, तो फिर अनुमान को 
प्रमाण मानने में बाधा ही क्‍या है ? ) 
तक; शद्भावधि। ”* ** *४ 5: 

तक के द्वारा ही उपाधियों की उक्त वाज्छा[ अथवा व्यभिचार विषयक दासझ्ाओं का 
निरास होगा । 
व्याधातावधिराद्डू *"* "' "* 


धद्भ[ुओं की उक्त परघरा तभी तक चल्ल सकती है, जब्र तक कि प्रवृत्त्यादि की 
अनुपपत्तियाँ उपस्थित न हों ।" 


3, धार्वाकों ने भनुमान के प्रासाण्य के श्रस॒क्न में प्रतिबाद किया था कि ( ॥ ) उपाधि 
युक्त देतु साप्य का ध्यभिचारी होता है। पझ्तः जिप्त देतु में उपाधि न रहे वही द्देतु 
साध्य का प्याप्य दहोग। | ध्याप्प हेतु ही साध्य का ज्ञापक द्ोता है, व्यभिचारों द्वेतु 
नहीं । इस स्थिति में जबतक द्वेतु में उपाधि का अमाव निश्चित न प्ो तब तक 
उस से अनुमिति +ो धाशा नहीं की जा पकती | किन्तु उपाध्यमाव के निश्चय की 
ही कोह सम्भावना नहीं दीख़ती है। क्योंकि यह कैपे समक्का जाय कि भ्रमुक देतु 
में डपाणि है था नहीं। ठपाधि को केवल् नहीं देखने भर से उसके अभाव का 
निर्णष नेयायिक स्वीकार नहीं करते | वे तो न देखने योग्य वस्तुओं की सत्ता को भी 
स्वीकार करते ई। इमलोगों को तरह केवल अनुपलब्धि को अभाव का प्राइक नहीं 
मानते, ऐ तो योग्य वस्तुओं को अनुपत्नव्धि को दी अम्ाव का प्राइक मानते हैं । 
झहातः अतीन्दिय उपाधियों की शाह सभी द्ेतुन्ों में रदेगी ही । इंस प्रकार ब्यास्ति 
का निश्चय ही संकटप्रस्त है। (२) स्थूक्ञ रूप से देखने पर भी व्याप्ति का निश्चय 
प्रनुपपत्ञ मालूम होता है । क्‍योंकि देश और काज्ष दोनों ही प्रनन्त हैं, श्रत) इस 
सम्भावना का प्रतिरोधक कोई नहीं दीखता कि किसी भी देश में किसी भी काक्ष 
में घूम बिना वह्लि के नहीं रह सकता। जब कि सभी देशों एवं सभी काक्षों का 
प्रश्यक्ष किसी को हो दी नहीं सकता, तव उन अ्रप्रस्यक्ष देशों भौर अप्रश्यक्ष कारकों में 
ब्यभिचार की शाह झवश्य बनी श्हेगी | 


६०८ गद्यपधात््मक-न्या यकुसु पा झलछौ 


कालान्तरे कदाचिदृव्यभिचरिष्यतीति काल॑ भाविनमाकलण्य छादूचंत। 


तंदाकलनख् नानुमानमवधीय कस्पचित्‌ | मुहर्तयामाउहों रात्रपक्षमासरत्व॑यनसंवत्सरा- 
दयो हिं भाविनों भवन्मूह॒र्ताद्यनुमेया एव | अनवगतेषु स्मरणास्याप्पनाशडूनीयत्वात्‌। 
अनाकलने वा, कमाश्चित्व व्यभिचार: शद्धूयं त ? । तथा च सुतरामनुम|नस्वीकार: । 














'सभी हेतु किसी काछ अथवा किसी देश में व्यभिवरित न हों! इस प्रकार की 


'आदाडु' भावी काछ एवं भावी देश के अवश्वम्बन से ही हो सकती है। किन्तु इसके छिये 
मावी काछ अथवा भावी देश का 'झाकल्लत' बर्चात्‌ निश्वय आवश्यक हैं । यह आकलन रूप 
निश्चय भपनुमान प्रमाण फो छोड़कर पश्ौर किसी भी प्रमाण से सम्भव नहीं है । क्‍योंकि 
मुहूर्त, प्रहर, अद्दोरात्न, पक्ष, मात्त, ऋतु, अयन सम्बत्सरादि भावी काल केबल प्रनुमेय ही 
हो सफते हैं ।" 

भ्रनवगतेषु #छक भफक छोकओे मकान खाक 


( यद्यपि स्मृर्तियों के लिये प्रमाण की साक्षात्‌ भाबश्यकत। नहीं होती है तथापि 


उनमें भी परम्परया प्रमाण की अपेक्षा होती है। क्‍योंकि स्मृत्ति पूर्वातुभव से उत्पन्न होती 
है। किती भी विपय का प्रयम स्त्कार पूर्वानुभव से ही होगा। अत: 'झ्रनगवगत” अर्थात्‌ 
सवंधा अननुभूत विषय का संस्कार भी नहों हो सकता । प्रत) भावी देश एवं काल का कब 
किसी को कभी अनुभव ही नहीं होता, हो फिर उनकी स्थृत्ति भी नहों हो सकती । अत्तः 
भावी देश काल की स्मृति के सहारे भी कथित व्यभिचार संशय की उपपत्ति नहों को 
जा सकती । 


>अ८-«->-+-माननया. ६ -न...."-आ+. का कत-. >ञमा-> के का 





ध्रतः अनुमान का प्रामायय सश्मव नहीं है, एवं तन्मूलक ईश्वर सिद्धि को 
भी कोई सम्भावना नहीं दें । चार्वाक के इन्हीं बातों का समाधान इस श्लोक के द्वारा 
झादार्य ने किया दे । 
'क्राज्षान्तरे! यहाँ से लेकर बक्तव्पस्र'! इतने पर्यन्त के छन्‍्दुर्भ से कारिका के पूर्वार्द 
की व्याए्या को गयी है । 
उक्त सरदुर्भ का यइ अभिप्राय है कि चार्बाक जिस भावषी काज्ष पुर्॑ देश को क्ेकर द्वेतु ध्रों 
में व्यभिचार संशय का उदुभावन करते हैं, थे भावी कात्नादि भो तो प्रत्मद्वैश्व नहीं 
हैं, भतः वे भावी काज्षादि के हारा ध्यभिचार संशय का उदृभावन नहीं कर सकते । 
क्योंकि वे केवज्न प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं । अपा प्रप्रस्यक्ष भावी काज्ादि तो 
उनके मत से गगन कुघधुमादि के स्म्ान प्रक्नीफ़ हैं। अगर भाषी देशकाक्षादि के 
हारा ध्यभिचार शंका का झदुभ।वन उन्हें करना है, तो उनकी सत्ता के लिये झनुमान 
प्रमाण को भी उन्हें मानना होगा। अत! यदि उक्त ब्यभिचार शंका है, तो छानुमान 
प्रमाण भी भ्रवश्य दे | 


तृतीय) हतबकः ३०६ 


स्वीकृतमतुमानम, सुह्््भ | बेन पृच्छाम; कथमाश डा निवर्तनीया इति चेतू ? 
न, यावदादशडू' तकंप्रवृत्ते: । तेन हि वर्तमानेनोपाधिकोटो तदायत्तव्यभिचार- 
कोंटौ वाइनिष्टप्रुपनयतेच्छा विच्छिद्यते । विच्छिन्नविषक्षेच्छश्व प्रमाता भूयोदर्शनों- 


पलब्घसाहचर्यलिज् मनाकुलोउधितिएछ ति, भ्रधिष्ठितान्न करणात्‌ क्रियापरिनिष्पत्तिरितति 
किमनुपपन्नम्‌ ? । 





पु पृ० स्वीकृतम #४॥॥ . ककंशा. कक हक के 


उक्त संशयों को उपपत्ति के छिये विवश होकर हम अनुमान को प्रमाण मान लेते 
हैं। तथापि तत्वबुधुत्सा से प्रेरित होरूर “मिश्रभाव' से पूछते हैं कि उक्त व्यभिवार छाद्भाओं 
को निवुत्ति किस प्रकार हो ! 


सि० यावदादाद्धुम्‌ / // '” *” किमनुपपन्नस 


जब तक उक्त व्यभिचार दाल्छ अथवा उपाधि दाद्भा चलेगी, तब तक तक भी उनकों 
विनष्ट करने के लिये चलता रहेगा। तक अपनी विद्यमानता के द्वारा अपने अनिष्टापत्ति 
स्वरूप के द्वारा पक्ष विशेष्यक साध्याभ।व प्रकारक निश्चय की हृच्छा को विनष्ट करता है। 
तक के द्वारा जब उक्त इच्छा रूप 'बिपद्षेष्छा' का विनाश भ्रमाता पुरुष में हो जाता है, तब 
उस प्रमाता पुरुष को जिम्त प्रकार को व्याप्ति का ज्ञान बपेक्षित रहता है, वह निविध्त प्राप्त 
हो जाता है, इसमें किसी प्रकार की अनुपरपत्ति नहीं है ।' 


१, पाठक्रम के अनुप्तार तृतीयचरण की व्याख्या पढ़िक्षे प्रात होने पर भी भाथ॑क्रप्त के 
अनुस्तार चतुर्थचरण की हो व्याणप्रा पदहिक्के की गयी है । इस सन्दर्भ का भ्ाशय है 
कि शंका की झ्रवधि तर्क पर्यत्त दी है। भर्थात्‌ तर्वा से ही उक्त ध्यमिचार शंका एवं 
उपाधिशंका दोनों का निरास होगा। सभी द्वेतश्नों में व्यभिचार को शंका नहीं होतो 
है| जिन देतआ में व्यभिचार की शंका होती है, उनकी निबृत्ति तक से द्वोती है । 
उसके घाद व्य|प्ति निश्चप निरयाध होकर अनुमिति का संप[दन करता है | 


'घुमो वहिब्यभिचारों नवा' ईंस झाकार का संशय होने पर “धूम्रों यदि 
बहिव्यभिचारी स्थत्तदु। वल्निजन्यों न स्वात्‌! हुस भाकार के तवीं से बक्त ब्यभियरार 
शका को निशत्ति होदों है। वल्षि के रहने पर धूम उत्पन्न होता है | धृत्त के अन्‍य 
कारयणों रद्दते हुये भी बल्धि के न रहने पर घ॒म्त की उल्पिक्ति नहीं द्वोती है । इस प्रकार के 
झन्वय भ्रौर व्यतिरेफ़ से यट् निःशंसशव समझता जाता दे कि यह्ति घूम का कारण है, 
और घूम पल्चि से उत्पस्न द्वोता है । कित्त घूम षदि वल्ति का व्यभिचारी हो अर्थात्‌ 
पत्नि से रद्दित स्थानों में भी रहे, तो भरूम को बद्धि से उत्पन्न नहीं कद्दा जा सकता | 
पयोकि कारण से रदित आश्रय में कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। थदि यह 





२१० गद्यपद्याध्मक-न्पा यकुसु मा झ्िलो 


तनु तर्वाश्प्पविनाभावमपंक्ष्य प्रवतंते, ततोइनवस्थया भवितव्यम्र । 











पृ० न नू तर्कोषपि '” *"* '४* 


तक की प्रवृत्ति भी 'अविनाभाव' श्र्षातु व्याप्ति को श्रपेक्ष रखतो है। भप्रतः तर्क के 
सहारे यदि व्याप्ति निश्वय का सम्पादत करें तो अनवस्था होगी ।* 
कहना संभव दो कि जिस स्थान में बह्लि नहों है, उल स्थान में भा धुम है' तो फिर 
यह कहना संभव नहीं द्वोगा कि घूम व्षि से 5९+स्‍न कार्य हैं। सुतराम्‌ घूम में जो 
प्रामाणिक वन्निगन्‍्यत्व है, उप्तका त्याग ५र्घ भ्रभ्रमाणिक वल्लिजस्मत्वाभ।व का स्वीकार 
रूप अनिष्टापत्ति स्वड़प दी उक्त तक ६ । 


'तेन हि वतंमानेन' हस्थादि खरदुर्भ को समझते के लिये यह ध्यान रखना चाहिए 
कि जिस प्रकार अनुभव के ध्नुरोध से ब्यप्प संशय से प्यापक संशय क्रम के अनुप्तार 
घूम संशप से प्षचि का संशवप मानना पदुंचा है, उस्री प्रकार भतुरूष के अनुरोध से ही 
प्व॑त में घम्त के देखने के बाद घूत्र में यदि बल्नि के ब्यभिचार का संशय होगा, तो 
इस्त व्यभ्चिर के संशय से पर्वत में बह्धि का भी संशय झवश्य हो द्वोगा। दँससे यह 
सामान्य नियम निष्पत्न द्वीता है कि जिप्त पक्ष में इृश जिस देतु में जि. साध्य का 
संशप होगा। उश्व संशय से पक्ष में लाध्यागाव के निश्चय की इृरुठ़ा उत्पस्त 
होगी। जिम पत्त में साध्यासाव का निश्चय रहेगा, उस पक्ष में रहने बालो ददेतु 
में उस्च स्ाध्य को ग्पराधप्ति का निश्यय नटों हो छकता। दुश्च प्रकार पद्ष में प्राध्याभाव 
का निश्चय भी पक्ष में विधमान देतु में सत्यव्याप्ति का विरोधी है | इस रीति से 
पंच में साध्याभाव के निएवय को इच्छा भी पश्चव्षुत्ति द्वेतु में साध्यब्याप्ति की बिरोधिनी 
है। क्‍योंकि जो जिसका प्रतिबन्धर द्वोता है, उसका कारण भी उस्रका प्रतिबन्धक 
इ्ोता है । 

जिस समय तर्क विद्यमान रहता है, उस समय व्यश्यिचार संशय हो ही नहीं 
पासा । जिससे छा४५।भावानिश्चयेच्छा छझप जिज्ञासा ध्यतः रुक जायी है | अत्तः तब 
के बाद देतु विशेष्षफ ध्याप्तिश्तन में कोई बाचा नहीं रह जाती। हूस प्रकार तथा के 
सहारे ध्यशिचार शंका को निषृत्ति होती है, एवं धदत्तर निधिध्त व्याप्तिज्ञान से 
घनुमिति छो उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं पह जाती ; 


१, यह सनन्‍द॒र्श प्रयाधातावषिराशंक्रा' उन्नोक के दक्ष तीपरे चरच की ब्याझ्या रूप है । 
हल पघन्‍्दर्भ के हारा उक्त तृतीय चरण के द्वारा समाधेय पुवंपदक्षा का उध्थापन 
किया गया दे । पूर्बपद्षा को प्रदद्डी तरह सममने के ज़िए 'घभों यदि बह्षिब्यशिचारी 
स्यात्तदा पद्धचिजन्धों व स्पात्‌' इस तक को इंशान्त रूप से बोना होगा । 


कक अन्‍्का 


तृतीय; स्तबक) ३११९ 
न शद्भाया व्याघातावधित्वात्‌ । तदेव ह्याशडूचघते, यस्मिन्नाशडूचअमाने स्वक्रिगा 


व्याघातादयों दोषा नावतरन्तीति लोकमर्यादा । न हि हेतुफलभावों न भविष्यतीति 
शच्धितुमपि शक्‍्यते | तथा सति श्भूव न स्यात्‌, सर्व मिथ्या भविष्यतीत्यादिवत्‌ । 





सि० प० न, शड्भूया ”' ** * "* भविष्यतीत्यादिवत्‌ 

यह नियम नहीं है कि सभी हेतुओं में व्यभिचार दाझ्का अवश्य हो। जिन हेतुओं में 
वयमिचार की छाज्छूत होंगी, उतकी भिश्ुक्ति ज़्क सके होंगी। यदि सभी जगह ट्पलिक्षार की 
दष्दा अवश्य हो, तो घाड्ा करते वाले की अपनों ही प्रवृत्तियाँ अनुष्पन्न हो जायेगी । यदि 
धूम में तत्तिजन्यर्व फा साम्देह मान हो तो धुमा्ी पुरुष की वक्ति के ले आते की निष्कम्प 
प्रवृत्ति भ्रनुपपन्‍न हो जायगी। किन्तु वक्त दद्भया करते वाले पुरुष को भी जब धूम का 
प्रयोजन होता है, तो भ्राग छाने के लिये ही दौड़ते हैं, पानो छाने के छिये नहीं । श्रतः धूम 
में यदि वहिजन्यत् का संशय मानेंगे तो उक्त निष्कम्प प्रवृत्ति की अनुपपत्ति रूप व्याधात' 
उपस्थित होगा । 

हसी प्रकार दूसरे को समझाने के लिये लोग छाब्द का प्रयोग यह समझ कर करते 
हैं कि उस दूसरे व्यक्ति में गगीड़ वोध को उत्पत्त करने की दाक्ति उन दाब्दों में है। थदि 
उन शब्दों में भी उक्त बोध की कारणता को सन्दिग्ध मानछें, तो दूधरों की प्रतीति के लिये 
दाब्द प्रयोग की प्रवृत्ति भी अनुपपन्‍त हो जाधगी | 





इस तक से धूम में बत्िश्यभिचारिग्व के द्वारा वहिनन्यत्वाशाव की 
झापत्ति दी गयी है । आपत्ति! झाह।र्यज्ञान स्वरूप है | इस झ्ाहाय॑ज्ञान का विषय 
वहिजन्यत्वाभाव है झापाय!' | जिघकी आपक्ति दी जाय वह्दी है झ्रापाध' | धम सें 
वल्िष्परम्िचारि्व के आरोप का विषय वह्ििब्पणिरित्व है 'श्यापाॉदका | अर्थात्‌ 
आपशि का प्रयोजक् | किन्तु राह शझापशि तभी दी ज्ञा तकती है, जब कि यह 
स्वीकार करना संभव हो कि जिन शाभी स्थानों में वक्तित्याशिच्ारित्व है, उन 
सभी स्थानों में वह्िमन्यत्थ भी नहीं है। बहिव्याशिषारिष्व शोर वह्निजन्या्वा- 
भाव हन दोनों का यह नियत सामानाधिकरयय व्याप्ति को छोड़ कर भौर कुछ नहीं 
है। यदि आपाध में आपादक की यह व्याप्ति स्वीकार लत की जाय तो यह्द कट्ठा जा 
सकता है कि घूम वज्तिष्पशिचारी होने पर भी चहिल्लनश्न्य हो सकता है, झत! 
बह्िष्पशिवारों होने के कारण घूम को वह्िज्न्ध होने में फोई बाघा नहीं है। 
ऐसी स्थिति में उक्त भनिष्टापत्ति रूप तक भी न ही सकेगा। झ्त; तक' शी व्याप्त 
सापेक्ष है । दूसलछिएु कथित राफ में शपेद्ित ब्याप्ति फा विशेधी यह व्यश्िचार संशय 
भी भारी देशकाल के धहारे उद्॒भूत हो सफता है कि 'वहििजम्यत्वाभावों वह्नि- 
इए मिचारित्व्याभिचारी न बा'। हृप्तकी निशूत्ति के ल्लिए यदि दूसरे तक' का 
सद्दारा लेंगे तो अनधस्था होगी। हसी झपनस्था दोष के परिहार के ज्िए भ्राचार्थ ने 
“व्याधातावघिराशका' यह तीसरा चरण लिखा है | 


३१२ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुसु मा ज्ञली 


तथापि श्रतीचद्धियोपाधिनिषेधे कि प्रमाणमित्युच्यतामिति चेतु; न वे 
कश्विदतीन्द्रियोपाधि: प्रमाणसि द्वो5र्ति, यरयाभावे प्रमाणमन्वेष ऐणीयम्‌ | केवल 
साहचरययें निवन्धनान्तरमाज्र शद्धभूचते । 
हब न+ 3 भनपफन रमन कक कलम पक न 9प न +न्‍न कप न >> बम >>» 

एवं तृप्ति के लिये छोग भोजलत में प्रचुत्त हीते हैँ। यदि भोजन में तृ प्त की कारणता 
सन्दिग्घ रहे तो भोजन में प्रवृत्ति भी अनुपपर्न होगी | अत: यहीं 'लोकमर्ग्पादा' है कि छ्छा 
की घारा उतनी ही दूर तक जानी चाहिये, जहाँ से कि प्रवृत्तियों की वक्त प्र नुपपत्ति छप 
ग्याघात दोष उपस्थित न हो । 





यदि सभी कारणों में अपने-अपने कार्यों की कारणता सन्दिग्ध ही रहे तो यह 'सन्देह' 
प्थवा 'दास्छू! भी अनुपपन्त हो जायगी। क्योंकि पस्छा भी तो बिना कारण के नहीं होती । 
जत्त; 'हेतुफलभाव” अर्थात्‌ 'कार्यकारणभाव” की धारा निरवधि नहीं चल सकती | 


सभी विषयों में व्यभिचार की छा छू तो उसप्ती प्रकार प्रनुपपन्‍न है, जैसे कि 'स्वे 
मिथ्या कार्यकारणभावमज्भत्‌ इस प्रकार के अनुमानों के प्रयोग अनुपपरन हैं। अर्थात्‌ कार्थ 
फारणभावभज्ञ को मिथ्यत्व का ज्ञापफक कारण मान कर उक्त स्याय प्रयोग भो करते है, 
एवं सभी वस्तुओं को मिथ्या भी मानते हैं। यदि कोई किसी का वेः रण ही नहीं है, तो उक्त 
'कार्यका रणभावभज्ू” कूप हेतु भी मिथ्यात्व सिद्धि का कारण नहीं है। प्तः प्रशृत्तियों के इन 
व्याधातों से व्यभिचारादि श्धापों की धारामें अवरुद्ध हो जातों हैं। प्रत! तर्क को व्यभिषार 
शब्छा का निवत्तंक मानने में ग्रनवस्था दोष नहीं है । 


पू० प० तथापि ग्रतीन्द्रियोपाधिनिषेधे *** «« «« «« 


व्यभिचार द्ाद्भा की निवृत्ति यदि वक्त प्रकार से मान भी लें, तथापि बअतीनिय 
उपाधि की दशद्भा! की जो चर्चा की गयी है, उसके निवेध में कौन-सा प्रमाण है ? 


सि० प० न वे कहिचितु *। “मा हा हा 


कोई भो प्रमाण नहीं है। भ्र्चाव्‌ पहिले कहू आये हैं कि प्रमाणों से सिद्ध पदायषों 
का ही निषेध भो होता है। अतीच्दिय उपाधि की सत्ता में जब कोई प्रम्ताण नहीं है, तो 
फिर उसका निषेधक भी कोई प्रमाण नहीं है। जैसे कि गगनकुसुमादि का निषेषक कोई 
प्रमाण नहीं है । 


केवलम््‌ कबूक.. #कका कहकर #७७ 


उपाधिशडू के प्रसद्भ में केवल इतना हौ अन्वेषणीय है कि हेतु में स्राध्य का जो 
सामानाधिकरण्य हष्ट है, उसके मुल साध्य और हैतु ये दोनों स्वयं हैं? अथवा उसके मूछ में 














तृतीय) स्तंब॒क| ३१३ 


तत: शब्कू व फलत: स्वरूपतश्व निवर्तनीया। तत्र फलमस्याविपक्षस्थापि 
जिज्ञासा तर्कादाहत्य निवर्तते । ततोथ्नुमानप्रवृत्तौ शद्भुास्वरूपमपीति सर्व सुस्थम । 





कोई दूसरा है ?” यही शड्ा 'उपाधिशडू!” शब्द से व्यवहृत होती है । 
सि० प० ततः शब्धू व *** *” *** स्व सुस्थम्‌ 


केवल भूषोदर्शन से न व्याप्ति गृहीत होती है, न सभी हेतुओं में व्याप्ति की दाद्धा हो 
होती है। किन्तु जिस प्रफार धूप में बल्लि का केवक स्वमूछक सा|माताधिकरण्य प्रत्तीत होता 
है, उसी प्रकार स्फटिकृश्व में रक्तिमा का अथवा वह्नि में धृप का अन्यमूलक सामानाधिकरण्य 
भी ज्ञात होता है ( क्योंकि स्फटित्व में रक्तिमा के सामानाधिकरण्य की जो प्रतीति होती है, 
उसके मूल में स्फटिकत्व एवं रक्तिमा इन दोनों से “अन्य! जवाकुप्तुम भी मूल है। एवं वज्ि 
में जो घूम का सामानाधिकरण्य प्रतीत होता है, उसके मूल में भो वक्तित्व एवं धूमरव से 
अन्य! धूम फा प्रा्ईन्धनप्रभवत्व भी 'मूल” है )। 

इस से कुछ हेतुशों में यह शद्भा उत्पन्न होती हैं कि “इन में जो साध्य का सामाना- 
घिकरण्प देखा जाता है, इसका सूल ( निबन्ध ) कोई “झम्य' तो नहीं है ? द्वेतु में इस 
दाक्ला के 'संसर्गः से हेतु में धुम से युक्त पर्वत क्‍या अग्नि से रहित हो सकता है ? इस आकार 
की 'विपक्षमंसर्ग की जिज्ञापत' उदित होती है। इस जिज्ञासा से धूम में वत्नि निरूपित व्याहि 
ही निएचय प्रतिसद्ध हो जाता है । प्रतः कारणीमूत 'निबग्धास्तरदडूु।', एवं इस 
'निबन्धान्तरदडूत' से उत्पत्त ( फल्लीमृत ) 'विपक्षलिज्ञासा' ( अर्थात्‌ पक्ष स्वष्प पर्दत को 
दही 'विपक्ष' समझने पी ह्॒छा) इन दोनों का विनाश ही अपेक्षित है, इनमें से कथित 'फशीभुत- 
बिज्ञासा' का विताश हो संधे तर्क से होता है। इसके बाद व्याप्ति तिएचय में किसी बाधा 
के न रहने से प्रनुमिति निविध्य उत्पन्न हो जाती है। इस अनुभिति से कारणीमृूत कथित 
'निकपाम्तरहाड्ा! का विनाश स्वत! हो जाता है। दस प्रकार प्रकृत में कही गयी सभी 
बातें युक्त हैं । 


8-..-<+न्‍न्‍_मकाल- 





१, स्फटिकाव के साथ रक्तिमा का जो सामाशाधिकरणप देखा जाता हैं, उसका मूल 
स्फटिकत्व श्रौर रक्तिभा इन दोतों से भिन्न जवाकुसुम की रक्तिमा भी है। अथवा 
बह्लि में जो घूम का स्लामानाधिकरयय है, उसका सूज्न उन दोनों से भित्न आदर स्थन- 
प्रभवश्य भी है । किन्तु धूम में जो घल्लि का सामानाधिकरणय देस्ा जाता है, उसके 
मूक्ष में तो धरम भौर वल्चि हन दोनों से शिन्‍न कोई तीखरा नहीं है । 


है: 





३१४ गद्यपद्मयात्मक न्‍्यायकुसुमा झलौ 


न चेतदनागमम््‌, न्‍्यायाज्ञतया तर्क व्युत्पादयत: सूत्रकारस्याभिमतत्वात्‌ । 
अन्यथा तद॒दय त्पादनवेयर्थ्यात्‌ । तदय॑ संक्षेप :--यत्रानुकूलतरकों नास्ति सो5प्रयोजकः । 
सच द्विविध: शड्धूतोपाधिनिश्वितोपाधिश्व । यत्रेदमुच्यते-.. 


यावच्चाव्यतिरेकित्व॑ दातांशेनापि दाडक्‍्यते । 
विपक्षस्य कृतस्तावद्ध तोग॑मनिकावलम्‌ ॥ 


तत्नोपाधिस्तु, साधनाव्यापकत्वे सति साध्यव्यापक: । 





त्त चतदनागममु कक. कछक क्काके ककड 


अनुमिति के प्रति तक को फारण मानना न्यायक्षास्त्र रूप आंगम के विरुद्ध भी नहीं 
है, क्योंकि न्यान्यदर्शन के आदि प्रवत्तक गोतम ऋषि ते तत्वज्ञान के उपयोगी जिन सोलह 
पदार्थों फा उल्लेख किया है, उनमें 'तर्क' भी है। इस तर्क का उल्लेख उन्होंने न्याय स्वरूप 
'अवयव” पदार्थ के बाद ही किया है। इससे यह स्पष्ट है कि 'स्थाय! के धड्ढ छप में ही उन्होंने 
तर्क का उल्लेख किया है। 'त्याय! प्रनुमिति का कारण है। अतः ग्याय का भ्रज्ध तर्व 
प्रनुमिति का भी अज्भ है। इस प्रकार का अभिप्राय तर्क के उल्लेख से सूतकार का समझा जा 
सकता है। “अन्यथा” तर्क को यदि प्रनुभिति के कारण न्याय का अजु न मानें तो सूत्रकार 
के उन सोलह पदार्थों में तक का परिगणन एवं तर्क के लक्षण सूत्रादि का प्रणयन सभी व्यर्थ 
हो जायंगे । अत) 'तक॑' भी न्यायशास्त्र रूप झागम! प्रमाण मूछक ही है, निरी कल्पना रूप 
प्रमूछक नहीं है । 


तदय्म्‌ "* "** *" *' विद्देषतः सूयोदर्शनाविप्लवे को5्यमप्रयोजको नाम ! 


( विस्तार पूव॑क कहे गये इन सभी बातों का ) संक्षेप में घार मम रूप उत्तर यह है 
कि जिस हेतु में ब्याप्ति विरोधिनी व्यभिषारणडु। को निवृत्त करने के के छिये 'पनुकूलधर्णा! 
विद्यमान रहे, वही हेतु भ्रनुमिति का “प्रयोजक' हेतु है। जिस हेतु में व्याप्ति का सहृष्यक 
उक्त अनुकुल तकैन रहे, वह दैतु प्रनुभिति का 'श्रप्रयोजक' हेतु है । यह “भ्प्रयोजक” हेतु 
(१) शछ्ूतोंपाधिक और ( २) निदिचतोपाधिक भेद से दो प्रकार का है। इनमें से 
शांकितोपाधिक हेतु ही भ्रप्रयोजक है, जिसके प्रस॒द्भ में 'यावच्चाव्यतिरेकित्वम्‌! इत्यादि से कहा 
गया है कि ( जिसमें साध्य का अमाव निश्चित रहे, वही विपक्ष है ) ( विपक्ष ) में जिस हेतु के 
रहने की शांका सौ प्र॑ज्ञों में से एक प्रंश में मी रहेगी, उस् हेतु में साध्य के ज्ञापत फी सामध्य 
कहाँ से आवेगी ? 





तृतीय रतबक: ३१४ 


तद्धमंभ्रूता हि व्याप्तिजंपाकुसुमरक्ततेव स्फटिके साधनाभिमते चकास्तीत्पु- 
पाधिरसाबुच्यत इंति। तदिदमाहु:-- 
अन्ये परप्रयुक्तानां व्याप्तीनामुपजीवका:। 
ते ष्टेरपि नेवेष्टा व्यापकांशाइवधारणा' ॥ इति ॥ 
तदनेन विपक्षदण्डभूतेन तर्केण सनाथे भूयोदर्शने, कायँ वा, कारणां वा, 
ततोडन्यद्वा, समवाधि वा, संयोगि वा, अन्यथा वा, भावो5भावों वा, सविशेषणां 
निविशेषणां वा लिज्नभिति नि 'बच्दुमवधा रणीयम्‌ । अन्यथा तदांभास इति रहस्यम । 








तद्वमंभ्ृता हि ४ «४ 


'उपाधि! का सामास्य लक्षण ( दृढघयथ॑ ) यह है कि “जो साध्य के सभी प्रधिकरणों 
में रहे, एवं हेतु के समा मधिकरणों में न रहे वही 'उपाधि! है। 'उपाधि' के ( उप-समीयववर्तिनि, 
भ्रादधाति स्त्रोय॑ धर्ममित्युथाधि: ) इस योगिक पर्व के अनुस्तार जिस्त प्रकार जवाकुसुम्त अपने 
समोप के स्फटिक में रक्तिमा क्षो आहित करने के कारण 'उपाधि' कहलाता है, उसी प्रकार 
धूम की सिद्धि के छिये प्रयुक्त वह्नि हेतु में भी पादईधनस॑योग स्ववृति घूमज्ञापका्व 
स्वरूप धर्म का आधात इसलिये करता है कि घूम झाद्रन्धत संयोग से उत्पवन्त होते के कारण 
उसका समी१वर्त्तों है। अश्रत) धूम साधन के किये उपन्यत्त वल्लि छेतु में आदंनघन संयोग 
उपाधि है! यह आद्र सघन संयोग में उपाधि शब्द का छड़यर्थ 'साध्यव्यापकत्त के साथ साथ 
साधनाव्यापकफृतव' भो है ही, क््पोंकि जहाँ भी धूम है, वहाँ आदर त्धत संयोग अवश्य है, 
किन्तु वल्लि जिन सभी स्थानों में है, उनमें से अयोगोलफ में वह्चि के रहने पर भी 
ग्राद्रन्‍धनप्षंयोंग नहीं है । 


'अप्रयोजकह्देत! का यही लक्षण '«त्य परप्रयुक्तानाम! इत्यादि से एल्ोकव।त्तिक 
( १४-७-१ ४ ) में भी कहा गया है। जिसका यह प्र्थ है कि “अन्य मर्थात निरुषाधि हेतु से 
भिन्‍त सोपांधिक हेतु, जिस लिये कि 'परप्रयुक्त' अर्थात्‌ हेतु शौर साध्य से भिन्‍न 'जपाधि!' के 
द्वारा व्याप्ति का उपजीवक है, प्रतः सोपाधिक हेतु में व्यापकीभूत साध्य का नियत 
सामानाधिकरण्य अथवा प्रूपोदर्दान के रहने पर भो उस हेतु से 'व्यापर्काणा' की भ्र्थात्‌ साध्य को 
अवधारणा! भर्थात्‌ प्रनभिति हृष्ट नहीं है । 


तंदनेत कम का कक झे. केक क  चडरफे 


इस प्रकार सद्धंतु भौर द्ेत्वाभास के प्रसजू में यह निर्वेबत समझना चाहिये कि 
जिस हेतु का साध्य के साथ एक आशय में साथ साथ बार बार देख्ना ( भूवोदर्धन ) कथित 
'विपकजाबक' तर्क झूप बल से युक्त हो, वहीं हेशु साध्य का ज्ञापक 'सद्धंतु' है। इस प्रकार 
का हेतु साथ्य का कार्य हो, अथवा साध्य का कारण हो, या दोनों में कार्यका रणमाव ही न 


३१६ गद्यपद्चाध्मक-न्या यकुसुमा क्षक्ो 


तादात्म्यतदुतत्त्यो रप्येतदेव बीजम्‌ । यदि कार्यात्मानौ कारणात्मानश्रा- 


तिपतेतां, तदा तयोस्तत्व॑ व्याहन्येत । ग्रत एवं सामग्रीनिवेशिनश्चवरमका रणादपि 
कार्यमनतुमिमते सौगता भ्रपि । तस्माद्विपक्षबाथकमेव प्रतिबन्धलक्षणम्र । 








रहे--कोई प्न्तर नहीं आता । एवं वक्त प्रकार का हेतु पक्ष में संयोग सम्बन्ध से रहे, अथवा 
समवाय सम्बन्ध से रहे. कि वा इन दोनों सम्बन्ध से भिन्न किसी अन्य सम्बन्ध से ही रहे-- 
सद्वेतृत्व में कोई बाधा नहीं होती है । इसी प्रकार उक्त हेतु भाव झूप हो, अथवा अभाव 
हूप, पक्ष का विशेषण रहे अथवा पक्ष का विशेषण तन रहे--अर्थात्‌ जो हेतु जता भी रहें यदि 
विपक्षत्राधकतर्यो रूप बल से युक्त भूयोदर्शन का वहू विषय है, तो वह प्रकृत "हेतु" अर्थात्‌ 
सद्वेतु है। जिस हेतु में उक्त बलगाछी भुयोदर्शन स्वरूप उक्त विशेष नहों है, बह 'है]' नहीं 
किन्तु 'हेल्वाभास' है । 


तादात्म्यतदुत्पवो; " *। हा 


बौद्धों ने जो. तादाह्म्य एवं तद॒स्पत्ति इन दोनों को व्याप्ति का प्रयोजक मानते हैं, 
उसके मूल में भी 'विपक्षब:घक्ततर्व!” का यही बल निहित है। क्योंकि तादाक्त्थ मूलक ग्यात्ति 
फा उदाहरण है, बुक्ष और शिक्षपा को व्याप्ति। यहाँ भी पह भ्यभिवार शब्ू। हो ही ध्रकती है 
कि 'यद्यपि साधारणतः यही देखा जाता है कि जो शिक्षपा है, वह वृक्ष भी अवश्य है! किस्तु 
यहाँ भी इस छाद्धू। का भ्रवकाश है हि कि 'कदाचित्‌ कहीं किसों व्यक्ति को ऐसी शछिक्षपा 
का भी प्रत्यक्ष हो सकता है, जो वृक्ष न रहे । 'तदुत्यत्ति' मूलक व्याप्ति का उदाहरण है, धूम 
एवं वह्लि की व्यातति । इसमें व्यभिचार छाड़ूू। का उपपादन कर आमे हैं। 
यदि कार्यात्मानों ** ० * "5 

(उक्त दद्धुाप्रों के निराकरण के प्रश्तज्ू में यह भी कह जा सकता है कि) ( १ ) बदि 
कार्य अपने कारण को छोड़कर भो रहे, तो उनमें कार्यकारणभाव ही व्याहृत हो जायगा। 
(२) एवं 'आत्मा' अर्थात्‌ स्व स्वरूप कोई वस्तु अपनी 'झ्ात्मा! श्रर्थात्‌ अपने तादात्म्य से 
युक्त किप्ती वस्तु को छोड़ कर भी रहे, तो वे दोनों परस्पर तादात्म्य से हो वश्ित दो जाँयगे । 
ये दोनों ही तक को छोड़कर और कुछ नहीं हैं । 
अंत एवं *** *** **० *« 


अत एव' जिस लिये कि तर्वो रूप बल से युक्त भरूयोदर्शन को ही व्याप्ति का प्रयोजक 
मानते हैं, प्रतः कारण समूह रूप 'प्तामग्री! के प्रस्तर्गत अस्तिम एक कारण रूप लिज़ से भा 


तृतीय स्तवक) ३१७ 


तथाहि--शाकाद्याहा रपरिणतिविरहिशणि मित्रातनये न किख्लिदनिष्टमिति 
नासौ तस्य व्यापिका, व्यापिका तु श्यामिकाया:, कारणत्वावधारणात्‌ । कारणमख 
तत्‌ तस्य, तदतिपत्य भवति चेति व्याहतम्‌ । एवमन्यत्राप्यूहनीयमिति । 





कार्य की अनुमिति बौद्धशण भो स्वीकार करते हैं* । क्तः विपक्षबाघक तक ही व्यात्ति का 
'लक्षण! अर्थात्‌ निश्चायक है । 


मित्रा के जिस पुत्र में श्यामत्व का साधन दृष्ट है, उससे भिन्न मित्रा के उत् पुत्र में जो 
उनके शाकाहार का परिणाम नहीं है, उसमें श्यामत्व के स्वीकार न करते पर भी किसो 
प्रनिष्टापत्ति की संभावना नहों है, अतः 'शाकाहारपरिणति! ( छाकाद्याहारजन्यत्व ) हप 


उपाधि मित्रातनयत्थ झूप साध्य का ध्यापक है। क्योंकि शाकाद्याहारपरिणति में श्यामत्व 
की कारणता निश्चित है । कोई भो वस्तु | शाकांद्याह्वार जन्यत्व ) किसी का कारण भी हो 


एवं वे दोनों परस्पर एक दूसरे को छोड़कर भी रहें--मे दोनों बातें परस्पर विदद्ध हैं। इसी 
प्रकार और समी स्थकछों में ऊह करता चाहिये ।* 








१. कहने का तास्पर्थ है. कि केघल किसी पक कारण के रहने पर भी कारये की उश्पक्ति 
नहीं ट्ोती है । पुव॑ सभा कारणों के र६वने पर अर्थात्‌ सामग्रों के रहने पर कार्य को 
उत्पत्ति ह्नवश्य होता है । भ्रत: कोई एक कारण कार्य का ज्ञापक क्षिग नहीं है, हन्तु 
प्रामप्री स्वरूप कारणसमूद्द ही काय॑ का ज्ञापक किंग है। किन्तु 'चरसकारण' 
शर्थात्‌ अस्मचायिकारण के रहने पर कार्य अवश्य होता है, अतः जहाँ सभा कारण 
ध्र्थात्‌ सामग्री ज्ञात नहीं भा रहते हैं, वहीं सामप्री के अझस्तगंत चरम कारण रूप 
एक भी कारण से कार्य को अनुभिति बौद्धधशण भी मानते हैँ । झह्रत एव खदज् में 
झाघात के देखने से बचिरों को भी शब्द्‌ का झतुमान द्वोता दे । 


२, जहाँ विपक्षबाघकतव नहीं रहता है, उस अ्रप्रयोजफ द्वेतु में व्याप्ति का निर्णय भा 
नहों होता है। जैसे कि 'स श्याम: मिन्रातनयत्वात्‌ू इस सनुभान के मिश्रातनयत्व 
देतु में प्याक्ति का निर्णीय नहीं दो पाता हे | क्योंकि उक्त स्थक्ष में 'शाकपाकजस्थ' 
उपाधि है। वेषशःस्त्र के झनुप्तार जिस वर्ण से युक्त दृश्य का आाद्वार गर्मियां 
करती है, उच्ची चयां से युक्त स्ब्तान भी उत्पन्‍न द्वोतादे। सित्रा के पन्नों में जो 
श्यामता है, उसका भी कारण गर्भावस्‍था में मिश्रा का श्यामवर्गा के शाकादि द्रध्यों 
का ध्याहार करना ही है । क्‍झत:ः यद्द कहा जा सकता है फ्लि जिस गर्भ के समय मिन्नाने 


३१५८ गद्यपद्या त्मक-स्य|थकुतु मा झली 
क पुनरप्रयोजको5त्तभंवति ? | न। कचिदित्येके । तथा हि सिद्धसाथन॑ ने 
बाधितविषम, विषयापहाराभावात्‌ । 





पू० प० क्क पुनः *** *** 

( 'प्रश्रयोजक' ) यदि 'हेत" नहीं है तो हेत्वाभास होगा। किन्तु हेत्वामास तो 
परिगणित हैं, उनमें “भ्रप्रयोजक” का नॉम नहड्डठीं हैं । फलूतः यहू भी उन्हीं पाँच हूँत्वाभासतों 
में से कोई होगा उनमें से ) 'भ्रप्रयोजक' को किस्र हेस्‍्वाभास में प्रन्तर्मुत मानते हैं ? 
भावान्तर ६० १० ते कचित्‌ हाई लि अर ही 


अप्रयोजक हेतु का भ्रन्तर्भाव सव्यभिचारादि पाँच हेंत्वामासों में से किसो में भो संमव 
नहीं है। प्रत: जिस प्रकार 'सिद्धसाघन” सब्यभिच।रादि किसों हेत्वाभास में अन्तमृत 
ने होने पर भी 'हेतुदोष' होने के कारण एक स्वतन्त्र ही हेत्वाभास है, उसी प्रकार 'अप्रयोजक' 
हेतु भो अतिरिक्त देत्वाभात हा है । 
गेंदों हिं।। हा कक हण 
जिस प्रकार सिद्धसाधन दोष से युक्त हेतु “बाधित! द्ेत्वाभास के अन्तर्गत नहीं आता 
5 वयोंकि उस हेतु से ज्ञाप्य साध्य की सचा पक्ष में रहतो है ( पक्ष से साध्य का प्रपद्मर 
भर्थात्‌ दूरीकरण नहीं होता ) इस्तलिये सिद्धसाधन रूप हेतु का बाध दोष के अन्तंगत 

















श्यामवर्या के शाकादि द्वब्यों का आहार न किया होगा, उस्र गर्भ का उनका 
सम्तान गौरबर्य का भी हो धकता है। अतः शाक्रापाकजश्व से शून्य जो मिन्ना का 
उक्त विशेष पुत्र है, उसमें श्पामत्व नहीं दे। भिन्ना के उस पुत्र में शाकपाकजत्व के न 
मानने पर मी किसी 'झआापक्ति' रूप हअनिष्ट' को संभावना नहीं है। अतः यहा 
विपक्षबाधकरवों नहीं है । इस प्रकार धाकपाकजत्व रूप उपाधि मिश्नातनयत्व रूप द्वेतु 
का अषप्पापक है | एवं उक्त वपाधि श्यामत्व का व्यापक सी है, क्योंकि शाकपाकन्ृश्व 
श्यामल्‍्व का कारण है । कार्य कारणा के बिना नहीं रह सकता । किसी वस्तु को क््स्ती 
वस्तु का कारण भी कहें, एवं उसके बिना उसका रहना भी स्वीकार फरें--ये दोनों 
बातें नहीं हो सकतीं । फलत; शाफपाकजत्व रूप उपाधि में श्याम्रए्व रूप साध्य क्की 
ध्यापकता को स्वीकार ल करने पर यह विपक्षताधकृत् उपस्थित होगा कि 'श्यामत्वं 
यदि शाकप।कजश्वब्यभिचारी स्यथाक्तदू। तउ्जत्यों न हपात्‌' दृप तथे से श्य।मश्व एवं 
शाकप।क्ष तत्यत्व की व्याप्ति के निर्योत्त होने पर धर्थतः शाकपाकजत्व में श्यामत्व फी 
वध्यापस्ता सिद्ध हो जाती है। झतः शाकपाकजत्व श्याम्रश्व रूप शाध्य का ध्यापक 
और सिन्नातनयत्व रूप द्वेतु फा अव्यापक होने से 'डपाधि! लक्षण से भाकरारत है। 
सुतराम्‌ उपाधि से युक्त होने के कारण उक्त द्वेतु 'अप्रपोजक' है। 


तृतीय स्तबकः ३१६ 


नापि निणयि सत्ति पक्षत्वातिपातादपक्षधर्म, कालातीतविलोपप्रसज्ञात्‌ । 
न चानेकान्तिकादि:, व्यभिचाराद्य भावात्‌, 








नहों आता है, उसो प्रकार यह “अप्रयोजक' हेतु रूप दोष मी बाघ रूप हेल्वाभास के भशन्तर्गंत 
नहीं भ्राता है, क्योंकि पक्ष से साध्य का अपहरण नहीं होता । पक्ष में साध्य के रहने पर 
भी हेतु अप्रयोजक हो सकता है। (बाधित हेतु के लिये यह भ्रावश्यक है कि उसका ज्ञाप्प 
साध्य पक्ष में न रहे )। 


तापि निशाये *” ४* *«* +- 


( किसी सम्प्रदाय का कहना है कि सिद्धसाधन हेत्वाभास नहीं है, किन्तु 'अपक्षपर्म! 
है । क्योंकि उससे ज्ञाप्य साध्य पक्ष में निश्चत रहता है। जिससे साध्य पसन्देह रूप पक्षता' 
विधघटित होकर अनुमिति के उत्पादन को रोक देती है। प्रतः जिस प्रकार 'सिद्धसाधन' 
बाघादि हेत्वाभासीों में प्रस्तभूत न होने पर भी 'पक्षता” रूप कॉरण विधघटक होने से ही 
हेश्वा मास कहुछाता है, क्योंकि उससे झनुम्रिति का प्रतिरोध होता है, उत्ती प्रकार 'अप्रयोत्षक' हेतु 
बाधादि हेश्वाभासों में अन्तभूत न होने पर भी अनुमित्युत्पत्ति का विरोधी होने के कारण 
हेशवामास कहला सफता है। 


कालातोीत क््क़्क कह कर क्रक्ाक के केक 

किन्तु यहू कहना भी ठीक नहीं है ( क्योंकि 'पक्षता' का विघटक हेतु हेश्वाभ'स नहीं 
हो सकता ) क्‍योंकि ऐसा मानने पर 'काछातीत! हेत्वाभास तन कहला सकेगा! | 
न चेकान्तादि ** * “४* *- 


'सिद्धताधन” स्थल का हेतु साध्य से रहित आश्रय में नहीं रहता, भ्रतः सिद्धसाधन 
को 'प्रनैकान्तिक' अर्थात्‌ सव्यभिचार हेत्वामास के अन्तर्गत भी नहों माना जा सकत | 








3. जहों पक्ष में साध्याभाव निश्चित रहता है वहाँ कालातीत अथवा बाध दोष होता 
है। जैसे कि पक्ष में साध्य का निश्चय पंच में सन्देंह रूप पक्षता का विरोधी है, 
बसे ही पक्ष में साध्याभाव का निश्चय भी डक्त सन्देद ( रूप पक्षता ) का विरोधी 
है। भ्त्तः बाघरथल में भी साध्य सम्देह रूप पढाता फा विघटन ग्रवश्य होटा है । 
इसलिये कालातीत ह्थज्ष में पक्षता के विंघटन से हो अनुमिति की उत्पत्ति रुक ज्ञायगी, 
फिर काछातसीत को देत्वाभास मानने का क्‍या प्रयोगनन ! शत्तः यह कट्ना ठीक नह्ठों 
है कि 'सिद्ससाधन! चूँकि “अपक्षय्रमं है ध्र्धात 'पक्षता' का विघटक है, अत; 
हेत्वाभाल नहीं है । 


२. न चेकान्तादि।' के 'झादि! पद से सिद्यल्लाघन का विश एवं सप्प्रतित्ष प्रभति में 
शनन्तर्भाव सूचित किया गया है। सिद्धसाधन चूँकि साध्याभाव का व्याष्य नहीं 





३२० गद्यपद्यात्मक-स्यायकुसु पा ज्ञली 


तथाडयमपि। सूत्र तपलक्षणपरमिति | 


तदसत्‌ । विभागस्प  न्यूनाधिकसंख्याव्यवच्छेदफलत्वात्‌ु । क रतहि 
दयोरन्तनिवेदा: ? । पअसिद्ध एवं । 








तृ थं ॥॥ ब भा ओी. के की के. कमाना. फक्राकना 


( जिम प्रकार लिद्धस्ताधन सब्यभिचारादि पाँच हेत्वाभासों में से किसी में अन्तभू त 
न होते पर भी “अपक्षघर्म” प्र्थात्‌ पक्षता का विघटक होने से हेत्वाभास है, क्‍योंकि अनुभिति 
की उत्पत्ति का वह विरोधी है) उसी प्रकार “अप्रयोजक' भी प्रतिरिक्त देत्वाभाश् ह्दी 
है, क्योंकि वह भी ( व्याप्ति निश्चय विघटक होते के ताते अनुमिति की उत्तत्ति का 
विरोधी है ) । 

सुब्रकार ने हेत्वाभासों के जो पाँच नाम गिनाये हैं, उस का अभिप्राय हेत्वा भाम्तों की 
संख्या का निद्धारण नहीं है। भ्रतः उन की हेल्वाभास की पद्चत्वोक्ति उपलक्षण मात्र हैं। 
प्रतः सूत्रकार की वक्त सूत्र के दारा कथित पाँच हेत्वाभासों से प्रतिरिक्त किन्तु युक्तिप्तिय 
हेत्वाभासों का खण्डन तहीं किया जा सकता | 
स्िं० प० तदसत्‌ ”” "० “ ०" 


( कथित रीति मै सिद्धसछाधन अथवा प्रप्रयोजक हेतु को अतिरिक हेत्वामास मानना ) 
उचित नहीं है, क्योंकि 'सब्यभिचा र-विरुद्ध-प्रकरणसम-साध्यसम-कालातीता हेत्वामासा: 
( स्यायसू अ००२३ भा००१ ४० ४) इस सूत्र के द्वारा महधि गोतम ने हेश्वाभास का 
गबिन्नाग' किया हैं। 'विभाग' का मुख्य उद्देश्य न्यूनाधिक संख्या का व्यवच्छेद ही है। 
तदनुसार उक्त सूत्र का यह अर्थ भी है कि 'हेत्वाभास! पाँच हो प्रकार के हैं, इन से च्यून 
अथबा अधिक नहीं । ऐसी स्पिति में सिद्धसाधन को भ्रंथवा अप्रयोजक को अतिरिक्त 
हेल्वाभास मानने पर उक्त 'झवघारण' अवश्य ही विरुद्ध होगा। भअत्त; उत्त दोनों दोषों को 
कथित पाँच हेत्वाभासों में से ही किसी में प्रत्तमत करना उचित है| 


पृ०प०कछ ७४७७७ ० 
तो फिर सिद्धसाधन और प्रप्रयोजक इन दोनों का कथित पाँच हेत्वाभातों में से 
किम में अन्तर्भाव होगा ? 

सि० प० 'अपिद्ध' एव 

प्र्यात्‌ इन दोनों का अस्तर्भाव असिद्ध' नाम के हेत्वाभास्त में ही होगा । 

__ कमी सननननननना तन सन नक्कना-+ननन+ नमन ग गए टन 
होता, अतः विरुद्ध में उसका अन्तर्भाव नहीं हो सकता । एवं सिद्धसाधक दवेतु से 
हिस साध्य की झनुमिति भ्रभिप्रेत रहती दै, उस साध्य के झभाव का साधक कोई 
दूसरा देतु उपस्थित नहीं रद्दता, छत; सिद्ध साधक हेतु का सत्प्रतिपक्ष में भी अन्तर्भाव 
नहीं हो सकता । 


९. बा आता, 


हनन क्+-नकेननन-.किननिल्‍ुनानकुअमममम>> 3» भभऋऋ+म मम मऋ०गमन।्भगकन. 


तृतीय स्तबक: ३२१ 


व्याप्त्य हि. पक्षध्र्मताप्रतीति:ः सिद्धि । तदभावो5सिद्धि: । इयख् 
व्याप्रिपक्षधर्मतास्वरूपाणामन्यतमा प्रतीत्या भवन्‍न्ती यथासडख्यमन्यथासिद्धिराथ- 
यासिद्धि: स्वरूपासिद्धिरित्याख्यायते । मध्यमाष्प्याश्रयस्वरूपाप्रतोत्या, तद्रिशेषण- 
पक्षत्वाप्रतीत्या वेति हमी | तत्र चरमा रिद्धसाधनमित्ति व्यपदिश्यते। व्याप्तिस्थितौ 
पक्षत्वस्थाहत्य बिघटनात्‌। न ट्वेबं बाघे, व्याप्तेरेव प्रथम॑ विघटनादिति विशेषः 





मि० प० व्याप्रस्य हि # «इक. ..हूस 


व्याप्त' अर्थात्‌ व्याप्ति से युक्त हेतु में पक्षपर्मता ( पक्ष में रहने ) की प्रतीति ही प्रकृत 
में 'सिद्धि' शब्द से अभिप्रेत है। इस 'सिद्धि' का अभाव ही अप्िद्धि! दोष है। एवं इस 
'असिद्धि' दोष से युक्त हेतु ही 'असिय ताम का हेत्वामातत है। यह “असिद्धि! तीन प्रकार से 
सम्भव है (१) व्याप्ति की प्रतीति के विघटन से ( २) पक्षघर्मता की प्रतीति के विघटन से 
(३) एवं (४ ) 'स्व-रूप' श्रर्थात्‌ पक्षतावच्छेदकघर्म फी प्रतीति के विघटन से । इन में से 
प्रथम विघटन प्रयुक्त 'प्रसिद्धि को ( १ ) प्रन्यथासिद्धि ( व्याध्यत्वाधिद्धि ) दूसरे विघटन 
प्रयुक्त प्रसिद्ध को (२) आश्रयात्रिद्धि एवं तृतीय विघटन प्रयुक्त असिद्धि! को ( ३ ) 
स्वपासिद्धि कहते है । इन में से बीचवाली 'आभ्यात्तिद्धि' दो प्रकार से होती है (१) 
आश्रय की सर्वधा अप्रतीति से ( जैसे कि 'गगनारविन्द सुरभि इत्यादि स्थलों में होता है ) । 
एवं ( २ ) पक्ष से विशेषणीभत 'पक्षत्व! भ्रथवा 'पक्षता' के विघदन सें--इन दोनों में 'चरम।' 
प्र्धात्‌ अस्तिम जो पक्षत्वाप्रतीति महक 'प्राश्नयासिद्धि! है, वही 'सिद्धत्ताधन' दोष कहुल्लाती 
है। (प्रर्थात्‌ सिद्धसाधतन दोष यद्यपि 'पक्षता' विबटन के द्वारा प्रनुमिति को रोकता है, 
तथापि कथित रीति के अनु्तार बह 'आश्रयासिद्ध' हेश्वामास ही है, स्वतन्त्र हेत्वाभाप्त नहीं । 
एवं प्रप्रयोजक का प्रस्तर्माव 'अन्यधासिद्ध” में ही समझना चाहिए )। 


व्या प्रिष्थितौ कतक हक डक किकडा अकाक 


( साव्यक्तस्देह रूप पक्षता के विधघंटत से यदि “श्राश्रयासिद्धि' दोष होता है, तो 
कराछातोत” का भी इसी प्रसिद्धि में ही अस्तर्माव हो जाना चाहिए। 'काछातोत” नाम का 
प्रतिरिक्त हेव्वामाप मानने की प्रावश्यकता नहीं ? इस आक्षेप का यह समाधान है कि ) 
जिस असिद्धि' में सिद्धसाधत बोष फा अन्‍्तर्भाव किया गया है, वह साध्य फी व्याप्ति से युक्त 
हेतु में हो रहता है। कालातीत हेत्वाभाश्र पहिले हेतु में साध्य की व्याप्ति को ही रोकता 

४९ 


३२२ गद्यपद्यात्मक-स्यायकुसुमा ज्ञ नौ 


यत्तवप्रयोजक: सन्दिग्धानेकान्तिक इत्यनेकान्तिवेषन्तभाव्यते, तदसत्‌ । 
व्याप््यसिद्धय्या हि निमित्तेन व्यभिचार: शडद्भूनीयोउत्यथा वा ? | प्रथमे असिद्धिरेव 
दूषणमुपजीव्यत्वातु, ना$नेकान्तिकमुपजीवकत्वातू । अन्यथाझद्धा ल्वदूषणमेव, 
निर्णीति तदनवकाशादिति ॥७॥ 

उपमान॑ तु बाधकमनाशड्ूूनीयमेव, _ विषयान तिरेकादिति केचित्‌ । 


पाप लि ममकक अल... ल,॥₹ममममुनब॒॒ारररायहरररााएएएएए्ल्न्न्््ब्भ्भःणॉण_नन 








है। अत्त: प्रकृत असिद्धि और काछावीत दोनों में अन्तर है। इरा लिये फालातीत का प्सिद्धि 
में अस्तर्भाव की प्रापति नहीं दी जा सफती |" ( “अप्रयोजक” हेतु नियमत। उपाधि से 
युक्त होने के नाते व्याप्ति का विघटक है, भतः उत्तका अन्तर्भाव प्रथमा असिद्धि रूप 
'अन्यया सिद्धि! 'भर्चात्‌ व्य|प्यक््वासिदि में समझना चाहिए )। 


पूछ ण्ठ गत्त्वप्रयोजकः""" कककाः  क्राकचक.. मे केश 


कुछ लोग भ्रप्रयोजक हेतु का अन्तर्भाव सन्दिग्धानैकास्तिक हेस्‍्वामाप्त में करते हैं । 


तदसत्‌ । हा 

किन्‍्तु यह ठीक नहीं है, जिस लिये कि--उपाधि ते हेतु में व्याप्ति का विघटन 
होता है, इसी छिये हेतु में व्यभिचार की बाधा होती है। व्यापति का विघटन ही. 'व्याहि 
की असिद्धि! हैं| व्याप्ति की प्रसिद्धि को ही 'भ्रन्यधासिद्धि! दोष कह्दा जाता है। ऐसी +*्विति 
में अप्रयोजक को व्याप्त्यसिद्धि प्रयुक्त 'सन्दिग्धात॑कास्तिका में अतभत करने थी भपैक्षा 
सन्दिग्धानैकान्तिक का मूल जो व्याप््यतिद्धि हप 'अन्यधासिद्धि' है, उरी में अत्तभू त करना 
उचित है। यदि उपाधि व्याप्यसिद्धि प्रयुक्त व्यभिचारद्यड़ा का प्रदोजक नहीं है भर्थात्‌ 
उपाधि के रहने पर भी व्याप्ति की सिंदि रहती ही है, तब तो व्यभिचार कोई दौष ही 
लीं है । क्योंकि व्याप्ति का विघटक होने से ही व्यकिचार' दोष कहलाता है। व्य|भिषार 
के रहने पर यदि व्याप्ति रहेगी ही तो फिर व्यभिचारशस्छा का रहना और न रहना दोनों 
बरातर है| अत: अप्रयोजक दोष पतह्िग्वा नैकान्तिफ नहीं, किस्तु 'प्रस्पथाएिद्ध री है ॥७॥ 
पू० प० उपमानच्तु "हा हा है विषयानतिरेकातु । 

( यू'कि प्रनुमानवाधघ ईश्वरानुमान में कथित पृक्ति से खण्डित हो चुका है, अतः ) 
उपमान प्रमाण के हारा ईश्वरानुमान में बाघ को दास्ु। स्वतः जा ण्ड्त हो जाती है; क्योंकि 
प्रनुमान का विषय 0५वं उपमान का विषय दोनों समान हैं, फलत: उपमात का अन्तर्भाव 


कराननन-मम नमन न मेने ल_न---न-ननन 





...............-------०नाााननननायय-नसनन-न+माक-ननननन 


१. घहुसानने धान्तार्य को हंस इक्ति की आक्षोचना करते हैएु लिखा है कि हदो 
वदछ्धिमान घमाव' एत्यादि स्थक्षों के द्वेतु्नों में साध्य की ब्याप्ति रहते हुये मी कालातीत 
दोष;होता है । धर्पात्‌ यद॒भिय्म नहीं किया ज्ञा झ्कता कि बाघ से व्याप्ति ढ। 


जिघटन प्मचशय होता दे | 





$ 


तृतीय स्तव॒क) ३२३६ 


तथाहि--त तावदस्य विषय; साहश्यव्यपदेश्यं पदार्थान्तरमेव सम्भावनीयमस | 








अनुमान में ही प्रमझ लेटा चाह! । इप्मान नाम का कोई स्वतन्न्र प्रमाण है ही नहीं । गत; 
उपमान प्रमाण के द्वारा ईश्वरासिद्धि में किप्ती बाध के उपस्थित होने की सम्भावना 
तहीं है | ' 


( किन्तु शद् बात तभी ठीक हो सकती है यदि उपपान का अन्तर्भाव अनुमान में 
उपउन्न हो अर्थात्‌ अनुमान और उपप्तान से एक हीं रीति से एक ही प्रकार के ज्ञान का 
सम्पादन हो । क्योंकि तभी यह कहां जा सकता है कि उपमान प्रमाण से जितने भी कार्य 
संपादित हो सकते हैं, उत पभो कार्यों का सम्पादत यदि अवश्य स्व्रीकत्तव्य पब्रनुमान प्रमाण 
से ही हो जाय तो फिर उपमान नाम का कोई अतिरिक्त प्रमाण मानना व्यर्थ है। इसके 
लिये पहिले यह निर्णय करता आवश्यक है कि उपमान के द्वारा उसकों प्रमाण माननेवाल्लों 
को किस विषय का प्रमाजान प्रमिप्रेत है / इस प्रसद्भु में प्रभाकर संप्रदाय के मीमांगकों का 
कहना है कि उपमात प्रमाण का प्रमेध 'तादुश्य' पद के द्वारा प्रत्तिद्ध है। यह 'सादुशय' द्रब्याद 
पात पदार्थों से भिन्न एक स्वततस्त्र पदार्थ ही है। अनुमान की प्रवृत्ति इन सात पदार्थ में 
हो हो प्तकती है, परत 'सादुश्य' के प्रमाज्ञान के लिये अनुमान से मिल एक “उपमान ताम 
का प्रमाण भातता आवश्यक है? । 


इस प्रसज्भ में वंशेषिक गण कहते हैं कि 'सादृश्य' द्रब्यादि सात पृदर्थो के ही 
झन्तगंत है। द्रब्यादि सात पदार्थो' से अतिरिक्त सादृष्य नाम की कोई वस्तु नहों है । प्नत: 
इसका भी प्रसाज्ञान अनुमान प्रमाण से हो सकता है ॥। इस के छिये उपानग नाम का एक 
स्वतन्त्॒ प्रमाण को मानना आवश्यक नहों है। 'सादुश्यः निम्नलिखित इन युक्तियों से 
स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है :--कर्पों कि--- 


रा नन--ननननननन--न--नन---न-नन+++++मममम नननय-ननननन न कक +++++++मम रतन ++++++++मम सर कननन न लमममम«+++«+++++मम 


१. इस रुतवक के झादि से ७ श्लोकों के द्वारा ईश्वर को सिद्धि में सम्माधित प्रत्वक्षवाघ 
एवं अनुमानबाघ का निराकरण हुआ है। अब उपमान प्रमाण के द्वारा ईश्वरथ्षिद्धि 
मं बाघ की सम्भावना का सिरास प्रारूब्ध होता दहे। डपसान को ईंश्वरलसिद्ि में 
बाधक मानने वाकों का भहंकार है कि ( ) उपसान प्रसाण हो वरतुरशों का 
साधक है, क्‍योंकि सभी पदार्थ किसी न डिसी प्रकार किसी रूप में किसी वस्तु 
के समान है, जो किसी के भी समान नहीं है वद्द 'वह्तु' द्वी नहीं है, जेसे कि 
गगनकुसुमादि । (<) सभा शब्द डकिस्ती साइश्य के बोध हैं| 'इंखर' शब्द 
किसी भी साइश्य का वाचक नहीं है, अतः इश्वर शब्द का कोई भर्थ नहीं है । 


३, इस सत का समर्थन प्रकरणापश्चिका के पु० ११० से ११३ पृ० में देक़ता चाहिए । 
चौखम्ला सं० | 


३२४ गद्यपद्यात्तनक-त्या १कुसु माझजौ 


परस्परविरोधे हि न॒प्रकारान्तरस्थिति: । 
नेकताइपि विरुद्धान|मुक्तिमात्रविरोधत; ॥ ८ ॥ 

न हि भावाभावाभ्यामन्य: प्रकार: संभावानीय:, परस्परविधि निषेधरूपत्वा तु । 
ते भाव इति निषेधमात्रेशंबवाभावविधि:। ततस्तं विहाय कथ्थ॑ स्ववचनेनैव पुनः 
सहृदयो निषेधेन्नाभाव इति | एवं नाभाव इति निषेध भावविधि: | ततस्तं विहाय 
स्ववाचेवानुन्मत्त; कर्थ पुननिधेधेन्न भाव इति । अ्रत एवम्भूतानामेकताउप्यश्षक्यप्रति- 
पत्ति;, प्रतिषेधविध्योरेकत्रासंभवात्‌ । तस्माड्भावावेव तत्त्वम्‌ | 

भावत्वेषपि ग्रुणवत्निग्रु णं वेति दयमेव पूर्वंवत्‌ । पूर्व द्रव्यमेव | उत्तरख, श्रित- 
मनाश्नितं बेति दृयमेव, पूव॑वत्‌ । 


परस्परविरोधे हि” *४ «७ «* 


सादृश्य था तो ( ६ ) भाव पदार्थ होगा अथवा (२) अभाव पदार्थ । या फिर 
( ३ ) इन दोनों से भिन्न होगा । किस्वा ( ७) भाव स्वरूप भी होगा, एवं अभाव स्वरूप 
भी । इन में पोध्तरा पक्ष दस छिये श्रयुक्त है कि भाव एवं अभाव ये दोनों चूकि परस्पर 
विय्द्ध है, झतः सादृश्य या तो भव झूप ही होगा, अथवा पअ्रभावस्वरूप ( क्योंकि परस्पर 
विदद्ध दा कोडटियों से भिन्‍न कोई तीसरी कोटि सम्भव ही नहीं है )। 
नेकतापि कक बकड बछड ४७ 

जिस 'भाव” द्ाढइ एवं 'अझरभातव' छाब्द का बिरोध उच्चारण मात्र से प्रगट है, कोई 
एक ही पदार्थ हत दोनों से प्रभिन्‍्त नहीं हो प्रकता। प्रर्थात सा|दृए्य भाव भौर प्रभाव 
एतदुभयात्मक नहीं हो सकता। फछूत। सादुश्य भाव और अभाव इन दोनों में से कोई 
एक ही हो सकता है। 
ने हि भावाभावाभ्यास्‌ *" ४ * *** 

भाव है 'अभाव' का निषेध पर्यात्‌ु अभावाभावस्वरूप | एवं "भाव! का निषेध ही 
अभाव है। इस वस्तु स्थिति के अनसार भाव! और अभाव ये दोनों जब परस्पर विरुद्ध 
हैं, तो संघार के सभी पदार्थ कथित भाव और अभाव-इन दोनों में से कोई एफ ही होंगे । 
उन में से किसी भी पदार्थ का कोई तीम्तरा प्रकार नहीं हों सकता। परस्पर विदद्ध दो 
वस्तुओं के सम्बन्ध में सर्वत्र यहो न्याय” विद्यपान हैं । प्रतः सादुश्य भो कथित 'भाव! और 
“अभाव” इन दोनों में से कोई एक ही है । 
भावस्वेईप'*' #क.. #रफछ. कक के 

( साहश्य द्रब्यादि छ भाव पदार्थों में से ही फोई है ) क्योंकि जितने भी “भाव! 
पदार्थ है वे 'गुण से युक्त' एवं 'गुण से रहित” इन्हीं दोनों प्रकारों में से किप्ती एक प्रकार के 
हैं। कोई भी तीपरा प्रकार गुगसनहितत्व एवं गुगरहितत्व हन दोनों के परस्पर विरोध के 





तुतीय स्तबकः ३२४ 


तत्रोत्तर समवाय एव, प्रनवस्थाभबात्‌ । भ्राश्वितन्तु सामान्यवन्नि:सामान्यज्चेति 
पूर्ववत्‌ दयमेव । तत्र प्रथममपि स्पन्दो5स्पन्द इति दृयमेव। एतज्च यथासंख्यं कमंग्रुण 
हति व्यपदिश्यते। निःसामान्यं निगुणमाश्रितन्त्वेकाश्रितमनेक्राश्नितं वेति प्रागिव 
दयमेव । एतदपि यथासंख्य विशेष: सामान्यञ्चेत्यभिधीयते। 


.----म ४... न “नम-नमन3+ 9८ कम 





कारण संभव नहीं है । क्योंकि पहिले कह आये हैं कि सभो पद।र्थ परस्पर विरोधी दो प्रकारों 
में से किप्ती एक ही प्रकार के हो सकते हैं। ( इस सन्दर्भ के स्मी 'पृव॑कत्‌' शब्द हसी 
अभिष्राय से छिखे गये हैं) इन में गण से युक्त केवल द्रव्य पदार्थ ही है। शेष 
'निगु ण! आर्थात्‌ गु॥ से रहित भाव पदार्थ! भी आश्रित” एवं 'भनाक्षित! दो प्रकार के हैं । 
क्योंकि आश्वितत्व एवं 'ननाश्रितत्व” ये दोनों चूक परस्पर विरुद्ध हैं, गत! कोई भा 
पदार्थ बा तो भ्राशन्नित ही होंगा, अथत्रा अनाश्रित ही, फोई तीसरा प्रकार संभव नहीं 
हैं। ( इस को युक्ति पहिले कह आये हैं ) इनमें 'उत्तर' बर्थात्‌ अनाश्षितमाव केबल 
सपवाय' है; क्योंकि ऐसा न मानते पर 'अतवस्था” होंगी१ । एवं आश्वित” साथ मी दो ही 
प्रकार के हैं (!) जाति से युक्त एवं (२) जाति से रहित। कथित युक्ति के अनुसार आश्रित 
भावों का कोई तोसरा प्रकार नहों हो सकता । इनमें से 'प्रथम” प्रर्थात्‌ सामान्य से युक्त 
जो निगुण श्राश्ित हैं वे (१) 'स्पन्द!' ( क्रिया ) एवं (२) 'अस्पन्द' ( क्रिया से भिन्न ) इन 
दो प्रकारों में ते किप्ती एक हो प्रकार के हैं। क्योंकि पूवकथित यूक्ति के अनुसार कोई 
तीसरा प्रकार संभव नहीं है। इन में प्रथम है कर्म, एवं दूसरा हैं “गुण” | इसी प्रकार 
सामान्य से शून्य निगु ण जितने भी 'आश्वित्र' है वे (१) एकाजित एवं (२) प्रनेकान्नित भेद से 
दो ही भागों में वंटे हुए है । पूवकथित युक्ति के अनुसार इनका भो कोई तौसरा भेद संभव 
१, जहाँ जो पदार्थ श्राक्चित रहता है वहाँ झ्ाश्चित एवं प्राश्नन हन दोनों से भिन्न 
सम्बन्ध! स्वरूप पुक तृतीय वयघ्तु उन दोनों के मध्य में अवश्य रहती है। जैसे कि 
भूतक भोर घट इन दोनों से भिन्‍न संयोग नास का एक सम्बन्ध है, जो दोनों के 
नोंच है। यदि समवाय को द्रध्यादि में श्राधित मानेंगे तो द्वब्यादि एवं समवाय 
इ्ून दोनों के बीच क्रिस्ली तोसरे हम्बन्ध की कछपना श्रावश्यक होगी। जिस युक्ति 
से समरवाथ को आश्चित मानेंगे, उस्ली युक्ति से उस कल्ित सम्बन्ध को भी श्राश्चित 
ही मानता होगा। दस प्रकार अनात सम्बन्धों को झविश्वान्त कदपना चज्नेगी, ज्ञो 
'झनवस्था' भें परिणत होगी। अतः स्वरूप' सम्वाय सम्बन्ध से ही समवाय 
हष्पादि पदार्थों में है । उक्त स्वरूप हदृष्यादि पदर्थो में है। उक्त स्वष्प में व्रव्पादि 
गाश्चा का भेद रहने पर भी शाश्रित समवाद का भेद नहीं है झत; स्वरूप सम्बन्ध 


प्राश्रितत्व का नियाप्तक नहीं है | सुतराम समवाय घनाध्रित है । 


२२, गद्यपद्मात्मक-न्य| थकुपुमा झ्लों 


तदेतत्साहश्यमेतास्वेकां विधामासादयन्नातिरिच्यते । ग्रनासादयन्न पदार्थीभूय 
स्थातुमुत्सहते । एतेन शक्तिसंख्यादयों व्याख्याता;। ततोडभावेन सह सप्तैब पदार्था 
इति नियम: । अ्तों नोपमानविषयोडर्थान्तरमिति । 


स्यादेतत्‌ । भवतु सामान्यमेव साहदयं, तदेव तस्थ विषय: स्थात्‌। 
तत्सदशोध्यमिति हि प्रत््ययों नेन्द्रियजन्यः, तदापातमात्रेणाश्नुत्तत्तेरिति चेन्न। 





नहों हैं। क्योंकि एकाश्वितत्व एवं अनेकाश्रितस्व ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। इनमें प्रनेकाश्रित 
हैं सामान्य, एवं एकाश्िित हैं विदोष | क्योंकि प्रत्येक जाति अनेक व्यक्तियों में श्रवशष्य रहती 
है, एवं प्रत्येक परभाण्वादि गत “विज्येषब/ण उन परमाण्वादि रूप किसो एक ही व्यक्ति में रहता है, 
प्रनेक व्यक्तियों में नहीं ! 


जितने भी 'भावपदार्थ” है वें जब इन इन्हीं प्रकारों में से किसी के अन्तर्गत हैं, तो फिर 
'साहश्य” रूप भावपदार्थ भो इन्हीं में से किसी प्रकार का होगा । यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो 
'साहश्य' रूप भाव पदार्थ की सत्ता ही दुलंभ हो जांवगों। क्योंकि 'भावत्व” धर्म कवित 
गुणवत्त्वादि धर्मों में से ही किसी का व्याप्य है । जहाँ व्याएहः नहीं रहता, वहाँ व्याप्प भो नहीं 
रहता । प्रतः साहफश्ण में यदि गुणवत्वादि धर्मान्पतमत्व घर्म नहीं रहेगा, तो भावत्व भो नहीं 
रहेगा। अर्थात्‌ साहश्य भाव हो नहीं रहू जायगा। सुतराप्‌ साहश्य में भावत्व के साथ 
प्रवश्य रहने वाले गुणवत्वादि घर्माल्यतभत्व भो अवश्य है| हस धर्म रे युक्त पदार्थ द्रब्यादि 
छ पदार्थो' में से ही कोई हो सकता है। तस्मात्‌ सादुएय द्रब्य।दि छ पदार्थो' में से ही कोई एक 
है, इनसे मिल नहीं । इसी प्रकार शक्ति संह्धादि जिन वस्तुप्रों को मीमांस्क जिम युक्ति से 
अतिरिक्त पदा4 मानकर “पदार्थ सात ही हैं' वैशेषिक के इस अवधारण का पण्डन करते हैं. 
उसका मण्डन करना चाहिये । तस्मात्‌ अनुमान प्रमाष के द्वारा जिन पदार्थों का ज्ञान हो 
सकता है, उनसे भिन्‍न कोई ऐसा प्रमेय ( विषय ) नहीं है, जिसके छिये उपमात को अतिरिक्त 
प्रमाण मानता आवश्यक हो ; अत: उपमान नाम का कोई प्रमाण नहीं है। इस छये ईम्वः 
की सिद्धि में उसके द्वारा बाध की चर्चा ही अनावश्यक है। 


पू० प० स्थादेततु"* "० “** *'“अनुस्त्तेः 


( कुमारिल भट्ट का कहना है कि सादृष्य «व्यादि छ प्रकार के भावों के ही भ्रत्तगंद 
है, प्रतिरिक्त पदार्थ नहीं है ( देखिये श्लो बा० आकृतियाद पलो० ७६ पृ० ५६५४ चौ+ सं« 
एवं घासत्र दो।पका १० २८६ सुदर्यनाचार्य सं० ) 'पतादश्य/ जाति रूप है। यह जाति स्परूप 
सादुश्य को प्रतोति का आकार है 'ततल्संदुशो॥१' | यह प्रत्तीति इन्द्रिय से नहीों हो सकती । 
क्योंकि इन्द्रिय से विषय को प्रतीति में विधय के साथ इन्द्रिय का स्ंनिकर्ष हो जाने पर 
बिलम्ब नहीं होता । इन्द्रिय को [विषय के साथ सनिकर्ष के बाद और किसी की अपेक्षा नहीं 


तुतीय: स्तबक:ः ३२७ 


पुवंपिण्डानुसन्धानुरूपसहका रिवैधुय णानुत्पत्ते,. सोध्यमिति प्रत्यभिज्ञानवदिति । 
नन्‍्वेतत्सहश: स इति नेन्द्रियजन्यम्‌, तेन तस्यासम्बन्धात्‌ । 





रहती । किन्तु यक्त भ्रतीति के विषय 'अपम्‌! पदार्थ के साथ इन्द्रिय संयोग के बाद तुरत रो 
उक्त प्रतीति नहीं होती है । उम्र प्रतीति के विषय 'तत' पदार्थ के साथ साधम्य की चिस्ता 
मी आवश्यक होती है। अतः 'सादुश्य' की प्रतीति प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं हो सकती | 


सि० प० न, पूर्वपिण्डानुसन्धान' *” ४४ 


उक्त कथन ठीफ नहीं है, क्योंकि 'हत्सद्शोंड्यम्‌' इस प्रतीति में 'अ्गम' पद का प्र्थ 
गवर्या मुझ्य विशेष्य रूप से भासित होता है । एवं विशेषण रूप से जिस 'सादश्य' का उसस 
भान होता है, उसमें भी निरूपितत्व सम्बन्ध से 'गो' पदार्ध विशेषण है. जो परोक्ष है। 
"ब्रिशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण का ज्ञान कारण है” इस नियम से 'तत्सदु्दो$प्रम' इस विशिष्ट 
बुद्धि के उत्पादन में उक्त सादुश्यज्ञान! एवं गो को कथित परोक्ष ज्ञान गे दोनों हो ( विशेषण 
ज्ञान विधवा ) फारण होंगे। परोक्ष गो में इन्द्रिय संतिकर्ष की संभावना ही नहीं है। जेसे 
कि गवय रूप पिण्ड में चक्षु का संनिकर्ष होते ही पिण्ड का उपमें रहनेवाले रूपादि के साथ 
भी स्वसयुत्तसगवाय प्रभुति सम्बन्ध हो जाता हैं, उसी प्रकार प्रकृत 'ततु' पद के अर्थ 'गो' के 
प्रत्यक्ष के प्रयोणक कियी सम्बन्ध को संभावना हहीं हैं। अतः वक्त प्रतीति के लिये 'तत्‌! 
पद के अथ गो प्रभृति का स्मृति रूप प्तुसन्धानात्मक ज्ञान ही मानना होगा। अत: प्रकृते 
में यही क्रम मानना होगा कि सबसे पहिले 'अग्रम्‌' पद के बर्थ गबय में चक्षु का संयोग 
होता है, फिर 'तत्‌' पद के अर्थ परोक्ष गो का र्परण होता है, इसके बाद 'तत्सदशोहपस! 
यहू बुद्धि उत्पन्न होती है। इसी लिये गवण के साथ चछ्यु का संयोग होते ही उसके 
अध्यवहित उत्तरक्षण में 'तत्सदृशोध्यम्‌ु यह बुद्धि नहीं उत्पन्त होती। जैसे कि 'सोध्यम्‌ 
देवदत्त. इत्यादि प्रत्यमिज्ञान छप शान देवदस के प्राध चक्षु संयोग के होते ही नहीं हो 
जाता । उम्में 'तत्‌! दब्द के प्रनुसन्धान के लिए एक क्षण का विरृस्य अवश्य होता है। 
अत: जिस प्रकार 'सोड्यम्‌ देवदत्त.” इस प्रत्य/भज्ञा एप ज्ञान के लिये प्रत्यक्ष से भित्त किसी 
दूसरे प्रमाण को श्रपेक्षा नहीं होती है, 'स्मृतति सहृकृत प्रत्यक्ष से ही उसझी उत्पत्ति हो जाती है, 
उप्ती प्रफार प्रकृत में 'तत्सरशोओ्पम्‌' इत्यादि स्थलों में भी समझता चाहिये । अतः सादृश्य 
की प्रतीति के लिये उपमान के स्वतन्त्र प्रमाण की प्रावश्यकता नहीं है | 


पूछ प७छ नम्वेतत्‌ घहडा। झूं;" कक हक हभ४ २३४8 


'तत्सद घोडयम्‌! इस स्यक्त में शहयपि उक्त प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण के द्ारा सादुएय 
बुद्धि हो! सकती है, तथापि "एलस्सदुध्: सः इस पश्राकार की बुद्धि की उपपत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण 


से वक्त रीति से नहीं हो सकती । वर्योकि प्रध्यक्ष प्रमाण के मुख्य तिश्यष्य में इन्द्रिय का 


र्२८ गद्यपद्मात्मक-त्या यकुमुमा छली 


न चेद॑ स्मरणम्‌, तत्पिण्डानुभवेषपि विशिष्टस्थाइननुभवात्‌ । न चेतदपि, 
'अये स' इति विपरीतप्रत्यभिज्ञानवदुपपादनीयम्‌ । 





सःक्ष'त्‌ सनिकर्ष आवश्यक होता है। पर्व स्यक्त में मुख्य विशेष्य है 'अयग' पदार्थ, उम्रमें 
चक्षु का संगोग रूप संनिकर्ष सम्मव है। किन्तु “एत्ततूदुश। सः” इस प्रकार के स्बलों में 
'तत्‌' पदार्थ रूप मुख्य विशेष्य में इन्द्रिय का साक्षास्सम्बन्ध सम्भव नहीं है। वर्योकि संनिकर्ष 
पंनिदित एवं वर्त्तमान वस्तु में ही हो सकता हैं। 'तत्‌' पद के सभी अर्थ अम॑ निहित तो रहते 
हो हैं, अवरत्तमान भी हो सकते हैं। अत; 'तत्‌' पद के आर्थों में भरसंनिहित्व प्रयुक्त तो अवस्य 
ही, कदाचितु अवर्त्तमानत्व प्रयुक्त मी चलश्लु का संनिकर्ष संभव नहीं है। तस्मात्‌ परोक्ष गो 
विशेष्यक एवं प्रत्यक्ष गवय निरूपित सांदुशय प्रकारक 'एतल्सदृश! सः:! इस आकार का ज्ञान 
चू"कि प्रत्यक्ष प्रमाण से संभ्व नहीं है, प्रत: उपमान नाम का एक स्व॒तम्त्र॒ प्रमाण का मानना 
ग्रावश्यक है | 
त्त चेदसु'*' # 88 ऋकक का जाता 

( इस पक्ष में कहा जा सकता है कि ) 'तत्सदुशः स.” इस आकार का ज्ञान स्मृति 
हप ही है, अनुभव रूप नहीं | प्रमा तो यथार्थानुभव रूप है, अतः उसी का फ़रण प्रमाण हों 
सकता है। तत्सदुद्व:' इस आकार का ज्ञान चूंकि अनुभव रूप नहीं हैं, भ्रत; उसकी उत्पत्ति 
के लिए प्रमा के फरण [ प्रमाण ) की प्रावश्यकता ही नहों है। यद्यपि कथित स्मृति से पूर्व 
'ततु' पदार्थ का प्रनुभव अवध्य है, किन्तु साहश्यविध्िष्ट तत्‌ पदार्थ फा प्नुभव नहीं है । 
क्योंकि विषय का पूर्वानुभव जिस छप का रहता है, स्मृति भी उसी रूप से या उस से ध्यून रूप 
से होने का हो नियम है। प्रत; पूर्वानुमव में गुहीत रूपों से अतिरिक्त किसी भी रूप से विषय 
को स्मृति नहीं हो सकती । तस्मात 'तस्सदुशोड्यम्‌! इस आकार का पूर्वालूभव चू कि नहीं है, 
प्रत। 'तत्तदुष्योध्यम! इस आकार की स्मृति नहीं हो सकती । इसलिये उक्त ज्ञान को स्मृत्ति 
हूप नहीं माता जा सकता | 
न चेतदपि''' *** ** *** 


( इस प्रसड्भ में वैशेषिकषण कह सकते हैं कि ) जिस प्रकार 'सोध्य देवदत्त:! इस 
प्रत्यभिज्ञा के समान 'तत्सदुद्योष्पम! इस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा स्वछूप होने का उपपरादन कर 
चुके है, उसी प्रकार 'एतत्सद्शाः स/ हस ज्ञान को भी प्रत्यभिज्ञा स्वरूप मानकर इसकी 
उत्पत्ति स्मृत्ति सहकृत प्रत्यक्ष से ही हो सकती है। इसके लिये भी 'उपम'न' ताम्र के 
अतिरिक्त प्रमाण की प्रावश्यकता नहीं है । 








हिल .-न्‍न्‍न्‍नमाकाक नमक 








तुतीय) स्तबक! ३२६ 


तत्तेद्तीपस्थापनक्रमविपर्ययेषपि विशेष्यस्थेन्द्रयिण सन्निकर्षाविरोधात्‌ । 
तस्य सप्निहितवर्तमानगोचरत्वात्‌ | प्रकृत तु तद॒भावात्‌ तत्पिण्डस्मरणसहायमे- 
तत्पिण्डवर्तिसाहश्यज्ञानमेव तथाविध॑ ज्ञानमुत्पादयदुपमान प्रमाणमिति | 


एतदपि नास्ति:-- 
साधरम्यमिव वेधर्म्य मानभेव॑ प्रसज्यते । 
ग्रर्थापत्तिरसौ व्यक्तमिति चेत्प्रकुते से किस ? ॥९%॥ 











तेल न “सूत> 

( किन्तु वेशेषिकों का उक्त उत्तर ) युक्त नहीं है। क्योंकि 'इदम्‌! पद के अर्थ का 
प्रसाघारण घर्म है 'हन्दस्ता' एवं 'तत्‌! पद के अर्थ का अंसाधारण धर्म है तत्ता'। 'सोयम! 
इस वाक्य में 'तत्ता' विशिष्ट का पहिले उपादान किया गया है, बाद में 'दृदन्ता' विश्विप्ट का । 
'अय॑ सा इस स्थल में ठीक इसके विपरीत इन्दत।' विशिष्ठ का पहिले झौर 'तत्त।! विशिष्ट 
का पीछे उपादान हुपा है । इस वैपरीत्य के रहते हुए भी 'अयय गत: इस स्थक में भी 'इृदन्त्व' 
से युक्त पदार्थ ही विशेष्य है। क्योंकि तत्ता' से युक्त पदार्थ चू"कि परोक्ष है, अतः उसमें 
हन्द्रिय का संनिवर्ष हो ही नहीं सकता । जिस प॑निकर्ष से प्रस्यक्ष प्रमा उत्पन्‍न होती है, वह 
संनिकर्ष बत्तमान एवं संनिहित विषय के साथ हैं। होता है। किन्तु 'स इस पद का 
अर्थ ही इस प्रतीति का पुख्य विशेष्य है, जो 'तत्ता' से युक्त होने के कारण परोक्ष है। 
इसके साथ इच्दिय का संनिकर्ष संभव हो नहीं है। प्रतः 'एतत्सद्श स/ इस ज्ञान की उत्पत्ति 
प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं हो सकती ॥ तस्मात्‌ 'एतत्ता! से युक्त गवय छूप '"एसत्‌” पदार्थ के 
प्तादुश्य फा जो बोध 'तत्‌' शब्द के अर्थ परोक्ष गो में 'एतल्ादुश: सः इस आकार का होता 
है, उय्ी के लिये 'उपमान' नाग का स्वतस्त्र प्रमाण मानता उड़ता है। पअ्रतः अनुमान से 
अतिरिक्त उपमान नाम फा अतिरिक्त प्रमाण अवश्य है। 


सि० प० एतदपि सनास्ति'" "* "७ “"साधम्यंगिव''न किम्र्‌। 

उपमान प्रमाण मानने की यह युक्ति भी ठोक तहीं है, क्योंकि इस प्रकार त्तो 
'पधरम्य! अर्थात्‌ सादश्य के बोधक उपमान प्रमाण के ही सम्तान 'बैधर्म्य' प्र्धात्‌ वैसादश्य 
का बोधक भी एक स्वतम्त्र प्रमाण मानना होगा। यदि वंक्ादृश्य का बोध प्र्यापत्ति 
प्रमाण से मानेंगे तो तुल्य युक्ति से सादुश्य का बोध भी अर्थापत्ति प्रमाण से हो क्यों नहीं 
मान लेते ? 

४२ 


३३० गद्यपद्मात्मक-म्या पकुसु माशख़ली 


यदा हि 'एतद्दिसहगोडसी' इति प्रत्येति, तत्नापि तुल्यमेतत्‌ । न हि तत्पत्य- 
क्षम, असन्निकृष्टविषयत्वात्‌। न स्मरणम्‌, विशिष्टस्यानतुभवात्‌ । नौपमानम, असा- 
हृ्यविषयत्वात्‌ । नन्दवेतद्धर्माभावविशिष्टत्वमेव तस्य वंधर्म्यम, तत्नाभाव- 
गम्यमेवेष्यते | न च॒ प्रकृतेषपि तथा5स्तु, साहश्यस्य भावरूपत्वादिति चेनन। इतो 
व्यावृत्तचर्म॑विशिष्टताया अ्रपि वेधम्यरूपत्वात्‌ । तस्थ च भावरूपत्वात्‌। 


किम ककक कक 30 चलुलनननननुनलुनरररररूााइइइ॒इ॒रुररसराराा राणा 


यदा हि” *” “” *“*( इलोक के पूर्वाद्ध की व्याख्या ) 


जिस प्रकार 'एतत्सद्श। सः/ इस आकार को सादृश्य की प्रतीति होती है, उप्ती 
प्रकार 'एतद्विसदृश: स;” हस आकार की वैसादुश्य की भी प्रतीति होती है । इस वंसादुएम 
विषयक प्रत्तीति की उपपत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं हो सकती । क्योंकि इस प्रतीति का 
मुख्य विशेष्य भी 'तत्ता' पे युक्त 'स/ पद का भर्थ ही है, अतः अस्त॑निद्वित शरौर अवर्त्तमान 
होने के कारण इन्द्रिथ संनिकर्ष के योग्य नहीं है। एवं वक्त प्रतीति स्मृति रूप भी नहीं हो 
सफती, क्योंकि 'एतद्वैसादुश्य' से युक्त पदार्थ का अनुभव पहिले नहीं है, गद्याप 'तत्ता! से युक्त 
'प्/ पद के प्र्थ का पूर्वानुभव है। प्रस्तुत 'उपमान! प्रमाण से भी वसादृश्य का उक्त अनुमत 
नहीं हो सकता । क्प्रोंकि उपमान प्रमाण सादुश्य का ही ज्ञापक है, वैसावश्य का नहों। 
तस्मात्‌ 'एतस्सद॒दा: स/ इस प्रतीति के लिये यदि उपमान नाम का अतिरिक्त प्रमाण मानना 
आवश्यक हो, तो फिर 'एतद्विसदृशः स;! इस स्वारसिक प्रतोति के लिये भी उपमान से भिन्न 
किसी प्रमाण की ग्रवश्यक्ता माननी होगी । 


पू७ प० नन्वेतद्धमाभाव5' “" *” ““भावश्पत्वादितिचेत्‌ 


एप्तद्विसदुष्ठ: सः! इस प्रतीति का विषय है. एतततु पदार्थ में रहनेवाले धर्म के प्रभाव से 
युक्त बस्तु । प्रर्थात्‌ उक्त धर्माभाव प्रकारक उक्त तदू विश्येष्यक प्रतीति ही उक्त बैसाहश्य की 
प्रतीति है । प्रमाव की भ्रतीति के लिये अनुपक्लब्धि ( अभाव ) नाम का प्रमाण स्वीकृत ही 
है। अतः अमाव' नाम के प्रमाण से ही उक्त वैसाहएय की उतीति उत्पन्न हो जायगी । 
हसके लिये झलग प्रमाण की कल्पना आवश्यक नहीं है। सुतराम इस प्रतिबन्दि से उपभान 
के स्वतन्त्रप्रमाण्य का खण्डन नहीं होता। साहश्य की प्रतीति अनुयलब्बि प्रमाण से नहीं 
हो सकती । क्‍योंकि उम्तमें केवल अभाव के ज्ञापन की ही सामण्य है। साहदप भावपदार्थ 
है। तस्म।त्‌ साहश्य रूप भावपदार्थ के ज्ञापन के छिये उपमान को प्रताण मानना आवश्यक 
है। एवं वैसाहए्य के ज्ञापन के लिये प्रतिरिक्त प्रमाण की कल्पना आवश्यक नहीं है । 


सि० एु9 ते, इतः'"* क्हिके. कक डे केक ओ भावरूलात्‌ || 
उपर्युक्त कथन ठीक नहीं है, बयोंकि यह भमिश्चित नहीं है कि वैद्य! अथवा वसाहश्य' 
अभाव एप ही हो । 'एतद्वितदश। तः इस प्रतोति से जिस प्रकार तत्‌ पदार्थ में एतत पदार्थ 


हो 


वा 


8.0. >> बंका 


चर ए 


तुंतीयः स्तबक; ३३९१ 


स्पादेतत्‌ । तंद्धर्मा इह न सन्‍्तीत्यवगते, अर्थादापद्यते इहा$विद्यमातास्तत्र 
सन्‍्तीति। न हि तद्विवर्मत्वमेतस्पोपपद्यते । यद्य तद्धिधर्माइलौ न भवतोति चेत; 
एवं तहि प्रकृतमप्यर्थापत्तिरेव । 
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में रहनेवाले घर्म का प्रभाव ज्ञात होता है, उसो प्रकार ततु पदार्थ में हो एतलदाप में 
ग्रविद्यपान घर्म की सत्ता मो प्रतोत होतो है। प्रतः जिसप्रक्तार वैधरम्प” एतद्वृत्तिधर्मामाव 
रूप है, उसी प्रकार एतत्पदार्थ में प्रविद्यवात 'घम! रूप भो है। यह 'धर्मा भाव पदार्थ है। 
अत; केवल ग्रतुएल व्यू ( भ्रमाव ) प्रमाण से बंधरम्य! को प्रतीति नहीं हो सकती । इसलिये 
उक्त प्रतिबन्दि ठोक है । 


सि० प० तह्म्मा'" ** “* *“त्त भवतीति चेंतू 


उक्त स्थल में ग्रनुपल्तब्धि प्रमाण से जब यरद ज्ञात हो जायगा कि एतत्‌ पद के अर्थ में 
रहनेवाले धर्म तत पद के अर्थ में नहीं हैँ, तो इससे यह 'अर्थत:” उपपस्त हो जायगा कि एतत्‌ 
पदार्थ में न रहनेवाला धर्म तत्‌ पदार्थ में हैँ। जब तक सो वस्तु में वेद्स्य के अवधि भूत 
पदार्थ में रहनेवाले घर्म का अभाव नहों रहेगा, सब तक उस वस्तु में उक्त ग्रवाधिभूत पदाथ 
में न रहुनेवाले धर्म की सत्ता की प्रतोति उपपन्न नहीं हो सकती। मत: वैधम्प भाव रूप 
हो भ्रषवा अभाव छप, उसका ज्ञान परस्परानुवर्पत्ति से दी होता है। अतः वैषर्म्य का ज्ञ।न 
अर्थापत्ति प्रमाण से हो होगा । इसके लिये किसो अन्य प्रमाण को स्वीकार करता आवश्यक 
नहीं है । ( यही बात एलोक के तीसरे चरण से कही गयी है । ) 


सि० प७० एवं तहि'"' #&4%/ कक 2४5 


दस प्रकार तो साहश्य का ज्ञान भा भर्थापत्ति' प्रमाण से हो सकता है। इसके लिये 
उपमान प्रमाण मानने की ग्रावश्यकता नहीं हैं। क्योंकि प्रध्यक्ष प्रमाण से ज्ञात “गवय! में 
पहिले देखे हुए गो के सादुश्य विषयक ज्ञान का हो अभिलाय 'तत्तदशोष्यम! इस वाक्य के 
द्वारा होता है। किन्तु भाट्ृगण सादुश्य को जाति पदार्थ मानते हैं। अतः गवय का ज्ञान 
जिस प्रत्यक्ष प्रमाण ते होगा, उस्तों से उप्तमें रहनेवाल्ों सादुश्य स्वरूप जाति का भो भाव 
होगा । फलछत। उक्त जाति रूप सादुश्य का ज्ञान भो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही होगा । 


यह अंतुभव से सिद्ध है कि जिस एक वस्तु में दुसरे वस्तु का साहश्य रहेगा, उस दूसरे 
वस्तु में भी उक्त एक वस्तु का साइश्य अवश्य रहेगा। यह तो संभव नहीं है कि गवय में 
गो का साहश्य रहे, किस्तु गो में गवय का सादुश्य न रहे । अतः यहू मानता ही होगा कि 
गवय में यदि गो का साहश्य है तो फिर गो में भी गबय का सादुश्य अवश्य है। इससे यह 
मो सिद्ध होता हैं कि यदि गो में गबय का सादुृश्य नहीं है, तो गवय में भी गो का सादुश्य 


६४२ गद्यपथात्मक-त्या यकुसु मा ञ्ञ को 


न हि तत्सादश्यविशिश्त्वमेतस्य प्रत्यक्षसिद्धमपि तस्पेतत्सादुश्यविशिष्ठत्व॑ 
बिनोपपद्चते । 


एतेन वुष्टासन्निकृष्टप्रत्यभिज्ञानं व्याज्यातम्‌ | तत्रापि तद्धर्शालित्व तस्य 
स्मरणा भिव्यक्तमतुपपद्यमानं तदिदन्तास्पस्येकता व्यवस्थापयति। तस्मान्तोपमान- 
मधिकमिति । 
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नहीं है। इस प्रकार यद्दि गवय में गो का सादुश्य है ही नहीं, तो फिर उस सादुश्य का ज्ञान 
इच्द्रिय से वंसे होगा ? अत। गो में रहनेवाले गवय के सादुश्य के बिना गवय में रहने वाले 
गो का सादुश्य भ्रनुपपतन है । इस प्रनुपपत्ति से यह सिद्ध होता है कि गवय में रहतेवाले गो 
साएदुय का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हा सकता । 'अनुपपत्ति का ज्ञान" ही 'प्र्यापत्ति' है। प्रत: 
सादुश्य का ज्ञान भी अरब पत्ति प्रमाण से ही होता है। जब प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्रद्दीत होनेवाले 
शवय तिष्ठ गासादुशय के ज्ञान की दक्ा अर्थापत्ति के बिता ऐपी है, तो फिर गो निष्ठ गवय 
सादुश्य को अनुपयत्तिज्ञन ( अर्थापत्ति ) के दिना क्‍या दशा होगों? जिमके प्रत्यक्ष को कोई 
संगावना ही नहीं है। उपस्मात्‌ गह फहा जा सकता हैं कि उक्त मअनुतपन्तत्व ज्ञात के बिना 
गान गवयपादशव का ज्ञान संघव नहों है, भ्रतः उकते सादुश्य ज्ञान को उर्त्पात्त 
पवायत्ति प्रमाण से हा होगों। इसके लिये 'उपनान! को स्वतन्न प्रमाण मानने की 
प्रावश्यकता नहीं है । 


एतेन'*" *“ «*« “*'हृष्टासंनिकुष्ट 


किसी सम्प्रदाय का कहता है कि पहिले देखे हुए एवं मध्य में न देखे गये, किन्तु 
वत्तमान काल में चक्षु से प्षैनिकृष्ट देवदत्त में जो या मथुरायां पूर्व दुष्ट; स एवं अघुता 
उज्जपिन्यां दुश्यते” इस आकार की प्रश्यभिज्ञा होती है, उप्ती के करण रूप में उपमान प्रमाण 
को स्वीकार करना आवश्यक है। 


पर्धापत्ति प्रमाण के द्वारा साधम्य एवं वंधर्म्म के बोध की उपपत्ति के कथन से इस 
पक्ष का भी समाधान हो जाता है। क्योंकि अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा ही उक्त प्रत्यभिन्ञा 
की भी उपपत्ति होगी । इसमें यह युति है कि पूर्वप्रतीत एवं अधुता दुष्ट देवदत्त में एकस्व 
को उपपत्ति के बिना उक्त प्रत्यभिज्ञ। को उपपृत्ति नहीं हो सकती। एकत्व की यह उपपत्ति 
तबतक सं 8#व नहीं है, जब तक कि पूर्व, अपर कौर मध्य तीनों हो कालछों में एक ही देवदत्त 
का रहना स्वीकृत न हो। श्रर्थात्‌ जिस वस्तु को पहिले देखा था, एवं अभो देख रहा है, 
उन्त वस्तु का मदि मध्यकाल में विनाश हो गया रहता तो अमो उसका देखता पंभव न 
होता । अत: 'जिस वस्तु को मैंने पहिले देखा था, उसो वस्तु को मैं प्रभो देख रहा है' इस 


जय 


तृतीय। स्तब॒कः ३३३ 


एव॑ प्राप्त ग्रभिधोषते-- 
सम्बन्धस्प परिच्छेद: संज्ञाया: संज्ञिना सह । 
प्रत्यक्षादेरसाध्यत्वादुपमानफल विदु; ॥१०॥ 


'यथा गौस्तथा गवय' इति श्र तातिदेशवाक्यस्थ गोसदृर्श पिण्डमतुभवत: 
स्मरतइच वाक्यार्थभवमसौ गववशब्दवाच्य इति भवत्ति मति:। 





प्रश्वाभिज्ञान के विषय उक्त एकत्व का प्रयोजक उत्तका मध्यफाल में रहना ही है। इस 
मध्यकाल चृत्तित्व की उपपत्ति तबतक नहीं हो सकती जबतक कि 'तदास्पद' झ्र्धात्‌ तरपरधंवाच्य 
फलत।; परोक्ष [ पूर्वदृष्ट ) देबदत्त एवं 'इदमाह्यद”! दृदम्‌ षाब्द वाच्य फलत प्रत्यक्ष देवदत्त 
का एकल्व अथवा ग्रभेद उपपन्त न दो । तस्मात्‌ उक्त अभेद प्रमा की उत्पत्ति मध्यकालवृुत्तित्व 
की अनुपपत्ति विषयक ज्ञान रूप अर्थापत्ति प्रमाण ते ही होगी, इसके लिये भी उपमान प्रमाण 
की प्रावश्यकता नहीं है । 
सि० प० एवम्‌ "। *** ** प्राप्ते"/ हा 5 5 
( कथित रीति से बंशेषकों के हरा उपमान के पृथकृपाम।ण्य का खण्डन प्राप्त होने पर 
मैं ( सिद्धास्ती ) 'सम्बन्धस्प परिच्छेद:! इत्पादि श्लोक से ) कहता हूँ कि 
'सुज्ञा' भर्थात्‌ गवयादि नाम, एवं 'संज्ञी” अर्थात्‌ गवयादि अर्थ इन दोनों में जो 
पसंवेत' भ्रथवा 'शंक्ति' नाम का सम्बन्ध है, उसके 'परिच्छेद' अर्थात्‌ प्रमाज्ञान को ही उपमान 
प्रमाण का फल समझना चाहियें। क्योंकि उक्त 'परिच्छेद! रूप प्रमाज्ञान की उत्पत्ति प्रत्यक्षादि 
अन्य किसी भी प्रमाण से संगव नहीं है ।' 
सि& प७ मचा गो "रह कह ५०० 
जहाँ किसी ते किसी आत्त ( प्रामाणिक ) पुद्ष के द्वारा गोसहों गवयः यह 
वाक्य सुन रकखा हैं। बाद में बन में जाने पर 'गोसदुश' एक पिण्ड का उसे प्रष्यक्ष हुआ । 
उप्तके बाद उस्तों व्यक्ति को 'गोसदुशों गवयः' इस वाक्यार्थ का स्मरण हुप्मा । इसके वाद 
उस पुछष को 'असो गवधपदवाच्य:' ( यही पिण्ड गवय छाब्द का अर्थ है ) इस प्राकार का 
१, ८दींझौर ६ वीं कारिकाओं से वशेषिर को इस इहि से हैरघरसिद्धि की बाधरुता 
झ्ाण्दित हुई है कि उपसान नाम का कोई ह्वतन्न्न प्रमाण ही नहीं है । किन्तु नेप्रायिक 
तो उपमान को स्वत-च्र प्रमाण मानते हैं। अतः वेशेषिकों की युक्ति से बे डपसमान 
में ईश्वासिद्वि की बाधडुता का खयदन नहीं कर सकते | एवं उपमान के स्वतस्श्व 
प्राम|णप का स्थापना भी उन्हें आवश्यक है।झत: १०वीं कारिफ़ा से १२वीं कारिका 
पर्यस्त के सम्दर्भ से अआ्राचार्थ ने डपमान के स्वतन्न्न प्रमाण । का समर्थन एवं उपमान 
प्रभाण के द्वारा ईश्वर की सिद्धि में बाघ का खगह़न इन दोनों का संपाइन किया 
है। इसी दृष्टि से 'एपम' दृश्यादि झषतरण क्षिक्षा गया है। “यथा गौः' हृत्यादि 
गधप्ततदुभ के द्वारा श्जोक के पूर्वाद्ध की व्याज्या को गयी है । 








२२४ गधपच्यात्मक-न्पायक्ुुमाजलो 


सेयें न तावत्‌ वाक्यमात्रफलसु, अनुपलब्धपिण्डस्यापि प्रसनज्ञात्‌। तापि 
प्रत्यक्षफलम, अश्वतवाक्यस्थापि प्रसन्नात्‌ । नापि समाहारफलम्ू, वावयप्रत्यक्षयो- 
भिन्‍नकालत्वात्‌ । 





बोध होत। है । इसी 'घसों गवयपदवाच्य:! इस क्लाकार को शक्तिज्ञान रूप भ्रमा का करत 
'उपमान' प्रमाण हैं| 


चु"कि मह दाक्तिज्ञान प्रत्यक्षादि अन्य किसो भो भ्रमांण से संभव नहीं है, भ्रतः इसके 
लिये एक अतिरिक्त प्रमाण का मानना झनिवार्य है। इस प्रतिरिक्त भ्रमाण का ही नाम 
*उपमान' है । 
सेयें न ताबतु ** *** *"* *** 

उक्त प्रमाज्ञान की उत्पत्ति 'गोसदुशों गंबप: इस अ्रतिदेशवाक्य रूप शब्द भ्रमाण 
से ही नहीं हो सकती । क्योंकि जो पुरुष केवल उस वबाषब को दी सुनो है, प्रत्यक्ष के द्वारा 
'गोसदुबा? पिण्ड को नहों देखा है, उसको उक्त छाक्तिज्ञान नहीं दीला है । था उक्त छत्तिज्ञान 
को उर्व्पातल्त केबछ उक्त अ्तिवेदबाक्य जनित बोज से मानें तो, फिर जो पुरुष गवय को नहीं 
देखा है, किन्तु 'गोसदुष्दो गवय:” यह वाक्‍प सुन ह्ुका है, उस्तको भी खछ़स दारक्ति का ज्ञान 
होना चाहिये, किन्तु खो इृष्ट नहों है । भरत: केवल वाब्द प्रमाण से उक्त शक्तिज्ञान की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । 
नापि प्रत्यक्ष ** *” ““* ““ प्रसज्ञात्‌ 


( कदाचित्‌ यह कहें कि चू कि गवय का भ्रत्यक्ष चक्षु से होता है, अतः गवय में 
रहनेवाले शक्ति का प्रत्यक्ष भी चक्षु से ही होगा। फछत; शक्ति का उक्त ज्ञान भी प्रश्यक्ष 
प्रमाण से ही हो जायगा, इसके लिये उपमान नाम के श्तिरिक्त भ्रमाण की आवश्यकता 
नहीं है ) | किन्तु ऐसा कहना भी ठं% नहीं है, क्योंकि यदि ऐपा स्वीकार करेंगे, तो जो पुरुष 
'गोसदुशों गवयः' इस वाक्य को कभो नहीं सुता है, कितु अरण्प में जाने पर गोंप्तदुश् उस 
पिष्ड को देखा भर है, उस पुरुष में भो धाक्ति का बोध मानना होगा। भ्रत। शक्ति का 
उक्त ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं माना जा सकता । 


तापि "* “* «* “» समाहार “” “ “ “* भिन्नकालत्वात्‌ 

( इस प्रसज़ज में पह कहा जा सकता है [क केबल दाबद प्रमाण से अचबा केबक्त 
प्रत्यक्ष भ्रमाण से गवयपद की दाक्ति का ज्ञान भलत्रे ही त हो, किन्तु छाब्द प्रमाण झौर प्रत्यक्ष 
प्रमाण दोनों मिछकर तो रक्त शक्तिप्रमा का संपादन कर सकते हैं। ऐसा हजोकार कर लेते 
पर केवल “गोतदुशों गवय इस वाक्य को सुदनेव।ले पुरुष में अथवा केवल श्राँक्षों ते 
गवधपिष्ड को देखनेवाले पुरुष में उक्त क्षक्ति प्रमा की ग्रापस्ति नहीं होगी । अत्त उक्त इक्तिज्ञान 
के लिये प्रति।रक्त प्रमाण मानने की झ्रावव्पकता नहीं है | । 





5 आया हि 





तृतीय) स्तबक: ३१४५ 


वाक्यतदर्थयों:. स्मृतिद्वा रोपनीतावपि गवयपिण्डसम्बन्धेनापी रिद्रियेणा 
तदगतसादृध्यानुपलम्भे समयपरिच्छेदासिद्धेः। 








किस्तु यह कहना भी ठीफ नहीं है, वर्योंकि जो पदार्थ मिलकर किसी कार्य को उत्पन्न 
करेंगे, उस कार्य से अव्यवहितपूर्वक्षण में उन दोनों कारणों का सम्मिलत आवश्यक है। 
किस्तु गोसदुशों गवय:” इस वाक्य का श्रवण रूप कारण द्वाक्तिप्रमा से बहुत पहिले में रहता 
है । एवं गवय के साथ चक्षु का संतिकर्ष रूप फारण उससे बहुत पश्चात्‌ काछ में उत्पस्त होता 
है । अतः विभिन्‍तकालिक ये दोनों पदार्थ मिलकर “शक्तिपरिच्छेद” का संपादन नहीं कर 


संकते । इसलिये इस प्रकार से भी उपमान के स्वतम्त्रप्रामाण्य का ख़ण्डन नहीं किया 
जा सकता | 


पू० प० वाक्यतद्थयों *** *। “* *** 


जिस समय गवय में चक्षु का संनिकर्ष है, उस समय 'गोसदशों गवयः! हस वाकज 
का श्रवण रूप छनुमव शभथवा उक्त बाक्यार्शबोघ रूप प्रनतुभव भले ही न रहे, किन्तु उक्त 
वावप्र की अथवा वाग््यार्थ की स्पृत्ति तो रह सकती है। अत) इस स्मृति के द्वारा प्रत्यक्ष 
एवं एाब्द का समाहार हो सकता है। इसलिये समाह!र को ठासंभव मान कर जौ उपमान के 
स्वतन्त्र प्रामाण्य का मण्डन किया गया है, वह उचित नहीं है । 


सि० पक गवयपिण्डसम्बन्धे #_हक बहाह कहे कक के 


समाधान का वक्त प्रयाप्त भी ठीछ नहीं है, व्योंकि गवयरूप पिए्ड में इन्द्रिगसम्बन्ध के 
रहने पर भी जबतक प्ादृएय का ज्ञान नहीं होता, तबदक 'सम्रयपरिच्छेद! अर्थात 'गोसदुण्यो 
गवयपदवाच्य:' इस आकार का दाक्तिज्ञान नहीं उत्पन्न होता । ऐसा फोई निर्णय नहीं हैं. कि 
गवय प्रत्यक्ष के हो जाने पर गोसाहश्य का ज्ञान हो ही जायगा, क्योंकि भटद्ठमतानुयायियों 
की तरह आप ( वैशेषिकगण ) 'साहश्य' को जाति नहीं मानते । जिससे बह कहा जा सके 
कि गवय का प्रत्मक्ष शिस हन्द्रिय से होता है, उसमें रहतेवाक्ली जाति स्वरूप सादुश्य का 
भी प्रत्यक्ष उसी से होगा। उक्त 'समयर्पारच्छेद”' अथवा दाक्तिप्रमा चाहे जिस किसी प्रमाण 
से हो, किन्तु वह 'प्रमाण” सादश्यज्ञान रूप व्यापार के द्वारा ही उसका उत्पादन करेंगा। 
किल्तु सादुश्यश्ञान रूप व्यापार के द्वारा प्रह्यक्ष प्रमाण, उक्त समय परिष्छेद का जनक नहीं है, 
क्योंकि यह निश्चित है कि प्रत्यक्ष प्रमाण फा व्यापार केवल इर्द्रिय संनिकर्ष' ही होता है । 


३३६ गंशपद्यात्मक-स्यायकुसुमाशखलो 


फलसमाहारे तु तदन्तभावे अनुमानादेरपि प्रत्यक्षत्वप्रसद्ध: । 








अत! समयपरिच्छेंद रूप प्रमा का करण [ प्रमाण ) प्रत्यक्ष नहीं ही सकता। इस प्रकार 
छक्त झमय परिच्छेद का प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्नन होना निश्चित है, तो फिर बहू प्रत्यक्ष 
घटित किसी समाहार का फछ हो ही नहीं सकता। 'गोंसदशों गवय:! इस आकार के दाब्दबोध 
से जो संस्कार के द्वारा स्मृति उत्पन्न होती है, वह प्रत्यक्ष का व्यापार नहीं हो सकती, क्योंकि 
व्यापार को व्यापारी से--करण से उत्पन्न होना चाहिये ।" 


पृ० १० फलसमाहारे हि १० 2 हड४ 


( प्रत्यक्ष प्रमाण एवं शब्द प्रमाण इन दोनों के समाहार से उपमान प्रमाण का 
निरास भल्ते ही संभव न हो किन्तु ) 'फलसमाहार' के द्वारा उपमान के स्वतन्त्र प्रामाण्य 
का खण्डन किया जा सकता है ( उसकी यह रीति है कि ये दो बातें अवश्य स्वीकरणीय 
है कि-- समय परिच्छेद” रूप प्रमा सादश्य ज्ञात से उत्पन्न होती है, एवं सादए्य का ज्ञान 
प्रत्यक्ष प्रमाण का व्यापार न होने पर भी उत्त से उत्पन्न होता है। एवं यह भी सर्वसिद्ध 
है कि 'गोसदुझ्यों गवय/ इस अतिदेश वाक्य के झर्थ भी उक्त समयपरिच्छेद के लिये 
प्रावश्यक है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि प्रत्यक्ष के फल” सादुश्यज्ञान, एवं वाक्य रूप 
शब्द प्रमाण के 'फल' बावधार्धस्पृति इन दोनों फलों के समाहार अर्थात्‌ सम्मिछतन से ही 
उक्त समयपरिच्छेद की उत्पत्ति होती है। जिस प्रमाण के फल के द्वारा जो प्रमिति उत्पन्न 
होती है, बही प्रमाण उस प्रमिति का करण होता है। जैसे कि वाक्याधंस्मरण से उत्पन्न 
शाष्दबोध रूप प्रमिति फा करण छाद प्रमाण होता है, एवं इन्द्रिय और विषय के संनिकर्ष 





१. अमिप्राय यह है कि ब्यापार से युक्त असाधारण कारण ही 'करण।/ है। प्रमा का 
यह 'करण' ही प्रमाण दै। 'प्मयपरिच्छेद” स्वरूप प्रमा की उत्पत्ति यदि प्रस्यक 
:माण से मानेंगे, तो इस प्रत्यक्षा के व्यापार का अम्वेषण करना दहोगा। देख्द्रिय दी 
प्रत्यक्ष प्रमाण है, विषयों के साथ हृद्गियों का संनिकर्ष ही उसका ब्यापार है | किन्तु 
इस व्यापार के रहते हुये भी साइश्यज्ञान के बिना 'समयपरिच्छेद” रूप प्रमा को 
उत्पत्ति नहीं होती है | अत। साइशयज्ञात को ही उन प्रमा का छझप फल्कष का व्यापार 
मानना ट्वोगा । यह साशायजक्षान हृस्द्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न होने पर 
भी प्रत्यक्ष का व्यापार नहीं हो सकता, क्‍योंकि यद्द निर्णात दै कि दृन्द्रिय और 
शर्थ का संनिकर्ष हो प्रत्यक्ष प्रमाण का ब्यापार हो सकता है। झत; साइश्यज्ञान 
रूप ब्यापार से उत्पन्न 'समयपरिच्छुंद' प्रत्यक्षप्रमाण का फल्न नहीं हो सकता | 


तृतीय स्तबकः ३३७ 


तत्‌ कि तत्फलस्य तत्प्रमाणबहिर्भाव एवं, अन्तर्भावे वा कियती सीमा ? । 

लत-+ लाल... 3 3 ७ 

से उत्पन्न प्रत्यक्षप्रमति का करण प्रस्यक्ष प्रमाण होता हैं, उसी प्रकार वक्त पमवपरिष्छेद 

एप श्रमा शब्द एवं प्रत्यक्ष इत दोनों प्रमाणों के फलों से निष्पन्न होती है, इसलिये छुदद 

एवं प्रत्यक्ष ये दोनों ही उक्त 'समयपरिच्छेद' रूप प्रमभा के करण हैं। अत उप्रमान नाम के 
किसी अतिरिक्त प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है । 








ग्रनुमानदेर्रा' कडए. 88 ॥ बे औ॥ . ॥ &.. प्रसक्षः 


इस प्रकार तो अनुमान भौर छाब्द का भी स्वतल्त्र प्रामाण्य विपन्‍त हो जायगा। 
क्योंकि भनुमिति का व्यापार रूप कारण है लिझ्भुपरामर्श । प्रायः उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण का 
भी उपयोग प्रवश्य होता है। झत:; कथित फलसमाहारन्याय से अनुसिति का करण भी 
प्रत्यक्ष होगा । जिससे अनुमान ताम के सवतस्त्र प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं रह 
जायगी ; इसी प्रकार शद्ाब्दबोघ को कारण है पदज्ञान। यह पदज्ञान प्रत्यक्षप्रमाण स्वरूप 
श्रोत्रेन्द्िय से उत्पन्न होता है। अतः श्रोन्नेन्द्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण ही शांब्दी प्रमा 
( धान्दबोध स्वरूप प्रमा ) का भी करण होगा । इसके लिये शब्द ताम के झ्तिरिक्त प्रमाण कीं 
आवश्यकता भज़ हो जायगी । तस्मात्‌ यह नियम नहीं किया जा सकता कि जिस प्रमिति 
के उत्पादन में जिस-जिस प्रमाण के कल्ों का उपयोग है, वे सभो प्रमाण उस प्रमिति के करण 
प्रवश्य हों। इसलिये 'समयपरिच्छेद” रूप प्रमिति में प्रत्यक्ष एवं छाबद इन दोनों प्रमाणों का 
उपयोग रहने पर भी 'समयपरिच्छेद' प्रत्यक्ष प्रमिति एवं शाब्द प्रमिति दोनों नहीं कहला 
सकती । जैसे कि भनुमिति में प्रश्यक्षादि चारो प्रमाणों का उपयोग होने पर भी वह 'अनुभित्ति! 
ही कहलाती है- प्रश्याक्षादि तहीं। अथवा छब्द प्रमाण से शाब्द-प्रमिति के उत्पादन में 
प्रत्यक्ष एवं अनुपान दोनों का उपयोग होने पर भो शब्द प्रमाण जमित प्रमिति शाब्दबोघ ही 
कहलाती है, अनुभिति अथवा प्रत्यक्ष नहीं । इसी प्रकार प्रकृत 'समय-परिच्छोद! रूप उक्त प्रमा 
शान की उत्पत्ति में प्रत्यक्ष एवं शब्द इन दोनों प्रमाणों की धपेक्षा रहने पर भी वह वक्त दोनों 
प्रमाणों का समाहुत फल नहीं कहला सकती । 


तत्किमु **' ४ + «« साहित्यम्‌ 


( इस पर वंशेषिकगण कह सकते हैं कि यदि ऐसा ही हो तो सविकल्पकज्ञानस्वरूप 
मा प्रत्यक्ष प्रमेति नहीं कहछायगोी । क्‍यों कि इन्द्रिय से तो पहिले निविकल्पकप्रत्यक्ष ही 
होता है। उसके बाद सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है। यदि इृद्बिय रूप प्रत्यक्ष मे उश्पस्त 

डे 


१३८ गद्यपद्यात्मक-न्या यकुसु माझ्षछों 


तत्तदसाधा रणोन्द्रिया दिसा हित्यम । 





निविकल्पक ज्ञान के द्वारा ऊपादित सविकल्पक ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमिति कहछा सकती है, तो 
फिर कथित 'समयपरिच्छेद' प्रत्यक्ष प्रसिति एवं द्याव्दप्रमिति क्‍यों नहीं कहुछा सकती? 
अथवा उसके करण दाब्द एवं प्रत्यक्ष दोनों ही क्‍यों नहीं हो सकते, अगर हैं तो उसक। 'प्ीमा! 
फहाँ है ? ( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण का कितना अथवा कंसा उपयोग रहते पर प्रमिति प्रत्यक्ष 
कहक्लायगी ? प्रथवा प्रत्यक्ष का उपयोग रहने पर भी किस स्थिति में प्रीति प्रस्यक्ष नहीं 
कहलाकर अनुमिति ध्थवा शाब्दबोध कहलायगी ? भिन्‍न-भिन्‍त प्रकार के किन उपयोगों से 
प्रत्यक्ष, धाब्द प्रभुति भिन्‍न-भिन्‍न प्रमाणों का व्यवहार होगा ? ) 


सि० पु तत्तदप्ताबारण कह कक कम को के के 


जिस प्रमिति के अव्यवद्वित पूर्वक्षण में इन्द्रियादि में से जिसके प्रसाधारण व्यापार 
फी भवश्य ही अपेक्षा होतों है, वही ( इन्द्रिय|दि ही ) उस प्रमिति का करण है, वही उस 
प्रभिति का जनक प्रमाण है। उस प्रमाण से ही प्रमिततियों में भी प्रत्यक्ष अनुमित्यादि के व्यवहार 
नियमित रूप से उपपन्‍न्न होते हैं ।* 


१. कार्यों का एक 'साधारण' कारण होता है एवं दूसरा 'झसाधारण' | जिस प्रमिति 
के उत्पादन में जिस प्रमाण का अप्ताधारणकारण रूप से उपयोग हो वह 'प्रमितति 
उसी प्रमाण के कार्य रूप से प्रसिद्ध होंगी। एवं उस प्रमिति का वही प्रमाण 
होगा। साधारण कारणों में यद्द नियम नहीं है कि थे कार्य के अब्यबददित प््ैक्षण 
में भ्रवश्य रहें । ऐसा भी होता है कि साधारण कारण अपगे व्यापार का सम्पादन कर 
पहिल्षे ही निवृत्त हो जाते हैं । 

प्रत्यक्ष प्रभा सभी प्रमितिञ्नों का साथारया कारण है। सभी प्रमाहझों की 
उत्पत्ति में दन्द्रियों का किसो न किसी प्रकार शवश्य उपयोग होता है । किन्तु घिस 
प्रकार उसका ध्रश्लाघारण उपयोग प्रध्यक्षप्रसिति के किये अपेक्षित है, उस प्रकार 
अनुभिति श्रथवा शाब्द प्रसिति में उसका उपयोग अपेक्षित नहीं है । इसी छ्िये प्रत्यक्ष 
प|्रभाया से उत्पन्न होने पर भरी शाब्दप्रसिति अथवा अभनुमितिप्रमिति 'प्रत्यक्षप्रमिति' 


नहीं कह्क्ञाती । कि वा शब्द प्रमाण का श्रथवा अनुमानप्रमाणा का झन्‍्तर्भाव प्रत्यक्ष 
में नहीं होता । 


तृतीय-स्तवका ३३६६ 


अस्ति तहि सादृश्यादिज्ञानकाले विस्फारितस्थ चक्षुषों व्यापार: ? 

न | उपलब्धगोसादृश्यविशिष्टगवयपिण्डस्य वाक्यतदर्थस्मृतितः कालान्तरे5्प्य- 
नुसन्धानबलात्‌ समयपरिच्छेदोपपत्ते: ॥॥ १० ॥ 

ननु च वाक्यादेवा$नेन समय: परिच्छिन्त: 'गोसदृशस्य गवयशब्द: संज्ञेति', 
केवलमिदानी प्रत्यभिजानात्ययमसाविति । प्रयोगाद्यानुमितः, यो यत्राउसति वुच्यन्तरे 


वृद्ध: प्रयुज्यतें स तस्य वाचको यथा गोदाब्द एवं गौः, प्रयुज्यते चाय॑ गोसचृदा इति 


किमुपमानेनेतिं ? । 
2००%ःबऋबछ«क+%«»«न+++---«-७«०»७ «न» «नननननकन+ ५७33७ न न+-+++क++++७७७७७७७७«« न७न+े५७७७७७७७७७७००७०००००००० 
पु छः पुंछ अ्रस्तु त््‌ हि छह कड़ा. ककके छको कक कक के 


यदि कथित व्यवस्था के भनुसार ही प्रमाण प्रमिति की व्यवस्था हो, तो फिर 
उपमान का अस्तर्भाव प्रत्यक्ष में अनिवार्य है, क्योंकि गवयतनिष्ठ गोसाहफ्य के ज्ञान के प्रव्मवहित 
पूर्व क्षण में 'विस्फारित' चक्षु के व्यापार की अवश्य अपेक्षा होती है । 


सि० प० न, उपलब्ध *”* "** *« ““* उपपत्तें। । 

उपमान प्रमाण का फल है अर गवयपदवाच्य:” इस आकार की 'प्रमिति” अथवा 
'समयपरिच्छेद! । यहू 'समयपरिच्छेद! बक्षुब्पापार के रहने पर भो होता है। किन्तु जिस 
स्थल में पहिले हो गो साहश्य से युक्त रूप से गवय का प्रत्यक्ष हो चुका है, उपसे बहुत समय 
बाद भी यदि उमर प्रमाता में गबय की प्रतुढुप स्मृति रहतो है तो 'कालान्तर” में भी अर्थाव 
जिस पतमग्र चक्षु का व्यापार नहीं भो रहता है, उस समय भी उक्त अनुसन्धान ( स्मृति ) के 
द्वारा उक्त 'तमयपरिच्छेद!” रूप उपमिति होती है। अतः उपमित्ति में प्रध्यक्ष का असाधारण 
उपयोग नहीं है । इस लिये उपमान का प्रस्तर्माव प्रत्यक्ष में नहीं हो सकता ॥ १० ।। 


पु० प० ननु च वाक्यादेव "** *** *** ** 

( उपसात का बस्तर्माव प्रत्यक्ष प्रमाण में भले ही न हो किल्तु ) “गोसहशों गवय:” 
इस वाक्य रूप दाब्द प्रमाण से “प्रमय! ग्रर्यात्‌ गोसद॒द में गवय पद की शक्ति 'परिच्छिस्त! 
अर्थात्‌ निश्चित [( प्रमित ) हो जायगी। उस निश्चय का आकार होगा 'गवयशकद! गो 
सदृशस्य संज्ञा । इस प्रकार शब्द प्रभाण से हो उपमान प्रमाण का कार्य उक्त समयपरिच्छोद 
उपपन्‍्त हो जायगा | अरण्य में जाते पर केवक “अयमतौ! ( अर्चात्‌ गोसदुश जिस घर्मी को 
मैं ते गवयश्ब्दवाच्यत्व रूप से समझता था सो 'यही' है) इस पकार की केवल प्रत्यभिज्ञा 
ही होती हैं| 
वो ये 2 रत 5०6०१ किप्रुपमानेन 

ग्रथवा “प्रयोग” से अर्थात्‌ अनुमान के प्रयोग से 'समय' का आर्थात्‌ ध्ाक्ति का उक्त परिज्छेद 
ही सकता है। अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण से ही जो समयपरिच्छेद हप प्रनुमिति होती है, उसो 
को “ठैपाग्रिकादि 'उपमिति! नाम को एक रवतस्त्र प्रमिति मान कर, उप्तके छिये एक उपमान 


३४० गद्यपद्मात्मक-न्यायकु धुमाझ्ञलो 
न। 
सादव्यस्पानिमित्तत्वान्निमित्तस्थाप्रतीतित: 
समयो दुग्र हः पूर्व दाब्देनालुमभयाइपि वा ॥११॥ 





लू या पर करन रन न +न++स+माम33ककक्‍त न रस ++मम3 करन. 


ताम का प्रतिरिक्त प्रमाण ही मान लेते हैं। प्नुमान प्रयोग का स्वारस्य यह है कि बृद्धशण 
जिस बोध की इच्छा से जिस दब्द का प्रयोग करते हैं, यदि उस छाब्द में उस बर्थ को 
प्रमझाने को लक्षणा प्रभुति कोई 'वृत्ति! तहीं है, तो फिर समझना चाहिये कि उस छाब्द में उस 
अर्थ फो समझाने को 'अभिषा' वृत्ति या 'शक्ति' ताम की वृत्त ही है। अतः बहू दाब्द उस 
झभर्च का व्ाचक है। एवं वह प्र्थ उस धाब्द का बाच्य “अर्थ! है। क्योंकि अभिधा' वूत्ति 
ही वाच्यत्व प्रौर बाचकत्व की नियामिका है । 


प्रकृत में 'गोसदुश” अर्थ को समझाने के लिये वृद्धशण 'गवय' शब्द का प्रथोग करते 
हैं। गवय पद में गो सदृश को समझानेवाली लक्षणा प्रभुति कोई भस्य वृत्तियां नहीं हैं । अत! 
यह समझना चाहिये कि गवय पद गोप्दृश का बाचक है। इस प्रकार उत्त समपपरिच्छेद 
का कार्य जब भतुमान प्रमाण से ही हो जायगा, तो फिर उपभान नाम के स्वतन्त्र प्रमाण 
मानने को क्या आवश्यकता है ? 


सि० प० न, साहदयस्पानिमित्तत्वातु * * ४ ४ 


गोसाहश्य गवय पद का 'निमित्तः श्र्चात्‌ प्रवृत्तिनिमित्ता नहीं है। गवयत्व ही 
गवयपद का प्रवृत्तिनिमित्त है। क्योंकि बराबर बन में ही रहने वाले छोग सादुएय को 
ते जानते हुये भी गवय दाब्द का प्रयोग करते हैं। जब तक प्रवृत्तनिमित्त का ज्ञान नहीं 
हो जाता, जब तक दाक्ति व. ज्ञान संमव है नहों है । 'गोसदुशों गवय:” इस वाक्य से उम्र 
गोसादश्य को ही प्रतीति होती है, जो गवय छाब्द का प्रवृत्तिनिमिश्न नहों है। गवप पद 
के प्रवत्तितिसित्त गवयत्व का बोध उस वाक्य से नहीं दोता है। अतः उक्त वाक्य हूप 
दब्द प्रमाण से 'समयपरिच्छेद! नहीं हो सकता | 


एवं शक्ति ( समय ) ज्ञान के बिता पद में वाचक्ल का ज्ञान नहीं हो प्रकता । 
इस 'समयपरिच्छेद की उपर्पात्त अनुमान प्रभाण से भी नहीं हो सकती। क्योंकि समय का 
परिच्छेद जिस अनुमान से वैशेषिकगण करना चाहते हैं, उसका 'गवबशढ्दों गवयधक्ष्य वाचक: 
प्रसति वुच्यन्तरे3अभियुक्तस्तत्र प्रयुज्यमानत्वात्‌ गबि गोशब्दवर्त' यहू आकार हैं। हैतु 
वाक्य में जो 'भत्तति वुत्यन्तरे, पद है, उपध्ष से होनेवाला विशिश्वाध 'शक्ति! ज्ञान के बिवा 
प्रसम्मव है। जब यह ज्ञात हो जायगा कि गवय पद की भ्रभिषावृत्ति (थर्क्ति ) ज्ञान से 
ही गब5 रूप भर्थ का बोध होता है, उत्तके बाद हो यह समझ। जा सकता है कि गयब पद 
से गवयरूप भर्थ को समझाने को लक्षणा प्रभत वृत्तियाँ वहीं है। 'वृच्यस्तराभाव' 


तृतीय-स्तवक: ३७१ 


त हि गवयशब्दस्य सादुदय॑ प्रवृत्तिनिमित्तम, ग्रप्रतीतगुना#मव्यवहारप्रसज्ञात्‌ । 
न चोभयमपि निमत्तम्‌, स्वयं प्रतीतसमयसंक्रान्तये भ्रतिदेशवाक्यप्रयोगानुपपत्ते: । 





बल मा 


हूप हैतु के विधोषण ( द्वेतुतावच्छेदक ) ज्ञान के न रहने से उच्च विशेषण से युक्त द्वेतु से 
उक्त अनुमित नहीं हो सकती ।* 


रे हि कक कक हक छ कब झ ककया 


गोसादुए्य गवय पद का प्रज्नत्तिनिमित्त नहीं है। क्योंकि प्रवुतिनिमित्त स्वरूप धर्म 
का ज्ञान भी शब्द से उत्पन्न अर्थ के व्यवहार फा कारण है। यदि गोसादुश्य को गवयपद 
का प्रवृत्तिनिमित्त मानेंगे तो गव॒ब छाब्द के प्रयोग करनेवाले पुरुष के लिए गोसादुश्य का 
ज्ञान जावश्यक होगा। गोपतादृश्य का ज्ञान गोविषयफज्ञान के बिता सम्भव नहीं हैं । 
परत! बराबर बन में ही रहनेवाले जिस पुरुष ने कभी गाय नहीं देखी हैं, उसके द्वारा 
होनेवाछ्। गदयपद का व्यवह।र अनुपन्‍न हो जायगा। किन्तु बन में रहनेबालां भो गबंयप<« 
का व्यवहार करता है, बतः गो सादुएय गवयपद क। भ्रवृत्तिनिमित्त नहीं है । 


पृ० पृ० ते चो मयमपि सकक . ब्रछाब बाकाक कक न 


फथाचित्‌ यह कहें कि 'गोसादए्य एवं गवयग्स्व ये दोनों ही विकल्प स गबयपद के 
प्रवुत्तिति मत हैँ। नागरिक पुरुष गवय पद का प्रयोग गोंप्रांदुश्य रूप प्रवृत्तिनमित्त के 
द्वारा करत हैं। अरण्यस्थ पुरुष गवयत्व हूप प्रवृत्तिनिमित्त के द्वारा गवय पद का प्रयोग 
करते हैं। अत; यहूं नहीं कहा जा सकता कि गोसादृश्य गवयपद का प्रवुत्तनिर्मित्त है 
ही नहीं । 
सिंऊ प० स्ववेतपिं है हे हू हब 


जिस समय सगरवासों पुरुष अरण्य के उसे प्रदेद् में जा चहुँचता है, एवं वहाँ के 
निवासियों के मुल्न से 'गवय' एद से युक्त वाक्य को सुनता है, तो स्वभावत, बहु तागरिक 
उम्त आरण्यक पुरुष से जिज्ञात्र प्रकट करता है कि 'गवय पद का कौन सा अर्थ है ?” इस 
के उत्तर में वह बनस्थ व्यक्ति उ। गो! के बाषक शब्द से युक्त 'गोसदुशों गंवया! 


यान करन... के 


), ने हि गपत्रथशब्दु! यहाँसे क्लेकर १२वें श्लोक एवं उश्चकों गधबष्यारूया फे 
'मानाततरमनुधरणायम्‌! इतने पर्यतत के सन्दर्भ प्रकृत परज्लोझ से उपसमान का शब्द 
प्रमाणा में पन्‍न्‍्तर्नद प्रतिपदक अंश की दी व्यास्या स्वरूप द। इस शोक के 
'नानुमयापि ब!! हल अंश से ज्ञो डपमान के अनुमान में 'पननन्‍्तर्भाव की बात कही 
गया है । 5छ&। की व्याख्या 'अस्तवनुरानम! आगे के इस गधसन्दर्भ से की गयी है| 


के अ्प्नतावगूताम' न प्रतोत्ती गॉयस्4 भ्रस्ता अप्रतीतगृ! तेषाम । 


३४२ गद्यपद्मयात्मक-म्यायकुसुमा झेल 


गवयत्वे ह्यय॑ व्युत्पन्नों वृद्धन्यवहारानत सादुब्ये। कथमेतन्निर्धारणीयमिति चेतु; 
वस्तुगतिस्तावदियम्‌ । तदापातत: सन्देहेईपि न फलसिद्धि: गन्बवत्त्वमिव पृथिवीत्वस्प, 
गोसादुश्यं गवयशब्दप्रवृत्तिनिमित्तस्योपलक्षणमिदमेव वा निमित्तमित्यनिर्धा रणात्‌ । 





हस वाक्य का प्रधोग करता है, जिस गो दाब्द के प्रथ का ज्ञान नागरिक पुरुष को पहिले 
से ही रहता है। ऐसे स्थलों में “व्यवहार” के द्वारा शक्तिका ज्ञान सम्मव नहीं हैं। भत। 
स्वयं बनस्थ पुरुष में गवय पद की झाक्ति का जिस प्रकार का ज्ञान है, उसी जाकार के 
धक्तिज्ञान उत्पादन का नागरिक पुरुष के लिये उक्त 'गोसदुशों गवया' इस वाक्य का प्रयोग 
वह करता हैं। किन्तु वनस्थपुरुष फो गंवम ५द के क्षाक्ति का ज्ञान तो वृद्धव्यवहार के द्वारा 
गवयत्व रूप प्रवुत्तिनिमित्त रूप से ही है, गोसादुश्य रूप से नहीं । फर भप्ररण्यस्थ पुरुष दूसरे 
को समझाने के लिये 'गोसदुशों गवय; इस श्राकार के वाक्य का प्रयोग कंसे करेगा ? 
अतः गोसादध:्य गवयपद का प्रवूर्तान।मत्त नहं। है । 


पू० प्‌ कथमेतत्‌ इक कक कक सा मेक के 


यह कैसे निर्णय करेंगे कि गवंय पद का प्रवृत्तिनिमित्त गवमत्व हो है, गोसादुश्प नहों 
( अर्थात्‌ इस के लिए विशेष युक्ति को आवश्यकत। है । 


सि० प० वस्तुगति *"* *। *। *** 


यह तो “बस्तुत्थिति! है। भर्यातु गवयत्त द्वी प्रवुत्तिनिमिल है गोसादुश्य नहीं, 
यह तो जल के शंत्य को तरह वस्तुस्थिति के भ्नुस्तार निविवाद है! । 


सि० प० तदापातत" ४४ ४ ४ 


यद्यपि कथित फुक्ति के 9।रा यह स्थिर है कि गवयपद का प्रवुत्तिनिमित्त गवयत्व 
हो है, गो साहश्य नहीं । तथापि “भ्रापातत: इस निर्द्धारण को ते मतकर यह सनदेह दी 
मानें कि 'गवय पद फा प्रवुत्ति निभित्त गवयत्व है ? अथवा ग्रोसाहश्य ? तथापि वैशेषिकों के 
फल” की उपमान का दाब्द में अस्तर्भाव रूप अभीए की सिद्धि नहीं होगो । क्योंकि अतिदेदा 
वाक्य से उक्त समय परिच्छेद तभो हो सकता है, जब यह निश्चित रहे कि 'गोंसादुश्य ही 
गवयपद का प्रवृत्तिनिमित्त है। उक्त अनिर्धारण से यहू सन्देदह तो उपस्थित हो ही जायगा 
कि गोप्तादुए्य ही गवय पद का प्रवृत्तिनिभित्त हें, गवयत्व उसका उपलक्षण है' ग्रयवा गबयत्व 


कलीदणीदतन+_++ + + +. 


३१. सिद्धान्तियों का अ्भिप्राय है ७छि गवयत्व है जाति, अतः बह लघु है । गोप्ताइश्य है 
उपाधि, अतः गुरु है । यदि किसी लघु रूप घमम को प्रबुत्षिनिमित्त मानकर क।!य॑ का 
निर्याह हो सके, तो किस्ली गुरु धमं को अ्रवृत्तिनिमिश मानना अस्यायप्र है | इस युक्ति 
के स्स्वीकृत द्ोने के कारण दी आाचाय ने उसको 'वस्तुगति' की संज्ञा दी है । 


तृतोय। स्तबकः ३४३ 


स्थादेतत्‌ । पूर्व निमित्तानुपलब्धेन फलसिद्धि, इदानीं तु तस्मिन्नुपलब्धे 
तदेव वाक्य स्मृतिसमारूढं फलिष्यति, अर ध्ययनसमयग्ृहीत इव वेदराशिरक्षोपाइप्य- 
वदातस्य कालान्तरे । न च॒ वाच्यं वाक्येन स्वार्थस्थ प्रागेव बोधितत्वात प्रागेच 
पर्यवसितमिति । गोसादृश्यस्योपलक्षणनिमित्तत्वयोरन्यतरत्र तात्पयें सन्देहात्‌। 
इदामी तु गवयत्वेध्धगते तकंपुरस्कारात्‌ सादृश्यस्योपलक्षणतायां व्यवस्थितायाम्‌, 
'गज्ञायां घोष” इतिवदन्वयप्रतिपत्तिरिति चेतु ? 
ही प्रवृत्तनिमित्त है, गो सादृश्य ही उपलक्षण है, जैसे कि भरान्धवती पुृथिवी! इस वाक्य के 
प्रयोग के बाद यह सनन्‍्देह उपस्थित होता है कि गन्धवत्त्व पृथिवीपद का प्रवृत्तिनिभित्त है 
अथवा पृथिवित्व रूप प्रवृत्ति निमित्त का उपलक्षण है ? 





पृ० प स्थादेतत्‌ पूर्वस्‌"” ** *«* “कालान्तरे 


यद्यपि यह सत्य है कि जबतक गबय का प्रत्यक्ष नहीं हो जाता, तब तक 'गो 
सदृशों गवयः” इस अतिदेश वाक्य के अर्थ का ज्ञान होने पर भो 'गोसदुशों गवयपदवाच्य:! 
इस आकार का दाक्तिज्ञान अथवा 'समयपरिच्छेद! नहीं उत्पन्न होता । किस्तु 'इदानीम! 
अथ्ति गवय के प्रत्यक्ष की स्थिति में वही अतिदेशवाक्य स्मृत होकर वक्त द्क्तिशान रूप 
फ्ठ का संपादन कर सकता है । डिस प्रकार वेदों के अध्ययन के समय उनसे जिन वस्तुओं 
का श्रथवा जित 'इतिकर्शाव्यता प्रभृति अज्ों का ज्ञान नहीं हो प्राता, उन सब विषयों का 
ज्ञान भी वेदाज़ों के अध्ययन से स्मृत वेदों मे ही होता है । 
न व वाच्यमु*** *" + ““पर्यवश्चितमित्ति 

( पैशेषिकों के उक्त प्रभिप्राय का निराकरण इस प्रकार किया जा सकता है कि ) 
'सक्दुश्धरित। शब्द: सकृदेवार्थज्ुमयति' इस न्याय से 'गोसदृश्ों गवय/ इस अतलिदेश वाक्य को 
सुनने के बाद जो प्रथम बोध उत्पन्न होता है, उम्री से वह॒ वाक्य कृतकार्य हो जाता है । 
गवयविषयक प्रत्यक्ष के बाद फिर उसी वाक्य से समय परिच्छेद रूप कार्य नहीं हो सकता । 
गोसाहइ्यस्य”' हल न ** 

( वेशेशिकगण इसका समाधान इस प्रकार करते हैं कि जहाँ श्रोता को वक्ता का 
ताप्पर्य निश्चित रहता है, वहीं 'पकृदुच्चरित। छाब्द:” इश्यादि न्याय उपयुक्त होता है । जहाँ 
बत्ता के तात्पर्य का सन्‍देह रहता है, वहाँ यह न्याय लागू नहीं होता । क्योंकि तात्पर्य पन्देहु 
के स्थ् में शहद सुनने के बाद यदि आपातत| कोई प्रतीति हो भी जायगी, तथापि तात्पर्य के 


३७४७४ गद्यप्चात्मक-न्यायकुसुमाजलो 


श्रुताब्धधावनाकाइक्ष न वावय ह्यन्यदिच्छति । 
पदार्थन्वयवधुर्पात्तिदाक्षिप्तेन 





सग्मातः ॥१२॥ 





निर्णायक पड्विध लिज़ शधथवा तर्कादि के सहारे जब तात्पर्य का निर्णय हो जायगा, उप्तके 
बाद वही वाक्य पुनः स्मृत होकर उसी विषय के निश्चयात्मक बोध को उत्पस्त करेगा, जो 
निश्चित तात्पर्य का भी विषय है । 


प्रकृत में 'गोसदुशों गवय:” इस वाक्य के श्रवण के बाद श्रोता को यह सन्देंह होता 
है कि 'इस वाबय में प्रयुक्त गवय पद गवयत्व को 'निभित्त” बनाकर प्रयुक्त हुआ है ? भ्रथवा 
गो सादुश्य को 'निमित्त बनाकर ? (अर्थात इस वाक्य से गोसादुश्यविशिष्ट गवय का 
बोध वक्ता को इृष्ट है ? अथवा गोसादुश्योपकछृक्षित गवयत्वविशिष्ट गवय का बोघ ? ) हस्के 
बाद जब गवय का प्रध्यक्ष होता है, तब तर्क उपस्थित होता है कि यदि वक्त वाक्य में प्रयुक्त 
गवय पद का प्रवृत्तनिमित्त गो सादृश्य होता तो जिस अरण्पस्थ व्यक्ति ने कभी गाय देखी ही 
नहीं, एवं उसे यह भी ज्ञात है कि “इसका नाम गवय है! वह कभो भी इस अर्थ को समझाने 
के छिये 'गवय' शब्द का प्रयोग न करता | झत; गवण पद का श्रवुत्तिनिमित्त गवयत्व ही 
है, गोसादृश्य नहीं। गोसादृश्य उक्त गवयत्व का उपलक्षण है। तस्मातु गोसदुशों गवय:” 
इस वाक्य से चू"कि अन्य किसी प्रकार का बोध संभव नहीं है, अत! गोसदुष्यों गधयपंद- 
वाज्य/ इस धाकार का शक्तिगप्रह अथवा समयपरिच्छेंद ही होता है । जैसे कि 'गज्जायां घोषः!' 
इस वाक्य से लक्षणावृत्ति के द्वारा अग॒त्या गज्भातीर के घोष का ही बोध मानता पड़ता हैं। 
फलत) 'गोसदुद्यो गवयः' इस प्रतिदेशवाक्य में प्रयुक्त गबया पद पभवयपदवाच्यत्व” छप 
अर्थ में लाक्षणिक है। तस्मात्‌ अतिदेश वाक्य रूप शब्द प्रमाण से हां उत्त समयपरि च्छेद 
अथवा शक्तिज्ञान की उपपत्ति हो जायगी, इसके लिये 'उपमान! नाम के अतिरिक्त प्रमाण को 
स्वीकार करने की झ्रावश्यकता नहीं है । 


सि० प० श्षतान्वयातु“ “” ४” ““सन्नतिंः ( इलोक ) 


उक्त कथन भी ठोक नहीं है, क्योंकि गो सदृद्यों गबंयः इस अतिदेश वाक्य फो सुनने 
के बाद उसमें प्रयुक्त पदों से प्रभिघा वृत्ति के द्वारा जिन अर्थों को उपस्थिति होती है, उन 
सबको यथा योग्य परस्पर अन्वित होने में कोई बाघा नहीं है । अत; उक्त वाक्य के पदों 
से अभिषा वृत्ति के द्वारा भर्थों की उपस्थिति के बाद, उन उपस्थितियों से बोध के लिये अन्य 
किसी की आकांक्षा नहीं रह जाती । अतः प्रतिदेशवाक्य किसी “अन्य” की अर्थात्‌ श्ाब्द बोध 
के उत्पादन में प्रश्यक्षादि प्रभाणों से अबगल गवयत्थादि की श्रपेक्षा नहीं रखते हैं। जहां 
सुने हुए पदों से अभिधावृत्ति के द्वारा थर्थों में परस्पर प्न्बय का 'बैधुर्य” अर्थात्‌ अभाव 
रहता हैं, उम्हों स्थछों में 'आक्षेप” अर्थात्‌ रक्षणा प्रमृति वृत्तियों के द्वारा उपस्थित धर्च के 
साथ अन्वय करना पड़ता है | 


तृतीय-स्तवक: १४५ 


गोसदृदशों गवयशब्दवाच्य:' इति सामानाधिकरण्पमात्रेणास्व्योपपतों विदेष- 
सन्देहेईपि वाक्यस्य पर्यवसितत्वेन मान न्तरोपनीतानपेक्षणात्‌, रक्तारक्तसन्देहेःपि 
'घटो भवत्ति! इति वाक्यवत्‌, श्रन्यथा वाक्यभेददोषात । 


एच ७४७७: >> अल नकल लक जदीसी 


सि० प० गो सहदा)"* *ह हू ** 


जब तक गवय का प्रश्यक्ष नहीं हो जाता तब तक “को 5सौं गोसदुद्:” इस प्रश्त से 
विशेष” विषयक संशाय के रहने पर भी यो गतयश्षदृद्द: ते गवयपदवाच्य) इस प्रकार का 
सामान्य प्रस्वयत्रोध हो सकता है। इसके छिये प्रत्यक्षादि किसी प्रन्‍्य प्रमाण से उत्पन्न 
विशेष निर्णय की प्रपेक्षा नहीं होती है। जैसे कि 'घट रक्त है ? अधवा अरक्त ?” इन दोनों 
में से किसी एक पक्ष के निर्णय के न रहने पर भी “घटों मबति'! हंस वाक्य से अन्वयवोध की 
उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं भ्राती है । भरत; ( गवय के प्रत्यक्ष के समय तक यदि यह निर्णय 
नहीं भी होता है कि 'गवय पद का प्रबृत्तिनिमित्त गवयत्व ही है, गोग़ा दृए्य उसका उपलकक्षण 
मात्र है! तथापि 'गोसद्शों गवयः! इस अतिदेश वाक्य के सुनने पर 'यों गोसदुश: स 
+ भपदवाच्य। इस प्रकार के बोध के होने में कोई बाघा नहीं होती है । अर्थात्‌ गबय के 
प्रत्यक्ष के बाद जो अतिदेशवाक्य के स्मरण से 'अय॑ गवयपदवाच्य;' इस आकार फा दाक्ति- 
शान ( समयपरिच्छेद ) होता है--जिसको हमलोग उपमिति कहते हैँ---“गोौसदुश्यो गवय॥' 


इस वाक्य से उत्पन्त अन्वयबोध रूप नहीं है । किस्तु उपमान प्रमाण से उत्पन्त होने के कारण 
'उपमित्ति' हप है। 


ग्ल्यथा "5: ऑक का. किक कक का 


( इस प्रसज़ में वेशेषिकाण कह सकते हैँ कि अतिदेश वाक्य को सुनने के बाव 'यो 
गोसदृश। स गवयपदवाच्य:! इसी आकार अन्ययबोघ मसले ही मान लें, किन्तु गबय के 
प्रश्यक्ष के बाद स्मातसमारूढ़ उसी अतिदेशवाक्य से थ्क्त श्रत्यक्ष के साहाय्य से “जय॑ 
गवयपदवाच्य/ इसी आकार के अन्वयबोध को स्वीकार करने में कोई ब।धा नहीं है। एक 
ही वाक्य के लिये विभिन्‍न सहकारियों के साहाय्य से अमेक प्रकार के बोधों का उत्पादन 
गतोउस्तमर्क। इत्यादि वाक्यों से सभी म नत्ते हैं। भ्रत। यह कोई बात न हीं है कि प्रत्यक्ष से 
पूर्व केवल प्रतिदेशवाक्य से उक्त नासान्य प्रन्वयवोध होता है, केवल इसी छिये गवय के 
प्रत्पक्ष के बाद उसी वाक्य से समयपरिच्छेद' हूप घत्वयवोध न हों । किस्तु वैशेषिकों का यह 
कथन भी ठीक नहा है, क्‍्यों।क एक ही वाक्य से अनेक प्रकार के बोध नहीं हो सकते ) 
अन्यथा” अर्थात्‌ यदि एक वाक्य से एक ही प्रन्वयबोध को स्वीकार न करें, प्रथवा एक ही 
वाव4 से अनेक अन्यय बोबों को स्वीकार करें तो “वाक्यमभेंद! दोष होगा । मत) एक 
अतिदेशवाक्य से एक ही प्राकार का अन्वयबोध हो झकता है । 

डंडे 


३७६ गद्यपद्माव्मक-स्पा यकुसुमाझञलो 


नच गद्गायाँ घोष: इतिवत्‌ पदार्था एवास्वयाउयोग्या;, येन प्रमाणान्तरोपनी- 
तेनानवय: स्यात्‌ | प्रतीतवावयार्शबलायातो5प्ययर्थों यदि बावयस्येव, दिवाभोजन- 
निषेधवावयस्यापि रात्रिभोजनम्थ: स्यात्‌ । तस्माद्यथा गयवश्ब्द: कस्यचित्‌ वाचकः 
शिष्टप्रयोगादिति सामान्यतो निश्चितेषपि विशेषे मानान्तरापेक्षा, तथा 'गोसद्ृशस्य 
गवयघाब्दो वाचक इति वाबयान्निश्चितेषपि सामान्ये विशेषवाचकत्वेजस्थ मानाल्तर- 
मनुसरणीयमिति । 


4-.....-----------.......----न-»ाअबाबकाााना-%ाना७७क७णणन-+ममम भा 3७५७७ ५ ५७ करननननननन-+4८क 33७ «क «मम कक ननकननननलणणगग तो ऑन नमन 


ने व गंज्ञायासु ** *' हो ले 








'गज्जायां घोष? इत्यादि स्थों में "छा पद के अभिषिय अर्थ प्रवाह में घोष पद के 
अर्थ का प्रवय संभव नहीं है, अता दूसरे प्रमाण के द्वारा उपस्थित गज्जातीर रूप अर्थ में 
घोष का अन्चय मानना पड़ता है। प्रकृत में सामाप्य रूप से उपस्थित गोसहृश” पदार्थ 
में गवयपदवाच्यस्‍्व का प्रन्वय अनुपपतन तहीं है, प्नत। प्रत्यक्ष रूप दूसरे प्रमाण से उपस्थित 
इदस्त्वविष्चिष्ट गवय में गवयपदबाचज्यत्व का अन्वय स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है । 
सछण्मधि इसको स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है, क्मोंकि गोसाहए्य विदिाष्ट में 
गवयपदवा च्यत्व के गृहीत हो जाने पर जब उस व्यक्ति को गवय का दर्शन होता है, तब 
भी 'अर्य गवयपदवाच्य/ इस आकार का समयपरिच्छेद होता है । किन्‍्तु इसका बह अर्थ 
नहीं कि उक्त सममपरिच्छेद उस ग्रतिदेश वाक्य का ही फछ है। क्योंकि ६स समयपरिच्छेद 
की उत्पत्ति तो गवयप्रत्यक्ष के बाद होती दहै। यदि किसी दूसरे प्रमाण से पर्यवत्नन्न प्र्थ 
को भी प्रकृत प्रमाणजन्य ही मान लें तो फिर पीना देवदतो दिवान मुंत्ती' इस वाक्य से 
उत्पन्न शाब्दबोध के वाद जो भ्र्थापत्ति प्रमाण से अथवा केवलव्यतिरेकी भ्ननुभान से 
परात्रिमोजन! का निश्चय होता है, उस को भी उक्त वाक्य का ही अर्थ मानना होगा । 

तस्मात्‌ जिस प्रकार श्राप के मत में “गवय शब्द किसी अर्थ का बांचक प्रबश्य हैं, 
क्योंकि शिष्टों के द्वारा उसका प्रयोग होता है, जैसे कि गो शब्द प्रभूति' इस प्रतुमान के 
द्वारा सामास्य रूप से किसी वस्तु में गवयपद की छाक्ति गृहीत होने पर भी व्यक्तिबिशेष में 
धक्तिज्ञान के लिये गवयपिण्ड में चक्षु: संनिकर्ष रूप दूसरे प्रमाण को अपेक्षा हो ती है, उसी 
प्रकार उक्त अतिदेशवाक्य से गो साहेश्य से युक्त अर्थ में गवयपद्वाच्यत्व का ज्ञान साधारा 
रूप से होने पर भो व्यक्तिविशेष में शक्तिजश्ञान के छिये दूसरे प्रमाण को अपेक्षा होगी । 
वह दूसरा प्रमाण ही 'उपमान' है। अतः 'प््रयपरिच्छेद! भप्रतिदेश वावय से उत्पन्न अखब- 
घोष रूप नहीं है । किन्तु उक्त उपमान प्रमाण से उत्पन्त उपभित्ति रूप है। 


तृतीय: स्तवक। ३४७ 


अ्रस्त्वनुमानम्‌ । तथा हि-गवग्शब्दों गवयस्थ वाचकः असति वृत्त्यन्तरे5 
भियुक्त स्तत्र प्रयुज्यमानत्वातू, गवि गोशब्दवदिति चेन्न। असिद्धे:। न ह्मसति 


न न ं आ ान___न्म्__्म_म्__्_्ब्_्__ल्ऊ__ज_्_सं 


वृत्यन्तरे तद्बिषषतया प्रयोग: सज्ञतिमविज्ञाय ज्ञातुं शक्यते । 





पू० प० १ अस्स्वनुमानस्‌ *** “” *“** “** इत्ति चेतु 

, वेशेषिकों का यह भी कहना है कि यदि उक्त छक्तिग्रह अथवा समयपरिच्छेद दाव्द 
प्रमाण के द्वारा सस्मत न हो तो फिर पझ्नुमान प्रमाण से हो उसको उपयक्ति होगी । उसकी 
रीति यहू है कि-- ) 
तथा हि * ४ ४४ 

गो सडृश उक्त विण्ड को समझाने के किये प्राप्ततण 'गवय” पद का प्रपोंग करते 
हैं। यह निर्दिचत है कि गवय पद में गवय रूप पिण्ड को समझाने के छिये प्रभिया से भिन्न 
( लक्षणा प्रभूति ) भ्रन्‍्य वृत्तियाँ नहों हैं। अतः समझते हैं. कि गवय शब्द गवय रूप अथ॑ 
का वाचक है। ( जर्थात्‌ अभ्भिधा बृत्ति के द्वारा ही गवय पद से गवय रूप प्रर्थ का बोध 
दोता है )। जेंते कि गो शब्द गो रूप भ्रथ में प्रयुक्त होने के कारण उसका वाचक होता है । 
इस प्रकार “भ्रग॑ गवयपदवाच्य/ इस आकार के समयपरिच्छेद में इस अनुमान का 
पर्यव्तान होगा । 


सिं० प० न, ग्रषिद्वें मकान न मम 

प्रकृत प्रनुधन का आकार है 'गबय शब्द गवयस्य वाचक;, भ्रसति वृत्पन्तरे वृद्धस्तन्र 
प्रयुज्यमानत्वात्‌ गवि धोशब्दबत्‌! । इस वाक्प के असत्ति” इत्यादि पं्मम्यन्तवाक्य देतु का 
बाधक है । इस हेतु का विशेषण है 'अक्षति वृत्त्यन्तरे/ अर्थात्‌ किसो दूसरी वुत्ति का अभाव 
( बृत््यस्तरामाव )। यही हेवुतावच्छेदक है। हेतुतावच्छेदक स्वरूप विशेषण पे युक्त हेतु का 
ज्ञान भनुभिति के लिये आवश्यक है। किन्तु 'गवय पद में गवय रूप श्रर्थ को समझानेवाली 
लक्षणा प्रभृति कोई अन्य बृत्तियां नहीं हैं” यह कैसे समझेंगे ? क्यों कि 'अन्तर' शब्द तदिभस्त 
तत्सजातीय अर्थ का बोधक है। अतः प्रभिधा पद के बोधक 'वृत्ति! पद से युक्त 'वृत्पन्तर! 
प्र का अर्थ होगा 'अभिषावृत्ति से भिन्‍न वृत्ति'! भेद को समझने के छिये उसके प्रतियोगी 
को भी प्रमझना आवश्यक है। अत; 'प्रभिधाबूत्ति के भेद को समझने के लिये 'अभिषावुर्ि।! 
को समझना आवश्यक है। अतः जब तक गवय पद की अभिषावूत्ति को न समझा जायगा 
तब तक भजावय पद में गवय रूप पिण्डकों समझाने की अभिधा से भिन्‍न कोई वृत्ति नहीं है! 
यह नहीं समझा जा सकता । अत; भ्रकृत में हेतुतावच्छेदक विशिष्ट हैतु फाज्ञान सम्भव न 
होने से उक्त अनुमिति नहीं हो सकती । 
५. “अनुमयापि व', समयो दुप्रह:” शल्नोक के हस अंश की व्याख्या 'अस्ट्वनुमा नस! 

इंपपादि गधसरदुर्भ से की गयी दे | 











३२०८ गधपन्चात्मक-न्यायकुधुम | झलो 


सामानाधिकरण्यादिति चेन्न । एिण्डमात्रे सिद्धसाधनात्‌, निमित्ते चासिद्धः, 
'साहरश्यस्थानिमित्तत्वात्‌' इत्युक्तम्‌ । 


' उलान-नम++मार-+--न बन. 





आय फ आ आऋआऋआऋऊ>ऊऊऔऔ  ऑअझयजझ घक्‍इघइअओत--- + 78777 


पु० प० समानाधिकरुण्यातु "। हा ४ ४ 


शँमिधावृत्ति के जिस ज्ञान को श्रावएप्कता की पर्चा को गंधी है, वह गवय 
सामानाधिकपण्य झप से मोसदुशो गवद/ हत्यादि प्रयंग से ही होगा, क्योकि इसी से 


गवयपद की प्रसिधां गवबय रूप अर्थ में गृहीत हो सकती है। अतः: गवयपद की अभिषघा के 
प्रज्ञान से जो अनुमान की झनुफपपत्ति दिखलायी गयी हैं, खह ठोक नहीं है । 


सि० प० पिण्डमाजे ४ ४ हे ४ 

इस प्रश्तज्ज में बैदोषषिकों से पूछना थ [दिये कि कथित 'सामानाधिकरण्य' क्षब्द से यदि 
गवय रूप पिण्ड को सामानाधिकरण्य विवक्षित है? को इससे गव् पद में केबल 
वण्ड' की वाचकता की सिद्धि होगी। किन्तु उपमान प्रमाण के द्वारा तो गवय पद में 
गबयह्व जञाति विशिष्ट गवबय की वाचकता की सिद्धि अभीष्ट है। यह कार्य यदि अनुमान प्रमाण 
से तहों हो सका, तो फिर अनुमान में उपसान के सतर्भाष की च्चा हो व्यर्थ है । अर्थात्‌ उक्त 
सामानाधिकरण्प फी प्रतीति मूलक श्रतुमान से केवछ यदि [पिण्ड की वाचकत्ता गवय पद में 
सिद्ध को गयी तो फिर सिद्ध वस्तु की ही पुनः शिद्ध की गधी । गवेग दे में गवयता जाति 
विशिष्ट की वाचकता जो पहिले से असिद्ध है, वह घिंड नहीं हो सकी । 


तिमित्ते च ""' ““ ““ “ इस्युक्तम 

यदि उक्त 'स्तामाताणिकरण्प' पद से धवय पद के पतमित' अर्वात्‌ 'प्रवुत्तनिमित्त , 
स्वरूप गंवयत्व जाति विशिष्ट का सामातर' घिकर ण्य चिवक्षित है, तो दंग प्र्ज़ में यू कहना 
है कि गवयत्व जाति में गवय पद की प्रखृततिमितता अभी सिद्ध नहों है । क्मॉकि जब तक 
गंवयत्व विशिष्ट गवय में गबय पद की बाज्यता को सिद्धि नहों होगी, तबतक 'गवय्रत्व! में 
गवय पद की प्रवुतनिमित्तता की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि 'वाच्यत्वे सति व [च्यवृ त्तित्वे 
सत्ति वाच्योपस्थियोपप्रका रत। क्यत्वम' ऐसा 'प्रवृ त्तनित्ती! का लक्षण है, गिपने वाच्यता' 
हम्तभू त है। गवयप्व विशिष्ट गंवय तें जब तह गवय पद दी काक्त गुदीत नहीं होगी, 
तब तक प्रवुत्तिनिभित्त स्वरूप गजयत््व में गंबथ पद की बाच्यता नहों आ सकती । 
साहदयस्थ "हा 


पहिले कह आगे हैं कि गोस।हरय गवय पद का प्रवु तलनिमित्त तहों है ।१ 


इनकम» 





4. ( कदादित कोई विस्परणशीज वेशेषिक बह कहें कि 'गोसाइश्य' ही गबय पद का 
प्रयृत्तिनिसित्त है, तदवच्छेदेन तो गबव पद का बाच्यरव ग्रुत है। उनको स्मरण 
दिल।ने के किये ही गो साइश्पर / इत्य(दि सन्दर्भ लिख! गय! दे। 


तृतीय: स्तबक: ३४६ 


ननु व्याप्तिपरमिद॑ वाक्य स्थात्‌ । “यों गौंसडुणः स गवसपदार्थ:” इति। तथा 
च वाक्यादवगतप्रतिबन्धोउनुमिनुथा तू “अयमसो गवयों गोसहशत्वादतिदेशवाक्या- 
वगतपिडवदिति'' न, विपयंयात्‌ । न हि गोसहरशं बुद्धावारोप्याउनेन प्रृष्ट: स कि 
शब्दवाच्य इति, किन्तु सामान्यतों गवयपदार्थभवगम्य स कीटगिति। तथा च 
यद्योगप्राथम्याभ्यां तस्थैव ध्याप्यत्वम, ततः कि तेन ? प्रकृतानुपयोगात्‌ । 





पू० प० ननु व्याप्तिपरम वल्क अकूक >बब #हल 


जो पुरुय गवय पद के अर्थ को कभी आंखों से नहीं देखा है, किन्तु गवय” पद को 
केवल सुन रखा है । वह लब स्वभावता किसी बिज्ञ व्यक्ति से पूछता है कि 'गबय” पद 
का कौन सा श्रघ है? वह पुरुष “विज्ञ' होने पर भी हृठात्‌ इसफा उत्तर नहीं दे पाता । 
ध्रत एवं गवय पद वाच्यत्व की प्रतुमिति के उत्पादक कारणों के समूह ( सामग्रो ) में जो 
हपाहि' निविष्ठ है, केवल उस का हो प्रदर्शन गो सहक्षों गवबय;” इस वाक्य से कर देता 
है। दस वाक्य से प्रश्त कर्ता को 'यः गो सह से गवय पद वाक्य: इस श्राफार का 
व्याप्तितिष्वय होता है, प्र्षात्‌ जो गो के सादुश्य से युक्त है, वही गंवंस पद का बाध्य प्र्थ 
है। इस वाक्य के द्वारा उत्पन्न 'प्रतिबन्ध' भ्र्थात्‌ व्याप्ति निश्चय के वाद वह क्षिज्ञासू 
पुरुष बन में जाने पर गवय पिण्ड को देखता है, तो उसकों यह अनुमिति सुलभ हो जाती है 
कि 'उस गवय पद का वाच्य अथ यहू। है, क्योंकि यहू गो के समान है, ज॑ंसे कि गवय का 
[पण्ड गो के समान है” तस्मातु गोप्तादुश्य विशिष्ट में गवयपदवाच्यत्व की व्याप्तिसे “अय॑ 
गव्धपदेज।च्य;" इस आकार को समयपररच्छेदरूप अनुभिति होती है। इस के लिए उपमान 
नाम्त के अतिरिक्त प्रमाण को आवश्यफ्ता नहों है । 


घति० प० न, विपयंशात्‌ "* "” ४ *« प्रकृतानुपयोगातु । 


लर्थात्‌ जिज्ञासु यदि यह प्रशत करते कि 'गो स॒दुवाः कि दाब्द वाष्य:' तो वक्त बिज्ञ 
पुर का गो सदृश पिण्ड मो उद्देश कर भाय्यशब्दवान्ष्य:' यह उत्तर देता सज़त होता, 
किल्तु जिज्ञासु के प्रशत का आकार हैं बीदगावग! ९!” इसका उपयुक्त उत्तर तो यहो हो 
सक्कता है वि “गवयपदवाह्य: गोसदुष्य. यथा गा दाब्दस्यथ वाच्य; सास्तादिमानु” किन्तु 
'उदाहरण! छूए इस आावय से गवयपदवाच्यत्व में ही गोसदुशत्व की व्याप्ति ज्ञात होतो 
हैं | क्योंकि उदाहरण वाक्प में जो पहिले प्रयुक्त रहता है. एवं 'यत्‌' छाब्द का अन्वध जिसके 
साथ होता है, वही “ब्याप्प! माता जाता है । ( जैसे कि “यः घृमवानू स वल्निपानु' इस स्थपकछ 
में 'यद! पद का धन्य घूप के ही साथ है, जो प्रथमोत्रात्त भी है, अतः उसी में वक्ति को 
व्याति या व्याप्यता सम्रश्ती जाती है, वज्षि में धुप को व्य।प्ति नहीं ज्ञात होती है ) | अतः 'यो 


गोसदृगः स गठ्यपदवाध्य:” इस उदाहरण वाक्य के द्वारा गुद्दीत व्याप्ति से प्रकृत अनुमिति 
की पतिद्धि नहीं हो सकती | 


२६७ गद्यपद्यात्म क-्पायकुसुमा झली 


अथ किलक्षणकोउसाविति प्रश्नार्थ,, तदा व्यत्तिरेकपरं स्यथात्‌, लक्षणस्प 
तथाभावात्‌ । तथा च ' गोसदशों गवयः” इत्यस्थार्थो यों गवय इति न व्यवहियते 
नाइसौं गोसह॒श इति। एचच्न प्रयौक्तव्यम, ग्रयमसौं गवय इति व्यवहतंध्य:. 
गोसद्दात्वात्‌। यस्तुन तथा, नासौ गोसदृ॒शों यथा हस्ती। 











पू० प० ग्रथ कि लक्षणम्‌ *” *" “* यथा हस्ती"” 7 


सामान्यतः गवयधाव्दवाच्यत्व रूप से ज्ञात किसो विशेष वस्तु के प्रसज्भ में 'जिज्ञासू' 
प्रश्न करते हैं कि 'असौ गवय दब्दवाच्यः कि छक्षणक: ? ( भर्थात्‌ गवय छ्लब्द के अभिवेय 
उस अर्थ का स्वरूप क्‍या है ? ) इस प्रश्न का भो उत्तर धोसहर!' यह हो सकता है । 
लक्षण हप हेतु के हारा लक्ष्य का पक्ष में इतरनेद का केवल्लव्यतिरेकोा अनुमान ही हो 
सकता है। जिस उदाहरण बाक्‍प से व्यतिरेक व्याप्त सूवत हींती है उसमें व्यापक 
( लाष्य ) का ही उपांदान पहिंले होता है, एवं 'यत! शब्द का स्वत भी उम्री के 
साथ होता है। ' 





सैसे कि गन्घधश्व रूप छक्षेणा के द्वारा पथिवी में इतरमेद्‌ की भ्रनुभिति होती ह। 
अतृमिति का झाकार 'पशथिवी इतग्मेदबती गन्धवत््व/त्‌' हस प्रकार 4 । यहद्द 'पुथिवी 
तरसेद रूप साध्य केवक्त पांथवों में हो है, ज्ञो कि प्रकृत में पक्ष दे | ५व॑ 'गन्धवश्व 
रूप द्ेतु भो केवकत पृथिवां में दी है | अतः पद्च से मिगन किसा भी शाश्चय में दोनों 
साथ-साथ नहीं है । झ्तः ऐसे स्थज्ञों में न कोई अन्धयइष्टाग्त मिल्लेणा, न अन्व 
व्याप्ति दी डपपनन्‍न होगी। ध्तः ४:टिरेक दृष्टान्त एवं व्यतिरेक व्याप्ति का ही यहां 
अधल्म्बन करना हागा। खाध्य का झ्ममाव एवं देतु का हभाव, इन दोनोंका 
नियभित्त रूप से एक आश्रय में रहना ही व्यतिरेक व्याप्ति का प्रयोजक हे । भकृत 
में पृथिवीतरभेद्‌ रूप स।ध्य का अभाव जल्लादि आठ द्वब्पां एवं गुण कम, सामान्य 
विशेष , ८वं समवाय हँन पाँच भाधषों में ६ ( अमाव में तो इतरमेद को घम्मावना 
ही नहीं दे ) दन तेरद वस्तुओं में गनध का अभाव भो दे । छात: कथित जक्षादि 
तैरइ पदार्थ ही प्रकृत में ध्यतिरेकर इृद्ठान्त है । तदनुलार प्रकृति में उदाहरण बाकय 
का स्वरूप यत्‌ न इतरमेद्वत्‌ तन्‍न गन्धवत्‌ यथा जल्यादिकर्म! इस स्वरूप का द्ोगा, 
प्रकृत में यह कट्दना है कि यदि गोलइशरब' गवण का छक्षण है, तो फिर 'गो 
सरशा गदपः, इस वाकक से उक्त व्यत्तिरक इृष्टान्त हो सूचित दोग।, जिश्से प्रकृत 
में भी ध्यतिरेक ग्याप्तिद्दी सूचित दागी | तदनुलार प्रकृत में व्यत्तिक दृष्टन्तताक्य 
का पहू स्वरूप होगा--'यो गवबय दति न ब्यवहूसते नापो गोलइरशा:। एज 
इस व्यत्रिकमूकाक ष्यापत्ति के इ8/० से बह केचज्ब्य तिरकी अनुम/न निष्पत्न 


तृतीय॥ स्तबक। ३५१ 


न च हस्त्यादीनां विषक्षत्वे प्रमाणमस्ति, सर्व प्रयोगस्य दुरवधारणात्वात्‌ । 
कतिपयाव्यवहारस्य चानेकान्तिकत्वात्‌ | 








सि० प० न च हस्त्यादीनास्‌"' «* «०» «*- 


साध्य का अभाव णहीाँ निश्चित रहता है, बही 'विपक्ष' हैं। 'विपक्ष' ही व्यत्तिरेक 
हृष्टान्त होता है। किलतु हाथी प्रकृत झतुमान का 'विपक्ष है! यह फंसे समझें ? क्योंकि उस में 
गवयपदवाचयत्त छप्र साध्य का अभाव निश्चित नहीं है। यदि हाथी में गवयपदवाच्यत्व का 
अभाव ( हाथी के लिये गवयपद के श्रप्रयोग से ) मानलें, तो प्रश्न होगा कि किस के 
प्रप्योग के निश्चय से ? (:) संसार में जितने सी सनष्य है, सब सभी मनुष्यों के ब्यप्रयोग 
के निश्चय से झथवा (२) कुछ लोगों के भ्रप्रयोग के निश्चय से ? 
सर्वाप्रयोगस्य "७ *ा + «»« 

( यदि ्षभी छोगों के भ्रप्रयोग से उक्त निश्चय मार्नें तो वहू इस लिये अप्तमव होगा 
कि ) संस्तार के सभी पुरुषों का यदि निश्चय ( अवधारण ) नहीं है, तो फिर हाथी में गवय 
पद के 'सर्वाप्रयोग” का अवधारण नहीं हो सकता । क्योंकि 'सर्वाप्रयोग” को ध्षमप्नने के छिये 
उसमें विशेषणीभूत 'सर्व! को समझना आवश्यक है। किन्तु अस्मदादि असर्वज्ञजनों के छिए 
उक्त स्व! का ज्ञान संभव नहीं है । 


कतिपयाव्यवहा रस्य '** ४०४ 8७8 «७०५ 


( यदि कुछ छोगों के अप्रयोग से हाथी में गवयपदवाच्यत्व के प्रभाव का निएचय 
मानें तो सो भो संभव न हीं होगा, क्योंकि ) कोई भी पद किसी भी ह्षर्थ को समझाने के छिये 





होगा कि 'पराचय! गवयपदुणष्यवह्ठारविषयेतरभवेवान्त्‌ गोसइशस्थातू, यश्‌ नोक्तेतर- 
सेद:त्‌ न तल गोसदशम्‌ यथा हस्त्यादिकम्‌ । _ स्वगत असाधारण घर्म एचं 
स्वैतरमेद ये दोनों फक्षत। एक ही वस्तु है । जैसे कि पृथिवीतरमेद्॒ पुथिवीत्व स्वरूप 
है | तदनुसार आावयपद्ष्पवहा र विषयेतर भेद! का पर्यवसान गवयपदधण्यवह्दार बिषयश्व 
में ही होगा । यही 'गवयपदशध्यचहरविषयश्थ' गवयपद्वाध्यत्य है । हसके अनुसार 
उक्त ताक्य का यह स्वरूप निष्पश्न होगा, 'झ्य॑ गवयपद्व्यवह्दारविचय!: गोप्तश्शश्वात्‌ , 
यो न गधयपदण्यवह्दारविषया, नासौ गोसरश! यथा इस्ती'। इृशस्च॒ प्रकार 
गो स्द्रशों गबय।! यह अतिदेशवाक्य उक्त व्यतिरेकों थजुमान का सूचक होते हुए 


गवय पद के शक्तिपरिष्छेंद्र का मी सूचक है। अत! उपमान नाम का कोई 
भ्रतिरिक्त माण महीं है । 





३४५२ गद्यप्चात्मक-न्याए कुसुमा जो 


नतु लिझ्मात्रे प्रइनो भविष्यति ? वीहक्‌ कि लिक्ृममिति ? न, न ह्मतेन 
लिक्षमविज्ञाय गव्यशब्द॒य वाचकत्व॑ कस्यब्द्वाच्यत्व॑ वाइबगत॑, बेन तदर्थ प्रदन:ः 
स्यात्‌ । 





कुछ लोगों के द्वारा प्रयुक्त नहीं होता, केवछ इतने से ही उस श्र॒थ॑ में तत्पदनाच्यता का ग्रशाव 
निर्णीत नहीं हो सकता । इस 'छिये हाथी में गवयपदवान्य के अभाव का निदचय हस हेतु से 
तहीं किया जा सकता कि संसार के कुछ छोग हाथी थो समझाने के छिये गवय पद का 
व्यवहार नहीं करते । छात्तः केक्लछ व्यत्तिरेकी झ्नुमात के द्वारा भी 'समगपरिच्छेद' की जपर्पत्ति 
नहीं हो सकती । 

पू७ प० नन्तु लिजजुमात्रे'"' "' “४ ** 

'स॒ कि द्ाबदवाच्य:” इस वाक्य को व्यत्तिरेक लिद्ध विषयक प्रश्नार्थकता भले ही 
संभव न हो, विन्‍्तु इस वाक्य को झन्वय ध्यत्रिक साधारण लिजू सागाग्य के विषय में प्रएन 
का बोषक तो माना हूं जा सहता है। जिसका यह भ्राक्ार होगा कि 'गवय रूप अर्थ में 
गवय पद की वाह्यता वा साधक कौन सा हेतु है !" ध्थवा उस शज्ञापक्त में हेतुता किस रूप 
से है ?” इन प्रातों का भी उत्तर 'गोसहश: इस वाक्य से देना प्रसज्रत वहीं होगा । इस 
प्रकार साधारण रूप से छिल्लुज्ञान के बाद व्याप्ति का ऊह कर अनुमान के 6रा समय का 
परिर्छेद' उपपन्न हो सकता है । 
सि० प७ न, नहायनेत'” *४ " *** 

'सम्रय परिच्छेद' के अथवा 'दाक्तिज्ञान! के दो स्वरूप हैं, एक पद विशेष्यक दूसरा 
प्र्थ विधोष्यक । 'इृदम्‌ पदममुम५ बोधयतु” प्रथवा 'इृदम्‌ पद अस्या्थस्य वाचकम्‌' इन दोनों 
प्राकार के क्षक्तिज्ञान पदविशेष्यक हैं। 'अस्माच्ठब्दादयमर्चों बोद्धव्य:' अथवा 'प्रयमर्थ। 
एतत्पदवाच्यः” इन ग्राकारों के द्वाक्ति ज्ञान अर्थ पविशेष्यक हैं। यदि किसी दुसरे उपाय से गवय 
पद में किसी अर्थ को वाचकता [ अर्थात्‌ पदविशेष्यक द्ाक्तिज्ञान को विषयता ) अथवा किप्ती 
अर्थ में गवय पद की वाच्यता ( भर्थविशेष्यक छ्षाक्तिज्ञान की विषयता ) अगर ज्ञात रहती 
तो यह प्रश्न उबित होता कि “गवय पद में जो गवय रूप पश्रर्थ को वाचकता है, उपस्तका 
ज्ञापक कौन है ?” अथवा 'वह ज्ञापक हेतु किस प्रकार का है ?। अथवा यह प्रशत उचित 
होता कि 'गत्रय रूप भ्रर्थ में गवय पदवाच्यता का ज्ञापक हेतु कौत है ? अथवा “वहू किस 
प्रकार का है ?! क्योंकि गवयपदवाच्यत्व अथवा गवयरूप प्रर्थ के वाचकत्व का ही तो अनुमान 
कर रहे हैं, वह टेतुज्ञान के बिता संभव नहीं है। अतः 'गोसदुष्च/ यह वाक्य हेतु सामास्य- 
विषयक एश्न का उत्तर भी नहीं हो सकता । 


तृतीय) स्तव॒क) ३५३ 


प्रवृत्तिनिमित्तविशोषलिज्ञ प्रइनः, बेन निमित्तेत ग़वयशब्द; प्रवत्तते 
तस्य कि लिज्ञलमिति चेतु ? न, न हि तदवश्यमनुमेयमेवेत्यतेन निश्चितम, 


यत इदं स्थात्‌ । ज्ञानोपायमात्रप्रइने तद्विशेषेणोत्तरमिति चेन्त । अविशेषा- 
दिन्द्रियसन्तिकर्षमप्युत्तरयेतू, पर्यायान्तरं वा । यथा गवयमहं कर्थ जानीयामिति 


पू० प० प्रवृत्तिनिभित्तविशेषलिज्ञ '। ० । न 

उक्त प्रएन गवय पद के प्रवृत्तिनिभित्त विशेष (अर्थात्‌ गबयत्व ) के ज्ञापक लिए के 
प्रसज़ में इस आकार फा है कि 'जिम धर्म को निमित बनाकर गवय शाढइ प्रर्थ को समझाने 
के लिये प्रवत्त होता है, उसका ज्ञापक छज़़ु कौन है?' इस्री प्रश्त के उत्तर में गवय पद के 


प्रवुत्तनिमिल के उपलृक्षण एवं गोसाहश्य के बोषक “गोसहृदा।' इस वाक्य का प्रयोग 
किया जाता है । 


पसि० प०न, न हि! / * “४ 

'अनुमिति रूप ज्ञान में ही ज्ञापक हेतु की आवश्यकता होती है। पश्रतः यदि यह 
नियम हो कि प्रवृत्तिनिमित्त का ज्ञान अनुमिति रूप ही हो, प्रथवा उसी का उपयोग हो तो 
फिर ज्ञापक छिज्ग के प्रसज्भ में उक्त प्रशश उपयुक्त हो सकता है। किस्तु ऐसा नियम 


तो है नहीं। अतः गोसहदा। इस वाक्य को वक्त प्रश्न का उत्तर स्वरूप भी नहीं 
माना जा सकता | 


पु० प० ज्ञानोपायमात्रप्रदते'"* "* "* *« 

प्रवृत्तिनिमित्त के ज्ञापफलिफू के प्रसज्भ में प्रश्ण मले ही संभव न हो किन्‍्तु “प्रवृत्ति 
निमित्त का ज्ञान फिस से होगा | इस सामास्यज्ञान के छिये तो प्रश्त किया ही जा सकता 
है । एवं उस सामान्य प्रशन का उत्तर प्रवृत्तिनिमित्त के प्रनुसितिरूप ज्ञात विशेष के उपाय- 
स्वरूप गोंसादुश्य रूप लिझ्जर के ज्ञापक 'गोसदुश” इस वाक्य का प्रयोग समुचित उत्तर 
हो सकता है। क्योंकि विशेषोक्ति के द्वारा ही सामान्य प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। 
न, अविधोषातू " ४ 

यहू सत्य है कि सामान्य विषयक प्रश्न का विशेषोंक्ति के द्वारा उत्तर दिया जा सकता 
हैं। किश्तु गवय पद के प्रवृत्तिनिमित्त के ज्ञान के सामान्य विषयक प्रश्न का विशेष उत्तर 
जिस प्रकार अनुभिति है, उसी त्रफार तद्विषयक प्रत्यक्ष अथवा तद्रिषयक छाब्द बोध भी 
तो हैं, धत! तद्दिषयक प्रत्यक्ष का दृष्धिय संनिकर्ष रूप उपाय, अधपा शाव्दबोध के पर्याय 
धब्द के उच्चारण रूप उपाय का प्रतिपादन भी वक्त प्रश्न का उत्तर हो सकता है। 

ज॑से कि कोई यदि यह्‌ प्रएन करे कि 'मुमे! गवय का ज्ञान किस प्रकार होगा ? तो 

४४ 





३५४७ गद्यपद्याप्मक-न्या गकुसुमा झली 


प्रशने, 'वनं गतो द्रक्ष्ययीति,' यथा वा 'कः पिकः,' इत्यश्न कोकिल इति। 
तस्मान्निमित्तभेदप्रदन एवाय 'गवयो गवयपदवाच्य: कीहक केमन निमित्तेन' 
इति युक्तमुत्पक्याम:। यस्य च निमित्तविशेषस्य साक्षादुपदर्शयितुमदाक्यत्वात्‌ 
पृष्टस्तदुपलक्षणं किब्विदाचप्टे । तन्नोपमानसामग्रीसमुत्थापनमेव, तस्य च प्रमाणास्य 
सतस्तक) सहायतामापश्चते । साहद्यस्येव निमित्ततायां कह्पनागौरवस । 
निमित्तान्तरकल्पने च वल्ृप्तकह्प्यविरोध इति तदेव निमित्तमवगच्छतीति । 
लक्षरान्त्वस्याउनवतसज्भतिसंज्ञासम भिव्याहतवाक्यार्थस्थ संज्षिन्यनुसन्धानमुपमानस । 
वाक्‍्यार्थश्व कचित्‌ साधम्य॑म्‌, कचिद्व ध्यंमतो नाव्यापकम्‌। तस्मान्नियतविषयत्वादेव, 
न तेत बाधों न त्वनतिरेकादितिस्थितिः ॥ १२॥ 








इसका यह उत्तर भी हो सकता है कि 'जज्ूल जाप्रो, खुद अपनी अखों से देखोंगे ?” । प्रथवा 
कोई यदि यहू प्रश्त करे कि 'पिक! कौन सी वस्तु है ? तो 'पिक' द्ाब्द के पर्याय 'कोकिल' 
दाब्द के प्रयोग से भी उसको 'पिक! दाब्द का अर्थ समझाया जा सकता है। अत) गवय पद 
के “निमिक्तभेद! धर्थात्‌ प्रबृत्तिनिभित्त के प्रसज्भ में ही यह प्रश्न है कि 'गवय पद का प्रभिषेय 
कैसा होता है ? एवं किस धर्म को निमित्त बनाकर वह अपने अर्थ का ज्ञापन करता है? 
किन्तु जिस पुरुष ने गवय को कभी नहीं देखा है, उसको सीधे ही गवय छब्द के द्वारा यह नहीं 
समझाया जा सकता कि भावय पद का प्रवुत्तिनिमित्त गवयत्व है'। गत; गवयस्व के ज्ञापक 
एवं उपलक्षण के प्रतिपादन के लिये 'गोसहदा।! इत वाक्य का प्रयोग किया जाता है । 
इस वाक्य से प्रतिपादित होनेवाले साहश्य का ज्ञान ही 'उपमान! प्रमाण है । 
प्रश्न रहा कि गोसाहश्य ही गवय पद का प्रवृत्तिनिमित्त क्‍यों नहीं है ? गवसल्व ही प्रचुत्ति- 

निमित्त क्‍यों है? यदि साहश्य ही प्रबृत्तिनिमित्त है, तो फिर स्॒ मयपरिच्छेद शाब्दबोध 
रूप ही है ? इन दो पक्षों में से एक के निर्णय में यह तर्क प्तहायक होता है कि गवयहव 
जाति रूप है, अत) अख़ण्ड है। सुत्तराम सखण्ड गोसादृश्य से छघु है। जिसते गाय कभी 
नहीं देखी है, ऐसे आरण्पक पुरुष के द्वारा प्रयुक्त गवय पद से गवयत्व में उसकी प्रवृत्तनिर्मित्तता 
स्वीकृत है। इस प्रकार पूर्व स्वीकृत एवं छघु गरवयत्व को गवय पद का प्रवृत्तिनिमित्त न 
मानकर यदि गुरुभूत गोसादुश्य को गवय पद का प्रवृत्तिनिमित्त मानेंगे तो कल्पनागौरव दोष 
हीगा। यदि गवयह्व और गोसादुश्य इन दोनों से भिन्न ही किसी को गवय पद का प्रवृत्ति- 
मानें तो “क्लुप्त धर्म से ही निर्वाह संभव होने पर अवलप्त दूसरे घर्म में प्रचुत्ति- 
निभित्तस्व की कल्पना अनुचित है”” इस न्याय का विरोध होगा। श्रतः 'गोसदुशों गवय:! 
इस भतिदेशवावय से प्रएनकर्त्ता गवयत्व को ही गवयपद का प्र वृत्तिनिमित्त समझता है। 

जिस संज्ञा शब्द को छाक्ति ज्ञात नहीं है, उस दाब्द से युक्त धाक्य के अथ की 
उस पंज्ञा शब्द के प्र में प्रत्यनिज्ञा ही उपतान प्रमाण का 'लक्षण' है। 

उस वाक्य का यहू प्र्थ कहीं साधर््य होगा कहीं वैधर्म्म, अत ( वैधर्म्य बोधफ 


तृतीय: स्तबक; ३8५५ 


शब्दो5पि न बाधकमाननुमानतिरेंकादिति वेशेषिकादय: । तथा हि--यच्यप्येते 
पदार्था मिथ: संसर्गवन्त: 








वाक्य स्थल में ) प्रव्याप्ति दोष नहीं है। इस प्रकार अनुमान एवं उपसान के छक्षण भी भिन्न 
हैं, अत; थे दोनों लक्षणभिन्‍नता के फारण मी भिन्‍न हैं | 

घस्मात्‌ उपमान प्रमाण चु"कि ( साधर्म्स एवं बैधर्स्य रूप ) नियसित बिषयों में ही 
प्रयुल दोत्ता हैं, झतल;ः ईपष्रवरानुपान फा बाधक नहीं हो सप्कता ॥ ( शेशेविकगण जी ) 
झनुमान से आभन्‍्न होने के कारण उपसासन को ईश्वरानमान का बाधक न होने की बात कहते 
हैं, सो संभव नहीं है । क्योंकि उपसमान अनुमान से अभिन्‍न नहीं हैं ॥ १२ ॥ 


दाब्देड5पि,.. ज््क् छा क्र क्र के के. ऋक 

वंशेषिकगण यह भी कहते हैं कि दाब्दप्रमाण भी अनुमान से प्रभिन्न होने कारण 
ही ईफएजलगण्ासनुस।|न का बाघक नहीं है ॥ 
पूछ प७" लथाहि "** 'ाा "हा 5*« 

( शब्त को प्रनुभान में भर्न्तमाव सूचक प्नुमान ये हैं ) 

( १ ) 'ऐसे पदार्था: भिचः संसर्गवन्त:ः वाक्यस्वात! भर्थात्‌ 'घटवरद्भूतलूम! इत्यादि 
वाक्यों से जो बोध होते हैं, वे अनुसिति रूप हैं। क्योंकि वाक्य में जितने भी पद रहूते हैं, 
उन सभी के अर्थ परस्पर सम्बद्ध ही होते हैं सर्वधा असस्बद्ध ध्र्थ के बोघक पदों के समुह 
वाक्य! ही नहीं हैं। परस्पर सम्बद्ध भ्र्थों के बोधक पदों का समूह ही 'वाक्य' है। इसीलिये 
घट:, वह्निः, जल| इत्यादि पदों का भप्रृह वाक्य नहीं है। एवं 'धटवद्भूतलम्‌! इन पदों का 
यह सम्ृह “ताक्प! है । पह्मछतः पथों के झ्र्थों में परस्पर सम्बन्ध ही वाकयत्व का प्रयोजक है | 
झथोजय से प्रथोजक का अनुमान होला है । मत्त: वाक्सत्य से पदांयोँ के परचख्पर शप्यन्ख फा 
सनुसझाल हू सकता हैं। शाउद को प्रभाण सानने वाले भी दाजद प्रसाण से इतना हूँ। काम 


लेते हूँ ॥ 








3. यहाँ तथाहि' ह। झारम्भ कर 'तदनुमानमितिः हतने पर्यन्त के ग्रम्थ से दाद में 
अवुमानाभेद साधक जिन झनुसानों का उल्लेख किया गया है, वे वेशेषिकों के हरी 
किसी संप्रदाय का मत है, अतः वे ही इसके उपपादुक हैं। 'तथापि! इत्यादि सनन्‍दभे 
से हँन में दोषों का उदुभावन वैशेषिकसिद्धान्तियों का ही है। झता हस सन्दर्भ में 
वेशेषिकगगा ही संप्रदाय भेद से पूर्वपक्षी एवं उत्तर पक्षी दोनों है। 'तथापि' दृध्यादि 
से वेशेषिकों ने श्रपने निर्दृष्ट अनुमानों का प्रयोग किया है। आचार्य ने 
शब्द प्रमाण को झलनुमान से मिल्त प्रमाण रूप से प्रतिपादन “पअश्नोव्पते' ईश्यांदि 
सन्दर्भ से किया है । 





१५६ गद्यपश्चात्मक-न्यायकुसु मा झछी 


वाक्यत्वा दिति व्यधिकरणामस््‌, पदार्थत्वादिति चाउनैकान्तिकम, पदेः स्मारितत्वा हि 
दित्यपि तथा । 
इसलिये दाब्द बस्तुत: अनुमान ही है। अत घाब्द नाम का कोई अतिरिक्त प्रमाण 


नहीं है । घुतराम ईश्वरानुमान में अतुमान से बाधित होने की श्रापत्ति के ख़ण्डन से ही दाब्द 
प्रमाण के द्वारा कली ईफ्लसानुसानल में श्राघ की आअआ्यापत्ति लवण्डित हो जाती है । 
सि० प७० व्यकधिकररणाम्‌ 

किन्तु उक्त भ्रनुभान ठीक नहीं है, क्योंकि उसका हुलु 'व्यधिकरण” हैं। मर्चातु 
पक्षतावच्छेंद के अधिकरण पक्ष में हेतु नहीं है, क्योंकि गिरि: मुक्त:” इत्यादि पदों के अर्थों में 
भी पदार्थत्व हैं, किल्तु वाक्यत्व नही हैं, फलत: हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वामा। है। 
पूृ० प० पदा्थ॑त्वात्‌"* 7 ४* *« 

( वक्त झनुमान में वाक्यत्व के स्थान पर 'पदार्थत्वः हेतु बना देने से ही वक्त 
स्वहूप| सिद्धि दोष हट जाता है, क्योंकि पदार्थत्व सभी पदों के प्रर्थों में है--चाहे वे पद वाक्य 
झूप नही भी हों।) पर्थात एते पदार्था: सभिव: संसर्गवन्‍्त: पदार्थत्वात्र ऐसा भनुमान 
करंगे। इसी प्नुमान से सर्वन्न अन्वयवोध की उपपत्ति हो जायगी, अत! दाब्द नाम के 
अतिरिक्त प्रमाण की ग्रावश्यकता नहीं । 

उ० प० अनेकान्तिक 23227: 48% 

उक्त भ्रनुमान का 'पदार्थत्व” हेतु स्वरूपासिद्धि भले हा न हो, किस्तु 'अनेकान्तिक' 
अर्थात्‌ व्यभिचरित होगा । क्योंकि 'गिरि; भुक्त), अग्तिमान्‌ देवदतेत, इत्यादि निराकाक्ष पदों 
के प्रधों में परस्पर संत्तर्ग रूप साध्य न्हीं है, किन्तु पदार्धत्व रूप हेतु है। अतः यह अनुमान 
भी नहों हो सकता । 
पू० प० पदेः स्मारितत्वातु*** *** *** **« 

कोई कथित अनुमान में 'पदार्थट्वात्‌” इस हेतुवाक्य के स्थान पर “पद स्मारितत्वात' 
इस छ्वेतु चाकप का प्रथोग फरना झबत्विलत॒ समझते है ॥ 
लि० प० इत्पपि तथा!" *** ** “** 

यह भी हेतु “तर्थव” भर्थात्‌ व्यभिचार दोष से ग्रसित ही है। क्योंकि लिप्त प्रकार 


निराकांक्ष गिरिः भरुक्त:' हत्यादि पदों के श्रथों में उक्त संसर्गवत्व साध्य के न रहते पर भी 
पडार्धह। रूप हेतु है, उसी प्रकार साध्यमाव से युक्त उन्हीं झर्चो' में 'पदें: स्मारितत्वः रूप हिलु 


भो है । अतः यह हेतु मो अनैकान्तिक है ही । 





तृतीय स्तबका ३५७ 


यद्यपि चेतानि पदानि स्मारिताथंसंगंवन्ति, तत्स्मारकत्वादित्यादी साध्या- 
भाव: । न छात्र मत्वर्थ: संयोग: समवायस्तादात्म्यं॑ विशेषणाविशेष्य भावों वा 
संभवतति | 


पू० प० यद्यपि चेतानि”" ** “** ** 


शाब्द बोध के लिये अपेक्षित सभी पदों को पक्ष बराक र उस्रर्मे स्मरण किये गये 
आर्था के संसर्ग को साध्य करते हैं, और तत्स्मारकत्व” को हेतु बनाते हैं। इस प्राकार के 
अनुमानों से शब्द प्रमाण से होने वाले कार्यो का निर्वाह हो सकता है ।* 


० पछ नह्यत्र मत्वथं।' के. बमाओ कब  गक क 


इस अनुमान में बाध दोष है, क्योंकि “स्मारितार्थस॑सर्गवन्ति” इस साध्यबोधक 
वाक्य में जो 'मतुप्‌” प्रत्यय है. उसका अर्थ संयोग, समवाय, तादात्म्य, एवं विदोष्यविशेषणमाव 
१. अनुमान धयोग करनेबाल्यों का यह झाशय दे कि शब्द से अर्थ बोच इस प्रकार 
होता है कि पहले वाक्य में प्रयुक्त पदों से अक्षग-प्रलग ध्रथों की स्मरण रूप उपस्थिति 
होती है। जिसको 'पदजन्यपदथोंपस्थिति! कहते हैं। उसके बाद 'योग्यता' के बल्ल 
से उन पदार्थों के परस्पर अभिमत संसर्ग की प्रीति होती है, इस प्रतीति को ही 
अन्वयद्योध' झथदा 'शाब्दबोध कट्दा जाता है । किन्तु यह भी 'अनुमिति' रूप ही 
है। क्योंकि पह्चिल्ले यह अनुसत्धान करना चाहिये कि पर्दो से चर्था का स्मरण 
क्‍्पों होता है? हस प्रश्त का स्वंधतस्मत उत्तर यही है कि पर्दों में श्रथों' के बोध को 
उत्पन्न करने को अभिनधा 'शक्ति' नाम का एक सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध का 
प्रतियोगी है अर्थ, एवं अनुयोगी है दाब्द | सम्बन्ध चूंकि द्विनिष्ठ ही होता है, खाता 
दस सम्बन्ध का सम्बन्धी! पद्‌ एवं अर्श ये दोनों दी हैं। अल: 'पुकलरबन्धि 
ज्ञानसपरसम्बन्धिस्मारक्स! इस स्थाय से जिस प्रकार हाथी के देखने से मद्दावत 
का, झथवा सह्ावत के देखने से हाथी का ह्मरण दोता है, उसी प्रकार पद और पझर्थ 
दोनों चूंकि शक्ति रूप सम्बन्ध के सम्बन्धी हैं, झ्रतः पद के ज्ञान से शक्ति रूप 
सम्ब'घ के ज्ञाता पुरुष की अर्थ का ह्मरण होता ६ | इंस प्रकार पद प्पने श्रथ॑ 
का स्मारक है | हझतः अर्शस्मारकत्व रूप हेतु पक्षा स्वरूप पदों में है। पदजनित 
पदार्थ स्मृति की इंस प्रकार की उपपत्ति से यह सिद्ध होता दे कि पद श्रौर प्रर्ष 
इन दोनों में कोई सम्बन्ध अवश्य है । इससे यह वग्रयाप्ति निष्पन्न होती है कि जो पद 
जिस अर्थ का स्मारक है, उस पद में उस अर्चा को समकाने को “शक्ति” झवश्य ह्दै। 
इसी ब्याप्तिमुलझ अनुमान का प्रदर्शन 'यधपि चेतानि! दृष्यादि सन्दर्भ से हुभा है | 
अर्थात्‌ शाद के द्वारा जिप्त रीति से उक्त प्रमिति की इत्त्ति होती है, पह 'अनुभिति' 
रूप ही है। अत्त: शब्द नाम का कोई झतिरिक्त प्रमाण नहीं है । 








इभ्८ गद्यपद्यात्मक-न्या यकुसुमाञली 
ताध्यज्ञापकभावस्तु स्वातत्थ्येणानुमानान्तर्भाववा दिभिनेष्यते । 


न च लिह्गतया ज्ञापकत्व॑ यश्लिदवस्थ विषयस्तदेव तस्य, परस्पराश्रयप्रसज्ञात्‌ । 
तंदुपलम्भे हि व्याप्तिसिद्धिस्तत्सिद्धों च तदनुमानमित्ति । 
वीक्‍:::+--ल्‍०...लइलहल...........0......॒ख॥ै| | 
ये चार सम्बन्ध नहीं हो सकते । अत: प्रश्न होता है कि स्मारित प्रर्थ का कौनसा सम्बन्ध 
प्रकृत में साध्य है ? यदि ( १ ) संयोग सम्बन्ध को साध्य मानें तो बाघ स्पष्ट है, वर्योंकि 
संयोग सम्बन्ध द्रव्यों में ही होता है, जतः पद चू कि दाब्द रूप होने के फारण गुण है, ग्रतः 
उसमें किसी का संयोग सम्बन्ध संभव ही नहीं है ( २ ) समवाय' सम्बन्ध को साध्य मानने 
पर भी बाघ दोष का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि पद रूप पक्ष चू कि दाजद होते के कारण 
थुण है, अत; समवाय सम्बन्ध से उसमें केवल जाति हो रह सकती है, 'स्मारितार्थप्रसर्गी 
चूंकि ज्ञाति नहीं है, प्रत: उसकी भो सत्ता पक्ष में संभव नहीं है। ( ३ ) 'तादात्म्य! 
सम्बन्ध के रहने की तो संभावना हू। नहीं है, क्योंकि तादात्म्य अभिन्न वस्तुओं में ही होता 
है | भ्रतश/ पद रूप पक्ष के साथ 'रमारितार्थः का लादाहय संभव नहीं है। ( ७ ) 'वद! एवं 
उक्त 'प्र्थ! दोनों में 'विद्ेष्यविद्येषणमाव संबन्ध भी संभव नहीं है, क्योंकि 'स्मारितार्थसंसर्गर 
है परत्पर अन्वित पदार्थों का धर्म, भ्रतः बह पदार्थ का ही विशेषण हो सकता है, पद 
हप पक्ष का नहीं । अतः इस पक्ष में भो बाघ स्पष्ट हैँ । 





भाप्यज्ञापकफभावस्तु * *** ** «** 


( इस प्रसजु में यह कहा ऊझा सकता है कि झंग्य सम्बन्ध मसले ही संघव से हो, 
किन्तु उक्त पदार्थ का संसर्ग लो पद का ज्ञाप्य है, एवं पद उलका ज्ञापक है । इस प्रकार 
पद एवं 'स्मारिताथ! इन दोनों में ज्ञाप्यज्ञापक्भाव सम्बन्ध सम्भव है। अत: पद रूप 
पक्ष में इस सम्बन्ध के रहते बाघ दोष की सम्भावना नहीं है । किन्तु यह समाधान भी ठोक 
नहीं है, क्योंकि ) जो समुदाय दाबद को अनुमान विधया ५्रमाण मानते हैं, उनके मत से उक्त 
संसर्ग में जो पदज्ञाप्पता है, वह 'झमुमितिविषयता” रूप ही है। झत्त। उक्त अनुमित्ति के 
बाद ही वक्त संसर्ग में ज्ञाप्पता अचवा पद में ज्ञापकता आवलेगी, आअलुभिलि से पहिले नहीं । 
अत: झमुभिति से पहिले ज्ञाप्यज्ञापकभाव सम्बन्ध की स ला पद भें उपपन्‍्ल नहीं हो सकती | 
इसलिये इस प्रकार से भी बाघ दोष का निराकरण नहीं हो सकता । 


न तु लिह्तया ऋक्त कममाक के कं के. का छाक 


( इस प्रसज्ञ में वैशेषिकगण कह सकते हैं कि प्रकृत में जो 'तरस्मारकत्थ' हेतु 
दिया गया है, गह तबतक 5पपन्न नहीं हो सकता जशतक कि पद को उक्त संसर्ग का ज्ञापक 
न मानें। क्‍्योंक पद में जो “अर्थ” अ्रववा 'पर्थसंसर्ग! की स्मारकत। है, उसका मूल 
'एकसम्बन्धिज्ञाममपरसम्बन्धिस्मा रकम! यहू॒ न्याय ही है। किन्तु पद में श्वर्थ की 


तृतीय स्तवक। ३१६ 


तथाप्याकांक्षा दिमद्धि: पदे: स्मारितत्वात्‌ 'गामभ्याज' इति पदार्थवदिति स्यात्‌ । 
नीता... || 
स्मारकता तो सभी स्वीकार करते हैं । इसके लिए पद और अर्थ दोनों में ज्ञाप्यज्ञ! पकभाव 
सम्बन्ध स्वीकार करना आवश्यक है। इस से कथित बाघ दोष का उद्घार हो जाता है। 
किन्‍्तु यह समाधान भी उचित नहीं है, क्योंकि ) पद में लिज़विधया जो बर्थ संपर्ग के 
जापकत्व का उपपादन किया गया है, यह 'तस्मारकल्वात' इस हेतु वाक्य का विवरण मात्र 
है। फलतः अनुमिति से पहले है। हेतु में साध्य की ज्ञापकता को स्वीकार करने के समान 
है। ऐसा करते पर 'प्रस्योन्याश्रयं! दोष होगा” क्योंकि जब पद में लिफ्लविधया किसी दूसरे 
प्रमाण से अर्थ संसर्ग की ज्ञापकता की उपलब्धि होगी ( भ्रर्थात्‌ जब प्रनुमिति हो जाथगी ) 
तब पद में उक्त ज्ञापकता की उपरूब्धि होगी। एवं जब पद में ज्ञापकता की उपछब्धि 
होगी, तव “तस्मारकत्व” रूप हेतु में साध्य की व्याप्ति उपल्ग्ध होगी । अनुभित्ति को उत्पत्ति 
व्याप्ति निश्चय के बाद ही होगी । अतः हस प्रकार प्रकृत अनुमान में बाध दोष का उद्घार 
नहीं किया जा सकता । सुतराम्‌ कवित प्र नुभानों से शब्द प्रमाण से होनेवाले कार्य का निर्वाह 
सम्भव नहीं है? । 





से नवहम्ाशााल-ा कल 


तथापि भ्रकांक्षादिमाद्ध। "* *+ «न» हे 


| सिद्धात्ती वैशेषिकों का कहना है कि यक्त प्रनुमानों से शब्द प्रमाण का भस्तर्माव 
अनुमान प्रमाण में भले ही सम्भव न हो, किस्तु निम्नलिखित दोनों प्रनुमानों से वह सम्भव है । 
श्रधम अनुमान का प्राकार है 'एते पदार्था। तात्पर्यविषयस्मारितार्थसंसर्गवन्तः प्राकांक्षादि- 
मश्छि॥ पर्दे! स्मारितत्वात्‌ गामस्पाजेति पदार्शवत । 


इस अनुमान में प्दों के अर्थ ही पक्ष हैं। एवं बक्ता के अभिप्रेत एवं पदों के हारा 
स्मारित पभ्र्थों का परस्पर सम्बन्ध ही साध्य है। प्रार्काक्षा योग्यता प्रभति से युक्त पदों से 
उत्पन्त स्मृत्ति की विषयता हो हेतु है । 


भाषाय यह है कि जो सम्प्रदाय द्ाब्द को स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं, उन छोणों के 
मल से भी झाकांक्षा योग्यता प्रभुति से युक्त पदों से हो शाब्दबोध होता है। धत; यही 


कहना होगा कि प्राकाक्षा-योग्यतादि से संबलित पदों से पदार्थों की उपस्थिति होने के बाद 
ही शाब्दबोध या अन्वयवोध होता है। इस से यह निष्कर्ष निकछा कि प्रस्वयवोघ उन्हीं 
पदार्थों के परस्परसंस्र्ग का होता है, जिनकी उपस्थिति श्राकांक्षा-योग्यता प्रभृति से युक्त 





१. इतने पर्यन्त के सम्धर्भ से वैशेषिककैक वेशी के अनुभानों का सिखाब्लो वैशेवषिकों 
मे ही ख़यदन किया है। अब “तथापि भारांक्षादिमपिटरि:' हत्यावि सन्दर्भ के सिद्धाग्ती 
वैशेषिकों के ग्रनुसान प्रवश्ित हुए है। 


३६० गद्यपद्मात्मक-न्या यकुसुमा जली 


न थ॒ विशेषासिद्धिदोष:, रसर्गरय संसज्यमानविशेषादेव विदिष्टत्वात्‌ | 








पदों के द्वारा होती है। इस से यह व्याप्ति रिष्पन्न होती है कि 'जन पदार्थों की उपस्थिति 
( स्मृति ) आकांक्षादि से युक्त पद्ोंसे होती है, वे पदार्थ अवश्य ही परस्पर उस संसर्ग से 
युक्त होते हैं, जिस संसर्ग में वक्ता का तात्पर्य है। परत: 'चंत्र; पत्रति' इस वाक्य से यह 
अनुमान हो सकता है कि “उक्त वाक्य में प्रयुक्त पदों के प्रर्थ गवश्य ही परस्पर अभिमत 
संसर्ग से युक्त हैं, क्योंकि उन पदार्थों फी उपस्थिति आकाक्षादि से युक्त पदों के द्वारा होती 
होती है। जैसे कि 'गाममभ्याज” दस वाक्य में प्रयुक्त पदों के अर्थ । इस प्रकार जब 
दाब्द प्रमाण से होने वाले औध का निर्बाह पझनुमान प्रमाण से भी हो सफता है, तो फिर दाब्द 
नाम के अतिरिक्त प्रमाण को स्वीकार करना अनतावएयक है। 


पृ० प०न च विशेषासिद्धि” ** ४ 


उक्त अनुमान के द्वारा प्रार्काक्षादि से युक्त पदों के द्वारा उपस्थति प्रर्थों में परस्पर 
जितने भी प्रकार के संबन्ध संभावित हैं, सामात्य रूप से उन सभी पम्बन्धों की प्रिद्धि होगी । 
किन्तु शब्द के प्रयोक्ता को तो किसी विशेष सम्बन्ध को सिद्धि ही अभिप्रेत रहती है, प्रबाधित 
प्भी सम्बन्धों की नहीं । अत! यह कार्य तात्पय के बल से शाब्दबोध के द्वारा भी हो सकता है। 
अनुमान में तो उक्त विधेष प्रकार के सम्बस्धभान का नियामक कोई भी नहीं हैं। अतः दाब्द 
प्रमाण से होने वाला यह 'विधोषसम्बन्ध की प्रतिपत्ति' रूप कार्य अनुमान प्रमाण से नहीं 
हो सकता | 


घसि० संसगंस्य ऋकक . कडाक.. काक्राक 


( यह भाक्षेप भी ठीक नहीं है, क्योंकि ) उक्त समान्‍्य विषयक प्तुमान का पर्यवक्षान 
मी विशेषानुमान में ही होता है। अतः जहाँ जिस वाक्य से जो बोध अभिप्रेत होगा, उस 
बाषय में प्रयुक्त पदों के द्वारा उपस्यित अर्थों को ही पक्ष बता कर उसमें उन पदार्थां के अवाधित 
संसर्गों में ते जितने ही सम्बन्ध की सिद्धि भभिप्रेत होगी, केवल उतने ही सम्बन्ध को साध्य 
बनावेंगे । इस प्रकार सामास्यप्तिद्धि के बाद पक्षघर्मता के बछ पर 'हंसर्गविशेष” की सिद्धि 
होगी ।* 








जैसे कि 'चैन्न: पति! हुस वाक्य स्थष्ष में चेन्न, सु. पचू तिप इन चारों पर्दों के अर्थ 
पच्च हैं, ए्ष सुप के शर्थ एकस्व का चैन्न पदार्थ में समचाय सम्बन्ध, तिवर्थ कृति का 
पचच धातु के झ्र्थ का भनुकूजर्व सम्बन्ध, तिबथे कृति का चेन्न में ही समवाय सम्पन्ध 
का बोध प्रमिप्रेत है । 'झत: उक्त पक्ष में उक्त हेतु से इन्हों सम्बध्धों की सिश्रि होती 
है । जिसका आकार है 'समवायेन ०कत्वविशिष्टश्तेश्न: समवायेन पाकानुकूछकृतिसान 
शाब्द्वोध भी तो इसी झाकार का द्वोता है | अत: शब्द भी अनुमान ह्ीईहे। 


तृतीय। स्तब॒क) ह ३६१ 


यद्दा, एतानि पदानि स्मारिताथ॑ संसर्गपृवंकारि ग्राकांक्षादिमत्वे सत्ति 
तत्स्मारकत्वात्‌ गामभ्याजेति पदवत्‌ । नचेवमर्थासिद्धि:, ज्ञानावच्छेदकतगैव तत्सिक्ले : 


यहा कृष्णा: हक का क््क्क 


अथवा अनुमानवाबय में प्रयुक्त होनेवाले पद को ही पक्ष करेंगे। पदों के द्वारा 
उपस्थित श्रर्थों के परस्परसम्बन्धज्ञानपूर्वकस्व को ही साध्य बनावेंगे, एवं श्रार्काक्षादिमत्व 
सहित परदार्थस्‍्मारकश्व को ही हेतु मांगे, 'गामस्याज! इत्यादि वाक्य के पदों को 
दृष्टान्त मानेंगे । 


अनुमान के प्रयोक्ता का पभ्राद्ाय है फि बक्ता को जब श्रोता में किसी बोघ को उत्पन्न 
करने की इच्छा होती है, तभी वह दाद का प्रयोग करता है। अतः वक्ता के लिये पहिले 
पह अनुसन्धान आवश्यक है कि 'श्रोता में किस प्रकार के बोध का उत्पादन करना है'। जब 
प्रयोक्ता को इस ज्ञान का पता चछ जाता है, तब वहू उपयुक्त छाब्दों का अनुसन्धान कर, 
उनका प्रयोग करता है। बथोता चू"कि पदों की स्लामश्यों को जानता रहता है, अत) उसे यह 
भान होता है कि वक्ता को इस प्रकार के ज्ञान का उत्पादन मेरी आह्मा में इृष्ट है! । फलछतः 
ये सभी पद वक्ता के उक्त ज्ञानपूर्वक हैं। क्‍योंकि ये सभी पद परस्पर सांकांक्ष होते हुए 
उक्त ज्ञान के विषयोभूत प्रथों के ही उपस्थापक ( स्मारक ) हैं। इस रीति से पदों में उक्त 
संसर्गज्ञानपूर्वकत्व की वक्ता की अनुमिति से श्ोता फो वह ज्ञान स्वतः हो जाता है, जो वक्ता 
को अभीएट रहता है। क्‍योंकि विशेषण को जाने बिना विशिष्ट को जानना संभव ही नहीँ 
है। अतः यह मान लेना होगा कि जिस ( श्लोता ) को उक्त 'संसर्गज्ञानपूर्वकस्व' का प्रनुभिति 
रूप बिशिष्टज्ञान होता है, उसको उससे पृ ही उक्त 'संसर्ग' का ज्ञान भी प्रवश्य हो चुका 
रहता है। उक्त 'संसर्गज्ञान” को हो दाठ्द को प्रमाण मानने वाले 'अन्वयबोध' धथवा 
दाब्दबोघ” कहते हैं। उक्त रीति से यह प्रस्वयवोध जब गनुमान प्रमाण से भी हो सकता है, 
तो फिर दर्द को स्वतन्ज प्रमाण मानते की आवश्यकता नहीं है । 


प्‌ पृ त्त्‌ँ घेवस कक करके हक. #क्के .. कजता 


किस्तु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि (१) एस प्रतुमात में केवक ज्ञान की ही सिद्धि 
हुई प्र्थ की नहीं । एवं (२) यदि अर्थ की सिद्धि मान भी ले, वो संपर्गतामान्य रूप अर्थ की 
दी प्रिद्वि होगी 'अमिमत संसर्ण रूप विषेष प्र्थ! की नहीं । 
स्वि० प० ज्ञानावच्छेदकतया*** *** *** **- 

(१) ज्ञान को सिद्धि से क्र्थ की भी सिद्धि होग।, क्योंकि प्रर्थ हो ज्ञान का भेदक है । 
बिता विषय का ( निविषयक ) ज्ञान कभी नहों होता। इस प्रकार विषय ज्ञान फा 
'प्रवच्छेदक! है अर्थात ज्ञानों में परस्पर एक दूसरे का '"पेदक' है। प्रतः संसर्भविषयक ज्ञान 
के हो जाने पर 'ज्ञानावच्छेक्तया' विषय की मी सिद्धि स्वतः हो जायगी । 


४ 











भ्ध२ गद्यपद्यास्मक-न्पा यकुसुमा ज्षछी 


तस्य॒ च संस्ज्यमानोपहितस्मैवावच्छेदकत्वान्न विशेषाप्रतिलम्भ इति। 
भ्रत्रोच्यते-- 
अ्रनेफास्त: परिच्छेदे सम्भवे तर न निश्चय; । 
आकाइक्षा सत्तया हेतुर्याग्या्सात्तिरबन्धता ।११३॥। 








तप्प चर क के के... के मेक के कक का हे 


(२) विशेषसंसर्ग की श्रप्रतीति का प्रस॒द्भ भी नहीं है, क्‍योंकि ज्ञान में प्रवच्छेदक 
रूप से जिस संसर्ग का मान होता है, वह किसी वस्तु विशेष ( प्रतियोगी ) का किसी आश्रय 
( अनुयोगी ) में रहतेबाला संसर्ग ही है संसर्ग सामान्य नहीं, क्‍योंकि यदि संसर्भ सामाम्य को 
ज्ञान का भेदक मानेंगे तो वह ज्ञानों में परस्पर भेंद रूप अपना कार्य नहीं कर सकेगा। प्रत। 
संसर्ग विशेष का 'अप्रतिषम्भ” भ्रर्थात्‌ विधोषसंसर्ग के ज्ञान फी भनुपपत्ति भी प्रकृत में नहीं है । 


प्रत्रोच्यते”* “' “* ““गझनेंकान्तः परिच्छेदे 


इस प्रसज् में हम ( सिद्धान्ती ) कदेते हैं कि ( कथित पदार्श पक्षक प्रथम प्रनुमान 
के साध्यवोधक बाकय में जो 'संसर्गवग्तः पद है, वह यदि ) परिच्छेद” रूप श्रर्थात्‌ 
निश्चितसंप्तर्गवत््व रूप रहे, तो उसका साधक (आकांक्षादिमाए्डू: पद; स्मारितत्वातु यह हेतु 
प्रतैक्षान्तिक हो जायगा ( क्‍योंकि प्रनाप्त पुरुष के द्वारा उच्चरित पदों के द्वारा उपस्थित 
अर्थों में साध्य नहीं है, अब च्‌ हेतु है ) । 

( यदि उक्त साध्यबोधक 'संसर्गवन्‍्त। इस पद के द्वारा पदार्थों में परस्पर संसर्ग की 
संभावना का साधन प्रभिप्रेत हो तो उस से) पदार्थो' के संसर्गवत्व का निश्दय (रूप अश्वयबोध 
ही ) न सकेगा । 


( यदि परदपक्षक अनुमान का अवल्‍ृम्बन करें तो प्रक्ृत हेतु में वि शैषणीभूत क्षाकांक्षा 
को ज्ञात होकर अतुमित रूप अन्यय बोध का कारण मासता होगा, किस्म ) आकांक्षा केवछ 
ग्रपनी सत्ता के द्वारा ही प्रन्ययबोध का हेतु हैं ( ज्ञात होकर नहीं )। 

( यदि इसके वारण के लिए केवछ श्रासत्ति को कारण म मान कर ) योग्या आपत्ति 
को शाव्इबोध का कारण मानें, तथापि सम|घान संभव नहीं है, क्‍योंकि 'योग्यास्तत्ति! में साध्य 
की व्याप्ति ही नहीं है ।* 
१, इस श्लोक के द्वारा परदाथपक्षक एवं पदपद्षक्ु कथित दोनों ही प्रनुप्तानों में बोष 

दिखलाये गये हैं । इस एल्तोक के पूर्वाद्ध/ से पदार्थ पदक पनुमान में एवं उत्तराद 
से पद पश्चक अनुसान में दोष दिखकाये गये हैँ । श्लोक के पूर्वाद्ध की ध्याण्या के 
किये प्रपम प्रनुमान घाकप के प्रसज्ञ में हन विकष्षपों का उत्थापन करना होगा कि 





तृतीय स्तबक) ६३ 


एते पदार्था मिथ: संसगंवन्त इत्ति संसृष्टा एवेति नियमों वा साध्य:, सम्भा- 
वितसंसर्गा इति वा ? । न प्रथमः, श्रनाप्तोक्ततदकदम्बस्मा रितैनैनकान्तात्‌ । प्राप्तोक्‍्त्या 
विशेषशीयमिति चेन्न । 








हनी सलाम. 





एते पदार्था:"** ४ *** ** 

एते पदार्था मिथ: संसरवस्त:” इस साध्य बोषक वाक्य के अम्तर्गत पदों के आर्थ 
अवश्य ही परस्पर संसर्ग से युक्त है ? 'अथवा” पदों के अर्थों में पररुपर संसर्ग की संभावना 
है ? इन दोनों अर्थों में से पहिछा अर्थ इसलिये ठोक नहीं है कि ऐसा स्वीकार करने पर 
ग्राकाक्षादिमज्ू: परदे: स्मारितत्वात्‌* यह हैतु व्यभिचरित हो जायगा, क्योंकि अनाप् 
( अप्रामाणिक ) पुरुष के द्वारा उच्चरित पदों में आकांक्षादि का साहित्य रहने पर भी उनमें 
परस्पर संप्तर्ग निश्चित नहों रहुता, परस्पर संध्षर्ग को संभावना भले हो रहे । आत: अनाप्त 
व्यक्तियों से उच्चरित पदों में साध्य नहीं है, अब च हेतु है। अत! इस पक्ष में व्यभिचार 
स्पष्ट है । 
ह० प> ग्राप्तोक्‍्या * “४ ४+ हा 

इस व्यभिचार दोष को हटाने के लिये हेतु घटक पदसमृह में “आप्तोक्तत्व' विशेषण 
लगावेंगे। भ्र्थाव्‌ “आप्तोक्ता: आर्काक्षादिम-द्धा: पर्द। स्मारितत्वात” ऐसे हेतु वाक्य का 
प्रथोग करेंगे । यह हेतु भो अनाप्त पुर से उच्चरित पदों पें चूंकि नहीं है, अतः उसमें 
साध्य के न रहने पर भी व्यभिचार दोष की संभावना नहीं है । 
सि० प० न, वाक्यायंप्रतीते; ७ **« «« ««- 

किन्तु उक्त समाधान भो उचित नही है, क्योंकि उक्त हैतु में आपोक्तत्व विशेषण देते 
से मी व्यभिचार दोष के हटने की संभावना नहीं है । क्योंकि कौन सा वावय आप पुरुष से 
उचरित है--इसका निर्णय वाकषयार्थथोध के बाद जब उप बोध में प्रामाण्य का निश्चय होगा 
तभी हो सकता है। वावयार्थ बोध मे पहिले वाक्य में प्राप्तोक्तत्व का निश्चय हो हो नहीं 





(१) पदार्थों में जो परस्पर संसर्ग का साधन फरना चाहते हैं, उससे क्‍या पदार्थों" में 
परस्पर संसर्ग की सत्ता के नियम की साधन करना चाहते हैं अर्थात्‌ 'क्या ये पदार्थ 
हवश्य हा परस्पर संबन्ध से युक्त हैं! यह साथन करना चाहते हैं? अथवा पदार्थों" 
में परस्पर सम्बन्ध की संभावना को अर्थात्‌ परस्पर सम्बत्य की योग्यता को छाधन 
करना चाहते हैं ! हृन दोनों में से प्रथम विकक्षप का ख़गदन पूर्वाद्ध' प्रथम चरण से 
८वं उत्तराद्ध का उसके द्वितीय चरण से खणदन किया गया द्वै। 


३१६४ गद्यपद्यास्मक-न्यायकुसु मा झली 


वाक्याथंप्रतीते: प्राक्‌ तदसिद्ध: । न ह्यविप्रलम्भकत्वमात्रमिहाप्तशब्देन 
विवक्षितम्‌, तदुक्तेरपि पदार्थसंसर्गव्यभिचारात्‌ । भ्रपि तु तदनुभवप्रामाण्यमपि । 





सकता । वाक्यार्थ का बोध उक्त प्रनु्िति से ही स्वीकार करते हैं, अतः अनुमिति के बाद 
होनेवाले आप्तोक्तत्व निम्रय के विषयी भूत 'प्राप्तोतक्तत्व” हेलु का विशेषण नहीं हो सकता | 
क्योंकि हेतुतावच्छेदक विशिष्ट हेशु का निश्चय अनुमिति का कारण है। आाप्तोक्तत्व होगा 
हेतुतावच्छेशक, प्रत: तद्दिषिष्ट हेतु का ज्ञान संमव न होने से अनुभिति नहीं होगी। अतः 
हेतु में भ्रालोक्तत्व विशेषण नहीं दिया जा सकता । 


ते ह्यविप्रलम्भकत्वमात्रम्‌ ४४४४ 2४७ 


( इस प्रसजु में वेंशेषिकषण कह सफते हैं कि--आत्तोक्तश्य” का प्रक्ृत में 
'अविप्रलम्भकाव! ही प्रर्थ है। अर्थात्‌ जिसने कभी किसी को नहीं ठगा है, जिसकी बातें 
कभी भिथ्या प्रमाणित नहीं हुई है, उक्त व्यक्ति के बाबय में आाप्तोक्तत्व का निश्चय बर्त्तमान 
वाक्य के बोध से पहिले भी हो सकता है। अत! यह कहना ठीक नहीं है कि “आतप्तोक्तत्व 
का निश्रय जिस छिये कि वाक्‍्यार्थ बोध से पहिले संभव नहीं है, श्रतः हेतु में प्राप्तोक्तत्व 
+शेषण नहीं दिया जा सकता” किन्तु ऐसा कहना भी ठोक नहीं है। क्योंकि जिस पुरुष को 
सभी “प्रवप्रलृम्भक' मानते हैं, उनकी बातें कभी भी मिथ्या न हों--ऐसा विश्व।स नहीं किया 
जा प्कता | क्योंकि श्रान्तिवश वे भी मिथ्यावाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। प्रतः प्रकृत में 
आत्तत्व का अर्थ ध्विप्रलम्मकत्व नहों हो सकता । क्‍योंकि चक्त प्रकार के पुरुषों से प्रयुक्त 
पदों के अर्थों में मो कभी परस्पर सम्बन्ध का पभ्र्माव रह सकता है। अतः हेतु में प्रातोक्तत्त्व 
विशेषण के देने पर भो प्रविप्रलृम्भक पुरुष के द्वारा उच्चरित श्रान्तवाक्य के पदों में 
व्यभिचार रहेगा ही । 


श्राप तु कछाक कक,त. बआकृश केक 


अत) उक्त व्यभित्रार के वारण के लिये जो 'प्न प्तोक्तत्व' विशेषण दिया है, उसमें 


प्रयुक्त 'आप्त' घब्द का वाक्य प्रयोग के उपयुक्त प्रमाज्ञान से उक्त पुरुष ही अर्थ करना पड़ेगा । 
( बाक्म के प्रयोग से पहिले वक्ता में जो वाक्‍्यार्थ विषयक बोध के प्तमान बोध रहता है, 
उसको प्रप्ना रूप होना धाहत्व के छिये आवश्यक है )| । इस प्रकार के श्ाप्तोक्तत्व जविदेषण 
के देने से यद्यपि उक्त व्यमिचार का वारण हो जाता है, क्‍योंकि इस प्रकार के प्राप्तपुदष के 


तृतीयः स्तव॒कः ३६५ 


न॒ चंतच्छक्यमसर्वज्ञेन सर्वदा सर्वविषये. सत्यज्ञानवानयमित्ति 
निश्चेतुम, श्रान्ते: पुरुषधमंत्वात्‌। तत्र क्चिदाप्तत्वमनाप्तस्याप्यस्तीति न तेनोप- 
योग: । ततोउस्मिन्नथध्यमञआ्ञान्त इति केनचिदुपायेन ग्राह्मम। न चेतत्‌ संसर्ग- 
विशेषमप्रतीत्य शक्यम्‌ ; बुद्धे रथथभेदमन्तरेण निरूपय्रितुमशक्यत्वात्‌ । पदार्थ॑मात्रे 
चा5श्रान्तत्वसिद्धौं न किबख्नितू, अनाप्तसाधारण्यात्‌ । एतेषां संसर्गेइ्यमश्नान्त इति 
शक्यमिति चेन्न। ऐतेषां संसर्गे इत्यस्था एवं बुद्धेरसिद्धे: । 





धारा उच्चरित वाक्य के पदों से उपस्थित अर्थों में परस्पर सम्बन्ध का भ्रमाव (रूप साध्यामाव) 
कभी नहीं रह सकता । किन्तु आआप्तोक्तश्व विशेषण देना संभव ही नहीं है । क्योंकि प्रनुमिति 
से पहिले ग्राप्तोक्तत्व से युक्त उक्त हेतु का ज्ञान ही संभव नहीं है। जिस पुरुष का कोई भी 
वाक्य श्राजतक भिथ्या प्रमाणित नहीं हुआ है, उनके प्रस्॒छ में भी यह विश्वात्त नहीं किया 
जा सकता कि उनका कोई भो वचन आगे भो मिथ्या नहीं होगा । व्योंकि भ्रान्ति तो पुरुष 
का घर्म है, अत] कोई कितना मी नैष्ठिक क्‍यों न हो उसके वाक्य में प्रप्रामाण्य की संभावना 
बनी ही रहेगी। ( यदि योगियों में कोई ऐसे पुरुष हों भी, तथापि उनमें भी कथित 
आपमृत्त का निम्चय सबंज्ञ योगियों को हो हो सकता है, प्रस्मदादि को नहीं )। अतः; उक्त 
रीहि से शब्द पूलक प्रनुमिति जन साधारण को ने हो सकेगी । 


तत्र कचितु * *” “* “* अनुपपत्तिरिति 


दूसरी बात यह है कि जिस पुदंष को प्भी ठग ही समझते हैं, या जिस को सभी 
अनाप्त ही मानते हैं, वह पुरुष भी कभी सत्य बोलता ही है। अतः वह भो किसी विषय में 
अवश्य हो भाप्त है। इसलिए भ्राप्त पद से ऐसा पुरुष अभिप्रेत होना चाहिए जो कभी किसी 
को नहीं 57 है ( स्वंया प्रविप्रलम्भक ) है। ऐसी स्थिति में आप्तोक्तस्वबटित वक्त हेतु 
स्वरूपा सिद्ध हो जायगा। क्‍योंकि कथित 'प्रनाप्त” पुरुष के द्वारा उच्चरित पदों से उपस्थित 
भर्थों में आतोक्तत्व विशेषण से युक्त हैतु नहीं है । किम्तु शाब्दबोध तो वहू भो इृष्ट है। मतः 
प्रकृत हेतु में यदि आपोकतत्व” विशेषण देना है, तो उस में प्रयुक्त 'भाप्त' शब्द का पहो भर्ष 
करना होगा कि “जिस वक्ता में स्वोच्चरितवाक्यार्थ का प्रमाज्ञ।त रहे, वही पुरुष उप्त विषय 
में प्रान्न' है '"। वस्तुत; अनुमिति में इसी प्रकार के आप्तोकत्व उपयोग हो सकता है। 
अतः इस प्रकार के ग्राप्ताक्तत्व का ज्ञान ही जिस किसी प्रकार आवश्यक होगा। कित्तु 
अनुमिति से पहिले यहू ज्ञान सम्भव ही नहीं है। क्योंकि “भ्र्य॑ एतावत्पदार्शसंत्तग् विधोष- 
विषयक प्रमाज्ञातवान्‌” दर ज्ञान के प्रति विशेषणज्ञान विधया उक्त पदार्थों का संप्र्भज्ञान 
आवश्यक है । क्योंकि इस ज्ञान से ही आछ्त जौर अनाप्त के भेद का निर्णय होगा । अस्राघारण 
विषय ही शातों में परस्पर भेद के नियामक हैं। प्रकृत में पदार्थों का परस्पर विशेष संसर्ग 


३६९ गद्यपद्मयात्मक-न्य| यकुमुमा झछी 


प्रननुभूतचरे स्मरणायोगात्‌, तदसुभवस्थ लिज्ञाधीनतया तस्य च विशेषणा- 
सिद्धत्वेनानुपपत्तेरिति । 

नापि द्वितीय:, योग्यतामात्रसिद्धावपि संसर्गानिश्चयात्‌, वाक्यस्य च तदेक- 
फलत्वातू, योग्यतामात्रम्य प्रागेव सिद्धे:। अन्यथा तदसिद्धावासब्नसाकाइक्षपद- 
स्मारितत्वादित्येव हेतु: स्थात्‌ । तथा च 'अग्निना सिज्चेदि” त्यादिना स्मारितैर- 
नेकान्त:, तथाविधानां सर्वथा संसर्गायोग्यत्वादिति । 








ही उक्त भ्रसाधारण विषम हैं। क्‍योंकि केवल पदार्थो' में हो अश्नान्तस्व के निर्णय से प्राप्त 
ओर अनाप्त में णो भेद है-उसको नहीं समझा जा सकता। क्योंकि केवछ पदार्श का 
ज्ञान तो श्रनाप्रपुरषों को भी रहता ही है। अतः प्राप्तत्व के निश्चय के लिए पदार्थों के 
संसर्ग का ज्ञान आवश्यक है| यह ज्ञान अनुमित्ति से पहिले सम्भव नहीं है । 


प्रननुभूतचरे #३ ७ करूक #कक लक 


पदार्थों के संसर्ग का ह्मरणत्मक ज्ञात भी अनु|मति से पद्विले सम्भव नहीं है, क्‍योंकि 
श्रोता को पदार्थों के उक्त रांसर्ग का पहिले झनुभव नहीं है। पदार्थों के संसर्ग का पनुमव 
अनुमिति रूप ही होगा । अनुमितति की उत्पत्ति हेतुतावच्छेदक विशिष्ट हेतु ज्ञान के बिना 
सम्भव नहीं है। हेतु के विशेषण कोटि में कथित ग्राप्तोक्तत्व भी है, जिसमें पदार्थों" का उक्त 
सँसर्ग ज्ञान मी अन्तनिविष्ट है। प्रतः उक्त संसर्गज्ञान के बिना हेतुत्व का उक्त विधशिष्टज्ञान 
ही सम्भव नहीं है | इस लिये प्रथम अनुमान के प्रथम विकल्प के विषय “ऐते पदार्था: परह्परं 
संसुष्टा एव” इस 'नियम! विषयक प्रनुमिति बाला प्रथम पक्ष ठोक नहीं है । 


नापि द्वितीय: * “+ *** *: 


एते पदार्था; परस्पर सम्मभावितसंसर्गका: इस आकार की अनुम्तिति से भी छाब्द 
प्रधाण से होनेवाले 'फा्य को उत्पपत्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि इस प्रनुमात से एतत्‌ पदार्थों 
के समूह में परस्पर संसर्ग फो योग्यता! भ्र्यात्‌ सम्भावना की ही सिद्धि होती है। यह 
तो भ्रनुभिति से पहिले भी प्रिद्ध ही है। मत; इस अनुमान में सिद्ध साधन दोष है । 


पदों के भर्थो' में परस्पर संसर्ग की योग्यता तो इस ब्नुमिति से पूर्व ही सिद्ध है। 
क्योंकि हेतु बाकय में प्रयुक्त “आकांक्षादिपत्व” पद के “धादि' छाब्द से 'पोग्यता' भो अभिप्रेत 
है। अगर ऐसा न हो-अर्थात्‌ वक्त आदि पड से केवल 'प्रासत्ति' का ही ग्रहण अभिप्रेत 
हो तो फिर हेतु कः स्वरूप असन्न्ाकाक्षपदस्मात्तित्व” मात्र होगा। किस्तु यह हेतु 
बछिता सिद्थति” इस बाकय में प्रयुक्त पदों से उपस्थित अर्यो' में व्यभिचरित है। क्योंकि 
इन पदार्थों में परस्पर संपर्ग छप्र साध्य नहीं है, किन्तु (योग्यता से अधित ) वक्त 
परदस्मारितत्व हूप हेतु है। अतः वक्त 'प्रादि” पद से 'बयोगता” का भी ग्रहण करता हो 


तृतीय! स्तबका ३६७ 


द्वितीये5पि प्रयोगे हेतुराकाइक्षादिमत्वे सतीति। तत्र केयमाकाइक्षा नाम ? 
न तावद्विशेषणविशेष्यभाव:, तस्य संसर्ग॑स्वभावतया साध्यत्वात्‌ । 
ता5पि तद्योग्यता, 








होगा। सुतराम्‌ श्रनुमिति के लिए हेतुतावच्छेदकीभूत योग्यता के ज्ञान संपादक के रूप में 
पदार्थो' के संसर्भ का ज्ञान भनुमिति के पहिले ही आवश्यक होगा | जिस से प्रकृतानुमिति 
में सिद्धसाधन अनिवार्य होगा । अत; इस प्रनुमिति से हाब्द प्रमाण का कार्य नहीं 
हो सकता । 

दूसरी बात यह भी है कि निश्चयात्मक ज्ञान ही दाब्द प्रमाण का फल है। किन्तु प्रकृत 
प्रनुमान प्रमाण से तो सम्भावनात्मक ज्ञान हो होगा । ब्तः इस अनुमान से भी दाब्द प्रमाण 
से होनेबाले कार्य का निर्वाह नहीं हो सकता । । 
द्वितीयेडपि हू हू 2डक #छक कक 

( इस न्यायप्रयोग फो समझने के छिये पहिले यह विकत्प क्वरना चाहिये कि ] 
हेतुवाक्य में जिस 'प्रार्काक्षा' पद का प्रयोग किया गया है, उस '"आर्काक्षा” पद का क्‍या 
पर्श है ? 
न तावतु ““ *"* सा४्4तवात्‌ 

( १ ) कोई कहते हैं कि पदों से उपस्थित अ्ष्थों में परस्पर विशेष्यविदेषणभाव ही 
आकांक्षा' है। किस्तु प्रकृत हेतुवाक्य में प्रयुक्त 'प्राफाक्षा' पद का यदि विशद्येष्यविशेषणभाव 
हप अर्श रहे, तो उक्त अनुमात ही धनुपपन्न हो जापगा। क्‍योंकि प्रकृत में विशेष्यविशेषणमाव 
वस्तुत; पद्दों के द्वारा उपस्थित अर्थो' में परस्पर सम्बन्ध रूप ही है। वही इस अनुमान की 
साध्यकोरट में मो है। इसलिये वह 'साध्य' है 'सिद्ध” नहीं । हेतु को अथवा हेतु के विशेषण 
को पहिले से 'सिद्रः रहना चाहिये । तस्मात्‌ जिस "आकांक्षा! का भ्रर्ण विशेष्यविशेषणभाव 
ही, उस से युक्त हेतु के द्वारा अनुमान नहीं हो सकता । 
२. तापि तंद्योग्यता ** «४ “+ ४ 

( किसी का कहना है कि विशेष्यविशेषणभाव की योग्यता ही प्रकृत में आकांक्षा” 
है । यदि विशेष्पविशेषणभाव पदार्थो' का परस्पर सम्बन्ध हूप है भी, तथापि "तत्यूवेकत्व' 


ही साध्य है । 








3. 'द्वितोयेषपि प्रयोगे' दस्यादि पतन्व॒र्भ के हांरा श्लोक के पुृघरे चरया की व्याण्या की 
गयी है | 'यह्वा एतानि पदानि' इत्यादि से कारिफा के झवतरण सन्दर्भ में जो अनुमान- 
वाक्य लिखा गया है, वही यहाँ 'द्वितीयप्रयोग! शब्द से असिप्रेत है। इस अनुम।न 
के देतु से 'आकाश्षादि! पद के उपादान प्रयुक्त ही दोष दिखलाया गया है। किन्तु 
प्रथम शबुमान के हेतु में भी “भाकाक्षादि! विशेषणा है ही, अत; गशाकांचादि पद के 
उपादान से होनेवाले दोषों का सम्बन्ध प्रथम अनुमान से भी सममनना चाहिये | 


३६८ गद्यपद्चात्मक-त्यायकुसुमा खली 


योग्यतयैव गताथत्वातु । नाप्यविनाभाव:, नीले सरोजमित्यादौ 
तदभावे5पि वाकक्‍्यार्श्प्रत्ययात्‌ । तन्नाषि विशेषाक्षिप्तसामान्ययो रविनाभावो5स्ती ति 
चेतू ? न, 
दे -+ नम 99 «>> नकनआभ++ किवककं++-++ + पदक पक लक 4८०७... 


परत) योग्यता! घटित आा्काक्षा को यदि हेतु का विशेषण मान हें तो उक्त सिद्ध- 
साधन दोष का उद्धार हो सकता है। 





योग्यतगेव ४.99 ४३8 ४3३ ऋण 


किन्यु यह समाधान भी ठीक नहीं है क्‍योंकि हस दूसरे भ्रनुमान के हेतुवाक्‍य में जो 
आरार्काक्षादि! पद है, उस में प्रयुक्त "आदि! पदसे भी 'योग्यता' को ही लेना होगा। 
उमस्री से विशेष्यविशेषणभाव की योग्यया रूप आकांक्षा भी गताथ हो जायगी। फिर हेतु 
में 'आकांक्षा' रूप विशेषण व्यर्श हो जाघधागा । जिस भ्नुमान के हेतु का विशेषण व्यर्श हो, 
उसे हेतू दुष्ट हेतु कहा जाता है। प्रत: प्रक्ृत में भ्राकांक्षा को विशेष्यविशेषण भाव रूप भी नहीं 
कहा जा सकता | 


२. कोई कहते हैं कि विशेष्य एवं विशेषण इन दोनों के 'अविनाभाव' अर्षात्‌ व्याप्त 
ही प्रकृत में 'आकांक्षा' पद का अर्श है। इस से पक्ष में वक्त दोषों की सम्भावना नहीं है । 


किन्‍्तू यह पक्ष मी ठोक नहों है, बयोंकि 'मीलमु सरोज म्‌ इस वाक्य से तोल का 
मान विशेषणविधया एवं सरोज का विशेष्ियविधया भान सभी स्वीकार करते हैं । 
किल्तु सभो 'सरोज” ( कमल ) तो 'नील' ही नहीं होते । कमल के फुल एबेत एवं लाल 
भी होते हैं । अत) सरोज एवं नील हन दोनों में व्याप्ति नहीं हो सकती । किन्‍्तु उक्त वाक्य 
से बोध तो होता है। यदि श्राकांक्षा फो विशेष्य एवं विशेषण की व्याप्ति स्वरूप माने, 
एवं उस को प्रकृत अनुमान के दहवेतु में विशेषण मानें, तो वह हैतु 'तील॑ सरोजम” एस वाक्य 
के पदों में न रहने के कारण ह्वरूपाप्तिद हों जायगा। कअता प्राफांक्षा को विद्येष्य एवं 
विशेषण का झ्विनाभाव रूप भी नहीं कहा जा सकता । 


पूृ० प७ तन्नापि "' *+ 


नौंछ रूप एवं झरोज इन दोनों में प्रविनाभाव हूप सम्बन्ध मन्ते ही संभव न हो | 
किन्तु द्रब्यसामान्य एवं गुणसामास्य इन दोनों में #विनाभाव है। विशेष सामान्य का 
उपलक्षक होता है, भ्तः नीलरूप विशेषगुण से गुणसामान्य एवं सरोज रूप द्रव्य विशेष से द्ृव्य 
सामान्य ही प्रकृति में विवक्षित हैं। मत: नीलूत्वेन सरोजस्वेन अविनाभाव प्रम्बन्ध भले ही 
सम्भव न हो, किन्तु गुणस्वेन एवं द्रब्यस्‍्वेत अविनाभाव संबन्ध हो सकता है। इस प्रकार 
सामाम्यमुश्ली व्याप्ति के द्वारा नीलरूप गुणविशेष एवं सरोजरूप द्र्य विशेष में व्याप्त का 
उपादान किया जा सकता है। 


तृतीया स्तबकः ३६ ६ 


न, अहो विमल॑ जल॑ तद्या: वच्छे महिषश्चरती' त्या दौ वाक्यभेदानुपपत्तिप्रसड्ाव। 


नापि प्रतिपत्तुजिज्ञासा, पटो भवतीत्यादौ घुक्लादिजिज्ञासायां 'रक्त: पटो भवती' 
त्यस्‍स्मेकदेशवत्‌ सर्वदा वाक्यापर्यवसानप्रसन्नात्‌ । 





सि० पंठ त्त, ग्रहों विमलम कक क के बे ॥' ' कक: 


'अहो विमछ॑ जलम्‌ नहा), कुले महिषश्चरति” इस स्थल में वाक्य भेद को सभी 
स्वीकार करते हैं। अर्थात्‌ 'नद्या!! पर्यग्त एक वाक्य है, 'कूले” दृत्यादि से दूसरा वाक्य है । 
आककाक्षा के वक्त व्याप्तिषटित छक्षण के प्रनुसार 'अहो” यहाँ से लेक 'चरति! पयनन्‍्त एक 
बाक्य मानना होगा | क्योंकि 'एकवाक्यत्व' का लक्षण इस प्रकार है | 


जो शब्द समूह विभक्त होने पर साकांद्षा रहे, एवं 'अविभक्त रहने पर एक ही विशिष्ट 
प्र्थ का बोधक हो, उन वाक्यों का प्रथवा पदों का समूह ही 'एकवाक्य” है। ( देखिये मीमांसा 
सूत्र एवं शाबर भाष्य-अ० रे पा० १ अधिकरण १४ सु ४६ )। प्रकृत में तद्या! एतदन्त 
के पद समुह को अछग कर 'कूल्े! इत्यादि को प्रथक्‌ कर देते हैं, तो विभक्त यह प्तमूह परस्पर 
साफाक्ष रहते हैं। क्योंकि तदी एवं कुल में व्याप्ति है। फलतः विभक्त रहने पर इन दोतों में 
साकांक्षत्व है। एवं 'चरति” पर्य॑न्त को यदि एक दही वाक्य मान लेते हैं, भर्थात्‌ सभी पदों को 
अविभक्त समझ्न लेते हैं, तो 'विमकजलविश्िष्टनदीकुले महषश्थरतीति 'अहो' आएचयंम्‌'' 
इस झमकार का विशिष्टबोध ही हो सकता है। अत! प्राकाक्ष। को व्याप्ति रूप नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि इससे वक्त स्थछ में सार्वजनीन “वाक्यभेंद' की भनुपपत्ति होगी। 


प० प० नापि प्रतिपत्तुणिज्ञासा *"' ४ 


'प्रतिपत्ता' अर्थात्‌ बोद्धा कौ 'जिज्ञासा' हो माकांका है। प्रकृत में 'नद्या:' पर्यन्त 
के छाब्दों के सुनने से बौद्धा की जिज्ञासा शान्‍्त हो जाती है। एवं 'कूले' दृत्यादि शब्दों से 
बोध होने पर कुछ जिज्ञास्य नहीं रहता | अत! उक्त दोनों वाक्य परस्पर साकांक्ष नहीं हूँ। 
इस छिए साकाक्षत्व घटित एकवाक्यता भी उन में नहीं है। झ्तः हेतु में विशेषणीभूत झार्काक्षा के 
निर्वचन न होने से जो प्राकाक्षा घटित हेतु से उत्पत्त होते वछ्ी अनुमिति की प्रनुपपतनता 
दिखलछायी गयी है, वह ठीक नहीं है । 


पसि० प० पटों भवति "* **' "** 


'पट़ो भवति” इस बॉक्य के प्रयोग के ताद यदि कोई प्रश्न करता है कि 'स॥ पट 
दाल्‍कों वा रक्तों वा” तो वही वक्ता 'रक्त: पटों भवति' दृष्यादि रक्तादि पदों से युक्त वाक्‍्यों के 
द्वारा ही उक्त आकांक्षा को निचुत्त करता है। अतः वक्त प्रश्न के प्रव्यवद्धित पूववबर्ती 'पटों 
भवत्ति' यह वाक्य रक्त पद घटित 'रक्त; पटो मवति! इस वाक्य के बाद ही स्वार्य॑ में पर्यंबसित 


होता है। 


० 


३७७ गश्चपद्यात्मक-न्या यकुसुमाञ्लो 


गुणक्रियाद्यगेषविशेषजिज्ञासायामपि पदस्मारितविशेषजिज्ञासा आकाइक्षा । 

पट इत्युक्ते कि रूप: कुत्र कि करोतीत्यादिख्यजिज्ञासा । तत्र भवतीत्युक्ते 
कि करोतीत्येषेव पदस्मारितविषया, न तु कि रूप इत्यादिरपि। यदा तु रक्त 
ते तदा कि रूप इत्येषापि स्मारितविषया स्यादिति न किख्िदनुपपन्नमिति 


चेतू; 





एवं जहाँ 'पटों भवति' इस वाक्य को सुनने के बाद पट में रूप विषयक जिज्नासा उत्पन्न 
नहीं होती है, वहाँ रक्त पद से रहित उक्त बाबप शपने अर्थ के बोध में समर्थ होता है । 


ऐसी स्थिति में यदि बोठझा की जिज्ञासा को ही आरक्षा पद का प्रथ॑ मानेंगे तो 
दितीय 'पटों भवत्ति' इस वाक्य के पदों में आकांक्षा नहीं रहेगी । अतः निराकांक्ष होने के 
कारण उस से कोई बोध नहीं हो सकेगा । इस लिये जिस प्रकार एहिले के “रक्त: पटों भवति' 
इस वाक्य के प्रन्तर्गत 'पटो मवरतिः यह बाक्प्र रक्तादि पद घटित बाक्‍्य के वित्ता अपने कार्य 
सम्पादन में समर्थ नहीं होता है, उसी प्रकार 'पटो भवति” इस प्रॉकार के सभी वाक्य स्वंदा 
झपने कार्यसम्पादन में असमर्थ ही रहेंगे। अत! आकांक्षा 'प्रततिपता कीं जिन्नासा' स्वरूप 


भी तहीं है । 
प० प० गुणक्रियादि ”” “” "“न किब्रिदनुपपन्‍नमितिचेत्‌ * “४ ४ 


एस प्रसज्भ में वैशेषिकों का यह भन्तिम कथन है कि केवल प्रतिप्ता की जिज्ञाप्ता 
ही 'प्राकांक्षा' नहीं है, किन्तु पद के द्वारा स्मरण किये गये अथों की जो बोंदा ( प्रतिपत्ता 
की जिज्ञासा, वही 'प्राकांक्षा” है। 'पट/ केवछ इस पद के उद्या रण के बाद 'असौ +ि गुण: ? 
'पम्तौ कि क्ियः इत्यादि जिज्ञासायें स्वभावतः उदित हो सफती हैं। इसके बाद जब 'पटो भव ति' 
इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है, तो समझते हैं कि श्रोंता को प्रक़ृत पट में 'क्रिया' की 
ही प्रा्कांक्षा है, क्‍योंकि वक्ता ने 'भवनांक्रया' से युक्त पट के उपपादन के द्वारा 
उक्त आकाक्षा को घान्‍त की है। भत। इस स्थंकत में “भंवति' पद से उस्तोी 'क्रिया' की 
उपस्यिति हुई है, जिसकी जिज्ञासा श्रोता पुरुष को थी। अतः ऐसे स्थलों में चू'कि 
बोता की आकांक्षा क्रिमाविषयिणी है, अतः केबल 'पटों भवति' इस वाक्य को सवा 
का पग्पर्थवश्चायी नहीं कहा जा सकता । 


'रक्त। पटों भवति! इस स्यछ में 'रक्त' पद से पट में रहने वाले गुण एवं 'भवति' पद 
से क्रिया, इन दोनों विषयों की जिज्ञासा सूचित होती है। प्रतः प्रकृत में यही कहना होगा 
कि 'रक्त' पद से गुणाकांक्षा के विषय एवं “मवति” इस क्रिया पद से भवनक्रिया की आकांक्ष, 
के विषय, इन दोनों की उपस्थिति होती है। प्रत) उक्त स्थक में गुणविषयक एवं क्रिया- 
विषयक दोनों आकाक्षायें उबत दोनों पदों के द्वारा उपस्थित विषयक ही हैं । इन में गुणाकाक्षा 


तृतीय; स्तबक: १७१ 


एवं तहि चक्षुपो निमोल्य परिभावयतु भवान्‌, किमस्थां जातायामन्वय- 
प्रत्ययो5ध ज्ञातायामिति । 


तत्र प्रथमे नाइनया व्यभिचारव्यावतनाय हेतुविशेषशीय:, मन:संयोगादिवत्‌ 
सत्तामात्रेणोपयोगात्‌ । 


का निबत्तक है, 'रक्त' पद, एवं क्रिया की आर्काक्षा का नियत्तक है 'भवति” पद । इन दोनों 
पदों में से किसी के भो न रहने पर प्राकांक्षा की पूर्ण निवृत्ति नहीं होगी। अता वाक्य 
अपयंपसन्न ही रह जायगा | इसलिये उक्त स्थल में दोनों पदों के उपादान के बिना वाक्य 
की अपयंवसप्नता दूर नहीं की जा सकती । 








सि० प७ एवं तहि"” *** ** **« 

( भराकांक्षा का उक्त लक्षण यद्यपि निदु ष्ट है, फिर भी आाकांक्षाद घटित हेतु से जो 
अनुमान होगा, उससे शाब्द प्रसिति को गतार्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि अनुमिति में 'हैतु' 
ग्रववा हेतु का विधोषण ( हेतुतावच्छोदक ) दोनों ज्ञात होकर ही कारण हैं, स्वरूपत: वे 
दोनों अनुमिति के कारण नहीं है। क्योंकि धूम अथवा धूमत्व के रहते हुए भो जबंतक उनका 
ज्ञान नहों होता, तब तक वन की अनुम्तित में उतका कोई उपयोग नहीं होता । 

पदि दब्द जनित प्रनुभिति में आकांक्षा का उपयोग हेतु में विशेषण के रूप में 
( हैतुताबच्छादक विधया ) मानेंगे तो ज्ञात होकर ही प्राकाक्षा का उपयोग मानना होगा, 
'स्वहूपत्त:” नहीं । धर्थात्‌ उक्त जिज्ञासा रूप आकांक्षा के ज्ञान का शब्द जनित प्रनुमित्ति 
रूप बोध में उपयोग मानता होगा । फिर आँख मूद कर अवधान पूर्वक भांप ही विचार 
कारिये कि धाब्द से उत्पन्त दोनेवाले बोध में उक्त जिज्ञाक्षा रूप आर्काक्षा का स्वरूपत: उपयोग 
होता है ? प्रयवा ज्ञात होकर ? भर्थात्‌ दाब्द से उत्पन्न होनेवाले बोध का कारण उक्त 
जिज्ञासा है, ग्रधवा उक्त जिज्ञासा का ज्ञान कारण है? 
तत्र प्रथम "कोड खाक ऋकाआ कक कक 


इन में यदि प्रथम पक्ष को स्वोकार करते हैं, तो फिर पह पूछना है कि प्रक्ृत हेतु में 
प्राकृक्षा' रूप विशेषण क्‍यों छगाते हैं ? क्योंकि उसके न देने ते हेतु ध्यभिचरित तो होता 
नहीं ! अतः यह नहीं कहा जा सकता कि व्यभिचार के बारण के छिये हेतु में श्लाकांझा 
विशेषण देते हैँ । क्योंकि ज्लिस प्रकार मन: संथोगादि अनुभिति के स्वर्पसत्‌ कारण हैं, उत्तों 
प्रकार आकांक्षा” भी छब्दजनित प्रमा का स्वतः कारण है, शांत होकर नहीं । अत; हेतु में 
पध्राकांक्ष' रूप विशेषण ज्यभिचार का वारक नहों है ।* 
तीन... 
१. इस गूद अभिप्राय यह है क्र यद्यपि निराकांक्ष वाक्पों के घढक ज्ञो पद्द हैं 
टलमें 'परस्परज्ञानपूबकत्व” रूप साध्य नहीं है, किम्तु भ्राकांदा रूप विशेषणा से राह ः 
उक्त 'पदत्वे सति तत्स्मारकस्थ” रूप जो देतु है, उलमें आाकांजा पद के न देने से 


३७२ गद्यपद्मास्मक-स्या पकुसुमाझ्ञलों 


ग्रासत्तियोग्यतामात्रेश विशिष्टस्तु निश्चितोडईपि न गमक; '“अयमेति पुत्रों 
राज्ञ: पुरुषो5पसायताम्‌' इत्यादौ व्यभिचारात्‌ । 





किय...न 


इसलिये प्रकृत हेतु में 'जाकाक्षा' रूप विशेषण न दें तो आसत्तियोंग्यताविशिष्टस्वे 
सति तत्स्मा रकत्व रूप हेतु 'अयमेति” दृत्यादि वाक्य के घटक पदों में व्यभिचरित हो जायगा । 
अतः आकांक्षा को स्वछूपत्त: कारण मान कर उक्त भनुभिति की उपर्पात्त नहीं की जा स्रकती | 


ग्रातत्तियोग्यतामात्रेश ""* *** ** *** 


( यदि आकांक्षा रूप बविशेषण से किसी व्यभिचार का बारण नहीं होता है, त्तो 
अप्रयोजनीय होने से उप्तकों छोड़ देते में लाघव हो है। 'आसत्तियौंग्यता(दिमस्वे प्रति 
तत्स्मारकत्व' को ही हेतु बनावेंगे । आसत्ति एवं योग्यता ये दोनों ज्ञात हो कर ही दाब्द 
जनित बोध के कारण हैं, स्वष्पततः नहीं। यदि आफांक्ष। प्ले अधघटित इस हेतु से भो 
अन्वयवोध' फी उपपत्ति हो जायगो, तथापि वाब्द नोम के स्वतन्त्र प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं रह जाती। वैशेषिकों के इंस आपेक्ष का यंह समाधान है कि ) पदस्मारतत्व रूप 
हेतु में आसत्ति एवं योग्यता इन दोनों के निश्वत रहने पर भी उस हेतु से अनुभिति नहीं 
होती है | क्योंकि 'अयमेत्ति राज्ञ) पुरुषो5पसार्यत्ताम! इस वाक्य में 'यह राजा के पुत्र आ रहे 
हैं, पुछषष को हटाओ" इसी आकार का बोघ सभी मानते हैं। किन्तु जित प्रकार उप बॉक्य 
में उपयुक्त बोध के उपयुक्त शभ्राप्तत्ति एवं योग्यता है, उसी प्रकार 'यहू पुत्र श्ला रहा है, 
महाररकान्केन सेफ नन+नक+ कक+७००८+ ८-८5 उ प_ >>“ 

ब्यभिचार दो सकता दे, एवं 'झाष॑ाक्षा' पद के ने से हस ध्यनिचार फा बारण भी 
हो सकता है, क्योंकि उक्त निराकांक्ष बाक्यों के घटक पदों मे याद स्लाष्य नहीं है, तो 
झाकाका रूप विशेषण सहित यक्त देतु भी नट्ठों ह । उप्तः पद में परस्‍क्‍्पर हाकदिता 


नहों है। इस प्रक/र भ्यभिदार वारक के रूप में धाकाक्षा विशेषण की स्राथंकता हो 
सकती है । 


फिर भी उक्त ब्यभिचार का वदूभावन एवं उस्तका वारण! ये दा्ों हो निरथंक हैं। 
क्योंकि ध्यभिचार व्याप्ति के प्रतिरोध के द्वारा हा धनुनिति का प्रतिरोधक है | इंस 
'प्रन्वयद्योध' रूप श्रनुमिति का 'आाकाक्षा' स्वय॑ कारण है, अत्त: निराझाक्ष बोक 
के घटक पदों से जिन अर्थों की उपस्थिति होगी, उनकी परस्परान्वयवोध रूप 
झनुभिति तो थार्काक्षा हझूप कारण के अभाव से हो रुक जायगी । द्वेतु में व्यभिचार 
रहे चाहे न रहे । जेसे कि अन्य सभी कारणों के रहते हुये भा दृब्द्िय के साथ 
मन का संयोग न रहने पर प्रत्यक्ष प्रतिदद्ध हो ज्ञाता है | सुतराम्‌ भ्राकांच्षा यदि 
अन्वयबोघ का स्वरूपसल्‌ कारण है, तो देतु में द्याकांचार रूप विशेषगा ब्यर्थ है । 


8." 


"व व्यर्थविशेषयक' द्ेतु से प्रमा ध्रनमिति नहीं हो सकती । 


तृतीय) स्तबक; रे७३ 


द्वितोयस्त स्थादपि, 

कक कर कक कल 

७ “ंचांआथााना् >> +अमननननदकी मम विल न नशक लत 
राजा के पुरुष को हुट। छो' इस आकार के बोध को उत्पन्न करनेबाली आनत्ति एवं योग्पता 
भी उक्त वाक्य में है। क्‍योंकि जिस प्रकार उस वाक्य को “अभमेत्ति पुत्रों राज़: पुरुषो5 
पसार्यत।भ्‌' इस अखण्ड रूप में पढ़ा जाता है, उप्ती प्रकार 'अयमेति पुत्री राज्ञ), पुरुषोंइ- 
पस्तायंताध्‌! इस सख्नण्ड रूप में भो पढ़ा जा भरता है। अत: पक्षोभत उत् बाबय के पदों 
से उपस्थित अथों में कांथरत व्ितोयबोबविययसंसर्गपूर्वकत्व रूप स,ध्य नहीं है, किस्तु 
आसत्तियोग्पताविश्चिष्टवदर्मारितत्य रूप हैतनु है। अत; व्यनभिवार दाष के फारण 'आासत्ति- 
योग्ताविदश्विष्टपदस्मा र्तित्व” द्वेतु नहों हो सकता । 


द्वितीयस्तु *** -- “+ “«- स्पादपि 


पदि आकांक्षा को अन्वयबोध के प्रति स्वह्पत्त: कारण ने मान कर ज्ञात होकर 
ही कारण मानते है, तो हेतु में “आकांक्षा' को विजेषण देने की सार्थकता 54 भिचार बारण के 
दारा हो सकती है, क्‍योंकि आकांक्षा के न रहने पर भी श्आककांज्षा का ज्ञान रह सकता है। 
जिप्त वाक्य के पद वस्थुत; निराकांक्ष ही हैं, किन्तु किसो ने उनको पररुपर , कांक्ष समझ रखा 
है, उन पदों के अ्यो में परस्प रसंसगज्ञानपूर्व कत्व॒ रूप साध्य नहीं है, किन्तु आकांक्षा से 
अघरटित उक्त हेतु है, अतः व्यभिचार होगा । इस व्यभिषार के थारण के लिये हेतु में आकांक्ष। 
जप विशेषण का सार्थक्य हो सकता है। क्योंकि वक्त स्थल में अन्ववनोध रूप अनुर्तिति की 
धनुत्पत्ति केवल प्राकांक्ष के अभाव से संपादित नहीं हो सकती । यदि आकांक्षा में स्ररूपत: 
अन्ययबोधष की कारणता मानते, तो उमप्तके श्रमाव से अनुभित्यनुत्पाद का निर्वाह हो सकता था | 
किन्तु आकांक्षा तो कारण है नहीं, श्ार्काक्षा का गीत कारण है। वहू तो प्रकृत स्थल में है 
ही, अत: आआकांक्षाज्ञान को कारण भाननेवाले द्वितायपक्ष में व्यभिचार वारक के रूप में 
आकांक्षा” विद्येषण का साथंकक्‍्य दो सकता है । 


किन्तु वह व्यभिचार एवं उसका निवारण दोनों ही निरर्थक हैं। क्‍्पोंकि व्यभिचार 
से व्याप्ति प्रतिरोध के धरा प्रनुभिति हो प्रतिरुद् होती है। किन्तु भन्‍्वयबोध रूप ह््स 
धनुमिति का तो आकांक्षा स्वयं हूँ। कारण है, अतः निराकांक्ष वाक्‍प के पदों के द्वारा उपस्थित 
भ्र्थों का परस्परान्वयबोध रूप अनुमिति तो आकांक्षा रूप कारण के अमाव से ही प्रतिरुद्ध 
दो जायगी । ध्यभिचार के ने रहने पर भी यदि झ्लाकांक्षा हू कारण न रहेगा, तो प्रभ्वयबोध 
हुप प्रनुभिति नहीं हो सकती । जंसे कि और सभी कारणों के रहते हुये मी यदि इन्द्रिय के 
पस्ाथ मन का संयोग नहीं रहता है, तो प्रत्यक्ष नहों हो पाता है। अतः प्राकांक्षा को यदि 
अन्ययबोध का €₹ हपसत्‌ कारण मानें तो हैतु में 'आकांक्षाः रूप विश्ेषण व्यर्थ है। जिस हेतु 
का विद्येषण व्यर्थ ही, उध हेतु मे होनेवालो अनुमिति भ्रवश्य ही दुष्ट होगी । इसलिये यदि 
देतु में श्राकक्षा रूप विद्य ॥ण न दें तो केवल 'अ्रसत्ति-योग्यता विध्विष्ट प्रतस्मारकर्व” हेतु 


३७४ गद्यपद्चात्मक-न्पायकुमुमा झ्लों 


यद्यनुभानान्तरवत्तत्सद्भावेषपि तज्ज्ञानवेधुयादन्वयप्रत्ययो न जायते। न 
त्वेतदस्ति, आसत्तियोग्यतामात्रप्रतिसन्धानादेव साकाइक्षस्थ सर्वत्र वाक्‍्यार्थप्रत्यवात्‌ 
निवृत्ताकाइक्षास्प च तदभावात्‌ । 

कथमेष निश्चय:, साकाडइक्ष एवं प्रत्येति, न पे ज्ञाताकाइक्ष इति चेद८ ; 


तावन्मात्रेणोपपत्तावनुपलम्यमानज्ञानकल्पनाउनुपपत्ते: । प्नन्यत्र तथादर्शंनाच्च । 
'प्रयमेति” इत्यादि वाक्य के पदों में व्यिचरित होगा, प्रत। प्रार्काक्षा को स्वरूपसत्‌ अन्वय- 
बोध का कारण मानकर उक्त अस्वयबोध रूप धनुमिति को उपर्पात्त नहीं हो म्कती । 


पच्यनुमानान्तरवत्‌ *”४ "7 ४ *** 





कित्तु 'प्राकांक्षा' स्वरूपत: ही प्रस्ववबोध का फारण है। ज्ञात होफर भााकांक्षा 
अन्वयबोध का कारण नहीं है। क्योंकि कारणता का ज्ञापक है, अन्वय एवं व्यत्तिरेंक । जिप्न 
प्रकार भन्‍य 'बअनुप्तान! अर्थात अ्रनुभितियाँ अनुमितिकरण के ह्॒भाव से प्रतिरुद् हीता हैं, उसम्ी 
प्रकार यदि अन्वयवोध रूप अनुमिति आाकांक्षाज्ञान के अभाव से प्रतिरूद्ध होती ? तो अन्वयबोध- 
छझप अनुमति की कारणता ब्ाकांक्षा ज्ञान में मानो बातो । किन्तु सवत्र यही देखा जाता है कि 
सांकाक्षवाक्प के सुनते के बाद जब आम्तत्ति एवं योग्यता का 'प्रांतसन्धान” अर्थात्‌ ज्ञान ही 
जाता है, तो अन्वयबोध की उत्पत्ति हो जातो ह। एवं आकांक्षा के न रहने पर अन्ययबोध 
उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार प्रस्वयबोध का अस्यव्यतिरक आकांक्षा के साथ हो है, 
आकांक्षा ज्ञान के साथ नहीं । अतः ग्राकांक्षा हूं। अन्वयबोॉध का कारण है, भाकांक्षा का ज्ञान 
अस्वयवोध का कारण नहों है, क्योकि उसके साथ अस्वधबोध का अखबब्पतिरेंक नहीं है । 
पू० प० कथमेथ *"* *ऊ ««« ««« 


क्मसि युक्ति 5 पट निर्णय करते ँ कि अन्वयवोध की उर्त्पात्त आकांक्षा” से दो होती 
है, आकांक्षा के ज्ञान से नहों ? 


सि० १० तावस्मात्रेण ४+ ४ »+ 

( १ ) भ्रधम युरक्ति लो छाघव रूप ही है, क्योंकि ग्रदि कक्‍ल आकाक्षा से ही 
अन्वयवोध की उपपत्ति हो जाय, तो आकांक्षा के ज्ञान मे शाब्दयवोध को उत्पांस की कहपना 
गौरवास्पद होगी । फलूत: इसो युक्ति से आकांक्षाज्ञान में ध्ाब्दयोध को क ।रणता का निषेध 
हो ज्ञाता है। 
अत्पन्न तथा कक कक क््जाक कक कु पा ख़््न् कक 


(२ ) दूसरी युक्ति यह है कि 'प्रत्यत्न” अर्थात्‌ शाब्दबोध से भिन्न किसी विशेष प्रत्यक्ष 


को उत्पत्ति केबल आकांक्षा से ६ भाकाक्षाज्ञान के बिता ही ) होती है। ( विष्वदार्ध 
यह है कि ) ः 


तृत्रीय-स्तवक) दछह 


यदा हि दूरात्‌ दृष्टसामान्यों जिज्ञासते को5यमिति, प्रत्यासीदंदच स्थाण॒रयमितति प्रत्येति, 
तदाउत्य ज्ञातमहमिच्छामीत्यनुव्यसायाभावेषपि थाणरयमित्यथंप्रत्ययो भवति, 
तथेहाप्यविशेषात्‌ विशेषोपस्थानकाले संसर्गावगतिरेव जायते, न तु जिज्ञासा- 


वगतिरिति। न च विशेषोषस्थानात्प्रागेव जिज्ञासावगतिः प्रकृतोपयोगिनी, 





पदा हि... ... ... ... 

जिस समय पुरुष को दूरी के कारण स्थाणु का केवल उच्चैस्तरत्व ( ऊंचाई ) 
हप सामास्य धर्म के साथ ही प्रत्यक्ष होता है, उसके स्थाजुत्व रूप विशेष धर्म के साथ नहीं । 
हसके बाद उस पुरुष को यह “आकांक्षा! होती है कि “यह कौन सी वस्तु है ?!” इस इच्छा 
रुप भाकांक्षा से प्रेरित होकर जब वह स्थाणु के समीप ह्ञाता है, तो उस पुदष को 'प्रय॑ 
ध्याणु) इस आकार का प्रल्ाक्ष ही होता है। '“भहं ज्ञातुमिच्छामि! इस ग्राकार के 
| अनुव्यवसायात्मक ) गझ्ार्काक्षा का ज्ञान नहीं । 

प्रतः जिस प्रकार कथित्त प्रत्यक्ष स्थल में जि गाता | झराकांक्षा ) के बाद स्थागुस्व 
धर्म के साथ स्थाणु के प्रत्यक्ष की सामग्री का संबलन होने पर स्थाणु का प्रत्यक्ष ही होता है | 
उक्त जिज्ञासा ( रूप आकांक्षा ) का 'ज्ञातुमिच्छामि! इस आकार के ज्ञान का उदय नहीं 
होता, उसी प्रकार दाब्दबरोध स्थल में प्रो शब्द से विशेष अर्थ की उपस्थिति के समय 
आकांक्षा के रहने पर मी उसके बाद शब्द जनित उपस्थित विशेष अर्थों का परस्पर संसगंबोध 
रूप अल्वयव्रोध ही होगा, 'आकांक्षा” की 'अवगति' अर्थात्‌ ज्ञान नहीं । 
॥० प० न च विद्येषोपस्थानात्‌... ... ... ... 


उक्त प्रत्यक्ष स्थल में भी जिज्ञासा ( श्राकांक्षा ) के बाद जिज्ञासा के ज्ञान की 
उत्पादिका सामग्री भी है, एवं स्थाणु का विशेष रूप से प्रत्यक्ष की सामग्री मी है। ऐसी 
स्थिति में प्रगले क्षण में किसकी उत्पत्ति होगी ? जिज्ञासाविषयक ज्ञान की ? अथबा 
उक्त विशिष्ट प्रत्यक्ष की ? 


यदि स्थाणु का विशेष रूप से प्रत्यक्ष को पहिले स्वीकार करेंगे, तो उसके अन्य 

कारणों के एकत्र होते-होते आकांक्षा का जान ही ते हो सकेगा, क्‍योंकि तब तक जिज्ञासा 

स्वयं विनष्ट हो जायगी। जिज्ञासा का अवगत्ति!” रूप ज्ञान तो प्रत्यक्षात्मक ही होगा । 

फिम्तु विषय भी प्रस्यक्ष का कारण है। प्रत! जिज्ञासा के विन हो जाने पर उसका प्रत्यक्ष 

नहीं होगा । 

वल्‍+क> न 32७3-33. हक अर लग लरअकलाआभा सन नन+»«+ 99% +प वन 5. | 

१. अर्थात्‌ शाब्दबोध स्थल में भी उत्त प्रतयक्ष रूप इष्टास्त के चक्ष से चद्ट कल्पना करते हैं 

कि आ्राकांक्ा के उदय दोने के बाद ह्वात्कांक्षा के जान से पहिद्दो दी शाब्दबोध करे 


उत्पक्ति हो जायगो। हरा: अआकाज्ञा ही शाब्दबोंध का कारणा है, आकांछा का ज्ञान 
कारण नहीं है | 


३७६ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमा झलो 


तावन्मात्रस्यानाकाइक्षत्वावू। न चेवम्भूतोध्प्ययमैकान्तिकों हेतः यदा 'ह्ययमैति 
पुत्रों राज्ञ: पुरुषोध्पसाय॑तामि' ति वक्ता उच्चारयति, श्रोता च व्यासज्ञादिना 











यदि वक्त स्थिति में जिज्ञासा” (व्ाकांक्षा ) की श्रवंगति पहिले मानते हैं, एवं 
स्थाणु का विशिष्ट प्रश्यक्ष बाद में मानते हैं, तो स्थाणु के प्रत्यक्ष में कोई बाघा नहीं आती है । 
अतः जिज्ञासा की पधवगति को दी पहिले स्वीकार करना उचित है। सुतराम्‌ वक्त 
प्रत्यक्ष स्थल में भी जिज्ञासा ही कारण है, उप्तका ज्ञान नहीं | 


इसी प्रकार शाब्दबोध स्थरू में भी दब्द विधेष की उपस्थिति से पहिले ही कआषकांक्षा 
उत्पन्त होकर शाब्दबोध को उत्पस्न कर सकती है । 


प्ि० पण तावन्मात्रस्य ,,, ... ... ... 


ज्ञान की इच्छा ही भाकांक्षा है। ज्ञान किसी विषय का ही होता है, बिना किसी 
विषय का नहा । एवं ज्ञान जिज्ञासा का कारण है। फछत: जिज्ञासा जिस विषय की होगी, 
उस विषय का ज्ञान उत्त ज्षिज्ञातता का कारण होगा | अब यह पूछता है कि किस विषय की 
जिज्ञासा अथवा आकांक्षा से किस विषय का छाब्दबोध उत्पन्त होगा ? क्‍योंकि ढिसी भो 
विषयक इच्छा से किसी अन्य विषयक दाब्दबोध की उत्पत्ति संभव नहीं है। अतः यही 
कहना होगा कि पदों से उपस्थित अथों के परस्पर संस्र्ग विषयक ज्ञान ही उक्त जिज्ञासा का 
विषय है। ( फलत। तद्विषयक आकांक्षा ही तद्विषयक अत्वयवोध का कारण है )। इस 
प्रकार पद जनित पदार्थ विशेष की उपस्थिति रूप ज्ञान उक्त जिज्ञासा रूप आकांक्षा का 
कारण है। सुतराम पदार्थ विशेष की उपस्थिति से पहिले जब जिज्ञासा रूप भ्ाकांक्षा का ही 
संबलन नहों हो सकता, तो फिर उक्त जिज्ञासा विषयक ज्ञान रूप 'जिज्ञासावगति' के 
संबलन की बात तो बहुत दूर की वात हो जाती है । 


न चेवम्भूतो5पि ... ... ... ... 


( दूसरी ब/त यह है कि यदि आकांक्षा को ज्ञात होकर श्ञाब्दयोध का कारण मांन 
भी लें तथापि ) भ्ाकांक्षा से घटित उक्त हेतु 'ऐकास्तिक' नहीं होगा अर्थात व्याप्ति से युक्त नहों 
होगा भर्षात्‌ व्यभिचार से युक्त द्वी होगा । 
यदा छाथमेति ... ... ... ... 

क्योंकि जिस समय वक्ता ने “अय्मेति पुत्रों राज्ञः पुरुषोंडपसार्य॑ताम्‌! इस संपूर्ण बाक्य 
का उच्चारण किया, किन्तु खुतनेवाऊा प्रमादवदा 'राज्ञ:पुरुषोडपसार्यताम” केवल इतना अंदा 
ही पुना । सुने गये इस वाक्यांश के पदों में आकांक्षादिमत्व भी हैं, एवं तत्स्मारकपद 
समृहत्व भी है, अतः भ्रकक्षाघटित संपूर्ण हेतु क्री सत्तां है। कित्तु 'स्मारितार्थ#षसर्भज्ञान- 


पूंकत्व! रूप साध्य ब्रहाँ नहीं है। क्‍योंकि वक्ता ने हस बोध के भ्रभिप्राय से उक्त वाक्य का 
उच्चारण किया है कि--- 


तृतीय स्तबक, ३७७ 


निमित्तेना:यमेति पुत्र इत्य&त्वेव 'राज्ञ: पुरुषो5पसायतामि'ति शणोति, तदाउस्त्या- 
काछक्षादिमत्वे सति पदकदम्बकत्व॑ न च स्मारितार्थसंग॑ज्ञानपूर्वकत्वमिति । 

स्यादेतत्‌ । यावत्समभिव्याहतत्वेन विंशेषिते हेतौ नाथ दोष;, तथाविधस्य 
व्यभिचारोदाहरणासंस्पर्शातू । कुतस्तहि कतिपयपदश्चाविण: संसर्मप्रत्यय: ? । 
प्रलिज्ञ एव लिझ्वत्वाध्यारोपात्‌ | एतावानेबायं॑ समभिध्याहार इति तत्नर श्रोत्रभिमान:। 
'राणा के पुत्रप्ना रहें हैं, अत: इस पुर॒ष॒ को यहाँ से हटा दो/। अत। वक्ता जिस 
बोध के प्नुसम्धान से वाक्य का प्रयोग क्या है, राजा एवं उनके पुत्र के बंच जो 'निरूपितत्व, 
हूप सम्बन्ध है, वही उस बोध का विषय है। किन्‍तु थोता के द्वारा सुने गये श्रृश में तो 
पुत्र” पद नहीं है। प्रतः इस वाकषयाँद् में पुत्रानुपोगिकसंसर्गज्ञानपूर्वकत्व रह ही नहीं 
सकता। अत।; प्राक्रांक्षा छप विध्ेषण से युक्त उक्त हेतु भी व्यभिचार दोष से ग्रसित ही है । 
सुतराम उससे अन्वयबोधात्मक प्रनुसिति की सिद्धि नहीं हो सकती । 
पू० प० स्थादेततू, यावत्‌ *” ४ “+ 

जो 'प्राकांक्षा! प्रक्ृत हैतु में विदोषण है, उसमें भी 'समभिश्या हुतयावतुपवनिरूषि- 
तत्व” विद्योषण देंगे। श्र्थात्‌ जितने भी पदों में 'परस्पर समभिव्याहार' ज्ञात हो, उन 
सभी पदों की प्राकांक्षा को ही हेतु में विशेषण देंगे। ऐसा करने पर कहीं भी व्यभिचार 
नहीं होगा । क्योंकि 'अयग्रेति' हस स्थल में जितने भी परस्पर समभिव्याहुत पद हैं, उनमें 
पुत्र पद भी है। ततन्मिरूपिता झाकांक्षा 'राज्ञः पुरषो5पसार्यताम्‌! इस वाक्य के पदों में न्ह्दीं 
है। जत; 'राज्ञ) पुरुषोपसार्यताम्‌' पुत्र पद से अधडित इस वाक्य के पद उक्त व्यभिचार के 
उदाहरण!” पभ्र्थात लक्ष्य नहीं हो सकते | 
सि० प० कुतस्तहि "” ** *** 

( यदि वक्त पुत्र पद से आघदटित उक्त वाक्य के पद अन्वयबोध के प्रयोजक ही नहीं 
हैं, तो फिर उस से भ्रोत्ता को अनुमिति स्वरूप शावदबोध ही क्यों कर होता है ? 
गलिक एव ग्रकऋछ. #का कक खरमिमसान: डक कॉकाओ ककाक 

( इस प्रभम का यह समाधान है कि | उक्त वाक्य से श्रोता को जह्वो पृत्रविषयक् 
उक्त प्र्वयवोध रूप प्रनुमिति होती है, उत्तका कारण है 'प्रलिज्” में अर्थात्‌ पुत्र पद 
से प्रटित राज) परुपो:पसार्यत!म्‌ इस वाक्य के पद रूप 'पहेतु' में 'लिजत्वा की अर्थात्‌ 
हेतृत्व की भ्रान्ति । क्‍योंकि श्रोता को यह धारणा होती है कि 'वक्ता के द्वारा उच्चरित 
वाक्य में इतते ही पद प्रयुक्त है, जिनमें परस्पर सम्भिव्याहार' है ही। अत॥ वक्त स्थछ में 


जिस अन्वयबोध रूप अनुमिति की उत्पत्ति होती है, उसमें पुत्र प्रतियोगिक संसर्ग विषय 
नहीं होता है १ ; 





१. भ्रर्थात्‌ श्रोता को राक्षः), उपप:, झ्रपप्तार्थताम हस्हीं तीन पदों में परस्पर समभिष्दार 
का 'झभिसान' धर्थात्‌ विपयंय है | प्रकृत में किक है भषम्‌, पति, राक्।, पृर्रपा झप- 
ड्प 





३७८ गद्यपद्मयात्मक-स्पायकुसुमा झली 


न । तत्सन्देहेईपि श्रतानुरुपसंसर्गावगमात्‌ । भवति हि तत्र प्रत्यय: 'न 
जाने किमपरमनेनोक्तमेतावदेव €त॑ यद्राज्ञ: पुरुषोउपषसा?तामिति! अ्रान्तिरसाविति 
चेतू ; न तावदसौ दुष्टेन्द्रियजा, परोक्षाकारत्वात्‌ ? न लिक्ञाउ:भासजा, लिश्लाभि- 
भिमानाभावे5पि जायमानत्वात्‌। 


नल नील नल जा न नी मी 





सि० १० न, तप्तन्देहेपि "/ "“ 

तथापि उक्त हेतु व्यभिचरित है ही, क्योकि किन सभी पदों में समभिष्याह्ततत्व नहीं 
मी रहता है, विन्तु समव्याहुतत्व का सन्देह भी रहता है वहाँ भी अम्वयवोध होता है । जैसे 
कि पूर्वोक्त स्थल में ही जहाँ श्रोता यह कहता है कि वक्ता के द्वारा उच्चरित सभो पद तो 
मैंने नहीं सुनते! किन्तु 'राज्: पुरुष। अपसायताम्‌' ये हीन पद मैंने अवश्य सुने! एताहश स्थल में 
भी झोता को पुजानुथोंगिक समश्बन्ध विषयक अन्बय बोघ होता है। छत; उक्त स्वरूप आकांक्षा 
को यदि ज्ञात होकर कारण मान कर शआार्काक्षा को हैत में विश्षण दें, हंधापि उक्त स्थल में 
व्यभिचार भनिगाय है। 


पु० प ब्लान्तिरसो ”” “” 

उक्त स्थल में वक्ता का तात्पर्य जिन पदों के अर्थोंके परस्पर सम्बन्ध में है, उनमें 
पुज्नानुयो गिक सम्बन्ध भी है । क्लोता को जिन सन्वन्धों का छात्वय बोध सुने गये पदों से होता 
है, उनमें से किसी में भी पुश्नानुयोगिकत्व नहीं है | क्रोता का अन्वयबोध चू"कि वक्ता के ताप्पर्च 
विषयोगत सम्बन्ध से भिन्न विषय का है, अतः वह भ्रान्ति रूप है ।* 


सि० पुछ त्त तावदसो ककाक. हक कीकत 
उक्त भ्रमात्मक अस्वयबंोध किससे उत्पन्न होता है? सदन्र भ्रम की उत्पत्ति प्रमाणाभास 
से ही होती है। वंश्येषिक प्रश्यक्ष म्ौर अनुमान ये दो ही प्रमाण मानते हैं। इस लिए उनके 


सत्त में प्रसाणामाक्त मो ( १ ) दुष्ट इन्द्रिप एवँ ( २) हेत्वाभास्त ये दो हूं। प्रकार के होंगे । 
जक्त आन्वयबोघ मसांद क्रम ऋप हगा, तो उसकी इन्ही ढॉनों प्रमाणाप्राञ्षों में से किसी से उत्पत्न 





सार्यतास' इसने पर्दा में रहले लाखा सम्ुदायल्व । राज्त।, परुष:, अपस्यायलाम हम सील 
पर्दा में डी रहने बात्ता सममुत|गरत्य १कूल मे देंतु शहाीं है, किन्लु आता को छसती अत्तिक्न मे 
अर्थात्‌ धट्टेतु मे क्िंगल्व का झश्िस्रान होता है। जिससे कषस्त को पुश्र प्रतियोगिक 


सम्बन्धाविषयक उक्त अन्वयबोध रूप अनुमिति होती है | 
१. छर्थात्त उक्त घाफ्य से यदि धोता को आारत्ति रूप शाब्दबोय हंसा भी है, तथापि वह 
बढ 'प्रमाण' नहीं ही सकता | क्योंकि “मा का कारण ही प्रमाण है | ८क्त शब्द 

में प्रमा की करणता नहीं है, किन्तु भ्रम की करयाता दे । 





तृती य;-स्तवकः ३७९. 


एताहबपदकदम्बप्रतिसंधानमेव तां जनयतीति चेत्‌; यच्येवमेतदेवादुष्ट' 
सदश्रान्ति जनयत्‌ केन वारणीयम्‌ ? व्याप्तिप्रतिसस्धानं॑ विनाउपि तस्य संसर्ग- 
प्रत्यायने सामर्थ्या<बधा रणात्‌, चक्षुरादिवत्‌ 


नास्त्येव तत्र संसग्गंप्रत्यय:, असंसर्गाग्रहमात्रेण तु तथाव्यवहार इति चेतु; 








होगा । किन्तु प्रस्ववबोध चू कि परोक्षाकारक है, भ्रत: उसकी उत्पत्ति दुष्ट इच्द्रिय रूप 
प्रमाणमास से नहीं हो सकतो । क्योंकि दुष्ट इन्द्रिय रुप प्रस्यक्षाभास से उत्पस्त ज्ञान भी 
अपरोक्षाका रक ही होता है। 


एवं वक्त प्रस्ययबोध लिखुभास से भी उत्पन्त नहीं हो सकता, क्योंकि लिज्जाभास 
(हेत्वासास) के &रा जो अमास्मक पनुमिति' होती है, उप्तके लिए यह जावश्यक हैं कि उस 
हेस्वामास को बोदा 'हेतु! समझे ( अर्थात्‌ हेत्वाभास में हेतुस्व की भ्रान्ति रहे )। 'किम्तु राज 
पुरषो3पसायताम्‌! इस वाक्य से जो श्रमाश्मक प्रस्वयबोध होता है, उसमें इस प्रकार के 


किसी भ्रम की आवश्यकता नहीं होती है। अठ; वक्त प्रभ्वयबोध भ्रम रूप जनुमान के उत्पादक 
प्रमाणामास से भी उल्पत्त नहीं हो सकता | 


पू० प० एताहक्‌ "* “० *** 

अ्रान्ति रूप ज्ञान प्रमागामास से ही हो, एपी कोई राजाज्ञा नहों है। अतः यह कहा 
जा सकता है, कि 'राज्ञ: पुरुषो5यसायताम्‌' इस पद समह के प्रतिसन्धान से ही श्रोता को उक्त 
भ्रमात्मक बोध होता है | 
घ्ति० प्छ यद्येबम ४७2७ छएं; 

यदि ऐसी बात है, तो फिर यह स्व्रोकार करता दड्लोगा कि वाब्द थें ऐसो सामर्थ्य है कि 
कि बह व्याप्ति प्रभुति के अनुसस्धान का स्ाहाम्य न पाने पर भी झ्ननभूति को उत्पन्त करे । 
ऐसो हिवति में शब्द यदि 'अदुष्ट' रहे पर्वात्‌ उसवनें ध्राकौक्षादि रहे, छो उस अदृष्ट अर्थात दोष 
रहित शब्द से व्याप्ति प्रभूति के अनुसन्धान के बिना ही प्रमात्मक अनभव को भी उत्पत्ति हों 
पकती है | जैसे कि चक्षुरादि हृन्द्रियाँ यदि दोष से युक्त रहतीं है, तो उनसे अ्मात्मक अनभव 
होता है | यदि उन में दोष नहों रहते, तो उतहों इन्द्रियों से प्रमापः्मक प्रनुभव उत्त्पन्न होता है 
(घब्द: प्रमाजनक: दोषसाहाय्ये सत्ति भ्रमजतकत्वात्‌ चक्षुरादिवत्‌ ) चू'कि प्रमा का करण 
होना ही प्रामाण्य है, अतः दाबद नाम का भी झतिरिक्त प्रमाण प्रवश्प है | 
पृ० प० नास्त्येव *** *+ *++ **« 

कथित 'राज्ञा पुरुषोड्पसायताम” इस ह्थल में यदि अ्रान्ति के अनुमानामासादि 
कारणों में में कोई भी नहीं है, तो फिर वहाँ पदार्थों के परस्पर संसर्ग विषयक अभ्रमात्मक 
बोध भो नहीं होता है। किल्तु 'राज्ञ: पुरुषोष्पसा्थताम्‌! सुने गये इस वाव्यांश में जितने 


श्द० गद्यपद्मात्मक-न्या यकुपुमाज्ञलो 


तहि यावत्समभिव्याहारेणापि विशेषणोनाप्रतिकार:,._ तथाभूतस्यानाप्तवाक्यस्य 
संसगज्ञानपुर्वकत्वा भावात्‌ । असंसर्गाग्रहपूर्वकत्वमात्रे साध्ये न व्यभिचार इति चेत्‌ ; 
एवं तहि संसगगों न सिद्ध त्‌ । 





ही पद परस्पर समभिव्याहार से युक्त हैं, उनके अर्थो में परस्पर “अमंसर्ग' का जशापक 
भी कोई नहीं है। परत, उन पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध के प्रज्ञान' से श्रोता भें असंसर्गाग्रह 
का व्यवहार होता है । सुतराम्‌ व्याप्ति के प्रतिसन्धान वे बिना हाब्ग में अ्रम के उश्पादन 
की भी सामर्थ्य नहीं है । भ्रतः कथित रीति से भी शब्द के ह्वतन्त्र प्रामाण्य का समर्थन नहीं 
किया जा सकता | 


सि० प० तहि "" '। ० *« 


यदि ऐसी बांत्त है तो फिर हेतु भें 'याबत्पदसममभव्याहुृतत्व' विशेषण के देने पर 
भी अनाप्त पुरुष के द्वारा उच्चरित 'कटमानय” हस वाक्य के पदों में व्यभिच।र अवश्य होगो ॥ 
( भले ही 'राज्ञः पुरुषोश्सार्यताम्‌! सुने गये इस वाकवयांद्रा के पदों में उक्त विशेषण से 
व्यभिचार का वारण हो जाय )। क्योंकि प्राप छ«द से पदार्थों का भ्रान्तिरूप संसर्गवोध को 
मो अस्वीकार करते हैं। गत; उक्त स्थछ में वक्त संसर्गज्ञानपूर्वकश्व' छप साध्य नहीं है, 
किन्तु कथित तत्त्मारकत्वरूप हेतु तो है ही । 


पृ प्‌ठ प्रसंसर्ग ग्रहपूरवकत्व कक़क. कक #कछ को 


उक्त अनुमान में पदार्थसंसर्गज्ञानपूर्वकत्व” के स्थान में “पदार्थों के परस्पर असंसर्भ 
के प्रग्नह! ( अज्ञान ) को द्वी साध्य भी करेंगे । अनाप्तपुरुषोंच्तरित वाक्य के पदों में यह 
साध्य भी है दी, अतः व्यभिचार दोष नहीं है । 
सि० प० एवं तहि * *** *«« “** 

उक्त रीति से दाबद के द्वारा यदि पदार्थों का असंसर्गाप्रह ही होगा, तो बहू मी 
पदार्थो के परस्पर संसर्गरूप भन्वय का बोध नहों होगा । किस्तु सो इप्ट नहीं है, क्योंकि 
'घटमानय! इस वाक्य के द्वारा उत्पन्न बोध से आज्ञापाल्क श्लोता में जो घटानयन की प्रवात्त 
देखो जाती है, यह प्रवृत्ति प्रतुपपन्न हो जायगी। क्योंकि प्रवृत्ति जिस विषय कौ होत॑। है, उसी 
विषय का ज्ञान उस प्रवृत्ति का कारण होता है, अत; घटानवन कौ 9)्रचृत्ति घटानयन विषयक 
ज्ञान से ही होगी | घटकर्मक झ्ानयन ही 'घटानयन'! है | फलछत: घट में जो प्रानधन का कर्मह्थ 
छप सम्बन्ध है, एवं आनयन में घट का जो स्वनिश्ठकर्मतानिरूपितत्थ रूप सम्बन्ध है, इन संसर्गों 
का ज्ञान रूप ही घटानयन का ज्ञान है। इस प्रकार पदार्धस॑सर्ग का ज्ञान प्रबृतल्षि का कारण 
है। कवित प्रसंतर्गाग्रह को प्रवृत्ति का कारण नहीं माता जा सबता, वन्‍ेकि जिन पदार्चो 
के परस्पर संसर्ग का ज्ञान नहों है पदार्यों का प्रसंसर्गज्ञान भी नहों है, उप समय भो पदार्थों 


तृतीय। स्तबक: हब! 

आराप्ततवाक्येषु सेत्स्यतीति चेन्न । सर्वविषयाउघप्तत्वस्यासिद्धे: । यत्र 

कचिदाप्रत्वस्यानैकान्तिकत्वात्‌ । प्रकृतविषये चा$प्त्वसिद्धां संसर्ग विशेषस्य 
प्रागेवः सिद्धधभ्युपगमा दित्युक्तम । 








के असंसर्ग का अग्रह तो है ही, उस्त समय भी प्रवृत्ति की आपत्ति होगी । अतः यह नहीं 
कहा जा सकता कि दाद से अमात्मक ज्ञान उत्पन्त होता ही नहीं, केवल प्रनाप्त पुरषोंच रित 
वाक्य से पदार्थों का अपंस्र्गाप्रह मात्र होता है। 


पू० प७ ग्राप्तवाकयेषु #बऊ:: ॥ ३४६: ४४४ ४४४ 


प्रापपृरुष के द्वारा उच्चरित वाक्य से जो बोध द्ोता है, उसी से प्रवृत्यादि कार्य 
होते है। इसलिए प्राप्तवाक्य से पदार्थों के परस्पर रांसर्ग का आअस्वय बोघ होता हैं। अतात्त- 
वाक्य से केबल पदार्थो' का अ्रश्सगहिग्रह हो होता है, अतः उम्रसे प्रवृत्यादि कार्य नहों 
होते। फछत: प्रकृत में दो अनुमान अछूग प्लग है। एक में पदार्थों का संसर्गग्रहपूर्वकत्व 
साध्य है, जिसका उपयोग आप्तोच्चरित वाक्य से होनेबाले अनच्वयबोधात्मक अनुम[न 
में होता है। दूसरे अनुमान का साध्य है 'प्रसंसतग प्रिहुपूर्वकस्व', जिस का उपयोग अनाप्तवाक्य 
से भ्रथवा निराकाक्षवाक्स से अथवा वक्ता के अनभिप्रेतार्श विषयक बोध के जनक किस्तु 
प्रकांक्षा से युक्त 'राज्षा: पुरुषो5;साय॑ताम! दृत्यादि जाक्‍यों से उत्पत्त वक्त अपसर्गाग्रहू में 
हीता है। अतः प्रवृत्ति की कथित प्रनुपपत्ति रूप दोष नहीं है । 


सि० प- सर्वोवषयाप्तत्वस्थ *** ** ** ** 


वैशेषिकों के उक्त कथन के अनुसार जिस अन्वयवोध रूप अनुमिति से प्रवृत्यादि 
की उत्पत्ति होगी, उस के हेतु में 'आप्तोक्तत्व” विशेषण देता आवश्यक होगा। किन्तु यही 
जानता फ्ठिन है कि 'प्राप्त' कोन है ? क्योंकि जिन्हे परम प्राप्त समझा जाता है, उनसे भी 
कभी घभ्रान्तिवष ही सद्दी, झूठ बोला ही जाता है। जिनको सभी 'प्रताप्त' समझते हें, ये भी 
कदाचितु सत्य बोलते ही है। भ्रतः हेतु में जिस 'भराप्तोक्तत्व” को विशेषण देगें, तद्घटक 
आत्तत्व से सवंधिषयक श्राप्तत्व विवक्षित हो तो वह संभव नहीं होगा, क्योंकि सभी विषयों 
के लिए कोई भी 'आप्त' नहीं हैं। यदि कुछ विषपों में 'प्राप्तत्व! दृष्ट ही, तो फ़िर वक्त हेतु 


१८२ गद्यपद्चा त्मक-न्या यकुप्तु मा झ्लली 


ते च सर्वत्र जिज्ञासा तिबन्धनं, अजिज्ञासोरपि वाक्यार्थप्रत्यवात्‌ । 


आकर जा॥.. तक "कामना क या, 











लताप्तों स्चरित्वाक्प भे ब्य|भचरित्त हागा । अंतर उष्छ रीति से भी दाब्द का अनुमान में 
अन्तर्भाव की बात ठोफ नहीं है । 


याद 'प्रकृत विषय! में आत्तत्व वक्षित रहे भ्र्थातु जिस वक्ता को स्वोच्चरित शब्द 
से उत्पन्न प्रम|ज्ञान के समान यथा ज्ञान रह, वही पुरुष उस विषय में आप्त है-- इस प्रकार 
का प्राप्तरंव यदि विवक्षित रहे, तथापि भ्नुमिति की अनुपपत्ति रहेगो ही ( उक्त व्यभिचार दोष 
का वारण भले ही हो जाय )। क्‍योंकि 'प्रक्ृत विषय में आप्तत्व” का प्रर्ष होगा, पदार्थों के 
परस्पर संसर्ग का ज्ञान । इस प्रकार के आपछ्तत्व को यदि हेतु में विशेषण देंगे, तो हेशु के विशेषण 
के रूप में ( हेतुतावच्छेदकशञान विधया ) पदार्थों के संप्तर्म का ज्ञान भी अनुमिति से पहिले ही 
अ|वश्यक होगा । इस प्रकार पदारयों के परस्पर संसर्भ का ज्ञान यदि पहिले ही हो जायगा तो 
फिर अनुमान को प्रवृत्ति हो व्यर्थ हो जा पगी, क्योंकि उसी ज्ञान के संपादन के लिए तो 
अनुमिति की प्रवृत्ति हो रही है। हेतु भें प्राप्तत्व विशेषण के देने से इस दोष का प्रतिपादन 
पहिले भो कर चुके हैं । 


सि० प० १त च सत्र “* *« “ “'वाक्याथ॑प्रत्ययात्‌ * *« *« 


धाकांक्षा यदि जिज्ञासा स्वरूप हो, तो उसमें ज्ञात होकर अनुमिाल फकारणत्य का 
समर्थन किया भी जा सककत। है, किन्तु प्रकृत्त में 'शाफांक्षा' जिज्ञासा स्वश्प हू हो नहीं सकती, 
क्योंकि ऐसा मानने पर दाब्दबोध के प्रति जिज्ञासा को कारण मानना होगा, किन्तु जिस 
पुरुष में जिज्ञासा नहीं है, भ्रथ च पदों को वथराक्ति का ज्ञान है, ऐसे “आजिज्ञासुः पुरुष भो जब 
बाक्य को सुनता है, तो जसको भी दाब्द बौच जवश्य होता हैं। अत: जिज्ञामता (रूप आकांक्षा) 
दाब्दबोध का कारण नहीं हो सकती । 


दी वाल 





१. यहाँ प्रकृत सन्दर्भ का थोड़ा पूर्वापर अनुसत्थान आवश्यक है । शब्द प्रमाण से होनेवाक्षे 
कार्य के संपादन के लिये दो अनुमानों का प्रथोग सादि में किया गाया है । 
इलच दोनों ढी अज्चुमारोीं के द्वेतु मे आाऊांदवा विशेषण हैँ | सिद्धाल्तों ने पहद्चियों 
हंस खुक्ति के छ्वागा ग्गइन किया हैं कि शाड्य से हूतस्पस्न छोने काले बाँध मेँ 
झाकांदा स्वरूश्त्‌ ( स्वयं डी ) कार्य है, ज्ञ/त ट्वोकर नहां। यदि आझाकांचाचटित हेतु से 
श्रमष्यपाघ म नंगे, तो उस बोध में पश्ाक्लाक्षा का उपयोग क्षाप्त द्वोकर दी हो 
सकता 0, स्वहपत: नहीं । ऋत्त: स्परूपतः पार्कांणा से उत्पन्न होने वाला हश्वयबोंघ 
प्रनुभिति रूप नहीं हो स्कता। पिद्यात्ती ने प्रोढ़िय्ग भाकाँक्षा को ज्ञात द्ोकर 





कली 


तृतीय-स्तवकः श्र 


ग्राकाडक्षापदार्थस्तहिं कः ?। जिज्ञासां प्रति योग्यता | सा च स्मारित- 
तदाक्षिप्तयो रविनाभावे सति श्रोतरि तदुत्याद्यसंसर्गावगमप्रागभाव: । न चेषोडपि 


ज्ञानमपेक्षते, . प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणत्वात्‌_ _ तदभावनिरूपण॒स्थ च 
विषयनिरूप्यत्वादिति । 











'प्रमा' निपचयात्मक ही होती है, अत्तः जो निश्चयात्मक ज्ञान के उत्पादन में समर्थ 
नहीं है, अथवा आसप्तोकक्‍तत्व के सन्देह से प्रसित है, उस वाक्य से 'प्रमा' रूप ज्ञान की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती, ( क्योंकि वह निश्चयात्मक होता है ) | 
पू० प० आकांक्षापदार्थस्तहि * ** *** 


यदि आकांक्षा जिज्ञासा रूप नहों है तो फिर आकाक्ष!" पद का क्‍या अर्थ हैं? 
अर्थातु आफकांशा फा क्‍्पा इवरूप ( छक्षण ) है रे 


सि० प० जिज्ञासाम्‌ “ “” “४ 


जिज्ञासा को योग्यता! श्रर्थात्‌ जिज्ञासा की उत्पत्ति की स्थिति अर्थात्‌ संभावना ही 
'आर्काक्षा' पद का अर्थ है | 


जिज्ञासा की यह योग्यता पदों से वृत्तिज्ञान के द्वारा उपस्थित दो अर्थों भें अथवा 
पदों से प्राक्षिस * दो अर्थो' में परस्पर “प्रविनामाब! ( व्याप्ति ) सम्बन्ध के रहते हगे शलोता 





अनुमित्ति का संपादक सानकर भी “ते चेंषस्भूतोडवि! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा उक्त 
टोनों शबुसानों का ख़यदन किया है। इसी सन्दभ॑ में पुन! शाकांदा को ज्ञात 


होकर झनुमिति कारणता के खयहन के द्वारा पुनः दोनों बनुमानों का खण्डन करने 
उपक्रम किया गया है | 


१. 'तशडुक्षस्पचति' इस वाक्य के दोनों ही पदों में से प्रत्येक से क्रमश! उपस्थित तगब्लुक्ष 
एवं पाक रूप दोनों ६। अ्र्थों में परस्पर 'अविभाम,व' या व्याप्ति ह्वश्य है । क्योंकि 
उक्त पा< किया में कर्ंत्य सम्बन्ध से ( स्वनिष्ठकर्मतानिरूपितत्य सम्बन्ध से ) 
(ण्ुलादि कर्म हवश्य हैं। क्‍योंकि कोई सी सब्मंक क्रिया बिना कम के नहीं होती । 
एवं कोई कम भी बिना कारफ के नहीं रहता | झत। विजल्यक्षण तेजः संयोग रूप 
पाक भी समवाय प्रस्वन्ध से उक्त वाक्य घटक तगदक्षम्‌! पद से डपस्थित तशछुल 
रूप श्र में अबश्य है। हस प्रकार पदों के द्वारा उपस्थित दो ध्र्थों में व्याप्त 
( भविनाभाव ) रहती है। 


३८४ गद्यपद्चात्मक-न्या य कुसुमा ज्षकों 


पा 


प्राभाकरारतु,, लोववेदसाधा रशतव्युत्पत्तिबलेना/न्विताभिधान प्रसाध्य 
वेदस्यापौरुषेयतया हु ववतृज्ञानानुमानानवकाशात्‌ संसर्ग ब्दस्येव स्वातन्श्येरा 
प्रामाण्यमास्थियत ॥ लोके त्वनुमानत एवं ववक्‍तृज्ञानोपसजनतया संस्गस्य 
सिद्ध रन्विताभिधानबलायातेषपि प्रतिपादकत्वे  ग्रनुवादकतामात्र वाक्यस्येति 
निर्णीतिवन्तः । 
पुरुष में वाक्य से उत्पन्न होनेवाले दाब्बबोध या अन्वयबोघ रूप 'प्रवगम' के प्रागभाव* को 
सत्ता स्वरूप है | 
पू० प० प्राभाकारास्तु ” ““* ** ** निर्णीतवस्ता 

प्रभाकर संप्रदाय के मीमांसकों का कहना है कि वेद रूप दाब्द राधि ही स्वतन्त्र 
प्रमाण है। एवं लोकिफ दाव्द से तद्थो विषयक भनुमान ही होता है, प्रत: लौकिक दाद 
स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है । 








किन्तु 'मीज्॑ सरोक्षम” हृायादि हथक्कों में 'सरोजा पद से उपस्यित 'कमज्नादि' 
अनीक्ष भी होते हैं, ५वं नीज़ पद से उपस्थित “नीज्ञ झूप' सरोज से भिन्न पटठादि 
में भी रहता है, भरत: इन दोनों में अधिनासाव सम्बन्ध संभव नहीं है। कि तु 
उक्त स्थक्ष में भी झ्याकांक्षा रहती है, अतः तद्ाक्षिप्तयों:” पद रखा गया है। 
शर्थात्‌ उक्त दोनों भअ्र्थो में व्याप्तिके न रहने पर भो 'नीज़' पद से उपस्थित 
'नीलरूप” विशेष गुण से गुणस|मान्य का झाक्षेप होता है, पथ्ध॑परोन्न पद से उपस्थित 
कमक्षापुष्प रूप द्रध्य विशेष से भी द्रव्य सामान्य का आक्षेप होता है। इस प्रकार 
झाक्षिप्त! द्रष्य स्लामात्य एवं गरुग सामास्य में जो ग्यास्ि है, उसी के द्वारा नीज्ने 
सरोजम्‌! देत्यावि स्थक्षों में श्राकांक्षा का निर्वाह होता द्दै। 


२. वक्ता को पदायों' के घंसर्ग का ज्ञान यद्यपि वाक्य के प्रयोग से पहिक्षे दी रहता है, 
किन्तु लोता में उक्त शाब्दबोघ का प्रागभाव शाब्दवोध से पहिल्ले अवश्य रहता है। 
क्थोंकि प्रागमाथ मरी कार्य का एक कारण है| झ्तः शाब्इबोध रूप कार्य का प्रागभाव 
मी शाब्शबोघ का कारण है। प्रागमाव रुपा उक्त झाकांक्षा से शाब्दबोध रूप कार्य 
के उत्पादन में उक्त प्राशभावष का ज्ञान अपेध्ित नहीं है । यदि शाब्य बोध रूप कार्य 
की कारणाता प्रागभ्नाव के ज्ञान में स्वीकार करेंगे तो उस प्रागभाव के ज्ञान संप.दन 
के लिये पदा्थों' का ज्ञान झ्रावश्यक होगा | क्योंकि प्रतियोगिज्ञान श्रभाव ज्ञान का 


कारणा दै । इस प्रकार प्र।गमाव रूपा उक्त झाकांक्षा को ज्ञात होकर शाब्दबोध का 
कारणा मानने पर शाब्वदणोंच रूप स्व को ही 'शाब्दथोध' हूप कार्य का कारणा सानना 


होगा । झ्त; झाकांदा ज्ञात होकर अभ्वयधोध का कारण नहीं द्वो स्कती। सुतराम् 
शब्दजनित ध्म्वयबोध धानुमिति नहीं है । शब्द हमवश्य दी रवतन्न्न प्रमाण है । 


तृतीय। रतबक।| ३८५ 


( उन लोगों का अभिप्राय है कि ) शक्तिज्ञान दाब्दबोध का कारण है। शक्तिज्ञान 
का सर्वसस्मत प्रकार यह है कि 'गामानय” दृत्यादि आज्ञा सूचक वाक्य के प्रथोग के बाद 
आज्ञा का पालन करनेवाक्ला भुष्य प्रथवा छ्षिष्यादि सास्‍्तादि से युक्त गो रूप अर्थ को ला 
देता है | वहां यदि कोई ऐसा पुरुष रहता है, जिसे 'झानय” पद का प्रर्थ ज्ञात है, किन्तु “गोपद/ 
की दाक्ति ज्ञात नहीं है, तो उस अज्ञ पुरुष से प्लानयन रूप क्रिया के कर्म स्वरूप सास्नादि से 
पुक्त उक्त प्रर्थ में गोपद की दाक्ति गृहीत हो जाती है। दाकितिज्ञान वी उष्पत्ति की इस रोति 
से समझते हैं कि केवल गो रूप धर्थ में गोपद की छाक्ति नहीं है, किग्तु गो रूप अर्थ से 'इतर' 
जो 'आनयनादि! रूप अर्थ, उस इतर अर्श से जन्वित गो रूप अर्थ में ही गो पद को शक्ति है | 
इस प्रकार प्राभाकर मीमांसकों के मत में दक्तिज्ञान का अभिलापक छाड्द है 'इतरान्वितों गौ: 
गोपददाबय। । यही मत 'अन्विताभिधानवांद' के नाम मैं प्रसिद्ध है। पर्थात्‌ जिस 'वाद' में 
इतर में अग्वित प्रर्श ही पद से 'प्रभिहित” होता हो वही है 'थ्न्विताभिघानवाद' । 


ये एवं लोकिकास्त एवं वैदिका/ इस न्याय से वेद में जो शब्द प्रयुक्त हैं, उनके 


धाक्तिज्ञान में भी यही रीति जाननी चाहिये। फिन्तु द्ाक्तिज्ञान की इस राति के अनुसार 
क्लौकिफवाक्य से जो अन्यययबोघ ऊथवा दाब्यलोल होगा, वह अनुभित्ति रूप हीं होगा ।॥ क्योंकि 
वक्ता का दाब्यप्रयोग नियमतः “स्व” में ( वक्‍ता में ) दाब्द से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान के 


समान ज्ञान के रहने पर ही होता है। अतः उक्त दोनों प्रनुमान लौकिक बाक्य स्थल के 
सर्वथा उपयुक्त हैं । 


किन्तु वेद तो प्रपौरुषेय हैं। उनका तो कोई प्रथम उच्चारण करनेवाला वक्‍ता' 
नहीं हैं। अतः बैदिकवाक्यों से उत्पत्त होनेवाले पदार्थसंसर्भवोघ या अन्वयबोध के छिये 
धब्द को स्वतन्त्र प्रमाण ही मानना होगा । 


लौकिक छाब्दों से भी यद्यपि पदार्थों के संसर्ग का बोष ( शभ्यववोष ) अ्रवश्य होता 
दै। किस्तु लोकिक शब्द प्रन्ववयोष के उत्पादन में स्वतन्त्र नहीं है। किन्तु छौकिक वाक्य 
से पहिले उक्त बावय में प्रयुक्षत पर्दों में पढार्थ संसर्ग विषयक प्रमाजन्यत्व का अनुमान होता है। 


इस अनुमान के साध्य में 'पदार्थसंसर्ग प्रमा' विशेषण है। इस प्रकार विधिष्ट साध्यज्ञान के 


उत्पादन में विदेषणज्ञान विधया श्रपेक्षित होने से ( गौणतया ) छोकिकवाक्य से अन्यथबोध 
हप भ्रमा की भो उत्पत्ति होती है । 


यह भी सत्य है कि जिस प्रकार वंदिकवाक्यों से शाब्दबोध में अन्विता भिघान! 
बाली रीति के उपयोग से दाव्शबोध होता है, उसी रीति से कछौकफिक वाक्यस्थलमें मी शाब्दवोध 
होता है । तथापि छौकिक्ाब्दों में “जतत्तप्रामाण्य नहीं है, क्योंकि छौकिकदाब्द अभ्वयवोध 
हप प्रमाज्ञान के उत्पादन में ह्वतन्त नहीं है, उसको इस कार्य 
रहनेवाले प्रमाशान की भी अपेक्षा होती है। भ्रत: लौकिक दाढ; से प्र 
४६ 


के छिये वक्‍्तापुरुष में 
माज्ञान को उत्पत्ति तमी 


३८६ , गश्यपद्मयात्मक-त्यायकुसुमाझली 
तदतिस्थवीय: । 
निर्णातशक्तेर्वाक्याद्रि प्रागेवार्धस्य निण्णये । 
व्याध्स्मृतिविलम्बेन लि२झूस्पेवानुवादिता ॥१४॥ 


यावती हि बेदे सामग्री तावत्येव लोकेडपि भवन्ती कथमिव नाथ गमयेत । 
न हपेक्षणीयान्तरममस्ति, लिझ्ो तु परिपूरोउप्यवगते व्याप्िस्मृतिरपेक्षणीयाउस्ती ति 
विलम्बेन कि निर्णय ?। अन्वयस्थ प्रागेव प्रतीते: । 
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होती है, जब फि वह प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध प्रथों को ही विषय करे । इसलिये छौकिक 
पब्द से होनेवाले प्रमाज्ञानों के स्व॒तन्त्र करण प्रश्यक्षादि प्रमाण ही हैं। लौकिकदाबद प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों के द्वारा सिद्ध श्र्थो' के अनुवादक मात्र हैं। अत: लोकिक दाब्द अनुवादक होने के 
कारण प्रमाण ही नहीं है । क्योंकि प्रामाण्य के हिये प्रमाज्ञान के उत्पादन में स्वातन्त्य की भी 
भावश्यकता है। अत एवं प्रमारूप स्मृत्ति का करण होने पर भी संस्कार पूर्वानुमव॒ से 
परतमत्र होने के कारण प्रमाण नहीं होता । अत: लऊोकफिकदाब्द का पनुमान में प्रन्तर्भाव तो 
उचित है, किन्तु वैदिक शब्द रतन्त्र प्रभाण ही हैं । 


सि० प्‌ तदतति का छ के को के. करके इ क््कछ ग्रनुवादिता 


किन्तु प्रमाकरों का उक्त विभाग भी स्वृलबुद्धि से प्रेरित होने के कारण ठीक नहीं 
है, क्योंकि:-... 


पैदिक याबयों में प्रयुक्त जिन पदों की शक्ति पहिले से निश्चित है, उन्हों पदों का 
का प्रयोग छोकिक बा्यों प्ें भी होंता है। इस प्रकार 'निर्णीतश्ञक्षित” वाले पदों से युक्त 
लौकिक वाक्य से भी प्रनुमिति होने प्ले पहिले शान्दबोध ही हो जायगा । क्‍योंकि व्याप्ति सापैक्ष 
होने के कारण अनुमति पीछे होगी । वैदिकशर्द में पहिले से ही दाब्दबोघ की स्वतन्त्रकरणता 
सिद्ध है। प्रत; प्रकृत में शब्द प्रमाण के द्वारा ज्ञात अर्थ का प्रतिपादक होने ते 'छिज्ू! 
ही अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण ही श्रतुवादक दोगा, छाब्दप्रभाण अनुवादक नहीं होगा । 


सि० पछ पावती हि शक कमान कड़क अकाझ 


वेद में” अर्थात्‌ वैदिकवाक्य से उत्पन्न होनेवाले छाब्दबोध में 'यावतो सामग्री” अर्थात्‌ 
जितने कारणों के समूह की अपेक्षा होती है, लौकिकव।क्प से दोनेवाले अन्वयबोध में भी 
उतने ही कारणों के स पृह्ठ को श्रपेक्षा होती है। उससे अधिक कारणों के समूह की नहीं | 
आकांक्षा दि! मे उनत वाक्यत्व को ही 'अन्वय! का भ्नुमापक कहा है। किन्तु हेतुज्ञान के 
वाद व्याप्ति स्मरण की भी भवेक्षा अनुभिति में होती है। हेतुवाक्य में बिदेषणी भरत जो 
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तृतीय; स्तेबक। ३८७ 

लोके वक्‍्तुराषप्तत्वनिश्वयोथ्पेक्षणोीथ इति चेन्न । तद्बाहितस्पापि स्वार्थप्रत्यायने 

शब्दस्य शक्तेरवधा रणात्‌, अन्यथा वेदेध्प्य्थप्रत्ययों न स्थातू, तदभावात्‌ । न च 
लोके शन्यान्येव पदानि, येन शक्तिवैचित््यं स्थात्‌ । 





पग्राकांदावि' पव है, उरामें प्रयुतत 'आधवि पव से 'दाबितज्ञात भी अनिम्ेेत हैं। इस प्रकार 
आ्राकांक्षा' एवं 'दाक्तिज्ञान' प्रभुति से युक्त केवल पदों के ज्ञान से हो जब अन्वयबाध को 
उर्त्पत्ति प्रभ्भव है, तो फिर कौन सा पदार्थ ऐसा मवशिष्ट रहता है, जिसके छिये उसमें व्याप्ति 
की अपेक्षा स्वीकार कर अन्वयबोघ को नतियमतः प्रनुमिति रूप स्वीकार किया जाय । अतः 
बंदिक दाब्द के सहदा छोकिक दाब्द मो स्वतन्त्र हो प्रमाण है। 


पू० प० लोके वक्‍्तु: ह। हे “। 


छोकिफ दाब्द से उत्पत्न होने वाले प्रमाज्ञान की सामग्री एवं वैदिक दाब्द से उत्पन्न 
होने बाले यथार्थ ज्ञान क कारण समूहू, दोनों समान तहीं हैं, दोनों में अन्तर है, दोनों विभिन्‍न 
जाति के हैं। क्‍योंकि वेद अपीरुषेय हैं, प्रत।! उनसे उत्पन्न होने वाले बोघ की सामग्री में 
आाजोवतत्व का लिए्रचय अब्तनिष्ित नहों है । किन्तु क्लोकिक धाब्द से जो झनन्‍्वयबोघ होता है, 
उसमें ग्रासोक्‍्तत्व का निएषय मां कारण हैं, भरता उसकी सामग्री आज्तोक्तत्व के निश्चय से युक्त 
होगी । सुतराम्‌ दोनों सापप्रियाँ समान नहीं हैं। 


सि० प० न, तद्नहितस्पाधि *** *” *** 


जिस श्रोता को वाक्य में आप्तोक्‍तत्व का निएचय नहीं माँ रहृता है, उस श्रोता को भो 
एंब्द से क्‍प्न्वयवोध अवश्य होता है। इसमे यह निष्पस्तन होता है कि आलज्लोक्तत्व के निश्यचय का 
साहाय्य रहने पर भो प्रस्थयवोध को उत्पत्न करने की क्षमता पषाब्द में ही है । लोता थे यदि दाद 
धामिक प्राप्तोवतत्व के निश्चय को अपेक्षा अन्वयवोध में नियमत: स्वीकार करें तो प्रभाकरों 


के मत से वे वावप के द्वारा अश्वयंबोध नहीं होगा। क्योंकि उनके मत से वेदवाक्य धर्तिक 
जाल्लोक्ताल का निश्वय संमंत नहीं हैं । “प एच लछौकिकास्त एब बेदिका:' इस न्याय के रहते 
हुये यह कहता संभव हो नहीं कि क्लौफिक दाबद एवयँं वैदिक पाब्द भिन्‍न हैं, अतः वैदिक दधाब्दों 
में एक ऐसी खिलक्कण दाक्िति हैं कि जिश्चके रहते आप्लॉकतहल निशएचय के झाहाव्य के बिना मो 
उस्से पाब्दलोघ होता है ॥ इस ल्लिएं यही सानना होगा कि बॉदक दाब्दों से होनेवाले पझर्वयजबोस 
हमें ग्राप्तीक्तद्वत की अपेक्षा नहों है, तो फिर फोकिक दाज्द से होते वाले अन्वपबाघ में नी झाहों- 
कतत्य के निशचय की झपेक्षा नहों है। आत। क्लौकिक दाब्दों से उत्पन्त होने वाले पनन्‍्वयबोघ 
एवं बंदिक दाज़दों से उत्पन्त होते वाले बॉखब, इन दोनों के उत्पादत की रीक्षि में कोई मी अच्यशर 
नहीं है ॥ 


श्ष्८ गदश्यपश्चात्मक नया यकु धुम| जल 


भ्रनाप्तोक्तों व्यभिच्ारदशनात्‌ तुल्याईपि सामग्री सन्देहेन शिधिलायत इति 
चेतू ? 


ने, पक्षुरादी ध्यभिचा रदर्शनेन शड्भाययामपि सत्यां ज्ञानसामग्रीतस्तदुत्पत्तिदर्शनात्‌ । 


पू० १० प्रनाप्तोक्तो ”* ८” *- 

यह्चप लौकिक दाब्द से होने वाले पन्वयनोध 0व॑ वैदिक दाब्द से होने वाले प्रत्वयवोब, 
इन दोनों की उत्पादक सामग्रियों में कोई भं। अस्तर भापातत: ज्ञत न हों होता है, फिर भी 
इतना अन्तर अवश्य है कि भनाप्त पुरुष के द्वारा उच्चरित छोकिकवाक्य से शाब्दबोध नहीं 
होता है। इस व्यतिरेक व्यभिचार से निष्पन्‍्न होता है कि वाक्‍य में ध्राप्तोक्‍्तस्व निश्चय 
के नहीं रहने पर भ्रथवा आप्तोक्‍तत्व के सन्देह के र हने पर भो उस्र वाक्य से निश्चय रूप 
शाब्दबोध की उत्पांत्त नही होगी । जिस प्रकार किसी वृक्ष के ढूंठ ( स्वाणु ! में 'स्थाशुर्वा 
पुरुष: इस प्रकार के सन्देह के रहने पर, उस्तमें सक्षु: संयोग के रहते हुये भी चक्षु रूप प्रश्यक्ष 
प्रमाण स्थाणुत्व या पुरुषत्व के निश्चय का उत्पादन नहों कर सकता । उसी प्रकार जिस बाक्य 
में आप्तोक्‍्तत्व का अथवा प्नाप्तोकतत्व का संश्य रहेगा, वह वाबय निश्चय का उत्पादक नहीं 
हूं। सकता। छोकिक वाक्य में हस सन्देह का अवकादा रहता है, किन्तु व॑दिकवाबथ में इस 
संशय का भ्रवकाष् नहीं २हुता, अतः छोकिक वाक्य घटित सामग्री प्रमा के उत्पादन में 
'शिथिल्‍रुू! पड़ ह्ञाती है। हस रीतसे लोकिक शब्द से जिस प्रमाज्ञान की जस्पत्ति 
होगे, उसमें श्राप्तोबतस्‍्व के निश्चय की प्रपेक्षा अवश्य होगी। किन्तु वैदिकद्ब्द से 
जिस प्रमाज्ञान को उत्पत्ति होगो, उप्में आप्तोक्तत्व निश्चय थी आवश्यकता किसी भी प्रकार 
नहीं ड्रोगी । छोकिक शाब्द से होने वाले अन्वयबोध एवं वंदिकदाब्द से होने वाले प्रत्यय बोच, 
इन दोनों की उत्पादक सामप्रियों सें सर्वधा साम्य नहीं है । 


( जिस वाक्य में आपतोक्‍तत्व सन्धिर्प है, उस वाक्य में यद्यपि झ्पने ध्रथों के बोध' को 
उत्पस्न करने की सामर्थ्य है, किन्तु स्वार्थ के 'निश्बय” को उत्पन्त करने की सामर्थ्य उप्रमें 
नहीं है। इस प्रकार प्रस्वय के निश्चयात्मक बोध की सामग्री में उक्त बोध में असमर्श 
वाबय का न रहुना हरी, उसको 'दविचिछता?” है ) 
स्रि० प० ने, चक्षु रादौ ** *** *« »«« 

उक्त कथन उपयुक्त नहों है, क्योंकि चक्षु से प्रमा एवं अप्रमा दोनों ही प्रकार के 
शान उत्पन्‍्त होते हैं, इस प्रकार चक्षु में भो प्रमाज्ञान की कारणता सन्‍्दरब है। किस्तु इस 
प्रकार के सम्देंहू के रहते हये भो चक्षु से तिश्ठ्यात्मक प्रम्माज्ञान को उर्त्यात्त दो ते है। एवं 
अप पुरुषो न वा! इस आकार के संदाय के रहते पुस्षश्व का निश्चय नहीं होता । प्रतः यही 


तृतीय: स्तबक; ३८६ 


ज्ञायमानस्पाय॑ विधियं॑त्सन्देहे स्ति निश्चापकम, यथा लिड्म , चक्षुरादि तु 
सत्तयेति चेत्‌ ? न, 








मानता पड़ेगी कि समानविषयक संशय ही समान विषयक निश्चय का विरोधी हैं, विधभिन्नविषयक 
संशय विभिन्‍न विषयक निश्चय का बिरोधी नहों है । अल: वाक्य घाषिक झ॒ सोक्तह्तव विषयक 
संशय से वाक्य घामिक आप्तोक्तत्व का निश्चय हो प्रतिरुद्ध होंगा, वाक्यार्थविषयक्र निश्चय 
प्रतिदद्ध नहीं होगा । वाक्‍्यार्थ विषयक निश्चय के लिये वाक्यार्थ विषयक ज्ञान सामान्य की सामग्री 
ही अपेक्षित है, विशेव इतना ही है कि उस सामग्री को वाक्‍्यार्थ विषयक संशय की सामग्रो का 
सामोष्प न रहे | केवल इतते से ही वाक्‍्यार्थजिषयक [नश्थव हों जायगा | ! 


पू०छ प७ ज्ञायमानस्य *** ** “*- **« 

चाश्रुप्र प्रत्यक्ष रूप निम्धभ ज्ञान सामान्य की सामग्री से भले ही उत्पन् हू, किन्तु 
इससे यह समर्थित नहीं होता है कि वाक्याथंविषयक निश्चय रूप शाब्दबोध भो 'केवल ज्ञान 
की सामान्‍य सामप्री से ही उत्पन्न होता है । क्योंकि ज्ञान के 'करण! दो रीतियों से ज्ञान का 
उत्पादन करते हैं, एक स्वसूपत: दूसरा ज्ञात होकर | ज्ञात होकर लिफरादि करण ज्ञानों का 
उत्पादन करते है | चक्षुतदि अपनी सता मात्र से ज्ञातों का उत्पादन करते हैं। जो 'करण' 
शांत होकर ज्ञानों फा उत्पादन कर ते मिं, खनमें क्िझज रूप 'करण' का पहू सुयभाव हैं कि 
स्वशाप्प साध्य के संशय के रहने पर हो वह उक्त ज्ञाप्य रूप सराध्य के निश्चय सूप ( आअयुर्तिदि ) 
| उश्तादन करता है । भत एवं साध्य सन्देह के रहने पर ही साध्य को भ्नुर्मिति होती 
है । प्रत; ज्ञात हकर ज्ञान के उत्पादक 'वाक्‍्य! रूपए करण भो अपने अथ॑ विषयक संद्ाय के 
रहने पर द्वी धांक्यवार्थ विषयक निश्चय का जरप।दक हू। सकते हैं | अत, प्रत्यक्षार्मक निश्चय 
डप ध्रभा कैपक ज्ञाल सासास्य के उत्पादक सप््मप्रो से भले हो उत्पन्न हो, किन्तु परोक्षज्ञान 
छप जाक्यायविषयक िएयय तो संशय को सामग्रा से चुक्त ज्ञान सामग्रा से ही उत्कन्न हो 
सकता है, फेंक्‍ल शञानसामय्रो से नहीं । 


।.. कइने का ताह्पन्न है कि निश्वथत्व नाग की ज्ञानस्व की व्य,प्य कोई जाति नहीं है। 
घंशवान्यज्ञानत्व ६) निशच्रयत्ब है । ऋत: ज्ञान को उध्पादिका जो स्वामप्नों डै, 
उसोशे संशय छोर निश्चय दोनों डी प्रकार के ज्ञानों को उत्पत्ति द्वोती है | जिस 
समय उक्त ज्ञान श्ामग्री को संशय झामप्री का सामीष्य प्राप्त दो जाता हैं, तथ 
उक्त ज्ञान सामग्री से संशपरूप ज्ञान की उत्पत्ति ह्लोतों है । जि समय ज्ञान की 
सामान्यसा+गों को संशपल्ामप्री का सांनिष्य गई प्राप्त दोता है, उश्ष शयय ज्ञान की 
बश सामात्य स्ाम्न से ही जो ज्ञाग उत्पक्ष दोंगा, पह संशप रूप न होने के कारणा 
'इर्थत: निश्चय रूप हो होगा। भ्रतः ज्ञान का लामान्पसाम्रग्रो ही निरययाध्मक 
ज्ञान का उत्पादक है | 


३६० गद्यपच्चात्मक-त्या पकुसु भा झ्लौ 


वाक्यस्थ निश्चितत्वातू । फलप्रमाण्यसन्देहस्य च फलोत्तरकालीनत्वात्‌ । 
ग्राप्तोक्तत्वस्थ चार्थप्रत्यय॑ प्रत्यनज्ञत्वातू । 


सि० १० से, वाक्यस्य ४7 ।। ते 

यदि अनुभित्ति में साध्यसंदाय को ( पक्षत्ा बिघया ) कारण मान भा झछें, तथापि 
वाक्‍्यार्थबाध के प्रत्षि किसी संघय को कारण अवश्य मारलें--ऐसो कोई राजाज्ञा नहों है। 
प्रत। याद अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा किसी संशय में अन्वयबोध की कारणता गृद्ठीत 
होगी, तभी वाक्‍्यार्थ बोध के प्रति संशय को कारण माना जा सकता है। इसके लिये पहिले 
यह विचार करता होगा कि फिस संदाय को वाक्‍्यार्थवोध का कारण माना जाय । 
( १ )वाक्य के सृंहय को ? कि वा ( २ ) वाक्य।र्थ बामिक प्रामाण्य संघव को । 


(१) इन दोनों में पहिला पक्ष इस छिसे असज्जुत है |क सभो दाक्‍्वार्थ बाधों के 
पहिले बाक्य का निश्चय भ्रवश्य रहुता है। श्रतः वाक्याथ बोध से पहिंले वाक्य का संशय 
कभो रह हो नहों सकता । सुतराम्‌ वाक्याधंबाध के साथ 'अखब! ने रहने के कारण हू 
वाक्य के संशय को वाक्यार्धबोब का कारण नहीं मानता जा सकता । 
फलप्रामाण्य संशय कर्क कफ कृपा का. के क के. कक 


( २) फछोभृत बाक्याथंज्ञान घमिक प्रामाण्यसंशय को भो फलछोभूत वाक्यार्धथ बोध 
का फारण नहीं माना जा सकता, जिसलिये कि वाक्याथबांध के पहिले उसका रहना भी 
संभव नहीं है। क्योंकि वाक्य।र्थबोध में जो प्रामाण्य फा संशय उत्पन्न होगा, उस संशय 
में धमिज्ञान विधथा वाक्पा्यंबोध स्वयं कारण है । अतः वाक्यार्थबोध से पांहले वाकक्‍्य।र्धाबोध 
घामिक प्रासाण्य संध्ूय भा नहीं रत राकता । छत: 'जन्‍्वय' के झमाव से हो उक्त प्रासाण्य 
सद्ाय में मी वाकयार्णश बाघ को करणता नहों मानों ज्ञा सकती । 


ग्राप्तोक्तत्वस्य ** *** ** *** 


( वस्तुत: 'छोके वयतु: इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा जो क्लौकिक वाक्य से उध्पन्त 
दोनेवाले बोध में बकतू घाभिक प्राप्तत्व प्रकारक निश्चय को कारण मानने फा उत्थान किया 
गया है, वही प्रसज्भुत है, क्योंकि ) वाक्य धाभिक प्राप्तोक्तत्व का निश्चय वाक्यार्थशबोध का 
कारण है ही नहीं, क्योंकि अर्धवोध के साथ बकतू घामिक आहज्तत्व निश्चय का जो प्ररबय- 
ब्यत्तिरेंक है, उसी के द्वारा वाक्य घामसिक आहउ्तोक्तत्व का निएलय बकक्‍्यार्शबोघ का कारण 
हो सकता है । यदि वक्ता में आतोक्तत्व निश्चय में ही अ्रन्वयवोध का भन्वयब्यक्तित्तिरेंक नहीं 
रहेगा, तो फिर बाक्य में लाप्तोक्तत्व का निएचय वाक्‍यार्शबोंध का कारण कैसे होगा ? 
क्योंकि प्रामाकरों के मत से बकता में आप्तत्व निश्चय के त रहने पर भी अथवा 'वेदवाक्य में 
प्राप्तोकत्व का निश्चय न रहने पर भी वेद वाक्य से शाब्दबोध होता है । 


कक 





हिनन-----॒ पट ऑन्‍तत- नाक»... | 


तृतीयः स्तवक: ३६९१ 


लोकेषपि चाप्तत्वानिश्रयेष्षि वाबयार्थप्रतीती: । भवत्ति हि बेदानुकारेश 
पाठ्यमानेषु मन्वादिवाक्येषरु श्रपौरुषेयत्वाभिमानिनों गौडमीमांसकस्यार्थनिश्चय: । 
मे चासो श्रान्ति:, पौर्षेयत्वनिश्चयदशायामपि तथा निएचयादिति। 

स्यादेतत्‌ । ना5्नोक्तत्वमर्थप्रतीतेरज्ञमिति ब्रूम:। किन्‍्त्वनाप्तोत्तत्वशडू- 
निरास:। स च कचिदपौरुषेयत्वनिइह्चयात्‌, क्चिदाप्तोक्तत्वावधारणादिति चेत; 








लौकेद्रपि""" कनकंनक. ऋाम्याजक . का छा ग्र 

( इस असज्ज में प्राभाकर कह सफते हैँ कि वेदों का कोई श्रादि कर्ता नहीं है, 
हसलिये वेदवाबय से जो अन्वयबोध होगा, उसमें वबता के आप्तत्व का निश्चय प्रथवा 
वेंदवाबय में प्राप्तोक्तत्थ का निर्रचय भले ही शभ्रपेज्षित न हो, किन्तु लौकिक्वाक्य से जो 
अन्वयबोध होगा, उसके लिये वक्‍ता में आप्तत्व का निइचय एवं वाक्य में आप्तोक्‍तत््व का 
निश्चय अवश्य ही अपेक्षित है, क्योंकि वक्‍ता में अनाप्तत्व निएचय के रहने पर अथवा वाक्य 
में अनाप्तोक्तत्व निएचय के रहने पर लछोकिक वाक्य से धाब्दबोध नहीं होता है। इस 


झ्राधोप का यहू समाधान है कि ) वक्ता में आसत्व निश्चय के न रहने पर भी श्रथवा वाक्य में 
धाप्तोगतत्व निएबय के न रहने पर भी छोौकिक वाक्य से अन्वयबोध होता है । 


भवत्ति हि छू. सममाकछ कम, स्का के का 


जसे--'गौड़ मीमांसक” ( पश्चिकाकार दालिकनाथमिश्र ) को मनु प्रभृति के उन 
छोकिक वाकयों से भी छ्ावबोध होता है, जिन मनन्‍्वादि वाक्पों को किसी के द्वारा 
वेदानुरूप स्वर में पढ़ देने के कारण ही उन लोगों को अपौरुणेयत्व का 'अभिमान! होता है। 
( अर्थात्‌ वैदिक स्थरों में पढ़े गये मनुस्मृति के वाक्‍यों को वेद समझकर वे अपौरुषेय ही समझते 
हैं, ग्रत; उसके वक्ता में आपतव का निममय अथवा उन वाकक्‍यों में प्ाप्तोक्तत्व का निश्चय 
उन्हें हो ही नहीं सकता ) | 
प्‌ क चासो # 8 कफ. काकाक के कक 

( इस पर कहा जा सकता है कि गौड़मीमांसक का मन्वादि वाक्यों से उत्पन्न उक्त 
अनस्वयवोध अ्ान्ति रूप है। मैंने प्रमा रूप अन्वयवोध में ही ग्राप्तत्वनिश्चय प्रयवा आाप्तोंक्तत्व 
निश्चय को कारण कहा है, धतः उक्त आपत्ति ठीक नहीं है, किन्तु यह फहना भी उचित 
नहीं है, क्योंकि मन्‍्वादि के उन वाक्यों में पोरुषेयत्व के निश्चय ( मन्वादि प्रणीतस्व विषयक 
निश्चय ) के बाद भी उन मन्वादि वाकयों से होनेवाले बोष उसी प्रकार के होते हैं । 
पू० प० स्पादेतत्‌, नाप्तोक्तत्वस्‌ *** *** *** **« 

( यह लिसमस है कि जिसका संशय जथवा जिसके अमाव [ ब्यतिरेंक ) का निश्चय 
जिस ( ज्ञान ) का प्रतिबन्धक होगा, उस विषय का निश्चय उस प्रन्तियध्य रूप ज्ञान का 
कारण होग। । जैसे कि अव्यमिचार ( व्यात्ति) का संदाय एंव व्याहि के व्यत्तिरेंक 
( अर्थात्‌ व्यभिनच्नार | का निश्चय आअनुभिति का प्रतिबन्चक है, जतः प्र्यभिचार रूप ज्याधति 


३६२ गद्यपद्चात्मक-न्यायकुसुमा ज्लो 


तत्किमपौरषेयत्वस्याप्रतीती सनन्‍देहे वा वेदवाक्‍्याद्विदितपदार्थस्ज तेरथ॑प्रत्यय एवं न 
भवेत्‌; भवनज्नपि वा न श्रद्धे य; ? । प्रथमे सत्यादय एवं प्रमाण । 





का निश्चय अनुमिति का कारण है। तदनुसार हो आत्तोक्तत्व का निश्चय वाक्यार्थ बोध का 
वारण है। क्योंकि आातोक्तत्व के संशप झौर अआ्तोक्तत्व के व्यतिरेक स्वरूप अनात्तोक्तत्व के 
निश्चय के बाद प्रन्वयबोध नहीं होता है। यदि आग्रहवश प्राप्तीक्तत्व के निश्चय को वाकक्‍्यार्थ 
का कारण न भो मा नें, तथापि अनाप्तोक्तत्व के ४हय को वावगार्थ बोध का प्रतिबन्धक 
मानना ही होगा । फिन्तु बेद तो अपौरुषेय है। प्रतः वेदों में अपौस्षेयत्व के निर्णय के 
रहने पर वेदों में न भराप्तोक्तत्व की प्रतीति होगी, न प्रनाप्तोक्तस्‍्व की ही प्रत्तीति होगी । 
प्रत; वेदों में अताप्तोक्तत्व शद्भा का निवारण भ्रपोरषेयत्व के निर्णय से ही होगा, प्राप्तोत्तस्व 
के निश्चय से नहीं । 

किम्तु लोकिक दाब्द तो अपोस्षेय नहीं है। प्ृतः उनमें अनाप्तोक्तत्व दार्छू। का 
निरास् प्राप्तोक्तत्व के निश्चय से ही हो सकता है। इस प्रकार लौकिक वावय से उत्पन्न 
होनेवाले अन्वयवोध में वाक्य घ्रिक आप्ोक्तत्व का निश्चय भ्रवदय ही आपेक्षित है । 
पू० प्‌छ तत्किस' & 8 कक के ऋन्यन्‍क कक की 

उपयु क्त कषन से वेदों के प्रसड्भ में ये दो बातें उपस्थित होतीं हैं--( १ ) वेदवाक्यों 
से उत्पन्न होनेवाले अन्वयबोध में बेदबाक्य ध्तिक अपौरुषेयत्व का निश्चय कारण है। एतदनुसार 
जिस पुरुष को वेदवाक्य में अपौर्षेयत्व का निश्चय नहीं है, उस पुरुष को वेदवाक्य में प्रयुक्त पदों 
के संद्कू तज्ञानादि के रहते हुये भी वेदवाक्य से अन्वयबोध नहीं होगा । 


( २ ) अथवा जिस पुरुष को वेद में अपोस्षेयत्व का निश्चय नहीं है, उस पुरुष को 
वेदबाक्य के पदों की शर्क्ति ज्ञान प्रभूति कारणों के बल से यदि वेदार्थ विषमक शाब्दबोध 


होगा भी तो वहू बोध 'अश्वद्धेय” होगा, प्र्धात्‌ अप्रासाष्य ज्ञान से ग्रसित ( अप्रामाण्या ज्ञाता- 
स्कन्दित ) होगा । 
पुयमें करना काने के किक कक के 

उन दोनों में प्रथम पक्ष इस लिये हीक नहीं है कि जिस व्यक्ति को वैद पं अपौरुषेय त्व 
का निश्चय नहीं है, उस पुरुष को भी 'सत्यादि! पद घटित 'सब्यज्ञानमाननद ब्रह्म” दृत्यादि 
वाक्‍्यों से अन्वयबोध होता है। अतः वेदवाक्य से होनेवाले भ्रन्ववबोध में वेदबाक्य!” 
धामिक अपौरुषेयत्व का निश्चय कारण नहीं है । 


१. प्रकृत सन्दर्भ में जो 'सत्यादयः' एवं प्रमायास, यह वाक्य है, उसका विवरण हस 
प्रकार ज्ञानना चाहिये ;--वेदधाममिकनिश्वयामांववतोडपि पुरुषस्य सश्यादिपद- 
घटितवेद्व।क्यजन्यशावदबो ध एवं वेदार्थबोधरप्रति वेद्धार्मिकापौरुषेयत्व निश्चयस्या 


तृत्तीय) स्तबका ३६३ 


न चासंसर्गाग्रहे तदानीं संसर्गव्यवहार:, बाधकस्पात्यन्तमभावात्‌, तथापि 
तत्कल्पनायामन्वयोच्छेदप्रसज्ञात्‌ । 

दितीये त्वश्वद्धा प्रत्यक्षवन्निमित्तान्तरान्निवत्स्यतीति बेदे यदि, लोकेडपि तथा 
स्थादविशेषात्‌ । अन्यथा वेदस्याप्यनुवादकताप्रसज्ञ) । 


पू० प० न चासंसर्गाग्रहे *** *** **« *** 

पदार्था के परस्पर संसर्गों का बोध ही भ्रन्वयबोध है । वेदवाक्य में प्रयुक्त पर्दों के 
अर्था' का परस्पर संस्र्ग का बोध वेदों में अपौरुणेयस्व के निश्चय से ही होता है। प्रतः उक्त 
निश्चय से रहित पुरुष को सत्यादि पद घटित सत्य शानमानन्द ब्रह्म! हृत्यादि वेद वार्क्यों से-- 
उन वाक्यों में प्रयुक्त पदों के प्रथों' में परस्पर संसर्ग के ब्माव ( असंस्र्ग ) का अप्रह मात्र 
होता है । इस प्रससर्गाप्रह में ही ( उक्त स्थलों में ) पदार्थों के सरसंगबोध का व्यवहार 


होता है। प्रत: “सत्यादय""'** एव प्रमाणमः इससे जो प्रमाण दिल्ललाया गया है, वह 
प्रमंगत हैं | 
सि० प० बाधकस्पात्यन्तस *” "* *« 

जहू पदार्थों के संसर्गप्रह का कोई बाघक रहता है, एवं संसर्गामाव की ग्राहिका 
सतामप्री नहीं रहती है, अथवा पदार्थों की उपस्थिति रहती है, तो अग॒त्या “बअसंसर्गाप्रह” की 
कल्पना करनी पड़ती है। प्रकृत में पदार्थों के संसगगंबोध का कोई बा घक नहीं है। यदि 
पदार्था' के संसर्श विषयफ बोघ के बाघक के न रहने पर भी प्रसंसर्गाप्रिहू ही माना जाय तो 
फिर सत्र संसर्गवोध रूप प्रन्वयंबोध का उच्छेद ही हो जायगा। क्योंकि तुल्यन्याय से 
सवंत्र प्रसंसर्गाग्रह ही मानना होगा। 
द्वितीये तु *'* *** *«* *-* वेदस्याप्यनुवादकता प्रसक्षा । 

कथित द्वििल्ीयपक्ष इसलिये झपुक्त है कि जिम् प्रकार प्रत्यक्षज्ञान में अप्रामाण्यदाजूदा 
का निवारण प्रामाण्य के ज्ञापक संवादिप्रव्॒त्तिजनकत्वादि लिफुक अनुमान से होता हैं, उसी 
प्रकार वेदापीरुषेय व्वनिश्चयदुन्य पुरुष में वाक्यार्थ का जो प्रपामाण्यदाज्छास्कन्दित बॉघ 
होगा, उस बोध घ्मिक भग्नामाण्यशब्छा को निवृत्ति भी प्रासाण्य के ज्ञापक किसो दूसरे 
प्रमाण से हो जायगी। अ्रतः यदि वक्त पुरुष का वाक्‍्यार्थबोष अप्रामाण्यज्ञानस्कन्दित मो 


होगा, तो भी कोई क्षति नहीं है । घुतराम वेदापोरषेयल्व का निश्चय वेद जनित वाक्यार्थबोध 
का कारण नहीं है | 





करगत्वे 'प्रमाणम! । शर्थात्‌ जिस पुरुष को वेदधामिंक अपौदुषेयत्व का लिएचस 
नहीं है, उस पुरुष को भी 'सत्यक्षानमान्दुनह्द॑ ब्रह्म! इश्यादि वाक्यों से अन्ययधोध का 
होना ही वेदापौरुपेपत्वनिए्चय में वेद्वाक्यजन्यशाब्यधो घ के अकारणरव का क्ापक 
प्रमाण है | 


प्र 





३६१४ गद्यपद्चात्मक-या यकुसुमा झलो 


तदुच्यते 
व्यस्तपु दूषरणाद्ंंकः. स्मारितत्वात्पदेरमी । 
अन्विता इति निर्णंति बेदस्पापि न तत्कुतः ॥१५॥ 


यदा ह्पौंरुषेयत्वनिश्वयात्‌ प्राक वेदों न किब्निदभिधत्ते इति पक्ष), 
तदा5्रोक्तत्वनिश्चयोत्तरकाल॑ लोकवत्‌ वेदेउप्यपौरुषेयत्वनिश्वयात्‌ पश्चादनुमाना- 
वतार:। इयांस्तु विशेषों यदत्र" पदार्थानेव पक्षीकृत्य निरस्तपु'दोषाशंकैराकांक्षादि- 
मष्ट्ि: पदें; स्मारितत्वादाप्तोक्तपदकदम्बकस्मा रितपदार्थवत्‌ संसर्ग एवाहत्य साध्यो 
बुद्धिव्यवहितस्त्वितरत्रेति फलतों न कदिचिह्िशेष इत्ति। 





तदुच्पते !!१ २१० #२७ १०» जयुस्तत दधताशिख[ 'ा तक+त २ 


इसल्लिये में कहता हैँ कि यदि वेद ध्मिक भ्रपौरुषेयत्व निश्चय के रहने पर ही 
वेदार्थ का बोध हो, तो वेद भो “अनुवादक' ( ज्ञातज्ञापक ) होने के कारण प्रप्रमाणा हों 
जाँयगे। क्‍योंकि इस स्थिति में यह अनुमान हो सकता है कि 'वेदवाक्य में प्रयुक्त इन पदों 
के द्वारा उपध्यित ये सभी अर्थ परह्पर संसर्ग से युक्त है, क्योंकि इन की उपस्थिति उन पदों 
से हुई है, जो भ्रमादिदोषों से युक्त पुरुष के द्वारा प्रणीत न होते हुए आकांक्षादि से भो युक्त 
हैँ ( तदेते पदार्था। मिथः संसष्टठा; दोषवत्पुरुषा प्रणीताकांक्षादिमत॒पदस्मारितत्वात्‌ ) । 


पि० पृ पदा हि #७ ७ कह आन्ाक केकाछ 


पदि बेदों में क्पौरंषेयत्व निश्चय के बाद ही उनसे अन्वयवोध हो तो फिर छौकिक 
शब्दों के समान ही वेदों में भी अनुवादकता अनिवार्य है। क्‍योंकि जिस प्रकार छौकिक 
बब्द से उस में आप्तोक्तत्वनिश्वय के होने तक कोई अन्वयवोध नहीं होता है, एवं प्राप्तोक्तत्व- 
निश्चय के बाद अनुमान के द्वारा श्रग्ववबोध होता है, उसी प्रकार की स्थिति वेदों में भी 
है, क्योंदि वेदों में अपौरुधेयस्वन्तिश्वय तक उनसे कोई पझ््वयबौध नहीं होता है, एवं वेदों में 
प्रपौरषेयत्वनिश्चय के हो जाने से उतसे अन्बयबोघ होता है, हो फिर यह प्रन्वयबोध भी 
उक्तरीति से झनुमिश्ति रूप हो है | 

भश्तर केचलक इतना ही है कि कृलोकिकव।क्य से जो अन्वयबोघ रूप अनुमित्ति होती 
है, उस में पदार्थों का संसर्ग वक्ता की बुद्धि में बिशेषण रूप से भासित होता है। जर्थात्‌ 


१. इस सन्दर्भ का अन्न” पद का अथें है “चेदिकशब्दजनस्यानुसितों | एवं 'हत्तर श्र! शब्द 
का अथ है 'ोकिकशब्दजन्थानुमितौो!। 'आहत्य' शब्द का प्र्थ॑ है साथात' एवं 


'बुद्धि्यवहित:” का बथं है वक्त चुद्धि विशेषणलया अनुमिलिधविषय:” तदनुसार ही उक्त 
व्य|य्पा लिश्सी जगह है | 





तृतीय) स्तबक। ३६५ 


तथा चान्विताभिधानेईपि जघन्यत्वाद् दस्यानुवादकत्वप्रसज़: । न चेव॑ 
सति तत्र प्रमाणमस्ति। विशिष्टप्रतिपत्त्यन्यथानुपपत्त्या हि शब्दस्य ततन्न शक्ति: 
परिकल्पनीया । सा चानुमानेनेवोपन्नेति वृथा प्रयास:। तस्माज्लोके शब्दस्या- 
तुवादकतेति विपरीतकल्पनेयमायुष्मतामस । 











इस अनुमान में पदार्था' का संसर्भ साध्य के विशेषण ( साध्यतावच्छेदकविधया ) रूप से 
मासित होता है । किन्तु वैदिकवाक्य से जो अन्वयबोध रूप भ्रनुमिति होगी, उस में पदार्थों 
के संत्र्ग का इस रूप में मात संभव नहीं है, वर्योकि उसका कोई प्रादिवक्ता पुरुष नहीं है । 
प्रत: इंस अनुमिति में पदा् रूप पक्ष में पदार्थों का संसर्ग साक्षात्‌ साध्य रूप में हो 
माप्तित होता है | 


इस प्रकार दोनों में स्वरूपत/ समानता के न रहने पर भी 'लछौकिकवत' यह दृष्टास्त 
अनुपपन्न नहीं है, क्‍्पोंकि--'फल्लतत:' हन दोनों प्ननुमानों में कोई अन्तर नहीं है । क्‍यों कि--- 
छोकिक दाजर के हंष्टान्त से वैदिक छाबदों में म्नतुवादकल्व की आपत्ति ही प्रकृतप्रन्थ का उह्ंश्य 
है। इस उहूएय की पृति पदार्थरूप पक्ष में पदार्थससर्ग रूप विधेप के साक्षात्‌ बोध से भी 
हो सकती है, एवं परम्परया विशेषण रूप से भासित होने पर भी हो सकती है। हृष्टान्त यें 


पक्ष का सर्वाह्ष में साहश्य ले रहने पर भी अनुभिति में कोई बाघा नहीं आातो हैं। अतः 
कोई अनुपपत्ति नहीं है । 


त़ ६2 ॥ | ॥ तर इक. ककड.. झाक्क कक के 


| इस भ्रकार वैदिक पदों के अर्थो' में परस्पर संसर्भ का बोध अनुमान प्रमाण से मान 
लेने पर “ग्रस्विताभिषान' पक्ष पें भी वेदों में अनुवादकता अनिवाय होगी । 


न चेवस्‌ सतलि **' **«* *«+ *** 


एवं सर्ति” इस प्रकार की स्थिति में अर्थात्‌ पदार्थ संप्र्ग रूप अन्वय के बोध 
की सम्मावना अनुमान प्रमाण से ही होने पर” “अन्वयविश्िष्ट अर्थ! में शब्द की भ्रभिधाबत्ति 
की कल्पना निरर्थक है। क्योंकि प्रस्वय से युक्त प्रर्ण के बोध को अनुपपत्ति से ही उक्त 
'प्रत्वितामिधातपक्ष” स्वीकार किया जाता है, किन्तु यह कार्य जब भनुमान प्रमाण म्ते ही 
हो जायगा, तो 'अन्वित” ब्र्थ में दावद की प्रभिधावृत्ति मानने की फोई आवश्यकता नहीं रह 
जाती है। तस्मात्‌ आर्काक्षादि घटित कारणों के समूद्द ( स्रामग्री ) के द्वारा छ्ाब? प्रमाण से 
ही मन्वयबोष की उत्पत्ति ही पहिले सम्भव है | ग्पाप्ति स्मृति सापेक्ष होने के कारण प्रनुमिति 
की उत्पत्ति चू'कि देर से दोगी, भरत: लि! धर्चात अनुमान भ्रमाण ही अनुवादक है | 
अछ; पक्राशाकरों का यह कहना निरर्थक है कि 'लौकिकदाब्द' धनुवादक होने से प्रमाण नहीं हैं । 


१९६ गद्यपद्मात्मक-स्पा यकुसुमा खली 


कि चेदमन्विताभिधानं नाम ? | न तावदन्वितप्रतिपादनमात्रम, अविवादात । 
नापि स्वार्थाभिधायास्तत् तात्पयंम, अविवादादेव । नापि सक्ञतिबलेन तत्प्रतिपादनम 
वाक्धार्थस्पापूरव॑त्वात्‌ । 








हिग बहू ० तल स्लाउन 


दूसरी बात यह है कि यहू “अन्विताभिघान' है क्‍या वसलु ? ( १ ) यदि “अश्वितस्प 
अभिवाननु' इस स्युत्पत्ति के अनुसार क्‍न्वित अर्थ का प्रतिपापन ही “मत्वितामिधान” हो तो 
फिर सिद्धसाधन दोष होगा, क्‍योंकि इस में किसी को भी ( अन्विताशिधानवादियों के 
विरोधी अभिहितास्वयवादियों को भी ) इस में कोई शिवाद नहीं है, क्‍योंकि वे छोग भी 
प्रत्येक पद फी दाक्ति को इतरान्वयबोध का कारण मानते ही हैं। फिर भी “इतरान्वितश्नर्थ' 
में पद की ग्रमिधा' वृत्ति नहीं मानते । 
नापि स्वार्थाभिधाया: ** *४* **“* 

(२) ( कोई कहते हैं कि ) पद की प्रभिधा वृत्ति तो केवल अर्थ में हो है, किस्तू 
उससे भी केवल भ्र्थ का बोध नहीं होता है। उस अभिधा पृत्ति से भी 'इतरान्वित अर्थ! का ही 


बोध होता है। धघतः उस अभिधावृत्ति में इतरान्वित अर्थ के बोध की जनकता मानना 
आवश्यक है । इस 'इतरान्वितबोघजनकत्व” को ही 'प्रन्वितामिधान' कहूते हैं । 


किन्तु इस प्रकार के प्रस्विताभिधान को स्वीकार करने में प्रभिह्ितास्वयवादी नैयायिकों 


फो भी कोई बाघा नहीं हैं। इस प्रकार का “प्रन्विताभिधानवाद' इनको भी प्रभिप्रेत ही हैं। 
छत: इस पद्ठा में मी पसिद्धस्ताधन दोष समझना चाहिये ॥ 
नापि सनज्नतसियलेल “7 *” “*“: 

है | ] कार्ड कछले हैं कि "“क्षजुकलि' के जलक से ष्यणाल्‌ असभिणा सुश्ति फे जब झे सखल्चित 
आर्षं का परदिषादल ही कासल्विलानलिणान” है। पद मे जो इततरान्बिल ज्वर्प का बलॉच हला है, 
उसका व्यापार घबभ्िषा चुक्षि हो हैँ। शखसिकछिताब्ययादोी नैयाधिकाडदि जाक्यार्े शोध सें 
घत्येक पद को पाक्ति को कारण ज्षो पमानत्ते हैं, किल्लु इत्तरानन्‍्व्तार्थनिररषित दाक्ति ऋकूप 
व्यापार के द्वादा छाक्ति को कारण बहीं सानते । छल; इस पक्ष सें सिद्धसाघन दोष नहीं है ॥ 


किन्तु यहू पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि जाक्पार्थ 'झ्रपूर्व” है। मर्चात चॉकक्‍्यार्थ का 
नोघ पुल्म्य घाब्वन्योघ से पहिले नहीं होता है । “जननन्‍्यल्तम्पो हि घाब्यायं]।" इस सिद्धाग्ल को 
सज्यी दाबदधास्ा|फ्पलादी स्वोकाशए करते हैं ॥ यदि छइतरदान्चित हवार््य में पद की दातत्ति पसा्ेगे 
लो सुल्‍्य दछाब्यनोघ से पढद्िले उक्त क्रक्तिज्ञान के दारा इंतराश्वितह्वार्थ को ह्मलि व्ूप 
उपस्थिति अवश्य साननी होगी । क्‍योंकि पद के द्वारा चुतज्षज्ञाताघोत पदार्थ को उपस्थिति 
छाब्वबोध का कारण हैँ । मत्त: इतरान्वित्तस्वार्थ को स्मृति इतरान्वितस्वार्थ के द्ावइबअॉणल 


तृतीय ल्तबक: १६७ 


नापि स्वार्थसज्नतिबलेन, तस्य स्वार्थ एवोपक्षयात्‌ । नापि सेव सद्जति- 
रुभयप्रतिपादिका, प्रतीतिक्रमानुपपत्ते: । यौगपद्याभ्युपगमे तु योग्यत्वादिप्रतिसन्धान 
शुन्यस्थापि पदार्थप्रत्यमवत्‌ वाक्यार्थप्रत्ययप्रसज्ञात्‌ । 





का कारण प्रवश्य होगा | इसलिये अप्रिम मु्य छाव्दबोध के समय से पहिले ही इतरान्वित 
स्वार्थ रूप वानयार्थ ज्ञात हो जायेगा । अत। वांक्यार्थ अपूर्व” नहीं रहेगा । इसलिये यह पक्ष 
मी प्रसड्त है । 


नापि सज्गति बरलेन या 


.._ (४) कोई कहते हैं कि पद को 'सज्भृतिः पर्यात्‌ शक्ति तो उसके अर्थ में हो है, 
किन्तु पद निष्ठ उस शक्ति! से ही वाक्यार्थ का भी 'अभिषान! प्र्यात्‌ प्रतिपादन होंता है। 
पद निष्ठ दाक्ति में “'अन्वित” के ( अर्थात्‌ वाक्यार्थ) बोष की यह कारणता ही “अन्विता- 
मभिघानवाद' है । 
तम्य कक्ेझ कृकम करा जानना 


किस्तु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि पद में जो अर्थ ज्ञापन की दाक्ति है, उससे केवल 
अर्थ! की ही उपस्थिति हो सकती है, पदार्थ से अन्वित अर्थ की ( वाक्यार्थ की ) उपस्थिति 
उससे नहीं हो तकती है। 


नापि सेव *** ** «« *** 


( ५ ) प्रखिताभिधान की व्याहुपा कोई इस प्रकार करते हैं कि पद की शाक्ति तो 
केवछ स्वाय॑ में ही है, वही शक्ति पदार्थबोध एवं वाक्ग्रा्धवोध दोनों की उत्पादिका है । 
इस पक्ष में पद से होनेवाली पदार्थोपस्थिति ही वाक्पार्णशत्रोध का भी कारण है | वाक्यार्शबोध 
के लिये वाक्यार्श की उपस्थिति आवप्रयक नहीं है। शतः 'बाक्यार्थ' के 'प्पूर्वत्य' में कोई 
बाघा नहीं है | 

किन्तु यह पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि प्रश्त यह होगा कि पद की केवल पदार्श 
निष्ठ शक्ति से पदार्थों के बोध एवं वाक्यार्श का बोध ये दोनों क्रमश! उत्पन्‍्त होंगे ? अथवा 
साथ हो उत्पन्न होंगे ? दोनों की उत्पत्ति क्रमशः तो हो नहीं सकती, क्योंकि उक्त धाक्ति में जब 
दोनों बोधों की कारणता समानरूप से है, तो उनमें से कौन पहिले ? एवं कौन पीछे ? इसका 
नियमन कोन करेगा ? किस्तु छाक्ति के द्वारा पहिले पदार्थों का ज्ञान, वाद में वाक्यार्श का ज्ञान, 
इस क्रम को समी स्वीकार करते हैं, इस प्रकार दोतों का युगपत्‌ बोध मानने से यह क्रम 
अनुपपन्न हो जायगा । 

यदि सवनिभव का तिरस्कार कर हूठपूर्वक दोनों बोधों की उत्पत्ति एक ही समय 


स्वीकार भी कर लें, तथापि निस्तार नहीं है, क्योंकि छाक्तिज्ञान के द्वारा जो पथार्थों फा 
बोष होता है, उसमें योग्यता आादि का अनुसन्धान अपेक्षित नहीं होता । किन्तु उसी छक्ति- 


३६८ गद्यप्यात्मक-न्या पकुसुमा कली 


नापि सेब सक्नति: स्वार्थे निरपेक्षा, वाक्‍्याश्शे तु परार्थप्रतिपादना- 
ज्वान्त रव्यापा रेति युकक्‍्तम, तस्या: स्ववमकरगात्वात्‌ । सक्ञतानि पदानि हि 
करणाम्‌, न तु सद्गकति; । तथापि तत्प्तिपादनानुगुणसज्ञतिशालीनि पदानीति 
चेतू; 
ीण/पए्एना््ह्न खत“ तञतंन4...........तहतहफे_________ 
शान से जो वाक्‍्यार्थ का बोध होता है, उसमें योग्यता आदि के अनुसन्धान की प्रपेक्षा 
होती है । ऐसी स्थिति में यदि पदार्धबोघ के क्षण में वाक्‍यार्श बोध मानेंगे तो जिस पुरुष 
को योग्यता प्रभूति का अनुध्नन्धान नहीं है, उप्तकों व।क्यार्श का भी बोध मातना होगा । यदि 
व।क्पार्श बोध के क्षण में ही पदार्थों का भी बोध मानेंगे, तो जिस पुरुष को दाक्ति ज्ञान तो है, 


कितु योग्यतादि का प्रतिसन्धान नहीं है, ऐसे पुरुष को जो पदार्थों का बोध होता है, बह 
न दो सकेगा । अतः यह पक्ष भी ठीक नहीं है । 


६, सेव "* «७ ल्‍»« ह«% »«« स्वाथ निरपेक्षा ”” * « 

कुछ छोग भ्रन्बिताभिवान की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि पद में जो भ्रर्ण को 
पधमज्नाने की शाक्ति है, बह स्वतन्त्र होकर अपने झर्स के प्रनुभव का करण नहीं है, किन्तु 
पदार्थ पस्थिति के द्वारा ही वाक्ष्यार्थबोध का ( अन्वयवोध का ) 'करण' है। अत; प८ निष्ठा 
अभिषा क्षृत्ति के द्वारा पदार्श की उपस्थिति हो उक्त अभिषाचृत्ति रूप करण का व्यापार है। 
अल्वितार्श प्रतिपत्ति रूप अन्वयबोध के प्रति पद निष्ठ दाक्ति में उक्त करणला हू! 'अभ्वितामिधान 
शब्द का प्रर्श है | 

किन्तु यह भी ठीक नहों है, क्योंकि भ्रभिधा रूप वाक्ति स्वयं अन्वयबोध का करण 
नहीं है, किन्तु धाक्ति से युक्त पद दी उक्त अन्वयबोध के करण हैं । 
पू० प० तथापि "०" «* «७ 

मान लिया कि पद ही अन्वय बोघ के करण हैं, किन्तु प्रभ्वयबोघ के अनुकुछ शक्ति 
से युक्त पद ही अन्वय बोध के करण है । केवक पद तो करण नहीं है | प्रतः करण के क्ुक्षि में 
'धक्ति! भी प्रविष्ट है। शक्ति विशिष्ट पद हैप करण में यदि व्याप।र का सम्बन्ध हैं, तो 
फिर विजेषणी भूत दाक्ति में मो व्यापार का सम्बन्ध है ही । एवं विधिष्ट में यदि करणता 
है; तो विशेषण में भी करणता प्रवश्य है। व्यापार के साथ कारणता ही 'करणता! है । 
यदि दाक्ति में तक्त रीत्ति ते ब्यापार भी हैं, एवं करणता भी है, तो शक्ति भो करण ध्मवश्य 
है । अत: भ्रन्विताभिधान के उक्त लक्षण में शक्ति में करणता के न रहने से जो दोष दिया गया 
है, वह नहीं है । तस्माव पद निठ शक्ति, में जो बाकयार्श में 'प्रन्वितार्श के प्रदिपांदन की 
अनुकुछता ( भ्रनिगुण्य ) है, वही है 'अस्वितामिघान ।! 


बह 


तृतीय स्तबका १६६ 


न तावदह्ावधार्थप्रतिपादनानुगुणाता संगतेस्तदाश्रयत्वेन, सामान्यमात्र- 
गोचरत्वातू, तदल्मात्रगोचरत्वाद्या । नाईपि तदनुगुणाव्यापारवत्त्वेत, भ्रकरणात्वा- 
दित्युक्तम्‌ । तदनुगुणकरणाव्यापारोत्यापकत्वात्तदनुगुणत्वे न नो विवाद; । 








6. ररक्‍ररसन्‍लमनानन-+-। 


सिक मं० ने, सावंत 7 के कक कक 


फिन्तु यहू पष्ठ पक्ष भी ठीक नहीं है, पयोंकि इस पक्षमें पद में रहने वाली शक्ति के 
अन्विता् प्रतिपत्ति के जिस आानृकुल्यप ( आनुगुष्य ) को “'बअन्विताभिघान! कहा गया है, 
उस 'आनुगुण्य” या 'झानुकुल्य! का ( अन्विताभिधान का ) निम्नलिखित तीन लक्षणों में से ही 
कोई छक्षण हो सफता हैं! « 

(१ ) पद निष्ठ शक्ति में प्रन्वित अर्थ के बोध को साक्षात्‌ करणता ही 'प्रन्विता- 
भिधात' है ( २ ) भथवा पद निष्ठ दाक्ति में प्रन्वितार्ण बोध के अनुकुछ व्यावापार का रहूना 
ही 'प्रन्विताभिघान' है। ( ६) वाकषयार्थ (अन्वितार्थ) प्रतिपत्ति के भनुकुछ जो पदार्श 
की उपस्थिति है, पद निष्ठ दाक्ति में उसका कारणत्व ही 'अन्विताभिषान' है । 

न तावतू ४ “४ 


इन में ( १ ) प्रथम पक्ष इस लिये अयुक्त है कि दाक्ति अपने ज्ञान में भसित होने वाले 
बोध का ही कारण हो सफता है । इस प्रसझ्छभ में नैयायिक और मीर्मातकों में इतता ही अंतर 
है कि नैयासिक पद का अर्थ जात्याश्रयथ व्यक्ति को मानते हैं, एवं मींमांसक जाति 
को ही पद का प्रर्ण मानते हैं । इन दोनों में से कोई भी बाक्यार्थश में पद की दाक्ति को स्वीकार 
नहीं करते । घटपद की दाक्ति से घट का बोध द्वी होता है, पट का नहीं। अतः पद में 
शहुने वाली दाक्ति के ज्ञान फा धह्ाकार हैं 'ह्रयमर्णा पललू पद वाक्य | जय॑ वाक्यारीा 
एलतुपद पदबाजंय। पद निश्च दाक्ति ज्ञान का यह प्ाकार नहों है। इसलिये अन्वितार्डश 
( वाक्‍्यार्श ) पद निष्ठ शक्ति फा अपना विषय ही नहीं है; अतः पद निष्ठ दाक्ति अस्वितार्थ 
प्रतिपत्ति का साक्षात्कारण नहीं हो सकता | 
नापि तदलुर॒णा ““ **” *** “”* 

( २ ) उपपादन कर चुके हैं कि पद निश्ठ दाक्ति वाकक्‍्यार्ण ( लब्वितार्ण ) बोघ का 
कारण नहीं है, ह्रत) पद निश्ना झमिषा जृत्ति में वाक्यार्श-प्रतिपत्ति के झनुकूछ व्यापार का रहना 
संभव नहों है, क्‍योंकि जो जिसका करण होता है, उसी में तदनुकुछ व्यापार रहूता है| पत्त। 


कृथित द्वितीय विकल्‍प भी ठीक नहीं है । 


तदनुगुणक रण ** * *ह* *** 

अर्थात्‌ उक्त तुतीयपक्ष अभिद्वितान्वयचादी नैयाथिकों को भी इृष्ट ही है। क्योंकि 
हम छोंग मो 'दाक्ति! को ( ज्ञात होकर ) पदार्थों की उपस्थिति का कारण मानते ही हैं । 
फछत; इस प्रकार के अन्विताभिघान का साधन व्यर्थ है | 


(३०७७ गद्यप्माप्मक-स्यायकुसुमा ज्ली 


प्रन्तित एवं दाक्तिरेिति चेत्‌; उबतमन्न वाब््यार्थस्यापूबत्वात , 
प्रतीतिक्रमानुपपत्तेदचेति रमृतक्रियान्विते कारके स्मृतकारकान्व्िततायाज्ल क्रियायां 
संगतिरतो नोक्तदोषावकाद:। ना$पि पर्यायतापत्ति:, प्रधान्येन नियमात्‌। 








पू० पुछ ग्रन्वित एव क व का... छकम छऋकोओी फेक के 


वृद्धन्यवह्ार ही दाक्ति का मुख्य ज्ञापक ( ग्राहक ) है, वृद्ध व्यवहार से तो अच्वग- 


विशिष्ट ( भ्न्वित्त ) अर्थ ही गरहीत होता है। भत॥ इतरान्वित भ्रर्थ में ही पद की शक्ति है, 
केवल्त अर्थ में नहीं | 


सि० प० वाक्‍्याथंस्य “' ** «+ ««« 


पहिले ही कह चुके हैं कि अन्वित प्रर्थ में पद की शक्ति नहीं मानी जा सकती, 
क्योंकि इससे वाक्यार्थ की “अपूर्वता! भज् हो जायगी। एवं पदार्थ प्रतीति एवं वाक्यार् 
प्रतीति में जो आनुभविक क्रम है, वह अनुपपन्न हो जायगा । 
पू० प्‌ स्मृतिक्रियान्वि कान. कथा. कक... समान 


किसी कारण विशेष में क्रित्ती कारक विशेक का प्रस्वय रूप विशेष हो 'अपूर्य' है। 
इस प्रपूर्व रूप विशेष का बोध एवं पदार्थ का बोष इन दोनों का क्रमण; उत्पत्ति ही प्रनुभव 
से सिद्ध है, अतः कारक विदेेष में अन्वित क्रिया विद्ोष में पद की दाक्ति भले ही स्वीकृत 
न ही सके । क्योंकि ऐसा मातने पर ही कथित 'भपूर्वताभज्भ' एवं दोनों बोधों के क्रमिकस्व 
को झातुपपत्ति ये दोनों दोष होते हैं। किल्तु कारक में क्रिया झवए्प ही पन्वित होती है, 
एवं कारक भी क्रिया में भ्वश्य प्रन्वित होता है” इस प्रकार की सामान्य व्यातह्ति से छाक्ति 
का यहद्द स्वरूप निष्पन्न होता है कि “घटपद क्रिया में झन्वित घट का हो बाचक है! एवं 
'भवत्ति पद भी किसी कारक में मन्वित क्रिया का ही वाचक है” । इस प्रकार के प्रन्विताभिघान 
को स्थीकार करते में कथित प्रपूर्वत्व की हानि, एवं कथित प्रतीतिक्रम की पनुपपत्ति रूप 
दोष, दोनों नहीं होते | प्रतः यही अन्विताभिघान की हम लोगों की परिभाषा है | 


नावि पर्यायतापत्ति *** *** *** *** 

( ६ ) ( अन्विताभिषान के इस छक्षण में कुछ छोग क्रियापद एवं कारकपद इत 
दोनों में पर्यायता फी प्रापत्ति देते हैं। उन छोगों का कहना है कि कारदपद जब क्रिया 
के अन्चय से युक्त कारक का वाचक है, तो फिर क्रिया का भी वाचक हे ही, एवं क्रियापद 
जब कारक से अन्वित क्रिया का वबाचक है, तब क्रियापद भी कारक का वाचक हैं ही। 
इस प्रकार कारकपद एवं क्रिया दोनों ही धू"कि एक आर्थ के वाचक हैं, अतः इन दोनों में 
पर्यायता ( एकार्थता ) की श्रापत्ति होगी। किन्तु सो उचित नहीं है । किन्तु यह दोष भी 
देना संगत नहीं है, क्‍योंकि । ) 


तृतीय हतवक। 


नापि पौनरुकत्यम्‌, विशेषान्वग्रे तात्पर्यात्‌ । नापीतरेतराश्रयत्वमर, 








प्राघान्येन चाहत | का कह. कु जाना «छह. 


शक्ति में विशेष्य रूप से जिसका भान होता है, वही पद का “प्रधान! बाच्य है। 
प्रतः धक्ति में जो विशेषण विधया भाम्तित होता है, वह भी यद्यपि पद का वाच्य प्रवश्य है, 
किन्तु प्रघानव,ज्य नहीं है, किन्तु गोणवाच्य है। जिन दो पदों के प्रधान वाच्य एक होते 
हैं, वे ही दोनों पद पर्याय प्रथवा एकार्थक होते है। पर्यायत्व का यही नियम है। प्रक्षत में 
क्रियापद का प्रधान अर्ण है क्रिया एवं गौण बर्थ है कारक, इसी प्रकार फारक पद का 
प्रधान भर्थ है फारक, एवं गोण अर्थ है क्रिया । जत। दोनों पदों में एक के प्रधान के साथ 
दूसरे के गौण प्र्श के ऐक्य को लेकर दोनों में पर्यायत्व की आपत्ति नहीं दी था सकती । 
तापि पौनरुक्‍त्पस्‌ *** “ ” 

( २ ) भश्विताभिधान की उक्त परिमाषा को स्वीकार करने पर कोई पुनर्ुक्ति 
की प्राप्ति इस प्रकार देते हैं कि--जब कफ्रियापद के उपादात से ही कारक फा मी बोध 
होता है, एवं कारक पद से ही जब क्रिया का भी बोध होता है, तो फिर उन में से एक पद 
के उच्चारण के बाद दूसरे पद का उच्चारण केवल पुनरुक्ति का ही प्रयोजक होगा । 
विद्योषास्वयें *” **' ४“ *** 

किन्तु 'पुनर्दाक्ती को उक्त आपत्ति भी उचित नहीं है, क्योंकि केवछ कारक पद 
अथवा केवल क्रिया पद का प्रयोग फोई नहीं करता | अतः क्रियासामान्य एवं कारकसामान्य 
इन दोनों का बोध केवल कारक पद के प्रयोंग से प्रथवा केवल क्रियापद के प्रयोग से मले 
हो सम्भव हो, किल्तु क्रिया विशेष एवं कारक विशेष इन दोनों की प्रतीति किसी एक पद 
के प्रयोग से नहीं हो सकती । अत। इस विशेष प्रतीति के छिये दोनों पदों का श्रयोग 
प्रावश्यक है। तस्मात्‌ प्रक्ृत में 'पुनर्याक्ती दोष नहीं है | 
नापीतरेतरा "”* *० *** *७ 

( ३६ ) स्विताभिघान की उक्त परिभाषा को स्वीकार करते से कोई 'इतरेतरालजसत्व' 
दोष का उपद्भावन इस अभिप्राय से करते हैं कि--परस्परान्वित पदार्ण विषयक शाव्दबोध 
के प्रति क्रिया पद से कारक सामान्य की उपस्थिति, एवं कारक पद जन्य कारक की 
विशेषोपस्थिति दोनों ही कारण हैं। इसी प्रकार परस्परान्वित पदार्श विषयक छाब्दबोध के 
प्रति कारक पद जनित कारक की विशेषोंपस्थिति एवं कारक पद जनित क्रिया की सामास्यों- 

५१ 


४०२ गद्यपश्चात्मक-न्या यकुसुमा ज्लो 


स्वार्थस्मृतावनपेक्षणात्‌ । नापि वाक्यभेदापत्तिः, 





पस्थिति दोनों ही कारण हैं। इस प्रकार चूंकि एक उपस्थिति से सापेक्ष दूसरी उपस्थिति 
शाव्दबोध में कारण है, भ्रतः “अन्योन्याश्रय' दोष प्रनिवार्य है। क्योंकि क्रियापद जन्य क्रिया 
की विशेषोपस्थिति के पथ क्ारकपद जन्य क्रिया की जो विशेषण [विधया ( शक्यतावच्छेक 
विघया ) सामान्य उपस्थिति होती है, वह भी प्रपेक्षित होती है, ०वं कारफपदजन्य कारक 
को विशेषोपस्थिति के साथ साथ कारक पद से जो क्रिया की उक्त र।माम्योपस्थिति होती है, 
वह॒भी अपेक्षित होती है, इस प्रकार दोनों ही परस्पर सापेक्ष होकर ही शाब्दबोध का 
उत्पादन कर सकते हैं। अतः इस प्रकार के अन्विताभिधान में क्न्योस्यात्षय दोष प्निवार्य है। 


स्वाधस्मृतों *” '” ** 


किन्तु यह अन्योत्याश्रय दोष नहीं है, क्योकि अन्वयबोध ( दाब्दबोध )में ही उक्त 
सामान्योपस्थिति एवं विशेषोपस्थिति दोनों की अपेक्षा होती है। किसी एक पद से स्वार्णरूप 
बिशेष की उपस्थिति में इतर पदजन्य उक्त विशेष के सामान्य की उपस्थिति छपेक्षित नहीं 
है। भर्यात्‌ कियांपद से जो किया विशेष की उपस्थिति होती है, उस में कारक पद से किया 
सामान्य की होने वाली उपस्थिति कारण नहीं है । एवं कारक पद से जो कारक विशेष की 
उपस्थिति उत्पन्न होती है, उसमें क्रिया पद से होनेवाज्ली कारक सामान्य की उपस्थिति कारण 
नहीं है। दोनों ही सामान्योपस्यितियाँ एवं दोनों ही विशेषोपस्थितियाँ स्वतस्त्र हूप से परस्पर 


प्रन्वितार्भविषयक छाव्दबोध के साक्षात्त ही कारण हैं। क्तः प्रस्योग्याक्रयण दोष की कोई 
संभावना नहीं है । 


नापि वाक्यभेदापत्ति: भकक कक. ऑनकाझ केक 


( ४ ) अस्वितासिधान की इस परिभाषा के मानने से फोई 'वाक्यभेद' रूप दोष का 
उघ्दावन इस प्रकार करते हैं कि 'घटमानय' इस वाक्य के केवल 'घटम” इसी पद से भानयन 
क्रिया में प्रन्वित घट का बोध हो जायगा | एवं केवल 'झानय' पद से भी धट में अल्वित झ्लातयन 
का भी बोध हो जायगा | विधेष्य एवं बिदेषण के इस विनिमय से वे दोनों बोघ फलत: समान« 
बिपयक होने पर भी स्वरूपत: भिन्न दो बोध ही होंगे । झ्रत्त: 'घटमानय” इस एक ही वाक्य 
से विभिन्‍न विश्येष्य विधशेषणों के विभिन्‍न दो बोध होगे । यही प्रकृत में 'वाबयभेद” है। सभी 
मीमांसक वाक्यभेद को गहित मानते हैं। अतः अन्वितामिघान की उक्त परिभाषा ठीक 


नहीं है । 


तृतीय) स्तबकः (०४६ 


परस्परपदार्थस्मृतिसन्रनिधौँ तदितरानपेक्षणादित्ति चेतु ? न, अन्विते संगतिग्रह 
इति को5थं: ? | 


यदि यत्र संगतिस्तदस्तुगत्या पदार्थान्वितमू, न किख़ित्‌ प्रकृतोपयोगि । 
न हि यत्र चक्षुप: सामर्थ्यमवगत॑ तद्वस्तुगत्या स्पशंवदिति तद्वत्ताईपि तस्य विषय; । 


प............................................«-«»<्न्‍न»9५»»ाननन»ञमककथ+५७७अनकन+७७७७७७»ककबनकन ७ ७कन-ननीन न न त चीन नकनऊ तन न नी नन्‍िनननऋण-न मणि 





प्रस्पर ** ** ** 


प्रस्विताभिषान की उक्त परिभाषा के स्वीकार करने पर 'बाकयभेंद' की उक्त आक्षेप 
भी उचित नहों है, क्योंकि 'वाक्यमेंद' दोष उस स्थिति में होती है, जहाँ एक ही वाक्यार्थ के 
पर्यवप्न्तन होते के बाद पुनः उसी वाक्य से उससे भिन्न वाकक्‍्यार्श विवयक शाब्दबोघ होता हों, 
प्रकृत में विशेष्य-विशेषणभाव में व्यत्यास के रहने पर भी 'घटकर्मकानयन' रूप विषय में कोई 
अम्तर नहीं झ्राता है। अत 'वाक्यभेद' दोष प्रकृत में संभव नहीं है । 


यदि प्रकृत में वाक्यभेद दोष को स्वीकार करेंगे तो 'आझानय' पद के प्रमभिव्याहत 
'घटम! इस पद से 'प्रानयन' में श्रस्वित घट का बोध, एवं 'घटम्‌ इस पद के समभिव्याहुत 
'प्लानय पद से घट में अस्वित आनयत का बोध--इस प्रकार दो बोधों की कल्पना करनी 
होगी । किन्तु 'संनिधि' भो घाबदबोध का एक कारण है, तदनुसार प्रकृत में मी 'घटमानय' 
एवं 'आनय घटम्‌! इन दो संनिधियों की कल्पना करनी होगी, क्‍योंकि नहाँ वाक्यभेंद 
माना जाता है, वहाँ विभित्त संनिधियाँ भी माननी पड़ती है। जैसे कि “प्रयमेति राज: 
पुत्रोड्पप्तार्यताम्‌' इस स्थछ में 'अयमेति पुत्र:” हतने पर्यन्त की संनिधि से एक बोघ, एवं 'राजश।ः 
पुश्रोडौपसाय ताम! इतने पर्यस्त को दूसरी संनिधि की कल्पना से दूसरे प्रकार का बोब होता है । 
एवं “अयम्‌” से लेकर 'जपसायंत्ाम्‌! पर्यन्त एक ही संनिधि से एक तीसरे ही प्रकार का 
जिषिप्टवोध होता है। उसी प्रकार प्रकृत में भी 'घटमानय” इस पद से विभिन्‍न दो 
बोधों की कल्पना करेंगे तो तदनुकू विमिन्‍त दो संनिधियों की भी कल्पता करनी ही होंगी । 
किल्तु घटम! और 'प्रानय इन दो पर्दों के एक वाक्य से जो बोध होता है, उसमें किसी 
दूसरी स॑निधि की अपेक्षा नहीं होती है । अत यहां 'वाक्यभेद' संभव नहीं है । 


सि० प० न, अन्चविते * *** *» “* तस्य विषयः 


( अन्विताभिषान का ख़ण्डन करते हुये आचार्य प्रुछते हैं कि ) “अन्तिते सद्भुतिग्रह।' 
( भर्षात्‌ अत्वित में ही पद की सज़ति है! ) इस वाक्य का क्या अर्थ है ? 


(१ ) यदि इसका यह प्र्थ हो कि “जिस अर्थ में पद की धाक्ति है, वह अर्थ कहीं 
ग्वश्य ही अन्वित है” तो हृस प्रकार के 'अन्विताभिषघान' का शाब्दबोध में कोई उपयोग 
नहीं है । क्योंकि दकप अर्थ में इतरान्वितत्व धर्म का रहना इतरान्वितत्वविदिष्ठ शकपार्णबोध 


४०४ गद्यपश्चात्मक-स्या यकुसुमा झ्लों 


प्रथान्विततयैव तत्र व्युत्पत्तिरित्यर्थ,, तदसत्‌ , प्रमाणाभावात्‌ । 
का प्रयोजक नहीं हो सकता । यह तभी संभव हो सकता है, ८ंव कि यह व्याप्ति रहे कि 
"जिस वस्तु में जिस व्षिय के ज्ञान के उत्पादन का सामर्थ्य है. उस ज्ञापक वस्तु में उस 
ज्ञेयवस्तु में जितने भी धर्म हैं, उन सभो धर्मों के ज्ञापन को भी सामर्थ्य है” ( अत) पद में 
रहनेवाली दाक्ति में यदि दाक्यार्श विषयक बोध के उत्पादन की साम्र्ध्य है, तो फिर उस 
धक्य अर्थ में रहनेवाले इतरान्वितत्य रूप अर्श के ज्ञापन की समर्थ्य भी है) किन्तु ऐवी 
व्याप्ति संभव नहीं है, क्योंकि चक्षु में आम के ज्ञापन की शरक्ति है! किन्तु ध्राम में चू कि 
विदयेष स्पर्दा रूप धर्म है, केवल इतने से चक्षु में उक्त स्पर्श के ज्ञापन की दाक्षित नहीं मानी ना 
सकती । अतः 'अस्विताभिधान' दाब्द का 'भन्विते सजुति।' इस आाफार का विवरण नहीं 
माता जा सकता | 


ख़थ हर कक. ब्रका काफवा हक 


(२ ) यदि “अन्विता भमिधाने' शब्द का यह अर्थ करें [6 “इतरान्वितत्वविशिष्ट प्रर्थ में 
ही पद की दावित है” तो यह भी स्वीकार नहीं किया जा सत्ता, क्योंकि इसमें कोई 'प्रमाण।!' 
नहीं है । 


१. आाचाय॑ ने 'अश्वितत्वविशिष्ट अर्थ में पद की शक्ति को अस्वीकार करते हुये कुछ 
युक्ति न देकर केचज्त इसमें प्रमाण” के अभाव का सिश्ववत्‌ उद्लेख किया है । अत्तः 
घरद्मान ने अपनी प्रकाश व्याख्या में उक्त प्रमाणाभाव का बे ऊद्दापोह्द से 
विचार किया द्ै । उनका बद्चना है कि प्री विशिष्टबोधों में विशेष्य नियमित्त रहता 
है, एवं चिशोषया अनियमित रहते हैं | ट कभी आनयन किया में छाल्बित टद्वोता है, 
लो कभी जन्लाहरण किया में | किम्तु घट पद से थुक्त जितने भी खाक्प ईीगे, उन घी 
घाक्यों से होनेचात्ते बोथों मे घट अचबरः छा मारलखित होगा | अत्तः धछ्ाघवजणा 
घंछ पल को जातक्ति केंघक घट रूप थे में ही मानते हैं । ऋननत इततबान्वित्तसयत चर्म 
से युक्त घट में शक्ति की स्थीकार करना गंसर्वदोपषाधायक है | घट पद की जो केचलत 
घट में रहनेवाली शक्ति है, उसी से इतराश्वितस्व का भी बोध ह्ो जायगा | जैसे कि 
जाविशक्तिघादी "मा स्रकगायां ज्ञाँत्ति में १हनेवाल्ती ज्ञो पद्‌ की शाक्ति है, उसी से ब्यक्ति 
का भी भान स्वीकार करते हैं । जाति रूप धाथं विषयक्बोध को बही शक्ति ज्ञात होकर 
उत्पन्न करती है, यही शक्ति व्यक्ति विधयकधोघ को स्वहपत। उत्पन्न करती है | इृप्ती 
प्रकार प्रक्त में भी घट रूप हझपने ह्थ की चुद्धि को बड्दी गरक्ति ज्ञात होकर उत्पन्न 
करेंगी, पूर्व घट में जो इतराम्चितत्व धर्म है, उसके थोध को वह्दी शक्ति स्वस्पत्तः 
उत्पन्न करेंगी | हससे यह निष्पन्भ होता है कि जिश्व अर्थ के घोच को शाक्ति ज्ञात 
होकर डत्पसन करती है, वही 'शक्यार्ण' है। तदनुपतार 'घर' रूप झर्थ ही घट पद का 
शक्यार्श है | इत्रान्चितत्वथ का बोध केवल्ल शक्ति से द्वी द्वोता है, झ्रतः वह शकक्‍्पाशं 


नहीं है । 














तृतीय! स्तवक। ७०४ 


ग्रन्वितार्थ प्रतिपत्त्यन्यथानुपपत्तिरिति चेन्न । ग्रनन्विताभिधानेनाप्युपपत्ते: । 
ग्राकाड्क्षाउतुपपत्तिरस्तु। न हि सामान्यतोडन्वितानवगमे5न्वयविदेषे जिज्ञासा 
स्यात्‌ । 








पू० प० प्रच्वितार्थ ** “४ “४ *“ 

पदों के जितने शक्य' अर्थ हैं, वे सभी पदों में रहने वाली अपनी अपनी ज्ञापिका 
दक्ति के बल से शाब्दबोध में मासित होंगे, किन्तु उन पदार्थों के परस्परास्वय ( परस्पर- 
सम्बन्ध ) का फलत: परस्पर|न्वयविशिष्ट अर्शका बोध किस से होगा ? अत) यदि 'अन्वितश्व- 
विधिष्ट' अर्थ में पद की दाक्ति नहीं स्वीकार करेंगे, तो अन्वितत्व विधिष्ट अर्थ का बोध 
अनुनपत्त हो जायगा । अन्वितत्व-विशिष्ठ अर्श' विषयक बोध की इस अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति 
प्रमाण से ही यह सिद्ध होता है कि अन्वितत्वविशिष्ट प्र्ण में ही पद की दाक्ति है । 
सि० प० न, अनन्विताभिधानेन "४ ** * «* 


'घनन्विता भिवाद' से भी प्रर्थात्‌ केवक्त भ्रर्श में ही पद को शक्ति स्वीकार करने पर 
भी अन्वयविशिष्ट अर्श की प्रतीति हो सकती है, यदि ग्रा्काक्षाज्ञानादि प्रन्य सभी सहकारियों का 
उसे प्राहाय्य प्राप्त हों | अतः अन्वितत्व विशिष्ट में शक्ति माने बिना अन्वित्तस्वविधिष्ट अर्श के 
बोघ की अनुपपत्ति नहीं है । 


पु० प० ग्रारकाक्षानुपपत्ति ** ४ *** 


( उक्त अर्थापत्ति से अस्विताभिषघान का समर्थन भले ही सम्भव न हो, हिन्‍्तु 
दूसरी प्रर्थापत्ति के द्वारा अन्वितामिधान का समर्शन किया ज्ञा सकता है। उसको रीति यह 
है कि ) 'ओदनम्‌' इस १५ के सुनने पर 'अन्बय' के प्रसज्भु में यह सामान्य जिज्ञासा 
उदित होती है कि “भोदनम्प्बति”' अथवा “भोदनमानयत्ति” । जिज्ञाप्ता पूर्ण ज्ञात 
विषय की, भ्रथवा सर्वथा अज्ञात्‌ विषय की नहीं होतो, किश्तु कुछ आंधों में ज्ञात एवं कुछ 
अंधों में प्रज्ञात विषय को ही जानने की इच्छा ( जिज्ञासा ) द्वोती है। प्रार्फाक्षा है ज्िज्ञासा 
रूप । अत: जिज्ञास्यविषयक या प्राकांक्यविषयक साम ज्यज्ञान आर्काक्षा के लिये प्रावश्यक 
है। प्रकृत में आकांक्ष्य या जिज्ञास्य है 'अन्वितत्व” प्रतः उसका सामास्य ज्ञान प्रकृत में 
प्रपेक्षित है। इसके विना प्रन्वितत्व विद्िष्ट अर्थ में पद की शक्ति उपपस्न ही नहीं हो 
सकती, फलतः आर्काक्षा ही भ्रनुपपन्‍त है। इसलिये प्रन्वितत्व विशिट प्रर्थ में पद की शक्ति 
मानना उचित है । 


४०६ गद्यपद्याह्मक-त्या यकुसुमाज्ञछी 


न, दृष्टे फलविशेषे रसविद्योषजिज्ञासावदाक्षेपतो5प्युपपत्तेट, शब्दमहिमानमन्तरेण यतः: 
कुतश्चिदपि स्मृतेषु पदार्थेषु अन्वयप्रतीति: स्थात्‌। न चैवम् ॥ ततः शब्दश क्तिरवदयं 
कल्पनीयेति चेत्‌ ; कुतर्स्तहि कविकाथ्यानि विलसन्ति ? न हि संसर्गविशेषमप्रतीत्य 
वाक्यरलना नाम । न ॒च्‌ स्थोत्प्रेक्षायां प्रत्यक्षमनुमानं शब्दस्तदाभासा वा 
संभवन्ति, अन्यत्र चिन्तावशेन पदार्थस्मरणोम्यः । 


सि० ण्छ त्त, हर्ट छक्का ककया काका कक का 





यह अकांक्षानुपपत्ति रूप अर्थापत्ति भी प्रकृत में संभव नहीं हैं। क्योंकि जिस प्रकार 
धाम प्रभति फल्लों को देखने पर उसमें दीखनेवाले रूप से रस सामास्य का भनृमान होता 
है, फिर इस अनुमान से ही विद्येष प्रकार के रस की जिज्ञासा होती है। उसी प्रकार पद 
से केवल पदार्थ की उपस्थिति होने पर उसमें सामान्य रूप से इतरान्वितस्व का बोध मी 


अनुमान प्रमाण से ही होगा । इस अनुमान से ही विशेष रूप से अम्वय की जिज्ञासा उत्पस्त 
हो जायगी । 


पूछ प्‌छ दब्दमहिमानम ह किडा. कमामा हो कोड के की के 


'जो प्रा्काक्षा दाब्द के द्वारा उठतो है, उसकी पूत्ति भी शब्द से हो होना उचित है! 
इस नियम फो शब्द को प्रमाण माननेवाले सभी लोग स्वीकार करते हैं। प्रतः 'पचरति' 
पद से उपस्थित पाक में प्रत्पक्ष हुए कलाय का प्रस्बथ कोई भो नहीं मानता । उप्तकी निचुत्ति 
'कलायम्‌! पद से उपस्थित कल्लाय के अन्वय से ही होती है। इसी प्रकार अनुमान के द्वारा 
जो इतरान्वितस्य सामान्य की उपस्थिति होगी, उप्तका उपयोग इतराब्वितविधिष्ट विषयक 
धाब्दबोध में नहीं हो सकता । 


घि० प० कुतस्तहि "* "४ ४ 7०४ 


यही पदार्थ दाब्दब्रोघ का 'ऋरण' है, जिसकी उपध्यिलि पद की द्वारा हुई दहूो। 








१, 'कुतरतईि' इत्यादि सन्दर्भ से झाचाये ने भट्टमतावल्म्धन कर प्राभाकर सम्मत धघन्विता- 
सिधानखाद का खयदन किया है। 'कुतस्ताईिं' यहाँ से बोकर तस्मात्‌ प्रकारान्तरेण! 
इतने तक का सन्दर्भ भट््‌टमत का उपपादक है। फक्षत: भा पुवं प्रभाकरों के विवाद 
का सूचक है। धागे 'न चेवम्‌ सति! से क्षेकर 'कृत॑ प्रसक्तानुप्रपक्त्या' इंतने पर्यस्त 
के सन्दर्भ से आचार ने 'पद्ार्णो करयात्वः रूप भट्टमत का भी ज्ञयदन किया है । 


तृतीय। स्तबक। ४०७ 


पद स्वयं शाब्दबोध रूप प्रमा का 'करण' नहीं है। श्षाब्दबोध के उत्पादन में पद का इतना 
ही उपयोग है कि वह पदार्थ को उपस्थित कर दे। अत पद श्षाब्दबोध का कारण ही नहीं 
है, किन्तु प्रभ्यधासिद्ध है। इसलिए पद में जब शाब्दबोघ की कारणता” ही नहीं है, तो फिर 
'करणता' तो दूर फी बात है। श्त। पदार्थ ही स्वोपस्थिति के द्वारा शाब्दबोध का 'करणः 
है, पद नहीं । पदार्थ की यह उपस्थिति जिस किसी से भी हो, इसमें कोई आग्रह नहीं । यदि 
यह भाग्रह रखेंगे कि पदार्थ को उक्त उपस्थिति पद के ६रा ही हो, तो फिर 'तवीनफाव्य” की 
रचना नहीं हो सकेगी । क्योंकि कवि की कल्पना मात्र से प्रसृत जो उत्प्रेक्षित अर्थ हैं, उतकी 
उपस्थिति भश्यक्षादि प्रमाणों से तो संभव ही नहीं है, प्रत्यक्षादि प्रमाणाभासों से भी उनकी 
उपस्थिति संभव नहीं हैं। वहाँ कवि की चिन्ता मात्र से उत्पन्त स्मृति से ही उन उस्प्रेक्षित 
पदार्थों की उपस्थिति माननी होगी । 


( इसी प्रकार यदि कोई वेग से दौड़ते हुये धोड़े का श्वेत रूप की झलक दी देखता है, 
फिर उसकी हिनहिनाहुट एवं उसके टाप को सुनता है, तो वाद में उस पुरुष को 'एवेशोहशवों 
घावत्ि! ( सफेद घोड़ा दौड़ रहा है ) इस भांकार का दाब्दबोध होता है। इसलिए मानना 
होगा कि चअज्षुरादि प्रमाणों से उपस्थित 'एवेतिमा! प्रभूति का भी भान छाव्दबोध में होता है। 
एवं शब्द के द्वारा उपस्थित 'हंषा ( हिनहिनाहट ) एवं खुरविक्षेप! ( टाप ) का भान शाबुद- 
बोध में नहीं होता है। सुतराम यह नियम नहीं है कि छाब्द के द्वारा उपस्थित प्र्ग का ही 
दाब्दबोघ में भान हो, न यही लियम है कि दाब्द के द्वारा उपस्थित प्रर्थ का मान दाव्यबोघ 
में प्रवश्य हो, अतः इतरान्वितत्व की उपस्थिति यदि प्रनुमान से ही होगी, तथापि उम्तका 
दाव्दबोध में भान हो सकता है, इसके छिए इतरान्वितत्व में पद फी धाक्ति को स्वीकार 
करना अनावश्यक है । 


“पचत्ति” पद से उपस्थित पाक में प्रत्यक्ष के हारा उपस्थित कलाय के झनन्‍्यय के वारण 
लिए ही 'दाब्दी आकांक्षा दाब्दनैव प्रपूर्यंते! यह नियम माना गया है। प्रकृत में प्रति” पद 
के हारा ही पाक क्रिया के कर्म की प्ाकांक्षा ज ग्रृत होती है, उक्त नियम के अनुसार च्‌कि 
'कलायम्‌' इस कर्म पद के द्वारा उपस्थित कलाय से ही उसकी निवृत्ति हो सकती है, गत: 
प्रत्यक्ष के द्वारा उपस्थित कछाय का भ्न्वयबोध में भान नहीं होता है ।* ) 


॥-एछएऋ्रल्‍श्र"्रननाशानाननननननाना,ताश/शशशशलनततत >> 


१, शक्त नियम वाक्य का यह अ्रमिप्राय है कि शाबद्बोच में विषयीसूत जिस अर्थ की 
आरकाक्षा शाब्द के द्वारा उत्पन्न होती है, उस्त आकांक्षा की निश्वत्ति शाब्द जनित 
उपस्थिति से ही होती है | इस नियम वाक्य का यह ह्र्थ नहीं है कि शाब्दबोचध में 
उपयोगिनी जितनी भी आाकापायें हों, उन सबों की निशुत्ति शब्द ज़नित उपध्यिति 
सेह्दीदइो। 


५६७४८ गच्चपद्मात्मक-न्पा यकुसु मा झ्ललो 


ग्रसंसग ग्रहोडइ्साविति चे तू; मम तावत्‌ संसगग्रह एवासौं । तवाऊपि 
सेव पदावली क्चिदन्वये पर्यंवस्यति, कचिदनन्वयाग्रहे इति कुतो विशेषात्‌ ? 
प्राप्तानाप्तवक्त कतयेति चेतु; कि तथाविधेन वकक्‍त्रा तनत्र॒करिचिद्विशेष 
आल > मल मरीज मील कनक लोकल सील जन जरा मट नरक कलम कल लीड लक डक 


पृ० ५ असंसागग्रिह: '* ४ ४" 





पदार्थों के परस्पर संस्तग का बोध ही अस्वयवोध अथवा दाब्दबोध है । अभिनव काव्य 
से अथवा प़्ेतिमा के देखने से एवं हॉषा एवं खुर विक्षेपदि के श्रवण से जो 
श्वेत प्रश्व का बोध कहा जाता है, वह बोध वस्तुत: पदार्थों के संस्र्ग का बोध है हो नहीं, 
फछक्तत: पघ्न्वण्बोध ही नहीं हैं। वे पदार्थ" के संसर्गो' के श्रमावों का अज्ञान ( प्रसंसर्गाग्रह ) 
मात्र हैं। जत। उक्त स्थछों में व्यभ्िचार नहीं है। सुतराम्‌ इतरन्वितत्व में भी छाब्द की 
दक्ति अवश्य है। 


पूछ प्‌छठ मं तावतु कक के. कक के. कक के 


पदार्थ! को हो शाब्दबोध का 'करण! मातनेवाले मेरे ( भट्ट ) मत में अभिनव 
काव्य से अथवा एवेतिमा के दशनादि से जितने भी बोध उत्पन्न होते है, वे सभी पदार्थों के 
संसगबोघ झूप-धाव्यवोध ही हैं, भसंसर्गाप्रह नहीं। श्ाप ( प्रभाकरों ) के मत से शब्दों के 
द्वारा कहीं तो पदार्थों के संत्र्ग का बोध होता है, ५वं कहों पदार्थों का अससर्गाग्रह होता है | 


इस प्रसज्भ में यहू पूछना है कि एक ही प्रकार की पदावल्ली कभी संसर्गबोघ का, एवं 
कमी अस॑ंसर्गाप्रह का उत्पादन करती है ४ किस्तु इसका नियामक कौन है कि कब किस प्रकार 
के 'विशेष” वश एक ही प्रकार की सामग्री से संसर्ग बोध होगा ? एवं कब ग्रस॑सर्गाग्रह होगा ? 


पू७ प० ग्राप्तानाप्त ""' * "«* 


सामग्री में प्रत्तभू त 'पद! जब प्राप्त पुरुष के द्वारा उच्चारत होते हैं, तो उन पदों से 
युक्त प्तामग्री से पदार्थो' का संसर्भवोध रूप शाब्दबोध होता है । एवं वे ही पद जब अनांप्त 
पुरुष के हारा उद्यारित होते हैं, तो उन्हीं पदों ले युक्त सामग्री के द्वारा असंसर्गाग्रह उत्पन्न 
हंतता है । फक्ततः पद में रहने वाले श्राप्तोक्तत्व रूप 'विशेष!/ बढ्ा अम्वयबोघ या संतर्गबोघ 
होता है, एवं पदों में ही रहने वाले अनाप्तत्व रूप विशेष वष्या असंसर्गायरह होता है । 


स्ि० प० कि तथाविधेन “* *” «* 
(१ ) कया वक्ता प्रपने उच्चारण के द्वारा पदों में किसी “विशेष” अतिशय ( सामर्थ्य ) 


को उत्पन्न करता है ? (२ ) मथवा पद घवच्छेदक विघया स्वयं ही 'विशेष” स्वरूप है ? 
अर्थात्‌ पदों में वक्ता का उच्चारितत्व रूप सम्बन्ध ही 'विधेष' या अतिष्ाय है ? 


तृतीय। स्तबकः छु०्ह्‌ 


प्राहित: ? आ्राहो वक्‍्तेवावच्छेदकतया विशेष: ? | प्रथमे प्रभिहितान्वयवादिनामिव 
तवापि शक्तिकल्पनागौरवस्‌ । द्वितीये तु बवतुरिव पदानामप्यवच्छेदकतयरैव विशेष- 
कत्वमस्तु | एवं तहि पदानामप्पन्वयप्रतीतावस्त्युपयोग; ? 








प्रथमे ... .. 


यदि इनमें पहिला पक्ष स्वीकार करें तो 'प्रमिहितास्वयवादियों (भाट्टमीमांसक) के 
मत्त में तुमने जो त्रिविध शक्ति की कल्पना रूप गौरव की प्रापत्ति दी है, बही त्रिविधद्षक्ति 
की कल्पना छप आपत्ति तुहारे मत में भी आ पड़ेगी! लता प्रथम विकल्प अयुक्त है | 


दूधरे पक्ष में यह कहना है कि हम ( भाट्ट ) छोग भी पद को पदार्थोपस्थितिं में 
विशेषण होने से दधाब्दबोध में उपयोगी भानते ही हैं। ( अर्थात्‌ ज्षिस प्रकार पद में 
आप्तोक्तत्व रूप 'विद्येष! को प्राभाकर स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार माट्ठमत में मी पदार्थो- 
पस्थिति में ही 'पदजन्यत्व” रूप विशेष को स्वीकार कर चेते से ही निर्वाह हो सकता है 
इसके छिये प्रत्वितत्वविशिष्ट अर्थ में शक्ति की कल्पना व्यर्थ है )। 


पूछ पुछ एबं तहि ७७७. फा्काओ.. कानकमया. का कक 


यदि पदार्थ को ही शाब्दबोध का 'करण' मानते हुये भी पदार्थोस्थिति के सम्पादक 
होने के कारण पद का भी उपयोग शाब्दबोषध में मानें तो भाट्टों के मत में भो प्रन्वयबोध 
में पद का उपयोग स्वीकार करना पड़ेगा । 


१, अभिद्वितात्वथव।दिंगयणा पद्‌ से केवतल्तल पदा्थोपस्थिति ही मानते हैं, पव्‌ से 
अन्यववोध नहीं मानते | इस सत के अनुसार पर्दा से जिश्न समय परदुर्थोपस्थिति 
होती है, उसी समय पदार्थों में भन्‍्वयवोध की जनकता रहती है। तदनुसार 
( १ ) पदों में पदार्थोपल्यिति को उश्परत करने की शाक्ति, ( २ ) एवं पदों में ही 
पद्रार्धगत संसगॉयोध के अनुकूल दाक्ति के अ्राघान की शक्ति (३ ) पदार्थों में 
संसगंबोध की शक्ति, हन तीन शक्तियों की कंक्पना की ग्रापत्ति प्राभारर देते है, 
क्योंकि लनके मंत से दो ही शाक्तियोँ की कदपमा करनी पंकंती है. (१) पर्दा में 
पदार्थीस्मारिका शक्ति एवं ( २) अन्घिताशिध्वान की शाहि | हाय ग्रदि प्राश्याकर 
यह कहते है कि जिस सम पद थाप्तपुरुप के द्वारा उच्चरित द्वोता है, 
उसी समय पदों में अन्वयबोध की शक्ति रहती है, तो उनको भी झआप्तपुरुष 
में पदनिष्ठ श्रन्वितत्वविधशिष्ट भ्र्थ के अन्वथबोध जनिका शक्ति भी माननी होगी। 
फल्नतः प्राभा +र के मत मे भी तीन शक्तियों की कषपना करनी पड़ेगी | फक्षत। 
दोनों पक्षों में श्रिविध शक्तियों की फक्पना समान है। शतः प्राभाकर उक्त गौरवदोष 
भाट्टों के ऊपर नहीं दे सकते । 


श्र 


्र ।ए 


8१० गद्यपश्चात्मक-न्पायकुसुमाझलों 
कः सन्देह: ? पर पदार्थाभिधानेन, न त्वन्यथा। ग्न्यथा गुरुमतविदामेव 
इलोक आप्तपदप्रक्षेपेण पठनीय:-- 


“प्राथम्याद्िधातृत्वात्‌ू तात्पर्योपगमादपि । 
आप्तानामेव सा शक्तिवरमभ्युपगम्यताम्‌'' इति ॥ 





सि० प्‌७ कफ! सन्देह। 88% कक ॥ कम... झमड: 


जिस प्रकार प्राप ( प्राभाकरों के ) मत में एदाथसंसर्ग के बोध के अथवा अन्वयबोध 
के उपयुक्त उच्चारण कर देना ही छाब्दबोध में आ्तों का उपयोग है, आप्त पुरुष का द्ाब्दबोध 
में श्लोर कोई उपयोग नहीं है। उसी प्रकार मेरे मत से पद भी शाब्दबोध में उपयोगी है, 
किन्तु उसका इतना ही उपयोग है कि बहु पदार्थ को उपस्थित कर दे। किसो दूसरी 
रोति से पद दान्दबोध में उपयोगी नहीं है ( भाद्गण पद में शाब्दबोघ की कारणता तो 
मानते हैं, किन्तु 'करणता' को अस्वीकार करते हैं ) इस प्रकार ग्रभिदितान्वय क्रम से ही 
पद शाब्दबोध में उपयोगी है। इसके छिये अन्वितस्व विशिष्ट अर्थ में उसकी शक्ति मानने की 
आवश्यकता नहीं है | 


अन्यथा” यदि पदों को उच्चारण कर देने से भिन्न भी प्राप्त पुरुष का कोई उपयोग 
शाब्दबोध में आप (प्राभाकर ) मानें तो गुरुमत के सबसे बड़े ज्ञाता ( पश्लिकाकार 
ली दाकिकनाथ भिन्न ) के पर्तोक के “दाब्दानास' के स्थान पर 'प्रासालाम्‌”! ऐसा पाठ 
स्वीकार उस श्लोक को इस प्रकार पढ़ देना चाहिये | 
प्राथम्पादनभिषातृत्वातु तात्पर्योपगमादपि | 
झ्राप्तानासेव सा दाक्तिथेरमन्युपगम्यतास्‌ ॥* 





3. कुमारिभद्‌ट 'अ्भिद्वितान्थथ! वादी हैं, पूव॑ वे पद की शाक्ति केवल 'आर्थः में ही 
मानते हैं. “हझन्वितत्वविशिष्ट” अर्थ में नहीं | प॒थ॑ पदार्थ को ही शाब्युधोघ का करया 
मानते हैं, उनके इन्हीं दोनों सिद्यान्तों का खयद्न प्रभाकर के पशथसे घचबें समर्थक 
श्री शापक्षिकनाथ मिश्य ने निम्नल्तिखिल इस्त श्लोक से दिया ॥ अब 


साथ क्यादुम्ति " घालुत्वन्तात्पयों * वगमादपि । 
पब्दानामेव सा शक्तिवैरमम्युपगम्यतामस्‌ ॥ 
प्रकरणापज्लिका प्र« परिव्छेद क्कोफ ११ 
(१) प्राथम्यात्‌ 5 पहिले पद्‌ की उपस्थिति होती है, बाद में पदा्थ की उपस्थिति होती 


है, अतः प्रधमोपस्थित पद को ही शाब्दबोध का 'कराया' मानना उचित है 
पश्चाहुपस्थित पदार्थ को करया मानना झनुचित है । 





तृतीय-स्तवक: ४११ 


तस्मात्मका रान्तरेण संसर्गप्रत्ययों भवतु मा वा, पदार्थानामाकाडक्षादिमत्त्वे 
सति अभिहितानामवश्यमन्वय इति कुंतो$तिप्रसह्ृू: ? 





तस्मात्‌ कक ककया भमकक 


इसलिये हम लॉगा का केवल यही कहता है कि संस्र्गवोध अथवा अन्वयबोष जिस 
किसी प्रकार से हो, यदि उसके आकांक्ष। प्रभुति भ्न्‍्य सभो कारणों का समवधान रहे, तो 
पद की अभिधावृत्ति के द्वारा उपस्यित अर्थ का श्रन्वय कहीं अवश्य हो । इसके लिये 
अन्वितत्वविदिष्ट श्र्ण में पद की पअभिषा वुत्ति को स्वीकार करता ( अन्विताभिषानवाद को 
स्वोकार करता ) आवश्यक नहों है । 





(२) प्भिषातृत्वात्‌ > पद्‌ में भ्रभिधातृत्व (अभिधा) रूप शक्ति तो भट्ट भी मानते ही हैं। 
थर्थात्‌ पद में पदार्थोपस्थिति को कारणता जब ह्वोक्ृत ही है, तो उसी में 
शान्दबोध की 'करणता' भा क्‍यों न मान लो ज्ञाय ? पद को कारणा मान कर फिर 
'पदा्” को 'करण' मानें, इसमें गौरव दै । 


(३) तास्पयोंपगमात्‌ > वाक्यार्थंथोध की इंइछा से पद का ,उच्चारण सभी मानते हैं । इस 


लिये 'बकता की इच्छा” रूप 'लात्पर्थ” क्छे निष्षावक के रूप में पद का उच्चारयणा सी 
हवों कार करते हैँं। शाजदबोचल में लाहपर्ञा के अपयोग को शज्ी स्वभ्तों धवॉकार 
करते हैँ, लो फिर लाहबर्य के सम्पादक पद्‌ को छीं शाडइबशोध का 'ऋरया' ह्वींमसान 
क्ेना उचित दे | 


झत! पद ही शाब्दबोंध का 'करया' है| एवं पद में ही भ्रन्वयबोध को 
उत्परन करने फो “शक्ति” भी है। सुतरास अन्वितश्वविशिष्ट अर्थ में ही पद्‌ की 
शक्ति है | केचल अर्थ में नहों । एवं पद ही शावदबोध का 'करया' है, पदार्ण नहीं । 


भाट॒दों का कहना है कि यदि आप्तपुदष का शाब्दुबोध में पदोच्वारण से 
'क्म्पथा' शर्थात्‌ 'झन्य' उपयोग भो रहे, तो उक्त शक्षोक में कथित प्राथम्य' 
प्रभति देतु से 'भराप्तपुरुष' में ही 'करणता! का साधन अधिक सुलभ दहोगा। 
क्योंकि (१) पद से पहिंज्षे उसके उच्चारण ऊर्त्ता भ्राप्तपुरुष की उपस्थिति द्वी होती है, 
अत! उसी की उपस्थिति में प्राथम्प' है। इसक्षिये प्रथमोपस्थित भाप्तपुरुत को हा करण 
मानना उचित है, पश्चादुपस्थित पद को नहीं। (२) एवं वाक्पार्थ के अभिधान! 
में सी आझ्राप्तपुरुष का उपयोग है हो, अतः अभिधासृत्व देतु भी दे । (३)तात्पयं तो 
जकाबणाकर्ता अआापघ्तपुरुष का है डोी | घआ्यल!ः शाब्दर्थणोच को करणाता अयाधप्तपुरुष में हो 


सानिये, पदों में नहीं | हल्लके बल्तिये जकत फत्तोक के परदानाम' छुल्‍््र दाब्धु पो स्थान पर 
अ्आप्तानामर! इस पद फो बस्ककर ज्यीं ऊप्तत कतोंक को पढ़ा जा सकता दे | 


७४१२ गद्यपद्मात्मक-न्पायकुसु मा क्षली 


ने चेव॑ सति पदार्था एब करणामु, लेषामनागतादिरक्पतया कारकत्वा- 
नुपपत्तौ तद्विशेषस्प करणत्वस्यायोगात्‌ । तत्संसर्ग प्रमाणान्तरासड्भीणोंदाहरणा- 
भावाच्र । 
पृ० प० न चेवम्‌ ”! '* "* 
तो क्‍या इससे यही समझें कि 'पदार्श ही धाब्दब।धघ का करण है पद नही” माट्टों का 
यह सिद्धान्त ही ठीक है ? 


घ्ि० प० तेषासू “” ४ 

नहीं, ( प्रथात्‌ पदार्थों को द्ाब्दबोध का करण स्वीकार करने का भाट्टों का सिद्धान्त 
ढीक नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने पर ) जहाँ प्रतीत अथबा भावी भर्थ को समझ्नाने 
के लिए पद प्रयुक्त होते हैं, वहाँ शोब्दबोध न हो सकेगा | क्योंकि उक्त पदों से उपस्थित 
भर्थो' की सत्ता शाब्दबोध से पहिले संभव नहीं है। अविद्यमान पदार्थ किसी का उत्पादक 
कारण नहीं हो सकता | प्रत; पदार्थ धशाब्दबोध का फारण नहीं हों सकता | जब उसमें 
कारणत्व ही संभव नहीं, तो फिर उसको 'करण' होना तो दूर की बात है । 
तत्संसगे *"* *« *« 

दूसरी बात यह भी है कि पद को करण मातने पर अभिनव काव्य जनित दाब्दबोध 
की अथवा 'स्वेतोह्रवों घावति! इस अकार के दाब्दबोध को जो अनुपपत्ति दी गयी है, एवं 
इसके लिए पदार्थ को ही कारण मानने की प्निवार्यता बत्तक्लायी गयी है, वही आयुक्त है, 
क्योंकि जिन स्थछों के छिए पदार्ण को शाव्दबोंध का करण मानना वे आवश्यक समझते 
है, उन स्थलों में अर्थात्‌ भ्रभिनवकाब्यजनितबोध में अथवा कथित 'श्वेतोएश्बों घावति' इस 
थाकार के बोध में प्न्म प्रमाण मी अवश्य रहते हैं, जेसे कि अभिनव काव्य स्थछ में उष्प्रेक्षा 
सहकृत मन रूप प्रत्यक्ष प्रभाण, "एवं शवेतो5एवों घावति! इस स्थल में 'खुरविक्षेपादिलिजु 
रूप अनुमान प्रमाण भी अवश्य रहते हैं । प्रतः उन सभी स्थलों में यथा योग्य उन्ही में 
से कोई 'करण' है। उन सभी स्थछों में भी 'पदार्थ” करण तहीं हैं! शब्दजनितबोध का कोई 
ऐ उद्ाद्वरण नहीं है, जिम्नके छिये पदार्थ को ही करण मातना पड़े। जहा प्रत्यक्षादि किसी 
अन्य प्रमाकरणों की सम्मावना न रहे, सुतराम्‌ पदार्श दशावइवोध का करण नहीं है.। 


लत बनना लत ते मी कप ॥ कक ली ता के आओ... 














१. कुतस्तईं” यहाँ से लेकर “कुतोडतिप्र सल्न;” इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से मट्‌ट मत के 
हारा प्रभाकर सम्मत अन्विताभिधान का खगडन किया गया है । यहाँ भट॒ट सत्त का 
सूत है पदार्थ” को ही शाव्द बोध का करया! मानना। किन्तु यह पन्ष नेयायिहो 
को सबीकृत नहीं है | छात्तः 'न चैथें शतलि यहाँ से क्ेकर 'प्रसक्ताबुप्रप्नतक्त्य।' इतने 
पर्यन्त से झराचाये ने उक्त यद्द मत्त का खण्डन कर अपने 'पदकरग्र[|त्व' पक्ष का समर्थन 


क्रिया है । इमस्र सन्दर्भ में पू्वेषचव।दी दे भद्‌द सम्दाय के ज्ोग, एवत्र॑ छिद्धागतचा दी 
है 'नेयायिक' | 


तृतोया। झतबकः ४१६ 


पदानां तु पू्वंभावनियमेन पदार्थस्मारणाश्वान्तरव्यापारवत्तया तदुपपत्ते: 
व्यापा रस्पाव्यवधायकत्वादिति कृत॑ प्रसक्तानुप्रसकक्‍त्या ॥१५॥ 








( पदार्श को करण न मानने के प्रसद्भ में जो पहिली यह घक्ति दी गयी है कि धाइ-द- 
बोध चू कि अझरीत एवं धनागत अर्शविषयक मी होता है, किन्तु बहा पदार्श रूप करण की 
पत्ता संभावित नहीं है, अतः पद ही करण है पवार्श नहीं । इस युक्ति के प्रसद्भ में यह भ।क्षेप 
ही सकता है कि कुछ स्थलविश्ेषों में ही शाब्दबोध से पहिले पदार्थ की सत्ता प्रसंभावित है, 
सभी दाब्इबोधों से पहिले पदार्थों की पत्ता असंमाबित नहों है; किन्तु:),पद को करण 
मानने के पक्ष में तो पहू आक्षेप सभी धाब्दबोधों में उपस्थित होंगा कि पद छ्ाबणद बोध से 
पृर्वक्षण में कदापि नहीं रह सकते, क्योंकि पद छावद स्वरूप हैं, अत; क्षणिक है। दाव्दयोष 
से पूर्व में न रहने से पद में दाब्दबोध की कारणता बधबवा फरणता संभव हो नहों है । 


इसी प्रसज़ु में दूसरी बात यहू कही गयी हैं कि कार्य के कव्यवहित पूर्वक्षण में नियमत! 
रहने वाले ही फारण हैं | पद शाब्वबोध से कतिपय क्षण पूव॑ ही रहता है, प्रव्यवहित पर्वक्षण में 
नहीं । क्योंकि पदोक्चारण के बाद परदार्थोगस्थिति प्रभृति अन्य कारणों के समवधान के 
बाद ही दाब्दबोध होता है। अतः पव दाब्दबोध का कारण ही नहीं हो सकता, उसके करण 
होने की बात तो बहुत दूर की है। इनमें से प्रथम प्राक्षेष का समाधान य हू है कि -- ) 


पदाना तु भ्राकशा का क करके . कक क 


( १ ) धाष्दबोध से अव्यवहित पूर्वक्षण में पद सले ही न रहे, किस्तु शब्दबोध से 
पहिले तो प्रवश्य रहता है। उस्ती से उसमें 'करणता” का निर्वाह हों जायगा। क्योंकि 
प्रपने व्यापार के उत्पादन के द्वारा ही 'करण' कार्य के उत्पादन में उपयोगी होता है। प्रतः 
सावश्यम्भावी व्यापार के व्यवधान से करणीभूत वस्तु में शब्दबोघ का अव्यव हितपूर्व (व खण्डित 
नहीं होता । ( अत एवं चिरवितष्ट अनुमव से संस्कार के द्वारा स्मृति की उत्पत्ति होती 
है )। प्र: प्रथम ध्राक्षेप निराधार है। 


व्यापा रघह्प '** # कक. कपेडओ, अकाल 


( कथित दूसरे प्राक्षेण का समाधान यह है कि ) सर्वत्र 'करण' व्यापार के मध्यवत्तों 
दोने के कारण कार्य से एकक्षण व्यवहित ही रहता है। ( अतः) करण स्वरूप कारण के 
लक्षण में कार्य का प्रव्यवद्दित पूर्वल्व दो क्षण हक सातता भावश्यक हैं। इस लिये वक्त 
प्रभ्यवहित पूर्वतह्व की परिभाषा ऐसी बनानी होगी / जिससे “करण' की स्थिति क्षण भी 
कार्य का प्रव्यवहितपूर्व दो सके । प्रन्यथा 'करणत्व” का वक्त लक्षण ही असम्भव दोष से 
प्रसित हू) जायगा । झतः पद में ली दाब्दबोध का उक्त प्रज्यवद्वितपूर्वक्षणबुत्तिःव अवश्य 
दै।। इस लिये यह्‌ द्वितीय प्राधोेष मी निराघार है, ( द्वितोधादि क्षण साधारण अव्यवहित 
पूर्वल्व के समझने के लिये 'पक्षत्ा” प्रन्थ का सार्वभौस प्रकरण देख्कना चाहिए ) | 


छे१४७ शद्यपरद्चयात्मक-न्या यकुसुभा जञ को 


अस्तु तहि शब्द एवं बाधक सर्वज्ञे कत्तरि ? तथा हि-- 
प्रकृत: क्रियमाणानि गुण: कर्माणि सबंध: । 
भ्रहद्का रविमढात्मा कर्ता'हुमिति मन्‍यते॥ इत्यादि पठन्ति । 
अस्यायमर्थ:--न पारमाथिक॑ चेतनस्य कठ्‌ त्वमस्ति, ग्राभिमानिक तु ततू । 
न च सर्वज्ञस्याभिमान:, न चासव॑ज्ञस्य जगत्कत्‌ त्वमस्ति । उच्यते-..- 
न॒ प्रसाणमनाप्तोक्तिनहिष्टे क्वचिवाप्तता । 
अ्रदृध्यदृष्टो सर्वज्ञो न चर नित्यागम; क्षमः ॥१६॥ 


द्ति कुंतेंयू" «०७ रब का 


दान्द में स्वतन्त्र श्रामाण्य के स्थापन के क्रम में 'प्रसड्भ” वष्ठ चू'कि 'प्रन्विताभिषान! 
को चर्चा की गयो है, प्रत; 'अन्विताभिधान' हो प्रकृत में 'प्रसक्त' धर्चात्‌ 'प्रसजुत: आ गया 
है। इस प्रकार 'प्रसक्त अन्विताभिधान” के विचार के क्रम में भी 'प्रसड्भ” बश ठी पदार्थ 
करण मूलक “प्रभिद्ितान्वववाद” भो निरूपित हुश्ला है। अत। प्रकृत अमिहिंतान्वथवाद की 
चर्चा 'प्रनुप्रसक्त' है। इसका विस्तार से ख़ण्डन करना प्रकृत में अनुपयुक्त है, घत! इस 
विद्यार फो यहों छोड़ देता उचित है ॥१५॥ 


पू० प० अस्तु तहि” *** *” “*'जगत्कत्त त्वमस्ति 








( सांझ्य के अनुयायियों का प्राक्षेप यह है कि इस प्रकार से समर्थित ) छब्द कप 
स्वतन्त्र प्रमाण ही कवित ईश्वर की सिद्ध में बाधक है। क्योंकि 'प्रकुते! क्रियमाणानि! 
इत्यादि श्लोक गीता में पठित है। इस एल्ोक का यह बआर्श है कि “चंतन्य से युक्त पुरुष में 
वस्तुत: कत्त त्व नहीं है, क्योंकि प्रभिमानिक चैतन्य है। अर्थात्‌ उसमें चैतन्य का 'प्रसिमान! 
मात्र है। 'प्रहद्डार' का मूल है 'मिथ्याज्ञान!। सर्वज्ञ ( ईश्वर ) में |मथ्याज्ञात का रहना 
संभव ही नहीं है । यह मानना होगा कि जिम में अउर्टारमुछक यह कत्त स्व रहेगा, उसमें 
मिथ्याज्ञान भी अवश्य रहेगा । मिथ्याज्ञान से युक्त पुरुष क्रमी भी सर्वज्ञ नहीं हों सकता । 
जो सर्वज्ञ नहीं होगा वह जगत्‌ का कर्त्ता नहीं हो सकता | अत!) “प्र्वज्ञ परमेश्वर ही जगत 
कर्ता है” यह कहना ठोक नहीं है । 


घ्ि० प० उच्यते" “* “* “न प्रमाणमनाप्तोक्ति। 


( इस झाक्षेप के समाघान में हम छोग ) कहते हैं कि--- 


( 'प्रकतैे; क्रिपसापण्णानि” इत्यादि वःकक्‍्य रूप पाब्द तभो प्रमाण हो सकते हैं, जब कि वे 
धाप्त के द्वारा उच्चरित हों ? अथवा नित्य हों? दाब्द का नित्यर्व लण्डित हो चुका है, 
परत: उनके प्रामाण्य के लिये भ्राप्तपुरुष द्वारा उच्चरित होना ही एक मात्र उपाय है। 


तृतीय:-स्तवक। 9१7 
यदि हि सर्वज्ञकर्तरभावावेदक: शब्दों नाप्तोक्त:, न तहि प्रमाणस्‌ । श्रथाप्तोड्स्य 
वक्ता, क्थ न तदर्थदर्शी | ग्रतीन्द्रियादर्शीति चेत्‌ ; कथमसर्वज्ञ:?। कथं वा न 
कर्त्ता ? | भ्रागमस्येव प्रणायत्तात्‌ । त च नित्यागमसम्भवों विच्छेदादित्यावेदितम्‌ ।१६। 
अ्रपि च, 
न चासो क्वचिदेकास्तः सत्त्वस्थापि प्रवेदनातु। 
निरक्लनावबोधाथों न च सल्नपि तत्पर:॥ १७ ॥ 





प्रत: उक्त वावय के प्रसज़ु में यह विकल्प उपस्थित होता है कि ) वे आघ्तों से उच्चरित हैं ? 
अथवा प्रतान्ों से ) यदि उन छाब्दों को भ्रनाप्तोत्चरित माना जाय, तो वे प्रमाण ही नहीं 
होंगे। पह्रप्रमाणिक दाब्द न किसी के साधक हैं न किसी के बाघक, पता उन्हें प्रनापोच्चरित 
मानने पर उस दाव्द से ईश्वर की सिद्धि बाधित नहीं हो सकती । 


यदि उन दाब्दों के वक्ता पुरुष आप्त हैं, तो फिर उनमें उक्त वाक्य के अर्थों का 
सधार्शश्ञान अवश्य ही मानता होगा, क्योंकि आस्तत्व का कृक्षण ही उच्चारण करनेवाले पुद्ष 
मैं तदर्शविषयक यथार्थज्ञात का रहना है। 'प्रकृतेः क्रियमाणानि” इत्यादि छब्दों से होनेवाला 
जान घटादि ज्ञानों के सहश स्थुल विषयक नहीं है, किन्तु अतीन्द्रिय सुक्षम विषयक है। 
अतीन्द्रिय विषयों के ब्रष्टा को प्रवश्य सर्वज्ञ मानना होगा । हस प्रकार 'प्रकृते। क्रियमाणानि' 
इस्पादि श्लागम ( दाब्द ) के रचपिता को मी पसर्वज्ञ मानता ही होगा । अतः कर्त्ता पुयष का 


सर्वज्ञ होना अनुपस्त नहीं है । 
सि० प० यदि हि्‌ करके कब कक कक 


'प्रकृतेः क्रियमाणानि! दृत्यादि जिन छाव्दप्रमाणों से कर्त्ता में सर्वज्ञत्व का निषेध 
करना चाहते हैं, वे शब्द यदि 'आप्त' पुरुष के द्वारा रचित नहीं हैं, तो फिर वे प्रमाण 
हो नहीं है। यदि उक्त रचयिता पुरुष आप्त हैं, तो फिर उनमें उक्त दाब्द से प्रतिपाद्य 
प्रतीन्द्रिय अर्थों का ज्ञान भो क्‍यों नहीं है ) यदि वे उक्त अतोन्द्रिय अर्थ के ज्ञान से पुक्त हैं, तो 
उन्हें अप्तर्वज्ञ ही कंसे कहा जा सकता है? एवं यदि वे 'भागम' के. "कर्ता! हैं, तो उन्हें 
भकर्त्ता' ही कैसे कहा जा सकता है ? 'झागम! ( दाब्द ) नित्य नहीं हो सकता, इसका 
प्रतिपादन द्वितोयस्तवक में कर चुके हैं। १६ ॥। 
झ्रपि ज्ञुं *** *०+ +«०० ह#७ न चापो 

दूसरी बात यह भो है कि द्वाब्दप्रमाण नियमत) ईश्वरसिद्धि के बाधक ही नहीं हैं, 
क्योंकि ईश्वर की सत्ता भी ( कुछ ) छाब्दप्रमाणों से ज्ञात होती है। एवं 'निरक्षना परम 
तताम्यमुपति! इत्यादि श्रतियों का भी ताह्पर्य ईश्वर में ज्ञानादि विदयाषगुणों कौ अप्त्ता के 
ज्ञापन में नहीं है, किन्तु ईश्वर की उपासना ज्ञानादि विद्येषगुणों से शुन्‍्य रूप में ही 
करनी चाहिये! इसी में उन श्रुतियों का तात्पर्य है। चूकि 'प्रागम” प्रमाण नियमत: ईएवर 


४१६ गशपन्चात्मक-त्या यकुसुमा झलौी 


ने ह्ासत्तवपक्ष एवा$गमों नियतः। ईइवरसड्भावस्येव भूय 'सू॒प्रदेशेषु 
प्रतिपादनात्‌। तथा चाझ्रे दर्शयिष्याम: । तथा च सति क्चिदसत्त्वप्रतिपाद- 
नमनेकान्त॑ न बाधकम्‌ । सत्त्वप्रतिपादनमपि त हि. न साधनमिति चेत्‌, 
प्रापाततस्तावदेवमेतत्‌ । 
की प्रम्तत्ता का ही प्रतिपादन नहीं करते, क्योंकि 'ध्यावा भूमी जनयतु' दृत्यादि ईश्वर की 
साधफ घतियाँ भी उपलब्ध हैं--जिनका उल्लेख पद्चमस्तबक में किया जायगा। इसलिये 
ईएवर की असत्ता क्षे ज्ञापक जो भी पाग्म प्रमाण उपल्वब्ध होते हैं, वे सभा 'अनेकान्त! हैँ । 
उसे ईएवर की धप्तत्ता का अप्रमाण्य से रहित निश्चयात्कक बोध नहीं हो सकता । भला: इस 


प्रकार के ( अप्रमाण्यज्ञानास्कन्दित संधयात्मक ) ज्ञान से ईश्वर की सिद्धि बाधित नहीं 
हो सकती । 


पू० प० सत्त्वप्रतिपादतमपि"” «* ««« ««« 


ईएवर सत्ता के साधक जितने वाक्य मिलते है, वे यदि इस लिये “अनेकान्त” है कि 
कुछ वाक्य ईश्वर के साधक भी मिलते हैं, तो फिर तुल्य न्याय ये ईश्वर के साधक जितने भी 
वाक्य मिल्‍ते हैं, वे भी 'अनेकान्त' ही होंगे, क्योंकि ईश्वर के बाधक भी कुछ वाक्य मिलते 
हैं। फछत) ईश्वर के साधक वाक्‍यों से भी ईएवर का अप्रामाण्यज्ञानास्कन्दित एवं 
संणय रूप बोध ही होगा। प्रत। उक्त शाब्द प्रमाणों के बकछ पर ईश्वर की सिद्धि नही 
को जा सकती । 


पू७ प० भ्रापातत!* *** ««« «*« 


तब तक मैं मान लेता हुँ कि उक्त दाब्द प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि नहीं की जा 
सकती । किन्तु जब यह निश्चित हो जायगा कि 'निरशझनः परम साम्यप्तुपैति!' दृश्यादि 
जितने भी वाक्य उपलब्ध होते हैं, उनका तात्पर्य केव धु्लना हूँ। है कि ईश्वर को सभी 
विशेषगुणों से शुन्य समझ कर ही उन्तकी उपासना करनी चादिये। उन वाकयों का ताप्पयें 
ननीीनतोी........... 

), न प्रमायामन्ाप्तोक्ति!! हंस १६ वें श्लोक :। यह कहट्दा गया है कि दाब्द प्रमाण से 
हैश्वरानुमान बाधित नहीं हो पकता। 'न चासौ इत्यादि १७ थे शत्तोक से यह 
कष्टा जाता है कि ईंएचर के साधक सी शब्द प्रमाया हैं | एवं हैश्वर में सर्वज्ञस्‍्वावि णुणों 
के निषेघक जितनी भी (ज़िशड्जनत्वादि ब्योचक अआरतिया है, थे सभी दैश्चर में ज्ञानाबि 
चिछ्तोषगुणों के ऋभ्मात की बोधिका नहीं हैं, किन्तु उमरा हँसना दा तात्पय॑ है कि हएयर 
सभी विशेषगुर्णो से रहित हैं? इस छूप में उनकी उपासना करनी च।हिये। इस प्रकार 
इस श्ज्ोक के हारा ( १ ) हंश्वर साधक शाद अ्रभाणा को स्त्त। का ( २) एवं देशबर 
से खर्वश्॒त्दादि निषेघक श्रुतियों का झन्यश्र तास्पय॑ है, ये दोनों बातें मुख्यत। 
उपपादित हुई हैं । 


तृतीय: स्तबकः ४१७ 


यदा तु नि:शेषविशेषगुराशून्यात्मस्वरूपप्रतिपादनार्थत्वमक््‌ कत्वागमाना- 
मवधारयिष्यते, तदा न तकन्निषेधे तात्पर्यममीषामिति सच्त्वप्रतिपादकानामेवाउउगमानां 
प्रामार्य भविष्यतीति । न च तेषामप्मन्यत्र तात्पर्ससिति बधक्ष्याम: | १७ ॥ 


अ्स्त्वर्थापत्तिस्तहि बाधिका। तथाहि--यद्यभविष्यन्नोपादेक्ष्यत्‌, न ह्यसावनु- 
पदिष्य प्रवत्त॑यितु' न जानाति । ग्रत उपदेश एवान्यथानुपपश्चमानस्तथाविधस्या- 
भावमौदासीन्यं॑ वा55वेदयति | 


ईएबर में सभी विशेष गुणों के अमाव ( फलछतः फ्रश्यमाव रूप कत्तु त्वामाव ) में नहीं है । 
तब ( इन दोनों बातों के निश्चित हो ज्ञाने पर ) भात्मा में कत्त त्व के साधक अथवा ईशवर में 


सर्वेज्ञतव के साधक जितने भी वाक्य हैं, उन सबों से ईएबर के जितने भी बोध होंगे, उनमें 
झप्रामाण्य की धर्कु अथवा संशय रूपता नहीं रहेगी। फिर ईश्वर के साधक वाक्यों में 
'प्रनेकात्तिकता” भी नहीं रहेगी। 


तक लैब! करन उन 


( इस प्रसज में कहा जा सकता है कि ईएवर के साधक जितते सी वाक्य उपलब्ध 
होते हैं, उत्त सबों का जब प्रन्यत्र तात्पर्य की कल्पना कर लेते हैं, तभी जाकर ईश्वर के 
साधक वाक्यों का प्रामाण्य स्थिर हों पाता है । किन्तु जिस प्रकार ईश्वर के बाघक वाक्यों 
का अभ्यत्र तात्पर्य कल्कित होता है। उसी प्रकार ईश्बर के साथक वाक्‍यों का भी तात्पर्य 
पन्‍्यत्र फल्पित होकर ईश्वर के बाषक जाकयों का प्रासाण्य स्थिर कर सकता हैं। खत! 
वक्त युक्ति प्रबक्त नहीं है। इस आक्षेप का यह समाघान है कि।-- ) प्मम स्तबक के अन्तिस 
अंध में हम यह दिखलायेंगे कि किस हेतु से ईए्वर के बाधक वाकक्‍यों का अभ्यत्र तात्पर्य है । एवं 
ईएवर के साधक बाक्पों का पअन्यत्र लाहबंर्यो नहाँ| हैं ॥। हछ ॥ 

(० प० अस्त्वर्थापत्ति"*” *** *«+५ »«* 


सीमांसकगण पुत्र जावेप करले हैं कि वाब्दयादि प्रमाण ईमश्थर सिद्धि ष्क्ा्‌ 0३४2 व्यस्त 
ही जग सु, क्विन्‍लु पततकेो खलिरित्ा एके व्यपरपन्ति तास का जी तो आस्तॉष्ण हि, जी ईालार सिर्धि 
मैं शाखतका छोोगा ॥ 


बेदों के कर्ता ऋूप में ईश्वर को सिद्धि सासते वाज्लों फा अभिन्ताय ह कि लपदेशा 
पुरुष को सपदेश्य विषयों का जान अवफ्य बहछुला हैं । ध्यला यहा सानाता होगा कि वेदों के 
उपदेदा करने वाले पुरुष फो भी बेदार्थ विषयक ज्ञान प्रवश्य है। वेदों में अनेकानेक इम्धियातीत 
विधयों का उपदेदा है। अतीन्द्रियार्थ द्रष्टा पुरुष झ्रवएय ही सर्वज्ञ होंगे। अतः वेदों का 
उपदेष्टा पुरुष भी भव्य ही सर्वज्ञ है । यह 'सर्वक्ष पुरुष' ही 'परमेश्थर” है । 

किन्तु छोगों को यागादि इष्ट कार्यो' में प्रशु्त कराने के छिए एवं हिसादि झनह कार्यों 
से निवुत्त कराने के लिए ही वेदों के उपदेधा हैं। अतः यह सानना होगा कि, वेदों का उपदेदा 

पक 





धेर८ गध्यपद्मात्मक-न्यायकुसु मा झ्लों 

न, अन्यथेघोपपत्ते:। 
हेत्वभावे फलाभावात्प्रमाणोइ्सति न श#मा। 
तदभावात्प्रवृत्तिनों.. फर्मवादेउप्ययं विधि: ॥ १८ ॥| 





करने पाले पुरुष को उःदेश के द्वारा ही पुरुष को दृष्ट में प्रवृत्त कराने का एवं अनिष्ट मे 
निवृत्त कराने फा ज्ञान है! बिना उपदेदा से प्रवृत्त अथवा निवृत्त कराते का ज्ञान उन्हें नहीं 
है। यदि ऐसी बात न होती तो वेदों के उपदेश का झायास वे स्वीकार नहीं करते । 
तस्मात्‌ वेदोपदेष्ा पुरुष में चु'कि बिना उपदेश के प्रवृत्त प्रथवा निवुत्त कराने के उपयुक्त 
ज्ञान नहों है, अतः वे सर्वज्ञ नहीं हो सकते, क्योंकि किसी एक विषय को भी न जानने वाला सबज्ञ 
नहीं हों सकता । अत्त; वेद के कर्ता में सर्वेज्ञत्व की कल्पना नहीं की जा सकती । एवं 
अनन्तज्ञानराशि वेदों के कर्त्ता ही जब सर्वज्ञ नहीं हो सकते, तो फिर दूसरे पुरुष को सर्वेज्ञ 
मानना दुराध्या मात्र है। इस प्रकार सर्वज्ञ पुरुष के निराकरण से जगत के कर्ता रूप में 
परमेश्वर का अनुमान बाधित हो जाता है । 
सि० प० न, अन्यथोपपत्ते! "”” "४7 

उक्त आक्षेप ठीक नहीं है, क्योंकि वेद रूप उपदेदा की उपपत्ति 'अन्यथा! भी हो 
सकती है ( प्र्यात्‌ वेदों के उपदेष्टा पुरुष को सर्वक्ष मानें अंथबा असर्वज्ञ, दोनों ही स्थितियों में 
वेदोपदेश की उपपत्ति हो सकती है, इसके लिए वेदों के उपदेष्ठा को प्रसवज्ञ मानना अनिवार्य 
नहीं है । प्रत। उक्त प्र्धापत्ति प्रमाण ईश्वर सिद्धि का बाधक नहीं हो सकता )। 
हेत्वभमावे फलाभावातु" *" " *** 

( यहू सभी मानते हैं कि 'हेतु” के न रहने पर ( कारण के न रहने पर ) 'फलछ' की 
प्र्थात्‌ 'कार्य! की उत्पत्ति नहीं होती । इसी लिये “प्रमाण के न रहने पर 'श्रमा' की उल्पत्ति 


नहों होती है। ( इस नियम के अनुप्तार ही उपदेश के बिना हँस लोगों की वाजपेयादियागों 
की ) प्रज्ृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती" । 


० ले अेपक क८ ८ >ननन+५न्‍ 9» ाभ रन. रन ++प मन 

3. प्रसाज्ञान सफज्ञ प्रबुि का कारण दे | वेदों में जिन दातक़पैयादि यारगों के उपदेश 
दिये गये हैं, उनमें प्रवृति के उपयुक्त प्रश्यक्षादि रूप प्रमाज्ञान केंचल घेदुकर्शों पुरुष 
7 ही संसव है। एक पुरुष सें रहने वाक्े ज्ञान के समान दूसरे ज्ञान का पुरवाततर 
सं उत्पादन बिना उपदेश के नहीं हो सकता। भत्ता हम लोगों में घाजपेयादि को 
प्रधूशि के उपयुक्त प्रमाज्ञान का उत्पादन “उपदेदा' के प्रिना संभव नहीं ६। झत! 
परमेश्वर ने बेंदें! का उपदेश किया । घदि पे वपदेश नहीं करते तो इम छोगों की 
वाजपैयादि में प्रद्ृत्ति झनुपपन्‍नन दो जाती। अतः देदों के ४पदेश से बेदकर्शा में 
असाधंज्ष्य पुर्व तम्मृत्तक जगश्कत्तु श्वभाव की सिद्धि नहीं की जा सकती | 


तृतीय; स्तबक) 3१६ 


बुद्धिपूर्वा हि श्रवृत्तिनं बुद्धिमनुत्पाद्य शक्यसम्पादना । न च प्रकृते 
बुद्धिरप्युपदेशमन्तरेणा दाक्यसिद्धि: ; तस्यैव तत्कारणत्वात्‌। भृतावेशन्यायेत 
प्रवत्तंयेदिति चेत्‌ ? 





यदि ऐसी बात ते हो तो इस प्रकार का ह्ाधोप तो 'कर्मबाद' में अर्थात्‌ मीमासकों 
के मत्त में भी किया जा सकता है। प्रर्धात्‌ “प्रहष्ट' सभी कार्यों का कारण है, अत; वाजपेया दि 
याग विषयक प्रवृत्ति रूप कार्य का भी कारण है। ऐसी स्थिति में वेदों का उपदेश व्यर्थ है, 
क्योंकि वेदों का उपदेश रहूमे पर भी अहष्ट के बिना याग की प्रवृत्ति नहीं होतो है। परत; 
उक्त प्राक्षेप व्यू है ) । ह 
सि० प० बुद्धिपूर्वा हि. है हा ह। 

बुद्धि से प्रवृत्ति को उत्पत्ति होती है। श्रता जब तक बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होगी, 
तब तक प्रवृत्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती । जब तक वाजपेयादि के अनुष्ठाताओं में उनके 
उपयुक्त ज्ञान न हो-- बाजपेयाद योगों को प्रवृत्तियाँ तब तक जत्यत्न नहीं होगी । इस ज्ञान 
का संपादन बिना तपदेश के संभव नहों है, क्योंकि उज्क्त प्रवुत्ति के उत्पादन के उपयुक्त ज्ञान 
का उत्पादन उपईडश से ही संभव हैं। श्रर्यात्‌ु जिस पुरुष में प्रदयुक्ति के उपयुक्त ज्ञान फा 
संपादन प्रत्यक्षाद प्रमाणों से संभव नहीं रहता है, उनको केबल छाब्द प्रमाण रूप उपदेश का 
ही मरोसा है। भधस्मदादि में वाजपेथादि यागों की प्रवृत्ति के उपयुक्त प्रमा ज्ञान की उत्पत्ति 


प्रत्यक्षादि प्रमाणों से संभव नहीं है । अतः उपदेश रूप दाब्द प्रमाण के बिना हमलछोंगों की 
बाजपेयादि ग्रागांदि की प्रयुत्तियाँ क्पपरन नहोीं हो सकती । सता सर्जज्ञ होते हुए भी परमेश्यर 
को तपदेश का श्रायास स्वीकार करता पढ़ा । इसछिये उपदेद की प्रनुपपत्ति से परमेश्वर में 


असर्वज्ञस्व की कल्पना प्रथवा अकत्तु शव की कल्पना नहीं की जा सकती । क्‍योंकि श्रवृत्ति की 
उक्त अनुपपत्ति से उपदेश की उपपत्ति को जा सकती है । 
पु० प० भूतावेशन्यायेन "* “४ ४ *« 

उपदेश के बिना भी परमेश्वर लोगों को श्रवृत्त करा सकते हैं। जैसे प्रेत ( पिशात्र ) 
धरीर में प्रविष्ट होकर ऐसे छोगों से भी सप्ततती पाठादि करा देता है, जिन्हें उस्त पाठ के 
उपयुक्त ज्ञान नहीं है। जब नगण्य भृत॒ प्रेतादि में भी इस प्रकार की सामर्थ्य देखो जाती 
है, तो फिर सर्वधाक्तिमान परमेश्वर में ऐसी सामरथ्य की कल्पना निराघार नहीं कही जा 
सकती । प्रत: उपदेश के बिना प्रवृत्तियाँ अनुपपस्त नहीं हैं। इस छिए प्रवृत्ति की प्रनुपपत्ति 
से उपदेश की कल्पना नहीं की जा सकती । 





४२० गधपद्चात्मक॑-स्यायकु धुमा झलो 


प्रवर्तवेदेव, यदि तथा फलसिद्धि: स्थात्‌ । न त्वेवम्‌ । कुत एतदवर्सितम्‌ ? 
उपदेशान्यथानुपपत्मसैव । यस्यापि मते अश्रदृष्टवज्ञादेव शध्षुतानां प्रवृत्तिस्तस्था5पि 
तुल्यमेतत्‌ । यद्य॒स्ति प्रवृत्तिनिमित्तमदष्टमू ? किमुपदेशन ? तत एव प्रवत्तिसिद्ध ; । 
न चेतू; तथापि किमुपदेशेन ? तदभावे तस्मिन्‌ सत्यप्यप्रवृत्ते: । 


सि० प० प्रवत्तयेत्‌"" "' *। ४ 


यदि उचत 'भूतावैद्ान्याय” से उपदेश के बिना ही बाजपेथादि में प्रवृत्ति रूप फल के 
उत्पादन की संभावना रहती, तो वे अवश्य ही ऐसा करते, उपदेश के आयास को स्वीकार 
न करते । किन्तु भूतावेश-याय से भी यह संभव तहीं है कि उनमें बालुका से तैल के उत्पादन 
की अथवा सुवर्ण से घाम्य के उत्पादन की रीतियाँ उन्हें ज्ञात हैं, किन्तु तस्तुस्थिति के अनुसार 
जिन वस्तुओं में जिन कार्यो" के तत्पादन की सामथ्य है, उन सभी बस्तुझों से उन सभी कार्यों 


के उत्पादन की रीति उन्हें ज्ञात है--यही उनकी 'सर्वशक्तिमत्ता” का अर्थ है। इस लिये उपदेश 
अनुपन्न नहीं है । भूतों में भी कोई विद्येष प्रकार का प्रेत ही घपने प्रादेश के द्वारा किसी 
विशेष प्रकार को प्रवुत्ति का उत्पादन कर सकता है। सभो प्रेत सभी प्रवृत्तियों का उत्पादन 


नहीं कर सकते । एवं वाजपेयादि के प्रत्येक अनुष्ठताता में प्रवृत्ति के लिए सर्वज्ञ परमेश्वर के 
'आवेध' की कल्पना की अपेक्षा इसी में छाघव भी है कि किसी एक ही पुरुष में उन सभी 
प्रयुत्तियों के अनुकूल उपदेश करते की क्षमता की कल्पना की भाय | जिससे वाजपेयादि के 
सभी प्रनुष्ठातापों को उक्त प्रवृत्तियों के अनुकूल ज्ञान हो सके । अतः उपदेश वृथा नहीं है। 


यस्यापि मते *“*" ** ““* ““ ( कारिका के चतुर्श चरण को व्याख्या ) 


पूर्वपक्षवादी मीमांसक गण भी केवल “उपदेश! को वाजयेयादि की प्रद्॒क्ति क। कारण 
नहीं मानते । क्योंकि जितने पुरुषों को वाजपेयादि के प्रनुषठान की रीतियाँ ज्ञात है, वेस भी 
पुरुष वाजपेयादि के अनुष्ठानों में प्रवृत्त नहीं होते । भले ही उनके और भी सभी का रणों का 
सम्बंलन रहें । इसके लिये उन लोगों को मी 'नहृष्ट' को उक्त प्रवृत्तियों का कारण मानना 
पड़ता है। किन्तु जिस प्रकार वे 'उपदेश' के द्वारा उपदेष्टा पुरुष की उपेक्षा करते हैं, उसी 
प्रकार केवल अद्ृष्ट को ही प्रयुत्ति का कारण मान लेने से 'उपदेश!' में भी प्रवृत्ति को कारणता 
उपेक्षित हो जायगो । 


यशस्ति ब्रकक कर्क के कक 

क्योंकि यदि प्रनुष्ठाता पुदष में प्रयुत्ति के जनकीभूत प्रहष्ट को सत्ता है, तो फिर, वही 
प्रदृष्ट प्रवृत्ति के उपयुक्त ज्ञान का भो सम्पादन कर देगा | उसी से प्रवृत्ति की उपपत्ति ह्दो 
जायगी । यदि ग्नुष्ठाता पुरुष में उक्त अहृष्ट नहों है, तथापि उपदेश व्यर्थ ही होगा, क्योंकि 
उपदेश के रहते हुए भो अदुृष्ट के बिना प्रवृत्ति की उत्पत्ति नहीं होगी । 





तृतीय: स्तबेक) घर २१ 


नित्य: स्वृतन्त्र उपदेशों न पर्य॑नुयोज्य इति चेतू; यूय॑ पर्यनुयोज्या:, ये 
तमवधानतों धारयन्ति विचारयन्ति चेति ॥ १८॥ 

न चार्थपत्तिरनुमानतो भिद्यते, लोके तदसंकोोदाहरणाभावात्‌ । 
प्रकारान्तरा भावाच्च । 

तथा हिं-- 


भ्रनियम्पस्य नायुक्ति्ानियन्तोपपावक: । 
न मानयोविरोधोइस्ति प्रसिद्धे वाधष्प्पतो सम; ॥| १९ ॥ 


पृ७ प्‌ लित्य ** * ०« 

पुरुषकृत अंत एवं प्रनित्य ( पुदंष परतन्त्र ) जो उपदेश हैं, उनके प्रसज़ में यह 
'पर्यनुयोंग! ( प्रत्यभियोंग ) हो सकता है, किन्तु वेद तो नित्य है, अत एवं ये 'स्वतन्त्र' है । 
अत; उनके प्रश्तज्ू में ये अमियोग नहीं चक सकते । 








सि० प० पुयम्‌ * ** 

वेदों के उपर हमलोंगों का कोई भी प्रभियोग नहीं है, आप मीमासकों के ऊपर हम 
लोगों का प्रभियोंग है, क्‍योंकि आपलोग ज्ञान पूर्वक वेदों का श्रष्ययनल एवं विचार 
करते हैं ॥ १८ ॥| 
सि० प० न चार्थापत्ति *” *** *** 

वस्तुतः अर्थापत्ति अनुमान से भिन्‍न कोई प्रमाण हो नहीं है, ( १ ) क्योंकि ऐसी 
कोई विज्ञेष प्रकार की अ्रम्िति उपलब्ध नहीं है, जिसका सम्पादन भ्रनुमान प्रमाण से न हो 
सके, एवं उसके किए “'प्रयापकि' नाम के आअततिरिक्त प्रमाण की झावश्यकता हो | 

अर्थापत्ति को असुमाल से झसिन्‍न मानने की दूसरी य॒ुक्ति (२) यह है कि जिस रीति से झनु- 


पान प्रमाण के द्वारा प्रसिलि की उत्पत्ति होती हैं, उप्ती रीति से अर्थापत्ति के द्वारा भी प्रसिति 
की उत्पत्ति होती है । अर्थापत्ति के द्वारा प्रसिति की उत्पत्ति की कोई दूसरी रोति छपसवगध नहीं 


होती है, अत भर्थापत्ति जनुमान ही है | ( सुत्तराम्‌ अनुमान प्रमाण के हारा बाघ की संभावना 
के निराकरण से ही तदभिन्न प्र्थापत्ति प्रमाण के द्वारा बाघ को संभावना निराक़त हों 
जाती है ) ।* 

तथा हि, झनिपस्यस्य * *** *** *** 


( ६ ) आअतनियम्य” की अर्थात्‌ व्याप्ति से रहित कौ--अशुक्ति' झर्वात्‌ अनुपपत्ति नहीं 
होली | ६ अझर्यरत व्यापक के बिना दो व्याष्य की अनुवपलि होतो है ॥" ) 





१, 'नियम' कहते हैं 'व्याप्ति' कों। “नियम से युक्त ही है 'नियम्य' | फंत्ञत: 'नियर्4' 
शाब्दू बियाप्/ का बोधरू दे। वक्ति का नियम धूम में है, झतः धूम नियस्प 


४२२ गद्यपद्चात्मक-न्यायकुसुमा झलों 


( ब्याप्य ) है । इईँसों छिये बलक्लि घूंस का नियामक हैं। ब्लू ८ बिन घुस नहीं 
रह सकता ; थह्धों | वह रूप 'निधरता! के विता घूस रूप नियम्य को “अ्रथुक्त! 
अर्थात्‌ बझ्लनुपर्पाक्त | 


'जीवंश्चेन्नो गरृह्टे काह्ति! ६: वाक्य मे हर्थयोध करे थाद तो घचन्न के बाहर 
रहने की कदपना की जाती है, वही शअर्थापत्ति का प्रसिद्य उदाहरण दै | “प्रत्यक्ष 
शब्द के समान ही 'झर्थापत्ति' शब्द भी व्युस्पत्तिमेद से प्रमाण एवं प्रमिति दोनों 
का ही बोघक है | “श्र्थस्पष आपत्ति; इस ब्युध्पक्ति के अनुप्तार 'झ्र्थापत्ति' शब्द 
प्रसिति का चोचक है । एवं अर्थस्थ आपत्ति: यस्मात्‌! हस ब्युस्पक्ति के द्वारा घद्दी 
'अर्थॉ्पत्ति! शब्द प्रमाया का भी बोधक है। प्रकृत में उक्त वाक्याथंबोध है 'अर्थोंपति' 
प्रभाणा, पु्८वं बस बोघ से अनुपपत्ति के अनुसन्धान के द्वारा उत्पन्न बद्दिरस्तित्व का 
जान है शर्थापत्ति प्रसिति | 


श्छोक के प्रथमचरगा के द्वारा झ्राचार्य ने अपना यह आशय ध्यक्त डहियां 
है कि जिपस्रे जिस उच्तु की व्याप्ति रइती है, उद्दी ब्याप्य पदार्भ उल्ल ब्यापक पदार्थ 
के बिना अनुपपन्न होता है | घह्लनि के बिना धूम ही अनुपपरन होता है, धूम के 
विना बल्नि को अनुपपत्ति नहीं होती है । इसी प्रकार ग़ुद्द में न रहनेवाक्ले एवं जीवन 
से युक्त चेन्न की ध्याप्ति चूँकि जीवित चेनत्र के चहिरह्तिश्व में है, इसी क्षिये जीवित 
चैत्र के बहिरिस्तिस्व के विन्ता जीवित चेन्न का घर में न रहना अ्नुपपन्‍न है। यदि 
घर में न रइनेवाज्षे जीवित चेत्र में जीवित चैत्र के बह्रित्तिश्व की द्पाप्तिन रहतों, 
सो उसके थिना जीवित चेत्र का घर में न रहना अनुप्पन्‍न नहीं होता । पझ्तः 
'अनियस्य' की भर्थात्‌ व्याप्ति से रहित की 'अ्युक्ति! प्र्थात्‌ ग्नुपपत्ति नहीं होती । 


पत।ः उपपाधथ में उपपादक को व्यत्तिक ध्याप्ति का रहना अ्र्धापत्ति के 
किये म्रावश्यक है । जिसकी ब्याप्ति जिस वह्तु में रदेगी, बह उसका व्यापक झवश्य 
होगा । दस प्रकार जीवित चेंश्र का बहिरस्तिश्व गृह में न रहनेयात्ने चेन्र का प्रवश्य 
ही ध्यापक है | अतः व्याप्प है 'नियम्यथ पव॑ व्यापक है 'नियम्ता' | हो जिसका 
ब्यापक नहीं है, वह उसका 'डपपावक' नहीं हो सकता। घट्ठछि चूँकि घूम का 
व्यापक है, इसी लिये यद्ध कहना सम्भव होता है कि पव॑त में चूँकि धूम को देखते 
हैं, प्रतः उसमें वह्ठि भी भ्रवश्य ही दहोगा। क्योंकि धृम्त वह्नि के बिना नहीं 
रह सकता | 

इसी प्रकार गृद्द में न रहनेवान्ने जीवित चेंश्र की व्यापकृता ज्ञीधित चेन्र 
के बहिरह्तित्व में है, हसी लिये यह कहना सम्भव होता है हि 'चेन्र ज्ञीवित है, क्‍योंकि 
घर में नहीं दीखते हैं, तो फिर वे घर से बाहर कहाँ अवश्य ह्ोगे। यदि जीवित चेतन्न 
के बहिरस्तित्व में गृद में न रहनेवाल्ने जौचित चैन्न की व्यापकता न रहती शर्पात्‌ 
जीवित चेन्न के बहिरस्सित्य के बिना भी जीवित चैंश्र का घर में न रहना 'डपपन्‍्न! 


तृतीयः स्तबक; ४२३ 


जीवंश्वत्रो गृहे नास्ती' त्यनुपपद्ममानमसति बहिःसद्भावे तमापादयती- 
त्युदाहरन्ति | तत्र चिन्त्यते किमनुपपन्‍नं जीवतो ग्रहाभावस्थेति। न ह्यनियम्यस्पा- 
नियामक विना किख्लदनुपपन्नम्‌, अतिप्रसज्ञात्‌ । 


ने मातयो। *"" *” "४ 

( ६ ) ( चूकि दो विरोधी ज्ञान प्रमा नहीं हो सकते । किसी भी वस्तु में रज्ज़ु एवं 
सर्प दोनों का ज्ञान प्रमा नहीं हो सकता । दोनों ज्ञानों में से एक मिथ्या प्रवश्य होगा। 
ध्रतः उनमें से किसी एक ही ज्ञान का करण प्रमांण होगा । प्रतः ) दो प्रमाणों में कोई विरोध 
नहीं है । 
(४ ) प्रसिद्धे वाप्यसों “* '"* *** 


अगर ऐसी बात हो ( अर्थात्‌ ज॑ं'वित देवदत्त के घर में न रहने से जीवित देवदत्त के 
बहिरस्तित्व की कल्पना को व्याप्ति मुछक होने पर भी अनुमान न मार्ने तो फिर ) 'प्रसिद्ध! 
पर्थात्‌ सर्वेसिद्ध अनुमान के प्रस॒ज्छ में भी यह बात समान रूप से लागू होगी। ( क्योंकि 
धूम से होने घाले बल्नि के ज्ञान को भी अर्थापत्ति कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ भी अर्थापत्ति 
की छनुपर्पत्ति एवं दो प्रमाणों का विरोध, ये दोनों ही प्रयोजक विद्यप्तान हैं। क्‍योंकि महू 
कहा जा सकता है कि पर्व॑त में जिस धूम को देखते हैं, वह वल्कि के विना प्रनुपपन्‍न है, 
अत; पर्वत में वक्ति की कल्पना करते हैं। अतः अर्थावत्ति भी प्रनुमान ही है ।* 

सि० प० जीवइचेन्र: **' ““* “' ( प्रथम चरणा की व्याख्या ) 

जीवित चैत्र के चहि॥सरव के विमा जीवित चैत्र का घर में न रहना झनुपपन्न है। इसी 
प्रमुपपन्नता से जीवित चैत्र के बहिसत्व की कल्पना ( आपादन ) की नह्लाती है। अर्थापत्ति 
को अतिरिक्त प्रमाण मानने वाले इसी को प्रर्थापत्ति को उदाहरण मानतै हैं। 
हो पघकता तो नीषित चैन्र का. बहिरस्तित्व गृह में न राहनेवल्ने चेश्र का अथवा 
चैत्र में रहनेषाले गृहबूत्तित्व के ग्रमाव का उपपादक नहीं हो सकता। प्र्थात्‌ 
अनुमान के पमान ही अर्थापत्ति के भी बव्याप्यष्यापकमाव के द्वारा विषय का 
प्रमापक है, पग्रप्तः अर्पापत्ति भी अनुमान ही है, उप्तसे अतिरिक्त प्रमाण नहीं । 

१, कहने का ताशपय है कि वेदों के रचयिता में उपदेश करत शव सूलक असचेज्षरव की 
कषपना से जो ईश्वर का स्वगइ्न करना चाइते हैं, वह सम्मव नहीं है, क्योंकि 
धर्थापरि धनुमान ही है । ग्रतः धर्थाप्ि से भी प्रकृत में यह '्रनुमान ही करना 
होगा कि 'ईश्व.; असर्वज्ञ; तट्टिना उपदेशकरत्तु श्वस्प अनुपप्थमानत्वात!। किन्तु हुस 
प्रकार के झनुमानों का निराकरणा 'क्ानुमानमनाश्रयम! दृत्यादि से झ्ाश्नयासिद्रयादि 


दोषों का डदुभावन के द्वारा कर चुके दें । उन्हीं दोर्षों से अर्थापक्ति के द्वारा भी 
चैंएवर की सिश्चि में होने घाली बाधाओं का निराकरणा हो जातादै। 


४२९७ गध्यपद्मात्मक-न्यायकुसुमा झलो 


ननु स्वरूपमेव ततू, न तावदहि:सत्त्वेत कर्तव्यम, तदकारय॑त्वात्तस्थ । 
स्थितिरेवास्य तेन विना न स्यादित्यस्य स्वभाव इति तेत्‌; एवं तहि तन्नियतस्वभाव 
एवासौ, व्याप्तेरेव व्यतिरेकमुखनिरूप्यायास्तथा व्यपदेशात्‌ । 








इस प्रस॒फ में यह विचार करना चाहिए कि जीवित चंत्र के बहिःसत्त्व के धिना गुर में 
न रहने वाले जीवित चैत्र में कौन सी 'अनुपर्पत्ति' है। 'अनियामक' के विना 'अनियम्य' पे 
फोई भी अनुपर्पत्ति नहीं होती है। भर्षात्‌ जिस वस्तु में जिस वस्तु की व्याप्ति है, वही व्यापकी 
भूत वस्तु के विना अनुपपस्त होता है। जिस वस्तु में जिस वस्तु फी व्याप्ति नहीं हैं, वह 
'प्रग्याष्य! वस्तु मी यदि उक्त श्रव्यापकी भूत वस्तु से अनपपन्न हो तो 'अतिप्रतद्भ” होगा । 
प्र्धात्‌ यह कहता मी सद्भुत होगा कि घट के विना पट श्रनुपपन्‍त है” इसलिये चूकि घट 
है, अत: पट भी अवश्य ही होगा । किन्तु इस स्थिति को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता | 
तस्मात्‌ * नियस्ता! ( व्यापक ) के विना “नियमस्य, धर्चात व्याप्य की ही अनुपपत्ति होती है । 


तनु स्वरूपमंव हक न कक ऋ्रकाझ 


यह भी मानना संभव नहों है कि 'स्वरूप” का भर्थात्‌ ग्रृह में त रहने वाले जीवित च॑त्र 
का उत्पादन ही जीवित चैत्र के बहिरिस्तित्व से होता है, क्योंकि उक्त बहिरस्ततित्व चैत्र रूप 
ब्रग्य का उत्पादक कारण नहीं है। 


पू० प० स्थितिरेव *** ** «* 


पुह में न रहते वाले जोवित चैत्र का यह स्वभाव हीं है कि उसकी सत्ता उक्त बहिर- 
स्तित्व के विना न हो । इस स्वभाव का संपादन ही उक्त बहिरस्तित्व से होता है । 


सि० प० एवं तहि *” *** *** 


तो फिर यही कहिये कि बहू 'स्वभाव' ग्रह में न रहते वाले जीवित चैत्र में उक्त 
बहिरिस्तित्व के 'नियम' स्वकूप ही है। अगर ऐसी बात है तो फिर गुह्ाव॒त्ति जीवित चैत्र में 
उक्त बहिरस्तिस्व की व्याप्ति ही कथित हो जाती है | क्योंकि व्यत्तिरेकसुश्री व्याप्ति ही स्वभाव” 
दाब्द से प्रसिद्ध है। जिसके विना जो न रहे उसी में उसकी व्यतिरेकब्यासति रहती हैं । 
घूम वल्लि के विता नहों रहता, झत& धूस में वक्ति की व्यतिरेकव्याप्ति है। इसी छिये घूम 
बललिनियतस्वभाव” का कद्दछाता हैं । जल£ गुल में जीविल ऑल के न देखते मे जो चैंच के 
नबहिरस्तित्व का बोष होला हैं, बल्न उक्त व्यतिकेकव्यामति से ही कछोता है । इसकसल्कियें जक्त बोध 
बनुभिजतति रूप ही हैं, एवं उसका फरण ग्वी जनुंसाल झमसाण ही है, ह्य्थापत्ति कूप स्वलन्च 
अमाण नहा है ॥ 


तृतीय-ह्तवक) ४२५ 


कर्थ॑ वा बहि:ः सत्त्वमस्योपपादकम ? । 

न हि अ्रतियामकों भवन्नप्यनियम्यमुपपादय ति, अतिप्रसज्ञादेव । स्वभावो5स्य 
यदनेन बहि:सत्त्वेन गेहासत्त्वं क्रोडीकृत्य स्थातव्यमिति चेत्‌; सेयं व्याप्तिरेवान्चय- 
मसुखनिरूष्या तथा व्यपदिश्यत इति । 

न वयमविनाभावमर्थापत्तावपजानीमहे, किन्तु तज्ज्ञानम । 


सि- प० कथम्बा *** *** * 

( कारिका के द्ितीय चरण की व्याकृष्ण ) यदि बहि:सस्य में चैत्र में रहनेवाले 
एृद्ावृत्तित्व की व्यापफता न रहे, तो फिर बहिःसत्त्व से गृहावृत्तित्व उपपन्‍्न ही कैसे होगा ? 
जो जिसका व्यापक नहीं होता, बहू उसका उपपादक नहीं हो सकता | वल्ल्लि घूम का व्यापक 
है, इसी लिये वा्ति घूम का उपपादक है। अगर यह स्वीकार न करेंगे तो यहां भी 
अतिप्रसज्भ! होगा। प्रर्थात्‌ यह मानता भी अयुक्त नहीं होगा कि अयोगोलक में चूंकि 
बह्नि है, भ्त: उसमें धूम भी ग्वश्य रहेगा । किन्तु ऐसा कोई भी नहीं मानता । अतः यही 
सत्य है कि '“अनियन्ता” अर्थात्‌ भ्रव्यापक कभी 'उपपादक' नहीं होता । 


पूृ० प० स्वभावोधत्य *** ** ४ “० 








कथित बहिश्सत्व उक्त गृहासत्त्व का व्यापक है, इस छिये उसका उपपादक नहीं है, 
किन्तु जीवित चैन्न का यह 'ह्वभाव” ही है कि स्वगत बहि:सर्व के साथ वह नियमपूर्वक 
बहि।सत्त्व को मी अपने साथ अवश्य रखे । अत) 'नानियल्तोपपादक:' यह वाक्य ठीक नहीं है । 


सिछ प्छ सेयम्र॒ कम्का न ' "के बाय. 'क़-ऋबक कक का 

वक्त स्वभाव अन्वयप्रुद्षी व्यात्ति को छोड़कर भौर कुछ भी तहीं है। एवं जो जिसके 
साथ नियमत। रहता है, उसमें उसकी अन्वयव्याप्ति भी अवश्य रहती है। धूम वत्नि के साथ 
नियमपूर्वक रहता है, शत? वह्लि की अन्वगव्याप्ति घूम में रहती है । 

इसलिये बाहुर रहनेवाले जीवित चैत्र के साथ यदि चैत्र में ग्रहावृत्तित्व ्रवश्य रहता 
है, तो फिर यह मानना ही होगा कि उक्त बहिरस्तित्व में वक्त गृह्ावुत्तिव की अन्वयव्याप्ति 
अवश्य है । सुतराम्‌ इस ( अन्वयव्याप्ति प्रदर्षत की ) रीति से मी आर्थापत्ति ग्रनुमान से 
अभिन्‍न ही निष्पण्त होता है । 
पूछ प०७छ न बम “/“ हा “/+ ह+ 


हम ( सीसांसक्राण ) यह नहीं कहते कि अर्थाप्ति श्रसाण से प्रसिति के उत्पादस 
में ब्यालि का कोई उपयोग ही नहीं है, हम कछोगों का तो इतला हो कहना है कि अनुमान मं 


व्याप्ति का उपयोग ज्ञात होकर होता है। भर्थात्‌ अनुमिति में व्याप्ति का ज्ञान फारण है, 
व्यान्ति स्वरूपत; कारण नहीं है, किन्तु अर्थापत्ति में व्याप्ति का स्वतः उपयोग होता है, 


भव 


४२६ गद्मपद्चात्मक-न्यायकुसुमाझकरों 


५ मर द 
ते चाश्सों सत्तामात्रश तदनुमानत्वमापादयतीति चेन्न | 
ग्रनुपपत्तिप्रतिसन्धानस्यावद्याभ्युपगन्तव्यत्वात्‌ । अन्यथा त्वतिप्रसज्ञात्‌ । 

ग्रर्थापत््याभासाइनवकाज्ञात्र । 


यदा ह्न्यथेवोपपश्नमन्यथा&नुपपश्नमिति मन्‍्यते तदा5स्य विपयंय:, न 
त्वन्यथेति । 





नी त3नननननीनननननन--«+न-मम----+ननन«+»»ाण3+++... 
अर्थात्‌ अर्थापत्ति में व्याप्ति ही कारण है, उसके ज्ञान की अपेक्षा नहीं है । इस प्रकार प्रतुमान 
एवं आर्थाषत्ति में भेद स्पष्ट है, ध्तः छर्चापत्ति स्वतन्त्र प्रमाण ही है, अनुमान नहीं है । 


सि० प० न, अनुपपत्तिप्रतिसन्धानस्य *** *** *“** *«« 


तर्थापत्ति में भी व्याप्ति का ज्ञान ही कारण है, व्याप्ति स्वरूपत। कारण नहीं हैँ । 
क्योंकि जबतक उपपादक ( व्यापक ) के क्रभाव से उपपादाय ( व्याप्य ) की अनुपपत्ति का 
प्रतिसन्‍्धान नहीं होता, तबतक अर्थापत्ति नहीं होती । ( पहिले कह आये हैं कि अनुपपत्ति 
व्याप्ति ही है ) | यदि अनुपपत्ति ( व्याप्ति ) के बिता प्रतिसन्धान के ही प्रनुपपत्ति रूप व्याप्ति 
की मत्ता मात्र से क्षर्थापत्ति माने तो यहाँ भी 'प्रतिप्रसद्ध दोष ही होगा। अर्चात 
जीवित च॑त्र में जो गृहवुत्तित्व का अभाव देखा जाता है, घह उनके बहिरस्तित्व के बिना 
प्रनुपपत्न है” इस आकार का ज्ञान जिस पुरुष को नहीं भी है, उस पुरुष में भी जीवित चैत्र 
के बाहिरस्तित्व का बोध मानना होगा । किन्तु यह अनुमव के विरुद्ध है । 
अर्थापत्याभास ** **5 ४+ **« 


( इस प्रसज्भ में दूसरा दोष यह है कि ) यदि उक्त अनुपपत्ति रूप व्याप्ति का 
स्वरूपत) उपयोग भ्र्थापत्ति में माने तो 'प्र्थापत्त्यामास' की बात ही छोड़ देनी होगी । षो 
वस्तुत॥ अर्थापपत्ति न हो, किन्तु आर्थापत्ति के समान प्रतिभात होता हो, उसको ही 
'अर्थपत््यामास” कहना होगा । जैसे कि घट पट के बिना प्रभुपपन्‍न नहीं है, किन्तु यदि कोई 
यह समझ ले कि घट पट के बिना धनुपपन्‍न हो तो फिर उस व्यक्ति को अवश्य ही घट के ज्ञान से 
पट का ज्ञान होगा | किन्तु यहाँ भ्र्थापत्ति मानना किसी को भी अमीए नहीं है। किन्तु इस्त 
प्रकार के भ्रमात्मक ज्ञान की पत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । अतः बअर्थापत्ति 
को प्रमाण माननेवालों को चक्त स्थिति फो अर्थापत्त्याभास का उद हरण मानना ही होगा। 
यदा हि अताकक. बनता के. कफाणक . ककाछ हा का 


फलत।; जो "प्रन्यधैव'” उपपन्न है, अर्थात्‌ घट बिना पट के भी उपपन्त है उसमें 
जो 'अन्यथानुपपन्नत्व की भ्राम्ति अर्थात्‌ 'पट के बिना घट उपपत्न न हों हो सकता! इस 
प्रकार की जो ज्ञान्ति है, उसी से उक्त 'विपय॑ैय” अर्थात्‌ घटज्ञान विषयक ज्ञान के बाद वक्त 
छनुपपत्ति के प्रतिसन्धात से पट का भ्रभात्मक निश्चय झप 'विपर्मय! उत्त्प्न होता है। एवं 
इस भ्रमात्मक निश्वय रूप 'विपर्यय” को जनिका जो 'अनुपपत्ति! वह “अथरपित्याभास! 
कहलाती है । 


तृतीय  स्तबक) ७२७ 


तथापि कथमत्र व्याप्तिगर हे ते इति चेत्‌; यदाःहमिह तदा नान्यत्र, यदाउन्यत्र 
तदा नेहेति सर्वप्रत्यक्षसिद्धमेतत्‌ । का तत्रापि कथन्ता ? । 


सर्वदेशाप्रत्यक्षत्ने तत्राभावों दुरवधारण इत्यपि तास्ति, तेपामेव 
संसगंस्या$छत्मनि प्रतिषेधात्‌ । 
न +त-_-.न्‍न-न्‍..तत#त0॥/88हह.8ह8 “| | _#_#|#|॥_#_|#|| 

यदि अर्थापत्ति में उक्त भ्रनुपपत्ति रूप व्याप्ति को स्वरूपतः कारण माने, उसके छिये 
प्याप्ति के ज्ञान फी प्रपेक्षा न माने तो उक्त 'अर्धाप्याभास” की उपपत्ति नहीं हो सकेगी । 
क्योंकि भर्थापत्यामास स्थल में व्याप्ति की स्वरूपतः सत्ता नहीं रहती । अगर बहाँ भी व्याप्ति 
की स्वरूपतः सत्ता रहे, तो वह अर्थापत््यामास तन हो कर भर्थापत्ति हो हो। यदि अर्थापत्ति 
में व्याप्ति को स्वरूपतः कारण न मान कर उसके ज्ञात कों ही कारण मानते हैं, तो फिर 
अर्थापत्ति एवं अर्थापत्त्यामास हन दोनों की व्यवस्था हो जाती है । जहाँ व्याप्ति नहीं रहेगी, 
वहाँ भी व्याप्ति का ज्ञान ( भ्रमात्मक ही सही ) रह सकता है। ञझतः तथा कवित भर्थापत्ति 
में भी अ्याप्ति का ज्ञान ही कारण है, स्वरूपतः व्याप्ति कारण नहीं है । 
पू० प० तथापि ** "”” ** *** 

प्र्यापत्ति के कथित प्रसिद्ध उदाहरण में व्याप्ति गृहीत कैसे होगो ? 
सि० प० यदाहुघ्ु ** "** *« «* 


सभी को स्वयं अपने में ही प्रत्यक्ष के द्वारा यह सिद्ध है कि जिस समय मैं घर रहता 
हैं, उस समय बाहर नहों रहता । एवं जिस समय बाहर रहता है, उस समय घर में नहीं 
रहता । अत। जीवित चैत्र जिस समय घर में नहीं हैं, उस समय 'प्रवश्य ही बाहर कही हैं । 
इस प्रकार व्याप्ति का प्रहण प्रक्त में सुलूम है। झत:ः इस प्रसज्गभ में 'कथन्ता' का घछर्थात्‌ संदाय 
का कोई प्रसज्भ नहीं है । 
पू० प० सर्वेदेदा।प्रत्यक्षस्ये *०* *** *** *** 

नेंयासिक गण ह्मभाव के प्रत्यक्ष में श्रघिक्रण के प्रत्यक्ष को कारण मानते हैं। अतः 
घर में स्वयं रहने पर जो मैं घर से “अन्यज्” नहीं हैं, इस श्रकार का प्रत्यक्ष होंगा, उससें 
गृह से अन्यत्” अर्थात्‌ भिन्न सभी देक्षों के प्रत्यक्ष की अपेक्षा होगी। किन्तु घर से मिलन 
सभी देशों के अन्तर्गत व्यवहित, विप्रकृष्ट एवं प्रतीन्द्रिय वे सभी देश भो हैं, जितका प्रश्यक्ष 
पम्मव ही नहीं है। अत; 'प्रस्यत्र” स्वकीय प्रभाव का प्रत्यक्ष असम्मव है। इस छिये 
तन्पूलक उस ध्याप्ति ज्ञान मो भ्रसम्मव है । 


सि० प० तेषामेव '"* *** *«* ***« 


सम्बन्ध ट्विनिष्ठ है, प्रता। वहू प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों में ही रहता है। 
इसलिये जिस देश का सम्बन्ध 'प्रदम” पद के अर्थ में है, उस देवा में मी 'अहम्‌! पदार्थ का 


छै२८ गध्चपत्चात्मक-त्य | यकुसुमा झ्षछी 


अयोग्यानां प्रतिषेधे का वार्तेति चेत्‌; तदवयवानां तत्संसर्गप्रतिषेघादेवानुमानात्‌, 
प्रन्येषां न काचित्‌ । 


न ह्यकारणीभूतेन परमाणुना नेद॑ संस्ृष्टमति निश्च तु' शक्‍यमिति | 





सम्बन्ध अवश्य है। तदनुसार 'यदाहमिह! हस वाक्य का यह अर्थ भी हो सकता है कि 'जिस 
प्तमय में इस देश के सम्बन्ध से युक्त रहता हैँ, ( यदा5हम एत्तहद्वासम्बन्धवान्‌ )। एवं 'तदा 
तान्यञ्र” इस बाक्य का यहू प्र्थ भी हो सकता है कि 'उस समय मैं प्रवश्य ही तहोंशा से भिन्न 
सभी देशों के सम्बन्ध के प्रमाव से युक्त भी रहता हूँ' ( तदा5हम्‌ तहंशभिन्‍नयावह श- 
सम्बन्धाभाववान्‌ ) तदनुस।र 'यदाहम्‌” इृश्यादि व्याप्ति के बोषक वाक्य के द्वारा तद्ेंश से भिन्न 
यावहूंश के सम्बन्ध का अभाव ही 'झहम्‌' पदार्थ मे प्रभिश्रत है। अतः फोई दोष नहीं है ।* 
क्योंकि उक्त एतइ धभिन्न प्रभो देशों के सम्बन्ध के अभाव के प्रत्यक्ष में अधघिकरणीभूत केवल 
अस्मत्‌ पदार्थ का हो प्रत्यक्ष भावएपक है, सो यहाँ सुलभ है। प्रक्ृृत में 'तदा अन्यत्र! इस 
बाक्य के रा जिन देशों के प्रत्यक्ष हों सकते हैं तन्डीं देशों के सम्बन्ध के अभाव का बोध 
प्रभिप्रेत है । ( तदनुसार प्रकृत सन्दर्भ के 'तेषामे३! का अथ है 'एतहेंदाभिन्नसर्वदेशानाम्‌! ) । 


पृ० प० ग्रयोग्यानाम्‌ ४5022 


( उक्त रीति से बरद्यपि प्रत्यक्ष से ज्ञात होने वाले जितने देदा हैं, उनके सम्बन्ध के 
अभाव का प्रत्यक्ष हो सकता है। क्योंकि प्रतियोगी अथवा प्रतियोगितावच्छेदक का किसी भी 
प्रकार का ज्ञान ही प्रभाव प्रत्यक्ष के लिये पर्यात है, तथापि ) प्रकृत 'प्रत्यन्न' पब्द से अतीन्द्रिय 
परमाणा प्रभुतति भी तो छिये जा सकते हें, उनके सम्बन्धों के निषेध का बोघ किस प्रकार 
होगा ? परत: एतन्मूछक व्याप्ति को दुर्लभता ज्यों की सपों है । 


सि० प० तदवयवानामु *" ४ 

ऐसी कोई भ्रनुपपत्ति नहीं है, क्योंकि उक्त प्रकार के परमाणु प्रभृति अतीन्दिय देश 
दो प्रकार के हैं ( १ ) इन्द्रिय गोचर देक्षों के प्रवयभूत परमाण्वादि एवं ( २ ) प्रत्यक्ष सिद्ध 
अवयवबियों के अनवयवभूत स्व॒तन्ख परमाण्वादि | इन में प्रथम प्रकार के जो परमःण्वादि हैं, 
उनका ज्ञान अनुमान से संभव है । यह पभनुमान हो सकता है कि जिस जवयवी का सम्बन्ध 
जहाँ नहीं है, उनके भ्रवयवों का सम्बन्ध भी उसमें नहीं हैं। यह नहीं हो सकता कि भरत में 
घट का सम्बन्ध न रहे, कित्तु घट के प्रवयव कपाछों का सम्बन्ध रहे : अत; प्रत्यक्ष प्रिद्ध जिन 
अवयवियों के सम्बन्ध का निधेध किया गया है, उनके अवयवीभूत अतीन्‍न्द्रिय देशों के सम्बन्ध 


१, व्याप्तिज्ञान की वक्त पझ्रनुपपक्ति उक्त दोनों वाक्‍पों का क्रमश; यद्द छर्य भान कर दी 
गयी है । ( १ ) यदा अस्मत्‌ सम्बन्धवानेतद्देश: ( २) तदा एतह्ेशभिक्षा: सर्वे देशाः 
धस्मत्सम्वण्धाभाववन्त; | 


हुतीय ह्तबरक्क! प२९ 


न चाउविना भावनिश्चयेना पि गमयन्नपक्षधमों४र्थापत्तिरिति युक्तम्‌; पक्षधर्मताया 
अनिमित्तत्वप्रसज्ञात्‌, अविशेषात्‌ । व्यधिकरेणोनाविना भावनिश्चयायोगाज्च । यतू यत्र 
यदेति प्रकारानुपपत्ते: । 





का निषेध अनुमान प्रमाण से ज्ञात होगा। '“प्रस्येषाम' भ्र्थात्‌ उक्त अतीर्दियों भिन्‍्न स्वतन्त 
परमाणु प्रभृत जो अतान्द्रिय देदा हैं, उनके सम्बन्धों का निषेध संभव ही नहीं है। कदाचित्‌ 
संभव होने पर भी उसका कोई उपयोग नहीं हैं। ( कहने का तास्पर्य है कि जिन देशों सें 
सम्बन्ध के रहने पर व्याप्त भद्भु की आंधडूत है, उन्हीं देशों के सम्बन्ध के निषेष का 
ज्ञान प्रकृतोपयोगी है। चंत्र में जिन देक्षों के सम्बन्ध को संभावना ही नहीं हैं, उनके 
निषेध का भी प्रयोजन नहीं है। प्रत: प्रकृत में व्याप्ति दुर्लम नहीं है )व 





पृ० प० न चाविनाभाव ** ** ४: 


किसी प्रमिति को श्रनुमिति होने के छिए इतना ही आवश्यक है कि नहीं है कि वह 
व्यान्निज्ञानजन्य हो, किन्तु उसके छिये यह भो आवश्यक है कि वह पक्षघर्मताज्ञान जन्य भो हो । 
प्रधतित्ति में व्याप्तिजन्यस्व या व्याप्तिज्ञानजन्यश्व के रहने पर भी पक्षघर्मताज्ञानजन्यत्व नहीँ है, 
क्योंकि पक्ष है चंत्र, हेतु है गृहवृत्ति श्रमाव, यह अभाव गृह में ही रहेगा, चंत्र रूप पक्ष में नहीं । 
अतः '“गृहबूत्ति भ्रभाव' रूप हेतु बह्विःसत््व रूप साध्य का व्याप्य होने पर भी '“पक्षघमम' 
नहीं है। सुतराम्‌ भर्थापत्ति में पक्षघर्मताज्ञानजन्यत्व नहीं है | झत; अर्थापत्ति झौर अनुमान एक 


नहीं है । 


सि० प० पक्षधमंताया। *** *** *** 


ऐसी बात नहीं है कि जिसको हाप अआर्थापत्ति कहते हैं, उसमें पक्षपर्मता का कोई 
उपयोग ही नहीं । यदि प्रक्नत में चैत्र: बह्रिस्ति गहबुक्तिचैत्राभावातु' प्रनुमभान का यह झाकार 
हो, तो पक्षघर्मता की उक्त झनुपपत्ति अवश्य होगी । किन्नु प्रकृत में ऐसा पनुमान इष्ट ही 
नहीं है, किन्तु “चैत्र: बहिरस्ति गृहवृत्यभावप्रतियों गित्वात्‌” इस प्रकार का अनुमान प्रकृत 
में प्रभिप्रेत है, उक्त 'प्रतियोगित्व' रूप हेंतु चंत्र रूप पक्ष पें है भ्रत। इस हेतु को 'पक्षधर्म' होते 
में कोई बाघा नहीं है । 


यदि प्रर्वापन्चि स्थल में हेतु का पक्ष में रहना आवश्यक नहीं मानगे ( प्र्धात पक्षघर्मता 
की भावश्यकता को स्वीकार नहीं करेंगे ) तो जिस व्याप्ति को प्र।वश्यकता आर्थापत्ति में स्वोकार 
कर चुके हैं, उसकी भी उपपत्ति नहीं होंगी । क्योंकि ज्याप्ति है हेतु और साध्य का समाना- 
घिकरण्प रूप । प्रकृत में यदि चैत्र में रहनेवाले बहिरस्तिश्व साध्य है, एवं गृह में रहने वाला 
चंत्राभाव हेतु है, तो फिर दोनों का समानाधिकरण्य संभव ही नहों है, भ्रतः यहां समानाधि- 
घरण्य मूलक व्यातति की भी प्ंम|वना नहों है। सुतराम्‌ दो विभिन्‍न अधिकरणों में रहते वाले 


७३७ गद्यपद्चात्मक-न्यायकुसुमा जो 


प्रमाणयोविरोधे अर्थापत्तिरविरोधोपपादिका, त त्वेवमनुमान मित्यपि 
नास्ति। विरोधे हि रज्जुसर्पांदिवदेकस्थ बाध एव स्यान्नत॒भयो: प्रामाण्यम्र । 


प्रामाण्ये वा न विरोध: । 


( व्यधिकरण ) चक्त दोनों में व्याप्य व्यापक झाव ही नहीं हो सकता । अगर व्यषिकरण 
धर्मों में मी परस्पर व्याप्य व्यापकमाव स्वीकार कर तो यत्‌ ( हेतु: ) यत्र ( देशे ) यदा 


यस्मिनकाले प्रस्ति, तन्न तदा वा साध्यम्‌' इस आकार के छाब्दों से जो व्याप्ति का प्रदशन 
किया जाता है--वहू धनुपपल्त हो जायगा। इसी प्रकार के काछिक वा दैेशिक सामानाधिकरण्य 
के द्वारा तो व्याप्ति गृहीत होती है । यदि व्याप्ति में हेतु एवं साध्य के समानाधिकरण्य ( दोनों 
का एक भ्रधिकरण में रहने ) की अपेक्षा ही न तो फिर व्याप्ति श्रदर्शन के छिये उक्त प्रकार 
के दाब्दों के प्रयोगों का वँयर्थ्य अनिवार्य है। भरत: भर्थापत्ति में भी पक्षघर्मता का उपभोग 
अवश्य होता है | 
पु० प० प्रमाणयोविरोधे “*** *** “* कारिका के वृतीयचरणा को व्याख्या "” *** 
'जीवी चैत्र: क्वचिदस्ति” इस वाक्य में जो 'क्ितु' पद हैं, उसका भर्घ 'ग़ृह' मी है । 
ग्रत: वक्त वाक्य से ग़॒ह में भी चैंतच के भस्तित्व का बोघ होता है । इसके बाद “जीवों चैत्र। 
गले नास्ति' इस वाक्य से शुहू में चेंच के ममाव का बोंघ होता हैं। फरूता उक्त अचख्तित्व एवं 
नास्तिश्य का विरोध प्रकृत में उत्ती प्रकार उपस्थित होता है, जैसे कि 'चेंत्रः गुह्ठे प्रहध्ति” एवँ 
बज) गृहे नास्लि" इस दोनों बाक्यों के अर्थो' में होता है। यह “विशोधज्ञास' ही अर्थापत्ति 
प्रसति का करण रूप 'अधोपलनि प्रमाण” हैं। उस 'विरोधज्ञान” के बाद प्रथम वाक्य के 'कचिलु' 
पद का 'गृह रूप देदा से भिन्न देश” रूप भ्र्थ को 'कल्पना' की जाती है। इस कल्पना के द्वारा 
उक्त विरोध सिट जाता है । आअविरोध को यह कल्पना ही 'प्र्थापक्टिि! प्रसिति है। यह कार्य 
अनुमान प्रमाण से संभव नहीं है । अतः अर्थापक्ति का उन्‍्तर्माव अनुमान में नहीं हो सकता | 


सि० पूछ विरोघें हि कक क कहे छक 


चरझुपर खिशोधि हो ज्लानों थें ले कोई एक ही काल पअ्रसा होणा ॥। अलपः बिदोजघी दो 
कानों में से कफिसों एफ हे कज्ञाल फ्का 'क्ज्त्ता असाच्ा होगा ॥। चूसने जाल का करुणा घशप्नाष्तांख्रास्त 
ही होगा | पुरो३चि इदंकारएाध्यद किसी स्पा कार फे बसछ्सु में किसी को रजकरियम! इस फऊाकार 
कं क्ञाल जत्वन्न होला हैँ ॥ फलों किसी वो इांली चअमखू्सु में गर्वॉड्यम! इस सखाकफार का आाल 
जल्पब्य छॉला है ॥ किसी एक जिवोद्मक जज्काट्य पत्ता एल श्वर्धत्यः जाकार ब्का छोनलों क्ञाल झअमप्या 
नहीं हो सकते ॥ ध्यतः उष्त दोनों ज्ञालों के करूतणों में से कोर्ड एक ही प्रमाण छोगा, फव दूलसा 
अआमशाप्मासास होगा | 











तृतीय स्तबका ४३९ 


स्थुलमिदमेकमितिवत्‌ सहसंभवात्‌ । चेत्रोउ्यमय॑ तु मैत्र इतिवद्वा विषयमभेदात्‌ | 
प्रकृते क्राप्पतीति सामान्यतों गेहस्यापि प्रवेशादेकविषयता5प्यस्तीति चेत्‌ ? यद्य व॑ 
कचिदस्ति क्चिन्नास्तीतिवन्न विरोध: । शत 

अत्रापि विरोध एवेति चेतु; एक॑ तहि भज्येत । 


एतदनुसार प्रकृत में चूंकि 'चैत्र। क्वचिदस्ति” एवं “दश्नो गृहे नास्ति/ इन दोनों 
वाक्यों से उत्पस्त दोनों ही बोध यथार्थ ( प्रमा ) हैं, अत! उनके उत्पादक उक्त दोनों है 2४ 
प्रमाण ही हैं, उनमें से कोई भी वाक्य 'प्रमाणामास' श्थवा “प्रमाण! नहीं है। इस लिये 
प्रकृत में कोई विरोध ही नहीं हैं। तस्मात्‌ जिस प्रकार किसी एक ही विश्येष्य में 'हृदमेकम! 
एवं हुई स्थूलप्र; इत्यादि अविरुद्ध अतेक विद्येषणों ( प्रकारों ) का ज्ञाम हो सकता है। 
प्थवा विभिन्‍न विशेष्यक विभिन्‍न प्रकारक 'प्रय॑ चेश्र,, अयस्तु मैन्र:! इत्यादि आकारों के 
जान हो सकते हैं। उसी प्रकार चैत्र में क्वचिदस्तित्व प्रकारक ज्ञान एवं ऋ्नैन्र में ह्दी 
पृह॒वृत्तित्वामाव प्रकारक ज्ञान--ये दोनों ही ही सकते हैं। धत। प्रकृत में प्रमाणविरोध 
की कोई बात ही नहीं है । 
पू० प्‌७ प्रकृते कक. कनकछ . कड का . 2 क 

ज्योति; वास्त्र के द्वारा चैत्र का जीवित रहना सिद्ध है। एतन्मूलक प्रनुमान के 
दारा यह भो सिद्ध है कि 'चैत्र कहीं किसी देक्ष में भवए4 हूं। उक्ष देश का विदेष हूप से 
निर्धारण भले ही न हो। हस प्रकार चंत्र के अस्तित्व की णो सिद्धि देश्व सामान्य में होती 
है, उस सामान्य के प्रन्तर्गत चैत्र का गहसत्त्व भी है। अतः वक्त तामान्यसिद्धि से चैत्र का 
ग्रहृसत््व मी अंत; प्रिद्ध हो ताता है। एवं अ्रनुपलतत्धि रूप प्रमाण के द्वारा चैत्र का गृह में 
ते रहना ( शह्ासक््व ) भी सिद्ध होता है। ज्योति:शात्वमूलक इस अतुमान सेचैत्र में 
प्रहसत्व को एवं अनुपलून्धि प्रमाण से चंत्र में ही ग़हासस्व की सिद्धि प्राप्त होती है। अतः 
यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त दोनों प्रमाणों में कोई विरोध ही नहों है । 
घ्रि० प० यदयव्स्‌ *। “४ -+ «- 

यदि ऊपर कही हुई बात मान छो जाय तो उक्त दोनों बातों को प्रामाणिक हो 
भानना होगा | अत! उन दोनों में कोई विरोध ही नहीं है। ( कहने का तास्पर्य है कि 
समान्य रूप से क्चिदस्तित्व का जान रहने पर भी 'क्रचिन्नास्ति! यह ज्ञान हो सकता है । 
अत; 'क्रचिदस्तित्व' बुद्धि का कचिन्नास्तित्व” बुद्धि विरोधिनी नहीं है। अत वे दोनों ही 
बुद्धियाँ एक ही समय रह सकतीं हैं। 'क्चिदस्तित्व' की विरोधिनी है 'सर्वनाह्तित्व” बुद्धि । 
इसके रहने पर हो 'कृचिदस्तित्व बुद्धि प्रतिर्द्ध हो सकतो है। इस प्रकार यदि चैत्र में 
& कह त न हा तथापि गृह में न रहने की बुद्धि हों ४ सकती है। तस्मात्‌ 

गे ल्‍न्‍नास्ति” हत दोनों बुद्धियों की ही तरह 'क्चिदस्तिः एवं पृह्े नाहितिः 
इन दोनों बुद्धियों में भी कोई विरोध नहीं है) । यदि इन दोनों में भी विरोध माने तो इनमें 


० एक का भक्त हो जायगा। अर्थात्‌ उनमें से एक वाक्यश्ननित बोध में प्रमात्व का ब्रिघटन 
जायगा | 


४३२ गद्यपद्मात्मक-त्या पकुसुभा झछों 


न भज्येत, भ्रर्थापत्त्या उभयोरप्युपपादनादिति चेत्‌; किमनुपपद्यमानम ? 
विरोध एवान्यथानुपपद्यमानो विभिन्नविषयतया शथध्यवस्थापयतीति चेतू; 
प्रथा$भिन्नविषयतयैव कि न व्यवस्थापयेत्‌ ? 


पू० प० न भज्येत " हे हल 

पदि दोनों में विरोध निर्णीत रहता तो विरोधिप्रमाणजन्:त्व हेतु से दोनों में से एक 
जान में प्रप्रमाश्व का साधन हो सकता था, कित्तु प्रर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा जब दोनों ज्ञानों 
में अविरोध निष्पन्त हो गया है, अर्थात्‌ विरोध पराहत हो गया है, तो फिर विरोध के द्वारा 
जो दोनों में से एक में अप्रमात्व के साधन की आशा थी, उसे छोड़ ही देनी होगी । 
सि० प० किस्‌ ५७0५७७४७४७७-४४०७७७ 

प्रकृत में प्रनुपन्‍्न ही कोन सी वस्तु है ? जो अ नुपन्‍्न होकर प्रमाणों के प्रविरोध का 
सम्पादन करेगा । 
पू० प० विरोध एवं ** *** ४: 

यदि 'क़चिदस्ति! एस वाक्य से गृह में भी चैत्र के अस्तित्व का बोध न माना जाय 
तो फिर 'बंत्रों गृहे नास्ति” इस वाक्य के साथ उसका विरोध ही नहीं रह सकेगा। यह विरोध 
ही प्रनुपपन्‍न होकर इस कल्पना को उत्पन्न करता है कि “चैत्र: क्चिदस्ति! यह वाक्य गृह 
से भतिरिक्त देक्षों में चैत्र के अस्तित्व का बोघक है। एवं 'चैन्नों ग्ृहे नास्तिः यह वाक्य गुह 
में च॑त्र के नास्तिष्यव का बोधक है” । इत दोनों में से पहिले वाक्य को यदि प्रादि में हीं 
गृह से भ्रतिरिक्त देशों में घ॑त्र के जस्तिष्व का बोधक मान लें, तो दोनों वाकयों में विरोध ही 
अनुपपन्‍न होकर दस निश्चय को उत्प्त करता कि उक्त दोनों वाक्य दो विभिन्‍न विषयों के 
बोधक हैं | भरत; दोनों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि विरोध समान विषय के दो सिभिन्‍न 
प्रमाणों में ही होता है । किन्तु "चैत्र: क्रचिदस्ति! यह वाक्य चैत्र में गृह से अतिरिक्त देशों में 
पत्तित्व का बोधक है, एवं 'चैत्रो गृहे नास्ति! यह वाक्य चैत्र में गृह के भबृत्तिश्व का बोधक है। 
अत: दोनों वाक्य अविरुद्ध दो बिधयों के बोघक हैं, क्योंकि गृहातिरिक्त निरूपित वृत्तित्व एवं 
गृहनिरूपितवृत्तित्वा भाव इन दोनों में कोई विरोध नहीं है । महू में न रहने वाले चैत्र का पृह 
से प्रतिरिक्त किसी देश में रहने में कोई बाघा नहों है । 
सि० प० प्रथाभिन्नविषयतयैब *“ *“*- ** 

उक्त 'विरोध” कथित दोनों वाकयों में विभिन्‍त विषयक बोघ के उत्पादकत्व के सम्पादत 
द्वारा ही उक्त 'अविरोध' का व्यवस्थापन! क्‍यों करता है? ( भ्रभिन्‍न्न विषयक बोध के 
उत्पादकत्व के संपादन द्वारा ही क्‍यों नहीं अविरोध का व्यवस्थापन करता है १ ) 


तृतीय) स्तबक। ४०१३ 


व्यवस्थापतमविरोधापादनम । एकविषयतमैव चाध्नयोविरोध:। स कथ॑ 
तयेव शमयितव्य:? । न हि यो यद्विषमृच्छित: स तेनैवोत्थाप्यते इति चेतृ; 
एकविषयतया अ्रनयोविरोध इत्येतदेव कुतः: ? । विभिन्नदेशस्वभावतयैव 
सर्वश्रोपलम्भादिति चेत्‌; तन्विय॑ व्याप्तिरेत। तथा च घट्टकुट्यां प्रभातमिति । 





हैं? प० व्यस्थापनस्‌ “” “ ““ इति चेतु “४ *** «* 

पक्ृत्त में 'व्यस्थापन! शब्द का पश्रर्थ है 'अविरोध का संपादन, विरोध समात विषयों 
में ही होता है, विभिर्त विषयों में नहीं । विरोध चू"कि समान विषयत्व मूलक है, अत: उसका 
उपदाम अर्थात्‌ भ्रविरोध का संपादन भी दोनों को समान विषयक बोध के उत्पादकत्व के उप- 
पादन से नहीं हो सकता । जो व्यक्ति जिस विष से मृछित होता है, उम्ती विष से उस 
पूर्ज्न का उपद्म कदापि नहीं हो सकता । इस लिए प्रर्थापत्ति प्रमाण ही वक्त दोनों वाक्यों 
में विभिन्‍्त विषयक बोध की जनकता की उपपत्ति करते हुए अविरोध का संपादन कर सकता है। 


सि० प० एक विषयतया "”' ** «« 


( मीमांसकों ने यह सिद्धवत्‌ लिखा है कि ) उक्त दोनों वाक़्यों में विरोध का मूल है, 
दोनों से समानविषयक बोधों का उत्पन्न होना । किन्तु इसमें भी यहू पूछना है कि 
समान ( एक ) विषय में प्रवृतत होने से ही दोनों में विरोध क्यों हैँ? 


पृ७० प० विभिन्न'*'" "रू ««« *«« 


किसी एक व्यक्ति में बहिवृत्तित्व ( घर से बाहर रहना ) एवं गुहवृत्तित्व ये दोनों 
धर्म एक ही समय नहीं रह सकते | वे दोनों एक समय विभिन्न व्यक्तियों में हो रह सकते 
हैं। ज्षिस प्रकार किसी एक अधिकरण में गोत्व एबं अश्वस्व ये दोनों चू"कि नहीं रहते, 
मत; ये दोनों परस्पर विद हैं, छल्ली प्रकार एक काहड सें एक झधिकरणा में न रहुने से एस 
विभिन्‍न प्राक्नयों में रहते से ग्रदक्त्तित्व एवं बहिदु लित्व ये दोनों धर्म भी पररुपर विरुद्ध हैँ । 
एवं एक हू समय पग्रहवुत्तित्व एवं बह्निवु शित्व ये दोनों ही धर्म विभिन्‍न आजश्षमों में रहते हैं । 
यदि एक ही समय एक ही झालखय में उक्त दोनों चर्म रहु सकते तो, उन दोनों से कोई बिरोध 
है नहीं दोता । जैसे रूप एवं रस इल बोनों में कोई विरोध नहों होता है । तस्मात्‌ यह 
जानना तुकृभ है कि गुहवृत्तित्व एवं बहिवु त्तित्व ये दोनों धर्म नियमत; एक समय में बिश्िल्त 
व्यक्तियों में ही रहते हैं, किसी एक व्यक्ति में नहीं । भ्रतः इन दोनों में जो विभिन्‍न देक्षों में 
ही रहने का 'स्वभाव' है, वही उक्त विरोध का नियामक है । 


सि० प० नब्वियम्‌* ४ «७« « 


शद्ा चुत्तिव्व तय चहिबू शितल्व इन दोनों के नियमत॥ विभिन्‍न डेदाच्ुक्टित्व कप जिस 
'इवमाल को घ्यच्यर की गयी हैं, बहू किस साख? जया फ्ि! को स्ोक्फर फोर्ड अन्य बसलु नज्ीीं है ॥ 


जे, 


४६७ गद्यपद्मयात्मक-न्पायकुसुमा झ्छी 


धूमोषपि वा ग्नुपपश्चमानतग्रैव वच्धि गमयेत्‌ । न हि तेन विना 
श्रसावुपपद्यते । विरोधोडपि धमाइकछ्िना भवितव्यम, प्रनुपलब्धेश्च न भवितव्यमिति । 

यह 'अविरोधापादन! भी चू"कि व्याप्ति मृलक ही है, अत: यह भी अनुमान को 
छोड़कर शौर कुछ नहीं है। प्रर्थात्‌ उक्त विरोध से इतना ही सिद्ध होता है कि जिस समय 
जो वस्तु गृह में नहीं रहती, उस समय उसकी सत्ता घर के ब!हर कहीं प्रवश्य रहती है । 
यदि इस व्याप्ति को ही उक्त 'स्वभावः कहें तो फिर घटुकुटी प्रभात! वपाय की आपत्ति 
होगी । श्र्थात्‌ व्याप्ति के भय से विरोध के रहने पर प्रविरोधापादन का 
भाष्छादतन झ्ोढ़कर भागने वाले भीमांसकों को भागे प्रांफर पुन; व्याप्ति के ही सम्मुश् 
उपस्थित हो जाना पड़ेगा; प्रतः यह "अधिरोधापादन! भी व्याप्ति मूलक होने के नाते 
अनुमान ही है ।* 











घुुमोएपि वा“ “* ““ ( इलोक के चतुर्थ चरण की व्याख्या ) *** “* «- 


भर्थापत्ति के दो प्रकार कहे गये हैं। ( १ ) एक के विना दूसरे की प्रनुपपत्ति से उस 
'एक की कल्पना, एवं (१) दो प्रमाणों में परस्पर विरोध के उपस्थित होने पर प्रविरोध 
का सम्प।दन । हुन दोनों ही प्रकार की बह्रर्थापक्तियों का उपयोग अनुमान के प्रसिद्ध उदाहरण 
वल्निमान्‌ धूमात्‌” इस स्थछ में हो सकता है। फलत: अनुमान भी प्रर्थापत्ति में अन्तभू त 
होकर अपनी स्वतम्त्र सत्ता को खो बैठेगा । 


(१ ) धूंम भी अपनी प्रनुपपत्ति के द्वारा ही वह्ति का ज्ञापन कर सकता हैं। फलत॥ 
वह भी प्रधापत्ति प्रमाण होगा । क्योंकि प्रूम वह्नि से उत्पन्न होता है, अतः धूम वह्नि के 
बिना अनुपपन्‍्न है । किन्तु पर्वत में धूम प्रत्यक्ष दीख पड़ता है। झत: पर्वत सें वल्लि भी मवश्य 
ही होगा । इस प्रकार इस श्रर्थापत्ति का 'पर्वतों वल्लिमान्‌ बह्लिम्बिना अनुपपशमानधूमवत्त्वात्‌” 
यहू स्वरूप निष्पन्न होता है । 
विरोधोंडपि 5 ***« *** *** 

(२ ) चू'कि छ्रूम वह्लि के बिसा उत्पन्न नहीं ही सकता, अतः घूम अवश्य ही वाक्ति 
के साथ ही रहेगा । पर्व॑त में धूम का प्रत्यक्ष होता है, किन्तु वल्लि अनुपक्तव्धि से बाधित है। 
मत्त; वक्ति की जनुपलब्धि कप जो बक्तुयभाव का श्ञापक प्रमाण है, इन दीनों में विरोध” 


१. घट्टकुटी प्रभातन्‍्याय, के सूक्ष में यह ्नौकिक कट्टानी है कि कोई चणिक राजशुक्कन 
देने के अ्रभ्निप्राप से शणमाग्ग को छोड़ कर पगढग्ढी के रास्ते चल्त पदा | रात में घहद्द 
रास्ता भूल गया। किन्तु भूक्तते भटकते प्रात: काल वह घाट पर की शुल्क शाला (कुटटी ) 
पर ऐ पहुँच गया । फिर तो उसे शुद्कक देना ही पढ्ठा | इस न्याय का प्रकतोपयोंग 
स्पह्ठ है । 


तृतोया] स्तबकः 8३५ 


तथा चानुपलब्धेरवाग्भागव्यवस्थापनम्‌, धुमस्य च व्यवधानेनानुपलभ्यवह्नलिविषयत्व- 
स्थितिरर्थापत्तिरिति कुतोउनुमानम ? । बल्लिमानयमित्यनुमानं॑ व्याप्ते: । 
अ्रन्यधाउनुमाना भावे विरोधासिद्धे: । अर्वग्भागान पलब्धिविरोधेन परभागेउस्य 
वल्निरित्यर्थापत्तिरेवेति चेन्न। व्याप्तिग्राहकेश प्रमाणोन विरोधस्योक्तत्वात्‌ । 





उपस्थित होता है। अर्थापत्ति प्रमाण इस विरोध को इस प्रकार मिटा प्कता है कि पर्वत 
का जो श्रेश धूम से ढंका हुआ है, उसी अंछ में वत्नि होगा । एवं अनुपलब्धि प्रमाण प्ले जो 
वह्लि का अभाव ज्ञात होता है, वह पर्वत के किसी दूसरे प्रंहा में होगा। घुम से वह्नि का 
अनुमात भी पर्वत के समी अंशो में नहीं हो सकता । प्रत] व छ्वि में धूम की व्यापकता रो पर्बत 
के जिस अंश में वह्ति की प्रिद्धि होगी, प्रतुपलतब्धि प्रमाण से वक्ति के अभाव कौ सिद्धि पर्वत 
के दूसरे भंपा में होगी । इससे प्रत्यक्ष प्रमाण एवं अनु वलब्धि प्रमाण इन दोनों का विरोध मिट 
जाता है | इस प्रकार सभी अनुमानों की बाल ही समिट जायगी | यहू स्थिति तो मीसांसकों 
भी सान्‍य नहीं होगी। 


पू० प० वल्थिसानयस्‌ 55 **+ “ 

वल्लि एवं धूम की व्याप्ति से होते वाले जिस बोध को पझनुसिति कही जाती है, उसका शझाकार 
हैं 'मयम्‌ ( पर्वत्त: ) वल्लिमाच्‌” । यदि ऐसा न मानें त्तो श्रथपत्ति के द्वारा जो अविरोघ संपादन 
की रीति दिव्वच्ठायी गयी है, यह अनुपपन्न हो जायगी, क्योंकि किसी प्रमाण के द्वारा जब पंजंत 
में वल्चि फो प्राप्ति होगी, तभा पल्लपमाव के ज्ञापक श्नुपलब्धि प्रभृति प्रमाणों से उसका विरोध 
उपल्थित होगा । एवं जब किसी प्रकार का विरोध उपस्थित होगा, तमी अर्थापत्ति प्रमाण 
झविरोघ का संपादन करेगा | अत; नैयायिकों को भो पहु सानना ही ह्ोगा कि वक्त व्याप्त 
से होने वाला यह बोध 'वह्तिमानयम्‌” इसी आकार होता है। व्याप्ति से होनेबाला पह बोध 
ही भनुमान है। पह अर्थावत्ति नहों है । इस पतुमिति के बाद पर्वत के चल्लु।संनिकृष्ठ अंदा 
से मिलन प्रन्दा में जो ज ह्लि की सिद्धि होती है, वह भ्र्थापत्ति प्रमाण से होती है। अत, वह 
अर्थापत्ति रूप प्रमित्ति ही है ॥ 
सि० प० न, व्याप्तिग्राहकेन *** »*« «- 

ध्म में जो वज्ति की ध्याप्ति है, उसका ग्राहक है प्रत्यक्ष अमाण, क्योंकि अनेक 

स्पक्षों जब धूम भ्रौर वह्नि साथ-साथ देखे जाते हैं, उसके बाद ही "नियत सामानाषिकरण्प” 


रूप उन दोनों फी व्याप्ति भी ग़ह्दीत होतो है । किन्तु प्रकृत पर्वत में तो केवल पूम ही देखा 
जाता है, वह्ति नहीं । वह्लि को इस अनुपलब्धि से वक्ति और धृम की जो नियत सामाताधि- 
फरण्य हप्न व्याप्ति है, वह खण्डित हो जाती है। तः व्याप्त के ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण के 


8२५ 


गद्यपद्माश्मक-न्या वकुसुमा झलो 


नाथ्युत्तरार्थापत्ति:। अन्यथा पाण्डरत्वस्थाउपालालत्वविरोधेन पालालत्व- 


स्थितिरप्यर्थापत्तिरेव स्थात्‌ । 





साथ पव॑त में वहाचभाव के ग्राहक प्रनुपक्त/ब्व प्रमाण का बिरोध उपस्थित होता है, अतुमान 
प्रमाण के साथ नहीं । इसलिये अनुमान के साथ जनुपलब्धि प्रमाण के विरोध को मिटाने के 
लिये प्र्थापत्ति प्रमाण का ह्वातरूप स्वीकार करता उचित नहीं है | 


घि० प० नाप्युत्तराथपत्ति:"। ४ ७+ « 


'पर्बतों वल्चिमान्‌' इस प्रनुभिति के वाद प्यों 'पर्वतस्य परमभागे वह्चि:' दस प्राकार का 


बोध होत। है, व्‌ भर्थापत्ति का उदाहरण न हीं हो सकता। प्रगर ऐसी बात दो तो जिस 
समय 'यह वल्नि पछाल ( पुआल ) से उत्पन्न नहीं है” इस आकार का निश्चय जो धूम के 
पाण्डरत्व से होता है, उस्त निश्चय को भी अर्थापत्ति मानना होगा ।" 


| ध् 











नेया|यिर्को ने 'वह्िमान्‌ घूमात्‌! हस स्थक्ष को प्रतियन्धि रूप से अर्थापत्ति के 
उदाहरण रूप में उपस्थित कर जो श्रनुमानोच्छेद की बात कहीं है, उस पसक़ में मौमां- 
सक क६ सकते दैं कि छस्रकी दूसरो उपप्ि व्याप्ति के प्राहक प्रत्यक्षप्रमाण एवं पचत से 
चढ्माभाव के प्राहक अनुपरक्तडिध प्रमाण इन दोनों में विरोध के द्वारा पह्चिक्षे छट्दा ज्ञा 
चुका है । किन्तु 'बद्िमानयम््‌' इत्यादि सनन्‍्द्स के हारा हमल्ोगों ने भ्रतृुमान का 
स्वतन््र उदाहरण, एवं पर्वत के दूसरे अंश में वहन के अजुपस्तन्धि रूप विरोध के द्वारा 
अर्थापत्ति का स्वतन्न्न उदाहरण भी दिखला दिया है । अतः भर्थापत्ति $ई घ्स् 
उदाहरण के मूत्र में प्रत्यक्ष का विरोध न रहने पर भी कोई हानि नहीं है। मोमांसकों 
को इसी बात को ध्यान में रखकर आचार्य ने 'नाप्युतरा्ापत्ति:' यह सन्दर्भ 
क्षिस्रा है । 

इस सन्दर्भ का झ्रभिप्राय यह है कि पुभ्राक्ष ( पक्षाल ) की झ्ाग से उश्पन्न 
धूम का व पायढर नहीं होता ( श्रपायढर होता ) है । पर्वत में दीक्ानेवाल्े सभी 
धूम सामान्यतः अपायहर ही दीखते हें | क्‍योंकि उन घूर्मा की उत्परि पुश्चाज्न की झाग 
से नहीं दोती | अस; पुआमप्त की ऋाग से जिन चूर्ता की उल्यक्ति छोगो, ले पायडरबग्णां 
के दो दो सही सकते हैं। दी है 'पाण्डरत्व' के साथ 'कापाक्ालत्व” का विरोध | 
पायदरवर्था के घूम से जिस वह्ति को भनुभिति होता है, उक्त विशेध के कारण उस 
वह्नि में पाक्ाज़त्व की ह्र्यात्‌ पत्चाज्लजस्यर्व की भी सिद्धि उक्त अनुमिति के बाद 
होती है । इसका यह ह्वारस्थ है कि चूं कि यह धूम पाणइर बण का है, धतः; उसका 
कारण पाज्नाज्न से उत्पन्न वह्नि ही होगा । इस लिये घूम के इस झाक्षय (पंत ) 
में जो पह्षि है, घद पत्चानबन्य हा है । किन्तु वाह में पत्नाव्वाणन्पशव की इस प्लिद्धि 
को कोई भी अर्थापत्ति प्रसाणजन्य नहीं मानता | किल्तु उक्त अनुमित्ति के बाद बह 
मानसबोध! ही माना जाता है। जैसे कि 'घटेन क्क्षमाइर' दृस्यारि बाकयों से 
दोनेधाले शाव्दधोध के बाद घट में छिद्रे तरश्वादि का सानसबो'ध द्ोता है | 


तृतीयः स्तबक; ०२७ 


तद्विशिष्टस्य तेनेव व्याप्त नैवमिति चेत्‌; यद्थे वर्मवाग्भागानुपलभ्यमानवक्नित्वेन 
विशिष्टस्य ध्रूमस्य तेनैव व्याप्ते: कथमेव॑ भविष्यतीति तुल्यस । 


केवलव्यतिरेक्यनुमान॑ पराभिमतमर्थापत्तिरन्‍्वया भावादिति चेतू; एबमेतावता 
विशेषेणानुमाने5र्थापत्तिव्यवहारं॑ न वारयाम: । 


3 -++--नमम-मनन+-++-<-न--«८-+---++++-++>> मान 


तद्विदिष्टस्थ*” “« -« «. 

पाण्डुर वर्ण के घूम में पछाछ से उत्पन्न व ल्लि की हो व्याप्ति है। अतः पाषण्डर घूस 
से पलछालणजन्प बह्नि की ही प्रनुभिति होगी । क्योंकि जिस रूप में साध्य की व्याप्ति हेतु में 
प्रद्दीत रहेगी, उसी रूप में साध्य की प्रनुभिति भी होगी । 


सि० प० यदयवस « «« *» 


यदि ऐसी बात है तो फिर पर्घत सें दीफ़नेबाले घूस में भी पर्वत के दुूधरे भाग में 
रहनेवाले वक्लि की हो ब्यात्ति गृहीत होती है, अत: उक्त घूम से पर्वत फे अपरभाग में रहुनेवाले 
वह्लि की ही अनुमिति होगी। फछत: साध्य में विशेषण विधया साध्यतावच्छेदक ख्प 
से अनुमान प्रमाण के द्वारा ही पर भाग के वैद्िष्टय का बोघ हो जायगा । इसके लिये 
प्र्धापलि रूप अन्य प्रमाण को फोई भ्रपेक्षा नहीं है । 


४० प० केवलब्यतिरेक्यनुमानस्‌ ५ ४ ** ** ««« 


आप ( नैयायिक " जिसको 'केचलव्य तिरेकी भन्‍ुमान कहते हो, उसी को हम 
( सीसमांसक्गण ) '*श्र्यापतस्ति* फहले हैँ । क्योंकि घलुमसिति की उत्पत्ति हैतु में साध्य के नियत 
सामानाधिकरपण्य रूप भ्रस्वसब्याप्ति से ही होती है + केवलछव्यत्तिरेज्ञी स्थल में यह अन्यय 
व्याप्ति नहों रहती है, वहाँ तो साध्य. के अभाव में हेतु के अभाव का नियतसामानाधिकरण्य 
रहता है। श्रत। उसको अनुमान नहीं कहा जा सकता | 


सि० प० एवमेतावता'“ “« “« «« 


यदि कोई अनुमान केवल व्यत्तिरेकव्यप्ति से हो उत्पन्न हीता है, एवं इस विश्विष्टता 
के कारण उसको घर्थापत्ति कहते हैं, तो इपमें मुझे कोई विवाद नहीं है। 





हिम्मत ह सना न +क मनन सम कम कर+++--म 5 


४२३८ गद्यपद्यात्मक-न्पा यकुसु मा क्षछौ 


तत्रानुमानव्यवहार: कुत इति चेत्‌; ग्रविनाभूतलिझ्ससुत्न्नत्वात्‌ । साध्यधर्मण 
विना ह्यमवनमन्वयिन इव व्यतिरेकिशोः्प्यविशिष्ट', तसन्निश्चयक््चाउन्वयतिरेका- 
भ्यामन्यतरेशा बेति। तस्मादर्थापत्तिरित्यनुमानस्य पर्यायोड्यं तद्दिशेषवचन॑ वा 


पुवंबदादिवदिति युक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 





9७० पु तन कक का. क्र कम ऋ 


व्यत्तरिक ग्याप्ति से उत्पन्न बुद्धि फो आप 'अनुमिति क्‍यों कहते हैं ? ( ब्रर्यात्‌ एक 
छाब्द से व्यवहुत होनेवाले दो वस्तुओं में साधारण रूप से रहनेवाक्ला कोई एक घर्म चाहिए । 
अन्वयव्या प्तिजन्य बुद्धि एवं व्यत्तिरेकव्याप्तिणन्य बुद्धि हनत दोनों बुद्धियों में ऐसा कौन सा 
साधारण घर्म है? भर्थात्‌ उन दोतों में रहनेवाल्ा कोई साधारण घर्म नहीं है, ता दोनों का 
एक “अनुमान” दाब्द से व्यवहार नहीं हो सकता ) । 


सिं० पृ७ प्रविनाभूत'"* 42209 

अविनाभरूत” अर्थात्‌ व्याप्ति से युक्त हेतु से उत्पन्न होना ( व्याप्ति विद्विष्ट छेतु जन्पस्थ ) 
ही दोनों में एक दी अनुान छाब्द से व्यवहार का प्रयोजक घर्म हैं । प्र्यात्‌ उक्त दोनों ही 
बुद्धियाँ चू कि व्याप्ति से युक्त हेतु से उत्पन्न होती है, इसी साधर्म्य के कारण दोनों एक ही 
“झनुमान” शब्द से व्यवहृत होतो है | 


साध्य रूप धर्म के बिना” अर्थात्‌ साध्य के बिना जो हेतु न रहे, वही हेतु “व्याप्त” भयवा 
'अविनाभ्रूल! हेतु है । छन्‍्ययी हेतु एवं व्यतिरेकी हेतु दोनों ही साध्य के जितना नहीं रहते, 
अत; ये दोनों ही हेतु “अबिनाभूत' अर्थात्‌ व्याप्त हेतु हैं। अन्तर इतना ही है कि यह 
"निमत्तसा साना धिक रण्य” छूप ज्याप्ति कहाँ यज्ञ यन्न हेलुस्तञज त्तज् साण्यम्‌' इस 'झन्वय' से 
घतीत होता हैं, एवं कहीं बहू यंत्र यज्ञ साध्याम्ावस्‍स्तव लत छेह्वभावा उस 'व्यततिरेक' से 
शुह्लीत होता है। भर्चात्‌ साध्य की व्याप्ति से युक्त हेतु से जत्पन्त होना दोनों बुद्धियों में समानरलूप 
से हैं, अत। दोनों का “शप्नुमान” दान्‍न्द से व्यवहार होता है, क्‍योंकि वही ( साध्यनिरूपित 
व्याप्ति विशिष्ट हेतुजन्यस्‍्व ) अनुमानत्व व्यवहार का प्रयोजक है। च कि व्याप्ति के प्राहुक 
दोनों के भिन्‍न-भिन्‍न हैं, प्रत! प्राहक फी विभिन्‍नता से दोनों 'अस्बयी” एवं 'व्यत्तिरेकी! 
क्रमदा। इन दो विभिन्‍न छाब्दों से मी व्यवहृत होते हैं। तस्मात्‌ 'प्र्थापत्ति! या तो प्रनुमान का 
ही दूसरा नाम है, प्रथवा अनुमात का ही एक प्रभेद है। ज॑से कि पूर्ववत्‌, शेषवत्‌, सामान्‍्यतों- 


दृष्ट प्रभृति उसके भेद हैं| अतः अर्थापत्ति तामका कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है | १६ ॥ 


तृतीय) स्तेबक॥ 9३६ 


अनुपलब्धिस्तु न बाधिकरेति चिन्तितम्‌ | न च॒ प्रत्कक्षादेरतिरिच्यते, 
तदुच्यते -- 
प्रतिपत्तेरपारोक्ष्यादिन्द्रियस्थानुपक्षयात्‌ । 
श्रज्ञातकरणात्वाच्च भावावेशान्च चेतसः।॥| २० ॥ 





झनुपलब्धिस्तु' ल्‍लालकक-ाउनरलााआा एन ८नन_>नन9 222 


मीरमांसकामिमत अनुपल्लन्धि प्रमाण भी ईश्वर की सिद्धि में बाघक नहीं हो सकता 
इसका विचार कर चुके हैं |! 
/ व 0790७ /0७# 

किन्तु प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अतिरिक्त प्रनुपलब्धि ताम का कोई स्वतस्त्र प्रमाण नहीं 
है। ( प्रत: प्रश्यक्षादि प्रमाणों के ईश्वरबाघकत्व के निराकरण से ही ग्रनुपलतव्धि प्रमाण 
का भी ईश्वर बाघकत्व को भी निराकृत समझना चाहिए ) | 'भनुपलतब्धि स्वतन्त्र प्रमाण क्यों 
नहीं हैं? इसकी युक्तियाँ कहते हैं ।-... 
प्रतिपत्तो रपारोक्ष्यात्‌ु *** *** *** 

( श्छोक के इस प्रथम चरण का यहू अभिन्नाय है कि ) अंनुपल्लब्धि प्रमाण से जिस 
प्मिति रूप “प्रतिपत्ति! की बात कही जातों है, वह प्रतिरपत्ति या प्रमिति 'प्रपोराक्षाकारक! 
है। अर्थात्‌ 'साक्षास्‍्कार' रूप हैं। एवं उत्पत्तिष्षींल जिंतते भी अंपरोक्षज्ञान हैं, वे सभी दृन्द्ियों 
से हीं उत्पन्त होते है। इसलिए सनुपलब्धि प्रमाण से उत्पन्त 'घटांभा वबद्भूतक्षम! यहूं ज्ञान 
भी भपरोक्ष रूप ही है। अतः इन्द्रिय ही उसका भी 'करण” है। इसका यहू अर्थ नहीं कि 
अंमाव की प्रतीति में प्रतियोगी की भनुपलब्धि कारण नैहों है। इसका इतना ही अभिप्राय 
है कि अनुपल्तल्धि अमाव प्रतौति का 'करण'॑ नहीं है, किन्तु सहकारिं कारण है। घुतराम्‌ 


इन्द्रिय भीर झनुफ्लल्िचि दोनों से हूं। झजाव अ्रमिति कीं काश्पालता अन्‍्वय हझौर वप्यत्तिरेंक से 
सिद्धि है | इन्द्रिय में प्रतीधि को करणता पहिले से सिद्ध है। झतं) इन्दिय में धर्ाव प्रतीतति 




















8. सींसास्तकादि 'अलुपत्तंण्धि” लास का पक सवत्तन्थ प्रसागा मानते हैं, जिस से हझमसाल 


को प्रमित्ति सत्पन्न होती है । के ईश्वरसिज्ि के थांघक रूप में हस अनुपलतडिय 
भम््ताशा को लीं उपस्थिल करते हैं । श्रद्व दो प्रकार से ईफएवर की लिदि में क्राचक दो 
फाकलोी' हि ( त१ ७५ कचकूचाजलाड प्पूर्यो है के ) क्राल छोकर | ज्यूलष्त मेँ ऋआर की का लपाचत किध्य 
को बनी साडटास्याण का व्यडंगा आब्यक्त प्रकार सत्र छोंला हैं, | छुल्त शीलि स्पे झुैश्यान की 
सिख्ि में अनुपस्तडिघि प्रेंमाणा कां पाधंकरण 'ग्रोग्यादछ्ठि:” हत्येादि शकोक रे कागिडत 
डो चुका है | अनपत्तविध प्रसाशा के ईश्वरबाधघके्व का दूसरे प्रकार को भी 'कानमा- 
सनाभ्रयत्र इस सन्व॒र्भ के ह्वारा कथित युक्तियों से हीं लग्रिहत संममेला चाहिये । 
इसकी सूचना ही आाचाय॑ ने झनुपकब्धिहतु! इत्यादि सन्दर्भ से दी है । 


४४० गधपश्चात्मक-स्या यकुसु मा ज्षछी 


की 'करणता” भी मान जेते हैं, तो प्रतिरिक्त प्रमाण नहं मानना पड़ता है। भतुपल्तब्धि में यदि 
अमाव प्रतीति की करणता मानते हैं, तो अनुपलब्धि! ताम का एक प्रत्तिरिक्त प्रभाण सातनता 
पड़ता है। इससे गौरव दोष की क्रापत्ति होती है। अतः अनुपल्लब्धि नाम का स्थत्तन्त्र प्रमाण 
नहीं है। 


(२ ) इच्द्रियस्थानुपक्षयात्‌ " *। + 


!अमाव प्रतीति के अत्वय और व्यत्तिरेक से युक्त इन्द्रिय 'प्रन्यत्र! पर्यात्‌ अभाव के 
प्रधिकरणादि ज्ञान में “उपक्षीण” नहीं है। अर्थात्‌ अभाव के अधिकरण के ज्ञान का संपादक 
होने के नाते ही इन्द्रिय के साथ प्रभाव ज्ञान का प्रन्वय और व्यक्तिरेक न हीं है। किन्तु इृन्द्रिय 
स्वत प्रमाबज्ञान के किए उपयोगी है, इसीलिये उसका प्रन्वयब्यतिरेक उसमें हैं। अत। इन्द्रिय 
अभावज्ञान का कारण ही है, अन्यथासिद्ध नहीं। सुतराम्‌ इच्द्रिय से उत्पत्त होने के कारण 
अभावज्ञान अपरीक्षात्मक ही है पर्षात्‌ प्रह्यक्षास्मक ही है । 


(३) ग्रज्ञातकरणात्वाच्च “ “* *** 


'घटाभाववद्भूतछम्‌' इष्यादि प्रसितियाँ अपरोक्षात्मक ही है, क्योंकि वे 'अज्ञातकरणक! 
हैं। प्रत्यक्ष से भिन्‍न जितनी भी प्रतुभूतियाँ हैं, उनके 'करण' ज्ञात होकर हो अपने कार्यों 
का उत्पादन करते हैं, व्याप्तिएवं पद रूप करण जैसे कि ज्ञात होकर ही प्रनुभिति एवं 
शाब्दबोध रूप परोक्षानुभूतियीं का उत्पादन करते हैं। केवल प्रत्यक्षात्मक बनुभूतियों के करण 
इन्द्रिय ही। स्वरूपत: (ज्ञात होकर नहीं ) प्रपने कार्यों को उत्पस्त करते हैं। इससे 
यह निष्पश्त होता है कि जो सनुभूति “प्ज्ञातकरण' से उत्पस्न हो, वह प्रत्यक्षात्मक है। 
'घटामाववदुभ्तछम्‌” इत्यादि अतुमद मी 'अज्ञातकरण' से ही उत्पस्न होते हैं, अतः वे भी 
प्रश्यक्षास्मक ही है। सुतराम्‌ इश्द्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण ही उत्तका भी “करण” हैं, इसके छिये 
:अनुपलन्धि रूप स्वतन्त्र प्रमाण मानने की प्रावश्यकता नहीं है । 





१). मीसासकों का कहना है कि 'घटाभाववद्भूतक्षस” इश्यादि प्रकार के झभाव के प्रत्यक्षों 
में खरूतज्ञादि अधिकरयों के प्रश्यक्ष कारणा हैं। प्रत्यक्षों के प्रति इन्द्रिय कारण हैं। 
फष्तत। झ्धिकरण प्रत्यक्ष के सभ्पादक के रुप में झ्रमाव प्रतीति के लिये भी हन्द्रिय 
फी भ्रपेश्ा होती है । इस प्रकार इम्बिय चू"*कि झश्ाघ प्रतीति से 'झन्यश्र, झधषिकररा 
के प्रत्यक्ष में 'डपक्षीण” है, चरिताथं है, ह्रत! भ्र्वयव्यक्तिरेक रहने पर भी हर्द्रिय अभाव 
प्रतीति का कारण नहीं है। किन्तु 'प्न्यथासिद्रि' है। कैसे कि कुल्ाज्ञपिता घट का 
कारण नहीं होता | भरत; भभाव की प्रतीति प्रत्यक्षाश्मक नहीं है । हस किये 'प्रति- 
परोरपारोक्ष्यात्‌' यद्ट वाक्य संगत नहीं है । इसी झासकृति का परिहार हुष्तियस्यानु- 
पक्षयाद' इस, दूसरे हेतु वाक्य से झाचाथे ने!किया है । 


पक 





तृतीया स्तवक) ४४१ 


या हि साक्षात्कारिणी प्रतीति: सेन्द्रिकरणिका, यथा रूपादि प्रतीति:। 
तथेहू भूतले घटो नास्तीत्यपि । साक्षात्कारित्वमस्था अ्सिद्धमिति चेनन | 
एकजातीयत्ले ज्ञाताज्ञातकरणात्वानुपपत्ते: । 


४४४ ंएऑंआा विििय।/घ 
(४ ) भावावेशाज्ञ चेतस। '” '" * 


मन ( चेतस्‌ ) के साहाय्य के बिता कोई भी “करण! ज्ञानों का उ व्पादन नहीं कर 
परकता | अत; अनुपलब्धि को भी यदि भ्रमाव प्रमिति का 'करण! मानेंगे तो उसको मी उक्त 
प्रमिति के उत्पादन में मन का साहाव्य प्रपेक्षित होगा। किन्तु सो सम्मव नहों है। क्योंकि 
मन फा यहू स्वभाव है कि 'भावपदार्थ! छूप ज्ञानकरण ( इन्द्रियादि ) का ही सहायक हो । 
५ यही है मन का चेतस्‌ का 'भाचावेदा' अर्थात्‌ भाव पदार्थ रूप ज्ञानकरण फरण को साहाय्यप 
करने का स्वभाव ) | झतुपलब्धि है उपलब्धि का झमाव रूप, इसलिये उसको ज्ञान के उत्पादन 
में मन का पाहाय्य प्राप्त नहों हो सकता । मत; अनुपल्तब्धि प्रभाव प्रसिति की करण नहीं हैं । 
इम्द्रियाँ हो अभाव प्रभ्िति करण हैं । 
या हि “ ““* “** नासस्‍्तीत्यादि ( प्रथम चरणा को व्याख्या ) 

जिस प्रकार रूपादि की साक्षात्काराष्मक प्तभी प्रतीतियाँ इन्द्रिय रूप करण से ही 
उतपन्‍्न होती है, उसी प्रकार “घटामाववद्भतलूतु! इत्यादि भाकारों को ग्रभावप्रमितियाँ भी 
चूं कि साक्षात्कारात्मक हैं, अत) उनकी उत्पत्ति भी इन्द्रिय रूप करण से ही होती है, 
अर्थात्‌ इष्ट्रिय हो उनके भी करण हैं। इसके लिए अनुपलब्धि नाम के श्रतिरिक्त प्रमाण की 
मभावश्यकता नहीं है ।॥" 


प० प० साक्षात्कारित्वम्‌ *"" ""* *« 


पह निर्णात नहीं है अभाव की उक्त प्रतीति स्राक्षाध्काराह्मक ही है। हेतु को पहिले 
पक्ष में निर्णीत रहना चाहिये। अतः श्रमाव प्रतीति रूप पक्ष में 'साक्षात्कारत्व” हेतु नहीं है । 
पुत राम बक्त हेतु स्वरूपा सिद्ध हेत्वामास है, हैतू नहीं । अत; इस अनुमान से उक्त अभावप्रतीत्ति 
में इन्द्रियकरणकत्व की सिद्धि नहीं की ना सकती | 
सि० प० एकजातीयह्थे *** *+ ++ -- 

ज्ञानों फे ( ९ ) साक्षास्कार एवं ( २ ) प्रसक्षात्कार ये दो ही भेद हैं । जिन ज्ञानों 
का करण स्वरूपत: अर्थात्‌ ज्ञात न होकर उन्हें उत्पन्न करते हैं, वे ज्ञान साक्षास्काराष्मक हैं | 


323-न-+ तो था का +े++-+«--«६>3>० न “मा मनन पाक. 











१. था हि! यहाँसे केकर नास्वीत्यपि! हतने पर्य॑न्‍त के सन्‍्दुभ से आचाये ने अपने 
अभीह झनुमान की सूचना दी हैं। प्रकृत मे प्रमुमान 
समझना चाहिए 'भूतक्े घटों नाह्तीत्याभावप्रती ति; 
रूपत्वादव्‌ रूपादि प्रत्यक्षबत्‌ । 


| 


इृण्वियकरणिका साज्ञास्क! क्‍्‌ 


४४२ गद्मयपद्चात्मक-न्या यकुसुमाछझली 

न हि तस्मिन्तेव कार्य तदेव करणमेकदा ज्ञातमज्ञातञ्चेकदोपयुज्यते, 
लिब्ज र्द्रिययो रपि व्यत्ययप्रसब्भात, ज्ञानस्याकारणात्वप्रसज्ञाच्च न | हि तदतिपत्यापि 
भवतस्तत्का रणत्वम्‌, ध्याघातातू । 


तस्माज्ज्ञातानुपलब्धिजन्यस्यासाक्षात्का रित्वात्‌, तद्विपरीतका रणकमिदं 
तद्विपरीतजातीयमिति न्याय्यम्र । 








एवं जिन ज्ञानों के करण ज्ञात होफर उन्हें उत्पन्न करते हैं, वे है, असाक्षात्कारात्मक--जैसे 
फि अनुमित्यादि । अ्नुपक्ब्धि कुछ अभाव विषयक ज्ञानों को ज्ञात होकर उत्पल्त करतीं 
हैं, एवं कुछ प्रभाव विषयक ज्ञानों को स्वरूपतः उत्पन्न करतीं हैं। प्रभावविषयक्ष सभी 


ज्ञानों को यदि नतियमतः 'असाक्षाष्कारात्मक' ही मानें तो यह स्वीकार करना होगा कि 
अनुपक्तब्धि ज्ञात होकर ही अमाब विषयक ज्ञान का उत्पादन करती है। यह तो संमय नहीं 
है कि अभाव विषयक ज्ञान नियमत प्रसाक्षात्काराष्मक होते हुये भो कभी स्वरूपलः अनुपल्तब्धि 
रूप करण से उत्पन्त हों एवं कभी ज्ञात होकर उसी अनुपकब्धि रूप करण से उत्पन्न हों । 


पह अनुभव के विरुत् है कि एक ही जाति के कार्य को एक ही करण कमी स्वरूपत। 
उत्पन्न करें, एवं कभी ज्ञात होकर उत्पन्न करें। यदि ऐसी बात हो तो फिर इन्द्रियां भो कभी 
प्रश्यक्ष का स्वरूपतः उत्पादन करेगी, एवं कभी ज्ञात होकर प्रध्यक्ष का उत्पादन करेगी। 
प्रधवा यह भी कहना संभव होगा कि व्याप्ति भी क्षभो बिता ज्ञात हुये ही अनुमिति का 
उत्पादन करती है। यदि ऐसा हो तो फिर इन्द्रिय एवं इंच््िय के ज्ञान दौनों में ही परस्पर 


निरपेक्ष होकर स्वतन्त्र रूप से प्रत्यक्ष की कारणता माननी होगी । एथं इसी प्रकार ब्यात्ति 
एच व्यास्तिक्षान इस दोनों में भी स्वलन्‍्ज छूप से झलुभिति फी कारणता मसाननी होगी। 
ऐसी स्थिति जो प्रत्यक्ष केवल इन्द्रिय से उत्पन्न होगा, उसके प्रसज़ में कहा जा सकता है 


वह बिता इच्द्रियज्ञान के ही उत्पन्न होती हैं। एवं जो अनुमिति केवल व्याप्ति से ही उत्पन्न 
होगी, उम्के प्रसज्भ में भो कहा जा सकता है कि यह भनुमिति बिना व्यापिज्ञान के ही उत्पन्न 
होती है। इसी प्रकार इश्धिय के ज्ञान से उत्पत्न प्रत्यक्ष की कारणता इत्द्रिय में निरस्त हो 
जाती है, एवं व्याप्तिज्ञान जनित मनुमिति की कारणता व्याप्ति में खण्डित हो जाती है। 
क्योंकि जिसके न रहने पर भी जो उत्पन्न हो सके, बहू उसका कारण नहीं हो सकता । 


इसलिये यही कहना पड़ेगा कि प्रनुपलब्धि के ज्ञान से अभाव की जो प्रतीति उत्पन्न 
होती है, वहू अवश्य ही “असाक्षास्‍्कारात्मक' है। हसके 'विपरीतः जो अभावज्ञान केवल 
प्रनुपक्तव्धि से ( अनुपल्तब्धि के ज्ञान से नहीं ) उत्पन्न होगा, वह ज्ञान असाक्षात्कार के 
विरुद्ध साक्षात्कारात्मक ही होगा। अतः 'बदाभाववद्भूवछम्‌! हत्यादि ज्ञानों में 
'साक्षात्का रिश्व” ध्सिद्ध नहीं है । इसलिये वक्त हेतु स्वरूपासिद्ध नहीं है । 


् 


कऔ-- 





तृतीय हतवक) ४४३२ 


नन्रु के नाम ज्ञातानुपलब्धिरसाक्षात्कारिणीमभावप्रतोति जनयति? | 
तद्यथा निपुरातरमनुर्तों मया मन्दिरे चेत्रो न चोपलब्ध इति श्र॒त्वा श्रोताब्तुमिनोति, 
नून नासीदेवेति । एतेन प्राडनास्तिता5पि व्याख्याता । 


सबब फक-ज->--क-->+न्केननननन 








३० प० ननु क्रताम ' ** *» «“»' 


( यह तो समझा कि 'घटाभाववदुभूतलम! श्रमाव का यहू ज्ञान स्वरूपतः केवल 
अनुपलब्धि से हो उत्पन्न होता है, किन्तु यह नहीं समझा कि ) भनुपलब्धि ज्ञात होकर प्रमाव 
विषयक किप्त प्रतोति को उत्पन्न करती हैँ? 


सि० प० तथा ४ है *« 

“मैंने मन्दिर में भ्रच्छो तरह देखा, तथापि 'चंत्र” मुझे नहीं मिले! किसो आज्त पुरुष से 
ऐसा खुनते वाले पुरुष को पह प्नुमात होता है कि “मन्दिर में चैत्र नहीं थे” । यहू प्ननुर्मिति 
हूप अमाव को प्रतीति उक्त श्लोता को उक्त छान्‍्द के द्वारा भनुपलब्धि का ज्ञान दोने पर ही 


होती है । 
एतेन अमोक कक कक 2०४ 


इसी स सहू भी जानना चाहिये कि 'आहृनास्तिता' अर्थात्‌ प्राग्ाच की भो केचल्क 
अनुपल्लब्बिजन्य एवं अनुपल्ब्बिजानजन्य दो श्रकार को श्रतीतियाँ हॉती हैं ।" 


कैण् प० ननु तथापि *** *«* «व «०० 


यदि यह निर्णीत भो हो जाय कि अनुपललब्धि के ज्ञान से जो अमाव को प्रतीति 
होतो है, बह 'प्रसाक्षात्काराह्मकर ( परोक्षास्मक ) हो होतो है, तथापि इससे ग्रह निर्णीत 
नहीं होता कि केबल अनुपक्तब्धचि से जो प्रन्नाव को प्रतोशि छोली हूँ, बहू 'शादाष्काबाल्पकर 
५ सहत्यक्षात्मक ) दी होते हे | इससे इतना हो सिस हॉला दूँ कि अशुपस्तकिय के ज्ञान से जो 
आखसाल की प्रसीलि होती हैँ, कसासले खिल्नता जा|लि को घ्रतोति हू स्वष्ूूपलर प्प्मुपत्तकिण” सर खलह्पन्‍नन 


१. ( + 2 जादाँ घट के कपावत्वादि स्वम्ती कार्यो को प्रकन्न दिव्या जाता है, छिन्‍तु चर की 
उपकाब्धि नद्टीं होती दै। बह्दों घट की केवल इल पनुपत्नव्चि से हरी 'अह्ाँ घट 
उत्पन्न द्ोगा” इस अ्रकार की ज्ञों प्रागभाव की प्रतीति ड्ोती है, बह है केवल्ल 
अनुपलब्धि जन्य “पराहनाहितिता! ( भागभाव ) को प्रतीति । ( २ ) किसी आप्तपुरुष 
के द्वारा “घट के डत्पादऊ कुछ कारण तो थे, किन्तु घट के अमुक झम्ु रू कारणा को 
नहीं देख। । पृवं उनके सम्बत्तन की कोई संभावना भी नहीं ज्ञान पढ़ी” ऐसा खुनने 
पर क्रोता को अनुमान होता है कि 'बद्दाँ घट नहीं उत्पन्त होगा! पागमाव की यह 
अनुमिति रूप प्रतीति तामग्रपनुपक्ब्धि की उक्त शब्दज प्रतीति से उश्पन्न होती ह्दै। 
पह अनुपल्नब्धिज्ञान जनित आइजाहितता' की प्रतीति का उदाहरण है| 


४४० गधपन्चात्मक-स्यायकुसु मा ज्छो 


तनु तथाप्यवान्तरजातिभेदोःस्तु, अज्ञातानुपलब्धिजन्ये साक्षात्कारस्तु कुत 
इतति चेतृ; कारणविरोधातु का्य॑विरोधेन भवितव्यमित्युक्तमेव । प्रननन्‍्यत्रोपक्षीरोन्द्रिय- 
व्यापारानन्तरभावित्वाच्च । अधिकरणग्रहणे तदुपक्षीणमिति चेन्न । 


िीस़ेरर्सीओ............... 


हो/ी है । इससे यह विद्ध नहीं होता कि स्वरूपत: अनुपलब्धि से हो उत्पन्त अभाव की प्रतीति 
में रहनेवाली बह विलक्षण जाति 'साक्षात्कारत्व'ः रूप ही है। ( प्रर्याव्‌ वक्त अभ,व॒प्रतोति 
साक्षात्कार स्वरूप है )। वह “भिन्न जाति' साक्षात्कारश्व को छोड़ कर कोई दूसरी भी जाति 
हो सकती, जो ज्ञानत्व की व्याप्य ( अवान्तर ) हो। श्रतः केवछ अनुपरूब्धि जनित 
उटाभावव दुभूतछृम्‌! हृत्यादि अभाव प्रतीतियों में 'साक्षास्कारत्व” का निर्णय नहीं किया 
जा सकता | 





सि० प० कारणविरोधातू ह* "« *«« «** 

जितनी भी “असाक्षात्कारात्मकः प्रतोतियाँ हैं, वे सभो 'ज्ञातकरणों” से ही उत्पस्न 
होती हैं ( स्वरूपत: करणों से उत्पर्न नहीं होती है ) प्रतः "असाक्षात्कारत्व” का व्यापक है 
ज्ञायमानकारणजन्यत्व” अर्थात्‌ जो भो प्रतीति भ्रसाक्षास्कारात्मक ( परोक्षासमक ) होंगी 
वे अवश्य ही ज्ञायमानकरण से उत्पत्त होंगी । “व्यापकामाव व्याप्याभाव का प्रयोजक है! 
इस न्याय से 'घटामाववद्भूतलम्‌! इत्यादि प्रतीतियां चू के ज्ञातकरण से उत्पन्न नहीं द्वोतो 
है, प्त। वे 'अस्ताक्षात्का रात्मक' ( परोक्षात्मक ) नहों हैं। असाक्षारका रप्व का अभाव वस्तुत: 
प्क्षार्कारत्व या प्रत्यक्षव रूप ही है। अतः यह ठोक है कि 'घटामाव वेद्भतछम्‌!' इत्यादि 
अभावप्रतो तियां साक्षात्कारास्मक ही हैं। यही बात 'एक जातीयत्वे' इ्यावि सन्दर्भ के द्वारा 
दूसरे शब्दों में पहिले भी कही जा चुकी है । 


अनन्यत्रोपक्षीणातया *"* *«« «रू द्वितीयच रणा की व्याख्या 


'धटामाववद्भूवलम्‌! दृश्यादि प्रभाव की प्रतोतियाँ प्रवश्य ही साक्षाह्का।त्मक हैं, 
पैधोंकि इद्धिय के व्यापार के बाद ही उनकी उत्पत्ति होती है। अथ च उस ' दृन्द्रिय व्यापार! 
का उपयोग प्रकृृत में किसी दूसरे कार्यों में नहीं है । ( वक्त अभाव प्रतीति से 'प््यत्र' ग्रनुगयोग 
ही प्रकृत में हन्द्रिय व्यापार की अनन्यत्रोपक्षीणता' है) अतः उत्त अभाव प्रवोति के 
प्रव्यवहित पूर्व में नियत हप से रहनेवाले उक्त इन्द्रियव्यापार को उक्त अभाव प्रतीति का 
अन्यथा सिद्धि” होने की कोई संभावना नहीं है । 


ह प्‌० अधिकरण ग्रहण 8-2%. झगड़ा छकाक के कक 


उक्त अभाव प्रतीति से प्रव्यवहितपूर्वकाल में नियत रूप से रहनेवाक्ा जो हन्द्रिय का 
व्यापार है, उप्तका इतना ही प्रयोजन है कि अमाव के अधिररणी भूत भतलादि के प्रत्यक्ष 


कै 


तृतोय। स्तबक। ४४१५ 


अ्न्धस्यापि त्वगिन्द्रयोपनीते घटादौ रूपविशेषा भावप्रती तिप्रसन्वात्‌॒। 
अस्ति हि तस्थाधिकरणाग्रहणाम, अस्ति च प्रतियोगिस्मरणम्‌, अ्रस्ति च श्यामे 
रक्तत्वस्थ योग्यस्याभावो$नुपलब्धिस्व । अ्रधिकरणाग्राहके रिद्रयग्राह्मा भाववादिनो5पि 
समानमेतदिति चेन्न । 
ताल... 3. || 


का वह उत्तादन कर दे। भमाव के ज्ञान में उसका कोईं उपयोग नहीं है। झत; इन्द्रिय 
का ८क्त व्यापार अमावग्रह से 'भन्यत्रर अधिकरणग्रह में 'उपक्षीण! ( चरितार्थ ) है। गतः 
उक्त कषन ग्रसज्भत है । 





सि० प० त, ग्रन्धस्पापि * 5*« «** 


उक्त कषन ठीक नहीं है, क्योंकि प्रमाव के प्रत्यक्षके लिये प्रतियोगी का स्मरण, प्रतियोगी 
को ( प्रत्यक्ष ) यो 'यता, प्रधिकरण में प्रतियोगो की अनुपकूब्धि, एवं अधिकरण में प्रभाव की 
वास्तविकसत्ता इतने ही यदि अपेक्षित हों ( भ्र्थात्‌ अभाव के प्रत्यक्ष में अभाव के साथ इच्च्रिय 
के संनिकर्ष की भपेक्षा न रहे ) णो घट में न रहुत बाले किसी रूपविशेष के अमाव का प्रत्यक्ष 
त्वगिन्द्रिय के द्वारा अन्ध पुरुष को भो हीना चाहिये। किन्तु भ्रन्वपुरुष को किसी भी वहततु के 
छपविशेेष के अमाब का प्रत्यक्ष नहीं होता ( त्वगिन्द्रिय के द्वारा घट के काब्स्यादि को समझने 
+ई हप सामान्‍य का ज्ञान यद्यपि दो जाता है )। क्योंकि इस रूपविदेषासाव के प्रत्यक्ष में 
इस प्रभाव रूप विषय कै साथ इन्द्रिय के सॉलिकर्ष को छोड़ कर कथित अन्य समी कारण 
विद्यमान हैं। झत; प्रभाव के प्रत्यक्ष में ( अधिकरणश्रत्यक्ष रूप प्रयोजन के अतिरिक्त भ। ) 
हन्द्रिय के ग्यापार की अपेक्षा अवश्य है। 


जिस इन्द्रिय के व्यापार से विशेष प्रकार के रूप का प्रत्यक्ष होता है, उसो इन्द्रिय 
का व्यापार उस रूप विद्वेष के असाव के प्रत्यक्ष का भो कारण होता है| समनन्‍्च पुरुष को 
अकु नहीं रहला, मथता उसका चढ्बु व्यापार करने में असमर्च होता है, अल: जैसे अन्च पुद्ष 
को रूपविश्यंप को प्रतिपत्ति नहीं होती, वैसे ही रूपविश्येष के प्रभाव की मो प्रतिपत्ति नहीं 
दीती है । प्रत। अभाव के प्रत्यक्ष से अव्यवहित पूर्व क्षण में नियत रूप से रहतनेवाक्ला 
इन्द्रिय का व्यापार 'भ्भ्यत्र” उपक्षोण नहीं है ( चरितार्थ वहीं है ) । वह ममाव के प्रत्यक्ष 
का स्वतन्त्र रूप से भो सहायक है । 


पू द्र्क पृ | ब्र्यु घिकरणाग्रा हक के का छा. छा कक कलइम्णा.. डमययाश कर 


जो ( न॑यायिक ) सम्प्रदाय प्रधिकरण के ग्राहक इष्द्रिय से ही अमाव का भो ग्रहण 
मानते हैं, उनके मत में भी भ्रन्ध पुरुष के द्वारा रूप विशेष के अभाव के प्रश्यक्ष की आपत्ति 
होगी । क्योंकि कोई भी इन्द्रिव हो, अभाव के साथ उत्तका सम्बन्ध 'स्वम्तम्बद्धविशेषण ता' 








४४६ गद्यपद्मचात्मक-म्या यकुसु मा झ्लों 


प्रतियोगिग्राहकेन्द्रियग्राह्मो5भाव इत्यभ्युपगमात्‌ । ममापि प्रतियोगिग्राहकेन्द्रिय- 
गृहोतेडधिकरणो अ्रनुपलब्धि: प्रमाणमित्यभ्युपगम इति चेनन | वायौ त्वगिद्धियोंपतीते 
रूपाभावप्रतीत्यनुदयप्रसक्ञातु । 


रूप ही दोगा ( स्व ऊ इन्द्रिय, उसका सम्बन्ध है भृूतलू में, उसमें विशेषण है अभाव । इस 
प्रकार ) चक्षु का स्वश्वस्वद्धविद्येषणता सम्बन्ध ही पभाव में रह सकता है। किन्तु 
विद्येषणता रूप यह सम्बन्ध तो घंट में रहनेवाले रूपविशेषाभाव के साथ अन्ध के त्वागन्द्रिय 
का भी है हो, क्योंकि त्वगिन्द्रिय से सम्बद्ध है घट, उसमें विशेषण है रूपविद्येष का प्रभाव, 
अतः चक्षु की तरह घ्वगिन्द्रिय का भी उक्त विशेषणता रूप सम्बन्ध रूपविशषाभाव में है ही । 
एवं यह सम्बन्ध प्रन्ध के त्वगिन्द्रिय में भो निरबाघ है। अतः भ्रन्घ पुरुष में रूप विशेषाभाव 
की प्रतीति झूप आपत्ति तो दोनों ही पक्षों में समान है । 


सि० प० न, प्रतियोगिग्राहुक *” ** ४ 


दोनों पक्षों में उक्त दोष समान नहीं है, क्‍योंकि हम छोंग यह नहीं कहुते कि 
अंभाव के आश्रय का प्रत्यक्ष जिस इच्द्रिय से हों, उसी इष्द्रिय से प्रमाव का भी प्रस्यक्ष हो | 
हम छोगों का यहू कहना है कि अभाव के प्रतियोगी का प्रहण जिस इन्द्रिय से हो, उतप्ती हन्द्रिय 
से उसके प्रभाव का भो प्रहण हो । झत; प्रतियोगी का ग्राहक जो इन्द्रिय, तध्सम्बद्ध विशेषणता 
हो प्रभाव के प्रत्यक्ष का कारणीभूतत सम्बन्ध है। प्रकृत में रूपविद्येष ( स्वरूप प्रतियोगी ) 
का प्राहक चक्षुरिन्द्रिय है, त्वगिन्द्रिय नहीं। प्रन्ध को चक्षु नहीं होता । अत तत्सम्बन्ध 
जिशेषणता रूप सम्बन्ध घटगत रूप विशेष के अभाव में नहीं है, अतः अन्ध को रूपविशज्ेषामाव 
का प्रत्यक्ष नहों होता । यद्यपि उसके स्वगिन्द्रिय का उक्त विशेषणतास्वरूप सम्बन्ध रूपविशेष 
के प्रभाव में विद्यमात है | 
पू० प० मम्रापि ”” *"” ** ""* 

इस प्रकार तों हम भो कहू सकते हैं कि जिस इन्द्रिय से प्रतियोगी का प्रहण हो, 
उसी इन्द्रिय से गृहोत होनेवाले अधिकरण में विद्यमान अमाब का हूँ। प्रहण अनुपलब्धि 
प्रमाण से होता है। 'रूपविशेष” स्वरूप प्रतियोगी का ग्राहक इच्द्रिय है चक्षु, उत्त से चू'कि 
आश्रयीभूत घट का ग्रहण अम्ध को नहीं होता है । भतः अन्ध को अनुपलब्धि प्रमाण से घट 
में रूपविशेष के अभाव का ज्ञान नहों होता । 


सि० प्‌ ते, वायो कव़ाओ पाकतक 'ककक कक 


उक्त कथन ठोक नहों है क्योंकि---वायू का प्रत्यक्ष केवल त्वगिन्द्रिय से होता है । 
स्वगिन्द्रियमात्र से गृहीत होनेवाले वायु में रूप के अ्रमाव की प्रतीति को सभो मानते 
हैं। किन्तु कथित नियम के अनुप्तार वक्त प्रतोति नहीं हों सकेगों। क्योंकि रूपाभाव का 


किला कु पकन्‍+-न-- तन. 


कक - 





तृतीय। स्तबक) ४४७ 


तथापि तत्तत्र सन्तनिकृष्टमिति चेत्‌; हम्तैवमनन्यत्र चरितार्थमिन्द्रयमवश्य- 
मपेक्षणीयं रूपाभावानुभवेन | स्थादेतत्‌। तथापि वस्त्वन्तरग्रह एवं तस्योपयोग 
इति चेन्न | 





प्रतियोगी है रूप, एवं रूप का ग्राहक इन्द्रिय है चल्लु । किन्तु रूपाभाव के अधिकरणीभूत 
वायु का प्रत्यक्ष चक्षु से संभव नहीं है। इस प्रकार प्रकृत अभाव के प्रतियोगी के प्राहक 
इन्द्रिय से उसके अघिकरण का ज्ञान संभव नहीं है। अतः प्रनुपलग्धि से वायु में रूपाभाव 
का प्रह्यक्ष नहीं होगा । इस छिये उक्त नियम को स्वीकार तहीं किया जा तकता । 


पु० प० तथापि #कक  कम्ममक ककके  कछ 


चक्षु से वायु का प्रहण भले ही न हो, तथापि चक्षु का सम्बन्ध तो वायु के साथ 
है ही ( प्र्थात्‌ नियम का यह स्वरूप स्वीकार करते है कि “प्रतियोंगी के प्रहक इन्द्रिय से 
प्रम्बद्द अधिकरण में ही प्रनुपल्तब्घि रूप करण के द्वारा भ्रभाव का प्रमाज्ञान हो” श्रन्घ को 
चक्षु नहीं हैं, उसके श्रक्षु का सम्बन्ध घट हूप प्रतियोगी में नहाँ है। इसी छिये अन्घ के 
ध्व|गन्हिय से गृह्ीत होनेबाले घट में भी रूप विद्येष के अभाव की प्रतीति अनुपक्तब्धि प्रमाण 
से धन्घ को नहीं होती है। ( रूपाभाव के प्रतियोगी रूप के प्राहक चक्षु का सम्बन्ध वा में 
है, अत! वायु में रूप।भाव का प्रमाज्नात अनुपलूब्धि रूप प्रमाण से होता है )। 


सि० प० हन्तेवस #७&६ वकक ७७७ 08 8 


तो फिर इस से यहू निष्कर्ष निकछा कि जिस इन्द्रिय से प्रतियोगी का ग्रहण होता 
है, उस्त से प्रधिकरणावि किसी प्रभ्य तस्यु का ज्ञान हो घाहेत हो, तथापि अभाव को 
प्रतीति में उप्तके प्रतियोगी के प्राहक उस इन्क्रिय की श्रपेक्षा अवश्य होती है। क्‍योंकि वायु 
रूप भधिकरण के भ्रत्यक्ष में अनुपयोगी भो चक्षुरिस्द्रिय का उपयोग वायु घर्तिफ रूपाभाव 
के प्रत्यक्ष में आपने स्वीकार कर लिया है। इत पे यह सिद्ध होता होता है कि प्रधिकरणा दि 
के प्रत्यक्ष ते अनुपक्षीण ( अचरितार्ध ) भो इस्पिय का उपयोग रूपामाव की प्रतीति में 
में होता है । मतः ' इच्चियस्यानुपक्षयात्‌* इस वाक्य का कथित अर्थ ठीक है । 


पृ० प० स्पादेततु “* ४ «« ** 


प्रतियोगी के ग्राहक इन्चिय के द्वारा ग़हीत आश्रय में अनुपल्ब्धि से अमाव का 
प्रहण ही” इस लियमवाक्य का “आज्मय” पद भमाव से भिन्‍न सभी ब्रथों' मह्नें लछाक्षणिक 
है। अर्थात्‌ अमाव से भिन्न किसी भी पदार्थ के ज्ञातार्थ प्रतियोगी के जश्ञाहक इन्द्रिय का 
ध्यापार रहने पर हामिमत शभ्ानश्नय में अनुपल्नब्धि से वक्त प्रतियोगिक अभाव का ग्रहण हो । 
वायु में जो रूपासाव का प्रहण होता है, उस में भी 'वस्त्वन्तरः का अर्थात्‌ वायु से पिन्‍्त 
बुक्षादि वस्तुष्नों का प्रहण तो चक्षु के व्यापार से होता ही है। अत; पक्त परिष्कृत नियम 
के प्रनुतार अनुपल्तब्धि प्रमाणों से वायु में भ्रभाव का प्रहण होने में कोई वाषा नहीं है । 


!8४४८ गद्चपद्चात्मक-त्पायकुसु मा कक 


तस्य त॑ प्रत्यका रणत्वात्‌ | कारणात्वे वा महान्धकारे करपरामर्शोन स्पर्ण- 
वहुव्याभाव॑न॒प्रतीयात्‌। प्रतीयात्व प्रोविरफारिताक्षः पृष्लग्नस्याध्श्यामत्वम । 
आर्जवावस्थानमप्यधिकरणास्पोपग्रुज्यते इति चेत्‌; 

७... न «+क+>क«+«+»म कम» कन+ कम ८5 कक 5 ««»«+++न कक $ं++++++< %+ 9८ म_ 4... 

सि० प० तस्ण तम्प्रति *** **« ««« ««« 

चू कि 'वस्त्वन्तर! का ज्ञान प्र्थात्‌ अमाव के आश्रय से भिन्‍त उदासीन पदार्थों का 
जान भभावज्ञान का कारण नहीं है, ध्तः जिस इन्द्रिय के व्यापार से 'वस्त्वच्तर' का प्रहण 
होता है, उस इच्दिय व्यापार की सत्ता को अमाव ग्रह के अव्यवहितपूर्वक्षण में नियमतः 
स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं है। यदि प्रमाव ज्ञान के लिये उक्त वस्त्वन्तर' के प्रत्यक्ष 
को कारण मानें तो ( १) अत्यन्त घने अच्चेरे में भी टटोल कर स्पर्श से यूक्त बटादि द्रब्पों 
के अभाव का जो बोध होता है, वहू अनुपपनत हो जायगा। क्योंकि प्रतियोगि स्वरूप 
एवं स्पर्शा से युक्त द्रव्यों के ग्राहक त्वगिन्द्रिय के द्वारा उस गहरे अन्धेरे में किसी उदासोन 
वस्तु का प्रस्पक्ष नहीं होता । 
प्रतीयाध ५ ५ 77 "० 

( २ ) एवं यदि भ्रभाव के ज्ञान के प्रति उसके प्रतियोगि के प्राहक इन्द्रिय के द्वारा 
उतपतत उदास्तीन किसी पदार्थ ( वस्त्वस्तर ) का ज्ञान कारण र है, तो जो पुरुष ( जो कि भ्रांख 
फाड़कर सामने की तरफ देक्ष रहा है किन्तु उसके पीछे रक्तचट रखा है, रक्तघट में जो 
“अप्यामरव” प्रर्यात्‌ प्यास रूप का प्रभाव है, उम्रका ज्ञान उस पुरुष में मानना होगा । 
क्योंकि प्यामरूप के अभाव का प्रतियोगी जो श्याम कप उसके ग्राहक चक्षुरिन्द्रिय के द्वारा 


वह पुय सामने की किसी वस्तु को लो देव्लला ही है । किम्तु उस “वुरोथिस्फाहशिलादत' 
पु्थ को 'पृछठ॒लछूग्न! रक्तघट में रहने वाले एयास रूप फे अमाब का ज्ञान नहीं होता | छल; ऊउत्त्त 


“कार्यका रणभाव' की कल्पना झसफुत है । 


पू० प० प्रार्जेवावस्थानस्‌ *** “+ ** *«- 
अभावपग्रहण के प्रति उसके अधिकरण की 'आर्थवस्थिति भर्थाव ज्ञाता ७ कतार 


रहना भी एक फारण है। उक्त ए्यामहरूपाभाव का आश्रय रक्तबट ज्ञाता पुरुष के पीठ की तरफ 
है, सामने नहीं, झ्त। उस झमाब का प्रहण उस पुरुष को नहीं होता | 


सि० प० तहि ४ “+ *++ «*«« 
यदि अभाव के प्रत्यक्ष में उसके अधिकरण का ज्ञाता के सम्मुल्त रहना भी कारण है, 
तो फिर इृन्त्रिय का सन्निकर्ष भी प्रभाव के प्रहण में भ्रवश्य होगा । क्‍योंकि अंधेरे में सामने 





तृत्रीयः स्तबका ४४६९ 


तहि नयनसन्तिकर्षोड्प्युपयोक्ष्यते । तदेकसहकारि प्रभासन्निकषपिक्षणात्‌ । 
अन्यथा वातायनविवरविसारिकरपरामृष्टेडप्यधिकरणो तदुलम्भप्रसद्राच्च | तथापि 
योग्यता5ध्पादनोपक्षीणख़क्षु; । यदितरसामग्रीसाकल्ये हनुपलभ्यमानस्या भावो 
निरचीयते, तच्च चक्षुष्पधिकरणसन्तिकृष्टे सति स्थादिति चेतृ; 
व ालाेलेलेलाल...र 3 3 
अवस्थित अधिकरण में आखों को पतावधानता पूर्वक व्याप्त करने पर भी कोई मो वस्तु नहीं 
दीक्षती । अतः अधिकरण की प्रार्ज॑वावस्थिति से दोनेवाल्ा अभाव का ग्रह हो / अथवा चक्षु; 
संनिकर्ष से उध्पन्त होने बाला घट का प्रत्यक्ष ही हो--स्रभी में 'प्रभा' का संनिकर्ष प्रावश्यक 
है। अत। प्रफाश में अवस्थित प्रधिकरण में ही अरमाव का भी प्रहण होता है। 'अन्यथा' 


बातायत के छिद्र में हाथ डाल फर छुए हुये रक्त घट में श्याम रूप के प्रभाव का प्रहण 


मानना होग। | क्योंकि चक्षु से वातयनादि के कुछ बस्तुशों का ग्रहण तो वहाँ भी होता ही हे । 
अत: अभाव के ग्रहण में भी अभाव गल दृष्द्रिय सौभिकर्ष कझ्रानश्पक है ॥ 





चरण पकछ लध्यापि*** कक कक. काका... सके बक पक 


अनुपल्लव्धि भ्रभावज्ञान का कारण है! इसमें किसी को भी बियाद नहीं है। अनुपलब्धि 
में ्रमावज्ञान की 'करणता” को स्वीकार करने में ही विवाद है ( भ्र्थाव्‌ अनुपलब्धि को 
+ रत अमाण मानते में ही विवाद है ) किन्तु ( चार्वाक को छोड़कर ) किसी के भो मत से 
केवल प्रनुपक्तव्धि' प्रभाव का ग्राहक नहीं है । किम्तु योग्यानुपलब्धि' ही अभाव का ग्राहुक 
है । मत एव स्वर्ग, अपूर्व, देवता एवं परमाणु प्रभृति की अनुपलृब्धि से उनके अभाव का निर्णय 
नहीं होता । 'योग्या चासी गप्रनुपलब्धिमसेति' इस व्युट्त्ति के भ्रनुप्तार 'बोर्व। नुपलव्धि! 
दाब्द का आर्थ है योग्य' जो अनुपलब्धि । यह चविचारणीय है कि 'प्रनुपल्तब्धि! में रहतेवालों 
इस “योग्यता! का स्वरूप क्‍या है ? इसका यही उत्तर है कि प्रतियोगी के प्रत्यक्ष में जितने 
भी कारण अपेक्षित होते हैं, उनमें से विषय” को छोड़कर ( अर्थात्‌ प्रश्षियोगों को छोड़कर ) 
और सी फारएो का समसधान ही अतुपलल्धि' को योग्यता हैं। प्रतियोगी से इतर 
भत्तियोगि प्र्यक्ष के सभी कारणों में इन्द्रय एवं अधिकरण के साथ इन्द्रिय का संनिकर्ष भी है। 
इस प्रकार इन्त्रिय ह्रथबा ह्द्धियसंनिकर्ष प्रभाव प्रहण से पझ्न्यत्र' उक्त 'अनुपल्ब्धि' के 
योग्पता संपादन में उपक्षोण है। अतः हन्द्रिय में 'अनम्यन्रोपक्षी णश्व! नहीं है। इसलिये अभाव 
का ज्ञान इच्धियजनित नहीं हैं । 

कट 


४१७ गद्यपद्चात्मक-न्या य कुसुमा ज्षछी 

तनु परिपूर्णानि कारणान्येव साकल्यम। तथा च कि कृत्रोपक्षीणाम््‌ ?। 
ग्रधान्योन्यमेलक मिथ: प्रत्यासत्त्यादिशब्दवाच्य॑ तदुपक्षयग, न तहि कचिच्चश्षुः 
कारण स्यादिति। न हि रूपाद्युपलब्धिमप्यसन्निकृष्टमेतदुपजनयति । 
नाप+-+-+-लललननन...........मत8फ8/भ 


सि० प० नत्ु परिपूर्णानि"* हक. ककाछ कान 





इन्द्रिय कै व्यापार से प्रनुपलब्धि में जिस योग्यता? के संपादन की बात कही गयी है, 
उसको प्रतियोगी से भिन्न एवं प्रतियोगिप्रत्यक्ष के प्रन्य सभी कारणों का स्ताकल्य रूप कहना 
ठीक नहीं है, क्योंकि 'कारणसाकल्य” नाम की कोई ब्रतिरिक्त वलह्सु नहीं है, जिसकी उत्पत्ति 
अनुपलब्धि में इन्द्रिय संनिकर्ष से हो। किन्तु 'कारणों की परिपूर्णता' ही कारणों का 
साकल्य है। उसके अन्तर्गत इन्द्रिय एवं अधिकरण का संनिकर्ष भी है। फल्त। इन्द्रिय भी 
है । अत: इन्द्रिय के न रहने पर भी कारणों की परिपृर्णता अवश्य भज्ज होगी । किन्‍्तु यह बात 
तो कारण समूह घटक प्रस्येक कारण के प्रसज़ में कहा जा सकता है। कसी भी एक 
कारण के न रहने पर ही उक्त परिपूर्णता ऊथवा साकध्य विधटित हो जायगा। इस युक्ति से 
सभी कार्यो' का प्रत्येक कारण 'अम्यत्रोपक्षीण” है। फलत) एक कार्य का एक कारण उसी 
कार्य के दूसरे कारण में कारणत्व संपादक होने के नाते 'प्रन्यत्रोपक्षीण' होगा। अत; इस 
रीति से इन्द्रिय को प्रमावोपक्तव्धि का 'अन्यथासिद्ध! तहीं कहा जा सकता | 


पू० प० अ्रथान्योन्यमेलकसु* हरा **+ ७+* 


एक कार्य के कारणों का जो समूह है, उत में से प्रत्येक कारण परस्पर एक दूसरे के 
साथ किसी विशेष रूप से सम्बद्ध होकर ही कार्य को उत्पन्न कर सकता है। परत्पर असम्बद्ध 
( विश्लेष से युक्त-विश्लिष्ट ) कारणों के समूह माज्न से कार्य की उत्पत्ति नहीं हों सकती | 
ग्रत; कारणों में जो परस्पर सम्बन्ध की भम्पादकता है, वही है 'प्रन्यभोपक्षीणत्व” | 


यह उत्तर भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि इस प्रकार का 'प्रन्यत्रोपक्षीणत्व” यदि 'कारणस्व” 
का विघटक हो तो फिर चक्षु भी रूप विषयक प्रत्यक्ष का फारण नहीं हो सकेगा । क्योंकि 
रूप के साथ सम्बद्ध इम्द्रिय ही रूप विषयक प्रत्यक्ष का उत्पादक है। पश्रतः कहा जा सकता 
है कि उक्त संनिकर्ष का संप्रादत ही हृद्धिय का प्रयोजन है । रूप विषयक प्रत्यक्ष में उसका 
कोई उपयोग नहीं है। अर्थात्‌ रूप विषयक प्रत्यक्ष से “अन्यत्र' इन्द्रिय झौर घिषय के 


संनिकर्ष में 'उपक्वीण! होने के कारण रूपादि प्रस्यक्ष के प्रति इन्द्रिय “अन्यथासिद्ध' है, कारण 
नहीं है। जब कारण हो नहीं है, तो फिर करण की बात तो दूर है । 


तृतीय) स्तैबका ४५१ 


प्रथाउधिकरणसमवेत किब्निदुपलम्भो5पि तद्विषया भावग्रहेइनुपलब्धेरपेक्षणोय: । 
ततस्तत्रेद॑ चरिताथँम्र | वाय्वादिषु तु रूपाद्यभावप्रतोतिरानुमातिको । 


तथाहि--अनुपलब्ध्या ह्यतुमोयते, भ्रयं नीरूपो वायुरिति। न, अध्िद्धे: । 
3 ----न-++ननन-कमके--ननन-+नननम+3+५>>+-3००->क-..... 


पु० प० अधाधिक रणसमवेत'** *** *« ««« 


जिस श्रबिकरण में भ्नुपलब्धि के द्वारा अभाव का ज्ञान होगा, उप्त अधिकरण में 
समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले किसो अन्य वस्तु का ज्ञान मी उक्त प्रनुपक्तन्धि का सहायक है । 
अधिकरण में समवाय सम्बन्ध से रहनेयाली वस्तु का यह ज्ञान इन्द्रिय से ही होता है। पअ्तः 
भरमाव ग्रह से 'अन्यत्र” इस ग्रधिकरणसमवेत वस्तु के ज्ञान में इसन्द्रिय का उपयोग ( उपक्षय ) 
होता है। अत; अमावप्रदू में इच्धिय को अपैश्ञा रहते हुए भो 'प्रन्यत्रोपक्षीण' होने से इन्द्रिय 
उसका कारण नहों है । 


वाय्वादिषु । वह बन छा 


( किल्तु रूप को अनुपरूब्बि से वायु में जो रूपाभाव का ज्ञान होता है, उस में चश्षु 
का उपयोग तो होता है, कि्तु उसको उपपत्ति कंसे हो ? क्योंकि वयु में स्मवाय सम्बन्ध से 
रहनेवाले किसों वत्तु का ज्ञान चक्षु से नहीं होता । इसका पह समाधान है कि ) प्रभी 
जितनी भो बातें हो रहों हैं, वे समी स्वरूपतः केवल अनुप शन्धि से ( अनुपलब्धि के ज्ञान से 
नहों ) होनेवाले श्रम्ाव ग्रह के प्रसज़ में ही हो रही है। इस अभावशान को नैयायिक 
प्रत्यक्ष कहते हैं । 


गातानुपलब्धि मूछक ( भ्र्थात्‌ प्रनुपल्तब्धि के ज्ञान से उत्पम्न जो अभावप्रह है ) वह 
वास्तव में पनुभिति स्वरूप है, उसमें कोई विवाद ही नहीं है। वायु में जो रूपाभाव का ज्ञान 
होता है, वह अनुमिति रूप ही है, क्योंकि अनुपलब्धि के ज्ञान से ही 'वबायु में रूप नहीं है! 
इस ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अनुपलब्धि स्वरूपत; उसका कारण नहीं है । अत! इसमें यदि 
इन्द्रिय का उपयोग उपपन्‍्न नहीं भो हो, तथापि को क्षति त हीं है। 


प्ि० प० न, भ्रसिद्वे! । ४ 


अनुपल्लब्धि रूप हेतु से वायु में रूपामाव की अनुभिति हो ही हहीं सकतो। 
क्योंकि वह अनुमिति 'वायु। नीरूप। रूप नुपलल्मे!! हस आकार की होगी, प्र्थात्‌ बायु में 
रूप नहीं है, क्योंकि वायु में रूप की उपलब्धि प्र्थात्‌ प्रत्यक्ष नहीं होता )। किन्तु मोमांसकगण 
ज्ञान फो अती*द्रिव मानते हैं, प्रकृत में हेतु स्वरूप अनुपलब्धि है, उपछब्धि फा अभाव । 
उपलब्धि है ज्ञान ूप । अतीरिदिय भाव पदार्थ को तरह उसके अभाव का भा प्रत्यक्ष नहीं 
ही लकता । ऋतग; उपलब्धि चूं. कि अतोन्द्रिय है, अतः उपलब्ध का भमाव अर्थात्‌ अनपलब्धि 





४५२ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुसुमा ज्ञलो 


ते हा पलम्भाभावों भवतामभावोपलम्भ:, 
प्राकत्याभावनानुमेय इति चेस्न । 


वायों रूपवत्ताप्राकस्याभावस्थाप्यसिद्वो,,. रूपाभावेन समानत्वात्‌ । 
व्यवहा राभावेनानुमेय इति चेन । 
भी अतीद्िय ही है, अत! उसका प्रस्यक्ष नहीं हो सकता । इसलिये वायु रूप पक्ष में 
रूपानुपकब्धि हेतु की सिद्धि अर्थात्‌ प्रत्यक्ष नहीं है । सुतराम्‌ पक्षधर्मता ज्ञान के अमाव से हो 
अनुमिति अनुपपन्‍त है। 
पू० प० प्राकस्याभावेन ** *े «« 


ज्ञान यह्मपि अतीदिय है, अतः उसका प्रत्यक्ष भले हो न हो, तथापि ज्ञान से जो 
गातता अथव। प्राशट्य' की उत्पत्ति विषयों में होती है, उससे ज्ञान का अनमान तो होता है ! 
वायु में यदि रूप की प्रतीति होती तो वायु धार्मिक रूप निष्ठ कोई 'प्राकट्य' स्वीकृत होता, किल्‍्तु 
किसो भी ज्ञान के बाद 'वायौ प्रकर्ट रूपम्‌” इस आकार की प्रक्ट्य » प्रतीति नहीं होती 
है | अतः यह समझते हैं कि वायु; रूपवान” इस आकार को उपलूब्धि ( ज्ञान ) नहीं है 
जिस से उक्त प्राकट्य की उत्पत्ति हो सके । अतः वायु: ( विशेष्यता सम्बन्धेन ) रूपानुप- 
लब्धिमान्‌ उक्तप्र।कट्य।भावात्‌' इस अनुमान से ही वायू स्वह्ृप पक्ष में रूपानुपल ब्धि हेतु का 
निश्चय होगा। यहू कोई राज़ाज्ञा नहीं हैँ कि पक्ष में हेतु फो सिद्धि प्रत्यक्ष के द्वारा २ हे 
तभी भ्रनुमित्ति हो । अत; वायु छपामाववान्‌ रूपानुपलब्धे!! इस प्रनुमान में कोई बाघा 
नहीं है । 
सि० प० न, वायो प्राकस्या भावेन "* «७ «« « 

उक्त अनुमान के द्वारा भी वायु में रूपानुपक्तब्धि स्थरूप हेतु का निश्चय नहीं हो सकता । 

क्योंकि 'रूपयान्‌ वायु: थहू प्रतोति यदि कहीं प्रसिद्ध होती, तो वा घर्षिक रूप में प्राज्स्य 
भ। सकता था। दक्त प्रतीति चू कि कहों भी नहों है, अत; उक्त प्राकदय भी को कहीं भो 
नहीं है । प्रतः प्रकट्य का प्रभाव भी कहीं नहीं रह सकता। पश्रतः जो दक्षा 'बायु। रूपाभाववा न्‌ 
रूपानुपल्व्ये।। इस अनुमान का है, वही दक्षा वायु) विशेष्पत्वसस्वन्धवच्छिन्नप्रतियोगिताक 
हपानुपब्धिमान्‌ प्राकट्याभावात्‌' हस पक्षधर्मता साधक अनुमान का भी होगा। अतः वायु 
में रूपाभाव की सिद्धि का यह प्रकार भो ठोक नहीं है । 
पू० प० व्यवह्ा राभावेत '** *** *** *** 

जिस में जिसकी उपलब्धि होती है, उस में उसका व्यवहार! भी होता है। 
( १ ) कायिक एवं (२) वाचिक भेद से व्यवहार के दो भेद हैं। घट की प्राप्ति की इच्छा वाले 
जिस्र पुरुष को भृतल्ल में घट की उपलब्धि होती है, वह या तो दूसरे के द्वारा घट को मंगवाते 
के लिये 'घटमानय' इत्यादि दाब्द प्रयोग रूप व्यवहार करता है, प्रधवा धटानयन के उपयोगी 
व्यापार का संपादन स्वयं अपने छारीर से ही करता है। वायु में यदि रूप फी उपलब्धि होती 


उपलम्भस्यातो दियत्वाभ्युपगमात्‌ । 





न्ग्ल 
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कायवाब्यापाराभावेःप्युपेक्षाज्ञाना भावाभ्युपगमात्‌ । मुकस्वप्नोपपत्तेड्च । 





तो वह व्यक्ति 'वायुरूपम्पप्य” इस आफार का शक्षाब्दिक व्यवहार ही करता, अथवा पुन; 
स्वयं बायु को देखने के लिये घक्षु का उन्मीलनादि व्यापार ही करता । किन्तु वायु घर्मिक 
रूपोपलब्धि मूलक उन में से एक मी व्यापार नहीं उपलब्ध होता है । अत; यह अनुमान किया 
जा सकता है कि 'वायु: विवोष्यतासम्बन्धेन रूपा तु पन्धिमान्‌ रूपोपलबन्धिजन्यव्यवह। रा विषयत्वात' । 
तस्मात्‌ ब।यु में रूपव्यवहाराभाव हेतु से रूपानुपक्ाव्धि को सिद्ध कर इस रूपानुपर्लब्ध से 
वायु में रूपाभाव का अनुमान बिना किसी बाधा के हो सकता है। 


सि० प० कायबाग्‌ *” ४ ** 


याद यहू नियम २हें कि जितनी भी उपलछब्धियाँ हों, वे किसी न किसी व्यवहार को 
अवश्य उत्पन्न करें, तो वायु में रूपानुमान की उक्त उपर्पत्ति ठोक हो सकती हैं, किन्तु ऐसा 
तियम नहीं है। क्योंकि कथित फायिक और वाधचिक दोतों ही व्यवहार या तो इष्ट की 
प्राप्ति के लिये होती है, या फिर अनिष्ट के १रिहार के लिये होती है। इन में दृष्ट वस्तु 
विषयक उपकृब्धि से इष्ट की प्रान्ति के उपयोगी व्यवहार की उत्पत्ति होती है। एवं अनिष्ट 
वस्तु विषयक उपलब्धि से अनिष्ट के परिहार के जनक व्यवहार की उत्पत्ति होती है। किन्तु 
हृष्ट एवं अनिष्ट इन दोनों से भिन्‍्न भो विषय हैं, जिन्हें 'उपेक्षष' कहा जाता है। उपेक्षय 
विषयक भो उपलब्धि होती है। जैसे कि राह चलते व्पक्ति को राह पर पड़े सूखे पत्ते को 
उपलब्धि होती है। उपेक्षय विषयक उपलब्धि से कोई व्यवहार नहीं होता। झतः यह 
नियम! नहीं किया जा सकता कि जितनी भी उपलब्धियाँ हों, उन से फोई न कोई व्यवहार 
अवश्य हो । इस नियम के छ्लण्डित होने पर इस नियम के द्वारा उत्पन्न 'जिसका व्यवहार 
न हो, उच्चकी उपलब्धि मे। न हू यह नियम भी खाष्डत हो जाता है । नियम ही है व्याप्ति, 
अत) ब्याति के ने रहेने से व्यवहाराभाव के द्वारा शआ्राकट्यामाव का उक्त अनुमान नहीं 
हो सकता । 


मकस्वप्न बज क काका क छुछाक कक 


पूसरोी बात यह भी है कि ग'गे मनुष्प को जो स्वप्तात्मक उपकब्धि होती है, उस से 
कोई भी व्यवहार नहीं होता । क्योंकि स्वप्न में देखे गये पदार्थों में कायिक व्यवहार सम्मव 
हो नहीं है। वाचिक व्यवहार गूंगे पुरुष से हो ही नहीं सकता । यह कहूना भी सम्भव नहीं 
है कि मूक पुरुष को स्वप्त होता ही नहीं । इस युक्ति से भी व्यवहार में उपलब्धि की व्याप्त 
खण्डित हो जाती है, प्रत; तम्मूलक व्यवहारामाव से प्रनुपलशिध का अनुमान भी निरस्त हो 
जाता है। सुतराम्‌ धनुपलब्धि हेतु से बायु में लपाभाव का झनुमान नहीं हो सकता | 


४९५४ गद्यपद्मात्मक न्यायकुपुम | खझलो 


न च व्यवहा रा भावमानत्रेणा5नुमातुमपि शक्‍यते। अनेकान्तिकत्वादसिद्धइच । 
तद्विषयस्तु व्यवहारस्तद्विषयज्ञानजन्यों वा ?। तद्ठिषयज्ञानजनकों वा ? तदाश्नय- 
धर्मजनको वा ? । 





न च व्यवहाराभावमात्रेणा /। है ** ** 


( इस प्रसद्भ में कहा जा सकता है कि जिस व्यवहार से इष्टवस्तु को प्राप्ति हों सके, 
उस विशेष प्रकार के व्यवहार का इष्ट विषयक उपलब्धि ही कारण है! एवं जो विशेष प्रकार 
का व्यवहार अनिष्टवस्तु के परिहार फा उत्पादक है, उस्त व्यवहार को उत्पत्ति प्रनिष्टवध्तु की 
उपल'ःबध से ही होती है। इस 'व्यवहारविशेष/ का कारण 'उपलब्धविशेष/ है। अतः 
कायिक व्यवहार विशेष से उपलब्धि सामान्य के अमाव का अनुभान भले ही त हीं सके । 
किस्तु 'बढ़िशेषयों: कार्यकारणभाव: तत्सामान्यथोरपि कार्यकारणभाव:” इस न्याय के अनुसार 


व्यवहार स्ामास्य के प्रति उपलब्धि सामान्य भो फाइण हैं ही । अतः वायु में रूप के व्यवद्दार 
सामान्य के अभाव से रूपोपलाब्धापतासमात्य का शभमाब भो उपक्तदछ होगा हो | दस प्रकार 


वायु में रूपानुपलूब्धि का प्रनुमान होता है। इस युक्ति के खण्डन के छिये यह प्रछना है कि ) 
स्वशीय जो व्यवहार सामान्य है, उसके श्रभाव से अनुपलब्धि सामान्‍य की |सद्धि अभिप्रेत है ? 
प्रथवा सभो के व्यवहार सामान्‍य के भ्रभाव से अनुपलब्धि सामान्य की सिद्धि ब्नमाष्ट है ? 
इन में प्रथम पक्ष को स्वीकार करने से “अनैकान्तक' दोष होगा, क्योंकि जिक्ष समय स्वयं 
४यवहार नहीं भी करते है, उस समय भी दूसरें जन जिस विषय का व्यवहार करते हैं, उस 
विषय की उपछब्धि रहती है । ४हितीयपक्ष स्वोकार करने पर 'हेत्व॑सिद्धि' होगी । क्योंकि 


सभी जनों के ब्यवह्दार का ज्ञान हो संभव नहीं है । प्लत: सभो ज्ञनों के व्यवहार के समाव 
( रूप द्वेतु ) का जान हूं खंसव नहों दल 


तंदिषयस्तु *”* *** *+ ९*« 


( यद्यपि कुछ थिषय ऐसे मी हैं जो न प्राह्म ही हैं, न स्याज्य ही किस्तू 'उपेद्य' हैं। 
इस उपेक्ष्य विषय की भी उपलब्धि होती है। इस प्रकार 'उपलब्धि! के सांप 
व्यवहार' की न्याप्ति सद्यपि खण्डित हो जाती है, तथापि यह कहने का अबकाद रहुू जाता 
है क अनुपेक्य विषय की उपलब्धि के साथ अनुपेधय विषयक व्यवहार की व्याति अयफ्य हैं । 
प'हूप! उपेक्ष्य विषय नहीं है, किन्‍्तू अपेक्य विधय है। अत; यह कहा जा सकता हैं कि 'रूप' 
की उपलब्धि से रूप का व्यवहार ध्लतशय होता हैं । ऐसा होने पद सह कहता अभे समय है 
कि चूकि वायु में रूप का व्यवहार नहीं छोता है, अत्तः वायु आम ( बिशेब्यत्ता सम्बन्ध से ) 
छप्‌ की उपऊब्धि नहीं है। जैसे कि घट में स्वध्वरीरणत रूपव्यवहार के प्भाव से स्वद्वरोर 


कह 
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के रूप को उपलब्धि का प्रभाव घट में निर्णीत होता है। अतः सरूपवद्रधवहारामाव स्वछप 
हेतु से बायु में रूपानुपब्धि रूप हेतु की अनुमिति रूप सिद्धि हो सकती है। इस प्रकार 
वायु में पिद्ध रूपानुपक्तब्धि रूप हेतु से वायु में रूपाम/|व का अनुमान हो श़कता है। 
इस समाधानाभास का यह उत्तर है कि) जिस वस्तु में जिस वस्तु की व्याप्ति रहती है, 
व्याप्ति से युक्त व्याप्य/” उस वस्तु के भ्रभाव [ व्याप्याभाव ) की व्याप्ति व्यापकी भत्त उक्त 
वस्तु के अभाव में श्रवह्य रहती है। वक्ति की व्याप्ति धूम में है, जत; वाह्नि के जमाव में 
धूमामाव की व्याप्ति रहती है। इसी यूक्ति से तद्वबिषयक व्यवहार की व्याप्ति चूकि तद्विषयक 
उपलब्धि में है, प्तः तद्विषयक व्यवहार के अभाव में तद्विधषक उपलकब्ध्यमाव की व्याप्ति 
रह सकती है । 

किन्तु यही विचारणीय है कि तद्रिषयक व्यवहार की व्यात्ति तद्रियक उपलब्धि पे 
क्यों है ? ( १ ) यह हो सकता है कि चूंकि तद्रिषणक व्यवहार तह्षिषयक उपलब्धि से 
उत्पन्न होता है, इसीलिये तद्दिषयक व्यवहार की व्याप्ति तद्रिषियक उपलब्धि में हैं। क्योंकि 
कार्य की व्याप्ति कारण में रहती है। ( २) अथवा यह भी हो सकता है कि व्यवहार ही 
पदि उपलब्धि का “जनक हो ( ऐसा भी होता है, क्योंकि व्यवहार से शक्तिप्रह रूप उपलब्धि 
होती है ) तथापि व्यवहार की व्याप्ति उपलब्धि में रह सकती है, क्योंकि कारण की भी 
व्याप्ति फार्य में रहती है। ( ६ ) ऐसा भी हो सकता है कि तद्विषयक ज्ञान के ( विषयता 
सम्बन्ध से ) विषय स्वरूप आश्रय में रहनेवाक्ती जो ज्ञातता ब्रथबा प्राकस्य रूप घम हैं, 
वही व्यवहार से उत्पन्न हो । फछत: यह ज्ञातता अथवा प्राकस्य रूप 'घर्म! चू कि उपलब्धि 
एवं व्यवहार दोनों से द्वी उत्पन्न होता है, इसकछिये भी व्यवहार की व्याप्ति उपलब्धि में 
रह सकती है, क्योंकि एक कार्य के जितते भी कारण होते हैं, उनमें उस कार्यकाल में नैयस्य 
( व्याप्ति ) रहता है । अत उपलब्धि में चूंकि इन तीन ही प्रकार से व्याप्ति का रहता संभव है, 
अत। व्यवहाराभाव में भी उपलब्धि के अभाव की व्याप्ति इन्हीं तौनों प्रकारों से संभव है । 


प्र्थात्‌ ( ! ) व्यवहार चूंकि ज्ञान ( उपलब्धि ) से उत्पन्न होता है, अतः जहाँ 
व्यवहार नहीं है, वहाँ उपलब्धि मी नहीं है । वायु में रूप का व्यवहार नहीं है, शतः 
हूपविषयक ज्ञान भी ( विशेष्यता सम्बन्ध से ) नहीं है। किन्तु अपेक्षाज्ञान एवं उपेक्षाज्ञात 
तु मयक्षाघा रण व्यवहार एवं “उपलब्धि! एक ही वत्तु है। अंत; व्यवहार के प्रभाव से हो 
उपलछब्ध्यभाव की प्रनुभिति होगी, वह वास्तव में ज्ञानाभाव से ज्ञानामाव की ही अनुमिति 


होगी। “व” में 'स्व! की उत्पत्ति की आपत्ति है आत्माश्रय” दोष; हस पक्ष में यह्‌ 
प्रात्माश्रय” दोष अनिवार्य है । 





४५६ गद्यपद्चास्मक-न्या यकुसुमा झलछी 


तदभावश्च तज्ञानतदाश्रयधर्माभावान्तर्भत एवेत्यशवच्चनिश्वय एव 
ग्रात्माश्नयेतरेतराश्रयचक्रव प्रवृत्तिप्रसब्वात्‌ । द 
इतरेतराथय: हट हा ५... ्््णणएणएण 

(२ ) यदि यह मानें कि व्यवहार ज्ञान का कारण है, अत; 'कारणाभावात्‌ 
का्यभाव/! इस न्याय से व्यवहार रूप कारण के अभाव से उपलब्धि रूप कार्य का अभाव 
प्रनुभित होता है, तो इस पक्ष में 'अन्योग्याश्रय' दोष होगा | क्योंकि चक्षुरादि व्यापार जैसे 
ज्ञान के कुछ कारण प्रतीद्िय भी हैं, वे भी ज्ञानगनक व्यवहार के अस्तर्गत प्राते हैं। किन्तु 
चक्षुरादि व्यापार रूप फारण का ज्ञान उन के कार्य के ज्ञान से ही हो सफता है, कारण के 
ज्ञान से नहीं | प्रत; अतीरिद्रिय स्वरूप चक्षुरादि के व्यवहार का अभाव उपलब्धि के प्रभाव 
से ही समझा जा सकता है। इसका यह फल्ितार्थ हुआ कि उपलब्ध्यभाव से व्यवहारामाव 
को समझें; एवं व्यवहाराभाव से उपल्लब्घ५भाव रूप प्रनुपक्तव्धि को समझें । इस प्रकार इस 
पक्ष में 'प्रन्योग्याश्वय” दोष है । 

(३ ) पदि कथित तीसरा पक्ष मानें तो “चक्रकापत्ति” दोष होंगा। क्योंकि 
प्राकट्याभाव के ज्ञान से उपलब्ध्यभाव का ज्ञान! उपलब्ध्यभाव के ज्ञान से व्यवहाराभाव 


का ज्ञान, व्यवहाराभाव से प्राकटयाभाव का ज्ञान, प्राकट्यामाव के ज्ञान से उपलब्ध्यभाव 
का ज्ञान | अथवा ज्ञानामाव से प्राकट्याभाब का ज्ञान, प्राकट्याभाव से व्यवहाराभाव का 
ज्ञान, व्यवहारामाव से ही ज्ञालाभाव ( प्रनुपलब्धि ) का ज्ञान यदि सानें तो चक्रकापत्ति 


दोष होगा । 


दस प्रकार कथित आपध्माश्नय, अस्योन्याक्रय ८वं चक्रकापत्ति रूप दोषों के कारण 
विशेष व्यवहाराभाव से विशेष विषयक प्रनुपक्तब्धि की सिद्धि भी तहीं हो सकती । 


१, ( इस प्रसम्ञ में मीमांसक कद्ट सकते हैं कि--वायु पक रूपाभाव साध्यक झ्नुमिति 
में जो रूपानुपत्तब्धि को, एवं रूपानुपल्तड्धि के श्रनुमिति में प्राकश्याभाव को देतु 
माना गया है, उन मेँ ये झात्माञक्रयादि दोष तभी हो सकते हैं, कक. कि उनच्क देशुओं 
के ज्ञानों को अनुमिति का कारया मान | हबर्थात उन देतुओं को ज्ञात होकर उन 
झनुमितियों का उत्पादक माने | यदि स्वरूपत! उन द्वेतुओं को ही अनुमितियों का 
उत्पादक मानें, तो वे झ्रात्माश्रयादि दोष नहों झआ सकते, झत! ऐसा ही स्वीकार करेंगे। 
इसके समाधान के लिये यह पूछुना दे कि अनुपज्तन्धि अथवा प्राकट्याभाव स्वरूपता 
बायु में रूपाभाव का ज्ञापक क्‍यों है! (१) रूप का साधक है उपत्तव्धि, अथवा प्राकट्य 


७०० / "हीं न्न्यँ हा... ५7.3. .>.. 3... आधा... सलाह ल्‍ 








तृतीय। स्तबव॒क! ४१७ 


न चाक्ञातस्योपलम्भाद्यभावस्य लिकझ्नता। 





र्ग चाज्ञातस्प" क्कक. बरकए कक केक 


यह्‌ नियम नहीं है कि जो जिसका [( ज्ञापक ) छिज्ञ हो, उस ( लिज्जु ) का अभाव 
भी उक्त ज्ञाप्य के अभाव का ज्ञापक हो । अगर ऐशा हो तो धूम वह्नि का ज्ञापक है, अत: ध्म 





तदभाब रूप है श्रशुपलबिध, अथवा प्राकट्यामाव रूप है अनुपक्तव्थि, झथवा प्राकट्य- 
भाव, हुस लिये वे ( झनुपलब्धि अथवा प्राकटयाभाव ) रूपाभाव के साधक हैं। 
| झथवा (२ ) रूपानुपल्नब्धि एवं रूपग॒त प्राकट्य के अभाव में रूपाभाव की ध्याप्ति 
। है, झ्तः वे रूपाभाव के झनुमापक हैं ? (६) श्रथवा रूप का काय॑ है, रूप की 
| उपलब्धि, पूव॑ रूप गत प्राकदय, (प्राकट्य चूँकि उपल्लब्धि जनित है, अतः उपक्षब्धि 
| जनक उसका विषय भी प्राइठ्य का कारण है ) झ्त! 'कार्याभाव से कारणाभाव की 
| धनुमिति' को न्याय से वे दोनों रूपगत प्राकश्यामाव एवं रूपानुपक्षव्धि ये दोनों चाय़ु 
4 में रूपाभाव का साधन करते हैं। इन में 'नचाज्ञातस्य' इत्यादि पतनन्‍वभे के हारा प्रथम 
। विकरूप एवं तृतीय विकक्षप स्तथिदत हुये हैं, एवं “भ्धिनाभावषक्षेन! हस सन्दर्भ के द्वारा 
! कथित द्वितीय विकहप मिरह्त हुआ है । 
! 





3. भर्धात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण से झगर हरूपानुक्चब्धि का ज्ञान षायु में होगा तो फिर चक्षु 
रूप प्रमाण से ही वायु में रूपाभाव का भी ज्ञान होगा। इस शिरोवेैहनेन नासिका 
स्पर्श की कोई ध्ावश्दृकता नहीं है कि प्रत्मक्ष से रूपाशुपक्षव्धि को समझ कर उस 
से घायु में रकपाभाव का अचुसान किया जाय | यदि रूपोपलब्धि के अभाव को 
वायु में समकाने को शक्ति ज्ञान ग्राहक मन रूप हन्व्रिय में हैं, तो फिर रूप 
प्राहक चघ्षु सें मी रूपाशाव को स्प्तकाने की सामथ्य क्‍यों नहीं है ? 





दोता है, उचस्ली इन्द्रिय से उसके झधिकरणा का प्रत्यच्च माँ होना चाहिए। तभी 
धमसाव का प्रश्यक्ष उस इन्द्रिय से हो सकता है । पत्तदन॒पतार वायु में रूपानपल्तब्धि 
के प्रश्यक्ष में कोई बाधा नहीं है, क्‍योंकि रूपानपतन्धि है रूपज्ञानाभाव, ज्ञान का 
प्राइक इन्प्रिय ही उस का प्राहफ है । इसलिये मन रूप इन्व्रिय से ह्रचिकरणीभूत 
झात्मा का भी प्रहण हो सकता है। किन्तु रूपासाव का प्रतियोगी है रूप, उसका 
। ध्राइक है चच्ुु, उससे वायु रूप अधिकरण छा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। झत: 
रूपानुपक्षन्धि का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा प्राप्त कर उसी से बायु में रूपाभाव का 
र्क झनमान करना पद्देगा । क्योंकि वायु में रूपाभाव का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। 
/ इसी का ख़गदन आधार्य ने प्रकृत सनन्‍्दम से किया है कि झभाव के प्रत्यक्ष मे 
अधिकरणा के प्रध्यच्च की कोई अववश्यकता ही नहीं है । 


। भ्र्द 


रः 

॥ किन्तु इस प्रस॒ज़ में कद्दा जा सकता है कि अभाव का प्रत्यक्ष जिस इन्द्रिय से 
॥ 

| 


४५८ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुसुमाज्ञलो 


न च॒ प्राकट्याभाव: सत्तामात्रेणोपलम्भाभावमावेदयतीति युक्तम; 
लिज्नाभावस्य तथात्वेउ्तिप्रसज्ञात्‌। ग्रविनाभावबलेन तु नियते तत्म्मतिसन्धाना पत्ते: । 


न ह्यविनाभावः सत्तामात्रेण ज्ञानहेतुं नियमयति, धूमादावषि तथाभाव- 
प्रसज्ञादिति । ज्ञानप्रत्यक्षत्वेन त्वहिशा भविष्यतीति चेनन्‍न । 











का अभाव भी वह्चि के अमाव का ज्ञापक होंगा। जिससे अयोगोहफ में धूम के अभाव से 
बहुघभाव की अनुमिति माननी होगी। तस्मात्‌ झूपब्यवहार अथवा छपप्राकदय गे दोनों 
रूपानुमिति के हेतु हैं, इस छिये रूपब्यवहार के थमाव बवथा रूपप्राकट्य के अभाव से 
रूपानुपलन्धि को भनुमिति नहीं हो सकती । 


ग्रविनाभावबलेन "” “५ + 


यदि रूपानुपक्रब्धि की व्याप्ति रूपव्यवहार के ध्माव में जथवा छृपप्राकट्य के 
अभाव में है, इसी लिये रूप व्यवहाराभाव से अथव। रूप प्राकट्याभाव से वायु में रूपामु- 
पलब्घि की भनुभिति हो, तो फिर उक्त दोनों ही हेतुओं में रूपानुपल्तब्धि स्वरूप साध्य की 
व्याप्ति का प्रतिसन्धान भी उक्त अनुमिति में बपेक्षित होगा। फलत; झूपानुपर्छाब्ध की 
वग्याप्ति से युक्त ही दोनों हेतुओं का ज्ञान आवश्यक होगा | क्योंकि व्याप्ति स्वरूपतः प्रनुमिति 
के हेतु का तियमन नहीं करता । श्रर्थात हेतु में साध्य की व्यात्ति के रहने से ही वह साध्य 
की भनुमितति के उत्पादन में उपयोगी नहीं होती । 


यदि ऐसा न हो तो धूमादि हवेतुओं में भी 'तथाभावप्स्ज्भःं होगा। अर्थात्‌ जिस 
व्यक्ति को घूम में वक्धि की व्यात्ति गुहीत नहीं हैं। उस व्यक्ति को भो घूम से वल्लि की 
अनुमिति होगी । अतः इस पक्ष में प्रनुपकृन्धि रूप हेतु से रूपाभाव के अनुमान में अनुपलब्धि 
का ज्ञान प्रावश्यक है। उक्त दोनों ही हेहुओं के ज्ञार्नों को अनुपपन्नता आत्माश्नयादि दोषों 
के द्वारा प्रदर्शित हो च्रुको है । 


पू० प० ज्ञानप्रत्यक्षस्वेन *”* ** **। 


नैयायिकों के समान ही हम ( मोर्मांसक छोंग ) भी ज्ञानों का प्रत्यक्ष मान छेँगे। 
सुतराम प्रनुपल्ब्धि ( ज्ञानामाव ) का प्रस्यक्षात्मक ज्ञान ही हो सकता है। क्योंकि नैयायिकों 
के मत से जिसका प्रत्यक्ष जिस इन्द्रिय के द्वारा हो, उसके अभाव का प्रत्यक्ष मी उसी इद्धिय से 
होना उचित है। अत्त; ज्ञान का ग्रहण यदि मन स्वरूप इन्द्रिय के द्वारा हो, तो फिर 
शानाभाव ( अनुपक्तव्धि ) का प्रहण भी मन से ही होंगा । रूप विषयक ज्ञान का अभाव 
दी 'रूपानुपन्धि! है। श्रता प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात रूपानुपलब्धि के द्वारा ही वायु में रूपाभाव 
का अनुमान हो सकता है | 





बक 


++._-3 ली पा..." आल अलकील, नल नााकन+++ “मम... 


झमनाडा-मी+ न... “न -मंरमकममक- फर्म. नमक; | 
|! 









तृतीय: स्तबकः ४४६ 


शब्दध्वंसादिनोक्तोत्तरत्वात्‌ । श्रपि च प्रतियोगिग्राहकेन्द्रियिणाधिकरणधर्म- 
प्रतीतिरनुपलब्धेरज्ञमिति, तद्रहितायास्तस्था: कार्य॑व्यभिचाराद्रयवस्था प्येत , 
व्याप्तिबलाद्ा ? । 

न तावदुक्तरूपानुपलब्धिस्तां विना अभावप्रत्ययमजनयन्ती हृश्यते। 





सि० प्‌ त्त, शब्दध्ब॑ंसता दिता ककक बत्क॥ ब्ेकोबे. के ओके 


वक्त" समाधान भी युक्त नहीं है, इसका उपपादन द्वितीयल्‍्तवक में यह उपपादन 
करते हुए दें चुका हूँ कि अभाव प्रत्यक्ष में उसके भ्रधिकरण का प्रत्यक्ष श्रावश्यक नहीं है। 
( देखिये द्वितीय स्तवक “तस्माह्स॑निकर्षे पति! हृत्यादि सन्दर्भ ) 
भपि"* बज” कक. कह कापओ. की कक 

दूसरी बात यह हैं कि--“अनुपक्तज्धि के द्वारा लो अमाव की प्रतीति होंगो; 
उसम्तके लिए यह भी आावएयक है कि उस अभाव के प्रतियोगी का प्रह्ुण जिस इन्द्रिय से संमय 
हैं, तस छन्द्रिय से उस अमाव के शषधिफरण में रहने बाले किसो मी घर्म का ज्ञान सी पश्रावश्यक 
है” यह कैसे समझते हैं ? 

(१) क्‍या उक्त अधिकरण में रहनेवाले घर्म का ज्ञान उक्त इन्द्रिय से नहीं रहने पर 
उस श्रधिकरण में अभाव का प्रहण नहीं होता है, इस हेतु से श्नुपल्लब्धि के द्वारा भ्रमाव के प्रहण 
में उक्त अधिकरण बृत्ति किसी धर्म के इन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान को प्रनुपलब्धि का सहायक मानते 
हैं ? अथवा (२) इन्द्रियजनित उक्त अधिकरणवबूत्ति धर्म के ज्ञान में उक्त भअनुपलब्धि की 
व्याप्ति ही हैं, इसी लिये उक्त ज्ञान को आनुशकब्बि का 'अज्भ' मानते हैं ? 

न तावलु””* *** **5+ **«* 


इनमें प्रधम पक्ष तभी युक्त हो सकता है जब कि अधिकरणवुत्ति षर्म के ज्ञान के बिना 
प्रभाव को प्रतीति कहाँ सो नहीं होती ( किस्तु आवशणोेन्दिय से झाकावालुक्ति किसी घर्म का 


). वायु से रूपानुपर्िध का ज्ञानी प्रत्यक्ष के द्वारा हो सकता है, किस्तु वायु में रूपाभाव का 
ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो धकता इसमें दूसरी युक्ति मीर्मासक क्षोग यह देते दें कि जिस 
इम्ज्रिय के छारा ज्िस्त मधिकरणा में अभाव का प्रत्यक्ष होगा, उस इन्दिय से उक्त 
अधिकरणा में रदनेघाल्वे किसी घर का ज्ञान भी झावश्पक है । आत्मा में रूपानुलब्चि 
के ग्राइक सन रूप हईँल्द्रिय से आ्यात्सा रहनेयाजे हच्छाडि अभेक गुणों का प्लान ड्ोला 
है, किन्तु यायु में रपाशाब के ग्राइक चखक्षरिनल्द्रिय के द्वारा वायु में रहनेवबाजे किसी 
अी धर्म का ज्ञान नहीं दोला है, धतः चायु मेँ रऋूपासाय का प्रत्यका अच्छु से सदी हो 


सकता । हसमीं छम्राथानामासक्त का जक्षयहन घकझाचार्य ने 'काथि चल हस्यादि सात्दसो 
ले किया है । 


४६० गद्यपद्चात्मक-न्यायकुसुमा झ्ली 


नापि व्याप्ते:। तथा सति वायौ रूपाभावप्रत्ययस्ताम क्षिपेतु, एवम्भूतत्वात्‌ । 


अनाक्षेपे, वा, न तत्कारणकों भवेत्‌, न वा भवेत्‌। ततों न भवत्येव, लिप्ञात्त 
दुत्पत्तिरिति चेतू; ननु लिज्ञमपि सैव, न तत्त्वान्तरम्‌ । 








ज्ञान न रहने पर भी आकाहा में अनुपललब्धि के द्वारा दावदध्यंस रूप प्रम्ाव के प्रत्यक्ष का 
उपपादन ( द्वितीयत्तबक में तस्मात्‌ संनिकर्षेत्तति इत्यादि सन्दर्भ से ) कर ज्ुके हैं। प्रत: कार्य 
व्यभिचार” से अर्थात्‌ झनुपलतब्धि स्वरूप कारण के रहने पर भी अधिकरणबुत्ति उक्त धर्म 
के ज्ञान के बिना उक्त ध्रभाव प्रतीति की अनुत्पत्ति स्वरूप 'व्यभिचार' से प्रघिकरणवृत्ति उक्त 
धर्मज्ञान में भनुपक्तव्धि की अज्भता (सहायक होना-- सहकारिता) उपपादित नहीं हो सकती । 


नापिज “४ »४+ हा 


दूसरा पक्ष इस लिये प्रयुक्त है कि प्रधिकरणवृत्ति धर्म के उक्त हर्द्रियजनित ज्ञान में 
पनुपलब्धि की व्याप्ति नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो वायू में जो ( विशेष्यता सम्बन्ध से | 
ल्पाभाव को प्रतीति होती है, वहाँ भी बायू में रहनेवाले किसी घर्म का ज्ञान चक्षु से अवश्य 
रहता । किन्तु वायु में उसका रहना संभव ही नहीं हैं। क्योंकि वायुगत किसी धर्म का ग्रहण 
स्पप्राहक चक्षुरिन्द्रिय से संभव ही नहीं है । यदि अनुपछव्धि फी व्याप्ति जक्त अधिकरणबृत्ति 
धर्म के ज्ञान भें रहती, तो वायु थें रूप प्रहण से भी यह जाक्षेप ( कल्पना ) हो सकता था कि 
वहाँ भी उक्त मधिकरणवृत्तिषर्म का ज्ञान आवश्यक है। चू कि यह श्राक्षेप संमब नहीं है, 
अतः यहे फहना भो संभव नहीं है कि भनुपलछब्धि से होनेवाली वायु में कपासाब की प्रतीति का 
कारण वायुगत किसी घर्म का चाक्षुपज्ञान भी हैं। तस्म:त्‌ या तो वायु में रूपाभ।व की 
प्रतोति ही न हो, यदि हो तो उसके छिये वायुगत फिसी घर्म का चाक्षुषपज्ञान भी आवश्यक 
है, किन्तु दोनों में से एक भी पक्ष स्वींकार नहीं किया जा सकता । अतः यही मानता होगा कि 
भ्धिकरणवृत्ति धर्म का-ज्ञान अधिकरण वृत्ति अभाव विषयक ज्ञान का कारण नहों है । 


पू्‌७ पछ तत्तों ज्ञात छह छ ककत कक 


वायु में रूपाभाव की ब्रत्तीति उक्त आपत्तियों के कारण अधिकरणजृत्ति धर्म के ज्ञान 
से मले ही न हो, किल्तु 'छिज्र/ से होती है। प्र्थात्‌ वायु से रूपाभाव का अनुमान 
दी होता हैं। 


घ्ि० प७ ननु लिकममपि'। ५ ४ हे 


वायु में रूपाभाव की प्रनुभिति जिस 'रिज़/ से होगी, वह छिज़ 'अनुपलब्धि' हो है । 
अर्थात्‌ अनुपल्ब्धि रूप हेतु से ही वायु में रूपाभाव की प्रतुमिति होती है। श्रत; प्रनुपक्तव्धि 
से उत्पन्न होनेवाले किसी भी ज्ञान में यदि अमाव को प्रतियोगी के ग्रा.क इन्द्रिय के द्वारा 


तृतीय-स्तंवक: ४६१ 

यथा योनिसम्बन्धोडलिज्ञदशायामिन्द्रियसस्तिकर्षमपेक्षते, लिक्ञदशायां तु 

तदनपेक्ष एव ब्राह्मप्पज्ञाने, तथेतत्‌ स्यादिति चेन्‍त । कार्यजातिभेदात्तदुपपत्ते: । प्रकृते 
च तदनभ्युपगमात्‌ । 








उत्पन्न अधिकरण गत धर्म का ज्ञान आवश्यक है, तो फिर अनुलब्धि स्वरूप हेतु से जो वायु में 
हूपाभाव का अनुमित्यात्मक ज्ञान होगा, उसके छिए भो वायुगत किसी धर्म का चाक्षुषज्ञान 
आवश्यक होगा ही । अत। अनुपल्नब्धि के द्वारा प्रभाव के ज्ञात में उक्त हरिधियजनित ज्ञान 
को प्रधिकरणगत धर्म का सहायक मानने से वायु में अनुपव्य लिज़रक रूपाभाव की अनुमितति 
भी अनुपन्न हो जायगी। 


पूृ० प० यथा योनिसम्बन्ध'”' * «४ «७» 


जिस प्रकार किसी ब्राह्मण में किस समय इन्द्रिय का संनिकर्ष नहीं है, किन्तु यह 
ज्ञात है कि इस पुरुष के माता-विता ब्राह्मण थे । ऐसी श्रवस्था में माता-पिता रूप योनि! 
अर्थात्‌ कारणों के सम्बन्ध से उप व्यक्ति में 'ब्राह्मण्यः की अनुमिति होती है। 'योनिसम्बन्ध! 
रूप इस हैतु को ब्राह्मणत्व के ज्ञापन में ब्राह्मण व्यक्ति स्वरूप भ्राश्रय में इन्द्रिय सनिकर्ष की 
भ्रपेक्षा नहीं होती है। कित्सु बही 'योनिसम्बन्ध' जब अप्लिजूविधया' उप्ती व्यक्ति में ब्राह्मणत्व 
की ज्ञापन करता है, तो ब्राह्मणगत इन्द्रिय संनिकर्ष की धरपेक्षा होती है। उसौ प्रकार 
प्रनुपतन्धि जब 'लिज्लुविधया' श्रभाव के ज्ञान को उत्पन्त करती है, तो उसे अमाब प्रतियोगी 
के अधिकरण में रहुने वाले किसी घर्म के इन्द्रियजनित ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती है। किन्तु 
वही अनुपलूब्धि जब 'अलिगविधया” स्वतस्त्र रूप से अभाव विषयक ज्ञान को उत्पन्न करती 
है, तो उसे प्रधिकरण गत किसों बर्म के इन्द्रियज्ञान का साहाय्य अपेक्षित होता है। अतः वायु 
में रूपानपलब्धि चू'कि लिगविधया झपाभाव की अनुप्तिति स्वरूप ज्ञान को उत्पन्न करतो है, 
पतः वायु के किसी भी धर्म का चाक्षुपज्ञान यदि प्रकृत्त में नहीं भी है, तथापि कोई क्षति नहों । 


सि० पछ त्ते, कार्यजातिभेदात्‌ कण ७88 कक आओ 


सामग्री का वँजात्य हो कार्यों के वंजात्य का प्रयोजक है। प्रकृत में 'योनिसम्बन्ध' 
हेतुविधया ब्राह्मण्य के जिस ज्ञान का उत्पादन करता है, वह ज्ञान “अतुमिति' रूप है। एवं 
विदाद्ध मातापितृजत्यत्व रूप योतनिसस्बन्ध के पअवुसत्धघान के साहाव्य स्ले ब्राह्मणगतत 
इच्द्रियसंनिकष के हारा ब्राह्मण्य का जो बोध होता है, वह 'प्रत्यक्ष' रूप है। अतः ब्राह्मण्प के 
विभिरत दोनों हो बोधों की साभप्रों अवश्य ही विभिन्‍न हूंगी। यह विभिन्‍नता पहिली 
सामग्री में हरिद्धयस॑निकर्ष के प्रवेश एवं दूसरो में उसके अप्रवेदा से होती है। किन्तु अनुपलब्धि 
से बायू में रूप्राभाव का जो ज्ञात होता है, एवं भूत में घटाभाव का नह्नो ज्ञान होता है, 


६२ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुसुमाझको 


पारोक्ष्यापारोक्ष्ये विहायान्यथा5प्यसौ भविष्यतीति चेनत। अनुपलम्भात्‌ । 
सम्भाव्यत'ं तावदिति चेत्‌; सम्भाव्यतामू, न ल्वेतावताअप तमाश्षित्य 
करणानियमनिहचय: । 








अब ॥ ताप 





उन दोनों मे कप्ती “बेजास्य” का अनुभव नहों होता ( क्योंकि इन दोनों में तो बेजात्य पारोक्ष्य 
एवं अपारोधय रूप ही होता, सो आप मीमांसक भानते नहीं हैँं)। अतः अभाव के इन दोनों 
ज्ञानों में कोई भ्रन्तर नहीं होगा । इसलिये इसमें कोई विश्वंष युक्ति नहीं है कि अनुपलब्धि से 
उत्पन्त अभाव विषयक एक ज्ञान में प्रंधकरणगत किसी धर्म के इन्द्रिवज्ञनित बोध का अपेक्षा है, 
एवं भ्रतुपकब्धि जनित हो दूसरे बोध में उक्त इन्द्रियजनित बोध की अपेक्षा नहीं है । 


पु० प० पारोक्ष्यापारोक्ये ४” “४ *। ४ 

वक्त वोनों ज्ञानों में पारोक्षय ( परोक्षणा ) एवं अपारोक्य ( अपरोक्षता ) दोनों के 
द्वारा बैजात्य भले हो न हो, किन्‍हों दूसरे घर्मों के हारा ही उनमें वैजात्य हो सकता है। 
उसी दूसरे प्रकार से वैजात्य के संपादन के लिये अभाव के एक ज्ञान में अधिकरणगत धर्म के 
इन्द्रियजनित ज्ञान की अपेक्षा मानेंगे। अमाव विषयक ही दूसरे ज्ञान में उसकी भ्रपेज्ञा नहीं 
मानेंगे, इसमें कोई बाधा नहीं है । 


घ्िं० प० अनुपलम्भातु !! ” ** *** 


उक्त दोनों ही ज्ञानों में पारोक्षय एवं प्रपारोक्षय इन दोनों से भिन्‍ने किसी श्रत्य 
प्रकार के वैद्वात्य का अनुभव नहीं होता । अतः उक्त कथन उचित नहीं है । 


पू० प्ठ संभाव्यते कक का. काका... वा क ॥ . के कालक 


अभावविषण्क वक्त दोनों ज्ञानों में पारोक्ष्य एवं ग्रपारोक्ष्य रूप वैजात्य की संभावना 
मले ही न रहे । झथवा किसी अभय वैजात्य का भी भ्रनुमब भले ही न हो । तथापि पारोक्षय 
एवं अ्रपारोधवय इस दोनों धर्मो' को छोड़कर किन्हीं प्रत्थ धर्मो के द्वारा उन दोनों अभाव 
ज्ञानों में वैजाध्य की संभावना तो है ही । 


सि० प्‌ संभावग्यताम सका के के. कममाथडा.. कपास 


नवननताखथाका-मवमा. का 


ऐसी संभावना भले ही रहे, तथापि उस संभावना के बल पर यह निर्णय नहीं किया 
जा सकता कि 'बटामाववद्भूतलम' इत्यादि अम्ाव विषयक्त प्रतोतियों का 'करण! प्रनुपरूब्धि 
ही है । भतः इससे यह भी निर्णय नहीं किया जा सकता कि अनुपल्लब्धि ताम का एक स्वतस्त्र 
प्रमाण है । 


बी 


श्चृ 





तृतीय-स्तवका ४६१ 


अज्ञातकरणत्वाच्च । यदज्ञायमानकरणाज॑ ज्ञानं तत्साक्षादिन्द्रियजम 
यथा रूपप्रत्यक्षम । तथा चेह भूतले घटो नास्तीति ज्ञानमिति। यथा वा 
स्मरणमज्ञायमानकरणाजं साक्षान्मनोजन्म । कुतरस्तहि न साक्षात्कायनुभवरूपम ?। 
संस्कारातिरिक्तसन्निकर्षाभावादिति वक्ष्याम:। 
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जिन ज्ञातों की उत्पत्ति के छिये उनके बरणों के ज्ञात होने की अपेक्षा नहीं होती ये 
( अज्ञात करणक ज्ञान ) श्वश्य ही साक्षात्‌ ही इच्धिय के द्वारा उत्पन्न होते हैं । जैसे कि 'रूप 
प्रश्यक्ष! स्वरूप ज्ञान को चक्षु से उत्पन्न होने के लिये चक्षु के ज्ञात होने की मावश्यकता नहीं 
होंती है, प्रतः वह साक्षात्‌ बक्षु स्वरूप इन्द्रिय से ही उत्पन्न होती है । 


अथवा जैसे कि-स्मरण रूप ज्ञान को अपनी उत्पत्ति के लिये 'पूर्वानुभव'स्वरूप प्पने 
'करण!के ज्ञात होसे की प्रावश्यकता नहीं होती है, प्रत। स्मरण साक्षात्‌ मन स्वरूप इच्द्िय 
से ही उत्पन्त होता है। 


उसी प्रकार 'भूतले घटो तास्ति” इस प्रभाव प्रतीति को भी झपनी उत्पत्ति के लिये 
करण के ज्ञात होने की श्लायश्यकता नहीं होती है, भरत) वह भी 'अज्ञातकरणक' ज्ञान ही है। 
अत। वहू भी अवश्य ही साक्षात्‌ इच्द्रिय से ही उत्पन्न होता है । तस्मात्‌ ( दृह मृतले घटों 
तास्तीत्यामावचुद्धि! साक्षादिन्द्रिजा. ज्ज्ञायमानकरणजन्मत्वात रू पप्रस्यक्षवत््‌”ः स्मरण 
वद्दा ) ” इस पाकार के अनुमान से उक्त अम।य बुद्धि में साक्षात्‌ इन्द्रियजन्यत्व सिद्ध हैं । 
झतः; उसको उत्पत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो जायगी । इसके छिये अनुपलब्धि नाम के 
स्वतन्त प्रमाण को स्थीकार करते की झावश्यकता नहीं है । 


पु० पृ कृतर्स्तहि कक. काका न. अव्याओनो।.. हक 

स्मृति यदि इन्द्रिय से साक्षात्‌ ही उत्पस्त होती है, तो फिर 'ज्यम्‌ घटा! इत्यादि 
पाक्षाह्कारात्मक अनुभवों की तरह उसका अ्रभिक्ाप ( छाब्दों से अभिव्यक्ति ) क्यों नहीं 
होता है? ( फिन्तु स्मृति को मो कोई प्रसाक्षाप्काराष्मक अनुमव रूप भी स्वीकार नहीं 
करता ) क्योंकि साक्षात्कार तो अनुभव रूप ही होता है, अतः स्मृत्ति की डत्पत्ति में 
इन्द्रिय का साक्षात्‌ उपयोग नहीं होता है, किन्तु संहकार के द्वारा उसमें इन्द्रिय का उपयोग 
होता है। अत: चक्त प्रनुमान स्मृति रूप हष्टान्त में व्यभिचरित है।ने के कारण पभसदनुमान 
है, उससे अनुपल्लब्धि का स्वतस्त्र प्रामाण्य खण्डित नहीं हो सकता । 
स्ि० प० संस्कारातिरिक्त *** *** *** 


वही ज्ञान साक्षात्कारात्मक है, जिसकी उत्पत्ति विषय एवं इन्द्रिय के ऐसे संनिकर्ष 
से हो जिस के मध्य में संस्कारादि की कोई बात न हो | स्पृति की उत्पत्ति में मन का 





४६४ गद्यपद्चात्मक-त्यायकुसुमा झछौ 


तथापि भावविषये इय॑ व्यवस्था, अभावज्ञानं त्वज्ञातकरणात्वेषपि न साक्षा- 
दिन्द्रियज॑ भविष्यतीति चेन्न । उत्सर्गस्थ बाधकाभावेन सद्छोचातुपपत्ते:। श्रत्यथा 
सर्वव्याप्तीनां भावमात्रविषयत्वप्रसज्ञोडविशेषात्‌ । तथापि विपक्षे कि बाधकमिति चेत्‌; 





'सवजम्यसंस्का रविषयह३” रूप संनिकर्ष ही प्रयुक्त होता है, मन के किसी अन्य संनिकर्ष 
की वहाँ संभावना नहीं है । क्योंकि स्मृति भृत एवं भविष्यत्‌ वस्तुओं का भी होता है । 
अत; स्मृति अज्ञाद करण जन्य होती हुई भी साक्षात्कारात्मक नहीं है । सुतराम उक्त अनुमान 
का हेतु दृष्टान्त में व्यभिचरित नहीं है । 


पू० प० तथापि भावविषये “” ““ “*“* 


'घज्ञात करणजम्य ज्ञान साक्षात्‌ दष्धिय जन्य ही हो' यह नियम भाव विषयक ज्ञान के 
ही प्रसज्भञ में स्वीकार करेंगे। भ्रतः 'घटाभाववद्भूतलम” दृत्यादि अभाव विषयक ज्ञान बदि 
प्रज्ञात करण जन्‍्य हैं भी, तथापि उनमें साक्षात्‌ इन्द्रियजन्यत्व नहीं है। अत: कथित युक्ति 
से अनुपलब्धि के स्वतन्त्र प्रामाण्य का खण्डन नहीं हो सकता । 


सि७ प७ उच्सगंस्प व कन कक कक कम 


'उत्सग” में अर्थात्‌ सामान्य नियम में तव तक कोई सच्छाच नहीं किया जा सकता, 
जबतक फोई विशेष बाधक उपस्थित न हो। यदि ऐसी बात हो तो फिर यहू भी कहा जा 


सकता है कि व्याप्तिज्ञान केवल भावविषयक अनुभिति को ही उत्पन्न कर सकती है, 
छअखमावय विषयक अनुमित्ति को नहीं | इस पकतार अभाव विषयक प्रत्यक्ष की तरह झ्मावष 
विषयक्त ह॒नुमिति को भी सत्ता उठ जायगी । इसी प्रकार दाब्द प्रमाण को भ्रवुत्ति श्रमाव में 
निरस्त हो जायगी । अतः यदि माव विषयक ज्ञान में स्ाक्षात्‌ इन्द्रियजन्यहव का ज्ञापक 
आज्ञाततकरणजन्यत्व चू कि झ्माव विषयक ज्ञान में भी हैं, अतला उसमें भी साक्षात्‌ इन्द्रिय- 
जन्यत्व भ्रवश्य है । 


पूछ प्छ लथापि का का का कक का कर कक का. काव्य का 


फिर भी 'बविपक्ष में! पभ्र्यात्‌ यह स्वीकार करने में कि झमाव बिषयक ज्ञान में 
झज्ञातकरणजन्यत्व के रहते हुये भी स्राक्षात्‌ इन्द्रिय जन्यात्व को नहीं स्वीकार करेंगे ? 
ऐसी स्वीकार करने में कोर्ईड बराघक लो नहीं है, जैसे कि घट एवं पट बोनों कन्ी साथ-साथ 
रहते हैं, और कम्ती कभी भकेले-अकेले भो रहते हैं , उसी प्रकार यह कहा क्षा सकता है कि 
भाव विंषयक ज्ञान में छज्ञातकरणजब्यत्व कमी साक्षात्‌ इन्द्रिय जन्यत्य के साथ दी रहता है, 
किन्तु वही अज्ञासकरणजम्यत्व अभाव विषयक ज्ञान में कमी साक्षात्‌ इन्द्रियजन्यत्व को 
छोड़कर भा रहुता हैं ॥ 





हिला कु 5००--. “प- नमक न्द 





तृती प-स्तबक! ४६५ 
नस्विदभेव तावतू। अन्यदप्युच्यमानमाकर्णाय । तदथा--अ्रकारणककार्य॑प्रसंग:, 
रूपाद्य पलब्धीनामपि वा5निन्द्रियकरणात्वप्रसंग: । 


न॒ हमनुमित्यादिभिरुपलभ्यमानक रणिका भिष्चक्षुरादिव्यवस्थापनस्‌, अश्रपि 
तु रूपाद्य पलब्धिभिरेव । 








सि० प* सन्विदमेव *** *** **« 


पहिल्ले तो ( इृदगेव ) अर्थात्‌ श्रभाव विषयक अनुमिति एवं शाब्दबोध की कथित 
अनूपपत्ति को ही उक्त 'विपक्ष! का बाधक समझें । अस्य भी विपक्ष के वाघकों का उल्लेख करता 
हैं, उसे ध्यान पूर्वक सुनिये | 


तद्यथा ककक कम कक के अका रण ॥ 88. इनक. #-केक कक # 


यदि अज्ञातकरणक केव्क माव विषयक ज्ञान में हो साक्षत्‌ इत्दियज्षत्यन्व मानेंगे, 
एवं 'घ्न्नात करणजन्य ही अमाव विषयक ज्ञान में साक्षात्‌ इन्द्रियजन्यत्व नहीं मानेंगे, यो 
मकारणक कार्यप्रसड्भ/ रूप ब्लापत्ति होगीं। 


अर्थात्‌ बज्ञातकरणजम्य जितने मी ज्ञान हैं, इच्द्रिय में उन सभी जञानों की कारणता 
अन्वय और व्यतिरेक से सिद्ध है। ऐसी स्थिति में अज्ञात करणक अभाव विषयकज्ञान की 
उत्पत्ति बिना हन्द्रिय रूप कारण के ही मानें, तो इसका पह अर्थ होगा कि बिता कारण के 


भी कार्य की उत्पत्ति होती है। किन्तु सो दृष्ट नहों है। शत; यह 'प्रनिष्टापति” भी प्रकृत 
में विपक्ष का बाघक है । 


रूपाधुपलब्धिभिरेत *** *«« «* *« 


(३) प्रकृत में तीसरा “विपक्षयाधफ यह है कि यदि 
बिता इन्द्रिय के साक्षात्‌ उपयोग के भी जान उत्पन्न हो, तो यह भी मानता होगा कि 'छपादि 
विषयक ज्ञान भी विता हन्द्रिय रूप कारण के ही उत्पन्त होते हैं। क्योंकि चक्षु है प्रतीरिद्रय, 
उसकी सत्ता प्रथवा कारणता रूपादि की उन्हीं उपलब्धियों ते जानी जाती है, जो अशातकरण- 
जन्य हूँ, ज्ञातकरणक रूपादि की अनुमित्पादि रूप उपलब्धियाँ से नहीं । ( 'विस्फारिताक्ष! 
3५ष को व्याप्ति प्रभृति के प्रनतुतत्धान के बिता भोझूपादि की उपक्षब्धि होती है, प्राँख मुदे 
दि को कक को प्जलः नशा! होहों दे )7 अा जहं बता ही पड़ती है कि 
झूपादि की जो व्याप्यादि ज्ञानों से निरपेक्ष उपलब्धि होती है, उसका कोई ऐसा कारण डे 
जो प्रक्षप्तंस्थान में रहता है, एवं प्रतीनधिय है । इस 'चक्षुरादिव्यवस्था! का भय ति्‌ 
चक्षुरिम्द्रिय के अनुमान का पूछ है भ्रन्नातकरणजन्यत्य, एवं भाक्षात्‌ इन्द्रियनत्थत्थ इन बोनों 


का नियमित रूप से साथ रहने का “भ्रसंकुचित नियम” | उस में यदि यह विपक्षवाषक 
रह 


भजातलतकरणक होने पर मी 


९ गद्यपच्चात्मक-स्यायकुसुमा झछो 


यद्यपि साक्षात्कारिताउपि तन्नेव पर्यवस्यति, तथापि प्रथमतोइतुपलमभ्यमान- 
करणात्वमेव प्रयोजक चक्षुरादिकल्पते । 








रहे कि ज्ञान भ्ज्ञात करणबन्य होने पर मी इच्द्रिय के “ए्क्षज्ञान मज्ञात करणबन्य होने पर भी इच्तिय के साक्षाद्‌ उपय उपयोग के बिना भी उत्पन्न 

हो सकता है, तो यह कहना भी संभव होगा कि रूपादि की उक्त उपलब्धि भी बिना हन्द्रिय 
के ही हो सकती है! ईसके लिये अंतीनििय चक्षु की कल्पना व्यथ हैं। इस प्रकार चक्षुरादि 
इन्दियाँ की सत्ता ही विपन्न हो जायगी। तस्मात्‌ व्याप्ति प्रभृति के ज्ञानों के बिना भी 
उश्पन्न होने वाली रूपादि फी इन उपल्लब्धियों में चूंकि विना इन्द्रिय के ही उपपन्न होने का 
प्रसड़ ( आपत्ति ) उपस्थित हो जायगा, अत; इस नियम को स्वीकार करना आवश्यक हैँ कि 
जितने भी ज्ञान प्रज्ञातकरणक है, वें सभी अवश्य ही साक्षात्‌ इग्द्रिय से उत्पन्न होते हैं । 
पुृ० प० यद्यपि साक्षात्कारितापि"/ *। “४ 

साक्षास्करात्मक ज्ञान उन व्याप्ति प्रभूति करणों से भिन्न करणों के द्वारा ही उत्पन्न होते 
हैं, जो ( ब्याप्यादिकरण ) ज्ञात द्ोकर ही प्रपने कार्य को उध्पन्न नहीं करते । इस प्रकार 
साक्षाश्का राह्मक ज्ञान में. सिद्ध अज्ञातकरणजन्यता से ही साक्षात्कारत्व के प्रयोजक जिस 
'अजञातवकरणजन्यस्वः का जाधोप होता है, उसी से चक्षुरादि दन्द्रियों का प्राक्षप 
( स्वरूप सिद्धि ) होती है | प्तः रूपादि की उपलब्धियों में सताक्षास्‍्कारत्व है । बही चक्षुरादि 
हन्द्रियों का ज्ञापक है, 'ग्रशातवकरणजन्यप्व” से चक्षुरादि का प्राक्षेप नहीं होता | भत्ता 
प्रकृत में रूप की वक्त उपलब्धि को यदि 'ज्ञातफरण' जन्य मात भी लेते हैं, तथापि 'ल्षुरादि 
फो कल्पना में फोई बाधा नहीं आती है| नियमतः ज्ञात होकर उपयोगी होने वाले व्याप्ति प्रभुति 
कारणों की जन्यता णब उक्त रूपोपछब्धि में ज्ञात हो जाती है, तभो जाकर व्याप्ति प्रभुति 
ज्ञात होकर उपयुक्त होनेवाले व्याप्ध्यादि कारणों से भिन्न किसी कारण प्षामान्य का अनुमात 
होता है । इसके बाद यह बात उपस्थित होती है कि उक्त चल्लुरादि करण व्याप्ति प्रभूति 
करणों की तरह ज्ञात होकर ही उपयुक्त होती है ? अथवा दण्डादि की तरह स्वत) उपयुक्त 
द्ोतों हैं? इसके बाद अन्वय मर व्यतिरेक के द्वारा जब चक्षुरादि में स्वरूपत। कारणत्व 
का निश्चय हो जाता हैं, तब यहू जानते की स्थिति ब्रापी है कि 'साक्षात्कारात्मक ज्ञान 
अज्ञात करणक हैं ।! अत; यह कहना युक्त है कि रूपादि फी उपकब्धि में जो प्रज्ञातकरण- 
जन्यता है, वही चक्षुरादि इन्द्रियों का ज्ञापक है । 
सि० प० तथापि"” ** “' “'चक्षुरादि कल्पने । 

'रूपादि की उपछब्धियाँ साक्षास्कारात्मक हैं' यह पहिले उनके अज्ञातकरणक्षम्यश्व 
सेंही समझा जाता है। अन्यथा यहू कैसे समझेंगे कि रूपादिकी उक्त उपकछब्थियाँ 


-अलककक. .... सतक पक 





तृतीय। स्तबक| ४६७ 
न ध्य पलभ्यमाने करणान्तरे साक्षात्कारिणीष्वपि तासु चक्षुराद्यनुपलम्यमानं 
कदिचिदकल्पयिष्यत्‌ । 
अत एवं साक्षात्कारित्वेषपि स्मृतेमंत एवं करणामुपागमन्‌ घीरा:। संस्कार- 
स्त्वथ॑विशेषभरत्त्यासत्ताबुपपुज्यते, इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वव्यवस्थापनात्‌ | 





साक्षात्कारास्मक हैं! अत: यहू मानता होगा कि रूपादि की उपलब्धियों में पहिले प्रजश्ञात- 
फरणजन्यत्व स्वरूप हैतु के द्वारा साक्षात्कारत्व को सिद्धि होती है। उसके बाद उस 
साक्ष/त्कारात्मक ज्ञान की अन्यधानुपपत्ति! से चक्षुरादि इस्द्रिय स्वरूप उनके अज्ञातकरणों का 
अनुमान होता है | अत! 'प्रज्ञातकरणह्व भी चक्षुरादि की सिद्धि का प्राथमिक हेतु प्रवश्य है । 
अन्यथा “साक्षात्कारात्मक उपलब्धि का करण ज्ञात होकर अपने कार्य का “उत्पादन” करता 
है!” यह निर्णय हो जाने पर उस प्रतीति के करण स्वरूप में ऐसे चक्षु रादि की कल्पना नहीं की 
जा सकेगी, जो अज्ञात होकर स्वतः ही उक्त उपलब्धि का संपादन करे | 
ग्रतएव*' “** “* “'धघोरा; | 

“अत एव” शर्थात्‌ जिस छिये कि प्रज्ञातकरणजन्यत्व ही इृष्दियजन्यत्व का प्रयोजक 
है, इसी लिये 'घोर' विद्वद्दन्द स्मृति में साक्षात्कारस्व के न रहूने पर भी मन स्वरूप हृन्द्रिय को 
ही ह्मूति का 'करण' मानते हैं। प्रर्धात्‌ स्मृति यद्य पि साक्षाश्कारात्मक नहीं है, तथापि पण्डितगण 
मन स्वरूप इन्द्रिय को स्मृति का करण कहते हैं। यह तभी हो सकता है ज्षब कि प्रज्ञात- 
करणजन्यत्व को इन्द्रियलन्यत्व का प्रयोजक मानें। ऐसा स्वीकार करने पर हो यह कहना संभव 
होगा कि छरूपादि की उपक्तब्बियों की तरहू ह्मृतियाँ भी चूंकि झज्ञालकरणजन्य हैं, झतः 
इन्द्रियजन्प मा अवश्य हिं। वह इन्द्रिय हैं “सन | घहत्त। हसृलति का करण 'मन” है। यदि 
साक्षाध्कारित्त को इन्द्रियगन्य(्व का प्रयोजक मानें तो फिर स्मृति में इन्द्रियजन्यत्व को कोई 
चर्चा ही नहीं उठ प्कती, क्योंकि स्पू्ति साक्षात्कारात्मक नहीं हूँ। फिर स्प्रूति में इन्द्रिय- 
जन्यत्वमूलक मन स्वरूप करणजस्यत्व कं) कोई बात ही नहीं उठेगी । इसके बाद तो मन में 
स्मृतिकरणत्व की बात स्वत: खण्डित हों जायगो। तस्मात्‌ अज्ञातफरणजस्यत्व हूं। इन्द्रिय- 
जन्यपत्व का प्रयोजक है, साक्षात्कारित्व इच्द्रियजन्यत्व का प्रयोजक नहीं है। 
संस्का रस्तु'** छक्का. आककी. कायोज 


( इस प्रसज्भ में यह आपत्ति हो सकती है कि तो फिर स्मृति को साक्षास्कारत्मक 
ही क्‍यों नहीं मान लिया जाय ? क्‍योंकि इन्द्रिय जम्य ज्ञान तो साक्षास्कारात्मक होता ही 
है। स्मृति भी मन स्वरूप इन्द्रिय से उत्पन्न होता है, फिर उसे साक्षात्कार स्वरूप मान लेने में 


४६८ गद्यपद्यात्मक-त्यायकुसुमा झछी 


भावावेक्षात्र चेतस:। सर्वत्र हि बाह्यार्थानुभवे जनयितव्ये भावशृतप्रमाणा- 
विष्टमेव चेत उपग्रुज्यते, नातोउ्यथेति व्याप्ति: । 
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कौन सी बाधा है ? इस आदोप का यह समाघान है कि ) केवछ हन्द्रियणन्य होने से ही 
कोई ज्ञान साक्षात्कारात्मक नहीं होता । किन्तु जो ज्ञान इन्द्रि के उस संनिफर्ष के द्वारा 
उत्पन्न हो, जिस संनिकर्ष में संस्कार” का प्रवेश न हो, वही इन्द्रिवजन्य ज्ञान साक्षाहकारात््मक 
होता हैं। स्मृति के उत्पादन में मत का 'स्वजन्ययंस्का रवत्त्व” स्वरूप सम्बन्ध ही प्रयोजक है | 
मन का प्रश्य कोई उपयुक्त सम्बन्ध स्मृति के विषय के साथ संभव ही नहीं है। क्षत; स्मृति 
इन्द्रिय से उत्पत्त होने पर भी ह्मृति साक्षात्कारात्मक नहीं है ।* 


भावावेशाच्च चेतसः ॥#७  /8+  ##क 


चेतस अर्थात्‌ मन का यह स्वभाव है कि वह बाह्य घटादि विषयों के अर्थ विषयक 
अनुभव का उत्पादन किसी भाव रूप प्रमाण के साथ सम्बद्द होकर ही करे । 'अमाव” भी 
बाह्य पदार्थ ही है ( क्योंकि प्ात्मा में रहने वाले ज्ञानादि प्ान्तर पदार्थो' से बह भी भित 


१, उक्त 'घीर! पशिहतगणा संस्कार फो ही स्खृत्ति का करण क्‍यों नहीं मान क्ेते ? मन 
रूप इृन्द्रिय को स्मृति का फरण मान क्ेनें से जो स्मृति में साज्ञात्कारत्व की 
झापत्ति झाती है, उसको हटाने के लिये इतना प्रयाप्त क्‍यों करते हैं ? इस झ्ाक्षेप का 
यह समाधान हैं कि न्यायबसूघ्रादि प्रन्थों में यह वर्णित है कि हन्द्रियां 'प्राप्यकारी' 
हैं भ्र्थाव्‌ अरथों के साथ सम्बद्ध होकर ही ज्ञान की उत्पादिका है । इस सिद्धान्त के 
अनुप्लार मन से जो स्मृति की उत्पत्ति होगी, उसके क्षिए यह झावश्यक है कि स्थूति 
के विषय के स्लाथ मन का 'सम्बन्ध' हो | उक्त विषय के साथ मन का 'स्वप्तम्वद्धवृत्ति 
संस्कार विषयत्व” रूप सम्धर्ध ही हो सकता है ( 'स्व' है मन, तत्सम्बद्ध है श्ात्मा, 
उसमें संस्कार है, हस संस्कार की विषयता ह्मृति के विषय में है ) हस सम्बन्ध 
के सम्पादक रूप में ही संस्कार का उपयोग स्मृति के उत्पादन में दै । संस्कार 
केवक् इसी ज्िये अपेक्षित होता है। झतः संस्कार स्मृति का करण नहीं है । 


तृतीध:-स्तवक। ४६६ 
तथेव शक्तेरवधा रणात्‌ । न हानुपलब्धिमात्रसहायं तदभावे5प्यनुभवमाघातु- 
मुत्सहते। शब्दलिगादेरपेक्षादर्शनात्‌ । न च यत्र यदपेक्षं यस्थ जनकत्वमुपलब्धम्, 
तदेव तस्पैव तदनपेक्ष जनकमिति न्‍्यायसहम्‌; ग्राद्र न्‍्धनसंवन्धमन्तरेणापि दहनात्‌ 
घूमसम्भावनापत्तें: । तथा च गतं॑ कार्यकारणाभावपरियग्रहेव्यसनेन ॥। २० ॥। 
अ्रपि च-- 
प्रतिनोगिनि सामर्थ्याद्दद्यापाराव्यवधानतः | 
ग्रक्षाश्रयत्वादोषाणामिन्द्रियारित विकल्पनात्‌ ॥ २१ ॥ 





है') भत्तः मन अभाव विषयक लतुभव का उत्पादत भी किस्ती भाव रूप प्रमाण के साथ 
सम्बद्ध होकर ही कर सकता है। अमावों के साथ श्वाब्द तथा प्रनुभिति रूप अनुभवों में 
मत का यह “भावावेद्ा' ( अर्थात्‌ किसी मांव प्रमाण के साथ मिछकर ही प्रभाव विषय को 
जात के उत्पादन की क्षमता ) को सभी स्वीकार फरते हैं। अत। मन छाब्दादि प्रनुभषों 
से मिन्‍न “घटाभ|बवदुभूतलूम' इस पश्ाकार के प्रभावानुमभष को मी जनुपछश्धि रूप 
अभाव ध्रमाण के साथ सम्बक्ध होकर उत्वन्त नहीं कर सकता । क्योंकि यह्ञाँ मी उसका 
खक्त भावायेदा' रूप स्वन्ताव का ज्यक्तिक्तम संसय नहां हैं। लिप लिये कि जिस बसतलतु में रहने 
वाकी फारणता जिस वस्तु के सहाय्प की अपेक्षा रखतो है, उस वस्तु को सहायय की 
झपेक्षा को छोड़कर वह कारण अपने कार्य का संपादन करे! यह अनुभव के विद्धज्ष है । 
सत्र में अभाव के ज्ञान की कारणता भावरूप प्रमाण के साथ सम्बन्ध सापेक्ष होकर हो ग़द्दीत 
है । अमाब के कुछ ( अनुभिति शछ्ाब्दादि ) अनुमव तो भावाविष्ट ( भाजावेदा से युक्त ) मन के 
द्वारा हो, एवं श्रमाव के कुछ श्रभ्य अनुभव अनुपलब्धि रूप प्रमाव प्रमाण से झ्राविष्ठ 
मत के द्वारा हो-यह 'प्र्ध॑जरतोी' नहीं स्वीकार की जा सकती । यदि ऐसा हीं तो 
साहनघन से संयुक्त बलि में हर धूम की कारणता के शुहीत रहते पर मी, उक्त संबोग से 
रहित वल्लि से भी खूंस फो उत्पत्ति की ह्रापत्ति होगी । जिससे किसी मो कार्यकारणभाव को 
स्वीकार करता हो व्यर्थ हो जायेगा ॥। २० ॥। 


घि० प० भ्रपि! ब प्रथियोगिति सामर्थ्पातू *** *** **« 


(१ ) 'प्रश्तियोगिनि सामार्थ्यात्‌” इस प्रथम हेतुआाक्म से यहू प्रतिपादत अमोर्ट्र दे 
कि घटाभाववद्भूतकृम इत्यादि अभाव प्रतीतियों का करण भी इन्द्रियाँ ही हैं। क्योंकि 
इन्द्ियाँ घटादि के अभाव के प्रतियोगी घटादि की उपलब्धि की करण हैं। जो जिसके प्रनुभव 
का करण होता है, वह उसके अभाव के अनुभव का भो करण होता है। यहू व्याप्ति दाज्द 


3. ईदिय में च्भाव के अनुभव की कायाता के साधू एवं शनपक्षव्धि के स्वतस्श्रप्रामागप 
के प्रतिक्षेपषक ग्न्य चार देतु मी आचार्य ने दिखकाये हैं । 











४७० गद्यपद्याश्मक-न्या यकुसुमा झलौ 


प्रमाण झ4 करण एवं अनुमान प्रमाण रूप करण में सिद्ध है। तस्मात्‌ हन्द्रि्या भो भ्रमावो- 
पलब्बि की फरण हैं। भनु|मति एवं शाब्द से मिलन भ्रभाव के अनुभव के लिये 'प्रनुपलडिष! 
हवरूप स्व॒तन्त् प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । 
( १ )व्यापाराव्यवधानत: " ४ 

सभी 'करण”' व्यापार के द्वारा हो कार्यों का उत्पादन करते हैं। अथवा यह कहिये कि 
व्यापार के द्वारा कार्य सम्पादन करना ही 'करण' का स्वरूप है। अनुमिति का करण व्याप्ति 
ज्ञान भी परामर्श के द्वारा ही अनुमिति का, दाब्दबोध का करण भी पदार्थोपस्थिति रूप 
व्यापार के द्वारा ही दछाब्दबोष का उत्पादन करता है। इसी प्रकार इन्द्रियाँ भी घटादि 
प्रत्यक्ष का उत्पादन घटादिगत स्वकफीय संयोग रूप व्यापार के &ारा ही करती हैं, भतः करण 
में जो कार्य का अव्यव॒हित पूर्वश््व है. उप्र व्यापारातिरिक्तवेत संकोच करना पड़ेगा | अर्थात्‌ 
करण का यहो लक्षण करना होगा कि व्यापार से भिःन वस्तुप्रों से अव्यवहित नियततपूर्वर्सो 
ही कारण है,। इृन्द्रिय में जो अभावोपकृष्ि को 'करणता' है, उम्तका व्यापार 
अधिकरणज्ञान ही है। अधिकरणज्ञान स्वरूप व्यापार से व्यवहित होने पर भी इृष्द्धिय 
में अरमावोपलूब्धि को करणता में कोई बाधा नहीं है | 
अ्क्षाश्रयत्वाहोषाणामु *” *" *** 

करण में रहने वाले दोष से ही विपर्यय ( निश्वयात्मक भ्रम ) कौ उत्पत्ति होती है । 
चक्षु में कमकादि रोगों के उत्पस्त द्ोने पर हो पाण्डर रफ्नू के एाह्ब में पीतिमा की जअ्ाल्ति 
होती है। जो करण स्वगंत दोष के द्वारा जिप्त विषय के विपयंध को उस्पस्त करेगा, बही 


१. मसीबांसकों का कदइना कि 'घट।भावषदूभूतक्षम” इसप्त ज्ञान का विशेष्य ज्ञों भूत, उसी 
का ज्ञान इष्द्रिय से होता दै । उच्च ज्ञात में प्रकार जो घराभाव-उसका ज्ञान इम्ब्रिय से 
नहीं होता है, क्योंकि इन्द्रिय 'भग्यन्न' झर्धात्‌ उससे मिस्न भूतत्व में चरिताथे है । झतः 
घटाभाव के ज्ञान के जिए 'अ्नुपकब्धि, नाम के प्रमाण की झावश्यक्रता है। इसी 
का डच्तर इन द्वेतुवाक्यों के द्वारा झाचाय॑ ने दिया है । 


इस श्कोंक का 'हम्द्रियाणि”/ पद पक्ष का बोधक है । उसके बाग 
'झ्रभावोपक्षब्धघिकरणम्‌! पसाध्यकधोघक इस वाक्य का अध्याहार करना चाहिये। 
अवशिष्ट पज्चम्पम्त तीनों ही वाक्य एवं पणम्चमी का प्रतिझूपक सांसिक्ष प्रश्यान्त 
ड्यापाराब्यवधानत:” यह याक्‍य, ये चारो ही देतुबोधक वाक्य हैं। ह्ससे निम्न- 
लिखित न्यायवाक्प निष्पन्न होते हैं। (१) 'इच्द्ियाणि ह्मभावोपल्वव्धिकरणानि 


पतियोगिनि सामर्थ्याव्‌ (२) ब्यापाराब्यवध/नाव्‌ (३) दोषांणामज्ञाश्रयस्वात्‌ 
(४ ) विकक्पनात्‌ । 





तृतीयः स्तबक। ४७१ 


यद्धि प्रमाणं यद्भावावगाहि, तत्‌ तदभावावगाहि, यथा लिग॑ शब्दों वा। 
घटाद्वगगाहि चेन्द्रियमिति। श्रन्यथा हि शब्दादिकमपि ना5भावमावेदय्रेत्‌ भाव 
एवं सामर्थ्यावधारणात्‌ । 

न चेवमेव न्याय्यम्र । 'देवदत्तों गेहे नास्ती' ति शब्दातू, मया तत्र जिज्ञास- 
मानेनापि न दृष्टो मेत्र इत्यवगतानुपलब्ध्याध्तुमानादप्यवगते! । 

'करण” उस विषय के प्रमाज्ञान को भी उत्पन्न करेगा, भृतक में घट के रहने पर भी घश्तु में 
रहने बाले दौ्बल्यादि दोषों से घटामाव का विपर्यय रूप ज्ञान उत्पन्न होता है । प्रत। भूतलल 
पँघटकेम रहने पर जो घटामाव का प्रमात्मक ज्ञान होता है, उसका भी करण चश्तु 
( इच्द्रिय ) ही है । 

(४ ) विकल्पनानातु ”” "* 

'घटामाव वदुभतलम्‌” यह विधिष्टबुद्धि रूप 'विकल्प' सर्वसिद्ध है। इस प्रतीति में इन्द्रिय 
के उपयोग को सभी स्वीकार करते हैं। यदि इस 'बिकल्प' ( विशिष्टज्ञान ) के 'विशेष्य” मृतक 
में बरितार्थ होने के कारण चक्षु क्रमाव ज्ञान का उत्पादन नहीं कर सकता, फलत/ अभाव 
की विधिष्ट बुद्धि का संपादन नहीं कर सकता | तो यह भी कहा जा सकता है कि “प्रनुपल्ब्धि! 
खू कि उक्त अमावजञान के प्रकारी भूत 'घटाभाव” के ज्ञान का ही सम्पादक है, पता उससे 
उस विदिष्टबुद्धि का उत्पादन नहीं हो सकता, जिसमें कि पह्रनपछब्धि से झज्ञाप्य भतक्त 
विदेष्य है । अर्थात्‌ उक्त विशिष्बुद्धि में कारणीभुत के ज्ञान का उत्पादक है 'अनपलछ|ब्घ! 
एवं उसी विदेषणविधदिष्टबुद्धि कप कार्य का संपादक इन दोनों में से कोई भी नहीं है। 
क्योंकि दोनों ही अन्यत्र चरितार्थ हैं। इस विषध्चिष्ट बुद्धि के छिए मीमांसकों को प्रनुपलब्धि 
से भिन्‍्म ही कोई सातवां प्रमाण मानना होगा । 

किल्तु ऐसा वे भी नहीं मानते । किन्तु विषोषणज्ञान जनक जनुपलब्धि प्रमाण से ही उक्त 
विधिष्टबुद्धि की उत्पत्ति मानते हैं। ऐसी स्थिति में यदि केवछ विशेष्यज्ञान के जतक इन्द्रिय 
हप प्रभाण से ही हम ( नैयायिकगण ) विषिष्ट बुद्धि की उत्पत्ति मान लेते हैं, तो इसके लिये 
इतनी व्यप्रता क्‍यों ? जब कि “भन्यत्र” उपक्षीण (चरितार्थ) पनुपल्तव्धि प्रमाण से वे भी विशिष्बुद्धि 
को स्वीकार करते हूँ, तो हम भी भगर 'भन्यत्र' उपक्षीण ही इच्द्रिय से प्रभाव की विशिष्टबुद्ध 
रूप 'विकल्पन! को स्वीकार कर छो तो कम से कम छाघव तो होगा ही । क्योंकि 'घटवद्मूतलूम्‌' 
इस प्रतीति के उत्पादन के छिये प्रत्यक्ष ( इन्द्रिय ) में स्वतम्त्रप्रामाण्य मोमांसकों को भी 
मानना ही है । तस्मात्‌ 'घटा सावद्भृुतलम्‌! इत्यादि प्लाकार की विशिष्ट प्रतोति रूप 'विकल्पन' 
चू कि अवश्य है, धत। इच्द्रिय मी अमाव का शापक 'करण! ( ज्ञापकप्रमाण ) अवश्य है| 


पत्धि *” **' *“ **- झवगते। | ( प्रथमच रण की व्यास्या ) 


जो प्रभाण न्वित्त भाव पदार्थ को समझाता है, वही प्रमाण उसके ध्रमाव को भी 
समझा सकता है। जैसे कि द्ाढ्द प्रमाण प्रथवा अनुमान प्रमाण । इन्द्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण 


५:७२ गद्यपश्मात्मक-मभ्यायकुसुमाझलो 


ग्राहयतु वा $श्रयमित्द्रियम्‌ | तथापि न तेनेदं व्यवधीयते व्यापारत्वात्‌ । 
अन्यथा सर्वेसविकल्पकानां प्रत्यक्षत्वाय दत्तो जलाज्ललिः स्थात्‌ । 


भी घटादि भाव पदार्थो" को अंबगत कराता है, अतः वह घटादि के अभावों का भी ज्ञापत 
कर सकता है। यदि यह नियम ने रहे कि 'जों शमाण जिस भाव पदार्थ का ग्राहक हों, 
उससे उस पदार्थ के अभाव का भी बोध हो” तो दाब्द प्रमाण एवं अनुमान प्रमाण से भी 
अभाव का प्रहण नहीं हों सकेगा । अनुमानादि में भी तो पहिले भावपदार्थों के ग्रहण की 
सामर्थ्य ही उपलब्ध होती है। उसके बाद ही भ्रभाव के ग्राहक उक्त नियम के अनुश्तार 
अनुमानादि में अभावग्रहण फी सामरथ्य॑ उपलब्ध होती है । यदि यही 'स्याय्य/ मानें कि 
दाब्द प्रथवा अनुमान से भी केवल भावपदार्थों का ही प्रहण ही तो 'देवदतो गेहें नास्ति! 
इस दाब्द के द्वारा ग्रृह विशेष्यक देवदत्ताभाव की दाब्द भ्रतीति, एवं “मैंमे वहाँ पूछने पर भी 
फैन' को वहीं नहीं देखा! इस प्रकार की ज्ञात प्रनुपलब्धि के द्वारा उत्पन्न 'उस समय वह मंत्र 
नहीं ये! इस प्रक/र का सार्वजनीन अनुमान स्वरूप प्रतीति, ये दोनों अनुपपतन हो जायगो | 
अत; जिम्र इन्द्रिय से भाव का ग्रहण होता है, उस से अमाव का भी ग्रहण अवश्य होगा । 


( २) ग्राहयतु वा * *“ “” " जलाझ्जलिः स्थात्‌ ( द्वितीयचरण की व्याख्या ) 


इम्ध्रिय घटाभाव के प्राश्नय भृतल का ज्ञापन भले ही कर ले, इससे हन्द्रिय मेँ 
'घटाभाववद्भूतऊूम्‌! इस बुद्धि के भ्रव्यवहित पूर्व रहने में इसलिये भले ही व्याधात हो जाय 
कि मध्य में अधिकरण का ज्ञान है। तथापि इन्द्रिय में अभाव की बिधिष्टयुद्धि की कारणता 
में को अन्तर नहीं आता है। क्‍योंकि कोई भी 'करण' मध्यवर्सी व्यापार के अवश्य रहते 
से फार्य का व्यवहितपूर्ववर्ती नहीं हो जाता । अतः 'करण! में रहनेवाला जो कारणत्व का 
छाक्षण है, उसमें निविष्ट प्रव्यवहितपूर्वव्व घटक “्यवद्वितक्व” व्यापार से भिन्‍न वस्तुष्नों का 
व्यवहितत्व ही समझना चाहिये । अधिकरण का ज्ञान झ्रभाव की उक्त विविष्टबुद्धि का व्यापार 
ही है। अतः उससे व्यवहित होने पर भी इन्द्रिय में भ्रभाव की विशिष्टबुद्धि के अव्यवहितपूव॑ष्त 
में कोई बाघा नहीं प्राती है। यदि ऐसा न मानें ( अर्थात्‌ व्यावार की व्यवघानता को भी 
करणत्व का विघटक मानें ) तो जितने भी सबिकल्पक ज्ञान हैं, उनमें से किसी को भी 'प्रत्यक्ष' 
नहीं कहा जा सकेगा । क्योंकि घटादि में चक्षु। पात के बाद “घट घटत्वे! इस भ्ाकार का जो 
परस्पर विशेष्य विशेषणभाव शून्य ज्ञान होता है--जिसे निविकल्पक कहते हैं“-उसके बाद हीं 
सबविकल्पक ज्ञान उत्पन्त होता है। यह सबिकल्पक ज्ञान 'प्रत्यक्ष' नहीं कहुलछा सकेगा। 
क्योंकि वही ज्ञान 'प्रत्यक्ष प्रसिति! छाब्द से व्यवहुतत होता है, ब्लो इन्द्रिय से उत्पन्त हो। 
किल्तु एल्‍द्रिय एवं सविकल्पकन्नान के मध्य में तो निविकल्पक ज्ञान बैठा है। क्त) अव्यवहित 
पूर्ववर्त्ती न होने के कारण इन्द्रियाँ जब सविकल्पकज्ञान का कारण ही नहीं है, तो फिर उसका 





] 





तृतीय स्तवक। ४७३ 


ननन्‍्वेव॑ सत्ति धमोपलम्भो5्प्यस्य व्यापार: स्थात्‌ ।॥ तथा च गतमनुमानेनापीति 
चेन्न । यथा क्रियया विना यस्य यत्कारणत्व॑ न निर्वहति, त॑ प्रति तस्या एव 
व्यापारत्वात्‌ । न च धुमाद्य पलब्धिमन्तरेण चक्षुपो वह्िज्ञानकारणत्वं न निर्वहरति, 
संयोगवदिति । 








'करण! होना तो दूर की बात है । पश्त। यही कहना होगा कि व्यापार की व्यवधानतता ( बीच 
में रहना ) करणत्व के लिये कोई बाधक नहीं है । निविकल्पकज्ञान चू' कि सविकल्पकज्ञान 
के उत्पादन में व्यापार रूप है, झत; उसका व्यवधान इच्व्रिय में सविकल्पकज्ञान की करणता 
का विघटक नहीं हो सकता । धत: इन्द्रिय भें सविकल्पक ज्ञान की करणता की अनपपत्ति से 
“करणला” की प्रनुपपत्ति नहीं होती । झत। व्यापार के बीच सें रह ज्ञानें से “करण! होने में 
बाघा नहीं शाती है ।१ 


प० प० नन्वेब॑ सति *” *** “- “ ग्रनुमानेनापीति चेत्‌ 


इन्द्रिय यदि स्वजनित एक ज्ञान रूप व्यापार के द्वारा दूसरे ज्ञान का 'करण' हो, तो 
पबत में जो घूम का दर्शन होता है, वह भी पर्वत में वल्तलिज्ञात का व्यापार हो सकता है। 
प्रत; पर्वत घर्मिक वज्नि का यह ज्ञात भी इच्द्ियकरणक होगा | छिम्त प्रमति का करण 
इच्द्रिय हो, वही प्रमिति प्रत्यक्ष कहलाती है। ग्रतः घूम दर्शन जनित 'पर्वतों वल्लिमान' इस 
भ्राकार के जिस प्रमिति फो आप प्रतुर्मित कहते हैं, वह 'भी प्रत्यक्ष ही कहलछायेगी । हस प्रकार 
सभी अपुभितियों में साक्षात्‌ या परम्परा किसी न किसी प्रकार इन्द्रिय का उपयोग प्रवश्य 
है। भ्रत; सभी अनुमितियाँ प्रत्यक्ष हो जायगी। अनुमान का स्वतन्त्र प्रामाण्य ही बिनष्ट 
हो जायगा । प्रतः अधिकरण ज्ञान को मध्यवर्ती व्यापार मानकर इन्द्रिय से अभाव को 
विधशिष्टबुद्धि नहीं हो सकती । 


सि० प० न, यया क्रियया ४ ४ है» «»« 


जिस क्रिया के द्वारा जिस कारण में जिस कार्य का कारणत्व 
वही क्रिया उस कारण का उस कार्य का उत्पादक “व्यापार” 
..._ 33-33. कक -----_++-------.अ»-----ायमलक- 


१. यहाँ ष्यान रखना चाहिये कि हम्द्रिय रूप करण के हारा उत्पन्न होने से ही कोई 
प्रमिति 'प्रश्यक्ष! कहलाती है । व्यापार से युक्त ग्रसाधाश्या कारण ही 'करया' है | 
( १ 2 सर्विकक्पक ( २ 2 पथ॑ निर्विक्षपक सेव से पत्यक्ष अम्रिति दो प्रकार की ट्। 
धद्यपि दोनों के हो करण इच्ध्रिय हैं, फिर भी दोनों के उत्पादन में इन्द्रिय के ब्यापार 
भिन्न भिन्‍न है । निर्थिफल्पकज्ञान के लिये विषय पूव॑ इल्ब्रिय का छनिकर्ष ही 
“ब्यापार! है | पर्थ सर्विकापकक्तान के उत्पादन में शक्त निर्विकक्पकज्ञान हो ब्यापार 


है । असल; आगे के “बचा चहछ्धिज्ञानकारयात्यम्‌' इस वाक्य में प्रयुक्त 'ज्ञानः पद से 
“निर्विकक्षपक' ज्ञान ही सममना चादिये । 


च््फ 


ही उपपन्न न हो सके, 
है। संगोंग रूप क्रिया 


४७४ गद्यपद्मास्मक-न्यायकुसु मा झ्छी 


प्रस्ति च भावाभावविपयंय: । सोध्यं यस्य दोषमनुचिधत्ते, तदेवात्र 
करणामिति न्याय्यम्‌। न चानुपलंब्धि: स्वभावतों दुष्टा, नाप्यधिकरशग्रहरां 
प्रतियोगिस्मरणं वा स्वभावतो दुष्टम् । अनुत्पत्तिदशायामःर्त्तेरुत्पत्तिदशायाद्ख 
स्वाथप्रकाशनस्वभावताया अपरावृत्ते!। 
_( बाह्वर्थ ) के बिना इस्द्रिय में निविकल्पक ज्ञान को कारणता झनप ) के बिना इन्द्रिय में निविकल्पक ज्ञान की कारणता पह्मनुपपन्‍्त है, अतः निविकल्पक 
ज्ञान के उत्पादन में विषयनिष्ठ इन्द्रिय का संयोग इन्द्रिय का व्यापार है। किल्तु भागे रखी हुई 
झाग का चक्षु से जो ज्ञान होता है, उसमें चक्षु को घृमदर्गन रूप क्रिया की प्रपेक्षा नहीं होती है । 
जैसे कि उक्त स्थछ में चक्षु की फारणता बल्लि के साथ झपसे संयोग की अपेक्षा रखता हैं । 
अंत। चंक्षु में जो वाह्लि प्रत्यक्ष की कारणता हैं, उसका निर्वाहक व्यापार उक्त घुमदर्शन रूप 


क्रिया नहीं है | पर्वत में जो बच्तनि का ज्ञान होता है, उसकी कारणता ही जब चश्ु में नहीं 
है, तो फिर आगे उसके व्यापार की अं्ा निरर्चंक है | 


भस्ति चर “** *** “” *“* ( दइलोक के तोसरे चरणा की व्याख्या ) 
जिस प्रकार सावविषयक विपर्सथ होता है, उसी प्रकार अभाव विषयक बिपर्थय 


का होना भी सर्वेस्तिद्ध है | यदें हवभावर्सिस है कि जिस बस्तु से रहनेवाले 'दोष” से विपर्यय 
होगा, उसी वस्तु से तब्बिषयक प्रमाज्ञान मी होगा । चक्षु के दोष से शांख में पीलिसमा का 
विपर्यय होता है, अत: ह्रिद्वा में जो पौतिमा का प्रमात्मक ज्ञान होगा, उसका भी कारण 
उक्त दोष का झ्राणय चक्षु ही होगा । श्रम्माव का भी विपर्ययात्मक जान होता हैं। फथित 
नियम के अनुसार जिसमें रहनेवाले दोष से अमाव का उक्त विपर्ययाध्मक ज्ञान होगा, वही 





प्रभाव विषयक प्रमात्मक ज्ञान का कारण होगा । अमाव के विपयंय में चक्षु मी कारण है। 
चक्षु के अतिरिक्त झ्रभाव के विपय॑ंय में झ्रधिकरण का ज्ञान, प्रतियोगी का स्मरंण, एवं 
प्रतियोगी की प्रनुपक्तब्धि ये समी भी भपेक्षित होते है । जत॥ः चक्षु, अधिकरण ज्ञान, 
प्रपियोगिस्मरण एवं झ्नुपलतब्घि इन चारों में से ही किसी में रहनेवाले दोष से श्रमाव का 
विपर्यय होगा । छिस में रहनेवाले दोष से अभाव का विपर्यय होगा, वही अभाव को 
विषिष्टबुद्धि रूप प्रमा का 'करण” होगा । 
न घानुपलब्धि। + “५” “+-** 

अं इन चारों में से “मंगुपल्रव्धि! चू"“कि अंसाव स्वरूप है, अत! उसमें दोष की कोई 
वैंना नहीं है। अतः अनुपंलब्धि के दोष से प्रभाव का विपर्यायात्मक ज्ञान नहीं हो 
सकता । इसलिये अभाव की प्रभा अनुपलछतब्धि से नहों हो सकती | अधिकरण ग्रह एवं प्रतियोगि- 


स्मरण ये दोनों दी (ज्ञान स्वरूप होने कै करण ) चू"कि “प्रकाश” स्वरूप हैं, अत) इन 
दोनों की जब उत्पत्ति हो जायगी, तब भी वे दोनों ही अंपने 'प्रकादा' रूप स्वमाव फा श्रति- 


तृतीय। स्तबकः ४७१ 


प्रसंसष्टयो रधिकरणाप्रतियोगिनो: संसष्टतयाप्रतिभान॑ दुष्टमू, संसष्टयों- 
धासंस्ष्टतयेति चेत्‌; ननन्‍वयमेव विपर्यय:, तथाच आत्माश्नयों दोष: । 

तस्मात्‌ दुष्टेन्द्रियस्थ तद्ठिपर्ययसामर्थ्य श्रदुष्टस्य तत्समीचीनज्ञानसममर्थ्य॑मपि । 
तथा च प्रयोग: इन्द्रियम भावष्रमाकरणमस््‌, तद्विपयंयकरणात्वात्‌ । यत्‌ यद्विपयंयकरणां 
ततू तत्ममाकरणम्‌, यथा रूपप्रमाकरणाम्र चक्षुरिति । 
क्रमण नहीं कर पकते। अत उसपति को इश मे यदि से जे नहीं कर सकते। अत। उत्पत्ति को दष्षा में चू कि इन दोनों में किसी मी दोष को 
सम्मावना नहीं है, अत। अधिकरणग्रहुण एवं प्रतियोगिल्मरण इन दोनों में से किसी में भी 
रहनेवाले दोष से अभाव का विपर्यय नहीं हो सकता। जह्लिस समय गमधिकरणप्रहण एवं 
प्रतियोगिस्मरण ये दोनों अनुस्पन्न रहते हैं, उस समय प्माव के किसी भी ज्ञान की तो 
सम्मावना ही नहीं है। अत) उस समय अभावज्ञान की जब कारणत ही उन दोनों में 
सम्भव नहों है, तो फिर उनमें रहनेवाले दोषों से अभाव के विपर्यय की कोई बात ही नहीं 
उठती । तस्मात्‌ अधिकरण ग्रहुण एवं प्रतियोगिस्मरण हन दोनों में से किसी में मी रहनेवाले 
किसी दोष से अभाव का विपर्यय नहीं हो सकता । इसीछिये प्रतियोगिस्मरण एवं अधिकरण- 
प्रहण इन दोनों में से किसी के दोष से भ्रमाव का प्रमात्मकज्ञान नहीं हो सकता । 

प्रव केवल इख्द्रिय ही प्रवष्ष्ट है, जिसमें रहनेवाले दोष से प्रभाव का विपर्यय हो 
सकता है। प्रतः इन्द्रिय में रहनेवाले दोष से हो प्रमाव का विपर्थय होता है। इसलिये 
प्रभाव के प्रमात्मकज्ञान का करण मो इन्द्रिय ढ्वीहैं। 
० प० प्रसंखष्टयो: *"* ***« **« **«* 

जिस अधिकरण में जिस अमाव का विपय॑य होगा, उस पझ्रधिकरण में उस पह्ममाव 
का अतियोगी अलश्य रहेगा । अत) छख्र प्रतियोगी का सम्बन्ध मी उस अधिकरण में अवश्य 
रहेगा । किन्तु उस अधिकरण में उस प्रतिसोगो के सम्बन्ध का ज्ञान जब नहों रहेगा, तसो 
उस प्रतियोगी के अभाव का विपर्यय उस अधिकरण में होगा । अतः लद्धमिक अभाव के 
विपर्यंय से पहिले इस प्रतियोगी के असम्बद्ध रूप से उप्त अधिकरण का ज्ञान आवश्यक है ॥ 
किन्तु यह ज्ञान भी भ्रान्ति रूप ही होगा। इस ज्ञान का यह 'अ्रमत्व” ही वह 'दोष' है 
जिससे अभाव का विपर्यय होगा । इसी दोष से, झथवा अधिकरण सम्बद्धत्व रूप से प्रतियोगी 
के स्मरण रूप दोष से ही अमाव का विपर्यय दीग।। एवं अधिकरण में प्रसम्बद्धत्व रूप से 
आधेय के ज्ञान में रहनेवाले भ्रमत्व रप दोष से अथवा आधेय से घसम्बद्धत्व रूप से 
अधिकरण के ज्ञान में रहनेवाले अप्रत्व रूप दोष से ही अभाव का विपर्यय होंगा। प्रत। 
अधिकरण का प्रहण अथवा प्रतियोगी का स्मरण ही प्रभाव के प्रमात्मकज्ञान का कारण है । 
क्योंकि उन्हीं दोनों में रहनेवाले किसी के अमत्व दोष से प्रमाव का विपर्यय दीता है| 
सि० प० नन्वयमेव ** ««« ह« ««« 


जिस भ्रधिकरण में थो वस्तु है, उस अधिकरण घर्तिक उस वस्तु के अभाव का ज्ञान ही 
उस्च अभाव का विपयय है। यह विपर्यय तल्तुत; प्रतियोगी से 'असंसष्ट” अधिकरण का प्राहक है 


४७६ गद्यपद्चात्मक-न्पा यकुसुमाजली 


विकल्पनात्‌ खल्‍्वषि। 'अघट् भूतलम! इति हि विशिष्टपीरवश्यमिन्द्रिय- 
करणिका स्वीकर्तव्या, प्रमाणान्तरं वा सप्तममास्थेयम््‌ ॥ यथा हि विशेष्यमात्रो- 
पक्षीणमिन्द्रियमकरणामत्र, तथा विशेषरामात्रोपक्षीणा अनुपलब्धिरपि न करणां 
स्यात्‌ । स्वस्वविषयमात्रप्रवृत्तयो: प्रमाणयों: समाहारः: कारणामिति चेन्न । 








प्रमंसर रूप से भाग शभ्रान्ति स्वरूप ही है। गत: तजन्य अभाव की अ्ञान्ति को 'तजूम्य 
कहना फलतः 'एव” को 'स्वजन्य' ही कहुता है। स्व में स्वजन्यत्व है 'प्रात्माक्षय! दोष | 
सो दस पक्ष में अनिवार्य है। झ्तः अधिकरण का प्रहण प्रथवा प्रतियोगी का स्मरण इन दोनों 
में से किसी में रहनेवाले किसी दोष से विपर्यय की उत्पत्ति नहों हो सकती। प्तः 
केवल *इन्द्रिय' ही एक अवधिएष्ट रहता है, जिसमें रहनेवाले दोष से बझमाव का विपय॑य हं! 
सकता है! भ्रतः 'इम्द्रिय' हो प्रभाव के प्रमात्मकज्ञात का भी करण है। इससे यहू अनुमान 
निष्पत्न होता है कि जिम प्रकार रूप के विपर्पप का जनक चक्षु ही रूपप्रमा का करण 
होता है, उसी प्रकार इन्द्रिय ही अभाव ५मा का करण है, क्योंकि जो जिसके विपर्ययात्मक 
ज्ञान का करण होता है, वही उसके प्रमाज्ञान का भी करण होता है। सुतराम्‌ 
अनुपलब्धि अभावप्रमा की करण नहीं है, इसलिये अनुपलब्धि को स्वतन्त्र प्रमाण मानने की 
प्रावश्पकता नहीं है । 
विकल्पनातु खलु "* “ “” ( चथुर्थवचरण को व्याख्या 

'घटाभाववदुभूत छूम्‌! इस विधिष्टबुद्धि का करण इन्द्रिय को ही मानता होगा, ऐसा 
ने मानने पर मीमांसकों को ( भ्रनुपकब्धि से भिन्‍त ) एक सातवां प्रमाण छोर सानना होगा । 
क्योंकि जिस प्रकार विधिष्ट से “प्रन्यत्र!ं विद्योष्य ज्ञान में ( झ्िकरण ज्ञान में ) चरितार्थ 
होने के कारण 'इन्द्रिय! में उक्त विशिष्टबुद्धि की कारणता निरस्त होगी, उसी प्रकार 


'विशष्ट” से अन्यत्ञ केवछ प्रभाव रूप विशेषणज्ञान में ही चरितार्थ होने के कारण अनुपलूब्धि में 
भी भ्रभाव की उक्त विषष्टबुद्धि की फारणता निरस्त जायगी ( देखिये इस श्लोक का विवरण ) 
पू० प० स्वस्वविषय ""” *""* *«* «** का रणमिति 

सप्तम प्रमाण न मानने पर भी एवं इन्द्रिय को प्रभाव प्रमा का करण ने मानने 
पर भी 'अघर्ट भूतकृूम्‌! हस प्राकार की विशिष्टबुद्धि की उपपत्ति हो सकती हैं। क्योंकि 
उक्त विशिष्टबुद्धि के दो विषय हैं एक भूतछ, दूसरा घटाभाव। इनमें भूतक्त का ग्राहक है 


इन्द्रिय, एवं घटाभाव का प्राहक है अनुपलृब्धि । इन दोनों प्राहकों के समाहार ( एकत्रीकरण ) 


से सूवलछ एवं घटाभावविषयक प्रतीति होगी । श्रत; कैव्ल अपने-अपने विषय में प्रबुत उक्त 
दोनों करणों के समाहार ही उक्त विद्विप्टचुद्धि का करण हैँ । 


तृतीय। स्तबक! ४७७ 


विषयभेदे फलवेजात्ये च तदनुपपत्ते:। न हि मृत्सु तन्तुषु चर व्याप्रियमाणायो: 
कुलालकुविन्दयो: समाहार: स्यात्‌। नापि घटपटादिकारिणां चक्रवेमादीनां 
समाहार: कचिदुपयुज्यते । 


तत्र कबु रकार्याभावान्न तथा, प्रकृते तु विशिष्टप्रत्ययस्य परोक्षापरोक्षरूपस्य 
दर्शनात्तथेति चेतु ? विरुद्धजातिसमावेशा भावात्‌ । 
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चक्त उपपत्ति ठीक नहीं है, क्‍योंकि मीमांसकों मत से इ्द्रिय से मावविषयकज्ञान ही 
होता है, एवं वह "साक्षात्कारात्मक' हो होता है। एवं अनुपक्ब्धि से केवल्ल प्रभाव का ही 
शान होता है, एवं वह ज्ञान 'परोक्षात्मक! ही होता है। हस प्रफार इच्धिय एवं प्रतुपलब्धि 
इन दोनों के फल के विषय एवं जातियाँ भिस्त हैं । दण्ड एवं कपालछ का समाहार घटस्व छप 
एक ही जाति के कार्यों का उत्पादन करता है। ऐसा नहीं होता कि पिट्टी में व्यापृत कुम्हार 
एवं तन्तु में व्यापृत जुछाहे के समाहार से घट और पट से भिन्‍त किसी 'विदेष” कार्य की 
उत्पत्ति हो । एवं घट के कारण चक्रादि एवं पट के कारण तुरोबेमादि इत सबों के समाहार 
से भी किसी विचित्र कार्य का उत्पत्ति नहीं होती है। तस्मात्‌ इच्द्रिय एवं प्रतुपलब्धि इन 


दोनों के समाहार से मी 'प्रघर्ट भूतलम हुस शध्ाकार की विधिष्टबुद्धि की उत्पत्ति नहीं 
ही सकता ॥ 


पू० प० तज् कुंड € *"* ४ ++« +«« 

घट एवं पट इन दोनों में से प्रत्येक काय॑ 'कबुर” प्रर्थात्‌ दोनों से भिन्‍त किसी विचित्र 
जाति का नहीं है । अत: कुम्हार एवं जुछाहे के समाहार से अथवा चक्रबेमादि के समाहार से 
किसी कबु र जाति के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती । क्योंकि उन स माहारों में से कोई भी 
समादहार विज्षिश्व लाति के कार्य का जनक नहीं है। अक़ुत में 'अचर सुतलम्‌! इस श्राकार 
का विशिष्टबुद्धि रूप कार्य 'परोक्ष! छव॑ 'अ्रपरोक्त' एतदुमपात्मक हैं। भ्र्थात्‌ एक ही 
ज्ञानवर्षक्त, परीक्षव एवं अपरोक्षत्य रूप विभिन्‍नतणजातीय होने के कारण "कबु रा 
( जिचित्र ) रूप हैं। शत: इन्द्रिय एवं अनुपरूब्धि इत दोनों के समाहार की अपेक्षा उत्तके 
लिये होती है। घट एवं पट का प्रतिदृष्टान्त देना यहाँ उचित नहीं है । 
सि० १० विरद्धजनाति * ४ “ 


परस्पर विरुद्ध दो जतियों से युक्त किसी एक कार्य की सत्ता को मानना ही 
अप्रामाणिक है। जैसे कि कोई कार्य व्यक्ति जलत्व एवं क्षितित्व इन दोनों जातिथों से युक्त 


४७८ गद्यपच्चाश्मक-त्पा यकुसुमा झलौ 


भावे वा कर्राम्बत एवं कार्य दयोरपि शक्तिरभ्युपगन्तव्या, दर्शनबलात्‌। 
न हि. नियतविषयेण सामथ्येन कबु रकार्यसिद्धि: ; ग्रन्यधापि तथाप्रसज्ञात्‌ । 
ननभयोरप्युभयत्र सामर्थ्य को&्थों मिथ: सन्निधानेनेति चेन्न | तत्सहितस्मेव तस्य 
तत्र सामर्थ्यादिति । डर दा 
नहीं हो सकता, उसी प्रकार “प्रघट भूतक्षमा यह बिश्विष्ट प्रतीति कप कार्य: परोक्षल्त्र पत्र 
अपरोक्ष शव इन दोनों जातियों से युक्त नहीं हो सकता । यदि विरूद्ध जाति के दो विषयों के 
किसी एफ ज्ञान व्यक्ति की उत्पत्ति में उन विषयों में से प्रश्येक के ज्ञापक विभिन्‍न प्रमाणों का 
उपयोग होता है तो प्रक्ृत में 'अषर्ट भूतकम” इस विशिष्ट प्रतीति रूप एक ही कार्य व्यक्त 
में प्रस्यक्ष एवं अनुपछब्धि इन दोनों का उपयोग मानना होगा । इसमें यह विभाग नहीं हो 
सकता कि उक्त विशिष्ट प्रतोति के भृत्ललांश का ज्ञापक प्रत्यक्ष है, एवं घटामाव हूप प्रं््ध की 
ज्ञापिका अनुपलब्धि है । यही मनना होगा कि प्रत्यक्ष एवं अनुपलब्धि इस दोनों के संसिक्तन से 
'अघर्ट भूतलम्‌! इस पझ्लाकार के परोक्षापरोक्षात्मक 'कर्जु र' विचित्र एक दी फार्य की उर्त्पोत्ति 
होती है । 'कबुर” जाति के सभी कार्पा में यही स्थिति देखो जाती है । अतः केबक्त भाव के 
'अपरोक्ष' ज्ञान में समर्थ इन्द्रिय, एवं केवछ अभाव विषयक 'परोक्ष' ज्ञान में समर्थ अनुपलब्धि 
इन दोनों के समाहार से 'परोक्षापरोक्षाह्मक अघर्ट मृतकम्‌! इस घाफार की एक विशिष्ट 
बुद्धि रूप 'कबु'र” कार्य की उत्पत्ति नहों हो सकती । यवि ऐसा स्वीकार फरेंगें तो “अन्यत्' 
भी ऐसे कब र कार्यो की उत्पत्ति मालनी होगी ( प्र्थात्‌ जहाँ घट के उत्पादक कपाछदि के 
साथ साथ पट के उत्त्पादक तन्तु झादि भी है, वहां घट एवं पट रूप विभिन्‍न जाति के कार्य 
की उत्पत्ति न होकर 'घटपटाध्मक' एक विलक्षण कार्य की उच्तत्ति माननी होगी)। बत। 
उबत समाधान भी ठीक नहीं है । 
पू७ प॒० ननूभयोरपि हज बंका जककऊ 

प्रनुपलब्धि एवं प्रत्यक्ष इन दोनों में से प्रत्येक में अपने भ्रपने विषय घटाप्राव एवं 
भूतछ इन दोनों विषयों के ज्ञापन की क्षमता है ही, तो फिर इन्द्रिय एवं अनुपकव्धि इत दोनों 
के 'पाहित्य को 'अघरटं भ्रूतलम! इस विशिष्टबुद्धि का प्रयोजक मानते से क्या लाभ ? 
सि० प० तत्सहितस्तेव ”* ** "* 

अनुपलब्धि 'सहित' इन्द्रिय में ही च॑ कि उक्त विशिष्ट बुद्धि के उत्पादन की प्ाम्रथ्यं 
हैं, केवछ इन्द्रिय में नहीं । इसी छिये बक्त 'साहित्य”/ को उक्त बिष्षिष्ट बुद्धि का प्रयोजक 
मानना प्रड़ता है। सामथ्यं की कश्पता तो अन्वय और व्यत्तिरेक से हो होती है, इस पर 
कोई 'पर्य॑नुयोग” अर्थात्‌ ग्रभियोग नहीं किया जा सकता कि ऐसा क्‍यों ? एवं ऐसा क्यों नहीं ? 


तृतीय! स्तबक। ए७९ 


एतेन 'सुरभिचन्दन॑मि' त्यादयों व्यास्याता:। तथा चाभावविषयेष्पी रि्रिय- 


सामथ्यस्य दुरपत्नवेत्वादलमसदग्रहेरोति ॥२१॥ 
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इसी युक्ति से 'सुरभिवन्दतम्‌! हृत्यादि प्रतीतियों की उपपंत्ति मी हो जाती है .* 


सिठ6 प० तथा चाभावविषये”४ हा हा ले 


है 


हस प्रकार घूँ कि प्रभाव रूप विषय को समझाने की सामध्य मी इष्तिय में प्रवश्य हैं| 


अते। अभाव प्रमा के लियें अनप्तब्धि नाम के स्वतम्त्र प्रमाण की कल्पना का पूराग्रह व्यर्थ 


॥ १७ ॥ 


कानेक झम्ताणों हों उत्पन्न पक शमिलि के ऊछाहरणा के कप में सीसॉशस्तकणायों 
खुरमिचश्दनस्‌! ६स प्रसिशि को उपस्थिति करते हैं । छन ज्ोगों का फहना है कि 
'सघौरभ' का प्रत्यक्ष श्लागेन्द्रिय से ही, एवं चन्दन का प्रत्यक्ष चक्ष से दी हो सकता है | 
झतः इन दोनों इन्द्रियों को जबतक परस्पर साहित्य रूप सहयोग प्राप्त नहीं, होता तब 
तक 'सुरभिचन्दनम्‌' हुस प्रतीति की उत्पत्ति नहीं हों सकती । ह्ता यह प्रतीति चक्ष 
एवं प्राण एतदुभयकरयांक है। इसी के खयदन के क्षिये 'तत्सद्दितस्यैच' हश॒ध्यादि 
सन्दर्भ से कहीं हुईं युक्ति का अतिदेश 'सुरभिचादनम्‌” हस स्यक्ष में भी 'प्तेन' 
हुँश्यादि घन्वभे से किया गया है । 

झम्िप्राय यह है ति 'सुरभिचल्दनस्‌ इस स्यक्ष में मी 'चक्षा' ही करणा है “घाण! 
इसका ' सहकारी! है। यद्धथि 'चंन्दन' को विशेषण मान कर 'स्ुरंभि' को ही विशेष्य 
मान छा, तो फिर चन्दंनस्‌ सुरभि! बोध का यंह झ्ाकार होगा | पं हस बोध का 
बाण! ही करया होगा, पृ “च्' ही 'सहकारी' होगा। धर्थात्‌ विशिष्टबुद्धि में 
फेवल्लि विशेष्य मान्न का प्रयोजक जो “'करया' है, वही विशेषंण विशिष्ट विशेष्य जुम्ि 
का धर्थात्‌ 'विशिष्ट' शुद्धि का भी “करण! है विशेषया आाश्तक 'करया' उसका सहकारो 
है । इस दृष्टि के अनुसार 'काघर्र भ्रूलत्तम' इस ज्ञान के खूतल रूप विशेष का भाह्ाक वनों 
हर व्रि।! रूप 'करया है, घंदी “लटाभाव विशिष्ट गूतल' रूप 'विशिष्र! का भी सांसंक है । 
“घरटाभाव' रूप विशेषणा की भाप्विका अनपत्तव्धि हन्दिय की सहकारिंणी है । झतः 
अमावप्रसा के सम्पादइन की सामर्ष्य भी इन्द्रिय' में है ही, इसके लिये 'अनुपत्तडिय' 
इवस्कप पएुक झतिविश्त प्रमाण सानने की हावश्यकला सहों है । 


८० गद्यप्मापमक-स्पा मकुसुमा झ्छी 


स्थादेतत्‌। नाग्रृहीते वि शेषणे विशिष्टबुद्धिरदेति, तत्काय॑त्वातू । न १ ॥॒ | 
विधिष्टसामर्थ्य केवलविशेषणो5पि सामथ्यंम्रु ; केवलसौरभेडपि चाक्षुषो वृत्तिप्रसन्नात्‌ । ' 
ग्रतोडषभावविशेषग्नहणाय मानान्तरसम्भवः । गअपि च कथमनालोचितो४र्थ 


इन्द्रयिण विकल्प्पेत ?! । न च मानास्तरस्याप्येषा रीति;; अवनुमानादिभि- 
रनालोचिंतस्याप्यर्थस्य विकल्पनात्‌, 


पु० प्‌० स्पादेतत्‌ नागृहीते'" ढ86: #«ू. &>5 


(१) 'अषर्ट भूतलूम! यह (विद्िष्रयुद्धि' है। विशेषण का ज्ञान भी विधिष्टबुद्धि का 
कारण हैं। भरत: उक्त विष्टिबुद्धि से पहिले 'घटामाव” रूप विदेषण का ज्ञान आवश्यक है। 
केवल घटाभाव का ज्ञान इष्द्रिय से नहीं हो सकता, क्योंकि ध्रधिकरण के द्वारा ही अमाव मेँ 
इन्द्रिय का संनिकर्ष होता है। भत। अभाव की विदिष्टबुद्धि में उसका अधिकरण अवश्य 
गुद्दीत होगा । फिर भ्रमाव की सभी बुद्धियाँ विधिष्टबुद्धि ही होंगी। भत्त; यही कहना होगा 
कि उक्त स्थछ में विधशेषणज्ञान विधया भ्रपेक्षित प्रभाव का ज्ञान 'अनुपलब्धि! रूप 'करण!' 
पे हो होता है। यदि ऐसा न मानकर ऐसा मानें कि विधिष्टज्ञान में समर्थ जो इन्द्रिय है, 
उसी में केघछ विधेषण ज्ञान के उत्पादन की भो सामर्थ्य मानें ( प्रर्षात्‌ चू कि इृस्द्रिय 
घटाभावदूभूतक! रूप विशिष्ट का प्राहक है, अत! विशेषणीभूत घटाभा३ का भी ग्राहक है, ऐसा 
स्वीकार करें ) तो सौरभ विशिष्ट चम्दन कृप वि दिष्ट के ग्राहक जो चक्षुरिन्द्रिय उससे ही 
विशेषणीभूत केवज्ञ सौरभ का भी भान मानना होगा । किन्तु सो उचित नहीं है। तस्मात 
यह मानिये कि जिस प्रकार केवछ ध्राणोन्द्रिय से ही ज्ञात होनेवाले सोरभ का भान 
'सुरभिचन्दन्ण! इस आकार की विशिष्टबुद्धि में चक्षु से हीं होता है, उसी प्रकार अनपलब्धि से 
शात होनेवाले घटाभाव रूप विशेषण का भी 'घटामाववबद्भूतलम्‌' इस आकार की विशिष्ट बुद्धि 
में चक्षु से ही मात होता है। अतः प्रमावविशिष्ट को उक्त प्रतीति इचन्द्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से 
भह्ते ही उध्पस्त हो, किन्तु उसके छिये भ्रवश्य धपेक्षित विशेषणज्ञान के सम्पादक विधया 
अनुपक्ब्धि को भी स्वतस्त्र प्रमाण मानता प्रावश्यक है। 





भग्रपि च््‌ कथम्‌"” #कक क७७ स्‍ानक 


(२) अमाव का सबिकल्पक ज्ञान ही होता है अभाव का कभी निविकल्पक 
( क्राष्तोचन ) शान नहीं होता । यह भी निश्चित है कि प्रत्यक्षात्मक विषिष्ट बुद्धि से पहिले 
निविकल्पक बुद्धि भ्रवश्य रहेगी, क्योंकि यह उसका कारण हैं। अतः बह कहा जा सकता 
है कि प्रभाव रुप विधेषण ज्ञान पे उश्पन्न अमाव की विदिष्टयुद्धि निविकल्पक शानजनित नहीं है, 
करत वह प्रत्यक्षात्मक भी नहीं है। फछतः जो परोक्षास्मक नहों होता है, उसमें निविफल्पज्ञान 
की आवश्यकता अन्‌भित्यादि परोक्ष विधिष्टशानों के दृष्टान्त से खण्डित है। प्त) अभाव के 
निर्विकल्पज्ञान के न रहने से अभाव की उक्त विष्िष्ट बुद्धि को परोक्षात्मक होने में कोई बाधा 








तृतीय) स्तबका ऐषरं 


ग्प्राप्तेशच, न ह्मभावेनेन्द्रिसस्थ संयोगादि: संभवति | न च विशेषणत्वम्‌, 
सम्बन्धान्तरपुर्वकत्वात्तस्य । 





बाघा नहीं है। अत। “अघर्ट भूवलनु” इस प्राकार की अभाव विषयक विशिष्ट बुद्धि 
'परोक्षात्मक' ही है, प्रत्यक्ष रूप नहीं है। भनुमानादि परोक्षज्ञान के व्यातिज्ञान प्रभति करणों 
के न रहते पर भी 'श्रधटं भृतलम्‌' इस आकार की परोक्षात्मक विशिष्टबूद्धि की उत्पत्ति होती 
हैं। इस विशिष्टवद्धि रूप प्रमा के करण रूप 'प्रनुपलब्धि! ताम के प्रमाण को मानना 
प्रावश्यक है | 


(३) ग्रप्राप्तद्  छ #॥  ब्रक़्न . # कक कक 


इन्द्रिय जिस विषय के ज्ञान का उत्पादन करता है, उसके साथ इन्द्रिय की 'प्राप्ति' 
अर्थात्‌ सम्बन्ध प्रावश्यक है। अभाव के साथ इृन्द्रिय का साक्षात्‌ सम्वन्ध नहीं हों सकता | 
क्योंकि 'संयोग” रूप सम्बन्ध दो द्र॒व्यों में दी होता है। भ्रत। अभाव के साथ इन्द्रिय का संयोग 
सम्भव नहीं है। समवाय सम्बन्ध भी द्रव्य, गुण एवं कर्म इन छीन पदार्थों में ही रहता है (प्र्धात 
समवाय के अनुयोगी ये तीन हैं। प्रतियोगी भले ही इन तीनों के प्रतिरिक्त सामान्य एवं 
विद्योष ये दोनों पदार्थ भी हों )। अतः प्रमाव में इृश्द्रिय का समवाय सम्बन्ध भी नहीं रह 
सकता । भवधिष्ट है” 'विशेषणता” रूप सम्बन्ध, यह सम्बन्ध तो ल्वयं ही अपनी स्थिति के 
छिये दूसरे सम्बन्ध की भ्रपेक्षा रखता है। अत! अभाव में इन्द्रिय का विशेषणता छप 
सम्बन्ध भी नहीं माता जा सकता? । 


3. इन्द्रिय का अभाव के प्ताथ विशेषणता सम्बन्ध हुस प्रकार हो सकता हैं कि भूतक्ष 
में विशेषण है घटाभाव। भूतछा के साथ चक्ष का संयोग रूप सम्बन्ध है। भूतल्त सें 
रहनेवाज्ी जो विशेष्पषता है, तल्निरूपित विशेषयाता घदाभाव में है । झत। इख्रिय का 
स्वस॑युक्तविशेषण ता रूप सम्बन्ध घटाभाव में है (स्वस॑युक्त है भूतल, उस्चकी विशेषणता 
घटामाव में है )। दृन्द्रिय का झ्भाष में रहनेवाज्षे विशेषणता' रूप सम्बन्ध का 
उपपादन हृश्त प्रकार किया ज्ञा सकता है। 


३. किन्तु इृष्द्रिय का यह विशेषयाता रूप सम्बन्ध भी ऋभाष में नहीं माना ज्ञा सकता। 
क्योंकि विशेष्य में किस्ती सम्बन्ध से विधान पह्तु ही उसका 'विशेषयणा' होता है | 
भूत में संधोग सम्बन्ध से विद्यमान घट ही उसका विधेषण होता है । झथवा घर में 
समवाय सम्बन्ध से विद्यमान 'रूप' ही उसका चिशेषणा होता है । झतः यह निर्णय 
करना पड़ेगा कि भूतल में घटाभाव का कौन सा सम्बन्ध है ? जिसे भूतल रूप विशेष्य 
का वष्द विशेषण होगा । यह हिाँय हो जाने पर ही घटाभावभूतत्न का विशेषण 
हो सकता है | 


१९१ 


४६८२ गद्यप्यात्मक-न्यायकुसुमा झ्लो 
अवध्याभ्युपगन्तव्यत्वाच्चानुपलब्धे:। न हि तदुपलब्धौ तस्याभावोपलम्भ 
इति चेतू ; उच्यते-- 
अवच्छेदग्रहश्ोध्यावश्रौष्पे सिद्धसानातु । 
प्राप्यन्तरेइनवस्थानास्न चषेदन्यो5पि दुघंटः ॥२१॥ 


बढ का वततकबन+ “>न्‍ननः«न्‍-क-कानका- हा. 








प्रवध्याभ्युपगन्तव्यस्वान्च ”” "” *** 

यह सर्व सम्मत है कि घट की उपलब्धि रहने पर घटाभाव की उपलब्धि नहीं होती है। 
घटाभाव के ज्ञान के लिये घट फी अनुपलूब्धि की भ्रपेक्षा स्वीकार करनी ही होगी। प्मतः 
अनुपलब्धि को प्रभाववुद्धि का कारण स्वीकार करना ही होगा। फिर उस्ते 'करण मान लेने 
में ही कौन सी बाधा है ? अतः बाघक के त रहने से भी अनुपरूब्धि प्रमा का करण है, अर्थात्‌ 
प्रमाण है | 


सि० १० उच्यते, अ्वच्छेदग्रहभ्रोग्यात्‌ 

( १ ) प्रवच्छिद्यते भिद्यते प्रनेन! हस व्युत्पत्ति के भ्रनुसार 'अवच्छेद' शब्द का अर्थ का 
तर्थ है प्रतियोगी | 'प्रतियोगी' के निरूपण के अधीन ही अभाव का निरूपण है। ज॑सा कि ज्ञात 
का निरूपण विषय के निरूपण के श्रधीन है। फछत। अभाव का ज्ञान प्रतियोगी के ज्ञान 
के विना संभव नहीं है। ( बमाव ज्ञान के प्रति 'भवच्छेद' का प्रर्थात्‌ प्रतियोगी के प्रह की यह्‌ 
प्रवश्य प्रपेक्षा ही प्रतियोगिग्रह का “श्रौव्य” है ) । 





पृर्च इसके बाद ही अ्भाष में इृन्द्रिय का विशेषयाता सग्बन्ध भी उपपस्न हो सकता 
है | नेयायिक गण झधिकरण में अभाव का 'स्परूप' नाम का सम्बन्ध मानते हैं, किन्तु 
यह भी यक्त नहीं है, क्योंकि सम्बन्ध को घनुयोगी शौर प्रतियोगी रूप दोनों ही 
सम्धन्धियों से भिन्न ही होना चाहिए । क्योंकि प्योग एवं समयाय इन दोनों से भिन्न 
बस्तु हो उनके अनुयोगी एवं प्रतियोगी होते हैं | किन्तु उक्त स्वरूप! सम्बन्ध या तो 
अपने प्रतियोगी के झमाब का स्वरूप होगा ? झथवा भ्रूतक्ादि ऋनयोंगी स्वरूप दी 
होगा, अत! छत्त 'स्वरूप' नास के किसी पम्वन्ध॑ में उन दीर्ना का भेद नह्टीं रह सकता | 
इसलिये स्वरूप” नाम के किसी सम्बन्ध का भानता संभध नहीं है। झत। 'स्वरूप! 
सम्प्ध के हुरा भी शझ्भाष में विशयेषणाता सस्वन्ध का उपपादन नदीं किया ज्ञा 
सकता । सुतराभ शभावष में चूँकि हन्व्रिय का कोई भी सम्बन्ध संभव नहीं है, झत: 
हृन्द्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से अभावप्रसा की उत्पत्ति नहीं हो सकती, भ्रत। उसके लिये 
अनुपक्षब्धि नाम का अतिरिक्त प्रमाण मानमा आवश्यक है। 


अल 


तृतीय: स्तबकः 9८३ 


उसी “विशिष्टवुद्धि! में विशेषण के ज्ञान की अपेक्षा होती हैं, जिस बुद्धि में भामित 
होने वाला विशेषण नियमतः 'इतर निरूष्य! नहीं होता । इसी छिये भ्रभाव की विशिष्टवुद्धि 
में अभाब रूप विशेषण के पृथक ज्ञान की झ्ावश्वकता नहीं है। यदि उक्त इतर निरूप्य पदार्थ 
छहप विशेषण विषयक तिकिष्ट वुद्धि में भी उक्त विज्ेषण के ज्ञान की पृथक रूप,से अपेक्षा स्वीकार करें, 
तो घठज्ञान विषयक ज्ञान रूप 'घटमहं जातामि” इस आकार का अनुव्यवसान्त्मक बुद्धि अनुपपस्त 
ही जायगी, क्योंकि वहु॒भो 'विशिष्टबुद्धि! छूप ही है। इस बुद्धि में ध्रात्मा है विशेष्य, एवं 
घटज्ञानादि हैं विशेषण। किन्तु अनुव्यवप्ताय स्वरूप उक्त विदिष्ट बुद्धि में 'घटज्ञान! ही 
विशेषण रूप से भात्तित होता है। यह विशेषण रूप घटज्ञान! भी स्वयं विशिष्टबुद्धि रूप है। 
क्योंकि विशेषणी भूत घटज्ञान! घट विशेषणक 'ज्ञान! विशेष्यक ज्ञान रूप ही है। इससे यह निष्कर्ष 
निकलता कि 'घटमहू जातामि! इस अनुटपवत्षाय झूप विशिष्टबुद्धि में 'घटज्ञान! ज्प विशेषण का 
शान कारण है। एवं यहू 'घटज्ञान' रूप विशेषण भो चूके 'विशिष्टबुद्धि' स्वरूप ही है, अतः 
इसमें भाश्ित होने वाले 'घट' रूप विशेषण का ज्ञान भी प्रावश्यक है, जिसका पर्यवत्तायन 
आत्माश्रय! दोष में होता है, क्योंकि भैनुव्यवप्ताय रूप घट विषयक ज्ञान में घट विषयक 
ज्ञान को ही कारण कहा गया है। इत प्रकार की स्व! में स्वापेक्षा आत्माश्रय दोष है । अथवा 
प्रकृत में आत्माक्षय दोष का उपपादन इस प्रक/र भो किया जा सकता है क्ि अनुग्पवसाय रूप 
उक्त विशिष्टबुद्धि में 'वटज्ञान! रूप जिस विशेषण के नान को झ्रावश्मक बतलाया गया है, उस 
विधिष्ट ज्ञान रूप 'बटज्ञान” का उक्त अुत्यवसाय छप विशिष्ट बुद्धि को छोड़कर भर कोई कार्य 
नहीं है, अत; साक्षात्‌ हो उक्त विशिष्टबुद्धि रूप प्रगुग्यवसाय में उसो अनुव्यवत्ताप रूप उक्त 
विशेषण ज्ञान की अपेक्षा हो गया । 

किन्तु कुछ विशिष्टवुद्धियों में तो विशेषजज्ञ न की श्रपेज्ञा अस्वय एवं ग्यतिरेक से घिद् 
है | इस्त लिये यह व्यवस्था करनी होगे कि जो विशेषण नियमत: इतर निरूप्य हो, तद्बिषणक 
विशिष्टबुद्ध में विशेषण के ज्ञन की अपेक्षा नहीं स्वीकार करेंगे । ब्रत; अ्नुग्यवसायल्यल में 
'धटज्ञान रूप विशेषण चू"कि नियमतः 'घट? रूप विषय निरूप्य है, अत; घटज्ञान विशेषणक 
'घटमह जानामि! इस अनुव्यवसाय रूप विधिष्ट बुद्धि में विशेषणज्ञान को प्र [वश्यकता नहीं 
है। “प्रय॑ घट:” इस विशिष्टवुद्धि में जो 'घटत्व” हप विशेषण भाषपित होता है, वहु इतर 
निरूष्य नहीं है, अत) तदिशेषणक उक्त विधिष्टबुद्धि में धटत्व रूप विशेषण के ज्ञान की 
आवश्यकता होती है | 

प्रक्रत में 'अधरट्ट 'भूतछम! इस विशिष्ट बुद्धि में मासित होने वाक। 'अभाव! छूप विद्येषण 
तू कि नियमत; 'अबच्छेर! अर्थात्‌ प्रतियोगी निरूप्य है, अतः तद्िशिषणक वक्त विद्िष्टबुद्धि में 


४८४ गद्यपद्यात्मक-त्यायकुसुमा झ्लौ 
'अभाव” रूप विशेषण ते ज्ञान की पृथक प्रावश्यकता नहीं है। भ्रत; विशेषण रूप अभाव के 
ज्ञान के लिये 'प्रनुपक्तव्धि' ताम के स्वतन्त्र प्रमाण की कल्पना अनावश्यक है । 

उक्त नियम से ही प्रतुपल्लब्धि के पृथक्‌ प्रामाण्प के साघक दूसरी युक्ति का भी खण्डन 
हो जाता है। प्रर्थात उक्त युक्ति के लनुसार “विष्िष्ट प्रत्यक्ष में निविकल्पक ज्ञान फी अपेक्षा 
होती है! हस नियम में भी यह सद्धोव करना होगा कि जिस विशिष्ट प्रत्यक्ष में भासतित होने 
वाला विशेषण नियमतः इतर पदार्थ से निरूष्य हों, उस विशेषण विषयक विशिष्ट प्रत्यक्ष में 
विद्येषण के निविकल्पक ज्ञान की प्रावश्यकता नहीं है। यदि ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे त्तो 
'वटमह जानामि' यह प्रनुब्यवसाय रूप प्रत्यक्ष ही प्रनुपपन्‍न हो जायगा | इस विशिष्टबुद्धि में 
प्रपेक्षित 'घटज्ञान' रूप विज्वेषण का ज्ञान नियमतः सविकल्पक हो होता है । 

हसी प्रकार घटाभावादि रूप विशेषणों का ज्ञान भी नियमतः सविकल्पक ही दहीता 
है। प्रतः यह नियम नहों किया जा सकता कि 'सभी विशिष्ट प्रत्यक्षों में निविकल्पक ज्ञात 
की अपेक्षा भंवण्प होती है ।' इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि "अभाव विधेषणक ' अचटरं 
भूतलम्‌' यह विशिष्टवुद्धि चूँकि तिविकल्पकनज्ञान से उत्पन्न नहीं होती है, ध्तः वह प्रत्यक्ष 
हूप नहीं है” तस्मात्‌ चू'कि अभाव की उक्त विशिष्ट बुद्धि को प्रत्यक्ष रूप मानने में कोई 
बाधा नहीं है, अतः उसको परोक्ष मानना भी प्लावश्यक नहीं है। सुत्तराम इस परोक्ष जात 
के संपादन के छिये अनुपलब्धि नाम का स्वृततस्त्र प्रमाण मानता अनावश्यक है । 
अश्नोग्ये सिद्धछाधनातु ** "०" *भ कण 


अवच्छेदग्रह ( प्रतियोगिज्ञान ) का “'प्लोव्य” आर्थाव्‌ तिबतपूर्ववत्तित्त यदि अभाव 


ज्ञान के लिये न स्वीकार करें तो 'अनपलब्धि के स्वतन्त्र प्रामाण्य के ज्ञापक उक्त दोनों ही 
अनुपपत्तियाँ स्वत: ख्षण्डित हो जाती हैं ।* 





3-3 2. न क सका: बथ्काओना जे तक का नीता नाल लत 


३१, कहने का तात्पय॑ कि अनुब्यतसाथ रूप विशिष्ट प्रत्यक्ष में भाष्तित द्ोने वाला 'घिट- 
ज्ञान! भी विदिष्टज्ञान दी है, आात: उसमे यदि विशोषया के प्लान की धझपेन्नान दो | 
एवं 'झघर भूलम! इस विशिन्ट चुद्धि में भासित होने वाल्ले 'घटाभाव' का ज्ञान भी 
( प्रतियोगित्व सम्बन्ध से घट विशिष्ट ध्रभाव का ) विशिश्ज्ञान ही है, उप्तमें यदि 
विशेषयाज्ञान की अपेक्षा न हों, तो फिर बविशिष्टक्कान में विशेषणाक्ञान की अपेक्ता डी 
निरस्त हो जाती दे । इस स्थित में यद्ध कष्टना पूर्णों युक्त होंगा कि 'विशिश्टबुद्धि मे 
विशेषण ज्ञान चूँ कि कारण ही नहीं है, ह्रतः 'घटाभावत्रदुभूतजम्‌' इस विशिष्ट बुथय 
में विशेषणीभूत 'अभाव! के ज्ञान के लिए प्रनुपक्षब्धि नाम के प्रमाण को कोई 
झावश्यकृता नहीं है | एवं यदि यह कद्दे कि 'प्रनध्यवप्ताय रूप ज्ञान विष१% परंयक्ष में 


तृतीय; स्तबक। ८४ 


स हाथविशेषणीभविष्यन्‌ केवलो5पि विस्फुरेतू, यस्यावच्छेदकज्ञानं न 
व्यज्लकम । 








प्राप्यन्तरेघ्नवस्थनातु'' ककया. कफ के... कक का 


(५) 'घटामाववद्भूतलम्‌! इस आकार की “विधदिष्ट प्रतीति को सभी स्वीकार 
करते हैं। भूतल में घटाभाव को विशेषण माने बिना यह प्रतीति उपपन्न नहीं हो सकती । 
अत: भूत में घटामाव को विशेषण मानना ही होगा। किन्तु सभी 'विशेषणता ये” यदि 
विदोष्य में विशेषण के ( स्वरूप से श्तिरिक्त ) किसो स्वाभाविक ( संयोंग समयायादि ) 
सम्बन्ध की अवश्य अपेक्ष! रखतीं हों, तो प्रकृत में 'अनवस्था”' दोष होगा । वर्पोंकि भृतल में 
पटाभाव का जो भी सम्बन्ध मानेंगे, उन सभी सम्बन्धों के प्रसझू में यह प्रश्न उपस्थित होगा 
वह सम्बन्ध भूतछ में किस सम्बन्ध से है? इस प्रकार की अबाधित प्रश्न की परम्परा 
अनवस्या दोष फी जनती है । अतः अभाव में भूतकू की 'विशेषणता' के लिए 'प्राप्श्यन्तर”! 
अर्थात्‌ किसो दूसरे सम्बन्ध का ग्रनुसरण करने से 'अनवस्था' दोष होगा । श्रतः उक्त तीसरी 
युक्ति भी असज्जत है | 
न चैन्योंडपि**' कडक ऋमाक & कह 


यदि भूतछ की विशेषणता घटाभाव में इस लिये न मानें कि उसके सम्बन्ध का कोई 
दूसरा प्म्बन्ध भूत में नहीं है, तो फिर 'भप्रन्य! प्रमाण से भी प्रर्यात्‌ प्रत्यक्षादि से अन्य 
अनुपलब्धि रूप प्रमाण से भी 'घटामावदुभूतकूम्‌! यह भूतछ विज्येष्यक एवं घटामाव विशेषणक 
प्रमा 'दुर्घ' हो जायगी। जिम किसी मी प्रमाण से उत्पन्न घटामाव विशेष गक बुद्धि के 
हिये घटाभाव में विशे |णता का होना ग्रावद्यक है। अतः उक्त तृतोय युक्ति से भी अनुपलब्धि 
का स्वतम्त्नप्रामाण्य व्यवस्थित नहीं हो सकगा । 


विशिष्टबुद्धि में विशेषण रूप से भासित होने वाली उसी वस्तु का 'केवल' अर्थात्‌ उम् 
विधिष्टबुद्धि को छोड़कर ज्ञान मी आवश्यक है, जिसकी प्रमिव्यक्ति के लिये 'अवच्छेदक' छप 
किसी ( प्रतियोगी या विषय दूसरे का ज्ञान प्रावश्यक नहीं होता । प्रत) 'तागुद्दीते' इत्यादि से 
दी गयी आपत्ति, ठीक नहीं है ) । 


निर्विकल्पक ज्ञान कारण नहीं है! तो यह भी कह सकते हैं कि अमाव के 'अघर॑ 
भूतक्षम' इस झाकार के प्रत्यक्ष में भी निर्विकष्पर ज्ञान की श्रावश्यकता नहीं है । 
अतः यह कट्दा जा सकता है कि 'सभी प्रस्यक्षों में निर्विक्रपकज्कान की अपेक्षा नहीं 
है। इस लिये यह फथन अयक्त हो जाता है कि--/“झभ।व की विशिष्ट बुद्धि चूँ ६ 
तनिविकष्पकज्ञनान जनित नहीं है, झत! वह प्रत्यक्ष दी नहीं है, इसलिये ह्रमाव की उक्त 


जिशिष्ट बुद्धि के लिये असचुपलाडिय को प्रमाण सानना चाहिये ।” हष्मात अचुपजडिलय 
के प्रामायष का श्ाध # यद्द द्वितीय यक्ति भी पप्तज्नत दे । 





तृतीय-स्तवक) 22 


न चेदेवम, प्रमाणान्तरेषपि सर्वभेतदर्घट स्थात्‌ । 

तथाहि--स्मेव मान साक्षात्पर॑परया वा निविकल्पकविश्लान्तस । न 
ह्नुमानादिकमप्यतालोचनपूर्वकम्‌ ।  तत्तोब्नालोचितोउभाव: कथ मनुपलब्ध्या5पि 
विकल्प्येत । 

न च् तया तदालोचनमेव जन्‍्यते, प्रतियौग्यनवच्छिन्नस्य तस्य निरूपयितु- 
मशकक्‍्यत्वात्‌ । शक्यत्वे वा किमपराद्धमिन्द्रियेणा ? तथा, सम्बन्धान्तरगर्भत्वनियमेन 
विशेषणत्वस्य, मानान्तरेडपि कः प्रतीकार: ? तदभावस्य तदानोमपि समानत्वात्‌ । 


नचेदेवम्‌” '” “ “चतुर्थ वरण को व्याहया .». जज चतुर्थ चरण की व्याख्या 

यदि मोर्मासकों की कथित युक्तियों को स्वीकार कर लिया जाय एवं उन से 'घटामाव- 
वद्भुतलम॒' इस विशिष्टबुद्धि को प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अनुएपनन मानी जाय, तो अनुमान अथवा 
कचित अनुपलब्धि प्रमाण से भी चक्त विधिष्टबुद्धि कौ उत्पत्ति न हो सकेगी । क्योंकि किसी न 
किसी प्रकार सभी प्रमाण प्रत्यक्ष की अपेक्षा भ्रवश्य रखते हैं। इस स्थिति में सभी 
प्रत्यक्षों में थदि 'आक्ोचन' प्र्धात्‌ तिविकल्पक की प्रपेक्षा को भी हवोकार कर, तो इसका 
यह अर्थ होगा कि 'सभो प्रमाणों को €रि विकल्पक ज्ञान की श्रपेक्षा हैं। फिर अनुपलब्धि से 
भो अभाव की विशिष्टबुद्धि कैसे होगी ? क्योंकि अभाव का निविकल्पज्ञान ही नहों हो सकता । 
न च तथा तदा ” "** रूऋ ४«»« 

यदि यह कहें कि उस समय अनुपक्ब्धि में प्रभाव का निविकल्पक ज्ञान ही उत्पन्न 
दोता है” तो सो भी ठोक नहीं होगा, क्योंकि केवल अम्ाव का तो भान होगा ही नहीं, 
अभाव का जब भी मान होगा, प्रतियोगि रूप विशेषण के साथ ही होगा । इस छिये अभाव 
का 'धराल्ोचन' अर्थात्‌ निविकल्पक ज्ञान भ्सम्भव है। यदि अनुपलब्धि से प्रभाव का 
निविफल्पक ज्ञान ही मानें तो फिर इन्द्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण ने ही फौन सा प्रपराघ किया 
है कि उध्से अभाव का निविकल्पक जान नहीं होगा । अतः यदि यह नियम मानें कि 'जो 


ज्ञात विविकल्पक ज्ञान से उत्पस्त हो वही प्रत्यक्ष है” तो फिर किपरी ग्रत्य प्रमाण से भी अभाव 
की विदिष्टबुद्धि नहीं होगी । 


पेया, सम्बन्धान्तर *'* “* «* *“ चतु॑चरण की व्पयाएया 

इसी प्रकार "यदि विशेषण होने के लिये विशेष्य का कोई प्रन्‍्य सम्बन्ध शभ्रावश्यक 
है। तो” “मानान्तर! अर्थात्‌ अनुपल्षब्धि अनुमानादि जो प्रत्यक्ष से अन्य प्रमाण है, उन से जो 
प्रभाव की विशिष्टबुद्धि रूप प्रमायें होंगी, उन्हीं का क्‍या उपाय करेंगे ? क्योंकि उन स्थलों 
में भी अभाव हूप विशेषणों में प्ृतकछादि विजेष्यों की विशेषणता आवश्यक है । विद्येषणता 
के छिये उससे भिन्‍त किली दूसरे स म्बन्ध की आवश्यक मानते हैं। किन्तु अमाव का भूत 
में 'विशेषणता' को छोड़कर कोई दूसरा सम्बन्ध संभव नहीं है। अत प्रत्पक्ष पे अन्य! 
अनुमातादि प्रमाणों ते हो अभाव की विशिष्टबुद्धि किस प्रकार होगी ? 


४८८ गधपनच्चात्मक-न्यायकुसुमाझली 


परस्य तादात्म्यमस्तीति चेतू ; ननु यद्यसावस्ति, अस्त्येव, न चेन्नौव। न 
ह्यभ्युपगमेनार्था: क्रियन्ते, अनभ्युपगमेव वा निवर्तन्त इति। ग्रवश्याभ्युपगन्तव्यत्वे 
फारणात्वं सिद्धच्चे त, न तु मानान्तरत्वम । 

प्रन्यधा भावोपलम्भेध््यभावानुपलब्धिरेव प्रमाएं स्यात्‌, नेन्द्रियम । 
प्रभावोपलम्भे भावानुपलम्भवत्‌ भावोपलम्भे अभावानुपलम्भस्थापि वज्जलेपा- 
यमानत्वादिति। 





पु० प० परस्य “* + *** >«« 

मीमांसकगण अभाव को प्रधिकरण स्वरूप मानते हैं। अतः उनके सतत से भूतल में 
घटाभाव का विशेषणता को छोड़ कर एक श्रभेद ( तादात्म्य ) सम्बन्ध भी संभव है । अतः 
उनके मत से भनुमानादि अन्य प्रमाणों से घटाभाव की विधिष्टबुद्धि उपपन्‍्न हो सकती है । 
सि० पृ० तनु कक फजाणा. बह. कक 

किसो के मानने और न मानने से न किसी की सत्ता क्सो में हो सकती है, न जिसमें 
जिसकी सत्ता नहीं है, वह स्वीकृत ही हो प्रकती है | प्रतः मीमांसकगण ऐसा मानते हैं कि 
अभाव अधिफरणात्मक है! इससे घटाभाव में भूतल का तादाह्म्य हो नहीं जाता | श्रत: उक्त 
कथन ठीक नहों है ।* 
अ्वध्याम्युपगन्तव्यत्वे *। "४ ** 

अम्ावप्रमा से पूर्व प्रतियोगी की अनुपल्लव्धि की नियम से अपेक्षा होती है, प्रत! 
प्रतियोगी की अनुपलब्धि को कारण मानेंगे । किन्तु अनुपक्तव्धि में कारणत्व के 'प्रवश्पास्युपगम! 
से 'करणता” एवं तम्यूछक 'मानान्तरता' नहीं स्वीकार की जा सकती | 
प्रन्यथा मावोपलम्भेषपि “ “४” ४ 

अन्यथा” अर्थात्‌ केवल प्रवश्य भपेक्षित होने से ही अनुपलब्धि अमाव प्रमा का 'करण! 
हो । एवं ध्रवश्य भ्पेक्षित ही इन्द्रिय 'करण' न हो तो घटादि भाव पदार्थों की जो इच्चियजनित 
प्रमायें होंगी, उनका “करण” भी '“अनुपलब्धि! ही होगी, इन्द्रियादि नहीं। क्योंकि घटाभाव 
की उपलब्धि के रहने पर घट का प्रमाज्ञान नहीं होता है। एवं घटाभाव की उपलब्धि के न 
रहने पर घट रूप भावपदार्थ का प्रमाज्ञान होता है। इसछिये भावोपकूब्धि में भी 
अमावानुप्नब्धि प्रवश्य भ्रपेक्षित है, क्त। वह 'करण! भी होगी । इसछिये ' अनपलब्धि' स्वतन्त्र 
प्रमाण है, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता ।१ 


3. क्योंकि सीर्मांसकों का उक्त कथन उनके हवीक्ृत सिद्धाग्त के ही विदद्ध है। घटाभाव 
एवं भूतज्ञ यूदि एक ही वस्तु रहे, तो जिश्वसे भूतक्ष को प्रमा होगी, उप्तोसे 
भूतक्षाभिन्‍्न घटाभाव की भी प्रमा होगी। फक्तत्त: घटाभावषवद्भूतलम' विशिष्टचुद्ि 
रूप यह अभाष को प्रमा भी प्रत्यक्ष से ही हो जायगी | इसके क्षिये भन्ुपक्षब्धि 
प्रमाण को स्वीकार करने की कौन सी चावश्यकता है ? 


तृतीयः स्तबक।! घेपह 


प्रत्यक्षाविभिरेभिरिवमधरो.. दूरे. विरोधोदय: 
प्रायो यन्मुखवीक्ष णैकविधुररात्माइपि नासाझते । 
त॑ सर्वातरुविधेयमेकमसमस्वच्छम्वलीलोत्सवं 
देवानामपि देवमुझूववतिश्रद्धा: प्रपद्यामहे ॥२३॥ 


॥ इति गद्यपद्यात्मके श्रीन्‍्यायकुसुमाझ्ललौ ठृतीयस्तबक! ॥। 


नै. यम, रन ८-० नम »५००+3 9» ना «कक ८८८ ०-+++>रनअ««++444+८८-+ 
( ईश्वर नमस्कारात्मक एवं दस स्तवक में कहे गये विषयों का संक्षेप में 
भनुसन्धान प्रयोजक इस एलोक का प्रम्वय इस प्रफार हैः--] 


एवम अन्मुल्वीक्षणेकविधुर। प्रत्यक्षाविभि। प्रायः आत्मापि ने आसाझते | 
त॑ सवनिविधेयम, एकम, असमस्वच्छल्दलीलोत्सवम्‌ देवानामपिदेवम्‌, उद्मवदतिश्रद्धा', ( बयम ) 
प्रपद्चा महे । 


भर्थात्‌ इस स्तवक में प्रश्यक्ष, अनुमान, उपमान, छाब्द, अर्थापत्ति एवं अनुपलब्धि 
( प्रभाव ) स्वरूप जिन &: प्रमाणों के द्वारा ईश्वर की सिद्धि में बाधा डाछने की चर्चा की 
गयी है, वे सभी प्रत्यक्षादि प्रमाण 'ब्राय। जिन ( १रश्मेख्वर ) का मुंह जोहे बिना अपते स्वरूप 
की सत्ता को ही नहीं लाभ कर सकते | भर्थात प्रत्यक्षादि प्रमाणों की प्रपनी ही पत्ता जिन 
परमेश्वर की सत्ता के बिना छतरे में है ) उन प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा ईएवर की सिद्धि में 
विरोध की बात बहुत दूर है। ( इनमें प्रत्यक्षापदि श्षत्ी प्रमाण 'कार्य! होने के कारण 
सर्वकारण स्वरूप परमेश्वर की श्रपेक्षा रखते है। भ्रनुमानादि प्रमाण तो प्रपनी तत्ता के हिये 
धमिज्ञन के संपादन के छिये ईएवर के ताधक प्रमाणों की भी श्रपेक्षा रखते हैं )। 


इप् प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विरोध के निरस्त हों जाने के कारण 'उद्भव- 
दतिश्रद्धा:: उनके ऊपर अत्ति उत्कृष्ट ( भ्रवश्य ही मुक्ति देने बाली ) श्रद्धा के कारण हम 
छोग उन परमेश्वर को प्रणाम करते हैं, जो इन्द्रादि देवों के भी स्तुत्य हैं, सभी जिनके 
अनुविधेय/ अर्थात्‌ अधीन हैं ( अथवा जो सभी के अधिष्ठान स्वरूप हैं) एवं जो 
६२ 


४६० गद्यपद्चात्मक-न्या यकुसुमा की 


'एक' हैं अर्थात्‌ सजातीय द्वितीय रहित हैं, जिनके समान दूसरा कोई भी नहीं है। एवं 
जिनकी 'छीला! स्वरूपा दृच्छा अथवा यपघ्त्तात्मक कृति कभी प्रन्‍्य किसी की अपैक्षा नहीं 
रखती और विफल नहीं होती । एवं जिनमें सदा ही दुःखभाव स्वरूप “उत्सव” विद्यमान 
रहता है ।" 


नकल नमन ननननती-नननान-न-न-न------न०००-........ 

3. 'प्रन्धाग्ते प्रतन्ध सध्ये खा हरि। सर्वत्र गीयते” हस शाकर्म बचन को द्यान में श्खकर 
'श्रेयाँसि बहुविष्तानि! इस रक्ति के अनुसार हस भहत्कायं में बहुविध विध्न की 
शट्ढा से एवं इस स्तवक में कहे गये विषयों को संक्षेप संप्रह की दृष्टि से झाचाय॑ ने 
अत्यक्षादिभि:” इस छोक की रचना कर प्रन्‍्थ में निधद्ध किया है । 


॥:श्रीगणेशाय नमः ॥ 
गद्यपद्यात्मके न्यायकुसुमाञल 
चतुर्थ: स्तब्रक: 

,ण न * 2, 2 


ननु सदपीश्वरज्ञानं न प्रमाणम्‌ ; तल्लक्षणायोगात्‌। अ्रन धिगतार्थ॑गन्तुस्तथा- 
भावात्‌ । अन्यथा स्मृतेरपि प्रामाण्यप्रसज्ञातू । न च नित्यस्य सर्वेविषयस्य चानधिग- 
ताथंता ; व्याघातात्‌ । 





पू० प० ननु सर्दाप या | मन 

यदि ( सर्वक्ष ) ईएवर की सत्ता मान भी हाँ, तथापि उन का ज्ञान प्रमाण [ प्रमा ) 
नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमाज्ञान का छक्षग उस में नहीं रह सकता । जिस पुरष का ज्ञान 
पहिले से अज्ञात विषय का ( अग्रुद्टीतग्राही ) होता है, वही ज्ञान प्रमाण ( प्रमा ) है, यदि 
अग्रतप्राहित्व को प्रमा का क्षण न मानें, तो स्मृति में प्रभा के लक्षण की अतिग्पाप्ति होगी । 
नित्य एवं सर्य विषयक ज्ञान कभी भी ध्रग्ृद्वीतग्राही नहीं हो सकता" 

3. 'सश्वेडपि तस्थाप्रमायात्वांत' इस बाक्व हारा जो चौथी विप्रतिपत्ति की सूचना 
प्रथम रुतबक में दी गयी है, उसी का निराकरण इस चौथे स्तवक में किया गया है | 
मीमासक गया भ्नधिगतावाधिताथथंविषयकल्व दो हो प्रमाज्ञान का लक्षण कहते हें। 
अर्थात्‌ जो विषय पहले से अबगत न रहे, एवं ज्ञिस्के विशेष्य में विशेषण का बाघ 
न रहे, वही ज्ञान प्रम्मा ६ | स्मृति को नेधाधिकगण भी प्रम्मा नहीं मानते, यदि 
कैवज्ष 'अवाधिताधं॑विषयकत्व” ही प्रमा का लक्षण कहेंगे, तो स्मृति में भी प्रमा 
लक्षया की आपत्ति (्‌ अ्रतिव्पाध्ि--धधिकब्पाधि ) होगी | बहतः 'झ नधिगतविषयस्व' 
विशेषण देना आवश्यक है | क्योंकि स्मृति नियमतः पूर्वश्ञात विषयक हर दोती है । 


किन्तु प्रमा का यद् लक्षण इंश्वर ज्ञान में नहीं रद्द सकता, क्योंकि उनका 
ज्ञान निश्य' एवं “८चंविषयक' है । अत: उन्हें समी विषयों का शान सभी प्रमयों में 
है ही | इसक्तिये उनका कोईं भी ज्ञान किसी भी समय अशात विषयक नहीं हो सकता | 
यदि उनके किसी ज्ञान को श्रनधिगतार्थ विषयक मानेंगे तो यह स्वीकार करता 
होगा कि उस्ससे पूर्व उनको इस विषय का ज्ञान नहीं था | इससे उस 'झनधिगम 
पागा' में सनकी सर्च॑ज्ञतः स्वणिडलत हो जायगी। ह्तः यदि ग्ररष्ट के किश्ली अधिष्ठाता 
उपप की कदपना भी करेंगे, एवं इनका स्वेज्ञ होना भी संभव हो, तथापि उनका 
ज्ञान प्रमाण” ( प्रमा ) नहीं हो सकता | जिनका ज्ञान यथाद॑ ( प्रमा ) नहीं है, 
उस पुहष को “भ्रप्रमाण” ही कहा जावगा। 'अ्रप्रमाणपुरुष' के ऊपर विश्वास नहीं 
किया जा सकता | घुतराम्‌ वेद के कर्त्ता परमेश्वर नहीं हो सकते। अत्त: वेद के कर्ता 
रूप में ईश्वर की कछ्पना निराघार है । 











४६२ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुसुमाझलौ 


अन्रोच्यते-- 
श्रव्याप्तेरधिकव्याप्तेरलक्ष रामपूर्वंदिक । 


यथार्थातुभवों.. भानमनपेक्षतयेष्यते ।। १ ॥ 
ग्रधाप्तरधिकप्राप्ते '*' * ** ४ 
इस आश्षेप के उत्तर में हम ( नैयायिक ) कहते हैं कि 'प्रपूर्वहरत्व” अर्थात अगृहीत 
ग्राहित्व प्रमा का लक्षण नहीं है, क्योंकि इस लक्षण में आाप्ति/ एवं 'अधिकव्या प्त' 
भर्थात भ्रतिव्यात्ति दोनों ही दोष हैं। यधार्थत्व से युक्त अनुभवत्व ही प्रमा का लक्षण 
है ( यथार्थत्व से युक्त केवल ज्ञानत्व नहीं, क्योंकि इस से स्मृति में अतिश्याप्ति होगी। 
स्मृति इस लिये प्रमा नहीं है कि उस का त&त्ति तह्प्रकारकत्व रूप प्रमात्व 'प्रनपेक्ष' अर्थात 
स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु कारणीभृत भ्रनुभव में रहनेवाले प्रामाण्य के अधीन है ) हम मैयागिक 
गण प्रमात्व से युक्त 'अनपेक्ष' ज्ञान को ही प्रमा मानते हैं* । 
१.  अपूर्षाइफ्त्व” अर्थात्‌ अग्रृह्मीतभ्राहिसव प्रमा का कछाक्षया है हूं नहों, क्योंकि इसमें 
अव्याप्ति पूव्व श्रतिष्याप्ति दोनों हो दोप + । पअ्रमा का यह लक्षण घटावि के 
घाराबाही ज्ञान में नहीं है। श्ामप्री फा सम्बल्लन रहने पर ५क हाँ विषय के एक 
दी झाकार के कभी कभी कई ज्ञान कुछ चरणों तक निरस्तर दोते रइते है। एक ह्ठी 
विषय के एक ही आकार के ये अनेक ज्ञान धाराबाहिक' ज्ञान कहलाते हैं योगिगण 


जब चध्यान से पकाझ्मता का सूाध्यन करते हैं, सब इसी प्रकार के क्ञांन उन्हें अनेक 
बागी लक छोसले बदलते दें । अतः च्यानायाए।दिक ज्ा«ं के द्वत्तीयाबिज्ञान  छाजगताय॑े 


विषयक ही द्ोते दें, ध्तः वे प्रमा नहीं हो सकेंगे । क्िन्तु 'पूंक ही प्राकार का एक 
ज्ञान प्रमा है, एवं उसी झ्ाझार प्रकार के दूसरे ज्ञान प्रमा नहीं हैं, मद स्वीकार 
नहों किया जा सकता | एवं प्रमा का यद्द क्क्षण शुक्ति में 'इदं रजतम! हत्यादि 
भ्ाकार के विपयर्या में भी है, क्‍योंक्रि दिएर्थय रूप यह ज्ञान भी पूर्वज्ञाल विषयक 
नह्टों है, श्रत: य्रट्ट क्षुण विपयंय में भ्रातिग्याप्त भी हैं। इसल्षिये यपार्थानुभवश्व ही 
भा का लक्षण दे | अमा फा बढ लचण ईश्वर के ज्ञान में भी है द्दी। सुतराम ईश्वर 
में झप्रामाणय को संभावना नहों है| 

यहाँ एक प्रश्न उठता है कि 'य्थार्थर्व” को दी यदि “प्रमात्य' का प्रयोजक 
मारने तो स्मृति भी प्रमा क्‍यों नहीं होगी | क्‍योंकि यथार्धत्व है. 'तदृति तत्प्रकार ऊश्ब' 
रूप, सो स्मृति में भी है ही । यद्द भी नियम नहीं है कि स्मृति झ्यथार्थ हो हो 
भ्र्थात्‌ तदमावत्ति तठाकार ही हो। झ्त!ः यथाथ॑स्व को प्रमात्व का प्रयोजक नहीं 
कट्टा न्ञा सकता | 


चतुर्थ; स्तबका ४६१६ 


न ह्यमधिगते&र्थ अधिगतिरेव नोत्पद्मते, कारणानामप्र तिबन्धात्‌ । न चोत्यच्- 
माना5पि प्रमातुरनपेक्षितेति न प्रमा; प्रमाण्यस्याउत्दधीनत्वात्‌ । 
डक +++ मकर लम- सन्‍न- मय समान नमक कल ककन्‍ 5 545 >> 


सि०प०न हि भ्धिगते ** ** * ««* 





ऐसा कोई तिथम नहीं है कि एक वार जाने हुये विषय का पुनः ज्ञात ही न हों, क्योंकि 
जिन सभी कारणों से एक बार जणिस विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है, उत सभी कारणों के 
रहते उस विषय के ही दूसरे दूसरे ज्ञानों की उत्पत्ति तब तक होती रहेगी, जब तक कोई 
प्रतिबन्ध न उपस्थित हो जाय | अत: एक क्षण के उत्पन्न घट के प्रमाज्ञान के बाद जो उसी 
प्रकार के ज्ञान उत्पत्त होते हैं, उन में भी प्रचश्य ही प्रमात्व है । किन्तु उन ज्ञानों में 
अनधिगत विषयकत्त्व नहीं है। श्रतः अनचिगत विषयक अथवा अशुद्ीतग्नाहित्व प्रमात्व का 
प्रयोजक नहों हो सकता । 


न चोत्पद्ममानापि ** -** ** *** 


ज्ञान में रहनेवाले प्रमात्व को ज्ञ।ता के प्रयोजन फो कोई ग्रपेक्षा नहीं है । ऐप बहुत 
से ज्ञान हैं, जिन्हें ज्ञाता नहीं जाहता । अथ च उन ज्ञानों को सभी प्रमा मानते हैं। जैसे 


कि व्याप्नादि के ज्ञान । 
अचल +-++-+म+-प- ८4 >+-+«+ ० 3 + हद, 


इसी सश्म का समावान 'अनपेक्षतयेष्यले” इस अन्तिम चज्ण से डिया 
गया है । जो स्सूलि यथा अनुभव से छत्पस्न होती है, वह्दीं प्रमा होधी है | (यह भी 
निषम नहीं है कि यथ र्थानुभव से उत्पन्त सभी स्मृतियाँ प्रमा ही होती है ) हृप 
से यह निष्पन्न द्वोता हैं कि स्मृति की यथाथंता का मूल्त है, कार्यीभूत अनुभव की 
यथाधंता । अल: स्मृति के थथार्थत्व से होनेवाल्ले सभा ध्यवह्दार उस कारणीभूत 
अनुभव के यथाथंश्व से ही उपपन्न हो जायगे--स्मृति में ग्रक्तग से प्रमात्व मानने 
को कोई श्रावश्यकता नहीं है । जब तक कारणाभूत अनुआव में ययारथश्व निर्णोत 
नहीं हो जाता, तथ लक ह्माति से सी य्रधा्भौतव खूमक कोई ब्यबहार नहीं होसा। 
हाल: जिस ज्ञान की ययाथंता किसी बूसरे ज्ञान की बथयाधैता के झवथीनन दो, 
डसी ज्षान को प्रमा मानना चाहिये । स्मृति की जो यथाधथ॑ता है वह अनुभव को 
यथाथंता के अधीन है, भरत; स्मृति से प्रमा क्तक्षणा की वसिव्पाप्ति नहीं है । 


१. इस ससश्ड़् में कहा जा सकता है कि प्रथम क्षणा में जो घट विषयक ज्ञान उत्पन्न 
होता है, उसी से घटज्ञान से प्ोनेवाज़े सभी कार्यों का सम्पादन हो डी जायगा। 
उसके बाद ज्ञाता को घटकान की कोई भी अपेक्षा" नहीं रेगी। झा: प्रयोजन 
संपादक होने के नाते प्रथम कषशोरपम्ल ( प्राथमिक | ज्ञान ड्ी प्रमा है, छ्वितीयादिक्ञा न 
प्रभा नहीं दे । 





४६४ "द्यपद्मात्मक-न्या यकुसुमा झलो 


नापि व विशिष्टतामात्रेशाप्रामाण्यम; उत्तराविशिष्टतया पूर्वस्थाप्यप्रामाण्प- 
असज्ञाव्‌ । तदनपेक्षत्वेन तु तस्य प्रामाष्पे तदुत्तरस्थापि तथेव स्यादविशेषात्‌ । छिल्ने 
ऊँठारादीनामिव परिच्छिन्ने नयनादीनां साधकतमत्वमेव नास्तोत्यपि नास्ति। 
फलोष्पादानुत्पादाभ्यां विशेषात्‌ । 


3 ामाता5 5-8 मनन क कम कक इराक 





नं पि* छा # ककेड ताणमाा कक 


किसी ज्ञान की प्रपेक्षा किसी ज्ञान में विद्ेष या प्रविज्येष का रहना उसके प्रमात्व 
की प्रयोजक नहीं हैं। अगर ऐसी बात हो तो फिर यह भी कहा जा सकता है कि द्वितोपादि 
जान घू कि अप्रमा हैं, एवं प्राथमिक ज्ञान में उन से कोई विशेष नहीं है, अत: प्राथमिक ज्ञान 
भी अप्रमा है । यदि प्राथमिक ज्ञान के प्रमात्व के छिये उस में उत्तर ज्ञान से किसी विशेष 
को प्रपेक्षा नहीं है, तो फिर उत्तर ज्ञानों में प्रमात्व के लिये भी उन में प्राथमिक ज्ञान की 
किसी विशेष की कपेक्षा क्यों हो ? अत। यह बात नहीं है कि उत्तर ज्ञानों में प्राथमिकज्ञान की 
अपेक्षा कोई “विशेष' नहीं है, अतः वे प्रमा नहों है । 


9० प्‌छ छ्न्नि करत इष्माक ककड काल 


प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान ही प्रमा है, एवं प्रमा का करण ही प्रमाण है। क्रिया” के 
साधकतम' को करण” कहते हैं । किन्तु काठ का छेदन हो जाने पर जैसे कि कुठार छेदन 
क्रिया का 'साधकतम” नहीं रह जाता, उसी प्रकार नयन रूप करण से एक बार धतरज्ञान 
रूप क्रिया की निष्पत्ति हो जाने पर नथन दूसरे क्षणों में उत्पन्त घटज्ञान रूप क्रियाश्रों का 
साधकतम' ही नहीं रह जाता | प्रत: उक्त धारावाहिकज्ञान के अन्तर्गत जो द्वितीयादिज्ञान 
हैं, ने श्रमाणजम्य ही नहीं हैं। प्रतः वे प्रमा नहीं हैं। इस छिये प्रमास्व का अगुतीत प्राहित्व 
हप लक्षण ठोक हैं | 


सि० प० फलोतादानुल्ादाम्वास्‌ है ह४* «« «० 


काठ के छेंदन हो जाने पर कुठार ध्वश्य ही छेदन क्रिया का प्ताघकतम नहीं रह 
जाता | क्‍योंकि 'साधकतम!” वहीं है जिससे 'कर्म कारकः' हें प्रकृत क्रिया के फल का उत्पादन 
हो सके । काठ का जैसा छेदन हो गया रहता है, ठीक वैसा हो छेदन पुन; नहीं हो 
सकता । काठ के उक्त छेंदन के बाद कुठार उक्त छेदन क्रिपा का साधकतम नहीं 
रह जाता । किन्तु एक बार घटज्ञान की उत्पत्ति के बाद भी तत्सह॒श ही दूसरे घटज्ञान की 
उत्पत्ति होती है। 'ज्ञाक्रियार का फछ है 'ज्ञान की विषयता! | घट में एक बार घटज्ञान की 





२. किसी समुदाय का कट्टना है कि द्वितीयादिज्वणों में उत्पल्न उच्त ज्ञानों में प्रथमक्षण 
में उत्पन्न ज्ञान से कोई 'विशेष' नहीं रहता, शत: द्वितीयादिज्षान प्रमा नहीं है| 
इसी का झयदन “नापि! इध्यादि सन्दर्भ से किया गया है । 


चतुर्थ; स्तबक! ४३६१ 


तत्फल॑ प्रमेव न भवत्ति, ग्ृहीतमात्रगोचरत्वात्‌, स्मृतिबदिति चेन्न। 
यथार्थानुभवत्वनिषेधे साध्ये बाधितत्वातु । 





बिषयता के आ जाने के बाद भा जब घट दूसरे घटज्ञान का विषय होता है, तो यह कहना 
सम्भव नहीं है कि घट रूप कर्म कारक में एक बार घटज्ञानीय विषयता के श्रा जाने पर पुन; 
द्वितीयघट ज्ञान फी विषयता की उत्पत्ति नहीं हो सकती' | प्नतः चक्षु से एक बार घटन्ञान 
की उत्पत्ति के बाद पुना घंटज्ञान की उत्पत्ति के होने में कोई बाघा नहीं है। तस्मात्‌ 
द्वितीयादि ज्ञान मी चू'कि इन्द्रिय रूप प्रमाण से उत्पन्न होते हैं, अतः वे ज्ञान प्रवश्य ही प्रमा 
हैं । किन्तु उन में अगृहीतप्राहित्व नहीं हैं, प्रत। धारावाहिकज्ञान में जो श्व्याप्ति दी गयी हैं, 
वह ठौक है । 
प्‌० पुछ तत्‌ फलमस्‌ क्रय क.. झरडा गए. कर छ का. कनकला 

तत्‌' प्र्धात्‌ घारावाही ज्ञात के प्रन्तर्गत ट्वित्तीयादि ज्ञान रूप फल 'प्रमा' नहीं हैं, 
क्योंकि वे ( फल रूप ज्ञान ) “"गृहीतग्राही” हैं। गुहीतग्राही ज्ञान रूप फल प्रमाण ( प्रमा के 
करण ) से उत्पन्न होने पर भी प्रमा नहीं होते, जँसे कि स्मृति रूप फल। झ्त: उक्त 
द्वितीयादिज्ञान प्रमालक्षण के लक्ष्य ही नहीं हैं | 
सि० १० यथार्थानुभवत्वनिषेधे *४* “* *«« “* 

( कथित 'प्रमैब त भवति/ इस साध्यवोषक वाक्य में जो 'प्रमा' दाब्द प्रयुक्त 
है, उसका कौन सा अर्थ प्रभिप्रेत है ? ( १ ) यथा यनिभवत्व मथवा (२ ) श्रग्ृहोप्तग्राहित्व 
थधयवा ( ३ ) प्रमा का गव्यवद्वार । 


( १ ) इनमें प्रथम अर्थ के झनुसार मनुसान का आकार होगा | “लत” अर्थात 
“द्ित्तीयाविज्ञानकर्प फलम्‌ ययथार्थत्वामाववत्त्‌ ग्ृद्दीतग्राहित्वातु”” किन्तु इस अनुमान का साध्य 


यधार्थानुभवत्वामाव' पक्ष में बाधित है। क्‍योंकि ये द्वितीयादिज्ञान मी प्रथमज्ञात के समान 
विषयक ही हैं। जो प्रकार विदयेष्य प्रथमज्ञान में हैं, वे ही द्वितीयादि ज्ञानों में भी हैँ । 
यधाध्ंत्व है, तद्गति तस्प्रकारकत्व रूप । यदि प्राथमिकज्ञान में यह प्रमात्व है, तो उसी के 
प्मान प्रकार विशेध्यक ब्वितीयादिज्ञानों में भी प्रमात्व अथबा यथार्धश्व है ही । इस प्रकार 


यथार्थनुभवत्व के रहने से उक्त पक्ष में यथार्थानुअवत्वाभाव रूप साध्य नहीं है। छल इस 
अनुमान में बाघ दोष स्पष्ट है। 


( २ ) दूसरा भ्र्थ मानते पर अनुमानवाक्य का यह ब्राकार होगा 'तत्‌' द्वित्तीयादि- 
शानरूप फलम्‌ गरृद्दीतग्राही ग़हीतग्राहित्वात” इस प्रनुमान में सिद्धसाधन एवं साध्यसमत्व ये दो 
दोष हैं। हेतु को पहिले से ही पक्ष में निश्चित रहना आवष्यक् हैं। तदनसार यदि 'ग्रहीत- 
प्राहित्व” रूप हेतु उक्त द्वितीपादज्ञान रूप पक्ष में सिद्ध है, तो फिर साध्य जी सिद्ध ही है। 


४६९६ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमा खछी 


अनधिगतार्थत्वे सिद्धसाधनात्‌, साध्य समत्वाच्च | व्यवहारनिषेधे तन्निमित्त- 
विरहौपाधिकत्वातू, बाधितत्वान्च । न चानधिग तार्थत्वमेव तन्निमित्तम । 
दम छत 2 हे मनं३+ ००८८ मेरे सतत न्‍% क+_न+++++ 5५० ; 
क्योंकि उक्त साध्य शौर हैंतु दोनों अभिन्‍न हैं। अत! सिद्धत्ताधन दोष अनिवाय हैं। यदि पक्ष 
मैं गृद्दीतग्राहित्व रूप हेतु सिद्ध नहों भो है तथापि दोनों में अभेद तो है ही । साध्य भौर 
हेतु का 'अविशेष! प्रात अभिन्‍न होता ही 'साध्यसम' दोष है। तस्मात्‌ प्रमा! दाब्द के द्वित्तीय 


भ्र्थ के प्रतुसांर अनुमान में सिद्धित्ताघन एवं साध्यसम इन दोषों के कारण अप्रमात्व की सिद्धि 
नहीं हो सकती । 


( ३ ) 'प्रमा! छ्ाब्द के तीसरे अर्थ के पसज़ में यह कहना है कि “व्यवहार” दाब्द का 
प्रय॑ है 'दब्द प्रथोगः | जो प्रकृत में 'प्रभादब्दवाच्यस्व' हूप हीगा । तंदनुसार अनुमान वाक्य 
को यह स्वरूप निष्पन्त होता है 'तत! पर्थात्‌ फल्लीमृतम्‌॒द्ठि तीयादिज्ञानम्‌ प्रमापद- 
ज्यत्वाभाववत्‌ अगुद्दीहग्राहिस्वात्‌* दस अनुमान में 'तल्निमित्त बिशह पग्रयात्‌ प्रमापद का 
प्रचुत्तिनिमित्त का बिरह रूप? “उपाधि” एवं 'बाघ*” ये दो दोष हैँ । 


7० प्‌७० ते चानधिगताथ्थ॑म्र्‌ 888 छ#आाओ ककका न कका 


तद्वति पतप्रकारकश्वातुमवह्व' स्वछूप घर्म प्रमा पद क । श्रवृत्तिनिमित्त नहीं है, किन्तु 
'प्रगुद्दीतग्राहित्व” ही प्रभा पद का प्रम्नत्तिनिमित्त है। अतः जितने ज्ञान अग्रहीतग्राही हैं, वे 
है| प्रमा पद के वाष्य अर्थ हैं। इसलिये प्रमाषद्गप्र वृत्तिन्मित्तामाव वास्तब में 'अगृहित 
प्राहित्वाभाव ही है। अतः उक्त अनुमान में उपाधि दोष नहीं है, क्योंकि प्रमापदवाच्यस्वाभाव 
सप साक्ष्य की व्यापकता के रहने पर भी *झ ग़ृहीतग्राहिस्वभाव” फलत। ग्हीत ग्राहित्व रूप 
हैतु का व्यापक ही है। क्‍योंकि स्व-त्व का व्यापक होता ही है। प्रक्ृत् उपाधि एवं हेतु 
दोनों एक हैं, क्योंकि प्रभापदप्रवृत्तिनिमित्ताभाव रूप उपाधि का पर्यव्तित अर्थ 'ग़ुहीतग्राहिस्व' 
दी होता है । अत: उक्त अनुमान में प्रमा पदप्रवृत्तिनिभित्तामाव रूप उपाधि दोष नहीं है। 
धार ८ मनन 
१, साध्यध्यापकश्वे प्रति साधनाव्यापकत्थ है 'उपाधि'। प्रकृत में धाध्य है प्रमापद- 
वाष्यश्वास्ाव उप्चका झहोघिकरणा है. अ्प्रमाकज्षान, उसमें प्रमापद्ष।धयत्ताभाव हृप 
उपाधि है, झत्त: प्रमापदवाब्यत्थाभाय में स्ाध्य पा ब्यापका्व है | एवं देतु है भग्रद्गीत 


२, अक्त श्रनुमान में धाध दोष ह्पृष्ट है, क्‍योंकि... उक्त द्वितीयाविज्ञानों मे मी प्रमापद्‌ 
का ब्यचहार होता ही है | अंत! उन गृहितप्राही द्वितीयादिज्षानों में प्रमापदवाच्पत्वा- 
भाव नहीं हैं, क्‍योंकि उनमें प्रमापद बाध्यश्व ही है । 








चतुर्थ। स्तवकः ४६७ 


विपयंये5पि प्रमाव्यवहारप्रसज्ञात्‌ । ना$पि यथार्थत्वविशिष्टमेतदेव; घारावहन- 
बुद्धव्याप्तप। न च तत्तत्कालकलाविशिष्टतया तत्राप्यनधिगतार्थत्वमुपपादनीयम्‌; 
क्षणोपाधीनामनाकलनात्‌ । 





सि० प० विपयंगेषपि ५ "४ ४ «* 


जो धर्म ज्षिस पद का भ्रवृत्तिनिमित्त होता है, उस घ्म से युक्त अर्थ हो उस पद का 
वाच्य होता दै । घट पद का भन्नत्तिनिभित्त है घटत्व, इसलिये घटत्व से युक्त घट रूप प्र 
घटपद का वाष्य है। इस नियम के अनुसार जो धर्म प्रमा पद का प्रवृत्तिनिमितत होगा, 
उस धर्म से युक्त वस्तु प्रभा पद का वाच्य भी प्रवश्य होगा। अगुदीतग्राहित्व रूप धर्म 
( प्राथमिक ) विपर्ययात्मक ज्ञान में मो है । यदि अगहीतप्राहित्व को प्रमा पद का प्रवृत्तिनिमित्त 
मानेंगे तो शगृहीतग्राहिस्व रूप धर्म से युक्त उक्त विपर्यय को प्रमा पद का वाच्य अर्थ मानना 
होगा । प्रतः विपर्यय रूप अप्रमाजञान में भी प्रमा पद का स्वारसिक प्रयोग होते छगरेगा। 
प्रत। अभगृद्दीतग्राहित्व प्रमा पद का प्रवृत्तिनिमित्त नहीं हो सकता । 
नापि कक छछाक. ऋनत कक 

केवछ 'अगहीतग्राहित्व” प्रमा पद का प्रवृत्तिनिमित्त मले ही न हो सके, किन्तु 
यथार्थत्व विधिष्ट अगृहीतग्राहित्व को प्रमा पद का प्रवृत्तनिमित्त मान कर विपर्यय में प्रमा 
पद के स्वारक्तिक प्रयोग की श्रापत्ति को दूर किया जा सकता हैँ । 


सि० प० धारावहन *" **४« «७« «« 

घाराषाहिक बुद्धियों में अर्थात्‌ उक्त द्वितीयादि ज्ञानों कौ घारा के प्रत्येक ज्ञान में 
प्रमा पद का स्वारसिक प्रयोग होता है। किन्तु इत ज्ञानों में वक्त 'विज्वाप्ठ! प्रवृत्तिनि्धित्त 
स्वरूप घ॒मं नहीं है, क्योंकि उनमें भग॒हीतग्राहित्व नहीं है। उनके विषय प्राथमिक ज्ञान 
के द्वारा गृहीत हैं। घ्रत) उक्त कथन भी ठीक नहीं है । 


न्न्‌ त्च्‌ फमकााक।. खाप्क्रेजड. कर का मे।. नमन; 


प्रथम ज्ञान में जितने विषय भासित होते हैं, द्वितीयादि ज्ञानों में उन विषयों के 
अतिरिक्त उन ज्ञानों के जाबयीभूत काल मी मास्तित होते हैं। काल रूप यह विषय प्राशमिक 
ज्ञान से अवगत नहीं रहता है। परत: तक्त क्षण रू प्‌ अनधिगत विषयक होने से ट्वितीयादि ज्ञान 
मी अ्रनधिगतार्थ विषयक हैं | इस लिये उनमें भी अगुद्दीतग्राहिस्त भी है, यथार्थत्व तो है ही | धत्त: 
उक्त ज्ञानों में उक्त विशिष्ट प्रवृत्तिनिमित्त की सत्ता में कोई विवाद नहीं है । 
प० स० क्षणोपाधीनाम््‌ ** *** *** 

द्वितीयादि ज्ञानों में उनके आश्रयीभूत क्षणों का भान नहीं होता है। अर्थात्‌ क्षण रूप 
काल प्राश्नय होने पर भी वे उन ज्ञानों के विषय नहीं है। अत; द्वितीयादि ज्ञानों में भी उक्त 
क्षणविषयकत्व रूप विदोष से भी अगृहीतग्राहिए्व का उपपादन नहीं किया जा सकता । 

श्र 


श्ष्८ गद्यपश्चात्मक-स्या यकुसुमा ज्ल्ो 


न चाज्ञातेष्वपि विशेषरेषु तज्जनितविशिष्टता प्रकाशत इति कल्पनीयम ; 
स्वरूपेणा तज्जननेईनागतादिविशिष्टताउनुभवविरोधात्‌ । तज्जानेन तु तज्जनने 
सूयंगत्यादीनामज्ञाने तद्विशिष्टताश्तुत्पादात्‌ । 


किक नेक कक कक न कक कन>+«+9 नमन «नम न++ >ऊ«»+»« «3 ऋ++++++++मन«++++कक++9+++4३+>.3.. 


पु० प० न चाज्ञातेषु "” *** 


विशेषण से विदोष्य में 'विशिष्टता' ताम के एक धरम की उत्पत्ति होती है | विशिष्टता की 
पह उत्पत्ति ज्ञात विशेषण से भी होती है, प्रज्ञात विशेषण से भी होती है। जो विशेषण विदेष्य के 
ज्ञान में स्वयं नहों भी भासित होते है, तथापि उनकी विधिष्टता अवश्य भाषित होती हैं। अतः 
द्वितीयादि ज्ञानों के आश्रयीभ्रृत क्षण की विदिष्टता भी उनमें प्रवश्य उत्पन्न होती हैं, एवं मासित 
भो होती है। प्राथमिक ज्ञान के विषय एवं द्वितीयादिज्ञानों के विषय यद्यपि स्वरूपतः एक ही हैं, 
तथापि अ्रधमक्षणविशिष्ट घटादि एवं द्वितोयक्षणबूत्ति घटादि दोनों भिन्‍न हैं। अता घारावाहिक 
ज्ञान के घटक प्रत्येक ज्ञान का तत्ततक्षणविश्विष्ठ विषय भिन्‍न-भिल्‍्त ही है। इस प्रक्कार उनमें 
ते कोई भी ज्ञान अधिगतार्थविषयक नहीं है । भ्ता धारावाहिक ज्ञान में अपुद्दीत प्राहित्व 
के रहने में कोई अनुपपत्ति नहीं है । 


सिं० प० स्वरूपेण ३ “४ * «** 


स्वरूपतः” अर्थात्‌ केवल विधेषण से, फकतता विदोष्य में विद्यमान षर्म मात्र से विशेष्य 
में (विशिष्टता? की उत्पत्ति मार्नें, एवं उसका भाग विशिष्टबुद्धि में मानें तो अनधिगत घट में 
भनागतत्व” की जो स्वारसिक प्रतीति होती है, बह अनुपपन्‍त हो ज्ञायगगी। क्योंकि उस समय 
घट की सत्ता ही नहीं है, फिर अनागतत्व रूप विशेषण कहाँ 'स्वविश्विष्ठता' का संपादन करेगा ? 
अत। यह भी पक्ष ठोक नहीं है। 


ज्ञानेस *** «« «« 


यदि विशेषण के ज्ञान से बिशेष्य में ' विदिष्टता” की उत्पत्ति मानेंगे, तो प्रकृत द्वितीय दि 
जञानों के विशेष्य में तत॒कार 'वि दिष्टता” की उर्त्पत्ति नहीं हो धकेगी, क्योंकि सुर्यादि की 
गति ही काल को ज्ञापिका हैं । सूर्यादि की गतियाँ प्रत्यन्त सूक्ष्म हैं। अत। स्थानान्तर प्रात्रि से 
उक्त गतियों की अनूमिति ही होती है। क्षण फो ज़ापिका ये गतियाँ अपनी प्रत्यन्त सृक्ष्मता 
3, इस समाधान सन्दर्भ को समझने के लिये पू॑पक्षी के उक्त कथन के प्रसह्ष में पट 
घिकछप उपस्थित करना चाहिये कि ( १ ) विशेष्य में उक्क घिशिष्टता की उत्पत्ति 
केवल घिशेषण से होती है! श्रथवा ( २) विशेषण के ज्ञान से होती है । इनमें 
थम पक्ष का खबदन स्वरूपेण! हृस्यादि सन्दर्भ से क्विया गया है। पव॑ 'तणज्ञानेन' 
इत्थादि ले द्वितीय पक्ष खग्िरत हुआ है । 





सा 





चतुर्थ स्तबकः ४६६ 
न चेतस्पां प्रमाणमस्ति। नब्वनुपकार्यानुपकारकयोविशेषणविशेष्य भावे 


कथमतिप्रसज्ञो वारणीय: ? ध्यवच्छित्तिप्रत्यायनेन, व्यवच्छित्तौ स्व॒भाबेन । श्रन्यघा 
तवाप्यनतवस्थानादिति । 








के कारण द्वितोयादि ( प्रस्यक्षात्मक ) ज्ञानों में भासित नहीं हो सकती | भत्त: उस समय 
काल रूप बविश्षेषण का ज्ञान संभव ही नहीं है । यदि उक्त द्वितीयादि ज्ञानों में बनघिगतविषयत्व 
के संपादन के लिए हो उनमें काछ के वैक्षिष्दूप का भान मानना है, और वह भान संभव नहीं 
है, तो फिर विद्योषण से विशेष्य में “विशिष्टता' नाम की किसी वस्तु की उत्पत्ति को स्वीकार 
करना ही व्यर्ष है । 


न चतस्थाम्‌ */ "” “** 


इसमें कोई प्रमाण भी नहीं है कि 'विश्येष्य में विशेषण के द्वारा विद्विष्टता नाम की 
किसी वस्तु को उत्पत्ति होतो है! । 
पू० प० नन्वनुपकार्य *” *** *** 

विश्येषण वही हो सकता है जो “विद्योष्प का कोई 'उपकार' कर सके । विश्ेष्य में 
केवल विद्यमान रहने से ही विशेषण नहीं हो जाता | यदि ऐसा स्वीकार करें तो भूत रूप 
विशेष्य का ज॑से कि घट विशेषण है, उसी प्रकार भृतज् में रहने वाले प्रमेयत्वादि उसके विशेषण 
हो जाँयगे । इस पतिप्रसज़ु को हटाने के छिए मानना होगा कि विशेष्य में विद्यमान रहकर 
जो उत्तके किसो उपकार का पंपादन कर सके वही “बिशेंषण” है । यह “उपकार” विद्येष्य में 
“विधिष्टता' नाम की वस्तु के उत्पादन को छोड़कर और कुछ नहीं है। अतः किनन्‍्हीं दो बस्तुप्रों में 
विशेष्यविद्येषण भाव को स्वीकार करने के लिए दोनों में उपकार्य-उपकारभाव का मानना 
भो आवश्यक है । इसका र्यंवसान ही विश्लेष्य में विश्ेषण से विशिष्टता दाम की वस्तु के 
उत्पादन को स्वीकार करने में होती है । शत! विशिष्ठता” प्रध्रभाणिक नहों है । 


सि० प० व्यवद्धित्तिप्रत्यायनेत '** *** *** 


विज्येध्यविद्येषणभाव के लिए उपकार्योउका रकमाव का स्वीकार करना आवश्यक 
नहीं है, विद्येषण का प्रयोजन है विशेष्य को उम्रके सजातोयों से प्थक्‌ रूप में समझाना, स्व 


७? नाता + - 
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'न चा ज्ञातेषु' हरयादि सन्दर्भ के द्वार। 'विशेष्य में विशेषणा के द्वारा विशिष्टता नाम 
को कोई वस्तु उत्पन्न होती है? इस पक्ष के 4 धक युक्तियों का प्रदर्शन या गया है । 
किन्तु इस भसक्त में कहा जा सकंता है कि यदि उक्त पक्ष प्रमाया के छ्वारा सिज् है, 
तो फिर ख्ंदसों बाधक उसको अन्यथा नहों कर सकते | इसक्षिये आंचाय॑ ने 
न चंतस्याम” यद्ट सन्दर्भ क्षिखा है । अर्थात्‌ वक्त सिद्धान्त के बाधक प्रमाण ही 
देव नहीं है किल्तु साधरप्रभाण का अभाव भी है। 


१ 


५७० गद्यपद्मात्मक-न्य | यकुसुमा की 


ज्ञाततैवोपाधिरिति चेत॒ ? 





में स्वेतर भिन्‍नत्व की बुद्धि हो 'ड्यवब्छित्ति अथवा 'व्यवच्छेद' है | भूतक का घट रूप विद्येषण 
अपने आश्रयीभूत भूतल्‍ू प्रदेश को घटशुन्य धन्य प्रदेशों से विलक्षण रूप से उपस्थित करता है । 
पह कार्य भतल में रहने वाले घट के हारा हो हो सकता है, उसी में रहते वाले प्रभेयत्वादि 
धर्मों के द्वारा नहीं | क्‍यों कि प्रमेयत्वादि तो व्यवच्छेद स्वरूप घट दान्य प्रदेणों में भी हैं। 


कहने का प्रभिप्राय यह है कि “व्यवच्छित्ति! प्रत्यय को उत्पन्न करना ( व्यवब्छित्ति- 
प्रध्ष्यजनकत्व ) ही 'विशेषण का लक्षण है | यह लक्षण कथित घटादि पमें हैं, प्रतः वे विशेषण 
हैं, भ्रमेपत्वादि में नहीं है, अत: वे भतक के विशेषण नहीों हैं। यह काम तो विशेष्ष में 
विद्योषण के सम्बन्ध को मान लेने से हो अच्छी रीति से सम्पत्न हो सकता है। इसके छिए 


विदोष्य में विद्येषण के द्वारा विदिष्टता नाम के किसो पदार्थ की उपरक्ति की स्त्रीकार करना 
आवश्यक नहां हैं । 


“अन्यथा” यदि विशेषण का विशेष्य में सम्बन्ध के रहते हुये भी वह प्रपने व्यक्छित्ति- 
प्रत्यय” रूप कार्य को न कर सके तो फिर वक्त 'विज्विष्ठता! को स्वीकार फरने पर भी यह 
प्रश्न उपस्थित होगा कि यह “विश्चिष्टता” अपने आश्रयी भृत विशेष्य में व्यवत्छित्तिप्रत्यय 
रूप 'उपकार” का सम्पादन ही किस प्रकार करेगी १ यदि विश्येप्य में उस विशिष्टता के द्वारा 
भी किसो श्रतिरिक्त वस्तु की उत्पत्ति मानेंगे तो 'अनवस्था' होंगी । यदि 'विशिष्टता' विशेष्य में 
फिसी भ्रतिरिक्त वस्तु के उत्पादन के विना भी यदि “व्यवच्छित्ति! प्रत्पयय रूप अपने कार्य 
का संपादन कर सकती है, तो फिर विद्येषण मो विदेष्य में केवल अपने सम्बन्ध से हों 
व्यवच्छित्ति प्रत्यय का उत्पादन कर सकता है, इसके लिये पिद्येषण से विशेष्य में 'विशिष्टता' 
नाम के किसी पदार्थ के उत्पादन को स्वोकार करना अनावश्यक है । 


पु० प० ज्ञाततेव “* “* ** «- 


घटज्ञान के बाद 'ज्ञातों घट।' इस आकार की प्रतीति को सभी मानते हैं। ऐपी 
स्थित्ति में ऐसा मानना होगा कि धारावाहिकज्ञानों में से जो पहिला ज्ञान है, उम्रमें भासित 
होनेषाले घट में ज्ञातता नहीं है। अत। यह घरटज्ञान ज्ञातता से रहित घट विषयक है। 
द्वितीयादि ज्ञानों में भो यद्यपि वही घट मासित होता है, उस समय घट में प्रथमज्ञान से 
ज्ञातता की उत्तत्ति हो गयी रहतो है। श्रताः द्वितोणादि ज्ञान प्रवभज्ञान से उत्पन्न ज्ञातता 
से युक्त घट विषयक हैं। प्रथमन्नान के द्वारा केंवछ धट ही भ्रवगत है, ज्ञातता नहीं । अत। 
द्वितीयदिज्ञान 'ज्ञातता! रूप क्‍ह्नवगत विषयक हैं । इसो प्रकार तृतीयज्ञान में दो 
ज्ञातताओों का भान होता है, एक है प्रथमज्ञानजन्प ज्ञातता जो द्वितीयज्ञान में भासित होने 
के कारण “अवगत” है। दूसरी है द्वितीयज्ञानजन्य ज्ञातता जों पहिलेसे अवगत नहीं है । 


चतुथं। स्तबक। प०रै 


न, निराकरिष्यमाणात्वात्‌ । तत्सख्भावेडपि वा स्मृतेरपि तथैव प्रामाण्यप्रसक्वात्‌ । 
जनकागोचरल्वेः्प्युत्तरोत्तरस्म॒ृती पूर्वपूर्वस्म रणुजनितज्ञातताइव भासनात्‌ । 


अत: तृतीयज्ञान भी भ्रनवगत विषयक है ही । इसी प्रकार घारावाहिक चतुर्थादि ज्ञानों में 
अनवगत विषयकत्व का सम्पादन करना चाहिये | प्रत) प्रमा का “अपूर्बहकत्अ” कृक्षण 
घारावाहिकज्ञानों में अब्याप्त नहीं है | 


न, निराकरिष्यमाणत्वात्‌ "” *** ** ** 


(१) ( पहिली बात यह है कि ज्ञातता नाम की कोई वस्तु ही नहीं है ) ज्ञातता 
ही आगे ( शलोक ३ ) खण्डनीय है । 


तत्यद्भावेईपि ... ... ... .«- 


यदि ज्ञातता की सत्ता को स्वीकार भी करनलें, एवं उक्त द्वितीयादि ज्ञानों में ज्ञातता 
छप अनधिगत विषय का भान मान कर उनमें प्रामाण्य का सम्पादन करें, तो फिर इसी रीति 
से स्मृति में भी प्रामाण्य को स्वीकार करता होगा । अर्थात्‌ उक्त अपूर्वदक् हूप प्रमा लक्षण 
स्मृति में क्‍्रतिव्याप्त हो जाथगा | 


जनकागोचरप्वेइपि *** "* *** *** 


( सीमांसक कह सकते हैं. कि उक्त अतिथ्याप्ति दोष नहीं है, क्योंकि नियमानुसार 
स्मृति में उतने ही विषय भासित हो सकते हैं, जिनका पूर्वानुभव में भान हो चुका हो | 
पूर्वातुभव में ज्ञातता का भान नहीं होता, प्रता स्मृति में ज्ञातता का भान हो ही नहीं 
सकता । अतः रु्मृति ज्ञातता रूप अनधिगत विषयक नहीं है, किन्तु पूर्वानुमव के द्वारा ज्ञात 


१, इस सन्दु्स का 'ठपाधि' पद का अथ॑े है 'अझनधिगत विषयत्त का प्रयोजक विशेष 


धर्म! | भझ्रर्थात्‌ 'ज्ञतता' ही धाराबाहिकज्ञानों में 'स्‍प्रनधिगतविषषत्व” का प्रयोंजक 
विशोष धर्म है | 


२, प्रप्राय यह है कि अनुभव के द्वारा पदिक्ते जो विषप ज्ञात रहता है, स्मृति ठघी विषय 
की होती है । झत। स्मृति के जितने भी विषय होंगे वे सभी पूर्वासुभव के विषय 
होने से ज्ञातता से भी अधपश्य युक्त ड्वोंगे। कि्तु यह 'ज्ञातता' पूर्वानुभव के द्वारा 
शात् नहीं रहती दे । ज्ञतः एसट्दिपयक ह्मृति रूप ज्ञान भनवगताथ विषयक हो 
जाथगी | शत: जिस स्मृति में प्रमात्व के वारण के किये ध्वाप प्रमा के छत्षण में 
आअग्रद्दीतप्राहित्व विशेषण देते है, प्रमा'्व लक्षण की घड़ झतिव्याप्ति रक्त विशेषणा देने 
पर भी है ही । अतः वक्त विशेषण को ही वैयथ्यं हो जायगा | 


५७२ गधपद्यात्मक-न्या यकुसु मा खो 


अस्तु वा प्रत्यक्षे यथा तथा, गृहीतविस्मृंताथंश्रतौ का वार्ता ! अप्रमेवाइसा- 
विति चेतु; गतमिदानी वेदप्रामाष्यप्रत्याशाया ? 


विषयक ही है । अत; स्मृत्ति अनेधिगत विषयक नहीं है, इस छिये स्मृति में प्रभा लक्षण को 
प्रतिव्याध्ति नहीं है । किन्तु यह समाधान भो ठीक नहीं है क्यों कि--- 





उत्तरोत्तरस्मृती *** »+ +«« «« 


जिस प्रकार धारावाहिक प्नुभव होता है, उसी प्रकार स्मृति को भो घारा होती 
है । एवं जिस अनुभव के बल पर अनुभव के विषय में अनुभव से ज्ञातता का उत्पत्ति साननी 
पड़ती है, उसो प्रकार प्रनुभव के बल पर हो स्मृति के बिषय में स्मृति से 'स्मृतता' 
( रूप ज्ञातता ) को उत्पत्ति भी माननों होगो । इससे धारावाहिक स्पृतियों को जो दूसरी तोसरी 
स्मृतियाँ होंगी, उनमें प्रमा छक्षण की अतिव्याप्ति होगो । क्‍योंकि ये स्मृतिर्या मी 'ह्मुतता” रूप 
जातेती विषयक हैं। यह स्मृतता पूर्वा से ज्ञात न हीं है। अतः यदि ज्ञातता के द्वारा 
धारावाहिक द्वितीयस्मृति में अंतिव्याप्ति कें व रण को प्रयास्त करेंगे, तो धारावाहिक स्मृति 
को द्वित्तीया|[दस्पृतियों में अतिव्याध्ति हों जायगों। 


( ३ ) भ्रस्तु वा "*६ *««* ««« «« 


जिस श्रति से एकबार द्ाब्दबोध दी ब्रुका है, बाद में उस श्रूत का अर्थ विस्मृत भी हो 
जाता है। फिर उसी बात के सुनने से पुरुष को उच्च अति के अर्थ का प्राथमिक ही बोध होता 
है। यह द्वितोय बोध भी प्राथमिक छाब्दबोध! हो है, धत। उससें झगदंततस्राहि्य घटित 
श्रमा छक्षण को अव्यापि पधंनिवाय है । 


४० प० अप्रमेव सा *४ “+ *** **- 


उक्त दिंतीय प्राथमिकज्ञान 'प्रप्रमा' ही है, अत! प्रमा छक्षण फा वहू लक्ष्य ही नहीं 
है, फिर अब्याप्ति कैस्ती ? 


सि० प० गतब्यु "** ली 2० «० ७- 
तो फिर सीसांसकों को बेद प्रासाण्य' की अ एा को छोड़ ही देनी सचित होगी । 


क्योंकि उतके मत से संसार छनादि एवं अनन्त है, .एवं' बेद नित्य हैं। आत्मा मी नित्य हैँ । 
ऐसी स्थितः में जिस' समय जिस पुदष को 'स्वर्ग कामों यजेतः इस वाक्य सें बोंध होगा, 
उससे 'पूर्ष॑ भी उसी विषय का उसी प्रकार का'बोघ अवश्य हुप्रा रहेगा । फछतः श्रतियों से 
होनेंबाले सभी बोध गुद्दीतग्राही” ही होंगे । श्रतः वेदार्थ विषयका समी बोध प्रत्रमा हो 


जायंगे। बतः वेद के प्रामाण्प-की आशा छोड़ देनी होगो । 


व्नय 


चतुर्थ; स्तवक। ४०३३ 


न ह्ानादो संसारे 'स्वर्गंकामो यजेते” ति वाकयार्थ: केनचिन्नावगत; । 
सल्देहेअपषि प्रामाष्यसन्देहात्‌। न च तथापि कालकलाविशेषा: परिस्फुरल्ति | न 


चेकजन्मावच्छेदप रिभाषयग्रेदं लक्षणम्र । 


सस्देहेईपि ४ “-« “४ «++ 

( यदि मीमांसक ऐसा कहूँ कि यह कोई निश्चित नहीं है कि जिस पुरुष को जिस 
समय शत्यर्य का बोध होगा, उससे पूर्व भी उप्र पुष्ष को श्रश्यर्थ विषयक बोध अवश्य हुआ 
होंगा | अत; ध॒त्यर्थ विषयक सभी बोधों में अगुहोतग्राहित्व सन्दिग्ध है, निर्णीत नहीं । इसका 
यह समाघान है कि मीर्मांसकौं के मत से ) चष्टि चूंकि अनादि है, एवं वेद और आत्मा 
दोनों हु। नित्य हैं, श्रतः प्रत्येक व्यक्ति के वेदार्ध विषयक बोध में यह सन्देह अवश्य होगा 
कि “इसका विषथ कदाचितु यू ज्ञात न हो, इस व्यक्ति को कदाचित्‌ पहिले भी इसका ज्ञान मं 
हो गया हो । जिसका निश्चय जिसके नि उचय का कारण होता है, उसका संशय भी उसके 
संशय का कारण होता है। प्र्थात्‌ व्याप्य का संशय व्यापक के पंशय का कारण होता हैं 
( जैसे कि धूम का निश्चय व्नि के निश्वय का कारण है, अतः घूम का पंशय मो वल्नि संदाय का 
कारण होता है )। श्रक्ृत में ज्ञान में अगृहीत ग्राहिस्व का 'निश्चय पदि ज्ञान में प्रमात्व निदचचय 
का कारण है, तो ज्ञान में प्रगृहीतप्राहित्व का संध्य भी ज्ञान यें प्रमात्व के संशय को अवश्य 
ही उत्पन्त करेगा। 


न च तन्नापि *** ** **« 


( यदि यह कहें कि जिस प्रकार घारवाहिक ज्ञानों के अन्तर्गत द्वितीयादि ज्ञानों में 
स्वाश्रयीभूत काल रूप अनवगत विषय के परिस्फुरण से अग्॒हीतग्राहित्व का सम्पादन कर 
आये हैं, उस्ती प्रक/र वेदार्थ विषयक हन थाब्दबोधों में भो स्वाश्नयीमृत काल के 'परिस्फुरण 
से ही भ्रधुददीतग्राहित्व का संपादन कर लेंगे, तो सो भी संभव ) तहों होगा, क्योंकि “त्वर्गकामो- 
यजेत” दृत्यादि छाब्दजनित बोधों में स्वर्गादि विषयों के आश्रयीभूत काछ का परिस्फरण 
अनुभव के विदद्ध है । 

न चेक कक. कक क कक 

एक पुरुष फी एकजन्स की अवधि में जो प्रमाज्ञान उत्पन्त होता है, “अग्रहीतग्राहित्व' 
छस्तो प्रमाज्ञान का छक्षण किया गया है | मत: खुष्ठटि की अनादि होने से जो झनन्‍्य जब्प तक 
तत्तद्वेदार्थ विषयकज्ञान से इस जन्‍म के चेदार्थ विषयकज्ञान में ग्रद्दालग्राहिद की कोई 


सम्भावना नहीं है! )। 





।..भर्थात्‌ एतउज़म्मावधिक एशद्रथक्ति के (्हिपयक प्रमाज्ञान का ज्ञक्षण है, पतद्ठयक्ति 
का एतज्जन्मावधिक प्तह्िषयकज्ञानागृहीतबियक्श्य | अतः धन्यजन्म के बेदार्थ 
विष्यक्रश्रोध से इस जस्म के वेदार्थ विषयकबोध में गृहदीतप्राहित्व की आार्पात्त 
नहीं दी जा सकती | 


५०छ गद्यपद्चात्मक-न्यायकुसुमा खली 


तश्राप्यनुभ्ृतविस्मृतवेदार्थ प्रति अप्रामाष्यप्रसन्नात्‌ ; कर्य तहि स्मृतेव्य॑- 
वच्छेद: ? । अननुभवत्वेनैव । यथार्थों ह्ानुभव: प्रमेति प्रामाशिका: पश्यन्ति | 
तत्त्वज्ञानातु' इति सूत्रणात्‌ । 'अ्रव्यभिचारिज्ञानमि'ति च । 
कल्कि तभी खत) तन... 
यह समाधान भी उचित नहीं है, क्योंकि (१) पहिली बात यह है कि एकजन्म के 
प्रमाज्ञान के छिये प्रमा का एक कृक्षण करना ही अनुचित है। दूसरी बात यह है कि 
यदि ऐसा मान भी किया जाय, तथापि पह कहने का अवसर है कि जिस पुरुष को इसी जन्म 
में भनुभूत वेदार्थ रूप विधय का विस्मरण इसी जन्म में हो गया है, उस व्यक्ति को वेदों में 
अध्राभाण्य की श्रापत्ति होगी ही। शत; प्रमा के लक्षण में प्गुहोंत प्राहित्त रूप विशेषण 
देना ही अनुचित है । 


पृ० प० के तहि 5 *+ *«« *«* 
यदि प्रमा के छक्षण में अगुहीत प्राहिस्व विशेषण न देंगे, तो स्मृति में प्रमात्व व्यवहार 
का प्रतिरोध कैसे होगा ? 


सि० प० *अननुभवत्वेनंव *** "७ ««« ««« 


स्मृति चू"कि अनुभव से भिन्न है, केवछ हसी से उसमें प्रमात्य का व्यवदह्वार नहीं होता 
हैं। तद्॒ति प्रश्चकारकानुभवत्व ही प्रम्मा का लक्षण प्रामाणिकों को पअ्रभिप्रेत है। क्योंकि 
महृधि गौतम ने प्रथम सूत्र में तत््वज्ञानात्‌र इस वाक्य का एवं 'इच्द्रियार्थ संनिकर्षोत्वन्नम्‌' 
इत्यादि प्रत्यक्षसूत्र में अव्यभिषा रिज्ञानम्‌! इस वाक्य का प्रयोग किया है ।रे 
कल तल न 9+++++ «कब ८ +++--+ 3 न--+--3+++»००«-+ 5 
). 'अननुभवस्वेनेष! हृश्यादि सभ्द्भ के ह्वारा भाचार्य ने श््ञोक ढ्रे तीसरे चरण की 
व्यख्या झारम्म की है । 


२, कहने का अभिप्राथ है कि प्रथम सूत्र के द्वारा सत्वज्ञान से नि:श्ेयस के ध्रधिगम 
की बात कही है । निःश्षेयस्त है मोक्ष । एवं धागे 'दुःख् जन्म प्रवृत्ति! इत्यादि सूच 
के द्वारा तश्वज्ञान से मोक्ष की उश्पक्ति क्रम का उपपादन करते हुये महर्षिने कट्टा 
है कि तराज्ञान से मिथ्याज्ञान का नाश होंता है, एगं मिथ्याज्ञान के नाश पे 
दोष, प्रवृत्ति, जन्म इनके नाश क्रम से हुःलनिशुत्ति रूप मोक्ष की रुष्पत्ति होती है। 
हपसे यह फ़ल्नित होता है कि पन्‍्धच के कारणीभूत ज्ञान चूँकि मिध्या हैं...0ह" 
भयथार॑ हैं, मत! तत्गज्ञान से उनका नाश होता है | तद्भादाणाति तत्प्रकार कन्नु मवाश्य 
दी अयधायंत्म है। तक्ताज्ञान को इस झ्यथारथज्ञान का गिरोधी अगश्य होना 
चाहिये। शत; 'तत्वज्ञान! धर्थात्‌ तह्तितत्प्रकारकनुभवा ही यथार्थज्ञान है । 








चतुर्थ। ्तबक) ५७१ 


ननु स्मृति: प्रमेव कि न स्थात्‌ ? यधार्थज्ञानत्वात्‌, प्रत्यक्षाद्रनुभृतिवदिति 
चेन्न । सिद्धे व्यवहारे निमित्तानुसरणात्‌ । 
ने] च स्वेच्छाकलत्पितेन निमित्तेन लोकव्यवहा रनियमनम्‌; भ्रव्यवस्थया 


व्यवहारविप्लवप्रसज्ञात्‌ । 


निशाना 
घपु० प० बुलु ११ #|४/३४७:॥३४ 


पदि ( तद्गतितत्प्रकारकशान रूप ) गधाघ॑ज्ञान ही प्रमा है (प्रमा के लक्षण में 
अनधिगत विषयत्व का देता आवश्यक नहीं हैं) तो फिर 'ह्मृति' भो यधार्थज्ञान क्‍यों न रह 
है? क्‍योंकि कुछ स्मृतियाँ मी प्रत्यक्षादि प्र नृभवों के समान ही तद्गति तत्प्रकारक होतों हैं । 
एवं ज्ञान तो वे है ही । 
सि० प० न, सिद्वे कक कक. कान काया 

आहार के अनुसार ( प्रवृत्त ) 'निमित्त! को कल्पना की जाती है। यदि स्मृति में 
मी प्रामाणिक गण 'प्रमा! पद का प्र पोग रूप व्यवहार करते, तो प्रमा पद के इस प्रकार 
के प्रवुत्तिनिमित्त की कह्पना को जा सकती थी, जिससे उस प्रवृत्तिनिमित्तभृत धर्म को 
सत्ता स्मृति में भो रहे । जिससे स्मृति में मी प्रमा पद का व्यवहार हों, किन्तु प्रमाणिकगण 
स्मृति से मिस्न तद्गातिवस्थकारक अनुभव में ही प्रभा पद का व्यवहार करते जाये है। यदि 
परापरा व्यवद्यार! रूप “व्यवस्था! को स्वीकार त कर अपनी इच्छा के भझनुसार ही पदों 
के प्रवृत्तिनिमित्त की कल्पना करें तो लोक व्यवहार में विष्छव उपस्थित हो जायगा । 

ध्त। प्रभा पव के ऐसे ही प्रवुत्तितिमित्त की कल्पना करनी पड़तो है. जो स्मृतियों में 
न रहे, एवं यथार्थ प्रत्यक्षादि भनुभवों में रहे । वहू प्रबृतिनिमित्त धर्म है 'तद्गति तत्पकारका- 
तुभवत्व' हप । तद्वतितत्प्रकारकनुभवत्व “ते यह प्रमा पद का प्रवृत्तिनिमित्त धर्म चूंकि 
स्मृत्तियों में नहों है, अत: उनमें प्रभा पद का व्यवहार नहीं होता है । क्योंकि स्मृति में 
तद्तितत्प्रकारकत्व के रहने पर भी अ प्रभवत्व नहीं है। अतः स्मृति में प्रमा लक्षण फी 
अतिव्याप्ति ( भगृह्दीतग्राहित्व के न देने पर भी ) नहीं है। 


विमानन न क++++ेन..-.----मनम ८८ 


इसी प्रकार कथित 'अव्यभिचारि शिशेषण से भी प्रमाज्ञान का उक्त लक्षया 
भमिप्रेत जान पढ़ता हैं । जो भिशेषण भिशेष्य में तन रहें, उस विशेष्य में विशेषय! 
का ज्ञान ही “व्यभिचारि ज्ञान है। इसका पर्थशसान तदमावाबति रत्प्रवरह!्व से 
होता है । इससे स्पष्ट है कि गौतमादि 'प्रामाशिक' गया ततदुति तत्प्रकारकज्ञान को 
ही धथार्ज्षान मानते हैं, क्‍योंकि तत्गज्ञान को मिथ्याज्ञान का दिरोची होना साहिये। 
यह तभी हो सकता है जब कि प्रमाज्ञान को तद्बत्ति तत्ककाश्कज्ञान रूप माना जाय | 


द्ड 


५०६ गद्यपद्चयात्मक-न्या यकुसुमा झछो 

न॒ च्‌ स्मृतिहेतो प्रमाणाभियुक्तानां महर्षीणां प्रमाणव्यवहारो5स्ति, 
पृथगनुपदेशात्‌ । उक्तेष्वन्तर्भावादनुपदेश इति चेन्न । प्रत्यक्षस्यासाक्षात्कारिफलत्वा- 
नुपपत्ते:, लिज्नशब्दादेश्व सत्तामात्रेशा प्रतीत्यसाधनत्वादिति । 


॥७एएए॒रृतरननशणणशणणननननाशशशाानना आज 5 >> मककककककककककई 


न च स्मृति हेती *”* *** *«« ** 


( प्रश्न रह ज्ञाता है कि प्रमाणिकगण स्मृति में प्रमा पद का प्रयोग ( व्यवहार ) 
नहीं करते हैं--इसमें क्या प्रमाण है ? इसका यह उत्तर है कि स्मृति में भी प्रमा पद का 
व्यवहार यदि महृषियों को अभीष्ट रहता तो वे स्मृति रूप प्रमा के करणभूत प्रमाण का 
भी स्वतन्त्र रूप से उल्लेख करते | चू कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, अत: यह समझना 
सरल है कि वे स्मृति में प्रमा पद का व्यवहार वे नहीं करते ये । प्नत। स्मृति प्रमा नहीं है । 





प्रमा के जिन 'करणों! का मदृ्षियों ने उल्लेख किया है, उन्हीं करणों से स्मृति हूप 
प्रमभा की भी उपपच्ति हो जासगी भत्ता उन्होने स्मृति रूप प्रभा के करणों का अकछग से 


उल्लेख नहीं किया है। श्रत: स्मृति के करणीभूत प्रमाणों के स्वतन्त्र रूप से उल्लेख न रहने 
से स्मृति में प्रमास्व का निराकरण नहीं हो सकता | 


सि० प्‌ठ न, प्रत्मक्षस्य # कक. कम्पानड. कमान 


महि से प्रत्यक्षादि जिन चार प्रमाणों का उल्लेख किया है, उनमें से किसी से*भी 
स्मृति की उपपत्ति नहीं ही सकती। स्मृति परोक्षाकारक होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण से 
परोक्षाकारक ज्ञान नहीं उत्पम्न होता, अत॥ प्रत्यक्ष प्रमाण से स्मृति की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती | प्रनुमान और दाब्द ये दोनों ही प्रमाण स्वयं ज्ञात होकर ही प्रपने प्पने फल कप प्रमा 
ज्ञानों का उत्पादन करते हैं | २ मृत्ति में पृर्वानुभव को छोड़कर प्रन्य किसी ज्ञान की अपैक्षा नहीं 
होती है। अत! भनुमान धोर दाब्द इन दोनों में से भी किसी के करण से स्मृति की उत्पत्ति नहीं 
हो सकती | उपमान प्रमाण से तो स्मृति की उत्पत्ति संभव ही नहीं है, क्योंकि उससे तो केवल 
'शत्तिज्ञान' ही उत्पन्न होता है । प्रत्यक्षादि प्रमाणों से चूंकि स्मृति की उत्पत्ति संभव नहीं 
है, भ्रत। महृषि के स्मृति रूप प्रसा के लिये स्वतस्त्र रूप से किसो प्रमाण के अनुल्लेख से यह 
पमझा जा सकता है कि स्मृति में वे फ्रमा पद की व्यवहार नहीं करते थे । 


चतु्थ। स्तबक। ५०७ 


एवं व्यवस्थिते तक्य॑तेडपि। यदियमनुभवैकविषया सतो तन्मुखनिरीक्षणोन 
तद्चवार्थत्वायथार्थत्वे अनुविधीयमाना तत्प्रामाण्यमव्यवस्थाप्य न यथार्थतया 
व्यवहृतु शक्यत इति। व्यवहारे5पि पूर्वातुभव एव प्रमितिरनपेक्षत्वात्‌ । न तु स्मृति:, 
नित्यं तदपेक्षणात्‌ । असमीचने ह्यतुभवे स्मृतिरपि तथैत्र । तन्वेबमनुमानमप्यप्रमाण- 
मापच्चेत, मूलप्रत्यक्षानुविधानात्‌ । न । विषयभेदात्‌ । 
एवं स्थिते *** *** “** ( चतुथंचरणा की व्यारूपा[ ) 

पद्यपि वक्त रीति से स्मृति में अप्रमात्व की सिद्धि की जा चुकी है, तथापि 'तर्क! 
के द्वारा भो स्मृति में अप्रभात्व की उपपत्ति इस प्रकार को जा सकती है कि स्मृति में वे ही 
विषय भापित होते हैं, जिनका मान उसके कारणी भूत पूव्रनिमव में हो चुका रहता है। 
अत; पृवनिभव यदि प्रमात्मक होगा, तभी तज्जनित स्मृति प्रमा होगो । इसलिये स्मृति को 
पधायंता या प्रमात्व _वनिमव की यथार्थता के प्रधीन है। ( स्मृति के प्रभात्व में जो पृर्वानुभव 


गत यथार्थत्व की अधीनता है, बही स्मृत्ति का अपनी यथार्धता के छिये पूर्वानुभव का मुह 
जोहना है ) ॥ 


सुतराम्‌ किसी स्मृति में तब तक प्रमात्व स्थिर नहीं हो सकता, जब तक कि उसके 
का रणीभत पूर्वानुभत्र का प्रभास्व स्थिर न हो जाय | इस प्रकार चूंकि स्मृत्ति का प्रभाव 
पूर्वातुभव के प्रभाश्य के झ्रषोन है, मत: स्मृति में जो प्रमा पद का ज्यवहार या प्रयोग होगा, 


उप्तके लिए मो पूर्वातुभत का प्रामाण्य अवेक्षित होगा। प्रतः स्मृति के मूलभूत पूर्बानुभव में 
ही प्रमात्व एवं प्रमा पद का प्रयोग ( व्यवद्वार ) उचित है, पूर्वा[मव्र सापेक्ष स्मृति में 
नहीं । 

एवं झ्नुमव यदि 'असमीचीत” रहेगा अश्रपाह्मक रहेगा, तो उससे होने वालो स्मति 
भी भ्रप्रमा ही होंगी । सुतराम्‌ स्मृति चू कि नियम) वूर्वानुभव को अपैज्ञा रखती है, अतः प्रथा 
नहीं हो सकती । 
पू० प० नस्वेबमनुमानस्‌ "”* **«« *« 


इस प्रकार तो अनुभमिति भी भ्रप्तान रह जायगोी, क्योंकि उसे रो किसो न किसी 
हप में प्रत्यक्ष प्रमा की प्रपेक्षा अवश्य होती है । 


सि० प० न, विषय “ *« **« 


धनुमिति में हेतु प्रभृति के प्रत्यक्ष की ही अपेक्षा होती है, साध्य विषयक प्रत्यक्ष की 
अपैक्षा नहीं होती हैं । स्मृति के प्रामाण्य में पृ्ननिभव के प्रामाण्य की जिस अपेक्षा का वर्णन 
किया गया, वह इससे भिन्न प्रकार को है। क्योंकि स्मृति जिस विषय की होती है, स्मृति 
में प्रामाण्य के लिए उसी विषय के बर्वानुमव के प्रामाण्य की अपेक्षा होतो है। अत: मानना 
दोगा कि ज्ञान गत प्रमात्व के लिये जिस “अनपेक्षत्व की चर्चा की गयी है वह स्वास्युनानतिरिक्त- 


गश्नपदच्माश्मक-ब्या यकुचु मा क्षक्ती 


आगमस्तहि न प्रमारां, तहिषयमानान्तरानुविधानात्‌ | न। प्रमावृभेदात्‌ । 
धारावाहिकबुद्धयर्स्तह न प्रमाणम्‌, श्राद्यप्रमाणानुविधानात्‌ । 











विषय का किसी दूसरे ज्ञान में रहने वाले प्रमात्व के प्रयोजकत्व की प्नपेक्षा स्वरूप ही है । 
अत। अनुमिति में प्रमात्व की कोई अनुपपत्ति नहीं है । 
पू० प० आागमस्तहिं *”' ** *«* 

उक्त रीति से यद्यपि अनुम्रिति में प्रमात्व दी अनुपपत्ति का उद्धार हो सकता है, 
फिर भी 'झागम' जतित ज्ञान ( शाब्दबोध ) में “अप्रभात्व” की आपत्ति हो जायगी। क्योंकि 
श्रोता को जिस विषयक जैसा ज्ञान होता है, उसी विषय का वैसा ही ज्ञान वक्ता को पहिले 
से रहता है, क्‍योंकि उसी के भनुत्षार वह दाब्द का प्रयोग करता है। अत; थोता में 
पुरुष गत शाव्दबोध का' प्रभात्व उच्चारयिता पुृरषगत बोध में रहने वाले प्रमात्व के अधीन 
है । क्योंकि उच्चारयिता का बोध जगर यथार्थ है, तो श्रोता का बोध भो यथार्थ होता है । 
यदि उच्चारयिता का बोब अयवार्थ रहता है, तो श्ोता का बोध भी श्रयधार्थ ही होता है। 
अत: श्रोतागत बोध अर्थात्‌ शावबोध का प्रमात्व पक उच्चारयिता पुरुष के बोध में रहते 
वाले प्रमात्व के #धीन है, श्रतः शाढर बोध भ्प्रमा है। एवं प्रमा का करण नहीं होने से 
भागम प्रमाण नहीं रह जाता है। तस्मात्‌ उक्त सा पेक्षरव प्रमात्व का विघटक नहीं है, प्रयवा 
उक्त अनपेक्षत्व प्रमात्व का साधक्ष नहीं है। 
सि० प० न, प्रमात्भेदात्‌ ** *७ «« 

ऐसी बात नहीं है, क्‍योंकि स्मृति के पूर्वानुभव की सापेक्षत्व एवं दाव्धवोध में उच्चा रपिता 
गत बोध की सापेक्नता इन दोनों में बढ़ा अन्तर है। जिस पुरुष में स्मृति की उत्पत्ति होती 
दे, उसी पुरुष में उत्पत्त पूर्वातु भव की सापेक्षता ही स्मृति में रहती है, किन्तु श्रोवा में होने 
वाले जिम्त ( ध्याब्द ) बोध को स्वसमात विषय क दूसरे बोध को अपेत्ता होगी है, वह बोध 
उच्च(रथिता पुरुष में रहता है | मत; प्रयोज्य हप शाब्दबोब एवं प्रयोजक रूप उच्चारपितृगत 
बोध दोनों के प्राश्रय भिन्‍न हैं । ततपुरुष में रहने वाले तद्विषयक बोध के प्रमात्व का प्रयोजक 
तो उसी पुरुष में रहने वाले उप्ती विषयक बोध निष्ठ प्रभात्व का भ्रनपैक्षता ही है । इस प्रकार 
की भनपेक्षता द्ाब्दबोधादि में है, भरता वे प्रमा है, उक्त अनपेक्षता स्मृति में नहीं है, गत: वे 
प्रभा नहीं हैं | 
३० १० घारावाहिक ब॒द्धय: ** *« "«* 

तब तो धाराबाहिक ज्ञान के अन्तर्गत जो द्वितीया दि बुद्धियां हैं, उनमें अप्रमात्व की प्रापत्ति 

होगी । क्योंकि धारावाहिक ज्ञान का पहिलछा ज्ञान अगर यथार्थ (प्रमा) होता है, तो तदस्तर्गत 
भागे के ज्ञान भी प्रमा होते हैं, भनन्‍्यथा नहीं। अतः: प्रयमज्ञान रूप भ्राद्य 'प्रमाण* अर्थात्‌ प्रमा, 
में रहने बाला प्रमात्व--उसका पनु-विधान (अंनुगमन) द्वितीयादि ज्ञानों के प्रभात्व में है। एवं 
अश्रथम ज्ञान एवं द्वितीयादि ज्ञान सभी समान विषयक एवं समान पुरुषीय भी है। अत। उक्त 
'धनपेक्षत्व' प्रमात्त का प्रयोजक नहीं हो सकता । 


ह--- 


मय 


चतुर्थ; रत बक॥ (५६ 


न। कारण विशुद्धिमात्रापेक्षया प्रथमवदुत्तरासामपि पूतरमुखनिरोक्षणा भावात्‌ । 
कारणबलायात॑ काकतालीयं पौर्बापब॑मिति। यदि हि स्मृतिर्न प्रमिति:, पूर्वातुभवे कि 
प्रमाणम ? 








सि० प० कारणविधिद्धि ” ** ** 


धारावाहिक ज्ञातों की उधत्ति उस स्थिति में होती है, जहाँ प्राथमिक ज्ञान को 
सामग्रो प्रनेक क्षणों तक रहती है । उन क्षणों में उस सामग्रो के रहने से उत्तरोत्तरक्षणों में 
एक ही प्रकार के ज्ञानों की परम्परा उत्पल्त होती है। ज्ञानों फी यह परमस्थरा ही घारावाहिक 
ज्ञान कहलाती है | हनमें प्रथमज्ञान की श्रपेक्षा हितीयादि ज्ञानों को मे हीं है। अतः जिस 
प्ररार घाराबाहिक ज्ञानों के प्रन्तगंत प्राथकिक ज्ञान अपने क'रणों की विशुद्धि हे हो प्रभा है; 
तदन्तर्गत द्वितीयादिज्ञान भी अपने झपते कारणों की विशद्धि से ही प्रमा हैं। ( अर्थात्‌ विशुद्ध 
कारणों से उत्पन्न होने से ही वे प्रमा हैं) | अतः जिस प्रकार भक्त प्राथमिक ज्ञान अपनी 
प्रमात्व के लिये किसी दूसरे ज्ञान के प्रमत्व को अपेक्षा नहीं रपख्नता है, उसी प्रकार ६तोयादि 
ज्ञान भी अपने प्रमात्व के छिये किसी ज्ञान के प्रमात्व की अपेक्षा नहीं रखते । 


तब रही बात धारावाहिक ज्ञानों के अन्तर्गत सभो ज्ञानों में नियमित पौर्वावर्य 
के क्रम की-उसका यह उत्तर है कि काकताल्लोयस्थाय से उक्त सभी ज्ञानों के कारणों का 
सम्बकृून उतने सम्रय तक रहता है, अतः ज्ञातों का पौर्षापर्प क्रम सी बना रहता है। इससे 
उन ज्ञानों में से कोई किसी का कारण या कार्य नहीं है । जित क्षण में जिस ज्ञान की सामग्री 
सम्बलित होगी, उसके अव्यवहिततोत्तर क्षण में उच्च ज्ञान को उत्पत्ति हीगी । मत्त:ः घादा- 
याहिक ज्ञान के प्रन्तर्गत द्वितायादि ज्ञानों में प्रगमात्त को आपत्ति नहों है । 


पू० प० यदि हि ह। 5 ४ 


स्मृति मो अवश्य ही प्रमा है। क्‍योंकि प्रमात्मकज्ञान से ही वस्तु की प्षिद्धि होती है । 
स्मृति का आकार है सा अथबा 'स एवयम! इत्यादि । स्मृति से कारणीभृत पूर्वातुमव 
के विषय में 'तत्ता' की पिद्धि होती है। 'तत्ता' अतीत अनुभव की विषयता रूप है। अनु मव॒ 
के समय उसके विषय में यह “वक्ता” नहीं थी । अतः स्मृति थे जिन घटादि विषयों का भान 
होता है, वे यद्यपि पूर्वातुभव के विषय हैं, किन्तु स्मृति में भासित होने वाली जो 'तत्ता' छप 
धर्म है ( प्र्थाद ) अतीतानुभव विषयत्व रूप धर्म है--वह पूर्वानुभव से ज्ञात नहीं है । अत 


तत्ता” रूप अज्ञात्र विषयक होने के कारगर स्मृति भी प्रमाहै। 





है 5 गद्यप्यात्मक-म्पायकुसुमा खली 


स्मृत्यन्यथाधनुपपत्तिरिति चेन | तया कारणमात्रसिद्ध: । न तु तेनानुभवेनेव 
भवितव्यमिति नियामकमस्ति । अननुशभ्रूते5पि तहि स्मरण स्पादिति चेत्‌ ; 

यपदिऐसा नहीों तो इसमें प्रमाण ही क्‍या है? कि स्मृति से पहिले पूर्वानुमव 
है ही। क्‍योंकि वस्तु को सिद्धि प्रमात्मक ज्ञान से ही होती है। स्मृति से पूर्वानुभव 
की सिद्धि तभी हो सकती है, जब कि स्मृति प्रभा हो। स्मृति में चू'कि 'तत्ता! में 
अन्तःप्रविष्ट 'पूर्वानुभव” भी विषय होता है, इसी लिये स्मृत्ति से पूर्वानुभव की स्लिद्धि होती है । 
झत।; स्मृति भी प्रमा है। 





सि० प० स्मृत्यन्यथा "* * 

चूंकि स्मृति कार्य है, प्रतः उसका कोई कारण भी अवश्य है। वहू कारण पूर्वातुभव 
ही है | भतः स्मृति रूप कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, तो उसस्ते पूर्वातुमव रूप कारण को 
सिद्धि होती है। स्मृति से पूर्वानुभव की सिद्धि के छिये स्मृत्ति के प्रमात्व की अपेक्षा नहों है । 
ह० प० मे, तथा "४ «ू «० 


स्मृति के कार्यत्व मे तो इतना ही सिद्ध होवा है कि 'उसका कोई कारण है' उससे 
यह सिद्ध नहीं होता कि 'बह कारण पूर्बानुभव ही है! " 
सि० प० अननुभूतेडपि “ ««« ««« 


यदि स्मृति के प्रति पूर्वानुभव को कारण न मानें तो अझननुभूत विषयों को भी स्मृति 
होने छगेगो। प्रता स्मृति के प्रति पूर्वातुमव को कारण मालता आवश्यक हैं। ऐपी स्थिति में 
स्मृति में प्रमात्व को माने बिना ही स्मृति रूप कार्य से पूर्वानुभव रूप कारण की सिद्धि हो 
प्तकती है । इसके लिए स्मृति को प्रमा मानना व्यर्थ हैं । 
चलततत-+त32तल्‍३ल्‍ुहस्‍ल्‍त&६&६नन्‍.-....तहकह 
६. जहाँ ज्ञान में विषय विधया भासित होने से विषय की सिद्धि होती हैं, यहाँ जान 
के अभात्व की भी ह्ावश्यकता होती हैँ । किन्तु जद्दाँ ज्ञान देतु लियया बह्तु का 
शापक होता दे, बढाँ ज्ञान के प्रमाध्व की झ्रावएकता नहीं होती है | क्‍योंकि स्रमाश्मक 
ज्ञान रूप काये से भी तो इसके कारणीभूत वस्तु का झनुमान होता है । प्रकृत में जब 
पह सिझ नहीं है कि 'स्मति इर्षानुभव का कारण है” उस स्थिति में स्मृति से जो 
पूर्बानुभव की सिद्धि होगी, वह तत्ता; के द्वारा पूर्वानुमब का स्थृति में भान होने से 
दी हो सकता हैं, इसके क्षिये स्मृति में प्रमात्व का मानना झावश्यक नहीं है | 


औरक 


चतुर्थ। रतब॒क! ५४११ 


कि न स्थात्‌। न छात्र प्रमाणमस्ति। पूर्वानुभवाकारोल्लेख: स्मृतेद् ब्यते, 
सोध््यथा न स्थादिति चेतू; तत्कि बौद्धवह्ििषयाका रान्यथा5नपपत्त्या विषय- 
सिद्धिस्त्वयाधपीष्यते, तथाभूत॑ ज्ञानमेव वा तत्सि द्विः ?। आाद्य तददेवानैकान्ति- 
कत्वम्‌। न हि यदाकारं ज्ञानं तत्पूर्वकत्व॑ तस्येति नियम: / अनागतज्ञाने विश्वमे 
चव्यभिचारात्‌ । 
भपपताप---+-----न.त0त0हत.तहत ३ 
पू० प्छ क्कि न्नृ कऋ कमा. काश कक काका 
किसी वस्तु की सिद्धि केवल बाघक के न रहने से ही नहीं हो जाती। उसके लिए 
प्रछग से साधक प्रमाण की भी आवश्यकता होती है । स्मृति में यदि प्रननुभत वस्तु के भान 
का ज्ञापक कोई प्रमाण रहे, तो अननुभूत विषयक का भी भान स्मृति में हो सकता है। किन्तु 


सो नहीं है, प्रतः स्मृति में पूर्वानुभव को कारण न मानते पर केवछ किसो बाधक के न रहने 
से ही स्मृति में पूर्वाननुभत विषय का भान नहीं हो सकता । 





सि० प० पूर्वानुभवाकारोल्लेख *« *« «- 


'स/ यह स्मृति के मान का आकार है, उसी का प्रभिन्लाप 'प्तः' पद से होता है | अतः 
पह मानना होगा कि स्मृति में 'तत्ता' का भात अवश्य होता है। पूर्वानुभव की विषयता ह्दी 
तत्ता है। ऐप्वी स्थिति में स्मृति से पहिले यदि ववानुभव तियमत; नहीं रहेगा, तो स्मृति में 
रवनिभव की विषयता रूप 'तता! हर सात उपपन्न नहीं होगा। परत: यह माना जाता है 
कि स्मृति जिस विषय को होगी, उससे पूर्व उसी विषय का पृर्वानुभव भी प्वश्य रहेगा । इस 
रीति से जो स्मृति के पहिले रबवॉनुमव की सिद्धि होती है, उप्के लिये स्मृति को प्रमा होने की 
भावश्यकता नहीं है । 


पू० प० तत्किसू /* «४ *« 

बौद्ध गण ज्ञान में विषयाकार को अनुपपत्ति से जो विषय की सांबुत सत्ता को 
स्वीकार करते हैं। क्या आपलोग ( स्मृति को अप्रमा मानते वाले नैयाधिकादि ) भी ऐसा ही 
मानते हैं ? ( २) अथवा विषय के भान को ही विषय की सिद्धि समझते है ? 


किक 
ग्राद्य #कक #ह॥ . ब्रकाक इक 


भयम पक्ष का तास्पय॑ यह है कि रमति से पहिले पूर्वानुभव की सत्ता के बिना 
स्मृति में यदि पूर्वानुभवाकार ( तत्ता ) का उल्लेख प्ंस्मव नहीं है, इसीलिये स्मृति से पहिले 
(र्वानुभव की सत्ता की स्वीकृति आव श्यक हो तो क्षणिक विज्ञानवादी बौद्धमतावलूम्बी हो 
जाता पड़ेगा । उन लोगों का फहना है कि विज्ञान से पिन्‍्न घटादि किसी भी व्स्लु 
की अपनी पृथक 'सत्ता नहीं है? विज्ञान में घटादि विभिन्न विषयों के झ्राकार संपादन के 


५१२ गद्यपद्यात्मक-त्यायकुधु मा झ्लो 


द्वितीये तु स्मृतिप्रामाण्यमवर्जनीयम्‌ । मा भ्ृत्यूर्वानभवसिद्धिः, कि नदिछन्त- 

भिश्रि चेतु; न तहि स्मृत्यनुभवयो: कार्यकारणभावसिद्धिरिति | न। तदप्रामाण्येईपि 
पूर्वापरावस्थावदात्मप्रत्यभिज्ञातप्रामाण्यादेव तदुपपत्ते: । 
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लिये घटादि विषयों को संबृत सत्ता को वे स्वीकार कर लेते हैं । इस रीति के अनुसार स्मृति 
से पूर्व धूर्वानुभव की सिद्धि इस प्रकार होंगी कि तद्दिषयक श्रतुभव भ्रवश्य था, क्‍योंकि स्मृति 
पूर्वानुभवाका रक होती है। जो ज्ञान जिस बस्तु के प्राकार का होता है, वह वस्तु उस ज्ञान 
से पहिले प्रवश्य रहती है। जैसे कि घटानुभव से पहिले घट रहता है। स्मृतेः पूर्वम्‌ तद्विषय- 
पकानुभवोध्बण्यमस्ति तस्विगा अमृते। पूर्वाचुभवाकारानुपपत्ते), यद्धि ज्ञानम्‌ यद्धिषयाकारकम्‌ 
भवति तजूज्ञानाहपूव॑ग॒ तद्रिषयीमूतवस्ट्ववश्यमस्ति, यथा घटज्ञानात्‌ पूर्वम्‌ घटादि, इस अनुमान का 
हेतु अन॑फान्तिक है प्र्यात्‌ व्यभिचारी है। क्योंकि 'घटो भविष्यत्ति' हसे अनागत विषयक 
ज्ञान से पहिले घट की सत्ता नहीं रहती है। अथवा यहू नियम मी नहीं है कि शक्ति में रजत 
की भ्रान्ति से पहिले रजत की सत्ता अवश्य रहती है। अत; उक्त हैतु के हारा स्मृति से पहिले 
स्मृति में विषयीभूत पूर्वानुभव की सिद्धि नहीं हो सकती । 


दितोये **" "७ «७ «« 

यदि “विषय की सिद्धि! उस “'विषथ' का '"ज्ञान” रूप ही हो, तो फिर पूर्वानु मव 
विषयक स्मृति ही पूर्वीनुभव विषयक ह्मृति रूप है। किस्तु तब तो स्मृति में प्रभात्व का मानना 
अनिवार्य होगा । क्योंकि प्रभाज्ञान विषयप्तिद्धि रूप ही है। ख्रभात्मक ज्ञान विषयप्तिद्धि 
झूप नहीं है, क्योंकि पहिले विषय की सत्ता के त रहने पर भी तद्ठिषयक अमात्मक ज्ञान की 
उत्पत्ति होती है। गत; स्मृति को जब तक प्रमा त मानी जाय, तब तक स्मृति से पहिले 
तयमतः पूर्वानुमब की सत्ता सिद्ध नहीं फी जा सकती । 


सि० प० मा घरृत *”क *न्‍ 


स्मृति से पूर्व यदि नियमत; पूर्वानुभव की सिद्धि नहीं होगी, तो इस से हँस लोगों को 
क्षति ही कौन प्ती होगी ? 


पृ० प० न तहि 


यदि तद्विण्यक स्मृति से पहिले तद्ठिषयक अनुभव की सता की सिद्धि नहीं होगी, तो 
स्मृति एवं पूर्वानुभब इन दोनों में जो कार्यकारणभाव सर्वंजन सिद्ध है; बह विघटित हो 
जायगा | 
सि० १० तदप्रामाण्येषपि ** "७ *“ 

स्मृति में प्रमात्व के न रहने पर भी उससे पूर्व नियमत। तद्विविषयक प्रतुभव का रहना 
प्रिद्ध हो सकता है। क्‍योंकि स्मृति के बाद 'यो5हमल्वभवममुमर्थ सोहहुमिदानीं स्मरामि' इस 


चतुर्थ-स्तबक: ५१३ 


'योहहमन्व भवममुमंर्थ सो5हं स्मरामी'ति मानसोप्रत्यक्षमस्तीति | न च गृहीत- 
ग्राहित्वमीववरज्ञानस्थ; तदीयज्ञानान्त रागोचरत्वादिह्वस्थ । न च तदेव ज्ञानं काल- 
भेदेनाप्रमांण म: प्रनपेक्षत्वस्यापरावृत्ते: | तथापि वा ञ प्रामाण्येडतिप्रसड्डादिति | १ ॥ 








भ्राकार का प्रत्यभिज्ञा रूप यथार्थ भनुभव उत्पन्न होता है। इस प्रत्यभिज्ञा से जिस प्रकार 
प्रनुभवितृत्व रूप पूर्वावस्था से 3फ्त एवं स्मत्तु त्व हूप प्रपरावस्था से युक्त आत्मा की विद्ध 
होती है; उसी प्रकार स्मृत्ति में वियय होने बाले पर्वातलुसभव की भी सिद्धि होती है । क्‍्मोंकि उत्त 
प्रत्यभिज्ञा में पूर्वानुम॒व के हारा विषयीभूत धर्थ में स्मृत्ति की विषयता माँ भासित होती है । 
तस्मात्‌ केवल प्रमुभव में प्रमात्व को स्वीकार कर लेने से दी, स्मृति में प्रमाष्व के त मानने पर 
मी, तद्विषयक पूर्वानुभव में स्मृति की नियतपृवत्तिता की सिद्धि हो प्कती है। इससे स्मति 
एवं प्ूर्वानुभव में जो कार्यकारणभाव सर्वंसिद्ध है, उसमें भी कोई बाघा नहीं आती है । 
सि० प०म च गहीलग्राहित्वम्‌ *** *** *** 


ईश्वर का ज्ञान 'ग्ीतग्राही” है ही नहीं। यदि प्रमा को अप्रहीतग्राही होना आवश्यक मान 
ही हों तथापि ईश्वरज्ञान में प्रप्मात्व की आपत्ति नहीं दी जा सकती । क्योंकि ईश्वर को सभी 
विषयों का एक ही अखण्डज्ञान है । पृद्दीतप्राहित्व॒तत्पुरषीयत्व घटित है। प्र्धात्‌ तत्पुरषी य 
तद्विविषयक प्रमाज्ञान में तस्पुरुषीय तद्रिविषयक किसी दूसरे ज्ञान में वि पयीभत किसी पदार्थ का 
भामित त होता ही प्रशहीतग्र। द्वित्व है। ईएबर को जब किसी विषय का दूसरा ज्ञान है ही 
नहीं, तो फिर उनके किस विषय के दूसरे ज्ञान के द्वारा ग़ृदीत विषयक होते के कारण 
ईएबर का ज्ञान ग़हीतग्राहो होगा ? 
सि० प०न च तवेवज्ञानस्‌ **- *“* “+ “- 

( इस प्रसफू में मीमांसक कह सकते हैं कि जो ज्ञान प्रथम क्षण में अगृहीत प्राही है, 
वहों ज्ञान दूसरे क्षण में ग़ृद्दीतग्राही हो प्कता है। म्योंकि द्वितीय क्षण में वह विषय प्रथम 
क्षणवरत्ति ज्ञान के द्वारा शद्दीत हो डका रहता है । इस प्रकार हम लोगों की तरह ईप्घर का भी 
एक ही प्रखण्डभान पह्ीक्षपाही होने के कारण अप्रमा हो सकता है। अतः हम छोगों की तरह 
ईश्वर में भी अनाध्वास को सम्भावना विद्यमान है। इसका यह उत्तर है कि ) यह सम्भव नहीं 
है कि एक ही ज्ञान एक ही क्षण में प्रमा हो झौर दूसरे क्षण में वही ज्ञान प्रप्रमा हो जाय | 
क्योंकि आप ( भीमांसक ) भ्रमात्व में जिस 'प्रनपेक्षत्व' को प्रयोजक मानते है, वह द्वितीय 
क्षणवत्ति ज्ञान में भी है ही। प्रतः एक ही ज्ञान बिनिलन क्षणों में प्रमा भीर श्रप्रमा दोनों 
नहीं हो सकता | 

६१४ 


११४७ गद्यपद्चात्मक-त्य। यकुसुमा झ्ञकी 


स्थादेततु । अनुपकारकं विषयस्य तदीयमेतदीयं वा न भवितुमहं॑त्यविशेषात्‌ । 
न च तस्येत्यनियतं तन्न प्रमाणमतिप्रसज्ञात्‌। न च तदभिज्ञमन्तरेण तदुपकार- 
स्योपत्ति,, तथाध्नभ्युपगमात्‌। अभ्युपगमें वा, काय॑त्वस्थानेकान्तिकत्वात्‌ । 








तथाएि' भ्र्धात्‌ प्रथम क्षण में विद्यमान त्व' झृप ज्ञान के द्वारा गृहीत विषयक होते 
के कारण द्वितीय क्षणवरत्ति उसी ज्ञान में प्रप्रमाव्व की सम्भावना हो तो सभी पपनी स्थिति 
क्षण रूप द्वितीय क्षण में झप्रमा होंगे। फलत! सभी ज्षानों में प्रमात्व एवं प्रप्रमात्व एतदु 
भयापत्ति रूप 'प्रतिप्रसज्भ” होगा । अत। इश्बरीय ज्ञान में अप्रमात्व की सम्भावना नहीं ॥१॥ 


पू6 प० स्यथादेततु, प्रनुषका रकम ""' * '* *** 


ज्ञान से विषय में 'ज्ञातला' ताम की एक वस्तु क्षी उश्प्ति क्रवदय मानमी होगी । 
ऐसा मानने पर घारावाहिक बुद्धि में प्रगृहीतग्राहित्व घटित प्रमा छक्षण की क्षव्याप्ति हुट 
जाती है। क्योंकि ऐसा सार्वजनीन प्नुभव है कि 'घट ही घटज्ञान का विषय है, पट नहीं । 
पदि घट में घटज्ञान से किसी “उपकार विद्वेष! ( शातता का भाघान रूप ) न हो तो 'घटशान 
घट विषयक ही हैं, पट विषयक नहीं” इस तियम का प्रयोजक कौन होगा ? घट ज्ञान में 
घट के हो समात पट का भी कोई सम्बन्ध तो है ही । प्रत। घट ज्ञान से घट में एक 'ज्ञातता' 
नाम की वस्तु की उत्पत्ति माननी होगी। जिस से यह कहना सम्भव हो कि 'घर में 
जञातता को उत्पत्त करने वाला ज्ञान घट विषयक ही हो सकता है, पटादि विषयक नहीं । 
( स्व निष्ठ ज्ञवाता जनकत्व ही ज्ञान में स्व विषयकत्व का नियामक है ) | फछत; घटज्षानीय 
घट में रहने वाली विषयता घटज्ञान से उत्पन्न ज्ञातता का भाश्रयत्व रूप है। यह प्राश्रयता 
पट में नहीं है, भ्रता! पट में घटज्ञान की विषयता नहीं है । 


इस प्रकार धटज्ञान से घट में “ज्ञातता! रूप कार्य की उत्पत्ति के स्थित हो ह्लाने पर 
यह पूछना है कि कार्य॑त्व द्वेतु से क्षिक्ष्याद्दि में जो 'सकर्त्तु त्व” का झनुमान रूप ज्ञान होता है, 
उसके बल्ल से 'ज्ञातता” रूप कार्य में भी 'सक स्तुंकत्व' की सिद्धि होनी चाहिये । क्मोंकि तभी 
कार्यश्व झौर सकत्तू कत्व की व्याप्ति स्थिर रह सकती है। यदि कार्यत्व रूप हेतु की भ्राष्यी भूत 
नातता में सकहतृकत्य हूप साध्य न रहे तो उक्त नियम व्यमिचरित हो जायगा। किन्तु 
शातता में यदि सकत्त, कत्व को स्वीकार करेंगे तो 'पनवस्था! होगी । वर्योक्ति 'सकतृंकत्व' 
है उपादानगोचरापरोक्षज्ञानविकीर्षाकृतिमजन्यत्व” रूप ( धट में कुलालकत्त करव इसी लिये 
है कि घट के उपादान कारण कपाजों का प्रपरोक्षज्ञान, 'कपालेन घट कत्त्‌ मिच्छामि' इस 
आकार को चिकीर्षा एवं तदनन्तर कृति, कुलाह इन तीनों से युक्त है। इस लिये कुलाल 
जत्थत्व घट में है। घट बनाने के छिये जल्लादि जुटानेवाछा पुरुष भी यद्यपि घट का कारण 
अवश्य है, किन्तु उसका 'कर्त्ता' रूप कारण वह ॒नहीं है, क्योंकि उस्त में घट के उपादान के 
उत्त भ्रपरोक्षज्ञानादि नहीं है ) । 





चतुर्थ; स्तबक: ५१५ 
ग्रत्रोच्यते-- 
स्वभावनियमाभाषादुपकारोईपि. दुर्घठ: । 
सुघटत्वेडपि सत्पर्थेडसति का गतिरन्यथा॥ २॥। 


ऐसी स्थिति में घट में उत्पन्न होते वाले ज्ञातता रूप कार्य में सक तृ कत्व की रक्षा के 
छिये उक्त ज्ञातता के उपादानभूत घट की जन्यता का मानना आवश्यक है । किन्तु घटज्ञात से 
जब घट में ज्ञातता की उत्पत्ति हो जायगो, तब वह ज्ञान घट विषयक हों सकेगा । अतः 
वक्त उपादान ज्ञान रूप घदज्ञान में घटविषयकरत्व नियम की उपपत्ति उम्तत्ते आगे उत्पन्न होनेवाले 
शातता से नहीं हो सकती । अत; इस घटविषयक ज्ञान में घटविषयकत्व के नियम की उपपत्ति 
के लिये दूसरे घटज्ञान से उध्न्न होनेवाली दूसरी ही ज्ञातता माननी होगी। ऐसा स्वीकार 
करने पर द्वितोय ज्ञातता के कारणोभूत द्वितीय घट विषयक ज्ञान में मी वक्त दाद्भा उत्पन्न 
होकर अनवस्था में परिणत हो जायगो । तस्पात्‌ अवश्य स्वीकर्त्तव्य वक्त ज्ञातता के द्वारा 
ईएवर के साथक उक्त अनुभान प्रमाण की सत्ता संकटापन्त हो जायगो। 


सि० प० स्वभावनियमाभावातु *** '* «* *** ( कारिका ) 


इस प्रसज्भ में हम लोग कदते हैं कि 'घटज्ञान की विषयता घट में हो रहे” इस नियम 
की उपपत्ति के लिये ज्ञान से विषय में 'ज्ञातता' नाम की वस्तु को उत्पत्ति को स्वीकार करना 
आवश्यक नहीं है । क्‍योंकि घटज्ञान में ही ऐसे स्वभाव” की कल्पता करेंगे कि 'घट ज्ञान 
अवफ्य हो धटविषपक हूं, उत्ती से घटज्ञान में घटविषयकत्वन को उपपत्ति ही जाधंगी ॥ 
सदि उक्त “स्वभ्राय! को स्वीकार न करें तो 'ज्ञातता! के प्रसज़ में मा यह झआझभभियोग 
उपस्थित होगा कि 'घटज्ञान से घट में हो ज्ञातता की उत्पत्ति क्‍यों हो ? पट में मी 
घटज्ञान से 'शातता! की उत्पत्ति क्‍यों लत हो ? इस अभियोग के उत्तर में यही कहना 
पड़ेगा कि 'घटज्ञान का यही “स्वभाव” है कि वहू घट में ही 'ज्ञातता” का उत्पादन करे, 
घटज्ञात का ऐसा स्वमाव स्वीकार करने की प्रपेक्षा इसी कल्पना में छाघव हैं कि 'घटज्ञान 
प्रवश्य ही घट विषयक हो” वा 'घटज्ञानीयविषयता अवश्य ही घट में रहे' इस्त के लिये 
ज्ञातता! को स्वीकार करने की प्रावश्यकता नहीं है | 


यदि ज्ञातता को उपपत्ति किसी प्रकार 'सुधट” भी हो तो वह वर्त॑भान विषय में द्दी 
होंगी, अतीत का विषय में नहीं ' ॥ 








१. अभिप्राय यह है कि चूँकि घरज्ञान वत्त'मान घट विषयक भी द्वोता है, झतीत घट 
विषयक भी | वक्त'समान घट विषपक जो ज्ञान है, वह कदाचित्‌ 'ज्ञातता' का झाधान 
फर भा सकता है, डिन्‍्तु झतोीत घट विषयक जो ज्ञान हैं, वह ज्ञातता का आधान 
किस विषम में करेगा ? 


४१६ गद्यपद्मयाश्मक-न्या य कुतु मा ख़लौ 


विशेषाभावात्तत्रेव फल न स्यत्रेत्येस्पापि तियमस्थानपपत्ते:। स्वभावनियमेत 


चोपपत्तौ तथेव विषयव्यवस्थोपपत्ते: । प्रवश्यज्ञ तदनमन्तव्यम्‌, अभ्रतीतादिविषयत्वा- 
गरोधात्‌ । त हि तत्न ज्ञानेत किख्ित्‌ क्रियत इति इाक्यमवगसन्तुस, असत्त्वात्‌ । 


प्रत। ज्ञातता की सिद्धि ही जब नहीं हो सकती, तब ईश्वरानुमान में तन्मछक 
विघटन का प्रयास व्यर्थ है । 





सि० प० विशेषाभावात्‌ ह“ *७ + +- 


यदि स्वभाव तिथम' रूप “विशेष” को सुत्री कार न करें तो 'घदज्ञान से घट में ही 
जञातता की उत्पत्ति हो, पट में नहीं! इस नियम की भो उपपत्ति न ही सकेगी । प्रत। घटज्ञान 
के इप 'स्वमाव नियम! को स्वीकार हो करना होगा कि 'घटज्ञान में घट प्र ही ज्ञातता की 
उत्पत्ति हो 'पट में नहों' । अगर यह नियम मानना ही है तो फिर तुल्य युक्ति से घटनज्नान 
का ही यह "स्वभाव! रूप 'नियम' विशेष माला जा सकता है कि 'घटज्ञान का विषय 
घट ही हो!। इस नियम को स्वीकार कर लेने से ही ज्ञातता से होनेवाले 'विषयनियमः 
हप कार्य की भी उपपत्ति हो जायगी । इस के बाद 'ज्ञातता' को ह्वरीकार करने को कोई 
आवश्यकता नहीं रह जायगी । 


स्ि० प० ग्रवव्पद्च ( कारिका के उत्तराद्ध की व्य|छया | ह*ू० #« बढ ४ 


ज्ञातता के सानने पर भो 'विषयनियम” के किये घटज्ञान घट विषयक हो हो' ऐैपा 
नियम मानता हो होग।। क्योंकि अतीतआादि अबर्त पान घट विषयक ज्ञान में विषयनियम' 
की उपपत्ति 'ज्ञातता' के द्वारा नहों दी 4कतो । क्योंकि 'घर्म! को उसत्ति में 'घर्मि! भी 
एक कारण है। पश्रत: प्रतोतादि घट विषयक ज्ञान से ज्ञातता हूप धर्म की उत्पत्ति नहों हो 
प्रकती, क्योंकि अतीतादि ध्ति रूप कारण की सत्ता वहाँ नहीं है । 


इस स्थिति में प्रश्ण यह होता है कि वत्तमात घट विषयक ज्ञान को विषयता। घट में 
इस लिये है कि घदज्ञान जतित ज्ञातता का वह झ्राश्चय है। किल्तु अतीतादि घट विषयक 
जञानीय विषयता अतीतादि घंटों में ही रहे-फडठत) 'प्रदीतादि घट विषयक शान 
अपीतादि घट विषयक्त हो हो” ६ंस नियम का प्रयोजक कौन होगा ? दस प्रात के उतर 
में यहो कहना पड़ेगा कि 'जतीतादि घट विषयक ज्ञान का यह 'स्वभाव' ही है कि वह 
'मतीतादि घट विषयक ही हो! । हस प्रकार का 'नियम! अब मानना ही पड़ता है तो फिर 
पह सामान्य नियम हीं क्‍यों नहीं स्वीकार कर लेते कि 'सभी घट विषयक क्षानों का यही 
स्वभाव है कि वे घट विषयक ही हों! इस सामान्य नियम से ही सभी घट विषयक ज्ञानों में 
घट विषयकत्व की उपपत्ति हो जायगी, ज्ञातता को स्वीकार करने की द था ध्रावश्पकता है ? 


चतुर्थ; स्तबक; भ१७ 


नत् तद्धमंसामात्याधारं किख़्ित्‌ क्रियत इत्ति युक्तम्‌; तेन तस्पैव विषयत्व- 
प्राप्ते:। तादात्म्याहिशेषस्थापि सैव ज्ञाततैति चेत्‌ ; तत्कि चक्षुषा घटे ज्ञायमाने 
स्सो5पि ज्ञायते, तादात्म्यात्‌ ? 


8० प० ने च तद्धम॑ ४ *** «४+ «*« 


घट विषयक सभी ज्ञानों में घटत्वादि धर्म भो विषय होते हैं। बतीतघट विषयक 
जान के समय घट की सत्ता भले ही न रहे, किन्तु घट में विशेषण होने वाले घटश्वादि धर्मों 
की सत्ता श्रवश्य रहती है। उन धटत्वादि विशेषणों में ही ज्ञातता की उत्पत्ति होगी, उसी 
से प्रतीत भ्रववा भविष्यस्कालिक पटविषयक ज्ञानों में भो 'विषयनियम! फी उपपत्ति हो 
जायगी। इस के लिये 'घटज्ञान घट विषयक हो हो' इप्त दूसरे नियम को मालने को 
अधवदहयकता नहीं है । 
सि० प० तेन तस्वैव "* “*« **« «« 


शातता को स्वीकार कर जो नियम उपपन्न होता है, उसका धाकार इस प्रकार का है 
'जो ज्ञान जित विषय में ज्ञातता को उत्पन्न करे, वह ज्ञान उस विषय का अवश्य हो” । तबनुसार 
प्रतोत घट विषयकन्नान से यदि घटत्व में ज्ञातता की उत्पत्ति स्वीकार करेंगे, तो इससे यही 
नियम निष्पन्न होगा कि 'प्रतीतघट विषयक ज्ञान अवश्य ही घटत्व विषयक हो! किन्तु 
अतीतघट विषयक ज्ञान में लतीतघटविषयक्त्व का नियम भी तो है--उसकी उपपत्ति घटत्व 
में ज्ञातता के झ्राधान से नहीं हो. सकती । वह तो अतीतघट में ज्ञातता के आ्राधान से ही 
हो सकती है । किन्तु प्रतीत घट में ज्ञातता का आधान संभव ही नहीं है । 
8९ १७ तावाशयीतू १० ५+ «० रू 

धर्म एवं धर्मी द'नों अभिन्न हैं। श्रत: घट और घटत्व ये दोनों ही श्रभिन्न हैं। इस 
लिये घट में रहनेवालो ज्ञातता और धरत्व में रहनेवाल्ो शातता ये दोनों भी अभिन्‍न हैं । 
प्रत; जो ज्ञान पटल में ज्ञातता का प्राधान करता है, वही ज्ञान घट में भी ज्ञातता का 
नाधान प्रवश्य करता है। इप्त प्रकार झ्रतीतादि घट विषयक ज्ञानों में भी घटविषयकत्व नियम 
की कोई बनुपर्पत्ति नहीं है । 
सि० प० तल्िमू /। ० * 

तो क्‍या जिस समय चक्षु से घट स्वरूप धर्मों का ज्ञान होता है, उत्त समय घट के 
'रस' स्वष्प धर्म का मी प्रत्यक्ष होता है! । 


). धर्म एवं धर्मी ये दोनों यदि प्रभिम्त रहें, इस घमेद के कारया यदि धर्म के प्रदया से 
धघर्मी का मी प्रइण हो जाय, तो फिर तुद्ष युक्ति से धर्मी के प्रडणा से धर्म का भी 
प्रहण माधता होता । ऐसा सानने पर घट के चाधुष प्रत्यक्ष से तदुगत रस का भी 


चाप प्रत्यक्ष मानना होगा । श्रत) धमं शोर धर्मों न पक हैं, न दोनों में से किसी 
पुक के झ््दय से दूसरे का प्रदण हो सकता है| 


2 १ै८ गद्मपद्माध्मक-न्यायकुसुमा जलछी 


घटाकारेण ज्ञायत एवासौ रस: इति चेत्‌ । भ्रथ रसाकारेण कि न ज्ञायते ? । 
तेन रूपेणा ज्ञातताउनाधारत्वादिति चेत्‌ । 
पू० प० घटाकारेणश *४ हू छ« «- 





धर्म झौर धर्मी ये दोनों जब एक हैं, तो यहू मानना होगा कि घटादि धम्मियों के दो 
आकार हैं। एक 'स्व! रूप घटादि आफार, एवं दूसरा धर्म रूप रसादि आकार । हन में 
चल्तु से जब 'स्व” रूप के आकार का ग्रहण होता है, तब बक्षु से हो तद्‌गत रस रूप धर्म का 
भी धनुभव अवश्य होता है। एवं जिप सयय रसनेन्द्रिय से रस का प्रहण होता है तो रसना 
से रसाकार से घट का प्रहण भो भवश्य होता है। इनमें घटाकारक जो घट का प्रहण होता है 
वह घटबग्रहण” कहलाता है, एवं रप्ताकारक जो रप का प्र हण द्वोता हैं, वह रस प्रहण 
कहलाता है। इसीलिये चाक्षुप घटग्रदण को रसग्रहण नहीं कहा जाता है । झतः रसाकारक 
रस का चाक्षुष द्दी प्रतुपपपतन्न है, घटाफकारफ रस का जाक्षुपष अनुपपन्न नहीं है। तस्लातु उत्त 
दोष नहीं है । 


सि० प० श्रथ रसाकारेए*** *** कमान 

घट एबं उसमें रहनेवाला रस ये दोनों जब एक हैं, तब जिस प्रकार चक्षु से घट का 'घट:! 
दृत्याकारक प्रहण होता है, उसी प्रकार चक्षु से ही 'रस)' इस आकार से ही घट का प्रदण क्‍यों 
नहीं होता ? प्थवा ऐसा कहिये कि चथ्षुरान्द्रिय से उत्पन्त 'घट।” इस झाफार को बुद्धि से जँसे 
घट का ग्रहण होता है, उसी प्रकार चक्षु से ही उत्पन्न 'घटः' इस आकार की बुद्धि से ही तदगत 
रस का भी ग्रहण क्यों नहों होता है ? अथवा रसनेन्द्रिय से रस)” इस आकार की जो प्रतीति 
होती है, उसी से घट का भी ग्रहण क्‍यों नहीं हो जाता? अतः धर्म भ्रौर धर्मी एक है ही 
नहीं । तस्मात्‌ घर्म और घर्मी को एक मान कर जो समाधान किया गया है, यह 


ठोक नहीं है । 


पू० प० तेन रूपेशा'+ थ **+ *«- 


ज्ञानविषयता की नियामिका है ज्ञातता । जिम रूप से युक्त होकर जो ज्ञातता का 
ध्रा्यार छोता हैँ, उसी कप के बहू ज्ञाल का जी विषय होता हैं। जिस रूप से युक्त होकर 
जो जिस ज्ञान का विषय होगा, उस ज्ञान से लद्बूप विशिष्ट आकार की बुद्धि ही उसका 
'प्रहण” कहला।येगा। प्रकृत में चक्षु से घट ग्रहण के द्वारा जिस ज्ञातता को उत्पत्ति 
होती है, उत्तका अधिकरण घटरत्व रूप से घट एवं रस हैं ( ध्र्याव्‌ उक्त घटज्ञान जन्य 
जालला का आाघार यद्यपि रुख भी हैं, किनन्‍लू रुपस में जा ज्ञातता की सधिकरणला है, जल 
रसत्वावच्छित्त नहीं है किन्तु घटत्यावकज्छिन्त है। उक्त ज्ञान जन्य ज्ञातता की रख निष्ठ 
अधिकरणता का अवच्छेदक घटत्व ही है रसत्व नहीं । रत निष्ठा ज्षो ज्ञातता की रसत्वावन्छिष्ना 


अधिकरणता है, वही ज्ञान में रसाकारत्व की निषामिका है । इसीलिये 'घट।' इस पाकार 


चतुर्थ। स्तबक) ५१६ 


न तहि वर्तमानसामान्यज्ञानेःप्यतीत नागत्तादिज्ञाम,. तेनाकारेण 
प्राकस्यानाधारत्वादिति ॥ २॥ 
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के ज्ञान से रसाकार से तद्गत रस का प्रहण नहीं होता है । किस्तु घट एव॑ं रपत चू कि 'घट! 
इस प्राकार के ज्ञान में भी है, बतः रस का भी मात अवश्य होता है । 


सि० प० न तहिह। हा ने न 


तब तो अतीत घट विषयक जिस ज्ञान से वत्तमान रूप सामान्य धर्म से युक्त धट में 
गातता का श्ाघान होता है, उस अतीत घट विषयक शान से घट पग्रहीत नहीं हो सकेगा । 
क्योंकि वत्तंमानत्व रूप से घट ज्ञातता प्रधिकरण नहीं है ।* 





१. अभिप्राय यह है कि “जिस रूप से जो ज्ञातता का झधिकरण हो, वह प्रधिकरणी भूत 


पह्तु उस ज्ञातता के जनकी भूत ज्ञान में तद्रूपविशिष्ट ध्राकार से ही भासित हो! ह्र्स 
निषम को मान बछेने पर झतीत घटावि विषयक ज्ञान के छ्वारा अतीतत्व विशिष्ट घट 
च्यशीतत्यविशिज्ट घटाकार से शद्दीस नहीं हो सकता, क्योंकि पहिलले कहा जा चुका है 
कि झत्तीतत्थ विशिष्ट घट ज्ञाकता का झाधार हो ही नहों स्कता। उच्छ ज्ञान के 
ढ/रा अतीत घट का सान क्रेज इस रीति से हो सकता है कि घट एवं घटल्व चूक़ि 
अभिन्‍न हैं, प्‌व॑ घरत्व भतीत घट में भी हैं, अलः घटतव निष्ठ जातता के द्वारा अतीत 
घट के भान की उपपत्ति हो सकती ह्दै। 


किम्तु घटत्व चू"कि वर्तमाम है, केवल इसी लिये वह ज्ञातता का अधिकरगा 
है, तब घटत्व में जो ज्ञातता को अधिकरवगाता है, उसका भवष्छेदक भी वत्त'मानह्व 
ही है, भर्थाव्‌ घरवत्व में जो ज्ञालता की जाधिकरयाता है, वह वत्त सानत्थावच्छित्ना ्रै। 
सतत उक्त नियम के यत्य से वत्त'मानत्व से युक्त घटत्व में जो गातता है, वरत्तम्ानस्य 
रूप से ही विषय के भान का नियामक हो सकता है | सद झत्तग विषय है कि बह 
पर्शसनात्व चिणिष्ट बल्तु चट्त्व स्वकृप ड्ो, अथया घटल्व से असमिनन्‍न घट रूप हो | 
तस्मात उक्त रोति से ज्ञातता के “विषयनियम' मेँ अतीत घदादि विषषक ज्ञान में 
ग्यभिचार झवश्य होंगा। झतः विषयनियम के लिये ज्ञातता का मानना 
अनावश्यक है । 


५२० गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 
तनु क्रियया कर्मणि किख्ित्‌ कत्तंव्यमिति व्याप्तेरस्त्वनुमानम्‌ ? । न, 


ग्रनेकान्यावसिद्धार्वा न च लिड्भमिह क्रिया। 


तह शिष्क्यअ्रकादात्वान्नाध्यक्षानुभवो5धिके ॥ ३७ 
ज्+-+-+-+--तहतहत._  __॒_॒|॒|_|_ 
पूछ प्‌ क्रियया"** न ७ कस स्थान 


घट णानाति यह प्रयोग सर्व सिद्ध है। इसमें घट है कर्म क/रक | क्रिया से उत्पन्न 
फल् से युक्त ही 'कर्मकारक' होता है। 'ग्रामं गचछति” इस वाक्य में प्रयुक्त ग्राम इसी छिए 
कर्म कारक है कि गमन क्रिया से उत्पन्न प्राम संयोग रूप फल का आधार है। 'चंट॑ 
जानाति” इस वाक्य में घट पद का पश्रर्थ भी कर्मकारक है, प्रतः उप्कों 'जानातिः पद से 
वोध्य क्रिया से उत्पन्न किसी फल से पुक्त होना ही चाहिये। यदि ऐसा न हो तो उक्त 
घट में कर्मता ही प्रनुपपन्न हों जायगी । झत: घट रूप विषय में ज्ञान क्रिया से जिस बह्तु की 
उत्पत्ति होगी, वही वस्तु है 'ज्ञातता? । 


इस से यह प्रनुमान तिष्पन्न होता है कि जिस प्रकार गमन छपा क्रिया अपने कर्मीमृत 
प्राम में कत्त्‌ संयोग रूप फल का उत्पादन करती है, उसो प्रकार ज्ञान क्रिया भी कर्मीम्नत 
अपने विषयों में किसी फल का उत्पादन अवश्य करती है। क्योंकि सभी ( सकर्मक ) 
क्रियायें अपने कर्म में किसी फछ का उत्पादन अवश्य करतीं है। ( ज्ञानक्रिया स्वविषये 
किश्वित्‌ फलमुत्पादयति क्रियात्वात, था सकर्मिका क्रिया सा स्वकर्मणि किडिदवश्यमुत्पादयत्ति, 
यथा गन ज्ष्या )। बह किश्चित्‌ फल 'ज्ञातता* दी है। 


सि० प० न, अनेकान्ध्यादसिद्धेवा «« --« ««« ( ध्ूर्वार्दध ) 


( उत्त झनुमान वाक्य में लिस क्रिया” पद का योग किया गया है, वह "क्रिया 
क्या 'घात्वथ” रूप है? प्रथवा चक्तनात्मक ( स्पत्द ) रूप है? यदि इन में प्रचम पक्ष 
भ्रभिप्रेत हो, तो भनुमात का हेतु वाक्य 'घश्वर्धत्व|त्‌ः इस आकार का होगा। ( अर्थात्‌ ज्ञान 
रूप क्रिया चूंकि धात्वर्थ है, अत। अपने विषय में किसी वस्तु का उत्पादन अवश्य करती है ) । 
किन्तु 'धांत्वर्थत्व” रूप क्रियात्व द्ैतु “विषयनिष्ठकि श्विजनकल्‍्व! प साध्य का व्यतभिचारी हैं । 
क्योंकि गगन सन्धापयति चैत्र) इस स्थल में घात्वर्थ है 'शर का संयोग”, किन्तु उससे 
गगन में किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है। झत। क्ियाजन्य फ़ल्लशा लछित्व छप कर्मस्व 
गगन में तहीं है । इसी प्रकार “अन्त्यहाब्द॑ जानाति चैत्र:” इस स्थल में ज्ञान क्रिया से अन्ध्यदाग्द 
में ज्ञातता कौ सिद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रकृत में ज्ञालता का उपादानकारण होगा 
'अस्तिमवाब्द” । उपादान कारण को कार्य के उत्पत्तिक्षण पर्यस्त रहना आवश्यक होता है | 
किन्तु अन्तिम शब्द का विनाश उसकी उत्पत्ति के भ्रष्यवहिित उत्तर क्षण में ही हो जाता है । 
प्रत; 'मन्तिम दाब्द? में भी फक्रियात्व देतु न्यचरित है। 


चतुर्थ; स्तवक। १२१ 


घात्वथंमात्राभिप्रायेण प्रयोगे संयोगादिभिरनेकान्तातू । न हि शरसंयोगेन 
हि 
गगने किख्ित्‌ क्रियते, अन्त्यश्ब्दाभिव्यक्त्पा वा। स्पन्दाभिप्रायेणासिद्धे: । 
व्यापाराभिप्रायेण शब्दलिज्ञ न्द्रियव्यापारैव्यंभिवा रात्‌ । 








यदि उक्त “क्रिया” पद का अर्थ 'चलनात्मक स्पनद” रूप "क्रिया? है, तो प्रकृतानुम/न 
का हेतु 'सवरूपासिद्धि' दोष से प्रप्त हो जायगा । पक्ष में हेतु के न रहने से 'प्वहूपासिद्धि! 
होती है। प्रकृत में पक्ष है 'ज्ञान! उमप्में वह 'क्रियात्व' नहीं रह सकता, जो चल नाध्मक 
क्रिया ( स्पन्द ) में रहता है। क्‍योंकि ज्ञान गुण पदार्थ है, कर्म पदार्थ नहीं। अतः उक्त 
क्रियात्व' हेतु पे ज्ञातता की सिद्धि महीं हो सकती । 


तहविष्टधप्रकाधत्वात्‌ *ह हह ही ४. 


( फोई कहते हैं कि 'ज्ञातों घट इस प्राकार का प्रष्यक्ष सर्वसिद्ध है। 
इस प्रश्यक्ष में 'ज्ञातता! विशेषण रूप से भासित होती है। एवं ज्ञातता का उक्त 
प्रत्यक्ष घट ज्ञान के बांद ही होता है। इस अन्बय व्यतिरेक से समझते हैं कि प्रत्यक्ष में 
भाष्तित होनेवाली 'ज्ञातता' घटज्ञान से उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार जो ज्ञातता को प्रत्यक्ष से 
सिद्ध मानते हैं। उनके प्रतिएक्ष में यह कहता है कि'"**** ) ज्ञातों घट; हस श्राकार के 
अध्यक्ष” में प्रत्यक्ष में 'ज्ञान! का ही वैशिष्टय मासित होता है। उससे 'प्रधिक' ज्ञातता 


प्रभूति कोई भी धर्म भास्ित नहीं होता । अत प्रत्यक्ष प्रमाण से जशञातता को सिद्धि नहीं 
हो सकती है | 


म्ि० प० धात्वथ॑मात्रा मित्रायेण' ७* «७ «७ 

यदि उक्त अनुमान वाक्य प्रें प्रयुक्त 'क्रिया! पद से केवल धातु का अर्थ ही प्रभिष्रेत हो, 
तो वक्त प्रनुमान का हेतु “ अनैकान्विक' अर्थात्‌ व्यभिचारी होगा, क्‍योंकि शर प्ंयोग रूप 
तधान से जाकाश में किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है। अयवा अन्तिम दशब्द की 
अभिव्यक्ति! भर्चातु ज्ञान से अन्तिम दाब्द में कसी को उर्स्पत्ति संभव ही नहीं है ( इन दोनों 
ही युक्तियों का उपपादन कारिका की व्याख्या में हो चुकी है ) | 


सि० प० स्पन्दा भिप्रायेणा "ह* न «« ««- 


उत्त अनुमान वाबध में प्रयुक्त 'क्रया' पद का प्रर्थ 'स्पन्द! अर्थात्‌ चललनाक्मक क्रिया 
रूप अभपिप्रेत हो, तो उक्त अनुमान का हेतु 'असिद्ध” भ्र्थात्‌ स्वरूपाधिद्ध हेत्वाभास दो 
जायगा ( अपिदि का उपपादन भो श्लोक को व्यास्त्या में है। चुका है )। 


सि प० व्यापाराभिप्रायेण'** *« ««« ««« 
(नो यहू कहते हैं कि उक्त अनुमान वाक्य में जो 'क्रिया' पद प्रयुक्त हुआ है, उसका अर्थ 
है व्यापार! । ज्ञान भो एक 'व्यापार' है। व्यापार से 'कर्मकारक! में 'कुछ” अवश्य उत्पन्त 
९५ 


५२२ गद्यपद्चात्मक-न्यायकुसुमाजको 


न हि ते. प्रमेये किब्लित्‌ क्रियते, भ्रपि तु प्रमातर्येव । फलाभिप्रायेणापि तथा। 
प्रन्ततस्तेनेवानेकान्तातू, अनवस्थानाच्च | 
नि... || 
होता हैं। जैसे कि गमन रूप व्यापार से ग्राम रूप कर्म कारक में संयोग रूप 'किसीं वच्तु” 
की उत्पत्ति होती है। दस दृष्टि से वक्त अनुमान से 'विषय! में ज्ञान रूप व्यापार! हे 





से 
शातता' की सिद्धि की जा सकती है। 7है समाधानाभास इस लिये अयुक्त है कि )! देवदत्त: 
घट दाब्दापर्यात्त, घटमनुमिनोंति, घटर#पफ्यति! ध्त्यावि रथलों में क्रमदा। 'दब्द' का व्यापार हैँ 
पदार्थोपस्थिति, अनुमान का व्यापार है परामर्दा, एवं प्रत्यक्ष का व्यापार हैं इन्द्रिय पंयोंग--- 
इनमें से कोई भी व्यापार घट रूप कर्म कारक में किसी वस्तु फो उत्पन्न नहीं करता | किम्तु 
वे सभी व्यापार देवदत्त हप प्रमाता में ही ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। अत्तः 'कर्मकारक' का 
व्यापार जन्य फलशालित्व हप लक्षण ही कथित री ति से घट में प्रव्याप्ति एवं देवदल में 
अतिव्याप्ति के कारण अनुपपन्न है । 


सि० प० फलाभिप्रायेणा ** ««« 


( किसी का कहना है कि उक्त अनुमान में जो 'क्रिया' पद अयुक्त हुमा है, उसका 
प्र्थ है 'फल” | 'घटं जानाति” इस स्थल में 'जानाति' क्रिया से ज्ो 'ज्ञानः हूप 'फल” उत्पन्न 
होता है, वही उक्त 'क्रिपा” दाबइ से प्रभिष्रेत है। इससे यह अनुमान निष्पन्त होता है कि ज्ञान 
रूप फछ शैय में 'किसो वस्तु' को प्रवश्य उत्पस्त फरता है, क्‍योंकि वह भी फछ है। इस 
रीति से ज्ञातता के समर्थन में यह दोष है कि ) 'एक फल से दूसरे फल को उस्पत्ति 
प्रवश्य हो! हस नियम का कहों विश्वाम मी है? ध्थवा यह नियम निरवधि है? 

यदि इसको निरबधि मानेंगे तो अनबस्था होगो। यदि कहाँ विश्वाम देंगे तो 
विश्वात्ति स्थल रूप फल्न में वक्त >्ुमान का हेतु व्यभिचरित हो जायगा।* 

). ज्ञान घूकि हन्द्रियादि व्यापार का फश्ष है, केवक्षा इसी ब्िये विषय में ज्ञातता रूप कूघरे 
फक्ष को उत्पन्न करें, तो इस प्रखज़् में यह पूछना हैं. कि इस ज्ञातता रूप फन्न से 
किसी तीसरे फक्ष शी डश्पति होती ह था नहीं ? यदि उससे भी फन्नान्तर की 
उश्पत्ति होती है तो फिर उसे तोस३ फरा को भी किसी चतुर्थ फन्न का बत्पादक 
सानना होगा, इस प्रकार यह कक्षाना घ्रनपस्या में परिणत हो जायगी | यत्रि ज्ञातता 
हप फल्न से किसी फक्षान्तर दी उत्पहित नहीं मानते हैं, तो फिर यह नियम ही नहीं 
रह जाता कि 'सन्नी फन्न फल्लान्तर के जनक प्रवश्य हों! ध्रत: 'ज्ञानरूप फल्ले ह्व- 
विषयनिष्ठकिडिचस्फक्षान्त रोत्पादकम्तू फत्तत्वात! इस प्रतुमान का 'फजस्व” द्देतु ही 
व्यभिचरित हो ब्वाता | । यही झनेकान्तिक दोष प्रकृत सन्दर्भ के 'तथा' पद से क्द्दा 


गया है, एवं 'तेन्नेब पद्‌ से ज्ञातता रूप उस सपल्ष का निरदृंश किया है, जहाँ उक्त 
फछ्शव हेतु ध्यभिचरित होता है | 





न्क््गन्न्ग्न्न्जॉं कं 


चतुर्थ! स्तबक; 4२३ 
प्राशुविनाशिधर्पा भिप्रायेण द्ित्वादिभिरतियवात्‌ । 
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छि० ० ग्राबुविताशि ७+ ह+ न 


( किसी का कहना है कि वक्त भनुभाववाक्य के “क्रिया” पद का अथ॑ं है आदा तिनाशि घधर्म' 
अपनी उर्पत्ति से चौथे क्षण पर्यन्त जो न रह सके, वहीं प्रकृत में झा विनाशि! दाब्द से 
अभिष्रेत है। इससे पूर्व द्वितीय वा तृतीय क्षण पर्यन्त जो न रह सके, वह तो प्रवश्य हो 
पा निवाशि! है। 'झाश्‌ विनाशि' पदार्थ का यह स्तरभाव हुता है कि वह प्रपने सम्बन्धी 
में किसी वस्तु को उत्पस्त कर तदृद्/रा ही कार्य का उत्पादक हो | ज॑ते कि क्षणिक ज्ञान 
से प्रवृत्ति तभो होती है, जब कि ज्ञान से उसके सम्बन्धी प्रात्मा में हच्छा की, एवं इच्छा से 
प्रयत्न की उत्पत्ति होती है। अर्थात्‌ ज्ञान से इच्छा, इच्छा से प्रयर्त, एवं प्रयश्त से प्रवृत्ति, 
यही क्रम मानता होगा। इसी लिये ज्ञान से प्रात्मा में इच्छादि गुणों की उत्पत्ति 
होती है । 


इस उस्तु स्थिति के भ्नुसार प्राश्तर विनाशी ज्ञान से उसके सम्बन्धी 'विषय' में 
भी 'किसो वस्तु की” उत्पत्ति माननों हैगी। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो “घट विषयक ज्ञान से 
घट विषयक ही इच्छा उत्पत्न हो' यह नियम प्रभुपपत्त हो जायेगा | क्योंकि घट विषयक 
जान को घट विषयक इच्छा का कारण मानता सम्भव नहीं है । क्योंकि इच्छा से ज्ञान का 
नाश हो जाता है । झतः यही मानना होगा कि ज्ञान से विषय में 'ज्ञातता' नाम की एक वस्तु 
उपपन्‍्म होती है। इस ज्ञातता से युक्त विषय ही-प्र्धात्‌ ज्ञात विषय हो इच्छा का कारण है । 
भ्त। जान से विषय में ज्ञातता रूप धर्भ की उत्पत्ति मानना प्रावश्यक है। तदनुसार 
न्याय का श्रयोग इस प्रकार का होगा आश्युविना शिघर्मरूप॑ ज्ञानं स्वविषये किश्िदुपा- 
दकत्‌ आश्युविनाशिषर्मत्वात्‌ इच्छावत्‌ । किन्तु यह अनुमान भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि ) उक्त 
प्राशुविनाशित्त्व” हेतु द्वित्व में व्यमिचरित है ।* 
पलक 2२३ 9++++>ल9»७+ २३ ७ू-++++२७ 
3. इसमें सन्दर्भ का विशदाय॑ पह है कि घटादि दो बस्तुशों में पक्ष । पात के बाद 'भयमेकों 
घट। श्रयमेको घट। इस झ्राकार की बुद्धि उत्पन्न होती है, जिसको "अपेक्षा बुद्धि! 
कहते हैं, इस बुद्धि से उक्त घथदि दोनों बस्तुशों में द्विव संख्या की उत्पत्ति होती है । 
इसके बाद 'द्वित्व द्विश्वत्वे' इस झाकार का ट्वित्व का निर्विकक्पपक प्रत्यक्ष उत्पसन 


दोता है। इस के बाद 'इमौ हो! इस झाकार का सबिकद्पक प्रत्यक्ष उश्पत्न 
होता है । 


४२४ 


गद्यपद्मात्मक-न्पा प कुसु मा झलौ 


यहाँ प्रश्न होता है कि यह द्वित्व संझुपा क्या झपने श्र/क्रय भूत द्रब्प की सत्ता 
पर्यन्घ उसी प्रकार रहती है, जिल प्रकार एकश्न संक्‍पा आश्रय की सत्ता पर्यव््त रहती 
है? ध्रथवा उसके विनष्ट होने से पहिल्ले दी भ्र्थात्‌ श्राश्षय के रहते ही विनष्ट हो 
जाती है ? इन में प्रथम पक्ष का मानमा तो संभव नहीं है, क्‍योंकि पक वार 
द्वित्वजुश्ि के उत्पन्न हो जाने पर पुन: अपेक्षाबुब्यादि के संबत्तनन के बिना एकश्य 
बुद्धि की तरह द्वित्व की बुद्धि नहीं होती है। श्रत! यही मानना होगा कि झाश्चय 
के नाश से पद्चिल्षे ही छ्विष्व का नाश हो ज्ञाता है । 
भ्रव विचारणाय है कि आश्रय के नाश से जब द्विव्व का नाश नहीं द्वोता 
है, तो द्वित्व का नाश किससे द्वोता है ? इंध प्रश्न का एक ही उत्तर है कि भ्रपेश्ाब॒ दि 
रूप कारण के नाश से ही द्वित्वादि संस्या्शों का नाश दोत। हैं। श्रब प्रश्त होता है 
कि नाश कब होता है ? फ्यों#ि ऊपेक्षाशुद्धि के नाश के अगज्ञे दी भ्षण में द्वित्व 
का नाथा ड्ोगा। झत्तः यक्त प्रश्न के उत्तर के पहिक्ले दस्त प्रश्न का प्रमाघान 
झावश्यक है कि हित्व की सश्ता कबतक रहनी चाहिये ? इछ प्रश्न का यह उत्तर है 
चूँ कि प्रष्यदा के प्रति विषय कारण है, ञझत। दिश्व प्रत्यक्ष के अब्यबष्नित पूचे॑ चाया 
पर्यन्त द्वित्व को झवश्य ही रहना चाहिये। इस वस्तुस्थिति के अनुसार क्षणों का यह 
क्रम निर्णीत होता दै--(१) भपेक्षाबुद्धि (३) द्विव्व की उत्पत्ति (३) द्विव का निर्वि- 
कक्पक प्रत्यक्ष ( ४ ) द्वित्व का सबविकक्षपक प्रत्यक्ष रूप विशिष्ठ बुद्धि की उत्पत्ति एवं 
भपेक्षाबुद्धि का नाश (५) तदनन्तर बण में द्वित्व का नाशा। हित्व की हृश्त विशिष्टवुद्धि 
के लिये ही श्रपेक्षाब॒ुद्धि को पत्ता अश्य सभी चुद्धियों के विपरीत तीन कणों तक 
माननी पड़ती है । अन्यथा यदि भ्रन्यब॒द्धियों के समान ही अपेक्षाथद्धि का नाश भी 
तोखरे ही घण में एक मान छों तो द्वित्व नाश चतुर्थ क्षण में दी हो जापगा | ऐसा 
दोने पर चतुर्श क्षण में जो द्वित्य का प्रध्यक्ष दोता है स्रो न हो प्रक्ेगा। भ्तु। 
प्रकृत में यद कहना है क्वि--चूँक्षि द्वित्व सी बार क्षणों तक नहीं रहता है, झतः 
वद्द भी “द्याशुतरविनाशी” है, किन्तु यह झपने प्रत्यक्ष से झतिरिक्त अपने सम्बन्धी में 
किसी का सत्पादन नहीं करता, झात्ः उच्क 'श्राशुविनाशिष्व” हेतु व्यपिचरित है। 
इस क्षिये इस द्वेतु से ज्ञातता की सिद्धि नहीं हो सकती | 


चतुर्य। हतवक। ५२४५ 


प्राथुकारकाभिप्रायेश कर्मथ्यत्विद्धे। कर्मण्याशुकारक॑ ज्ञानमित्येव हि्‌ 
ताध्यम्‌ । कत्तंर्थादुका रकत्वस्प कर्षोंतका रत्वेनाव्या प्ें। शब्दादिव्यापा रैरेवानेक न्तात्‌ । 
स्थादेततु। श्रतुभवसिद्धमेव प्राकख्यम्‌। तथा हि--ज्ञातोब्यमर्थ इति सामान्यत;, 
साक्षाल्कुतो&पमर्थ इति विशेषतों विषयविशेषशामेत्र किश्चितू परिस्फुरतीति चेतू ॥३॥ 
िणाल8णाशनशनननातल लाश मई 6-3 _त७_-- न भ3नतन------ाननन-ाम+ «>> अल कक कक + ++ + नमन 
सि० प० आछुका रका भिप्रायेशा *« * «*« *«* 

( किसी का कहना है कि प्रकृत में 'क्रिया' दाब्द का अर्थ है 'भाशकारक' | तदतुप्तार 
अनुमान प्रयोग का भ्राकार इस प्रकार का होगा “क्रिया स्वकमंणि किश्लिजनिका आश्षुकार- 
कत्वातु” प्र्थात्‌ प्तभी क्रिपायें चूंकि आशूकारक' हैं। एवं 'ज्ञान! भी एक क्रिया है, भ्रतः वहू 
भी अपने कर्म में किसी को आझवश्य उत्पन्न करता है, बहो उत्प्यपान वस्तु है 'ज्ञातता' । 


किन्तु ज्ञातता की यह उपपलि भी ठोक नहीं है, क्योंकि उक्त पक्ष के निम्नलिखित तीन ही 
विकल्प संभव हैं, जिन में से एक भो ठोक नहीं है । 


( १ ) कर्म रूप अधिकरण में प्राशकारकत्व (२, कर्ता छृप अधिकरण में प्ाणकारकश्व 
एवं (३) सामान्य जिस किसी अधिकरण में आशुका रकृत्व । 
कमंण्यसिद्धं। *** *** *“** **- 

इन में अगर पहिला पक्ष स्वीकार करें तो उक्त अनुमान का हेतु 'ह्वरूपासिद्ध! हो 
जायगा। क्योंकि ज्ञान क्रिया के कर्म ( विषय ) में किश्विदद्ुकारकत्व ही साध्य भी है । 
यदि इसकी सिद्धि ज्ञान में पहिले से ही स्वीकर कर लें, तो 'प्रिद्धताधन! हो बायगा। यदि 
ऐसा नहीं मानेंगे, तो पक्ष में हेतु की सिद्धि न रहने से 'स्वरूपासिद्धि' दोष होगा । 
सि० प० कत्त॑र्याशुका रकत्वस्थ '** *** ««« «०» 

( शेष दोनों में किसी जो पक्ष को हर्वोकार करने से ) प्रकृतानुमात का हेतु 
अनैकान्तिक' होगा । क्योंकि दाढद प्रमाण का व्यापार पदार्थस्मरण एवं भ्रनुमात प्रमाण का 
व्यापार परामर्श ये दोनों ही ज्ञान रूप हैं, अतएव क्षणिक हैं। सुतराम्‌ ये दोनों अत्यन्त शीघ्र 
ही दाव्इबोध एवं अनुसिति इन दोनों का उत्पादन करते हैं। किन्तु ज्ञान स्वरूप इन ब्यापारों 
से विषय रूप कम कारक में भ्राशु' को तो बात हो दूर है--विक्लम्ब से भो किसी वस्तु की 
उत्पत्ति नहीं होती है। श्रतः पदार्धस्पृति में अथवा परामर्श में कर्मनिष्ठ किल्विदृत्पादकत्व! 
हूप साध्य नहीं है, प्रथ च कत्तनिष्ठ अधूकारकत्व रूप हेतु है। इसी रोति से 'किश्निन्निष्ठ 
किबख्िदुत्पाद कर्व' छप तीसरा हैतु भी है। श्रतः उक्त दोनों है हेतु अनैकान्तिक हैँ, इस लिपे 
इन में से किसी से भी ज्ञातता की सिद्धि नहीं हो सकती । 


३० प* स्थादेतत्‌ भ्रतुभवध्चिद्धेन '* “* “» “«इल्नोक के उतराद्धं को व्याख्या 
अनुमान के द्वारा विषप में ज्ञातता को सिद्धि भले ही संभव त हो, तथापि सपरी ज्ञानों 
के बाद सामान्य रूप से 'अपपर्थों गात: इस आकार की प्रत्तौतति होती है । एवं प्रत्यक्ष रूप 


५९६ गधपद्यात्मक न्यायकुसुमाओली 
तदसत्‌ । यथा हि-- 


अ्रथनंव बविशेषों हि निराकारतया घधिषास्‌ । 
तेथा-- 

क्रिययेच विशेषो हि व्यवह।रेषु कम्ृशा | ४ ॥ 

७>-नककक,%%«%% «० % %ऋष ऋष+++७८%ऋ+++ ०-3, 3-23 न + ५ ++5७५+++म<+७५+क>«++आक>ननककन+० ७५»... हि 

विशेष प्रकार के ज्ञान के बाद साक्षात्तुतो5पमर्थ;:! इत्त आकार की प्रतीत भो होती है। हन 
+ पक्वात्मक ज्ञान के भनु 4थों में पूर्वज्ञान के विषय रूप अयम्‌! पद के अथ में 'ज्ञातस्व' प्रयवा 
साक्षात्कृतत्व” रूप प्राकृस्झ/ का भान अवश्य होता है । इृपकी उपपत्ति तब तक नहीं हो 
सकती, जब तक कि 'प्राकट्य” अथवा उसका पर्यायवाचों 'ज्ञततादि' नामों से बोध्य किसी अर्थ 
की सत्ता न मानी जाय । अत; ज्ञान से विषव में ज्ञातता नाम को कोई वस्तु प्रवश्य उत्पन्न 
होती है ॥ ३ ॥ 


सि० प० तदसतु*“* *** अथनेव विशेषों हि '” **“( पूर्वाद्ध की व्याख्या ) 


उक्त समाधान ठी+ नहीं है, क्योंकि जिस अकार घट पढादि साकार ( सावयव ) 
विषयों में परस्पर भेद की प्रतीति होती है, उसी प्रकार घटज्ञान एवं परदज्ञानादि निराकार 
( निरवयव ) वस्तुओं में मो परस्पर भेद की प्रतीति होती है। घटादि सावयब वह (प्नों में 
परस्पर भेद बुद्धि के प्रयोजक हैं, उनके भिन्‍न भिन्न अवयव, किन्तु निरयव प्रत एव 
निराकार ज्ञानों में कवित भेद का नियामक कौन होगा ? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहना 
होगा कि 'अर्थ! अर्थात्‌ विषयों के भेद से हो ज्ञानों में परस्पर भेद होता है। घट ज्ञान का 
विषय घट है, पट ज्ञान का पढ़ । घट एवं पट घु"क्ति परत्वर मिम हैं, ध्तः घट विषयक 
ज्ञान से पट विषयक ज्ञान भी पिल्त हैं । 

तस्मात्‌ जिस प्रकार ज्ञान विशेष्य हू। सकता है, उल्लो प्रकार जान विशेषण भौो दो 
सकता है । घटजानम्‌”' इस स्थल में जान विशेष्य है, एवं घट विज्ेवण है । एवं 'ज्ञातों घट” इस 
स्थल + ज्ञान ही विद्येषणग है गौर घट विषप है। विद्योध्य है । 

मत जिस पकार लिराकाद ( तिरबथव ) विषय विद्ेषणक ज्ञान में अर्थसे” अर्थात्‌ 
विषथ से “विशेष” अर्थात्‌ सजातीय दूसरे विषयक ज्ञान से ग्यावुत्ति की उपपत्ति होतो है, 
उसी प्रकार 'ज्ञालों घट) इत्यावि स्थलों में मो “ज्ञान' रूप विशेषण से हो 'ज्ञातघट' पे 
“अज्ञात्तथट” की व्याबृत्ति की उउ्पक्ति हू। सकती है। इस लिये जातता को मानने की 
जावश्यक्रता नहीं है । 


तथा क्रिययेब-- उत्तराद्ध को व्याख्या )"ड «०५० «+ *«« 


यदि ऐसा न मानें तो जिस प्रकार ज्ञातो घट: इमप्त प्रतीति के बढ़ से ज्ञातता' को 
स्वीकार करेंगे, उसी प्रकार 'कृति' से विषय में 'कृतता” की उत्पत्ति भी माननी होगो । क्षिन्तु 


शाप कऋ+--ाल-ी: -.. कि 


न+नननननममा-.. गन नरूररर॒मकाछ-+----- 





चतुर्थ। स्तब॒क) १२७ 


कि न पदयसि ? घटक्रिया पटक्रियेतिवतु कृतों घटः, करिष्यते घट इत्यादि । 

तथेव गृहाण, घठज्ञानं पटज्ञानमितिवतु ज्ञातों घटो ज्ञास्पते ज्ञायते इति। 

ननय:-#/.ह.तह0हह/त7.|॥/॥त/$॥/॥#॥#॥ 
मीमांसकगण भी कृत्ति से विषय में 'कृतता' की उत्पत्ति नहीं मानते । अत! "कृतों घट;' इस 
प्रती्ि स्थल में उन लोगों को भो यही कहना होगा कि जिस प्रकार ' इय॑ं घटक्रिया! इस 
प्रतीति में (क्रया” रूप विशेष्य में 'घट! विशेषण होकर घटक्रिया को परादि क्रियाओं से भिन्‍न 
रूप में समझा।त्ी है, उसी प्रकार 'कृतों घटा! इस स्थरू में 'कृति' ही 'घट' में विशेषण होकर 
'कुतघट” को 'भ्रकृत घटों? से ध्यायुत्त करेगा । इस के छिये एक ऐसे 'कृतता” नामक पदार्च 


को स्वीकार करते की ल्लावश्यकता नहीं है, जिस की उत्पत्ति कृति से मानी जाय । तो 
फिर यही बात ज्ञान जन्य ज्ञातता के प्रसज़ में कही ना सकती है। 


( फछितार्थ यह है कि मीमांसकों के मत से भी जिस प्रकार 'घटक्रिया” का 'विशेषक' 
होता है "अर्थ धर्थात्‌ विषय, एवं 'कृतों घट:' इस स्थल में “प्र्थ” की विशेषिका है कृति, उसी 
प्रकार 'घटज्ञानम! इस स्थर में ज्ञान का ग्यावर्त्तक है 'भर्य' ( विषय )। एबं 'ज्ञातों घट:! इस 
स्पल्ष में इसके विपरीत “अर्थ! का विशेषफ ( ध्यावर्तक ) है जान । इन व्यावृत्तिबुद्धियों के 
छिये ज्ञातता, क़तता, प्रभृत्ति पदार्थों को मानने की आवश्यकता नहीं है )। 


कि ते पश्यसि *”* *** **«« ««« 

तुमः यह नहीं देखते किः जिस प्रकार 'घटक्निया, पटक्रिया' दृत्यादि व्यवहार होते हैं, 
उसी प्रकार 'इतो घट, करिष्यते घट: इत्यादि व्यवहार भी होते हूँ । उत्ती रीति से यह भी 
सपक्षो कि 'घटज्ञानम, पठज्ञानम्‌! इस्यादि व्यवहारों के समान ही घंटों ज्ञायते, घटो ज्ञास्यते' 
इत्यादि व्यवहार भी हो सकते हैं, इन के छिय्रे ज्ञातता की झ्ावश्यकता नहीं है |" 





), कहने का प्रभ्तिप्राय थह्द है कि 'घटक्रिया' ईँस ध्यवहार को उत्पत्ति के किये घट में 
क्रिया के द्वारा किप्ती: धर्म की उत्पत्ति किसी प्रकार स्वीकृत भी हो सकती है। 
किन्तु 'कृतो घट: करिष्यत्ते घट इृश्यावि ह्थज्ञों में तो इस प्रकार की कहपनाओं 
का कोईं ह्मवकाश ही नहीं है। क्योंकि 'कृतों घट इस व्यवहार के समय "कृति 
घिनष्ट हो गईं रहती है, अत! घट में 'कृतता' की उत्पत्ति किससे होगी ? पृथ॑ 'करिष्यते 
घटा इस वब्यवह्दार के समघ घट की ही प्तशा नहीं रहती है | अत! कृति से 'कृतता” 
को उरत्पाच कि में होगी ? झत्तः सीमाँसक गण भी यह स्थीकार करते हैं. घटादि 
में कृति से कृतता की उत्पत्ति के थिना ही उक्त ध्यूवद्टारों की उपपत्ति होती है| 
हंसी श्रकार घटावि सें क्रिया से किसी की उत्पति के बिना ही घरक्रियादि के 
शपवहार हो सकते हैं । 





श्र्८ गद्यपच्चात्मक- नया यकुसुमा झ् लौ 


कथमसम्बद्योधमंघरमिभाव इति चेतू; ध्वस्तो घट इति यथा। एतदवि 
कथमिति चेतू। नन॑ ध्वंसेनापि घटे किद्वित्‌ क्रियत इति वक्‍तुमध्ववसितोउसि ? 
पू० प० कषसू "। ४ »«« «४ 

'ज्ञातों घट, ज्ञास्यते घट।, इन दोनों ब्यवहारों के अव्यवहित पूर्वक्षण में घट का 
ज्ञान नहीं है। अत; यह मानना होगा कि उस समय घट एवं ज्ञान इन दोनों में कोई 
सम्बन्ध नहीं है। यह भी निषिचत है कि असम्बद्ध दो वर्तुओं में परस्पर विशेष्य विशेषण 
भाव नहीं हो सकता। अत; उन प्रतीतियों को "ज्ञान विशेषणक' कैसे कहा जा सकता है। 


सि० प० ध्वस्तो घट! **' *** ««« 

जिस प्रकार घट के विनष्ट हो जाने पर “बटो ध्वस्त।, इस भ्राकार की प्रतीति 
होती है, उसी प्रकार घट के न रहने को स्थिति में भी 'शातों घट)” ज्ञास्यते घट:, इस्यादि 
प्रतीतियाँ भी होगो । 


पू० प्‌ृ० एतदरपि 8४2७ ॥७/॥ ४१३  #क-# 


विशेष विशेषण माव जब विद्य॒प्तात दो वस्तुओं में ही होता है, तो घरों ध्वतः, यह 
यह प्रतीति भी बसे होगी ? ( क्यकि नैयायिकों के पुक्ति के अनुसार 'घटों ध्वस्त! इस 
प्रतीति में भी घट विश्वेष्य रूप से एवं ध्वंस विशेषण रूप से भासित होता है। किन्तु 
जिस समय घट की सत्ता रहती है, उम्त समय उसके ध्वंसत की सत्ता न हूं रहुती है, एवं जिस 
समय ध्वंस की सत्ता रहती है' उस समय घट की सत्ता नहीं रहती है। फलत; घट भौर 
उसका ध्वंस ये दोनों एक समय में रह ही नहों सकते । अतः: ध्वस्त विशेषणक घट विदोषध्यक 
प्रतीति भी प्रनुपपन्‍त ही है। प्रत! इस हृष्टास्त के बल पर 'ज्ञातो घटा, ज्ञास्यते घट: 
इत्यादि प्रतीतियों की उपपत्ति नहीं की जा सकती )। 


सि० प० नूनस्‌ *”' *“ “७ «« 


तो क्या तुम ( मीमांसक ) यह कहने के लिये तो उद्यत नहीं हो कि घ्वंस से 
उसके घटादि प्रतियोगियों में ( शातता की तरह ) किसी पदार्थ की उपपत्ति होती है? 


डक «कर + कप अपन न>० 
इस प्रकार की स्थिति के स्थिर हो जाने पर यद्द कहा जा सकता है कि 


जिस प्रकार “घरज्ञानम्‌, पदजानम्‌ दृत्यादि व्यवद्दार होते है, उसी प्रकार 'ज्ञातों घट:, 
शास्‍्यते घट:” हृष्यादि ब्यघहारों की भी उपपत्ति ड्डो सकती है। धर्थाव ज्ञायते घर! 
शातो घर!” इत्यादि स्थज्ञों में घट में ज्ञान से ज्ञातता की उत्पति किसी प्रकार मानी 
भी जा सकती हैं, किन्तु 'ज्ञास्पते घटा! इस व्यचहार के समय घट की सत्ता ह्टी 
ही नहीं हैं, फिर ज्ञान से ज्ञातता की उत्पत्ति कहाँ पर होगी ? झ्रतः 'ज्ञातता' को 
स्वीकार नहीं क्रिया ज्ञा सकता । 


। 





चतुर्थ; स्तबक; १२६ 


तन्निरूपणाधीननिझपणों ध्वंत्तः स्वभायादेव तदीय इति किमस्र सम्बन्धान्त- 
रेणेति चेत्‌ ? प्रकृतेष्प्येवमेव । 








( णर्थात मीमांसक गण भो “ध्वस्तों घट! इस प्रत्तीति को स्वीकार करते हैं। किन्तु ध्वंस 
से 'ध्वस्तता? प्रभृति कसी पदार्थ की उह्ृत्ति प्रतियोगी में नहीं मानते । अतः जो कुछ 
भी उपाय वे लोग ध्वस्तता को न मानकर उक्त प्रतीति की उपपत्ति के लिये करेंगे, उप्ती 
उपाय से 'ज्ञातों घट ज्ञास्‍्यते घट द्स्‍्यादि प्रतीतियों की उपपत्ति भी ( विना ज्ञातता को 
स्वीकार किये ही ) हमछोग भो करेंगे । 


पृ० प० तल्तिर्पवणाधीन * " «*« 


ध्वंस का ( अभाव का ) निरूपण प्रतियोगी के निरूपण को अपेक्षा रखता है 
प्रतियोगियों के निरूपण के बिना ध्यंस का ( किसी भी जभाव का ) तिह्पण हो ही 
नहीं सकता ; इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अभाव का स्वभाव प्रतियोगी के निरूपण पे 
निरूपित होता है। अत) अमाव में प्रतियोगी का ' निरुप्यत्व' नाम का सम्बन्ध है। इस 
सम्बन्ध के बल पर “बंस घटोय)! इत्यादि सावंजनीन प्रतीतियाँ होतीं हैं ( भर्थात्‌ वृत्तिता 
के ( प्रधाराधेयभाव के ) नियामक संयोगादि सम्बन्धों के छिये ही उनके प्रतियोगी और 
अनुयोगी रूप, कषबवा विवोष्य एवं विशेषण रूप दोनों सम्बन्धियों की सत्ता प्रपेक्षित होदी 
है। निरूप्यस्व! प्र भृत्ति जो वृत्तिता के बनियामक सम्बन्ध हैं, उनके लिये बोनों सम्बन्धियों 
की सत्ता की आवश्यकता नहीं है। विशेष्य विशेषण भाव के लिये दोनों के सम्बन्ध को ही 
बपेक्षा है, दोनों को सत्ता की नहीं | वृत्तिता के अनियामक उक्त निष्प्यत्वादि सम्बन्ध दोनों में 
से किसी की सत्ता के विना मी उपपस्न हो सकता है: तस्मात्‌ घ्वंस्ती घट: इस प्रतीति के 
लिये “्वस्तता” प्रभुत किसी घर्म को मानने की भ्रावश्यकता नहीं है )। 


० पृ७ प्रकृतेइईपि * *** *« «»«« 


जिस प्रकार नियमतः प्रतियोगी श्रमाव निरूप्प है, उसी प्रकार ज्ञान भी नियमत: 
सिषय भिरूपष्य है । इसी प्रकार चिषय जी लियमतल;: ज्ञान निरुूषण्य है। अत ज्ञान और 
विषय इन दोनों में विशेष्य विदेषण माव के छिये ज्ञान और विषय इन दोनों को एकही 
समय सत्ता भ्रपेक्षित नहीं है | 


भतः जिस प्रकार विनाश के न रहने पर भी 'विनाक्षी घट इस प्रकार की प्रतीतियाँ 
होती हैं। भ्रथवा घट की सत्ता के न रहने पर भी 'बिनष्टी घट) इस प्रकार कौ प्रतीतियाँ 
होती हैं, उसी प्रकार पश्रव्यवहित पूर्व क्षण में ज्ञानके न रहने पर भी 'ज्ञातों घट:' इस 
प्रकार को प्रतीति, एवं पूर्व क्षण में घट के न रहने पर भी 'ज्ञास्पते घट।' इस प्रकार की ज्ञात 
विदष्यक प्रतीति हो सकती हैं ! हसके लिये ज्ञातता” को मानने फी आवश्कतानहीं है । 

5७ 


१२३० ग धपद्यात्मक-स्यायकुसुमाझलछो 


एतेन फलानाघारत्वादं। कथ॑ कर्मेंति निरस्त । विनाइयवत्‌ 
करणव्यापारविषयत्वेन तदुपपत्ते;। स्वाभाविकफलनिरूपकत्वञ्च तुल्यम । 


कक...  अओआआआआझआझआ्््फशण:/)आ:/:»- विकार 5< >> +म+-+« का 


सि० प० एतेन " | «* ««« 


( ज्ञातता के न मानने पर मीमांसकों का एक प्रधान वक्तव्य है कि 'घर्ट जानाति! 
दस सर्व सिद्ध वाक्य से जो घट में कर्मता की प्रतीति होती है, उसकी अनुपरपत्ति | 
क्योंकि ज्ञान रूप क्रिया से यदि घट में किसी फल की उत्पत्ति न हो / तो घट ज्ञान क्रिया का 
कर्म क्यों कर होगा? चूंकि क्रिया से उत्पन्न फल का झ्ाश्रय ही उम्र क्रिया का कर्म 
होता है, अत। ज्ञान से घट में किसी वस्तु की उत्पत्ति माने बिना उक्त प्रयोग प्रनुपपन्‍न हो 
जायगा। श्रतश ज्ञान से विषय में किसी वस्तु की उत्पत्ति प्ानगी होगी । उसी वस्तु को हमलछोग 
जञातता' कहते हैं। फलत। नाम में विवाद हो सकता है, अर्थ में नहीं । इसका यह उत्तर है 
कि ) जिस प्रकार घट में किसी भी कृति की उत्पत्ति न होने पर भी प्र्धात नाथशानुकूल कृतिमत्त्व 
रूप कतृ त्व के न रहने पर भी 'घटों नश्यति' यह प्रयोग होता है, उसी प्रकार क्रिया झनन्‍्य 
फल शाहित्व के न रहने पर मी घट में ज्ञान क्रिया की कर्मताअ । सकती है, जिसका 
प्रयोजक चक्षु प्रभुति प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय होना है ( अर्थात्‌ घट में ज्ञान क्रिया 
का कर्मत्व एतज्जन्य फल शाहित्व रूप नहीं है, फिन्तु चक्षुपादिफरण व्यापार 
विषयत्व स्वरूप है, इसी से घट में ज्ञान क्रिया के कर्मत्व का ग्यवहार होता है। इसका इतना 
ही प्रयोजन है कि घट जानाति! यहू प्रयोग 'लाघु' हो । 


पल्छुता। घट ज्ञानक्रिया का कर्म कारक है ही नहीं । क्योंकि वि दोष प्रकार का कारक द्दी 
कर्म है । कारकत्व है क्रियाजनकत्व रूप | जककता विद्यमान पदार्थ के ही रहती है । किन्तु 
झततीत और अनागत वस्तु मी ज्ञान का प्र्थ ( विषय ) होता है। क्यों कि अतीतानागत॑ 
जाताति” इस प्रकार के प्रयोग भो होते हैं । भ्रत; इस प्रकार के प्रयोगों की साधुता की रक्षा 
के किए प्र्थ ( विषय ) में ज्ञानक्रिया की कर्मता का केवल गीणव्यवहार होता हैं । 
जिस प्रकार घटविनाश रूप क्रिया भ्रतियोगियृतत घट निरुष्प होने के कारण घटकत्तु क है (प्र्थात्‌ 
विनाश क्रिया का कत्तू त्व घट में है, ) उश्वी भकार ज्ञान क्रिया भी विषय निरूप्य होते के 
कारण ही 'विषयकर्मक' है ( अर्थात्‌ ज्ञानक्रिया विषयक भिका है ) अत|] इस रोति से भी ज्ञातता 
का समर्थन नहीं किया जा सकता । 


चतुर्थ! प्तवक! ५४३१ 


तनु ज्ञानमतोद््रियववादसाधा रणकार्यातुमेप॑ तदभावे कथपनुमोयेत ? । 
अ्प्रतीतद्ध॒कर्थ व्यवहारपथमवतरेदिति ज्ञानव्यवहारान्यया5तुपपत््या ज्ञातता- 
कल्पनम्‌ । तदप्प्सतु । परस्पराश्चयप्रसन्नात्‌ । ज्ञाततया हि ज्ञानमनुमीयेत, ज्ञाते च 
तद्बघ्वहू रान्यथ |$नुयपत्तिस्तां ज्ञापयेत | कुतश्र ज्ञानमतीरिद्रियम्‌ ? । 





धान“ नाना] कक कक कक न्‍न्‍ 3 मल बकलललललकककब 


नत्‌ जानमस्‌ कक. काका के. आन्‍काक 


घट ज्ञात के वाद 'घटमहँ जानामि! इस आकार का ज्ञात छप व्यवद्गार सावंजतीन 
है, जिसको अनुन्यवसाय कहा जाता है। यहू अनुभ्यवताप रा व्यवहार ज्ञत विषयक ज्ञान 
स्रहृप है, ज्ञान अतीन्द्रिय हैं| अत ज्ञान का उक्त अतुवयवस्ताप रूप ज्ञात दत्द्रिय से उत्पर्त 
नहीं हो प्रकता । अत) उसको ज्ञान विषयक पनुमान रूप ही मातता होगा। ज्ञान का 
अत्ताधारण कार्य ही उसका प्रतुपापक लिज् हो सकता है। पध्त। ज्ञान से किप्रो ऐपे असाधारण 
कार्य की उत्पत्ति माननो होगी, जिससे ज्ञ।नन का उक्त व्यवहार ( बअनुव्यवत्ताय रूप अनुमिति ) 
ही सके | ज्ञान का वह 'अप्ताधारण” कार्य हो 'ज्ञातता' है। अत ज्ञात विषयक ज्ञान रूप 
व्यवहार ( अनुव्यवसा4 ) को 'भग्यचातुप्रपत्ति' से आर्थाव्‌ ज्ञातता को भाने विना वक्त व्यवहार 
की अनुपपत्ति से वशीभूत होकर ज्ञातता को स्वीकार करना हो होगा । 


ल्ि० प० तदप्पसतु '” '“ ““ परस्पराश्रय “४ “४ “** 


( १ )एस कल्पना में 'परस्पराश्नय! अर्थात्‌ प्रस्योन्यात्रव दोष है। क्योंकि 'ज्ञातता' 
से ज्ञान का व्यवहार कूप अतुमान उत्पन्न होंग।। एवं "ज्ञानव्यववहार' का अर्थात्‌ ज्ञाना- 
तुमिति की अस्यवानुपपत्ति से ज्ञातता का प्रनुमान होगा । 'ज्ञानान्यथानुपपत्ति! रूप हेतु से नो 
ज्ञातता की प्रतुमिति होगो, उसमें ज्ञान विषयक अनमितति रूप ज्ञान [ हेतुतावच्छेदकज्ञान 
विधया ) अपेक्षित होगा । इस प्रकार ज्ञातता की अनुमिति में उक्त व्यवद्वार ( रूप अनुब्य- 
बसाय ) की अपेक्षा, एवं व्यवहार रूप उक्त अनुमित्ति में ज्ञातता की अपेक्षा स्पष्ट है। मतः 
इस रीति से ज्ञातता की सिद्धि नहों हो सकती । 


कुृतद्च कक. मराकाओ कान का 


( २ ) इसमें दूसरा यह दोष है कि इन सभी बातों का पूछ है ज्ञान का अतीन्‍न्द्रिय 
होता । भ्रत। इस प्रसजड्भ में सबसे पहिले यही परिक्षणीय है कि ज्ञान को प्रतीन्द्रिय मानता 
प्रावश्यक है या नहीं ? अथवा थों कहिये कि ज्ञान को अतीन्द्रिय स्वीकार करने के पक्ष में 
युकति है ? अथवा नहीं ? 


पृ० प० इन्द्रियंण।नुपलभ्यमानत्व ७३.३ 4७0 कबछ- ७0४ 


( इस प्रसज्भ में मीमांसकों का कहना है कि ) इन्द्रिप के द्वारा उपलब्ध होने की 
योग्यता जिस वस्तु में नहीं रहती है, उसी को 'प्रतीन्द्रिय' कहते हैं। इसी युक्ति से परमाणु 


४ रे गद्यपधाश्मक-त्या यकुसु पा झ्षछ्ी 


इन्द्रियेणानुपलम्यमानत्वादिति चेन्न । झनुमानोपन्यासे साध्याविविष्टल्वात्‌ । 
अनुपलब्धिमातरोपन्यासे तु योग्यता वश्ेेषिताइसो कथमेन्द्रियकोपलम्भाभाव॑ गमयेत्‌ । 
प्रभति अतीन्द्रिय कहे जाते हैं। जिप्त प्रकार परमाणु आदि अतोन्द्रिय हैं, उसो प्रकार ज्ञान 
भी इन्द्रियवेद्य दर होने के कारण अतौन्द्रिय हैं । ज्ञान भी किसी इच्धिय के द्वारा ग़ृहीत होने 
को क्षमता नहीं रप़तते । अत; ज्ञान भी अतीन्द्रिय है । 








लि० प० न, अनुवानोपन्यासे ”* "हे ऑन **« 


( क्या मीमांतकों को ) (१) इन्द्रियेणानुपज्म्पमानस्व' हेतु से ज्ञान में अतीन्द्रियल्य 
का यह अनुमान प्रभिप्रेत है कि "ज्ञानसतीन्व्रियम्‌ इब्द्रियिणानुपलूम्पलानत्वात्‌ु परमाण्वादिवत' 
(९ | भथवा ज्ञान में हम्द्रिययोचरत्व की अनुपलब्धि रूप प्रमाण से “अतीन्द्रियश्ब' की सिद्धि 
अभिप्रेत है ? ( प्र्थाव्‌ 'इच्द्ियेणानुपलम्यमानत्वात! यह हेतु बोध वाक्य से ज्ञान पक्षक 
जअतीण्व्रिवत्व का क़ाषक घह णतुमाव ( शातमतीदिधभिन्द्रिगेणानुपलृम्यामानध्वात्‌ ) प्रभिप्रेत 
है ? अथवा उक्त हेतुवाक्य अनुपलब्धि प्रमाण का उपयादक है ? 


इनमें से यदि उक्त प्रथम पक्ष को माने ध्र्थाव वक्त हेतु बाबप को बतुमात का ज्ञापक 
माने जी अनुमान का आकार हीगा 'ज्ञानमती न्द्रियभिन्द्रियेणानुपलृम्यमानत्वातु परमाण्बादियतु” 
( अर्थात्‌ चू कि परमाणुप्रभूुति के क्तमान ही ज्ञात का ग्रहण किसी इन्द्रिय से नहीं होता हैं, 
झतः ज्ञान भी पभतीनिदिय हैं)। किन्तु इस अनुमान में 'सिद्धस्ताघन” दोष है। क्योंकि 
'भतीन्द्रित्व” रूप साध्य एवं “इन्द्रिणोपलन्यमानत्व” रूप हैतु दोनों वस्तुतः एक ही बच्धतु 
है। बक्त अनुमिति में पक्षप्रमंताज्ञान विधया ज्ञान विद्येष्यक इन्द्रियेणोपलम्पमानश्व का 
आन पहिले आवश्यक है। यह पत्षघर्मता ज्ञान 'ज्ञानमत्तोन्द्रियम्‌! पक्ष विधवॉष्यक प्रतीस्यधियरन 
ह्प साध्य प्रकारक इस पनुभिति स्वरूप ही होगा। अत; पनुभिति से पहिले वक्त पक्षपर्मता ज्ञान 
ल्‍ूप सिद्धि के रहने से “पक्षता” विषटित हो जायगी। फलछत: प्रथम पक्ष नहीं स्वीकार 
किया जा सकता । (यह सिद्धस्ाधन ब्यथया पक्षता का विघटन ही प्रक्ृत प्रन्ध में 
साध्य।विद्विष्टत्ब! पद से झभिप्रेत है ) | 

( द्वितीय पक्ष को समझने के किये यह बिकल्प करना चाहिये कि लिप “श्रनुपछलन्घि! 
से ज्ञाम में प्रतीन्दियत्व का साधन करना चाहते है, वह अलुपलब्धि क्‍या 'अनुपल्लड्धि” साथ 
है ? अथवा योग्यानुपकब्धि है ? इनमें यदि प्रथम पक्ष स्वीकार करें | ) 


अनुपलब्धिमात्रो पन्‍्यासे *** *«ू न्‍्क ««« 


न ( तो यह संभव नहीं है, क्योंकि ) पोग्यानुपक्रब्घि ही अभाव का साधक है, योग्यायोग्य 
साधारण सभी अनुपलब्धिवाँ नहीं । ब्त) योग्यता से अविीशेषित केवल ब्नुपलब्धि इन्द्रिय 
गोचर विषय के उपलतम्भ के प्रमाव रूप अतोन्द्रियत्व का साधक किप्त प्रकार होगा ? 


चतुर्थ; सतबक। ५३३ 


तद्िशेषणे तु कथमतीन्द्रियं ज्ञानमिति । तथाविषघज्ञातताइनाश्रयत्वा दिति 


चेन्न | ग्राश्रयासिद्धे: । 


यदि योग्यानुपलब्धि से ज्ञान में प्रतीस्दियस्व की सिद्धि करना चाहेंगे, तो हसी ज्ञान से 
'पग्रतीन्द्रियत्व' के विरोधी 'इन्द्रियग्राह्मत्व! की हो सिद्धि हो जायगी | क्‍योंकि योग्यानुपलब्धि! 
शहर का भर्थ है 'धोर! की अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के 'योग्य! वस्तु को अनुपलब्यि | फछत; 
प्रकृत में उक्त 'योग्यत्व' इन्द्रियवेद्यल्व रूप होगा । योग्यत्व का प्रस्वय अनु ।छब्धि को प्रतियोगी 
जो उपलब्धि उसके विष; के साथ है। तंदनुधार योग्य जो ज्ञान उप्तको अनुपलब्धि से यदि 
जान का अभाव शुद्दीत हो तो प्र्थतः ज्ञान में ऐक्दियकस्न की सिद्धि अवश्य हो जायगी । 
जता योग्यानुपलब्धि से ज्ञान में प्रतौष्दरियत्व की सिद्धि नहीं हो सकती । 


॥० प० तथाविध ** कक **« «« 


घटादि वस्तुप्रों के साक्षात्कार के बाद साक्षात्कृतों घट; दृत्यादि आकार कौ 
प्रतीतियाँ सावंजनीन हैं । जब तक साक्षात्कार से घटादि वस्तुओं में 'साक्षात्कृतता' ( ज्ञातता ) 
नाम फो वस्तु की उत्पत्ति नहीं होगी. तबतक उक्त सार्वजनी ने प्रतीक्षि को उपपत्ति नहीं हो 
सकती । प्तः यह मानता होगा कि जितने भी हृन्दिपवेध विषय हैं, उनमें ताक्षात्कतता” 
नाम की वस्तु अवश्य है। इस प्रकार 'इन्द्रियवेद्यव का व्यापक है 'साक्षास्कृतता' । एबं 
अ्यापकभाव से व्याप्पाभाव को सिद्धि! हस न्याय से ताक्षात्कृतता फा अभाव इन्द्रियवेद्चत्वा भाव 


का ज्ञापक होगा। अर्थात यह मानता होगा कि “जहाँ साक्षात्कृतता न दीं है, वहाँ इन्द्रियवेध्व 
भी नहों है। 


प्रकरत में ज्ञान साक्षात्कृतम्‌' इस आफार की प्रती लि नहीं होती है। प्तः ज्ञान में 
साक्षास्कृतता' नहीं है। जब ज्ञान में साक्षात्कृवता नहीं है, तो फिर इन्द्रियवेद्यत्व भी नहीं 


है। इससे यह प्रतुमान निष्पन्न होता है कि 'ज्ञानमतीन्द्रियम तथाविध जाततानाश्रयश्वात्‌! 
( साक्षाल्कृतता ही 'तथाविध ज्ञातता? है ) 


घि० प० न, प्राश्नवापतिद्वे 5 +» *« 


व्यवहार से वस्तु की सिद्धि होती है। प्रता। 'ज्ञान! की भी घिंद्धि ज्ञान के व्यवहार 
से ही होगी । ज्ञान का व्यवहार ज्ञातता के अधोन है। शातता की सिद्धि चू कि ज्ञान में 
रहनेवाले अतीन्द्रियत्य धर्म के झघोीन है, अत ज्ञान के भी अधोन है। अभी (ज्ञान में 
प्रतीन्द्रियत्व॒ साधन के समय ) 'नज्ञान' सिद्ध नहीं है। क्‍योंकि अनुमिति में पक्षतावच्छदेक 


५३४ गधपद्याश्मक-न्यायकुसुमाझलौ 


>यवहारान्यथाश्नुपपत्त्येव सिद्ध ग्राश्रय इति चेन्न। ज्ञानहेतुनेव तदुपपत्ते। । 
तस्थाउहत्ममनः संयोगादिरूपस्थ सर्वे४पि सुषुप्तिदशायामर्थव्य वहा राभावान्नेवमिति 
चेनन । 

तावन्मात्रस्थ व्यवहा राहैतुत्वातु । प्रन्यथा ज्ञानस्वी का रेडपि तुल्पत्वातु । 

कप नर +ननपसभम चना क «न कक तकन«» +<+ ८० कक» पक ककक ८-० >++«+ «० ८322 

विशिष्ट पक्ष का ज्ञान भ्रपेक्षित है। पक्ष फा पहू विशेष प्रकार का ज्ञान प्रकृत प्रनुमिति के 
पहिले सम्भव नहीं है। पक्ष में उसके विशोषण का ( पक्षतावच्छेदक का ) ने रहना ही 
आश्यासिद्धि' दोष है। सो इस अनुभिति में भी है, घ्तः इस अनुपात से ज्ञान में अतीरिद्रिपत्व 
की सिद्धि नहीं हो सकती । 


पू० प० व्यहारास्यथनुवपप। ४ « «« 





जात घटादि का ही व्यवहार होता है, अज्ञात घटादिका नहीं । श्रत; व्यवहार के प्रति “व्यय 
हृर्शब्य! विषय का ज्ञान कारण है। इसलिये 'ज्ञानव्यवहार' के लिये भी ग्यवहूर्त॑व्य विषय 
स्वरूप घटज्ञान! कारण है ही | सुतराम्‌ उक्त ज्ञानग्यवहार” हूप कार्य से व्यवहर्त्तव्य विषयक 
अन्मान छुछभता से हो धकता है। अत: उक्त तोन्द्रियत्व के अनुमान में आश्चयासिद्धि दोष 
नहीं है | 
सि० प० ज्ञानहेतुनेव “* * «*« 


यद्यपि घटादि व्यवहार के प्रति घट दि व्यवहूर्शव्य ब्रिषयों का ज्ञान कारण है । 
तथापि 'ज्ञान व्यवहार' के प्राति शान! को कारण मानना आवश्यक नहीं हैं। ज्ञान की 
उत्पत्ति के लिए जिन वस्तुओं को कारण मानना पड़ता है, उन्हीं कारणों से 'ज्ञान व्यवहार! 
की भी उत्पत्ति मान लेंगे। इस कारण मूह रूप साम्रग्नी में ज्ञान के उत्पादक कारणों से 
प्रतिरिक्त 'ज्ञान' का भी संनिवेश स्वोकार करता अनावश्यक है। प्रतः ज्ञान 'ज्ञान व्यवहार 
का कारण नहीं हैं। इस छिये ज्ञान के विना ज्ञान का व्यवहार अनुपपन्न भी नहीं है, भता 
उक्त रीति से आश्रयासिद्धि दोष का उद्धार नहीं हो घकता । 
३० प० तस्थात्मन;संयोगादि “5 *** «** 

जिन कारणों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, केबक उन्हीं कारणों से यदि ज्ञान का 
व्यवहार भो मानें तो सुषुल्लि अवल्था में भो ज्ञान का व्यवहार मानना होगा, क्योंकि उस समय 
ज्ञान फे उत्पादक प्रात्मनः संयोगादि कारणों का समूह ग्वश्प रहता है, धत। ज्ञान को भी 


गानव्यहार का कारण मानना होगा, इस छिये जक्त भनुमान में भाज्यासिद्धि दोष का जो 
हम ने उद्धार किया है, वह ठीक है । 


सि० प० तावन्मातचह्पय *«* «« #.. कक 


जान व्यवहार के प्रति 'ताबन्मात्र! अर्थात्‌ ज्ञान की उह्पादिका सामान्य सामग्री 
माण कारण नहीं हैं । अतः सुपुत्ति कार सें ज्ञान के स्लाधारण कारणों के रहते हुए भो ज्ञान 





चतुर्थ। स्तबक। १३१५ 


स्मरणान्यथा&नुपपत्त्येति चेन । तस्याप्यसिद्धे। । 
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का व्यवहार नहीं होता है । क्योंकि ज्ञानठ्ध्यहार "ज्ञान विशेष! स्वरूप ही है, भ्रत। जब तक 
ज्ञानग्यवहा र रूप 'विद्देषज्ञान! के श्रस्ताघारण ( विशेष ) कारणों का मी संबकून न हो, लब 
तक सामान्य कारणों के रहते हुए भी 'जशानव्यवहार' को उत्पत्ति नहीं ही सकती | इसतीलिये 
सुषु्ति काछ में शान का व्यवहार नहीं होता" है। 


पू० प० स्मरणान्यथानुपपत्त्या ” '* + 


व्यवहार की “अन्यथानुपपत्ति! से ज्ञान की सिद्धि भले है। न हो सके, स्मरण की 
अन्यथानुपपत्ति से ज्ञान की सिद्धि होगी ( स्मृत्ति के प्रति पूर्वानुमव का रण है। यदि 'ज्ञान' 
को स्वीकार नहीं करेंगे तो स्मृति की अनुपपत्ति हों जाथगी। अत; स्मरण की उपपत्ति चूकि 
विना ज्ञान के नहीं हो सकती, अत॥ स्मरण की अन्यध नुपपत्ति से ज्ञान की सिद्धि अनिवार्य है। 
अत) वक्त भ्राश्याप्तिद्धि दोष नहीं है। 


सि० प० तस्यथापि "। "हे *** 


अगर स्मृति की सिद्धि रहे सो उसकी अनुपपत्ति से ज्ञान वो सिद्धि हो सकती है, किन्तु 
प्रभी स्मृति भो सिद्ध नहीं है, क्योंकि स्मृति भी ज्ञान ही है। इसलिये जब ज्ञान सामान्य द्दी 
असिद्ध है, तो तदन्तर्गत स्मृति भी प्रसिद्ध ही है। इस रीति से भी ज्ञान की सिद्धि के द्वारा 
प्राश्रयासिद्धि का उद्धार नहीं हो सकता 


नल्जज्त+-+--_|_|_ _ _ 
१. झभिभ्राथ थह है कि सुपुप्ति अवस्था में लो कोई भरी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । किन्तु 
शान की ब्श्याबिका सामान्य स्ामप्री ( आाध्यन: स्पंधोगावि रूपा ) लो बहता है | 
अत भश्न थह होता है कि सझुप्ध्ति छ्मवस्‍्या सें शाम की स्रामाम्ध प्लामपी के रहते 
शान की हॉ' उत्पत्ति क्यों नहीं होती है ! कौन डसका प्रतिरोधक है ? इस प्रश्न का 
पदि थद्द उत्तर दें कि सुपृश्ति समय में भी रहने धाले ध्यात्मनः संयोग प्रभुति सामान्य 
कार्यों के छातिरिक्त ज्ञान के और मी विशेष कारगा हैं. जिनके न रहने से सुपप्तिकादा 
में ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, तो फिर यद् कटना पूर्यां सक्ृत है कि जान हे 
डत्पादक जितने भी सामसाश्य ओर विशेष कारयणा हैं, उन्हीं सयों को 'ज्वान ग्यचदर 
का भी उत्पादक मान कोने से सुपुश्ति अवस्था में शानब्यवहार का पतलिरोध दो 
जायगा | इलके लिये ज्ञान के ब्यवह्वार के कारणों में 'ज्ञान' रूप विषय को भी रखनः 
धानावश्यक है । अत; ज्ञान के बिना ज्ञान ग्यवद्टार की अनुपप्ि नहीं है। अन्यथा 
ज्ञान ध्यचहार की झअभ्यधानुपपहिति वश उक्त भती >्द्रयात्वानुमान के पक्षीभूत ज्ञान 


की सिश्चि सम्भव नहीं है। तथ्म। पे डक्त अनुमान में झआ्राश्नयासिद्धि दोष 
ज्ञागरूक है । 





५४३६ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुसुमा जली 


प्रस्ति तावद्रघवहारनिभित्तं किबख्विदिति चेल्न ; किमतः ?। न ह्यतावता 
ज्ञानं तदिति सिद्धचति, तरयैव।सिद्धे!। तथापि निय्तस्य कतु": प्रवृत्ते: कत'घमंणोव 
केनचित्प्रवृत्तिहेतुना मवितव्यमित्ति चेत; अस्विच्छा प्रत्यक्षसद्धा, न तु ज्ञानमु। 


सेव कथं नियताधिकरणों उत्पद्यतामिति चेन्‍्न । 
पू० ५० अस्ति तावतू ” *” « 

घट जातामि' इस व्यवहार का प्रयोजक ( घट से भिन्‍न ) कोई वस्तु अवश्य है। 
यदि ऐसा न मानें तो घट की सत्ता जब तक स्हेगी, तब तक निरन्तर घट का व्यवहार ह्वोता 
ही रहेगा। किन्तु ऐसा नहीं होता । इस लिये उक्त घटव्यवहार का घट से भिन्न कोई कारण 
भवश्य है, वही कारण है 'ज्ञान'। शत; ज्ञान प्रसिद्ध नहीं है। इसछिये प्रकृत अनुमान में 
तन्‍्मछक भाश्यासिद्धि दोष नहीं है । 
सि०प० किमत; '” *« «« 


जब ज्ञान श्रमी सिद्ध नहीं है तो फिर ( विषय से भिन्‍न ) व्यवहार के जिस कारण 
की आप बात कर रहे है, बह ज्ञान से सिस्न ही कोई वस्तु होगी । इससे इतना ही सिद्ध 
दोता है 'घटव्यवहार का घट से भिन्‍न कोई कारण अवश्य है” किन्तु इससे यहू सिद्ध नहीं 
होता है कि वह कारण 'ज्ञान' ही है। इसके क्लिए कोई दूसरा साधक हुढ़ना होगा | अत। केवछ 
इतने भर से ज्ञान की सिद्धि एवं तन्मूलक अश्रयासिद्धि दोष का निवारण नहीं हो सकता । 


० प० तथापि नियतस्य कत्तुं। ** “ --- 
अपने हृष्ट के साधनों में जीवों की स्वामाविक प्रवृत्ति को समो गाए कक 


हैं। जीव ही प्रज्नत्ति का कर्ता श्रथया समवायिकारण है। जिस जीव में जो कोई भी प्रवृत्ति 
होगी, वे सभी प्रवृत्तियाँ उस जीब में रहने वाले किसी धर्म से ही उत्पन्न होंगी, अन्य जीवों प्र 


रहने वाले किसी धर्म से नहीं। बत। पह मानना होगा कि प्रवृत्ति के आश्रयी भूत प्रात्मा 


( जीव ) में प्रवृत्ति का कारणीभूत कोई धर्म प्वद्य हैं। 'जशञान ही वह 'धर्म' है। 
सि० अस्तु *” “- * 
जीव में रहनेवाले जिस धर्म को आप ते प्रद्त्ति का कारण माना है, वह धर्म 'इच्छा' 


रूप ही स्वीकार करेंगे, क्योंकि वह प्रत्यक्षसिद्ध है । ( मीमांसक इच्छा का प्रव्यक्ष मानते 
हैं )। इसके किये झ्रतोन्द्रियज्ञान की कल्पना प्रनावश्यक है। अतः प्रवृत्ति के किसी कारण 


की भ्रप्रेज्षा मानने पर भी वह कारण 'ज्ञान! हो हो--इसका कोई नियामक जब तक सिद्ध 
नहीं हो जाता, तबतक वक्त रीति से भी ज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती | 


99 पु सेव कथम्‌ कक का कमा के। मे काम हे कक 
प्रवृत्ति के कारण हूप में जिस 


इच्छा की प्िद्धि के द्वारा 'ज्ञान! की पिद्धि का 
प्रतिरोध उपस्थित किया गया है। उस 


इच्छा” के कारण के प्रसफृ में भी चर्चा उठेगी कि 


चतुर्थ: स्तव॒क! ५३७ 


ज्ञाना भ्युपग मे5प तुल्यत्व।त्‌ । स्वहेतो: कुतश्चिदिति चेतु; तत एवं इच्छा अस्तु, 
कि ज्ञानकल्पनयेति । 

स्पादेततू । प्रकाशमाने खल्वर्थ तदुपादित्सादिश्पजायते, न तु सुषुप्त्यवस्था- 
पामप्रकाद्ामानेः्प्यण इत्यनुभवसिद्धम। तत इच्छाया। कारण विलक्षणमेव 
किड्न्चित्परिकल्पतीयमू, यस्मित्‌ सति सुष्वापलक्षर:मौदासीन्यमर्थविषयमात्मतों 
निवत्तंते इति चेत्‌ । 











इच्छा भी चू कि आत्मा का धर्म है, श्रत: उसे भी झात्मा के ही किसी दूसरे धर्म से उत्पस्त 
होता चाहिये । वही प्राह्मधर्म है ज्ञाम। तस्मात्‌ दृष्छा के कारण के रूप में ही ज्ञान की 
सिद्धि सवंथा सम्भावित है । 
सि० प० ज्ञानभ्युगमेंईपि ४ '** ४ 

इस प्रकार इच्छा के कारण के रूप में ज्ञान की सिद्धि होने पर भी गह प्रश्न 
लपस्थित होगा कि ज्ञान भी चूंकि आत्मा का धर्म है, अतः बह भो फिसी दूसरे आस्मघर्म 
से ही उत्पन्न होगा । फिर भी यहू्‌ भ्रश्ल उपस्थित होता है कि ज्ञानजानक यह आत्मघर्म 


कोन सा है ! 
पू० पुठ स्वहेतो। कछजा ककाड़ मेक के 


प्रात्मा का ज्ञान रूप धर्म भी अपने किसी दूसरे आत्म धर्म से उत्पन्न होगा, इससे 
इर्छा के जनक छप में ज्ञान की सिद्धि में कौन सी बाधा है ? 
ति० प० तत एवं" ४ *** *४ 

ज्ञान के कारण रूप में ध्रात्मा के जिस दूसरे धर्म का आप बाक्षेप करते है, उसी प्ले 
इच्छा की भी उत्पत्ति मान हें। उसके छिये मध्य में ज्ञान कों स्तीकार करने फी कौन सी 
आवश्यकता है? अत; ज्ञान में अतीन्द्रियरव के साधक प्रनुमात का हेतु अवश्य हीं 
आश्रया सद्धि से दूषित है। छूसलिये ज्ञान में अतीन्द्रियत्व मुल्क ज्ञातता की सिद्धि 
संभव नहीं है ॥ 
पू० प० स्यादेततु*"* *** *** 

जापग्रत अवस्था में ही घटादि अर्थ प्रकाधित होते हैं, सुप्ुतति अवस्था में तहों | एवं 
यह भी सभी मानते हैं कि प्रकाशित पश्रयों की ही उपादानेच्छा उत्पन्न होती है। अर्थात्‌ 
जाग्रत अवस्था में चू कि अर्थ प्रकाद्िित रहता है, प्रतः उपादान रूप अर्थ को इच्छा उत्पन्न 
होती है। सुषुन्ति अवस्था में अर्थ का प्रकाश नहीं रहता । इसलिये ध्र्थ रूप उपादान की 
इच्छा ( उपादित्सा ) उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रस्वय और व्यत्तिरेक इन दोनों से यह 
समझते हैं कि इच्छा का कारण कोई ऐसी वस्तु है जो जाग्रत अवस्था में ही रहती है, 
सुषुप्ति भवस्था में नहीं। फल्ृत। इच्छा का कारण कोई ऐसी वस्तु है, जिसके रहते सुषुप्त 
नहीं द्ोती । वही कोई “प्रकाश स्वरूप वस्तु! है 'ज्ञान' । अतः ज्ञान भ्रसिद्ध नहीं है। 


प्र्प्न 


४९८ गद्यपद्चात्मक-न्या यकुसु माझ्छी 


हन्तेव॑ सुष्वापनिवृत्तिमतुभवसिद्धां प्रतिजानानेन ज्ञानमेवापरोक्षमिष्यते । 
ग्रचेतयन्नेव हि सुषुप्त इस्युच्यते, अ्रचेतनन्‍्यनिवृत्तिरेव हि चेतन्य॑ं ज्ञानमिति। तथा च 
कालाध्ययापदिष्टो हेतु; । एतेन क्षशिकत्वादिति निरस्तम्‌ । 





सि७ लि | ब७ उन हन्तेवम्रु ऋात४. कऋ्लाक काका 

'सुष्वाप' क्षर्थात्‌ सुषुप्ति अवस्था को निवृत्ति ही जप्रत अवस्था है। इस जाप्रत 
अवस्था को यदि 'अनुभव' अर्थात्‌ प्रत्यक्ष से सिद्ध मानें तो इसी से ज्ञान की अपरोक्षता भी 
सिद्ध हो जायगी । क्योंकि पुरुष जिस समय अचेतन अवस्था में रहता है, तमी उसमें 'सुष्वाप' 
का व्यवहार होता है। अचतन्य की निबृत्ति ही चैतन्य है, एवं चैतन्य ज्ञान स्वरूप है । 
झत: ज्ञान फी अपरोक्षता ही जाग्रदवस्था' है । हस प्रकार ज्ञान रूप पक्ष में प्रत्यक्षस्व प्रिद्ध 
है, प्रतः प्रश्यक्षत्व का अभाव रूप अतीन्द्रियत्व उसमें नहीं रह सकता । ऐसी स्थिति में ज्ञान 
में अतीन्द्रियय्व के साधव के लिए जो मी द्वेतु प्रयुक्त होगा, उसको 'काछात्यापदेश” अर्थात्‌ 
बाघ दोष से प्रसित होना झनिवाय॑ होगा | अतः ज्ञान में अतीम्द्रियत्व का साधक उक्त अनुमान 


से ज्ञात में भ्रतीन्द्रियल्व की सिद्धि नहीं हो सकती । 
ऐतेन "** कर नाक अॉशिके. बंका 


इसी प्रकार 'ज्ञानमतीश्दिय॑ क्षणिकस्यात्‌”! इस झनुमान को मी निरस्त समझना 
चाहिये |" 





१. फॉयाभक्नवादी बौछगया मरी जवान को अतलीन्‍न्द्रिय मानते दें ; इसी प्रकार ज्ञान को 
क्णिक मानने वाज़े भय लोग भी हैं। उन ज्षोगों +। कहना है कि ज्ञान चूँकि क्षयक 
हैं, प्रतः हन्द्रिय के द्वारा उसका प्रदण नहीं हो सकता | क्योंकि प्रष्यक्ष के प्रति 
हृण्वियसंनिकर्ष के समान दी विषय भी कारण है । पूव॑ विषय एवं हन्त्रिय हल दोनों 
के संनिकर्ष का भी विषय कारण दै। हस स्थिति में णिक ( एक घण माम्रवर्सि 
वा क्षयाश्रयावश्पायों ) ज्ञान रूप विषय के इन्द्रियसं निकर्षप का संबज्तन तक ज्ञान रूप 
विषय की सत्ता नहीं रह सकती । अतः पद्विल्ली बात तो यह दे कि भिस हृन्द्रिय 
संनिकर्ष से ज्ञान का प्रत्यक्ष होगा, उसफ्ा संबक्नन ही हासंभव है। ब्रदि उसका 
संबक्नन मान भी ज्लें, तथापि उस समय तक क्षणिक ज्ञान की सत्ता ही संभव नहीं 
है। झह्ता यह फहा जा सकता है कि ज्ञान चूँकि क्षणिक है, अतः इन्द्रिय से उसका 
प्रहण नहीं हो छकता । इँस प्रकार का झ्मभिप्राय रखनेवाज्नों के भभीश्ट शनुमान का 
प्रयोग 'ज्ञानमतीन्द्रियस उणिकत्वात्‌! इस आकार का है। इसी अनुमान में कथित 


काज्षास्ययापदेश! ( बाघ ) दोष का झत्िदेश झाचार्थ ने 'एसेन! इध्यादि सम्द्भे 
से किया है । 


शिमला ३ न 


चतुर्थ; स्तबक; ५३४६ 


अपि च-किमिदं. क्षणिकत्व॑ नाम 7। यद्याशुतरविना शिल्वम, 
तदा्नेकान्तिकमु । प्रथेकक्षणावस्थायित्व॑ तदसिद्ध प्रामाणा भावात्‌ । 


्नाखचजिआथथअपअउअउ ओर तन य>-_-_--ननन 2... 


भ्रपि चु।** *«« «*«»« «»» 


क्षणिकत्व हेतुक ज्ञान पक्षक वक्त अनुभान का हेतु ज्यभिचार दोष से भी ग्रसित है | 
क्थोंकि क्षणिकश्व क्‍या वल्तु है? इस प्रश्न के उत्तर में पदि क्षणिकत्व को 'भाशतर 
( तृतीयक्षण ) विनाशिस्व रूप कहें तो 'प्रनैकात्तिक' दोष इृस्त प्रकार होगा कि प्राशुतर 
विनाधित्व का अर्थ नैयायिक मीमांतकादि सप्तो लछोग तृतीयक्षगवृत्तिष्यंसत प्रतियोगित्व 
मानते हैं। धर्बाव्‌ प्राधशतर विनाद्यो वहु वस्तु है, जिम्तका उत्पत्ति के तोबरे क्षण में ही 
विनाश हो जाय । इन लोगों के मत से किस्ती भी वस्यु को बा 4 दो क्षणों से कम्त नहीं है। 
दो क्षणों तक हो रहने वाले ज्ञाव दुछा प्रभुति जितने भो पदार्थ हैं, उन सभो पदार्थों" का 
बिना तृतीय क्षण में होता हैं। सुतराम्‌ विनाशशोल जितने भो पदार्थ हैं, उनमें सब से 
थीघ्न विनष्ट होनेवाले ज्ञान इच्छादि पदार्थ ही है । मोमांपक छोग भी इच्छादि पदार्थों को 
क्षणिक मानते हुए भो श्रतीछ्धिय नहीं मानते । श्रत: इच्छादि पदार्थो' में प्रतीन्द्रिवत्व रूप 
साध्य नहीं है, ग्रथच क्रिकत्व ( आदत रविताशिस्व ) रूप हेतु है। वक्त पश्रत) क्षणिकरव हैतु 
'प्रनेकान्तिक! अर्थात्‌ व्यभिचारी भी है । 


प्‌० पछ ग्रधेकक्षणा '** का कम कक का 


( बौद्धभण कहते हैं कि ) क्षणिकत्व का अर्थ है केवल एक ही क्षण तक रहना । 
शान को ही एक क्षणावस्थायों ( क्षणिक ) मानेंगे, इच्छादि को नहीं । अतः उक्त व्यभिचार 
दोध नहीं है। क्‍योंकि हच्छादि में बदि प्रतीन्द्रियव रूप साध्य नहीं है तो उत्त ( एक क्षण 
मात्र बृत्तित्वकूप ) क्षणिकत्व हेतु भी नहों है । 


सि७ प७० तदसिद्धम '* # कक ऋ॥ ७ कक 


नी नतीजा 
इस प्रतिदेश प्रस्थ का अम्रिप्राथ है ऊ्लि वक्त रीति से जब ज्ञान में इन्द्रिय- 
वेधश्व निणय हो घुफ्ा है, तो उसे हद ज्ञान में इन्द्रियवेधत्वाभाव रूप अनीरिद्रयत्व 
के साधक जो भी हेतु प्रयुक्त दोंगे, वे समी काल्ात्ययापदेश दोष से प्रस्तित भ्रवश्य 
इंगे। अत: दस क्षणिक्त्व हेतुक अनुमान से भी शान में प्रतीष्दियत्व की सिदि 
नहों हो सकती | 


४४० गद्मपद्मात्मक-न्या यकुसुमाजञलौ 


ननु स्थायिविज्ञानं यादशमयंक्षएं गृह्मदुत्यच्यते, द्वितीयेडपि क्षणे कि ताहशमेव 
ग्ृहूणति, अन्याहरशं वा, न वा कमपीति। न भ्रथमः:, तस्थ क्षणस्पातीत्वात्‌ | 
भत्पक्षज्ञानस्प च वतंमाना भत्वातु । 
ख््््)र)रििच्हुू  च् च् म  उ्क्कोोिप््नन-बबबलबल ०-० तत 


३० प० स्थायिविज्ञालसु ह है “० *« 





| बौद्धों का कहना है कि ) जो पम्रुदाय विज्ञात का 'स्थायीत्व” अर्थात्‌ प्रनेक क्षणों 
तक रहना मानते हैं, उन लोगों को भो घटादि पदार्थों को तरह सजातीय बिलक्षण ज्ञान 
को उत्पत्ति ही माननी पड़ेगी । क्योंकि घटादि स्घूल पदार्थों में से कोई एक ही वस्तु अनेक 
क्षणों तक रहुनेवाली नहीं है। किन्तु निरत्तर ब्रनेक क्षणों तक एक सजातोय विज्ञान 
समूह की उत्पत्ति होती है। उन्हीं में परस्पर अत्यन्त साहएय वक्ष केवछ ऐक्य का ध्यवहार 
होता दहै। इसके अनुसार ज्ञान का द्वितीयक्षण तक रहना भी द्वितीय क्षण में सजातीय 
द्वितीय ज्ञान की उत्पत्ति रुप हो है| 


इस बस्तु स्थिति के भनुधार जो सम्प्रदाय ज्ञान को स्थायी ( अर्थात्‌ द्वितीय क्षण 
तक स्थिति क्षीक्ल ) मानते हैं, उनसे देठना चाहिये कि ( ( ) एक स्थावी विज्ञान प्रथम क्षण 
में जिस प्रकार के जितने श्र्यों का प्रदूण करता है, क्‍या द्वितीय क्षण में भी वह उसी प्रकार 
के उतने ही श्र्थों का ग्रदूण करता है? ( २ ) अथवा प्रथम क्षण में गृहीत प्रथा से भिन्न 
अर्थों का ही प्रहण द्वितीय क्षण में करता है ? (३ ) किया द्वितीय क्षण में वह किसी भी 
अर्थ का प्रहण नहीं करता, बिता किसी प्रर्थ प्रदण किये ही स्थित रहता है । 


( १ ) इन में से प्रथम पक्ष इसलिये उपपश्न नहीं हो सकता कि ज्ञान में जिस प्रकार 
घटादि प्र्ध॑भासित होते हैं, उत्ती प्रकार अर्थ में विशेषगीभूत वर्तप्रानकाछादि भी भाषित 
होते हैं। जैगे कि प्रथम क्षण में वत्तमानत्वविश्विष्ट घट माप्तित होता है। किन्तु द्विदीय क्षण 
में तो बहू प्रथम क्षण अततीत हो जाता है, अतः द्वितीय क्षण में विद्यमान बिज्ञान यदि प्रथम 
क्षण वृत्तित्व विधिष्ट घटादि का प्रहण स्वरूप होगा तो वहू श्रतीतत्वविधिए्घघट विषयक हो 
होगा । अत: यह १हना पम्मव नहीं है कि जिस प्रकार के अर्थ का ग्रहण प्रथम क्षण में 
हाता है, द्वितीपरक्षण में भो सदुप्रहण ध्यकूप में हो बह स्थित रहता है 


यह तो हुई परोक्षापरोक्ष साधारण सभी ज्ञानों के प्रसज्भ में | किन्तु प्रस्यक्षात्मक 
ज्ञान तो नियमत। वत्त॑मारत्व विशिष्ट घट विषयक ही होता है, अतः द्वितीयक्षण में स्थित 
प्रत्यक्षात्मक ज्ञान के प्रसज्भ में यह पनुपपत्ति तो अत्यन्त परिस्फूट है। क्योंकि प्रथम 
क्षण में उत्पन्न प्रत्यक्षात्मक विज्ञान के दीक समानविंषयक विज्ञान का द्वितीय क्षण में 
रहना भ्रसंभव है। 


5६ 





चतुर्ष; स्तबक! १७१ 


न चातीतमेव दतंमानाभतपोल्लिखति; श्रान्तत्वप्रपकज्ञात्‌ु । न द्वितीय), 
विरम्य व्यापारायोगातु । प्रथमतोःपि तथाब्म्युपगमेष्नागतावेक्षणप्रसब्नात्‌ । 





न चातीतमेव *** *** *** * 


( इस प्रसज में यह कहा जा सकता है कि ) जलषिप्त क्षण में ज्ञान को उत्पत्ति होती 
है, वह वत्तं पानकाल द्वितीयक्षण में प्रतीत होता है । द्वितीय क्षण में इस अतीतकाक का ही 
प्रहण करते हुए विज्ञान को स्थित्ति रहती है। किन्तु उक्त अतीतकाल फा प्रहण उस द्वितीय 
क्षण में अतीतत्व छ़प से न होकर वत्तमरानत्व रूप से ही होता है। ( भ्र्धात्‌ द्वितीय क्षण में 
विद्यमान विज्ञान के द्वारा प्रयम क्षा। रूप अतोतकाल हो अत्यन्त साहश्यवक्ष वर्तमान के 
समान प्रतीत होता है ) । 


प्ि० १० श्रास्ततवप्रसज्ञातु " ४ *“+ ० 


इससे तो एक ही ज्ञान प्रथम क्षण में प्रमा, एवं द्वितीय क्षण में अप्रमा हों जायगी। 
बर्योकि तदभाववति तह्प्रकारक ज्ञान ही 'प्रान्ति' है। द्वितीय क्षणवर्ती ज्ञान में वत्तंमान- 


स्वामाव से युक्त प्रतोतकाल विशेष्प हैं। एवं वर्त्तमानश्व प्रकार है। अत. उक्त समाधान 
संगत नहीं है | 


न द्वितीय; ' “ व्यपारायोगातु * ** * «* 


प्र्धात्‌ “प्रथम क्षणवत्ति विज्ञान जिम्त प्रकार के विषयों को ग्र/ण करता है, 
द्वितीयक्षणवत्तिविज्ञान उम्तसे भिन्‍न प्रकार के वधह्तुओं के ग्रहण स्वरूप में हो विद्यमान रहता 
है! यह द्वितीपपक्ष भी ठोक तहीं है, क्योंकि ज्ञान का यह स्वभाव है कि वह जिस विवय रू 
प्रदण स्वरूप हं।कर उत्सन्‍्त द्वोगा, उस विषय को कभो नहीं छोड़ेगा, एवं किसी दूसरें विषय 
का भासक मी नहों दोगा | अत: प्रथमक्षण रूप वर्समानकाल में वह जिस विषय को ग्र हुण 
करेगा, द्वितीय क्षण में न उस विषय को छोड़ सकता है, ते किसी प्रन्य प्रकार की वस्लुप्रों 
का ग्रहण ही कर सकता है । एक विषय को छीड़ कर दूधरे विषय का प्रहण ही “विरस्प- 
व्यापार' है। यह 'विरम्य व्यापार ज्ञान में सम्भव नहीं है । 


प्रथम तोडपि बे ढक बंफम कऋकीओं का काना 


( इस द्वितोय पक्ष का खण्डन करते हुए कोई कहते हैं कि ) जचक्त 'विरमस्य! 
डपापारायोग' का निष्कर्ष यह है कि प्रयमक्षणवर्तिज्ञान एवं द्वितीयक्षणवर्तिज्ञान दोनों को 
एक ही विषय का ग्राहक होना चाहिये । किन्तु यह ऐक्ध दो प्रकारों से सम्भव है (१) 
द्वितीय क्षणवत्तिज्ञान से जिस भकार के जितने विषय प्रकाशित हों, उप्त प्रकार के उतने 


५४२ गद्यपच्माश्मक-त्या यकुसु मा झ्छी 


न ठृतीया, ज्ञानल्वहानेरिति महात्रतीया: | तदपत्‌ । ज्ञान गृह्ततोत्यस्पैवरार्थ- 
स्थाउन म्थुपगमातु | भ्रषि तु तदेव ग्रहणामित्यम्युपगमः । 


कक. कक-»+++- रमन नमक कक न+म मम कक ने न कक ++ कम 5 +पर++ 9 क+++ ८ > 2 
ही विषय प्रथमज्ञान के द्वारा भी प्रकाक्षित हों । एवं ( २) प्रयमक्षणवरत्ति ज्ञान में जिस 
प्रकार से जितने विषय प्रकाशित हों, द्वितीयक्षणवरत्ति ज्ञान से भी उसो प्रकार के उतने ही 
विषय प्रकाशित हों। इनमें द्वितीय पक्ष में उक्त 'विरम्य व्यापारायोग रूप दोष दिया 
गया है। किन्तु तुल्य युक्ति से प्रथम पक्ष का भी तो अवलमस्बन कर सकते हैं | भ्र्यात्‌ यह भी 
कहा जा सकता है कि द्वितोयक्षणवर्ति ज्ञान से जिस प्रकार अतीतत्व विशिष्ट वस्तु का प्रहण 
होता है, उस्ती प्रकार प्रथमक्षणव्रात्तिज्ञान से भी अतोतत्व विशिष्ट वस्तु का ही प्रहण होता 
है । अत; दोनों ज्ञानों में विषय भेद प्रयुक जो “बिरम्प ब्यापारयोग” को आपत्ति दो गयी 
है, वह मिट जाती है । 





सिं० १० भ्रनागतावेक्षणप्सज्ञातु "* «** *** ««- 


अध्यक्ष का यह स्वभाव है कि वह वर्तमान क्षणावच्छिन्न वस्तु का ही ग्रहण करे | 
अतः अतीतकालिक वस्तु का ग्रहण करना प्रत्यक्ष के स्वभाव के विपरीत है। प्रथम क्षण में 
उक्त 'अतीतत्व” विद्यमान नहीं है, किन्तु 'अनागतः है। यदि प्रत्यक्षात्मकज्ञान के प्रथमक्षण 
में उक्त जतीतत्व का ग्रहण माने तो बह “प्रत्यक्ष से भविष्यत्‌ ( अनागत ) कालिक वस्तु का 
प्रहण' मानता ही होगा। पहिले कह आये हैं कि अतीत एवं अनागत कालिक षह्तु 
ग्रहण प्रत्यक्ष के स्वभाव के प्रतिकु है। भरत: प्रत्यक्ष ते * प्रनागतावेक्षणप्रसज्भ” प्र्षाव्‌ 
अनागत वस्तु का ग्रहण स्वरूप प्रथम रूप दोष के कारण उक्त समाधान उचित नहीं है । 


न तृतीय। *" «+ *« *« 


“द्वितीयक्षण में ज्ञान विद्यमान तो रहता है, किन्तु वह उस क्षण में किसी मी बह्तु 
को प्रहण नहीं. करता” यह तृतीय विकल्प इस उचित नहीं है फि वल्तुओं का ग्रहण 
करना ही ज्ञान का स्वभाव है। अतः जिस प्मय वहू किती वस्तु को ग्रहण नहीं करता 
उसे समय वह ज्ञान! ही नहीं रह जत्ता । अतः ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध है कि ( १ ) 
द्वितीयक्षण में ज्ञान की सत्ता तो रहती है, किन्तु वह (२) किसी वस्तु का प्रहूण नहीं 
करता । तस्मात्‌ ज्ञान चू कि एक क्षण मात्र ही रहता है, प्रत! इच्दिय के द्वारा उम्रका प्रहण 
नहीं हो प्कता । 


सि७ प्‌छ तदसत्त्‌ बा ड छा काका को के जा ज्ञान गृह्लाति कक... झुक छा. जाएड़ 


बौद्धों का उक्त पक्ष असज्ूत है, क्‍योंकि यह कहना ही प्रसज़त है कि 'ज्ञान से 
अर्थ का ग्रहण होता है' ज्ञान तो स्वयं ग्रहण” स्वरूप है। तदनुसार बौदों के उक्त विकल्पों 


चतुर्थ: स्तबक। ५१०३ 


तथा च ज्ञान प्रथमे क्षण यमर्थमालम्ब्य जात॑ द्वितियेदवि क्षण तदालम्बनमेव 
तन्‍न वेति प्रइनाथे! । 


तत्र तदालम्बनमेव तदिति परमाथे;। न चेव॑ अान्तत्वम; विपरीतानव- 
गाहनात्‌ । तथापि ज्ञेयनिवृत्ती कथ॑ जञानाथ्नुवृत्ति: ?। तदनुवृत्तो वा कथ॑ ज्ञेयनिवृत्ति- 
रिति चेतू; किमस्मिन्ननुपपन्मस्‌ )। न हि ज्ञानमर्थइेत्येक तत््वमेकायुष्क॑ वेति | 
की स्वरूप इस प्रकार तिष्पन्त होता है कि 'प्रथम क्षण में ज्ञान यंद्धिषयक उत्परन होता है, 


प्रपने स्थिति क्षण में अर्थात्‌ द्वितीय क्षण में भी क्‍या उसी विषय क रहता है? 
अथवा नहीं ? 


इस विकल्प में मेरा पक्ष है कि 'प्रथम क्षण में ज्ञान यद्दिषयक उस्पन्न होता है, 
द्वितीयक्षण में भी तद्रिषयक ही रहता है, इस पक्ष के अवलूम्बन से द्वितीयक्षण वत्ति ज्ञान में 
जो भ्रमत्व की आपत्ति पग्राई थी, वह मिट जाती है। क्‍योंकि “विपरीतावगाही'” शा्रर्थात 
तदभावति तत्प्रकारक ज्ञान ही 'अआास्तिः है । द्वितीयक्षणवरत्ति ज्ञान इस प्रकार का विपरीता- 
वगाही नहीं है । प्रत। उस्ते भ्राध्ति नहीं कहा जा सकता । 
पू० प्‌ तथापि क्रक्थ बाकडा नाक न 


प्रत्यक्ष अपनी उत्पत्ति के क्षण में ( प्रथम क्षण में ) अत्त॑मानत्थ विषयक है । 
द्वितीयक्षण से उस वर्समानत्व का ( प्रथमक्षण में ज्ञान विषयीभृत वर्शमानत्व का) ताश 
हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह कौसे सम्भव है कि प्रथमक्षणवत्तिज्ञन में विषयीभूत 
वर्तमानत्व का जिस द्वितोयक्षण में नाथ हो जाता है, उस द्वित्तीयक्षण तक तद्विषयक ज्ञान 
की प्रनुवृत्ति बनी रहे, यदि द्वितीय क्षणतक ज्ञान की प्रनुवुत्ति रही तो उसका विषय ( शेय )जों 
वर्शमानत्व उसकी निवृत्ति द्वितीयक्षण में कैसे हुई ? अतः ज्ञान एक हो क्षण तक रहुता है। 
सि० प० किमस्मिन्‌ ह। ४ *»+ “ह- 


द्वितोयक्षण पर्यन्त ज्ञान की अनुवुत्ति रहती है--प्रतः उसका श्ञेय बर्शमानत्व की 
प्रनुवृत्ति भी द्वितीय क्षण तब अवश्य रहे ? श्रथवा द्वितीय क्षण में चू कि वर्त्तमानत्व रुप 


जय की निवृत्ति हो जाती है--प्रत:ः शान की भी निवृत्ति द्वितीय क्षण में अवश्य हो-. 
पह आवश्यक नहों है | 


ये दोनों ही नियम निम्मछिखित दो हैतुप्रों में से किसी एक के रहने से ही निष्पन्न 
हों सकते हैं। ( १ ) ज्ञात एवं क्षेय दोनों एक ही पदार्थ है। (२ ) ज्ञान एवं क्षेय दोनों 
का 'आयुष्काछ” सत्ता का समय समान है। किस्तु दोनों में से एक मी सत्य नहों है। न 
ज्ञान ओर ज्ञेय दोनों एक हैं, एवं न दोनों का आयुष्काहू ही एक है | जत। उक्त बापजि का 


कोई पूष्य नहीं है। 





५४७ गद्यपद्चात्मक-न्यायकुसुमा झलो 


सर्त्याप वा क्षशिकत्वे कथमप्रत्यक्षम्‌ ?। इत्यं, यथोच्यते--न ध्ष्वप्रकाशं 
वस्तुत्वादितरवस्तुवत्‌ न च ज्ञानान्तरग्राह्मम्र। ज्ञानयौगपद्यनिषेधेत समानकालस्प 
तस्पाभावातु । ग्राहककाले ग्राह्मास्थातीतत्वेन वतमाना एश्वानुपपत्ते: | ग्र।ह्मकाले च 
ग्राहकस्पानागतत्वादिति चेतू। 





ज्ञान में ( द्वितीयक्षणवुशि ध्वंप्रतियोगित्व रूप ) क्षणिकत्व मात मी लें, तथापि वह 
कणिकत्व ज्ञान में प्रतीन्द्रियस्व का साधक कैसे होगा ? 


पू० प्‌ | इध्धम्र कक का. के केक... कमला ल््‌ं स्वप्रकाणशम्‌ अं झ॑. बे कीमं. ॥ क बे 


ज्ञान 'स्वप्रकादा' अर्थात्‌ 'स्थ' रूप क्षान के द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता। 
क्योंकि घटादि कोई भी वस्तु स्व के द्वारा प्रकाशित नहीं होता |. ज्ञान भी सू कि वह्तु! 
है प्रतः वह भी 'स्व' रूप ज्ञान के हारा प्रकाष्षित नहीं हो सकता (ज्ञान न स्वप्रकाएय॑ 
बह्तुस्वातू घटादिवत्‌ ) | क्षत; ज्ञात स्वकादा नहीं है । 


न ज्ञानास्तरम्राह्मम्‌ ? * 7 हा ४ 


ज्ञान किसी दूसरे प्रश्यक्ष छूप ज्ञान से भी प्रकाशित नहीं हो सकता । क्योंकि (१ ) 
प्रत्यक्ष के प्रति विषय कार्यकाछवक्तितया कारण है ( भर्थात्‌ विषय के केवल प्रश्यक्ष के 
प्रभ्यवहित पूर्व क्षण में ही रहना प्रावश्यक नहीं है, किन्तु कार्य की उत्पर्िक्षण तक उम्तका 
रहना कार्य की उत्पत्ति के छिये आवश्यक है )। किस्तु सो प्रकृत में सम्मव नहीं है । 
क्योंकि एक आस्मा में एक ही समय दो ज्ञानों का रहना ( ज्ञानयोगपद्चय ) खण्दित है । 
अत; एक प्राप्मा में एक ही समय 'प्राह्मयज्ञान! एवं प्राहृक रूप दूसराज्ञान इन दोनों का 
साथ रहता ही प्रसस्भव है। क्योंकि जिस समय प्राहकशञात रहेगा, उस्त समय प्राह्मश्ान 
अतीत हो गया रहेगा। एवं जिस समय प्राह्मयज्ञान रहेगा उस समय पग्राहकज्ञान रूप दूसरा 
ज्ञान 'अतनागत” रहेगा। चूंकि प्रस्यक्ष प्रमा 'वर्रमान! विषय का ही होता है बर्षात्‌ वर्तमान 


बस्तु विषयक ही होता है। इस छिये अतीतज्ञान विषयक दूसरा ज्ञान वर्त्तमानाभ' नहीं 
हो सफता । 


१, एस प्रस्थ को समझने के किये बौद्धों के अभिप्रेत पंत विकदरुपों के ऊपर पान देना 
चाहिये। ज्ञान यदि प्रश्यक्षप्रमा का विषय है, तो वह कोन-पसी प्रमा है ! 'सुथ' 
रूप को प्रश्यक्षममा है, उसका ? अथवा व से मितत किप्ती स्म्य प्रत्यक्ष प्रमा 
का ? इन दोनों पर्चों में से प्रथम पक्ष का स़्यदत “न स्वप्रकाशम्‌' हृत्यादि सभ्वुर्भ 


से किया गया है। पृवं॑ न 'ज्ञानान्तरप्राह्मम” हस सन्दर्भ के द्वारा कथित द्वितोष 
विकष्प क्णिडत हुआ है । 


॥ंबंजमाणनाक जय: जन बाां 5:23 कल कक न मम अल 


न -नत नि समन-स्‍ाा- -मत-जमान 


चतुर्थी रतबक! ५७५ 


नन्‍्वेव॑ ज्ञाततापि न प्रत्यक्षा स्पात्‌, क्षटिकत्वात्‌। कथम्‌ ? इत्यम-न 
स्वश्नकाशा, कस्‍्तुत्वात्‌ू । न जनकग्राह्मा; भ्रतागतत्वात, विरम्य व्यापारायोगाच्च । 








सि० प० नन्वेबसू " * * 
इस रीति से तो क्षणिकस्व के द्वारा ज्ञातता में भी प्रतीर्द्रियत्व को सिद्धि हो सकती है। 


पू० प्‌ कथम्रु कछछा बरछ छा कोकीन  छ-कना 
ज्ञातता में अतीन्द्रियत्थ की सिश्वि किस प्रकार द्ोगी ? 


सि० प्‌छ इत्यम्‌ कक बकाका बाक्ता ढक 


ज्ञातता चू कि वस्तु होने के कारण घटादि के समान ही 'स्वप्रकाश' अर्थात्‌ स्वप्राह्म 
नहीं है, भत: ज्ञातता को भी प्रत्यक्षत्रमा के द्वारा प्राह्मय ही मानना होगा । इस स्थिति में 
यह पूछना है कि यदि ज्ञातता प्रह्यक्षप्रमा का विषय है, तो वह प्रत्यक्षप्रमा कौन-सी है ? 


( है ) जिस 'ज्ञान” रूप प्रत्यक्षप्रमा से ज्ञातता उत्पम्त होगी, बह उसी प्रत्यक्ष का 
विषय होगी १ 


( २ ) अथवा दूसरी प्रत्यक्ष प्रमा का विषय होंगी ? 
न जनक्षग्राह्मा *"* 34003 


इन में प्रथप्रपक्ष ( ब्र्धात्‌ ज्ञातता का जनकीभूत जो प्रत्यक्ष है, उसी का विषय 
शातता है, यह पक्ष ) इसलिये युक्त नहीं है कि ( १) जिस समय ज्ञातता के प्रत्यक्ष को 
उत्पत्न करनेवाली वक्त प्रत्यक्ष की सत्ता है, उस समय ज्ञातता 'प्रनागत' है। क्योंकि इस 
प्रश्यक्ष के बाद इसी प्रत्यक्ष से ज्ञातता उत्पत्त होगी । प्रत्यक्षप्रमा में उसका विषय 'कार्य- 
काछ्ृविधया कारण हैं! अर्थात्‌ विषय रूप कारण को प्रश्यक्ष की उत्पत्ति क्षण पर्यन्त रहना 
आवश्यक है। अत! ज्ञातता को उत्पन्न करतेवाली अथ च ज्ञातता के अनाघा रभूत क्षण में 
रहनेवाली प्रत्यक्षप्रमा से ज्ञातवा गदीत नहीं हो सकती । 


बिर मय कब का कक. अं कके 


( २ ) दूसरी बात यह मो है कि इससे “विरम्य व्यापारयोग” की भी आापत्ति होगी। 
क्योंकि ज्ञात का यह स्वभाव है कि जिस विषय फो प्रवलृम्ध कर बहू उत्पन्न हों, उप्तको 
वह न छोड़े | एवं अन्य वस्तु का ग्रहण न करे । इस स्वभाव-नियम के भ्रनुसार घटादि विषय 
की प्रमा अपनी उत्पत्ति के वाद घटादि विषयों को छोड़कर श्ौर किसी विषय को प्रहूण नहीं कर 
सकती । अतः अपने से उत्पन्न ज्ञातता का भी प्रहण नहीं कर सकती । अत; ज्ञातता 
रवजनकीशरूत प्रत्यक्ष के द्वारा गुहीत नहीं हो सकती | 

घ्६ 


५४६ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुसुमा झलो 


न सभसमयज्ञानग्राह्मा; ज्ञानजनकेन्द्रियसम्बन्धाननु भवात्‌ । न च तदुत्त रज्ञान- 
ग्राह्मा; तदानोमतीतत्वा दिति। क्षणिकत्वमेव तस्याः कुत इति चेत्‌; त्वदृक्तयुक्तेरेव । 
तथा हि--य॑ क्षणामालश्रित्य जाता, तत्तः परमपि तमेवा5श्रयतेहत्य॑ वा ? तन 
वा कमपीति ? 





ते समसमभप "6 ** ४ 


ज्ञातता विषयक प्रत्पक्ष के छिये ज्ञातता के पताथ इन्द्रिय का संनिष्कर्ष आवश्यक है। यह 
संनिकर्ष ज्ञातता की उत्पत्ति के वाद ही हो सकता है, उससे पहिले नहीं । किस्तु ज्ञातता के 
प्रत्यक्ष से पहिले हो इस संनिष्कर्ष की अपेक्षा होगी। प्रत; ज्ञातता के साथ एक हौ समय में 
रहने बाली ( जञाततासमकालिक ) जो प्रध्पक्ष प्रमा है, एवं णो ज्ञातता से पृथ्व काल में रहने 
बाले संनिष्कर्ष से उत्पन्त होती है- उससे ज्ञातता ग्रहीत नहीं हो सकती | 


( ज्ञातता की उत्पत्ति के वाद उत्पन्त होने बाली प्रत्यक्षप्रमा से ज्ञातता गुह्दीत 
नहीं हो सकती-यह द्वितीय विकल्प इसलिये अयुक्त है कि ) प्रत्यक्ष वर्तमान विषय का ही होता 
है | ज्ञातता के उत्तर काल में ज्ञातता प्रतोत हो. जाती है, यर्त्तमान नहीं रह जात्ती । अत! 
ज्ञातता के उत्तर काल में ज्ञातता का प्रप्यक्ष हो ही नहीं सकता | इस लिये यह कहना संभव 
नहों है. कि ज्ञातता चूंकि ज्ञातता के उत्तर काछिक प्रत्यक्ष का विषय है, झतः वह 
प्रतोरिद्रिय नहीं है! 
पु० प० क्षणिकत्वमेव "' ४ 

नातता में प्रतीन्द्रियल्व की मूल है ज्ञातता की क्षणिकता, किस्तु ज्ञातता में क्षणिकत्व के 
साधन का ही मूल क्‍या है ? 
सि० प० त्वदुक्त रेव *** *** *** लेधॉडिं 5 ०« न 25 


ज्ञान में क्षणिकश्व के साधन के लिए ग्रापने जिस प्रकार तीन विकल्पों को उपस्थित 
किया है, उसी प्रकार ज्ञापता में क्षेणिकत्व के साधन के छिये भी ये तीन विकल्प उपस्यित 
किये जा सकते हैं । ( १ ) जिस क्षण विषयक ज्ञान से जो ज्ञातता उत्पन्न होती है, वह ज्ञातता 
ञ्सी क्षण में रुती है ? (२ ] अथवा पअ्रन्य क्षणों में भी रहतो है? (३) कि वा कहीं 
रहती ही नहीं है ९ 





). (इस प्रप्क्न का जो 'ज्ञातता स्वजनक्रीभूत प्रत्यक्ष प्रमासे भिन्न किसी दूसरी 
प्रत्यक्ष प्रमा से ही ग्ृह्दीत होती है! यह दूसरा विकष्ठप हैं, हसके दो विकद्ृप 
दो सकते हैं ( + ) ज्ञातता की हिपति में ही रहने वाज़ी ( समकाल्लिक )जो प्रस्‍्यक्ष 
प्रभा है, उसी से ज्ञातता का प्रत्यक्ष होता है ? झथवा (२ ) ज्ञातता की स्थिति के 
बाद उत्पन्न होने वाल्ली जो प्रश्वक्षप्रमा है, उससे ज्ञातता गृद्दीत होती है। इंनमें से 
!थम पक 'न सम्स्मथ' दृत्यादि से खगिरत दुआ है । 


चेतुथं) स्तबंफ। 9४७ 


तत्र न प्रथम), तस्य तदानोमत्तत्वत्‌। न ड्वितोयः, ग्रतिसंक्र पातु । एकक्षणा- 
वगाहिति च ज्ञाने तदन्यक्ष णा55श्र पज्ञातताफल लेन जानतत्वप्रसज्ञात्‌ । रजतावगाहिनि 
पुरोवत्तिवृत्तिज्ञातताफल इब । न चान्यमपि क्षयां ज्ञानमवगाहुते; तदानीं तस्पास- 
त्वात्‌ । न दतीय!, निःसवभावताप्रप्ज्ञात्‌। न ह्यप्रो तदानीं तदीया ग्रन्यदीया वेति । 
->-+---कनकक-ननननन+ननकन-न-ययान-मनान3न+++ 3००... 
( १ ) तत्र से १११ ९०७ २४ »»«० 


जिस क्षण विषयक ज्ञान से जो ज्ञततता उत्पन्त होती है, उस क्षण की सत्ता चू'कि 
नहीं रहती है, अतः उस क्षण में उस ज्ञत्तता का रहूना संभव नहीं हैं । 


ते द्वितीय! *। "« *« 


'ज्ञातता चूँकि श्रमूर्त पदार्थ है, भ्रत। वह चलनणोछ नहीं है। चलनद्वील पदार्थ हो 
एक स्थान से दूसरे स्थाग में जा सकता है। चलनभशीहता हो 'ब्रतिप्क्रम शोलता' है। प्रतः 
एक स्थान को छोड़कर ज्ञातता का दूसरे स्थान में जाता सम्भव नहीं है। इसलिये ज्ञातता 
जिस क्षणविषयक ज्ञान के द्वारा उत्पन्न दोती है, उस क्षण को छोड़कर दूसरे क्षणों में न हीं रह 
सकतो । चल्लन श्ील पदार्थ ही 'प्रतिप्षक्रमशोल' हो सकता है । अत। ज्ञातता का 'प्रतिप्तंक्रम! 
प्र्धाद एक प्राश्नय को छोड़ कर दूसरे आश्रय को प्रवलम्बन करता सम्मव नहीं है। अतः 


जिस क्षण विषयक ज्ञान से ज्ञातवा उत्पन्त होगी, उप्से भिन्न क्षणों में बह ज्ञातता नहीं 
रहू सकती । 


एक विषयक ज्ञात से जहाँ दूसरे विषय में ज्ञतता उत्पन्त होतो है, वहाँ वहू 'एक' 
विषयक ज्ञ,न अ्रपास्मक ही होता है । जैसे कि प्रागे रखे दे? शक्ति लण्ड विधयक जो 'इदं रजतम्‌' 
पह ज्ञान उत्पन्न होता है, लस ज्ञान से रजत सें चूंकि जश्ञातता उत्पन्न होती हैं, अतः वह ज्ञान 
भ्रमात्मक होता है | इसी प्रकार. यदि एक क्षणावच्टिन्तज्ञान से उत्पन्न ज्ञातता भझपर क्षण का 
भवलम्बन करें तो ज्ञातता के जनकी मृत शान नियमत! अ्रमात्मक हो जांयेगे। अत; यह 
विकल्प भो अ्सजूत है । ( उपत्त समय उप ज्ञान में कोई भो प्रन्यक्षण विषय नहीं है। 'ज्ञान' 
प्रकृत में प्रत्यक्ष प्रमा रूप है। चूंकि 'तत्क्षण” में अन्पक्षण की सत्ता नहीं है, अतः तत्क्षण 
विषयक प्रत्यक्ष कभी अन्यक्षण विषयक न हीं हो सकता )। 


न तृतीय: *+ ह+ «+ 


जता का यह स्वभाव है कि वह उसो विषय में रहे जो उसके जनकीभूत ज्ञान का विषय 
हो । यदि अपनी उत्पत्ति क्षण के बाद ज्ञतता किसो आश्रय में रहती हो नहीं, तो फिर अपने 
जतकी भूत ज्ञ।न के विषय घट।दि पदाएयों में मो उसको सता नहीं रह सकतो । धर्मों में जो 
धर्म कमी रहे, कमी नहों, वहू धर्म उम्त घर्मी का स्वभाव नहों कहा प्कता। प्रतः उक्त 
तृतीय पक्ष को स्वीकार करने का यहू बर्थ होता है कि ४7 तो ज्ञातता अपनो उत्पत्तिक्षण के 





५४८ गद्य॑प््याश्म क-स्या यक्ुसु मा झछौ 


प्रतीतेनापि तेनव क्षणनोपलक्षिता5नुवत्तंत इति चेतु; एवं तहि बतेमानाथंता प्रकाशस्य 
न स्पातू। अन्यथा ज्ञानस्यापि तथाब्तुवृत्ते! को दंषः ? । 


मे हिं वत्तमानाथंत्रकादासम्बन्धमस्तरेण ज्ञानस्थान्या वत्तमानावभासता नाम । 
भ्रध॑निरपेक्षप्रकाशनानुवृत्तिमात्रेणा तथाश्वे भुतभाविविषयस्थापि ज्ञानस्प तथाभाव- 


प्रसज्ञातू । 
के बाद निःस्वभावक हो जाती है ? अथवा रहती ही नहीं । किन्तु ये दोनों ही बातें अस॒ज़ुत्त 
हैं । ज्ञातता भी अपने अश्वितत्व रूप स्वभाव को ःनहों छोड़ सकती । किन्तु उस समय अपने 
आश्रयीं भूत विषय के न रहुने से उसमें भी नहीं रह से कती, एवं प्रन्‍्य ज्ञान के विषय में उपस्तका 
रहता सम्भव ही नहीं है । एवं ज्ञतो घट:” दृष्यादि प्रतोतियाँ जब घटज्ञान के बाद के क्षणों 
में भो होती है, तो उन क्षणों में ज्ञातता की सत्ता का अपक्षाप भी नहीं किया जा सकता । 





पृ० प० ग्रतीतेवापि *** *" *** 


बिदोषण के छिए ही यहू श्रावश्यक है कि विद्वेष्य की सत्ता के समय तक वह अवश्य 
रहे। उपलक्षण के छिये इसकी आवश्यकता नहीं है। तदनुसार द्वितीयज्ञण में स्थिति से युक्त ज्ञान 
भी अतीतकाल रूप प्रथमक्षण|वच्छिन्न घटादि विषयक हो सकता है। इस प्रकार प्वितीय क्षण में 
विद्यमान ज्ञन का भी विषय प्रथमक्षण हो सकता है । भत: ज्ञातता अपनी उत्पत्ति के द्वितीआदि 
क्षणों में भी रह सकती है | अछ॥ उक्त प्रतिबन्धि उचित नहीं हैं 


सि० प्‌ठ एवं तहि ॥॥ हक ए ७७% # 8७ 


“ब्रह्यक्ष में वत्तमान क्षणाबच्छछिन्ष विषय ही भासित होता है!” इस नियम के नल पर 
दी यह कहना संभव होता है कि 'प्रकाश” अर्थात्‌ प्रत्यक्षत्रमा 'वर्त्षमानार्थ” है । यदि अतीत- 
क्षणावच्छिन्त विषय भी चक्त 'भ्रकादा' में भासित हो तो 'प्रकाद वर्त्तमातार्यक है” यहू नियम 
मफ़ु हो जायगा। यदि “प्रकाष्ठ! रूप प्रत्यक्ष में प्रतोीतकाल का भो भान मान हों, तो ज्ञान के 
क्षणिकल्व साधन के प्रसद्भ में जो बिकल्प उपस्थित किये गये थे, उन में प्रथम पक्ष को पशर्चात्‌ 
'एथायी विज्ञान जिस प्रर्धक्षण को विधय कर उत्पन्न होता है, बह तदुत्ार क्षण में मी तद्दिषयक 
ही रहता है” इस पक्ष को उपल्यित करना संमब नहीं होगा। क्योंकि वह ॒ पक्ष तो केवकछ 
एसी लिये अनुपपत्न होता है कि द्वितीय क्षण में प्रथमक्षण झलीत हो जाता है, एवं "प्रकाश 
ग्रयात्‌ प्रत्यक्ष प्रतीतक्षण विषयक नहीं होता है। किन्तु सदि 'प्रकादा' का अंतीतक्षण विषयक 
होना संभव हो तो ज्ञान के प्रसज्ञ का वक्त प्रथमपक्ष भी अनुपपन्न नहीं रह जायगा। 


१० पष्‌छ भ्रथ॑नि रपेक्ष "' क्क्क . झड़ . # कक 


जबतक प्र्थ के प्रकाष् की अनुवृत्ति रहती है, तावत्‌ पर्यन्त का जो खण्डकाल उसको 
वत्तमाम कौछ समझ कर 'प्रकाष्च! को “वर्तमानाथ! कहा गया है। उतमें 'प्रकाश्य' रूप बर्थ 
( विषय ) की सत्ता की श्रपेक्षा नहीं है। प्त: वर्तमान क्षणावच्छिन्‍्त घटांदि जब तक 
प्रकाधित होते रहेंगे, तबतक वहू “प्रकाश” जर्षात॒ प्रत्यक्षात्मक ज्ञान 'वर्त्तवानार्थ हो सकता 


चुर्ध-स्तबक: ५७६ 


ग्रथ म।|भुदय दोष इति स्थुन एवं बत॑भातः प्रकाशेकश्नीयत इत्यभ्युपग मः, 
तदा तज्ज्ञानस्थापि प्‌ एवं विषय इति तस्थापि न क्षशिक्रत्वमिति । ननु क्ानमेरिद्रियक॑ 
चेतू; विययसशख्भारों न स्थात्‌, सत्लातसम्बन्धत्वातू । 











है। अतः द्वितीयक्षण में वर्तमान क्षण फा विताश हों जाने पर भी तद्विषयक 'प्रकादा' को 
बर्शमानार्थक होते में कोई श्रनपपत्ति नहीं है । 


सि० प्‌छ छ भूतभावि'** कक के क्रैकेक ककाक 


यदि ऐवा हो अर्थात्‌ केवल भाप्तित होने सान्न से उस विषय के प्रचिकरणी भूत 
वर्तम।नक्षण का भो जवभास हो, तो फिर भूत एवं भावि विषयक जितनी भी ग्रनुमिति, 
शब्तदि परोक्ष प्रतोतियाँ हैं, उन सबों में भी विषय ते अधिकरणीभूत वर्तमान क्षण का मात 


मानना होग। । जिससे ज्ञानों का जो परोक्ष एवं अपरोक्ष ये दो भेर हैं, उनका छोप हो जायगा । 
झत्त; उक्त समाधान ठोक नहीं है। 


पू७ प० ग्रथ मा बुत आह लत 


जितने समय तक ज्ञातता की पत्ता अपेक्षित है, ज्ञातता की उत्पत्ति क्षण से लेकर 
उतने समय तक के क्षणों वे समुद्द्‌ रूप हयुल्न खण्ड काल को ही प्रकुत में 'वर्स भानकालछ” कहते हैं । 
इस स्थूछ काल के प्रन्तर्गत दद्वेतीय क्षण में यदि पह ज्ञान है, तथापि वह स्वाधिकरणीभूतत 
वर्शमान काल में हो रहता है। अतः; श्रप्रिप क्षण में ज्ञातता के प्रत्यक्ष में वर्त्तवान विषयकत्य 
प्रनुपपन्‍न नहीं है । इसलिए ज्ञातता के प्रस॒द्भ में उक्त प्रतिवन्‍्धी से कोई दोष नहीं द्वोता हैं । 
उुतराम ज्ञातता को क्षणिक मासते को आवश्यकता नहीं है । 


घ्विउ प० तदा ** हा *** 


इस रात से तो ज्ञान का क्षणिकत्व भो निराकृत हो सकता है। क्योंकि ज्ञ।न 
के प्रसज् में मी यह कहा जा सकता कि ज्ञान जिस वर्तसानकाछ को ग्रहण करता है वह 
जसानाधिकरणी भ्रूत्‌ काछ क्षणद्वपात्मक स्थुछ काछ ही है। प्रत। उत्पत्ति के दूधरे क्षण में स्थित 
ज्ञन के बतंभान विषयकत्व में कोई बाधा नहीं है। इसके छिये ज्ञान को -'क्षणिक! अर्थात्‌ 
एक मात्र क्षणाउत्थायोी मानने की आवश्यकता नहीं है। अतः: क्षणिकस्व हेतु से ज्ञान में 
प्रतीद्रियस्व को सिद्धि नहीं हो सकृतोी। इस छिये ज्ञान के अतीद्ियत्व के द्वारा शातता 
की सिद्धि की आशा छोड़ देनी चाहिये | 
ह० १० ननु ज्ातसु *” "०४? 


पस्धु ( १ ) इच्दिय वेश एवं (२) भतीन्द्रिय दो ही प्रकार को दीती हैं। अतः 
ज्ञान यदि इच्दिग बेध ते हो सके तो प्रवश्य ही अतीन्द्रिय होंगा। ज्ञान इच्दियवेश नहीं हो 
सकता । ध्रत; अवश्य ही ज्ञान अतीन्द्रिव है। ज्ञान इच्द्रिय वे हस लिये तहीं हो सकता 


५५० गद्यपद्मात्मक-न्यायकुसुमाशछों 


न च जिज्ञासानियमान्नियम:; तस्था संद्यपुवंकत्वातु । 











कि उसके इच्द्रिय वेद्य होने पर घटादि प्रत्य किसों भी वस्तु का हन्द्रिय के द्वारा ग्रहण ही 
संभव नहीं होगा । क्‍योंकि ज्ञान के प्रश्यक्ष का प्रयोजक संनिकर्ष होगा मन: संयुक्तत्मवाय' 
( मन; संयुक्त है आत्मा, उसमें समवाय सम्बन्ध से रहने वाला पदार्थ है ज्ञान । अत; मत 
रूप इन्द्रिय का उक्त संनिकर्ष ज्ञान में है)। यह संनिकर्प स्वयं नित्य है, एवं प्रात्मा 
प्लौर मत ये दोनों भो नित्य है । अतः आश्मा के साथ मन के संघोग में भो कभो कोई वाघा 
नहीं है। घटादि विषयों के प्रयोजक संतिकर्ष हैं मन से संयुक्त चक्षुरादि इन्द्रियों का घदादि 
विषयों के साथ संयोगादि रूप सम्बन्ध। इस सम्बन्ध को सत्ता कभो रहतो है कभो नहीं । 
एवं सुपुप्ति काछ को छोड़कर ( ज्लिस समय घटादि बिषथों का अवमास नहीं होता है )। ज्ञान 
छूप विषय की सत्ता सदा बनो रहती है। इस श्थिति में ज्ञात रूप विषय का ही प्रत्यक्षाए्मक 
ज्ञान सवंदा होता रहेगा । घट्ादि विषयों का 'सद्जार! अर्थात्‌ प्रत्यक्षप्रमा रूप प्रवास 
कभी भी नहों होगा । " 

सि० प० न च जिज्ञासा "** *** ** «** 


जिज्ञासा को हसका नियामक भानेगें।' 





3. अभिप्राय यद्ट दे कि ज्ञान रूप विषय को ज्ञापन कराने वाला हरिद्रिय संनिक' 
स्वदा रहेगा । घटादि विषयों को ज्ञापन करने वाद्या इृछ्धिय संनिऊ्य कभी रद्देगा, 
कभी नहीं भी रहेगा । सवंदा रहने वाल्ने ज्ञान के भासक हत्द्िय संप्रयोग के रहते 
घटादि के अवभाप्तक इन्द्रिय संप्रयोगों से घटादि का भाग तभी द्वो स्रकता है, 
जब कि परवर्त्तो घटादिभासक इन्द्रिय संप्रयोगों को पूव॑वत्ती ज्ञान प्रइक इख्धिय 
संप्रयोग का बाधक मान क्वों। किन्तु ऐसा हवीकार करने की कोई विशेष युक्ति नहीं 
है | पूर्व हम्दियों से घटादि विषयों की प्रत्यक्षप्रमा सर्वेाप्तिझ्ध है। ज्ञान का प्रश्यक्ष 
विवादास्पद है | ब्रत! यद्दी माता उचित दे कि क्षिप्र प्रफार झ्ाकाश के प्ताथ इन्द्रियों 
का संनिकर्ष रहने पर भी झाकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है, हप लिये झाकाश को 
धतीन॒प मान क़ेते हैं, उसी प्रकार ज्ञान के साथ मन का संयुक्त समवाय रूप 
सम्बन्ध रहने पर भी ज्ञान का प्रश्यक्ष नहीं होता है, भत। ज्ञान अतीन्द्रिष है । 

२, भ्र्थात्‌ जिस समय घटादि विषयों की जिज्ञासा रहेगी, उस समय थदि उन घटादि 
विषयों के साथ हर्द्रियों का उपयुक्त संनिकर्ष रहेगा, तो ज्ञानभासक संनिकर्ष के 
रहने पर भी घटादि विषर्थों का ही प्रत्यक्ष होगा। ज़िप्त समय ज्ञान विषयक 
जिज्ञाप्ता रहेगी, उस समय ज्ञान भासक इदठ्िप संप्रयोग से ज्ञान का प्रत्यक्ष दी 
होगा। अत; ज्ञान का प्रस्यक्ष स्वीकार करने पर ज्ञो घदादि विषयों के 'सच्चार' 
अर्पात्‌ प्रत्यक्ष की अनुपपत्ति दी गयी है, वह नहीं है । 


७५ अं 


चतुर्थ: स्तवक। ३१५१ 


प ह 

तस्थ च धमिन्ञानपूर्व॑कत्वात्‌ । धर्मिणश्व सन्निधिमान्रेण ज्ञाने, जिज्ञसाध्पेक्षण 

वा उभयथाध्प्यनवस्थानादिति। तम्त, ज्ञग्ततापक्षेष्पि तुल्यत्वातू । 
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पृ० प० तस्य "४ '+ *« 
संशय जिज्ञासा का कारण है। संशय का कारण है धमिज्ञान | छ्तः ज्ञान विषयिणी 
जो जिज्ञ।सा होगी, उस में घमिज्ञान विधया ज्ञान का मी ज्ञान अ्रपेक्षित होगा । इस स्थिति 
में यहू पूछना है कि संशय के कारण रूप में यह ज्ञान विषयक ज्ञान केवल प्ात्मा एवं मन 
के संनिधि से ही होगा ? ( अर्थात सना संयुक्त समचाय रूप संनिकर्ष मात्र से होगा? ) 
अथवा इस ज्ञान विषयक ज्ञान के लिये भी ज्ञान विवयिणी जिज्ञासा की अपेक्षा होगी ? इन 
दोनों विकल्पों में से किसी को भी प्रहण करने से झनवस्था अवश्य होंगी। क्योंकि यदि 
केवल इच्द्रिय संनिकर्ष से ही ज्ञान विधयक ज्ञान की उत्पत्ति मानें, तो उस ज्ञान परम्परा 
का फभो विच्छेद ही नहीं होगा । क्‍योंकि ज्ञान का उत्पादक उक्त प्निकर्ष नित्य है। यदि 
इस ज्ञान सामान्य विषयक ज्ञान में भी जिज्ञाप्ता की अपेक्षा पानेगें, तो उस जिज्ञासा के 
प्रयोजकीभूत ज्ञानविषयक सामास्यज्ञान के लिये भी जिज्ञासा को अपेक्षा मानती होगी। 
अत। इस पक्ष में भी अनन्त ज्ञानों की परम्परा माननो होंगी। इसलिये 'जिज्ञासा' को नियामक 
मानने से उम्रयथा भ्रनवस्था दोष झनिवाये है। पभतः इन्द्रिय से विषयावभास को स्वीकार 
करने से कथित 'विषयसंबारानुपपत्ति' रूप दोष जागरूक है। तस्पात्‌ ज्ञान को प्रतीरिद्रय 
मानना हो उचित है। 
घि० प० तन, ज्ञातताक्षेष्पि ** «« «« «- 


मीमांप्कों का उक्त कथन मी ठीक नहीं है, क्‍योंकि उनके मत से किसी भी विषय के 
जैयत्व की नियामिका ज्ञातता ही है। पटज्ञान के बाद घटज्ञान से चृुकि घट में 
जशञातता की उत्पत्ति होती है, एवं हसी शातता के द्वारा 'ज्ञातों घट: इस आकार की प्रतीत्ति 
होती है, इसी लिये घट को घटज्ञान का जय मानें, तो ज्ञातता के प्रसज्ञ में भी यही बात 
उठेगी कि घट में रहनेवाली ज्ञातता के शेयत्व की तियामिका घटनिष्ठ ज्ञातता के ज्ञान से 
उत्पन्त होनेवाली कोई विलक्षण 'ज्ञातता' होगी। एबं इस विल्क्षण शातता के प्रस॑ग में 
भी रक्त प्रसंग उपस्थित होकर अनन्त शातत्षाओं के अनस्तज्ञान कौ धारा में पर्यवसित होगी, 


जो फछत; भ्रनवस्था रूप होंगी । 


पदि ज्ञातता के ज्ञान का प्रयोजक जिज्ञासा को माने, अर्थात्‌ यह 


कहें कि जब तक 
शातता को जिक्ञासा रहेगी, तभी 


तक ज्ञातता की ज्ञानपरम्परा चलेगी। उसके बाद वह 


५५२ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुसुमाझलो 


तस्या प्रवि हि जशेयस्वे तत्परम्पराज्ञानापाताज्नज्ञासानियमस्य च तददनुपपत्ते: । 

न च इन्द्रियसम्बन्धविच्छेदाद्विराम इति युक्तम; आात्मप्रा कटचाब्य पतातु । 
धारा ( धारा ( परम्परा ) विच्छित हो ज ) निच्छिन्‍्न हो जायगी । अत; प्रतवस्था दोष नहीं है । किन्तु जिज्ञासा को 
नियामक मानने पर भी भ्रनवस्था का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि दूसरी रीति से प्रनवस्था 
भापन्त हो जायगी। अर्थात्‌ जिज्ञासा के पहिले संशय की आवश्यकता होती है--संशय 
धमिज्ञान से उत्पन्न होता है। प्रकृत में ज्ञातता विषयकज्ञान जनकसामग्री की 5 दा में वक्त 
ध्िज्ञान के संपादन के छिये धर्मिज्ञानजनकसामग्री की कोटि में 'बमिजिज्ञासा' का भो 


अन्तर्भाब करना होगा। इस प्रकार फिर 'जिज्ञासा' के ज्ञाते पर कथित रीति से जिज्ञाप्ता, 
संशय, धर्मिज्ञाव इस रीति से अनवस्था प्रा पड़ेगी । 


परृ० प० न चेन्द्रयसम्बन्ध हा ह। है «- 

हम ( मीमासक ) ज्ञान को अतीन्द्रिय, एवं ज्ञातता को इन्द्रियवेद्य मानते हैं। प्रध्यक्ष 
इच्धियसंनिकर्ष की भ्रपेक्षा रखता है । प्तः इम्द्रियवेद्य होने पर भी उसी ज्ञातता का प्रत्यक्ष होगा 
जिसके साथ हन्द्रिय का संनिकर्ष रहेगा, शिसके साथ इन्द्रिय का उपयुक्त सनिकर्ष नहीं रहेगा, 
उस ज्ञातता का प्रत्यक्ष नहीं होगा | ज्ञातता घटादि विषयों में रहतों है। प्रत) इन्द्रिय घटा[द 
विषयों के साथ सम्बन्ध युक्त होकर ही ज्ञातता के साथ सम्बद् होगी। जैसे कि घटतादि 
धर्मो' के साथ सम्बद होती है। श्रत्त घट में रहनेबालो ज्ञातता का प्रत्यक्ष घट को प्रहण करते 
वाली चक्षुरिन्द्रिय अथवा स्वगिग्द्रिय से ही होगा । ज्ञातता के साथ इन इच्द्रियो का संनिकर्ष 
इच्द्रियसंयुक्ततमवाय' श्षथवा 'हन्द्रियसंयुक्तविशेषणता” रूप ही होगा । 

ऐसी स्थिति में घट रूप विषय के साथ यदि इन्द्रिय का संनिकर्ष विनष्ट हो जाय, तो 
उक्त समवाय प्रथवा उक्त विशेषणता रूप संनिकर्ष का भी विनाश हो जायगा। केवल 
समवाय प्थवा केवछ विशेषणता के नित्य होने पर भो उक्त बिछिष्ठ समवाय अथत्रा उक्त 
विशिष्ट विशेषणता का विनाद्ा हो सकता है। अतः जिस मय ज़ातता के ग्राश्रपीभत विषय 
के साथ इन्द्रिय के स॑निकर्ष का विनाश हो जायगा, उसके बाद ज्ञातता विषयक ज्ञानों की घारा 


मी विष्छिन्न हो ज्ञागगी | अत। ज्ञातता को ज्ञानपरम्परा के ग्रानत््य से जो प्रनवस्या 
दिल्लकायी गयी है, बह उचित नहीं है । 


सि० प० झाक्षप्राकट्य " हे हू न 

घटादि विषयों में रहनेवाली ज्ञातताप्ों के प्रसज़ में उक्त कथन ठीक हो सकता है, 
क्योंकि घटादि विषयों के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध अनिष्य है। क्षतः उसके नाष्ा से धदादि 
विषयों में रहनेवाक्षी ज्ञातताओं में जो इच्धियों का संनिकर्ष है, उसका विनादश हो सकता है। 
किन्तु आत्मगत जो प्राकल्ष्य ( ज्ञातता ) है, उसके प्रत्यक्ष का प्रयोजक संनिकर्ष होगा, मन संयुक्त 


चतुर्थ! स्तबकः ५५३ 


स्वभावत एवं काचिदसावजिज्ञासिताअपि ज्ञायते, न तु सवति चेत्तुल्यम्‌ । 
प्रागुत्पन्नज्ञाततास्मरणजनितजिज्ञासःसपुन्मी लितंनयनः सत्जातज्ञान प्रमुत्पा दितप्रा क स्य' 
जिज्ञासुरेव प्रतिपद्यत इत्यतो नानवस्थेति चेतु; तुल्यमेतत्‌ । 








समवाय, उसका विनाश प्ंंभव नहीं है। अत। अन्य ज्ञातताओं के ज्ञानों की परम्परा पें 
विच्छेव भले ही पंमव हो, किन्तु आध्मनिष्ठ ज्ञातता विषयक ज्ञान के प्रसक में उक्त प्नवस्था 
लद॒बस्थ रहेगी । परत) वक्त समाधान भी ठोक नहों है । 

पू० प० स्वभावता/ हा ४ 


जातता का यह स्वभाव है कि वह कम्ो जिज्ञासिस होकर ज्ञात हो, एवं उसका यहु 
भी स्वभाव है कि कभी अशिज्ञासित होकर भो ज्ञात हो। प्रतः ज्ञातता विषयक ज्ञान के साथ 
जिज्ञासा का सम्बन्ध नियत नहीं है । हससिये जिज्ञासा के नैयस्य से जो अनवस्चा दी गयी है, 
बहू ठीक नहीं है । 


सि० प७० पुल्यम्‌" "कं «०० ५+» 


शानों के प्रसद्भ में भी यही बात समान रूप से कही जा सकती है कि ज्ञानों का 
यह स्वभाव है कि ये फभी जिज्ञासित होकर ज्ञात हो, एवं कभी घिना जिज्ञासा के मी ज्ञात 
हू, अथवा कमी ज्ञात हो न हों । इसकछिये ज्ञान के सभी ज्ञानों में जिज्ञासा को धपेक्षा नहों 
है। मत) जिज्ञासा के नैयध्य ते जो ज्ञानों के प्रसज्भञ में अनवस्था दी गयी है, वह इस 
पक्ष में भी नहीं है । 


पूछ प्‌ंछ प्रागुत्पन्त का था क॥ के कं के कक आओ क्राक कक 


वर्मी का जिप्त किसी प्रकार का ज्ञान ही जिज्ञासा का कारण है, वह ज्ञान स्मृति रूप 
हो, भयवा अनुभव रूप हो--इस में कोई झाग्रह नहीं है। (कहने का अभिप्राय यह है कि) जिस 
व्यक्ति को पूर्वात्पन्न ज्ञातता का सामान्य रूप से ज्ञान है, उस व्यक्ति के द्वारा 'प्तामान्यछझणा- 
प्रत्यासत्ति! से एतल्काछिक ज्ञातता भी गृद्दीत है ही। अत; प्रमी की ज्ञातता के ज्ञान में 
जिस जिज्ञासा की अपेक्षा है; उसकी उपपत्ति वक्त सामान्यज्ञान मूछक स्मृति से भी हो सकती 
है। इसके बाद वर्तमान ज्ञातता का ज्ञान इृन्द्रिय पंनिकर्ष से हो जायगा। इस हृरिद्रय 
संनिकर्ष के विनष्ट हो जाने पर ज्ञातता के ज्ञान को परम्परा विच्छिस्त हो जायगी | दस 
प्रकार उक्त अप्रमाणिक प्रनवस्था दोष का परिहार हो सकता है । 


सि० पछ तुल्पमेतत्‌ "* #होब; लिदीक: आजा 


शान के प्रसज्ञ में जो प्रनवस्था दी गयी है, उसके प्रस ज्ञूमें भी समान न्याय से यह 
कहा था सकता है कि सामान्यलक्षण संनिकर्ष के दारा ज्ञान पहिले से ही जात है । फलकल: 
एलल्‍कालिक शान मी सामान्यतः ज्ञात ही है | ज्ञान के इस सामान्यज्ञान से स्मृति उत्पन्न होगो, 


ज़िछ् 


५१५० गद्यपद्चात्मक-न्यायकुसुमा झ्छी 


ननु ज्ञान न सविकल्पकग्राह्म' तस्य निविकल्पवपूर्थकत्वातु, निविकल्पक- 
गरहीतस्प तावत्कालानवस्थानात्‌, तस्य तेनेव विनाशात्‌ । 





उत्ती से ज्ञान विषयक जिज्ञासा की उत्पत्ति ही सकती है। इस प्रकार जिज्ञासा के उत्पस्न होते 
पर इच्जियसंप्रयोगादि से ज्ञान विषयक ज्ञान की उ्पत्ति होगी । एवं उक्त जिज्ञासा के न रहुने 
पर ज्ञान के ग्राहक हृश्धियसंप्रयोग के रहने पर भी घटादि विषयों के साथ इन्द्रियसंप्रयोग के 
रहने पर घटावि विषयों का संचार” हो सकता है। पश्त॥ा ज्ञान को इण्दियवेश् मानने पर 
जो 'विषयसंचारानुपपत्ति” कप दोष दिया गया है, घह वास्तव में नहीं है । 
पु० प० ननु ज्ञानम्‌" *** «* *** 

प्रत्यक्षप्रमा के निविकश्पक झोौर सविकल्पक ये दो प्रेद हैं। यदि ज्ञान का प्रस्यक्षप्रमा 
रूप ज्ञान हो, तो वह ज्ञान या तो निधिकल्पक रूप होगा ? प्रथवा सविकल्पक रूप ? यदि यह्‌ 
सिद्ध हो जाय कि ज्ञान फा न निविकल्पक प्रत्यक्ष हो सकता न सबिकल्पक प्रत्पेक्ष हो सकता 
है, तो यह सिद्ध हो जायगा कि ज्ञान इन्द्रियवेद्य न हीं है, अर्थात्‌ अतीरिद्रय है । 

विधिष्टबुद्धि के प्रति विशेषण का ज्ञान कारण है--इस म्याय ते ज्ञान विषयक 
सबिकल्पकप्रस्यक्ष रूप विदिष्ट बुद्धि का, ज्ञान विषयक निविकल्पकप्रत्यक्ष रूप ज्ञान, विदोषणज्ञान 
विघया कारण है। इढिल्तु ज्ञानविषषक निर्विकल्पक अत्यक्ष को स्वीकार करने पर ज्ञान का 
तबिकल्पक प्रत्यक्ष ही न हो सकेगा । क्योंकि प्रश्यक्ष में विषय भी कारण है । एवं कार्यकाल 
विधया कारण है। अर्थात्‌ प्रत्यक्षज्ञान की उत्पर्तिक्षण १यन्‍्त विषय का रहना आवश्यक है । 

किन्तु प्रकृत में सो संभव नहीं है। क्‍योंकि जिस क्षण में ज्ञान की उत्पत्ति होगी, उसके 
अनन्तर क्षण में दी श्न्तताः उसके साथ हन्द्रिय का संप्रयोग होगा । उसके अनस्तर क्षण में ही 
शात विषयक निविकल्पक ज्ञान ( यथा कथजखित ) हो सकता है। किन्तु ज्ञान तो केबल दो 
क्षणों तक ही रहुता है, अत] उसी क्षण में ज्ञान का नादा है। जायगा। किर उसके बाद 
विषय से उत्पस्त होनेंवाला सविकष्पक प्रश्यक्ष कैसे हो सकता है? ( ध्र्थात्‌ बिषय को यदि 
कार्यकाछविघया कारण न सानकर प्व्यवह्वितपूर्वक्षणबत्ति विधया ही कारण मानें, तथापि 
निविकल्पक ज्ञान से उत्तस्त द्दोनेबाल्ा सविकल्पक प्रत्यक्ष नहीं हो। सकता ) यदि प्रत्यक्ष के 
प्रति बिषय को कार्यकाकृविधया कारण मानें तो निर्विकल्पक ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान फा 


कारण न मानने पर भी ज्ञान का सविकल्पक प्रस्यक्ष न हो सकेगा। क्योंकि ज्ञान के साथ 
इन्द्रिय का संप्रयोग होने पर उसके बाद ही ज्ञान का प्रत्यक्ष होगा | हि न्तु उसो क्षण में तो 


शान रूप विषय का तादा हो जायगा। प्रतः ज्ञान का सबिकल्पक प्रत्यक्ष किसी भी प्रकार 
उपपब्न नहीं होता है । 





चतुर्थ: स्तवक! ५५५ 


ता&पि केवलतिविकल्पकवेद्यम्म; तस्थ सविकल्पकोन्नेपत्वेन तदभावे अमाणा 
भावात्‌ । त चे समवायामाववस्तिविकल्पकनि रपेक्ष त विकल्पकगोच र॒त्य॑ ज्ञानस्थेति 
साम्प्रतम्‌ । 





नापि'" & कक नमन |9 

ज्ञान का केवल निविकल्पक प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का तो 
सविकल्पक प्रत्यक्ष से अनुमान हो होता है। इस अतुमान को छोड़कर निर्विकल्पक प्रश्यक्ष की 
सत्ता का ज्ञापक कोई अश्य प्रमाण नहीं है। किल्तु भी फह आये हैं कि 'ज्ञान का सजिकल्पक 
प्रत्यक्ष नहीं हो सकता! । ज्ञान के सविकल्पढ़ प्रत्यक्ष के न रहने गर तद्घेतुक ग्रनुमात मात्र से 
सत्ता छाभ करनेवाला ज्ञन का तिविकल्यक प्रत्यक्ष स्वतत) विपन्‍त हो जाता है। इसलिये ज्ञान 
प्रत्यक्षवेद्य नहीं है, अतः ज्ञान प्रतीरिद्रय है । 

( किस्सु इस प्रसज्ञ में नैयासिक कह सकते हैं कि ज्ञान का सबिकल्पक प्रत्यक्ष दी 
हाता है । उत्तक। निविककपक प्रत्यक्ष नहीं होता है | मत॥ सत्य में निविफल्पक ज्ञान के किये एक 
क्षण अधिक मान लेते के कारण प्रागे के क्षण में ज्ञात के नाश हो जाने के कारण ज्ञान के 
सबिकल्पक प्रत्यक्ष में कोई बाघा नहों आती है | निविकल्पक ज्ञान को स्वीकार करने को एक 
दी युक्ति है कि विधविष्टबुद्धि रूप पसविकल्यक ज्ञान के लिये अपेक्षित जिजेषण विषयक ज्ञान का 
सम्पादन । जिस विशिष्टबुद्धि के लिये विशेषग ज्ञन का सम्भादन 'अस्यथा संभव! न हो, 
वहाँ अगल्या विशेषण का तिविकल्पक ज्ञान स्वोकार करना पड़ता है। किन्तु जिस विशिष्ट 
बुद्धि के लिये भ्रपेक्षित विशेषण का ज्ञान दूधरे प्रकार से संभव हो, उस विषय के नि्विकल्पक 
ज्ञान को मानते की ग्रावश्यकता नहीं है । 

जैसे कि प्रभाव एवं समवाय के सबिकल्पक प्रश्यक्ष के छिये उनके निर्विकष्पक प्रत्यक्ष 
की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि प्रमाव एवं ५ भस्बन्ध हूप होने के कारण ) सपवाय 
के प्रत्यक्ष में उनके दोनों सम्बन्धियों का प्रर्यात्‌ प्रमांव के प्रतियोगो घौर प्रनुधोगी ५व॑ं समवाय 
( सम्बन्ध ) के प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों का साक्षात्कार क्रमश दोनों के साक्षात्कार में 
अपेक्षित है । एवं इन दोनों विशेषणों से युक्त होकर अभाव और समवाय इन दोनों को विशिष्टबुद्धि 
होती है। समवाय बौर प्रभाव इन दोनों की विशिष्ट बुद्धि में ्रपेक्षित इनके पनुषोगी और 
प्रतियोगी के प्रसंयक्ष का चू कि सविकल्प हो संभव है, अत। इन विधेषणों के सविवकल्पक प्रत्यक्ष 
से ही उक्त दोनों विशिष्टबुद्धियाँ हो जाँयगी । इसलिये उसके समवायत्व एवं प्रभावत्व इन दोनों 
के निविकल्पक प्रत्यक्ष की कल्पना प्रनावश्यक है। घतः३ यह जियम नहीं किया जा सकता कि 
लिसका सविकल्पक प्रत्यक्ष हो, उम्तका निविकल्यक प्रत्यक्ष भी म्रवश्य ही | इसलिये प्रकृत में यह 


५२५६ गश्चपश्चात्मक-न्पा यकुसुमा झछो 


तथो विशेषणांशस्य आाउ्रहणादनुमानादिवत्तदुपपत्ते। । प्रकृते तु ज्ञानस्वा- 
देरनुपलब्धे रगृही तविशेषणायाबच बुद्धविशेष्यानुपसंक्रमाश्कथमेव॑स्‍्यात्‌? न, 
उत्पत्तमात्रस्यैव बाह्मविषपज्ञानस्थालो चनातु । 
ली.-....00.... 
कहना संभव है कि ज्ञान विषयक सविकल्पक प्रत्यक्ष तो होता है, किन्तु ज्ञान का निर्विकश्पक 
प्रत्यक्ष नहीं होता । ( अत] 'निविकल्पक गृद्रोतस्य” हत्यादि सब्दर्भ के द्वारा जो ज्ञान विषयक 
सबविकल्पक प्रत्यक्ष का ख़ण्डन किया गया है, वहू ठीक नहों है ) । 


पृ० प्‌७ तयोः बकन . हकाक ढक 





समवाय एवं धमाव इन दोनों का सविकल्पक प्रश्यक्ष बिना निविकल्पक प्रध्यक्ष के इस 
लिये होता हैं कि उन दोनों के विशेषण स्वरूप अनुयोगी और प्रतियोगी हन दोनों का प्रत्यवारत्मक 
शान पहिले ही किसी दूवरे प्रत्यक्ष प्रमाण से दो गया रहता है। किन्तु ज्ञान विषयक प्रकृत 


शान का विशेषणोभृत ज्ञानत्व प्रकारक ज्ञान प्रकृत प्रत्यक्ष से पूर्व किसी हन्य प्रत्यक्ष 
प्रमाण से संभव नहीं है। अत: जिनको ज्ञान का सविकश्पक प्रत्यक्ष मानना है, उन्हें ज्ञान का 


निरविकल्पक श्रत्यक्ष भो मानना दी द्ोगा। ज्ञान के सविकल्पक प्रध्यक्ष की प्रतुपपत्ति 


ननु ज्ञानम! दृश्यादि सन्दर्भ से उपपादन कर चुके हैं । तस्मात्‌ समवाय एवं प्रभाव इन दोनों 
के सविकल्पक प्रत्यक्ष के हृष्ठान्त से ज्ञान के सविकल्पक प्रत्यक्ष सें निविकल्पकजशानजन्यत्व का 
ख़ण्डन नहीं किया जा झ्कता | झत: ज्ञान जंतीन्द्रिय है ।॥ 
खसि० प० न, उत्पन्त मात्रस्येव *-« **- »»« --- 

यदि सभी सविकक्त्क प्रस्यक्षों में निविकल्पक प्रत्यक्ष को अपेक्षा मान भी हों, 
तथापि ज्ञात के सबिकल्पक प्रत्यक्ष में कीई बान्या नहीं है, क्‍योंकि जान के सचथिकल्पक 
भत्यक्ष का एक सास 'अनुग्यवताय! भो है | मत; इस अनुन्पयक्ताय् रूप शान विषयक प्रत्यक्ष के 
विषय प्त ज्ञान को 'व्ववल्लाय" नाम से ममिहित करता होगा ॥ 

जिस क्षण में यह्‌ ज्यवसाथ” रूप ज्ञान जर्यनन होता हैं, उप्तो क्षण से शानध्य का 
'आलोचन' श्रर्यात्‌ निविकल्पकज्ञान भो उत्पब्त होता है। उच्त व्यवसाय के पूर्व तुवीय 
क्षणबर्ती जो व्यवश्तायात्मक ज्ञान दे ( अर्थात्‌ जिस अपवरस्ताय का श्रकरत झनुव्यवस्ताय क्षण में 
नादा होगा ) उसो व्यवसाय रूप ज्ञान फे साथ प्रकृत ज्यवश्लाथ को उत्पत्ति के क्षण में 
जानत्व” का प्रहण होता है । क्योंकि वर्लमानकालछवत्तों शानतक्ष रूप विशेषण के ज्ञान से 
उक्त पूर्वकत्ती व्यवस्ायात्मक ज्ञान का “विकल्प? अर्थात्‌ सविकल्पक प्रत्यक्ष आगे के क्षण मे 





धंतुर्ध: स्तबक; १५७ 


ततस्तत्युरःसरं प्रथणत एवं तज्जातीयस्य ज्ञानान्तरस्थ विकल्पनातू | 
इन्द्रियसन्निकप॑स्य तदेव विशेषण!प्रहरालक्षणसहका रिसम्पत्ते: व्यक्त्पन्तरसमवेतमपि 
हि सामान्‍्य॑ तदेवेत्युपयुज्यते । 


नाना रू या >««>>«« 
हीता है। ज्ञनष्व रूप विशेषण के इसी ज्ञान से प्रकृत व्यवसाय हप ज्ञान का भी सविकल्पक 
अत्यक्ष अगले क्षण में हो सकता है | 


( किन्तु हस प्रसंग में पह भधापत्ति होती है कि निविकल्पक प्रत्यक्ष में विशेषण को 
विज्येष्य के साथ हो भामित होता बाहिसे । एक घंट के साथ पद्ीत गुणक्रियादि को विद्चिष्ट- 
बुद्धि दूसरे धट के साथ नहीं होती है। प्रकृत में भी प्रकृत व्यवसाय कप ज्ञान के 
ताश ज्ञानस्त का निथिवकल्पक ज्ञान नहीं होता है। किन्तु दूसरे व्यवस्ताय के साथ ज्ञानल्य 
निविकल्पकजान के द्वारा ग्दीत होता है । न्ञानत्व रूप विदोषण के इस निविकह्पक ज्ञान से 
“डत व्यवसाय विश्ेष्यक सविकल्पक ज्ञान नहीं ही सकता । अत: वक्त प्रक्रिया बुद्धिमत्तापूर्ण 


होने पर भी उपयोगी नहीं है। इस प्राक्षेप का समाधान आधार्य यह देते हैं कि ) 


व्यक्त्यन्तरसमवेतम्ु *”* “* *- 


जो विशेषण अनेक विशेष्यों में रहता है, वह भी वास्तव में ( झगेक आंश्रयों में रहते 
हुए मी ) 'एक' ही रहता है। अत, अपने आशक्रयीमृत किस्तो एक विधेप्य व्यक्ति के प्लाथ 


प्रद्दीत होने पर भी अपने शआश्रयीभूत अन्य विश्येष्य के साथ वह विशिष्टबुद्धि में भाप्तित हो 
सकता है | 


कसा... 


75 इस मसलक्त को समसभने के लिये निम्मनविजित क्षण प्रक्रिपा के ऊपर ध्यान देना 
चाहिये। प्रान क्िजिये भ्रकृत ब्यवस्ताय 'घटव्यवसाय' है, इसी का प्रत्यक्ष अगले 
चीथे बण में होता है । तथूघंवत्ती तृतीयक्षणवर्लि ध्यवप्ताय कद से चर 
विष परू व्यवसाय को लें | (१ )प्रधम क्षण में घट का व्यवधाध, ( १) द्वितीय 
क्षण में घर ब्यवपाय एवं तदूगत्‌ ज्ञानह्व इन दोनों के साथ इन्द्रिय का सम्प्रयोग, 
( ३ ) धहुत्त तृतीय क्षय में घटव्यवश्त।य श्लौर तदूृगत ज्ञानत्व का निर्विकप 
अत्यक्ष । (४ ) तदुत्तर चौथे क्षण में पूर्वश्ञान के साथ निर्धिकछ्पऊ ज्ञान में ग्रद्दीत 
शानश्व एवं हृश्धिय के सम्प्रयोग इन दोनों से जान का स्रविकल्पक प्रत्यक्ष होगा | 
घत। ज्ञानों का प्रत्यक्ष असस्भव नहीं है। 


2४८७ गद्यपद्मात्मक-न्या यकुसुमाझलों 


_न्वथा अनुमानादिविकल्पाना भनुत्पादप्रसज्ञ। । तदूतस्य विशेषणास्पा ग्रहणात्‌, 
प्रन्यगतस्य चानुपयोगात्‌ कि लिक्षप्रहणासहृकारि स्थादिति। एतेन दाब्दा दिप्रत्यक्ष॑ 
व्याख्वातमिति | 

अमल 9 पक आ कल 3 लन+-म तन <+«+--+-««++«+-++८+ ८ <८+ 
प्रकृत में ज्ञारत्व रूप विद्येषण सभी जशानों में एक है। प्रत: एक घठज्ञान हूप विशेष्य 
के साथ ज्ञात होने पर भी दूसरे ज्ञान विषयक ज्ञान में विधेषण विधया भाप्तित हो सकता है। 


अन्यथा! यदि यह भानें कि जिस विश्येषण का ज्ञान जिस विधिष्ट बुद्ध का कारण 
है, उस विद्येषण को उसी विश्येष्य के साथ पूर्व में ज्ञात रहना चाहिए तो भनुमानादि सभी 
विकल्पों! का श्रर्यात्‌ विज्िषट बुद्धियों का विलोप हो जायगा। अनुभिति रूप विशिष्टबृद्धि में 
विद्यंषण रूप से साव्यतावच्छेदक का भान होता है। 'पर्वतों वह्चिमान्‌! इस आरार की 
अनुमिति रूप थविशिष्टबुद्धि में बलह्लित्व रूप साध्यतावच्छेदक का विद्येषण विधया ज्ञात 
कारण है। किन्तु उक्त अनुमिति से पढहिले वहित्व का भाव व्याप्तितान ध्थवा परापर्दा में 
है हुआ है | दिल्तु दोनों ही ज्ञानों में महानस रूप वष्टान्त गत वांह्न वृत्तित्व हप प्ते ही वह्नित्व 
ग भान हुआ है, पर्वतीयबद्धि रूप प्राध्यवृत्तित्व रूप से नहों । शत; यदि उक्त नियम मानते 
हैं, तो महानसीयवलिब्वत्तित्व रूप से पल्लित्व रूप विदोषण के ज्ञान के ६ [रा परव॑तीयवल्लिविषयक 


विद्विप्टबुद्धि नहीं हो सकेगी । 


इसी प्रकार शाबइओोध रूप विशिष्टबुद्धि में भी जिस 'शक्पा व्यक्ति का भान होता 
है, तदुभिन्‍्न व्यक्तिवृत्तित्त छूप से ही धक्‍यतावच्छेदक कप विशेषण का ज्ञात पहिले रहता है । 


अतः उक्त नियम अद्भुत नहीं है। इतराव जञानत्व विशिष्ज्ञात का ( विशिष्ट ) प्रस्यक्ष 
प्रतुपपन्‍न नहीं है । 


एतेन श्कक ढक 


( मोमांसकों ने ज्ञानों के क्षणिक दोने के नाते ज्ञानत्व रूप विशेषणज्ञान की अनुपपत्ति 
वद्य जिस प्रकार की प्रापत्ति ज्ञान के विशिष्ट प्रत्यक्ष के प्रसज्ञ में दी है, वे छोग उसी प्रकार 


की भ्रापत्ति शब्द को क्षणक मानने पर थार कारादि शब्दों की वि शिब्टबुद्धि के-प्रसजू में भी 
देते हैं ) । 


मीमांसकों का कहना है कि दाद क्षणिक नहीं हैं, किन्तु व्यापक 
तो गकारादि का जो सावजनीन विशिष्ट प्रत्यक्ष होता है, वह अनुापन्‍्न 
'गत्व” से युक्त गकार की विशिष्टबुद्धि हूप प्रत्यक्ष में 'गस्वः 
पूर्व गकार रूप विषय के साथ इन्द्रिय का संप्रयोग भो आवश्यक है। किन्तु गकार को यदि 
क्षणिक मान लेते हैं, तो जबतक पक्त इन्द्रिय संप्रयोग 


ः +/ सबलन होगा, तब तक गकार रूप 
विषय ही नष्ट हों जायगा । भत: शब्द क्षणिक नहीं है, किर . व्यापक है। प्रोभांसकों के 
इसी सिद्धान्त का खण्डन प्राचार्य ने 'एतेन! इत्यादि से किया है ) । 


हैं। यदि ऐश्वा न मारे 
ही जायगा। क्योंकि 
रूप विशेषण का ज्ञान कारण है। 


[5 हन 


लुक मल मकान 


चतुर्ष; स्तबका। १५६९ 


स्थादेतत्‌ । विषयनिष्प्यं हि ज्ञानमिष्यते । न चात्तीन्द्रियस्थ परमाण्वादेम॑नसा 
वेदनमस्ति । न चाध्गृहीतस्प विदेषशत्वमु। न च नित्यपरोक्षस्थापरोक्षविशिष्ट- 














इस का यह अभिष्राय है कि--जिस प्रकार क्षणिकज्ञान के विशिष्ट प्रत्यक्ष की उपपत्ति 
की गयी है, उसी रीति से क्षणिक दाव्द की विशिष्ट बुद्धि की भी उपपत्ति जाननी चाहिए ।* 


पू० प० स्यादेतत विषयनिरूप्यम्तु ** *** *** *«« 


नैयायिक गण भी विषयावच्छिन्न ज्ञान का ही परानसप्रत्यक्ष मानते हैं, विषयानुपहित 
कैवक शान का प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं। एवं अतीन्द्रिय पदार्थ का मानस प्रस्यक्ष भी नहीं होता है । 
इस वस्तुस्थिति के अनुसार प्रतीन्द्रिम विषयकज्ञान का मानस प्रत्यक्ष नंयायिक भी स्वीकार नहीं 
करेंगे। इस प्रकार अतीन्दरिय परमाणु प्रभूति के ज्ञानों में भ्रतीन्द्रियतव के स्थिर हो जाने पर 
उन्हीं को हृष्टान्त बनाकर सभी ज्ञानों में अतीस्ियस्व का साधन फरेंगे ( ज्ञानानि प्रतीचियाणि 
शानतवात परमाण्णादि विषयकनज्ञानवतु ) प्रत ज्ञान भ्रतीचधिय है। 


न चागृही तस्प #कक हब -. ७० 


यवि सभी ज्ञानों का मानस प्रत्यक्ष स्वीकार करेंगे, तो परमाणु प्रमृति अतीन्द्रियाँ के 
जो अमुसित्यादि शान होते है, उन ज्ञानों का मी मानस प्रत्यक्ष मानना होगा। ऐसा स्वोकार 
करते पर परमाणु ५ भूति का जो अतीन्‍्द्रियरव है, वही विपनन हो जायगा। क्योंकि परमाणु मादि 

विन पक नम «० <+ब ७ >»»++ब रन «न>+न+प+4+-- ८2553. 

१. ध्यर्थात्‌ विषयीभूत शकार की उत्पत्ति से झथ्ययद्धित पू॑ क्षण में झनन्‍्य गकार विशेष्यक 
गह्य रूप विशेषाय प्रकारक खझत्त कान सत्पम्न होशा है ? उन्सके अंग्यवहिलत छक्तर आशा हे 
कर्योंचिबरलर्शि झाकाश रूप श्रोच्रेन्द्रिय के साथ सज्यध्य ही बकार की उत्पत्ति द्ोली है | 
अर्थात्‌ गत्व रूप विशेषया विषपकज्ञान छे अध्यवद्ित उरशर क्षण में गकार की उत्परि 
एवं, गकार रूप विषय के साथ इन्द्रिय हमिकर्ष दोनों एक दी दण में उत्पन्न द्ोते हैं । 
वच्चके बाह्ठि कि. ् हे 

सह पक्‍रव्यवदक्षित उत्तर चण में गकार के विशिष्ट प्रत्यक्ष में कोई वाघा नहीं है | क्योंकि 
गकार विषयक विशिष्ट प्रश्पक्ष रूप कार्यो के क्षण में शकार रूप चिंषय की सत्ता हि 
( यहा चाणा गकार का ह्थितिक्षया हैं ) पय॑ उसके अव्यवदित पूर्व क्षया हे विशेषया 
आाजशान शल्दिया सांभयोग अन्यति कारण सी हैं--ऐेसी स्थिति में शब्द को ० दि क्षणिक 
न छेते ई---लर्था ष्तत त्य 
मान छेत्ते दैं--तथापि शब्द विषयक इक्त विशिष्ट प्रत्यक्ष में कोहे बाघा नहीं है। पब्ता 


१६७ गद्यपद्यात्मक-्यायकुसुमा ज्ञछो 


शुद्धिविषयत्वम्; व्याघातादिति। न | बाह्य ैिद्रयग्राह्मस्थ वा पु्ज्ञानोपनीतस्यैव 
मनसा वेदनात्‌ । अन्यथा$तीर्द्रियस्मरणास्थाप्यनुत्पत्तिप्रसज्ञात्‌ । 


बनाना पास 


विषयक प्रनुमिति रूप ज्ञान जब मानस मत्यक्ष का विषय है, तो उसमें विषयीभत परमा णुप्रभति 
को भी उस प्रत्यक्ष का विषय मानना होगा | यह तो पंग्रव ही नहीं है कि प्रत्यक्ष की विषयता 
परमाणु प्रादि में न रहे, किन्‍्तु वे प्रत्यक्षात्मक विज्विष्ट बुद्धि के विशेषण हों । क्योंकि 
किसी भी विश्विष्टबुद्धि का विषयी भूत विध्येषण विधिष्टबुद्धि के द्वारा गृहीत हुये विना विशिष्ट बुद्धि 
का विश्येषण नहीं हो सकता । एवं यह संभव नहीं है कि सर्वया प रोक्षवस्तु में प्रपरोक्ष (प्रत्यक्ष) 
ज्ञान की विषयता रहे। क्योंकि परोक्षत्व अबवा अतीन्द्रियत्व अपरोक्ष ज्ञान को विषयता का 
अत्यन्ताभाव रूप ही है। किसी अतोन्‍्द्रिय वस्तु में प्रपरोक्षज्ञान की विषयता को स्वोकार 
करना एवं श्रपरोक्षज्ञानीयविषयता का अभ वि रूप प्रतीरिद्रयत्व को स्वीकार करना, ये दोनों 
परस्पर विरोधों बातें एक साथ नहीं स्वीकार की था सकती। अतः भतीन्द्रिय परमाणु प्रभृति 
वस्तुओं के ज्ञान का प्रश्यक्ष नहीं हों सकता । यदि ऐसी बात है तो फिर उसी के दष्टान्त से 
सभी ज्ञानों में प्रतीन्दियश्व का बनुमान हो सकता है। 
स्ि० प० न, बाह्येख्ियग्राह्मस्थ *** -*« «-« ««: 

मत हप हृन्द्रिय के द्वारा जिस ज्ञान ( मानसप्रत्यक्ष ) की उ्ल्पात्त होगी, उसके छिये 
पह धावएयक नहीं है कि उस ज्ञान का विषय प्रवश्य ही बाह्य न््रिय ग्राह्म भी हो। 
+ए्माणु आदि यदि बाह्य इन्द्रियों से पुद्दीत नहीं भी होते हैं, तथापि मन के तब्दिषयक ज्ञात 
के प्रहण ( प्रत्यक्ष ) में कोई बाघा नहीं है । प्रर्थात्‌ मत के दारा ज्ञान के प्रत्यक्ष में इसको 
कोई अपेक्षा नहीं है कि विषयीभूतज्ञान फा विषय मी इन्द्रिय प्राष्म हो। अत: 
परमाणु क्रषादि झतीमरिय विषयक अजुसान प्रभृति ज्ञानों का मन के द्वारा प्रत्यक्ष में कोई 
बाधा नहों है । 

भन्यथा! श्रर्थात्‌ यदि मन रूप हम्द्रिय से उत्पन्न होने वाले ज्ञान विषयक ज्ञान में 
विषयी भूत ज्ञान के विषयों का दृच्द्रिय से ग्राह्ष होना मावश्यक हो, तो अतीन्द्रिय परम ग़ु 


प्रभूति वह्तुओं का स्मरण मोन हो सके गा, क्‍योंकि हम्रण रूप ज्ञान भी मनसे ही 
उत्पन्न होता है । किन्तु उत्तयें इन्द्रियप्राह्यत्व नहों है । ब्मत। सन कृप इन्द्रिय से जो शान 
विषयक शान उत्पन्न होगा, उसके किये पह आवश्यक नहों है कि प्रत्यक्ष विषयोभूत ज्ञान का 
विषय इच्ज्रिय प्राह्म ही ही | झत। परमाणु प्रभूति झतीन्द्िय वस्तुओं के बनुमित्यादि परोक्षज्ञात 
का भी मन ले ज्ञान हो सकता है। मन रूप इफियजन्य वह ज्ञात अत्यक्ष रूप ही होगा । 


चतुर्थ। स्तबक। १६१ 


इयांस्तु विशेष/-- तस्मिन्‌ सात तदबलादेव, असति तु तज्ननितवासनाबलातु । 


न चर्च प्त्ति स्मरणमेतत्‌, 
लक सनक +नर७+».++नभ कम» «५८८५ «9 +++++ >> 
इयांस्तु विद्येष # ४०७७ ४४4 ७8% #ढढ 


( एस प्रसज्ञ में पूर्वपक्षियों का श्राक्षेय है कि घटादि ज्ञानों के उत्पन्न होते पर उनके 
'घटमहूं जानामि! इत्यादि श्राकारों के प्रत्यक्ष को 'धनुव्यवप्ताय” कहा जाता है। एवं इस 
सउुण्यवसता यात्मक ज्ञान से भ्रागे स्मृति भी उश्पष्न होती है। किन्तु ज्ञान से उत्पन्न होनेवा छा 
गान जब स्मरण रूप भी हो सकता है तो फिर घटादिज्ञानों से उत्पन्न होनेवाले 
अनुश्यवसताय रूप ज्ञानों को भी स्मृति रूप माना जा सकता है। इस का कोई भी नियामक 
नहीं है कि उक्त अनुव्यवसाय रूप ज्ञान सुति रूपन होकर त्ाक्षाःकारात्मक प्रनुभव रूप 
ही हो । इस आक्षेप का यह प्रमाषघान दे कि ) स्वजन्य जिस ज्ञान के क्षण में प्रधवा 
तदव्यव हितपृवक्षण में कारणीभूत ( वा विषयीभूत ) ज्ञान स्वयं विद्यमान रहता है, उस ज्ञान 
से उत्पन्न ज्ञान साक्षास्काराष्मक ( प्रत्यक्ष ) होता है, क्‍योंकि वही ज्ञान स क्रास्कार रूप 
+'दुलाता है, जिसके विषय के साथ हन्द्रिय का उपयुक्त संतिफर्ष रहे। अनुव्पवसाय रूप 
कपित ज्ञान का विषय जो व्यवसाय रूप ज्ञान है, उसके साथ मन का छस॑युक्त प्तमवाय 
कप संनिकर्ष संभव है । अत: अजुश्यवसताय रूप चक्त ज्ञान साक्षात्कार स्वरूप है । 

जिस ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान के अव्यच हितपूर्वक्षण में कारणीमूतज्ञान का रहुना संभव 
नहीं है, बहू ज्ञान केवल स्वजनित संस्कार के द्वारा ही उक्त ज्ञान को उत्पश्न करता है। 
परत: इस प्रकार के ज्ञान स्मृति रूप हैं । 


( भर्यात्‌ छ प्रकार के जो प्रत्य की के कारणीभत संनिकर्ष हैं, उनमें से किसी संनिकर्ष 
के रहने से ज्ञान विषयक अनुव्यवस्ताय रूप ज्ञान सारक्षत्कारास्पक होता है. एवं वक्त संनिकर्ष 
के न रहने पर केवल 'वासना? ( संस्कार ) रूप सं|निकर्ष के साहाय्य से जो ज्ञान विषयक ज्ञान 
उत्पन्न होता है, वहू स्मरण रूप होता है। अत; अनुउ्यवक्षाय के प्रत्यक्ष होने में कोई 
बाधा नहीं है ) । 
पू० प० ने चेवसू * «« «.. ««. 


( ज्ञान विषयक प्रत्यक्ष रू प ) अनुमग्धवसायथ का आकार है 'घटमह जानामि! हसमें 
“प्र्य घट। इस आकार का जान प्रावश्यक होता है। फलुत: अनुब्यवसाय में जो घट 
भासित होता है, वह 'प्रय॑ घट)” इस व्यवसाय से ग्रडीत रहता हैं। अतः यह कहा जा 
सकता है कि तभी अनुव्यवसाय 'गुहीत प्राही! अर्थात्‌ पूर्वज्ञातबिषयक ही होते हैं। प्रनु भव 
७९१ 


१६२ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुसुमा झलो 


भग्रहीतज्ञानगोचरत्वातु। न च॒ बिषयांदों तत्तथा स्थादिति युक्तम; 
अ्बच्छेदकतया भागवस्थावदवभासनात्‌ । 





हुप साक्षात्कारात्मक ज्ञान को अज्ञातविषयक ( अगरह्दीतग्राही ) होना चाहिये। अनुव्यवसा य 
हूप ज्ञान चू कि अगुद्दीतग्राही नहीं है, अत! उसे अनुभव रूप नहों माना जा सकता । प्रनुभव 
जप ने होने से उसकी प्रत्पक्षता ( ताक्नारकारात्मकता ) स्वत्त। श्रण्डित हो जाती है। 
तस्मात ज्ञान अतीब्िय है। 


सि० प० भ्रगृहीत ** ««« ««« ««- 

पनुष्यवस्ताय में विषयीभृत ज्ञान पहिले से गुहीत नहीं है। प्रत: भनुव्यपवसाय एक 
ऐसा प्रहण रूप ज्ञान है, जिसका विषय पृ्॑गृहीत नहीं है। इसलिये अनुृग्यवसाय श्रगृहीतविषयक 
प्रहण रूप है। इयी छथये अनुव्यवसाय अनुभव हूप हो सक्षता है। सुतराभ अनुन्यवसाय के 
लडुभव रूप न होने से जो प्रपरोक्षत्व की मनुपपत्ति दी गयी है, वहू ठोक नहीं है ।* 


पूछ प्‌ तच विषयांशे 888 ७४8 ०३०७ ७४ 


उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगहीतग्राही ( पहिले से भज्ञात विषयपक्ष ) 
जान ही “अनुभव” है, एवं पृर्वज्ञात विषयक ( ग्रहीतग्राही ) ज्ञान ही स्मृतिः है। इस 
निष्कर्ष के अनुसार कथित भनुव्यवस्ताय रूप ज्ञान जैसे कि अनुभव है। क्‍योंकि ' 
जानामि” इस अनुव्यवसाय में विषयीभृत 'ज्ञान! पहिले से ग़हीत नहीं है। एवं उसी 
रूप विषय पूर्यगृहीत है, भरत: भी यह नहीं कहा 
परोक्षज्ञान नहीं है। 


सिए पछ प्रवच्छेदकतया 99 कक कक कक का 


स॒ एवाय॑ देवदत्त;” इस प्राकार के प्रत्यभिज्ञान! जप ॒पफ्रत्यक्षात्मक ज्ञान में पहिले से 
ज्ञात पूर्वावस्था रूप तत्ताँवा! के भासित होने पर जी उसके प्रश्यक्ष हीने में कोई बाधा नहीों 


का घट 
जा सकता कि मजुव्यवसाय स्मृति रूप 


3. कहने का अभिप्राय है कि बढ़ी ज्ञान अनुभव रूप है [: 


हे विषय पहिजे मे ग़्ज्ात ही 
स्टाति के लिये ही यह विश्यक है के उसके सभी विषय पृ॑ंग्रह्दीत ही हो । हा 


अनुष्यवश्चाय का घ०़ रूप एक विषय यदि पूर्व से ज्ञात भी है, तथा उसका ज्ञान 


चतुथे। स्तबक। ५६३ 


न च प्रत्यभिज्ञानमपि ग्रहणस्मरणाकारस्‌; विरोधातू । 
पहुँचती है । इससे यदू सिद्ध होता है कि "वि दिष्टबुद्धि/ रूप प्रत्वक्षात्मक ज्ञान में इतना दी 
प्रावश्यक है कि विशेष्य रूप में ( विशेष्य विधथा ) जिसका भान हो, उस्ते पहिले से ज्ञात 
नहीं रहना चाहिये। अर्थात्‌ विश्येषण रूप से भाभित दीनेवाला विषय यदि पहिले से ज्ञात 
मो हो, तथापि कोई क्षति नहीं । 





इस स्थिति में उक्त अनुव्यवसाय का धट हूप विषय यदि पूर्व से ज्ञात मो है, 
तथापि उस भ्रनुव्यवसाय के प्रत्यक्ष होने में कोई बाधा नहीं है। क्योंकि वक्त अनुव्यवसाय में 
घट विश्वेषण रूप से ही विषयोगूत ज्ञान में भासित होता है, विश्वेष्य रूप से नहीं । अतः: 
इस रीति से भो कवित अनुव्यवपाय का प्रत्यक्षत्व खण्डित नहों होता । 


प१० प० त च प्रत्यभिज्ञानमपि *** « «+ «** 


प्रत्यभिज्ञान' रूप हष्टान्त के बल से प्रनुष्यवसाय' में प्रत्यक्ष को पिद्धि ही उचित 
नहीं है | वयोंकि हम छोग ( मौमांसक गण ) तुल्य युक्ति से प्रत्यमिज्ञान को भो प्रहण एवं 
स्मरण एदुमपात्मक्त ही मानते हैं | पब्त। 'अनुग्यवसाय! मी ग्रहण एवं प्रनु भव 
एतदुभवाकारक है। स्मृति है 'परोक्षज्ञान' एवं पनुमिति प्रभूति अनुभव रूप ज्ञान मी 'परोक्ष” 
रप दूं हैं। अत; प्रहणत्व ( अनुभवत्व ) एवं परोक्षत्व इन दोनों में परल्पर कोई 
विरोध नहीं है । इसलिये प्रत्यमिज्ञान अथवा भपुव्यवसाय प्रभृति ज्ञान ग्रहण एवं स्मरण 
एतदुभयाकारक दो सकते हैं। 


किन्तु प्रश्यक्षत्व एवं परोक्षत्व ये दोनों धर्म तो परस्पर विरुद्ध हैं। प्रत: प्रध्यभिज्ञा 
भषवा अनुव्यवस्तायथ इन दोनों में से कोई भी ज्ञान अनुभव एवं स्मरण एतदुभयाका रक नहीं 
हो सकता | प्रकृत झनुव्यवसाय को दोनों हूँ। पक्ष गुहोतग्र।ही ( पूर्व ज्ञातविषयक ) मानते हैं, 
प्रतः बह प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । 


चजि० प७ विरोधातु “ **« *«** «*- 


प्रहगत्व ( अनु भबत्व ) एवं स्मृतित्व ये दोनों धर्म परस्पर विरोधों हैं। जब प्रहुणह्व 
ओऔर स्मृतित्व का विरोध है तो फिर प्रहणत्व का व्याप्य प्रत्यक्षस्व के प्लाथ भी स्मृतित्व का विरोध 
अनिवार्य है । अत: प्रत्पक्षस्व और ह्मृतित्व ये दोनों धर्मा किसी एक धर्मों में नहीं रह सकते | 
( अर्थात्‌ जिस प्रकार कोई भो ज्ञान स्मृति एवं अनु भव पतडुमपात्मक नहीं हो सकता उसो 
प्रकार ) कोई भा ज्ञान प्रत्यक्ष एयं स्मृति एतदुमबाकारक नहीं हो सकता ।* 


नरम कमल कक ++५+म+क<++++-८०-+++++ 
3. आाचाय॑ का श्राशय यह है डऊ्लि प्रध्यभिज्ञान में श्रथवा प्रनुष्यवप्ताय में जो पहिते 
से ज्ञात पूर्वावश्था ( तत्ता ) अथवा घटादि का जो भान द्ोता है, उन विषयों के 


५६४ गधपच्चाएईमक-स्या यकुधुमा झ्छौी 


अ्रथ ग्रहणस्म रणयो: कियती सामग्री ? अधिको5्यंस ब्रिकर्षों प्रहण।स्य, संस्का रमात्र 
सन्निकर्ष! स्मरणास्य । ग्रथ ग्रहणास्वेडपि कुत एतदपरोक्षाकारमू ? 


नशा“, ,न्‍॑चारााााा;_____99 99३ सबक कक >> लबब 
पू० घ्‌छ गधा बहाना. कमान आना 








अनुश्यवसा: भ्रयवा प्रत्यभिज्ञ से पहिले उनमें भासित होनेवाले घटादि अथवा सत्ता 
प्रभूति विषयों का पूर्वानुभव जनित संस्कारों की पस्तत्ता माननी होंगो । ऐसा स्वीकार करनेपर 
पह प्रएत होता है कि संस्कार से अव्यवद्दित उत्तर क्षण में उत्पर् कोई ज्ञान जब ग्रहण 
( प्रभुभत ) रूप भी हो सकता है, तो फिर संस्फार से उत्पन्न फलतः संस्कार के अव्यवहित 
उत्तरक्षणवत्ति कोन सा ज्ञान प्रदण रूप है ? एवं कौन स्रा ज्ञान स्मृति झूप है ? इसका 
नियामक कौत होगा ? 


सि० पृ ग्रधिक।"' जय 


जिस ज्ञान के लिये विषय के साथ इन्द्रिय के संनिकर्ष की प्रपेक्षा हो वह ज्ञान है 
( प्रश्यक्षात्मक ) प्रहण छप । हस ज्ञान से पहिले संस्कार के रहने या नहीं रहने से फोई 
भी क्षतिवृद्धि नहीं होती है । तदनुप्तार प्रनुव्यवसाय एवं प्रत्यमिज्ञा ये दोनों ही ज्ञान प्रहण 
( भत्यक्ष ) छप हैं । एवं केवल संस्कार ( अर्थात्‌ इन्द्रिय प्निकर्षादि से असहकृत संस्कार ) से 
उत्पन्न ज्ञान ही स्मृति रूप है । पता अनुब्यवक्षाय वा प्रत्यभिज्ञा स्मृति रूप नहों हैं । 


पू्‌० प० ग़ष ग्रहणत्वेडपि*"* हक इक अंक 


प्रत्यभिज्ञा भ्यवा प्रनुब्यवस्ताय यदि ग्रहण ( अनुभव ) छूप ही है ( त्मृति रूप नहीं ) 
तब भी ये अपरोक्षज्ञान ( प्रत्यक्षास्मक ) हो हैं? ऐसा निर्णय नहीं किया जा सकता । क्योंकि 
प्रहूण रूप ज्ञान भा तो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भेद से दो प्रकार कफ हैं। शपरोक्षानुभव है 
प्रत्यक्षात्मक ज्ञान एवं परोक्षात्मक पतुभव है अनुमित्यादि | प्रतः प्रनुव्यवसायादि अनुमित्यादि 
पराक्षाश्मक अनुभव रूप भा हो सकते हैं। क्योंकि अती्द्रिय बस्तुओं का सी प्रमुभित्यादि रूप 
परोक्षानुभव होते ही हैं। धत! यह कहना ठोक नहीं है कि 'अनुव्यवसाथ प्थत्रा प्रध्यक्िज्ञा 
चू कि ग्रहण ( प्रनुभव ) रूप हैं, अतः वे श्रत/र्द्विय नहीं हो सकते । 
पूर्वज्ञान से उत्पन्न संस्कार उसका प्रयोजा: नहीं हैं | ऊफिन्तु छझनके शआान का 
प्रयोज्च 6 हन्द्रियसंनिकर्ष ही है । 'पशोडय देवदच्त:' इंल् प्रतेधखिज्ञान के स्यक्ष में देखतछुप्त 
के साथ चक्ु का संथोग छखंनिकषे है, पूर्व देवदुरा में रदनेवात्ती धत्ता' के स्राथ चक्ष 
का ६ “स्वसंयुक्तविशेषय्गता! रूप सखंनिकर्ष है। पर्व 'घटमहं ज्ञानामि! हश्ख 
अज्लुष्प्रवश्ताय सथत्त में शान के साथ मन का 'स्वपंयुक्तल्मचाय”' रूप सम्बन्ध है, एवं 
उसी ज्ञान में विशेषयीभरूत घट के सतथ उसी मन का 'स्वसंयुक्तसमचेतविशेषयाता' 
रूप संनिकर्ष है। अत; प्रत्वच्त्व के प्रधोगक इन्द्रियसनिकर्प से ही अब प्रत्यभिज्ञा 
एघ॑ अनुष्यवसाय दोनों ही उत्पन्न होते है, तो वे दोनों हो सर्वाध में प्रत्यक्ष दी दैं। 





तक््ज 


क्र - 


चतुर्थ। स्तबक। ५६४ 


का रणान्तरनि रपेक्षेण संस्काराधिकसन्निकषंवतेन्द्रियेण जनितत्वातु। 








पसि० प० कारणान्तर'” ४ «४ 


प्रथमत:ः ज्ञानों के तीन विभाग हो सकते:हैं (१) केव संहकार रूप व्यापार से 
उत्पन्न-जों स्मृति! कहछाती है। (२) छिज़ुशञान भ्रषवा शक्तिज्ञान से उत्पन्न--ये अनुमिति 
शाब्दबोधादि परोक्षानुभव रूप हैं। (१) लिज्ुज्ञान एवं धाक्तिज्ञान इन दोनों फी प्रपेक्षा न 
रखते हुये जो केवल इन्द्रिवरसंनिकर्ष से ही उत्पन्न हों--यह ज्ञान अपरोक्षानुमव रूप है | 

यह अपरोक्षानुभव भी दो प्रकार का है (१) केवल इन्द्रिय संप्रयोगजन्य -- 
जिप्तें संस्कार के साहाग्य की अपेक्षा न हो । इसी के प्रन्तर्गत 'अय॑ घट: इत्यादि व्यवसाय 
रूप ज्ञात आते हैं। (१) संसकारसहकृत इन्द्रिय संप्रयोगजन्य--अनुव्यवप्ताय प्रथवा 
प्रत्यभिज्ञान इसी प्रपरोक्षानुभव के अन्तर्गत आते हैं । 

ज्ञानों के इस वर्गीकरण से स्पष्ट हो जाता है कि झनुव्यवसाय एवं प्रत्यभिज्ञा ये 
दोनों न स्मृति रूप है, न परोक्षानुभव रूप ही हैं। अतः परिदोधात्‌ ये दोनों अपरोक्षानुभव 


रूप ही हैं।! 


१, धर्द्धमनने अपनी प्रल्‍श टोका में आचाय॑ के उक्त समाधान ही प्राक्षोचना करते 


हुए क्िस्या है. कि वाहतव में प्रश्यभिज्ञा संस्कार से उत्पनन न द्ोकर स्थ॒ृति से उत्पन्न 
दोती है । अर्थात पूर्षदःष देवदक्ष की स्घति पूच॑ हँन्द्रियसंग्रयोंग इन्हीं दोनों से 
'लोड्य खुघदुच्ल:' शरद्ध प्रध्यमिज्ा खउत्यन्ल होतीं है । चदि पेसा का सानकर उत्क 
प्रत्यमिज्ञा की उत्पत्ति पंस्कार एस इन्द्रियसंप्रथोंग इन दोनों से मानें, लो शस्रका 


'परोक्ष! होना झनियायं हो ज्ञाथग। | क्योंकि संस्कार तो पूर्वानुभव रूप करणा का 
केवल ध्यापार मात्र हैं। यदि प्रत्यमिज्ञा को संस्कार रूप ०्यापार जन्‍्य मानेंगे, तो 
उसे संस्कार जनक पूर्वानुभव रूप 'करणा जग्य भी मानना ही दोग।। जिससे 
प्रत्यथभिज्ञा का अपरोक्षष्व ही खतरे में पढदू जायगा। क्योंदि ज्ञान रूप करण से 
भिन्न करण से ( ज्ञानाकाणर ) उत्पन्न ज्ञान ही 'ध्रपरोक्षाकारक' ज्ञान है | 


यदि प्रत्यभिज्ञा को साक्षात्‌ स्खालि जन्य मानते हैं, तो स्मृति रूप ज्ञान में 
प्रत्यशिजञा की फारणाता दी आझाती है, फरणाता नद्ों । ध्यत्त: प्रत्यशिज्ञा ज्ञान रूप कार्या 


से उत्पन्न द्वीने पर भी "ज्ञानाकापाक' रह जाती हैं, इस प्रकार प्रश्यमिज्ञा का 
अपरोक्षाकारत्व निर्विष्न हो जाता है । दूधी प्रसार भ्रनुष्यवशप्ताय को भी संस्कार जन्प 
न मानकर ह्पृतिजन्य मान छेने से उसका भी अपरोक्षाकार स्व निविवाद हो जाता है । 


१६६ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुसुमा जी 


भथ कः सल्निकर्ष: ? ज्ञानेन संयुक्ततमबाय;, तदथेन संयुक्तस मबे त विशेषणा त्व- 
मिति। मनसो नि रपेक्षस्प बहिव्यपारेस्धबधिराद्यभावप्रसक्ष इति चेत्‌ । 


न नस कन 95» भरना स+«नम+स«-«++८+प5 न न नन्‍-+ भ«क+«»»क++++॥न++३++८- ++>5८ >>. 


प्‌० षपछ ग्थ फ! कर काका. करमकातक . दुडगन्‍क कर्क छा 


भत्यक्ष के लिये विषय एवं इन्द्रिय का संनिकर्ष प्रावश्वक है। अतः प्रनुव्धवत्ताय 
अथवा प्रत्यभिज्ञा को भी यदि मानस प्रत्यक्ष रूप भानेंगे तो इसके विषयों के साथ मन रूप 
इन्द्रिय का संप्रयोग ( संनिकर्ष ) मानना हो होगा । वह 'संप्र्गः कौन सा होगा ? ( भर्याव्‌ 
अदम्यतस्ताय अथवा प्रत्यभिन्ना में ऐसे भी विषय भासित हीते हैँ, जिनकी सत्ता उस समय 
नहीं रहती है। उस स्मय उन प्विद्यमान विषयों के साथ इीड्रय का संप्रयोग पंमव नहीं है । 
अत। यही कहना पड़ेगा उन ह्थकों में विषय और इन्द्रिय का संप्रयाग नहीं है। फलछत; ये 


स्मरण ही हैं। प्रतः सभी अनुध्यवसायों को अथवा सभो प्रत्यमिज्ञान्रों को नियमत: अत्यक्ष 
नहीं कहा जा सकता )। 


सि० प० ज्ञानेन “* कक) 


अनुव्यवसाय में भाषित होनेवाले 'ज्ञान हप विधय के साथ सत्र का हुय- धंयुक्त-सपवाय 
रूप संतिकर्ष है ( स्व मन, तरलैशुक्त-आत्मा, उसमें समवाय प्रम्बग्घ से ज्ञान को सत्ता है ) । 
एबं विषयीमभूल इस जात सें बटादि विदेषण हैं । थे विद्यमान रहें जअयना आअजिद्यमान रहें --- 
दोनों हो स्थितियों में थे ज्ञान के विशेषण हैं। क्‍योंकि ह्मतं।ता दि बिफयों का भो ज्ञान 
दोता है। ग्रतः) गनुग्यवसाय के विषयोभूत ज्ञान के विशेषण ( विषय ) घटादि में मल फा 
स्वसंयुक्त समवेलत विदशेषणता हूप सम्बन्ध निजियाद है । स्वमन लत्पंयुक्तः पाध्मा, तत्समवेत्त- 
शान, इस ज्ञान में विषयता सम्बन्ध से घटादि बिशेषण हैं । बह्नत: जधिद्यमान घट में मो मन 
# उक्त सम्बन्ध है | इसक्तिये प्रनुव्यवसाय के किसी भी अंश में प्रत्यक्षत्व की अनुपपत्ति फलत) 
परोक्षस्व की शारपत्ति नहीं है । 


8० प० मनस३"* *« «« *+ 


दस प्रकार यदि मन रूप इृन्द्षिय के द्वारा अआधिद्य माल बस्तु का भी प्रस्यक्ष हु, तो फिर 
संसार से अन्धों झौर बहूरों की सत्ता ही उठा देनी होगी । क्योंकि मन निशय है, वह अन्‍्पों 
और बहरों के पात मो है ही । अत: यदि केवल मत, चक्षु, आोग्रादि बहिरिन्द्रियों के साहाब्य 
के बिना ही, बट दाब्यादि विषयों के प्रत्यक्षों का उत्पादन कर सकता है, तो फिर कौन 
अन्चधा भर बड़रा रह जायगा १ 


अत। यह कहना द्ोगा कि 'निरपेक्ष' ( भर्थात्‌ चक्षुरादि के साथ सम्बन्ध के बिना ) 


“बहिब्पापार” में ( घटादि आाह्ावस्तुओों के प्रत्यक्ष प्रयोजक संनिकर्ष हूप व्यापार में ) 
समर्थ नहीं है। फलछत: मन स्तन्त छाप में घटादि याहतस्तुप्ों के प्रत्यक्ष का उत्पादन 











चतुर्थ। ्तबक॥ प्र ७ 


जशञानावच्छेदक प्रति नाइयं दोष: । न ॒च ज्ञानापेक्षया बहिरिष्यस्ति । नाइपि 
तद्विषयापेक्षया निरपेक्षत्वस्; तस्वैव ज्ञानस्यापेक्षणात्‌ । तथाउपि ज्ञानं प्रस्यक्षमित्यत्र 
कि प्रमाण ? 


_------)333--++--+कऋषऋ ृ७८+८८«ऋ«+++ऋ:४्‌++++++-----+++++%+++++++----- 
नहीं कर सकता, 'भ्रान्तरिक' इच्छा प्रभूति वस्तुओं के प्रत्यक्ष का ही उत्पादन कर सकत ॥ 


है। अत; जिन भ्रनुब्यवसायों में अतीत घटादि भाधित होते हैं, उन घटादि विषयों का 


प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । इस्नछिये प्भी अनुव्यवत्तायों को सभा अंशों में प्रत्यक्ष नहीं कहा 
जा सकता | 





8० पछ ज्ञानावच्छेदकर्म्‌ मी आओ 


ज्ञान में अवच्छेदकीमूत' अर्थात्‌ विशेषणोभृत विषयों का अनुव्यवसाय में प्रत्यक्षत। 
भात मानने पर भी अन्ध बधिरादिका छोप रूप दोष नहों हो सकता । क्‍योंकि 'ज्ञान' त्वरूप 


आन्तरवस्तु के साथ सम्बद्ध होने के नाते घटादि दिषय सामान्‍्यत; बाह्य होते हुये भी वस्तुतः 
'जआान्तर" हो जाते हैं । 


स्ि० प्‌ तनापि'* ककक. ढक के काकप्क 


वक्त श्रश्त का दूसरा समाधान यह है कि “व्यवसाय” रूप ज्ञान भी 'अनुब्पवसाय' 
का कारण है। “हप॑ साक्षात्करोमि! एवं 'दब्द ध्यूणोमि” इन दोनों अनुव्यवतायों के प्रत्ति 
तामद। हप का व्यवसाय स्वह्प ज्ञान, एवं शब्द का व्यवस्ताय स्वरूप ज्ञान भी कारण ॥। 
अर्थात्‌ रूप साक्षात्करोमि इस अनुन्यवश्षाय का कारण “कृप का साक्राश्कारशाहमक व्यवसाय 
स्पक्प शान है, एवं “दाद साक्षात्करोंसि! इस अनुव्यवश्ताथ का '*दाजद विषयक 
साक्षात्कारात्मक' व्यवसाय रूप ज्ञान कारण हैं। सुतराम सन से जो उक्त अनुव्यवसाय समय 
जत्यमक्ष सट्पल होंगे, खलमें कक्त ब्यकसाय स्वरूप साक्षात्कारात्मक ज्ञानों को मो अपेक्षा होंगी । 
इससे पद नष्पन्न होता है कि सन आनुव्यवसाय रूप प्रत्यक्ष का भी उत्पादन “निरपेक्ष' होकर 


स्वतम्त्र रूप से नहीं फर सकता, मन को भो प्रतुव्यवप्ताय के उत्पादन प्ें व्यवस्ताय को 
अपेक्षा है। अन्ध को रूप का साक्षात्कारात्मक व्यवसाय रूप ज्ञान नहीं रहता । एवं वधिर 
को दाब्द का साक्षाध्कार स्वरूप वग्यवत्ताय नहीं होता । अत; प्रन्घ को छ्प्‌ का प्रनुग्पवसा य 
एवं वधिर को शब्द का अनुव्यवसाय नहीं होता । 


पू० पक तथापि""'* क्कक. छक्के डक 


इतने पर्यन्त के सन्दर्भ यही दिखलाया गया है कि ज्ञान के प्रत्यक्ष का कोई बाघक 


नेंहीं है। किन्तु बाघक के न रहने से ही तो किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती, उसके लिये 
तो साधक प्रमाण की सत्ता भी चाहिये । साधक प्रमाण एवं बाधक प्रमाण इन दोनों के न 


५६८ गद्यपश्चात्मक-न्यायकुसुमा झछों 
प्रत्यक्षेव । यदसूत्रयतू--ज्ञानविकल्पानां भावाभावसंवेदनादध्यात्मम्‌' 
( न्‍्याय०, ५०१९-३१ ) इति ॥ ४ ॥ 


ननु नेश्वरज्ञानं प्रमा, नित्यत्वेनाफलत्वातु । ना5पि प्रमाणुसु, भ्रकारबत्वातू । 
ग्रत एव च न तदाश्रयः प्रमातेति । 





रहने से तो ज्ञान का प्रत्यक्ष हो प्रयवा नहीं ?” इस प्रकार का संशय ही हों सकता है। यह 
निर्णय नहीं हो सकता कि 'ज्ञान का प्रत्यक्ष हो! । 


घ्ि० प्‌ प्रत्यक्षमेव'** ऋचा. # हक... किन 


'जानामि' हस प्राकार का मानस प्रत्यक्ष ही ज्ञान विषयक प्रत्यक्ष की सत्ता का साधक 
प्रमाण है। इस प्रसद्भ में महर्षि गौतम ते भी '"ज्ञानविकल्पाताम! इस सूत्र के द्वारा कहा है 
कि 'ज्ञानों के जो तानाविध 'विकल्प' अर्थात्‌ प्रकार हैं, उनकी सत्ता एवं उनके 'अमाव! अर्थात्‌ 
अमत्ता के नाना प्रकार के ( घट को देखता हैँ पट को नहीं ) बोघ चूंकि 'भ्रध्यात्म! प्र्थात्‌ 
ग्रात्मविदोष्यक होते हैं, भत: ज्ञान प्रत्यक्षवेद्य हैं ॥। ७ ॥। 


पू० प० ननु नेष्वरज्ञानस्‌"" 7 हा हा 


ईएवर का ज्ञान यदि 'प्रमा' है तो 'निश्य' नहीं हो प्कता, | 'प्रमा' चूंकि 'प्र” पूर्वक 
'मा' धातु का अर्थ है, अतः एक विशेष प्रकार की "क्रिया' ही है। क्रिपा अवश्य ही किसी से 
उसपन्न होती है। ( आर्थाव्‌ 'क्रिया' नित्य नहों हों सकती ) | अत; “प्रमा' रूपा “क्रिया भी 
प्रबश्य ही किसी से उत्पन्न होगी । सुतराम्‌ ईश्वरज्ञान यदि निष्य है, तो वह धात्वर्थ क्रिया 
स्वरूप नहीं हो सकती । ईएवर ज्ञान जब सामान्यत: 'क्रिया' स्वरूप नहीं है, ता फिर “प्र” 
पूर्वक 'मा' घात्वर्थ 'क्तियाविशेष” स्वरूप भी नहीं हो सकती । 


एवं ईएबरीय प्रमा यदि नित्य है, तो वह प्रमाण” भी नहीं हो सकती । वर्योंकि कोई भी 
निष्य पदार्थ 'कारक' नहीं हो सफतता | क्योंकि प्रकृत में 'कारक' दाव्द से “करण” कारक अभिष्रेत 
है। व्यापार से युक्त असाधघा रण कारण ही 'करण” है । नित्यवस्तु का कोई ब्यापार नहीं हो 
सकता । तप्मातु ईश्वरोय ज्ञान यदि निष्य है तो वह प्रमाण” भो नहीं हो सकता । 

खाल एच ईंप्वर 'प्रभाता' मी नहीं हो सकते । क्योंकि प्रा का समवायिकारण 
होना ही 'प्रमातृत्व” है । किन्तु ईश्वरीयजान नित्य होने से जब कार्य हो नहीं है, तो फिर 
किसके समवायिकरण होने के नाते ईश्वर प्रमाता होंगे ?! 


१, भर्थात्‌ यदि ईश्वर प्रमाता नहीं हैं तो फिर प्रश्चिक्षज्ञान राशि वेदों की रचना प्रमातृश्व 
शून्य पुरुष से स्वीकार नहीं की जा सकती । श्रत। वेदकर्त्ता के रूप में हेश्वर की 
लिदि की झाशा छोड देनी चाहिये। इस्ती झ्राक्षेप के समाधान के किये 'पमिति। 
सम्पक्परिदिद्दत्ति:' भ्रद्द शल्तोंक क्िस्ला गया है । 


आल... जल 


चतुर्थ: स्तबक) २१६ 
ञ्च्चते 
मितिः सम्यकक्‍्परिच्छित्तिस्तद्त्ता च प्रमातृुता । 
तदयोगव्यवच्छेद: प्रामाण्यं गौतमे मते।॥ ५॥ 


समीचीनो ह्यनु भव; प्रमेति व्यवस्थितम्‌ । तथा चानित्यत्वेन विशेषणमनथकम्‌ । 
नित्यानुभवप्तिद्धो 7-7 ्वस्पासिशल्मात्‌ ग्रसिदों चव्यधच्छोेधाभागादं।... ग्रसिद्धों च व्यवच्छेद्या भावात्‌ । 


सि० मित्तिः सम्यक परिच्छित्ति।"* *** * «»«« 


सम्पक्परिच्छित्ति! प्र्धात्‌ यथार्थानुभवत्व ही प्रमाज्ञान का सामान्य लक्षण है । 
यह लक्षण नित्यप्रमा में भी है, पग्रनित्य प्रपा में भी है । जिस 'क़िया! दाब्द से 'प्रमा! 3! भिहित 
होती है, वह 'क्रिया' केवल 'घात्वर्थ! रूप है। घात्वर्थ रूपा यह क्रिया नित्य मी हों सकती 
है जैसे कि 'सत्ता! एवं अनित्य भी हो सकती है जैसे कि गमतादि क्रिया | अत। कार्यत्व 
[ उत्पत्तिमह्व ) के साथ घात्वर्धत्व इस 'क्तिपात्य” फोई नियत सम्बन्ध नहीं है । इसलिये ज्ञान 
की नित्यता उसके प्रमात्व का बाधक नहीं हो सकती । 


त़द्त्ता च॒ प्रमातृता"" *" * रू॑ 


परमाज्ञान का रहता ही 'प्रमातृता' है, यह प्रमातृता ईदवर यें हैं। प्रमातृत्व प्रमाज्ञान 
का कत्तु हव रूप नहीं है। क्योंकि क्रिपा के प्रति 'स्वतस्त 'भर्थात्‌ क्तू मकत्त मन्‍्यथाकर्त्त 
समर्थ” ही कर्त्ता है। ज्ञान रूप क्रिया का ऐसा कोई कर्ता हो ही नहीं सकता | प्रसिनि के 
स्पर्श से जिस उग्र उष्णस्पर्शा का भान होता है--उस्ते कोई नहीं चाहता । भान होते पर 
उसका निवारण भो नहीं किया जा सकता । उसको शीतस्पर्शा के भान में बदकूना भी संभव 
नहीं है। प्रतः प्रमाज्ञान का रहना ही 'प्रमातृत्व” है। इस प्रकार का प्रमातृत्व प्रमाज्ञान 
को निल्‍्य सानसे पर भी पूर्ण सम्भव है । 


तदयोगव्यवच्छेद:"** *** *-« *“गौतमे मते 


महषि गोतम के परत से 'प्रामाण्य” शब्द का अर्थ प्रमा का करणश्व रूप नही है । 

किल्तु “प्रमा! के साथ “अयोंग व्यवक्छिन्न सम्बन्ध ही! ( सतत सम्बन्ध ही ) प्रासाण्य है । दस 
प्रकार का प्राप्ाण्य हईपश्रवर के व्यापारताज्य बोलने पर भी उनमें प्र्ण संस है । आल] ईएवर के 
धामसाण्प सें कोड श्िप्रतुपपत्ति नहीं है | 
सि० प० समीक्षोनों छि** ““* *«* *+« 

सास्यकुसिति! अर्थात्‌ समीचीन अनुस्य (सथायतुघज) ही “प्रमा' है । प्रमा का यह सकक्वण 
निर्णीति हो जाने पर ध्नों कोई 'प्रमा? को मियपतः “कार्य” प्र्याव नियसतः किसी से उत्पन्न मानते 
है खनासे पछाना आग हिये कक “प्रा के छट्यकचा में आप 'झानिल्यत्ज” लिकिेलकतण कपों देखे हि १ 





१... अखतदरया। झरब्च में यही अधयेव किया गाया है कि छुँशघक का काल ब्यू कि निश्य दे, अतः 
बद्द प्रसा नहीं हो सकता | हृस्पका वाह फलितायं हुआ कि प्रसा के सभी लक्षणों में 
ध्पनतल) “अानित्यरवे सति! रद्द लिशोघया देना त्याथश्यक है| 


'कुच 


१७९ गद्यपद्चात्मक-न्या यकुसुमाझलछो 


न चेदमनुमानम्‌] ग्राश्नया सिद्धिबाधयोरन्यतराक्रान्तत्वात्‌ 
मल कक कला; अमान मद कल न्क लक जद" 


विशेष्य को प्रपने से इतर पदार्थों से भिन्‍न सभ्झानेवाला ही विशेषण' है। प्रकृत 
में वक्त 'प्रनिश्यस्व” विशेषण से किस ज्ञान भें प्रम्ात्व की व्यावृत्ति अभिप्रेत है ? इस प्रश्न 
के उत्तर में पूर्वपक्षवादी को यही कहना पढड़ैगा कि नित्यज्ञान में प्रमाछक्षण की अतिव्याप्ति त 
हो, इसी के लिये प्रमा के लक्षण में प्रनित्यत्व विशेषण देते हैं । किन्तु “व्यावृत्ति” उसी वस्तु 
की हो सकतो है जो कहीं प्रसिद्ध हो | भर्षात व्यावृत्ति के छिये व्यावर्तत्य का प्रसिद्ध होना 
जावश्यक है । 





हस स्थिति में प्राक्षेप करनेवाले पर यहु अवास्तर प्रशत्त किया जा सकता है कि प्रकृत 
में जिस तित्यज्ञान की श्राप व्यायूृत्ति करता चाहते हैं, वह कहीं प्रस्तिद्ध है ? अथवा नहीं ? 
यदि वह प्रसिद्ध है? पर्धात्‌ निश्यज्ञान की कहीं सत्ता है, तो उस में प्रभा ज्ञान का छक्षण जाना 
ही चाहिये। यदि प्रमा के लक्षण में 'प्रनित्यत्व” विशेषण दें तो वह प्रमा फा छक्षण कथित 
नित्यज्ञान में अग्याप्त हो जायगा । अत! प्रनित्यत्व विशेषण के द्वारा व्यावर्त्य निध्यज्ञान की 
पदि सत्ता मानते हैं तो अनिष्पश्वविशेषण व्यर्थ नहीं हो जाता, किस्तु उस विशेषण के देने से 
नित्यज्ञान रूप प्रमा में प्रव्याप्ति का वह प्रयोजक हो जाता है। 


यदि उक्त प्रतित्यत्व विशेषण का कोई व्यावत््य॑ नहीं है--भ्रर्थात्‌ निष्य प्रमा की 
सत्ता ही नहीं हैं ( कोई भो प्रमा निः+ नहीं है ) तो प्रनित्यत्व विशेषण क्सिकी व्यावृत्ति के 
द्वारा प्रपने को सार्थक करेगा | प्रता। इस पक्ष में भ्रनित्यत्व विशेषण का वैयर्थ्य अनिवार्य है। 


( किसी का कहना है कि ) ईश्वरप्रमा को छोड़कर और समी प्रमायें फलास्मक हैं । 
प्रतः वे सभी प्रमायें प्नित्प हैं। श्रत: इन प्रमाओं के दृष्ठान्त्त से यह कहा जा सकता है 
ईश्वर को प्रमा भी अनित्य ही हैं। यदि ईएवरीय ज्ञान अनिष्य नहीं है, तो वह प्रमा भी 
नहीं है। ईएवरीय ज्ञान को प्राप नि्य मानते हैं, अतः वह प्रमा नहीं हो सकता। इससे 
यह अनुमान वाक्य निष्पत्न होता है कि “ईदवरज्ञानं न प्रमा फलातात्मकत्वात्‌ यम्नेबम्‌ तस्लेवम 
यथा घटप्रमादि” किन्तु यह प्रभुमान भी संभव नहों है, वर्योकि हस अनुमान में (१) घाश्रयासिद्धि 
एवं (२) बाघ ये दो दोष विद्यमान हैं। 


(१) इस अनुमान को उपस्थित करनेवाले मीर्मासकंगण चु"कि ईश्वर की सत्ता को 
स्वीकार नहीं करते, ध्त। ईएवरीय ज्ञान की सत्ता फो भी स्वीकार नहीं करते। अत! 


हर जलन जगत ना कलात्मक 


चतुथ॑-स्तबक। ७१ 


न तत्यमाकरणमिति त्विष्यत एव, प्रमया सम्बन्धामावात्‌ । तदाश्रयर्य तु 
प्रमावृत्वमेतदेव यत्‌ तत्समवायः । कारकत्वे सतीति तु विष्षेषणं पूव॑व न्‍्नरथं- 
कमनुसन्धेयस्‌ । 


यद्येवम, “थराप्तप्रामाण्यात्‌' ( न्याय सु, २-२-६७ ) इति सूत्रविरोध।। तेन 
हीश्वरस्य प्रामाण्यं प्रतिपाद्यते, न तु प्रमातृत्वमिति चेन्‍्न । 


ईश्वरीयज्ञात को पक्ष बनाकर जितते भी अनुमान प्रस्तुत किये जायंगे, वें सभी झाशषपासिद्धि 
दोष से ग्रपित होंगे। भ्रत! कथित अनुमान में भी आश्रयातिद्धि दोष है, इसलिये इस प्रमुमात 
के द्वारा ईश्वरीवज्ञान में श्रप्रमात्व की सिद्धि नहीं की जा सकती | (२) इसी प्रकार उक्त 
अनुमान में बाघ! दोष भी है ( अर्थात्‌ ईश्वरीयज्ञात की सत्ता को स्वीकार कर यदि उक्त 
अनुमान में आश्रयासिद्धि दोष का उद्धार कर मो लेंगे, तथापि इस अनुमान में बाब दोष 
अपरिहार्य ही रहेगा। क्योंकि ईश्वरोयज्ञान रूप पक्ष में अप्रमात्व रूप साध्य के अमाव 
स्वरूप प्रमात्व का निश्चय “य; सर्वज्ञा स सर्ववित्‌” हत्यादि श्रृति प्रमाणों के द्वारा सिद्ध है, झता 
इस दोष के कारण भी यक्त भ्रनुमान से ईश्वरीय ज्ञान में अप्रमात्व की सिद्धि न हीं की जा सकती) | 


न ततु'” ”” *” *” ( कारिका के ह्वितीय चरणा की व्याख्या ) 


ईएवरीय प्रमा 'स्ब” स्वरूप झपना करण तो प्रवश्य ही नहीं है, अतः ईश्वर में इस 
प्रकार के प्रप्रामाण्य को आपत्ति दृष्ट ही है । 


तदाश्रयस्य ”' *”' ”” “”( कारिका के उत्तराद्धं की व्याख्या ) 

ईश्वर में प्रमातृत्व का इतना ही श्रर्थ है कि नित्यप्रमा का पमवाय उन में है । 
कारकत्वे सति*" *** *** *«« 

( किसी का कहना है कि प्रस्मदादि में भी प्रमावृत्व है। इन सभी स्थानों में प्रमाता 
को 'अ्रमा” का 'कत्त्‌” कारक झूप में ही देखा जाता है। इस से यह निष्पन्त होता है कि 'प्रमा 
का समवायी होने के साथ-साथ जो फत्‌ कारक होगा, वहों प्रमाता होगा। ईश्वर 'कारक' नहीं 
है | अत। वे 'प्रमाता' नहीं हो सकते । इस आशक्षेप का पह स्रमाघान है कि ) यदि कोई 'कारक! 
ने होते हुए भी 'प्रभाता' है, तो फिर प्रमातृत्व के लक्षण में 'कारकत्व” विधेषण देने से प्रभातृत्व 
लक्षण की प्रव्याप्ति उस 'भ्रकारक प्रमाता” उप्ष में होगी। यदि कोई ऐसा प्रमाता ही नहीं 
है जो कारक न हो ( अर्थात्‌ प्रमाता कारक ही हो ] तो फिर वक्त कक्षण में 'कारकत्व' 
विशेषण देना ही व्यर्थ है। क्योंकि उसका कोई व्यवच्छेद तहीं है। श्रतः उक्त आदोप 
उचित नहीं है । 
यशयेवस्‌ **« ** «« ««« 

प्राप्तप्रामाण्यात्‌' (२-१ -६५) इस भ्यायसुत्र के द्वारा ईश्वर में प्रमातृत्त का प्रभिघान 


किया गया है । यदि ईएवर को प्रमाता स्वोकार नहीं करेंगे, तो उक्त सृत्र का विरोध होगा । 
अतः उक्त झ्राषवाक्य रूप शब्द प्रमाण के अनुरोध से भी ईश्वर को प्रमाता! मानना चाहिए। 


५७२ गशध्चपद्यात्मक-न्यायकुसु मा क्षली 


निमित्तसभावेशेन व्यवहा रसभावेक्षाविरोधात्‌ । प्रमासमवाधों हि प्रमातृ- 
व्यवहा रनि्ित्तमू, प्रमया त्वयोगव्यवच्छेदेन सम्बन्ध: भ्रमाणव्यवहारनिमित्तं 
तदुभयद् श्वरे । अन्नापि कार्ययेति विशेषयणां पृरवंबदनथंकमूहनी यम । 





सि० प० न, निमित्त समावेशेन * *«« ««« 

उक्त कथन उचित नहों है, क्योंकि 'निमित्तर का अर्पाव्‌ 'प्रवृत्तिनिमित का जो 
समावेश' प्र्थात्‌ समाताधिकरण्म है, उसके बहू से 'प्रामाण्य” एवं 'प्रमातृ-व” इन दोनों का 
विरोध मिट जाता है ।* 


प्रमासमवायों हि "" * «** 


'प्रमा का समवाय' प्रमातृ पद के ब्यवहार का 'निमित्त! 'प्रदृत्तिनिमित्त' है । अर्थात्‌ 
जहाँ भ्रमा का समवाय रहता है, उसो वस्तु को समझाने के लिये अभिषावृत्ति के द्वारा 'प्रमातृ' 
पद को "प्रत्नृत्ति! अर्थात्‌ प्रयोग होता है । एवं जिस वस्तु में प्रमा का प्रधोगव्यवछित्त सम्बन्ध 
हैं, उसको समझाने के छिये ही 'प्रभाण' पद की प्रधुत्ति अथवा प्रयोग हाता है। फलत:; एक 
ही पुदंष को समझाने के छिये भ्रमातृ' पद एवं “प्रमाण! पद दोनों को प्रब॒ुत्ति होती है । ईद्वर 
में ।्भातृ पद का प्रवृत्तिनिमित्त जो प्रभा का समवाय एवं 'प्रमाण्य” पद का प्रवृत्तिनिभित्त जो 
प्रमा का अयोग व्यवछिस्त सम्बन्ध ये दोनों ही ही हैं, अतः ईश्वर 'प्रमाता' और प्रमाण 
दोनों ही हैं । 
प्रत्नापि काना कब  छऋर 

( इस प्रस॒ज़ू में यह श्राप हो सकता है कि जन साधारण कार्ये रूप | अनित्य ) 
प्रमा के समवाय से युक्त पुरुष में अमातृ” पद का एवं कार्य रूप प्रमाके अथो गवब्यवछिल 
सम्बन्ध से युक्त पृरुष में 'प्रमाण' पद का व्यवहार करते हैं। ग्रतः दोनों पदों के प्रवृत्तिनिमित्त 
धर्म के भ्रन्तर्गत जो '“प्रमा! है, उप्तमें कार्यत्व विशेषण का देना प्रावश्वक है । ईश्वरोथ प्रमा 
'कार्य” नहीं है, किन्तु नित्य है। अत) ईश्वर में कार्य प्रमा का समवाय अबवा कार्य प्रमा का 

चि-जत-त+-ह8 
). जिस विषय में जो पुरुष प्रमाण कहलाता है, उध् पुरुष को उस दिपय का प्रमाज्ञान भो 
अधश्म रहता है | झतः पुरुष में रहने वाज्षा प्रभाग१ प्‌व॑ 'प्रमातृग्ब' थे दोनों अ्विरोधी 
हो नहीं, परश्पर व्याप्त धर्म भी $ | शत: इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को छोइरूर 
नहीं रह सकते । झ्तः जिश्ल घपुदप में प्रमायय रहेगा, उस पुरुष में प्रमातृशव भो भी 
अवश्य हो रहेगा | फलत। जिप पुरुष में प्रमागय नहीं है, उस पुरुष प्रमाततव भी 


ननीं हैं| श्रतः उक्त सूत्र विरोध के हारा प्रमातृ'च के अपनर्थन से ईश्वर में 
प्रसायप का विरोध झचश्य भावों है । 


कल आता ल-ताज७ जताया» नम नमइातत++-+>-+-+--० 


चतुयं! स्तबक। १७४ 


स्थादेतत्‌ | प्रमीयतेष्नेनेति प्रमाणम्‌, प्रमिणोतीति प्रमातेति कारकशब्दत्व- 
मनयो!। तथा च कथमकारकमथ॑ इति चेन्न | एतस्य व्युत्पत्तिमात्रतिभित्तत्वात्‌ । 
अयोग व्यनछिन्न सम्बन्ध नहों है। इस छिये ईश्वर प्रमाण एवं प्रभाता दोनों में से कोई 
भी नहीं हो सकते। इस प्रकार के शआक्षेप कर तेवालों से पूछना चाहिये कि ) वक्त दोनों 
प्रचत्तिनिभित्तों में प्रविष्ट प्रमा में 'कार्यत्व! विशेषण देने से किपका व्यवच्छेद अभिप्रेत है ? 
भगर 'तनित्यप्रभा! को उसका व्यवछेद् कहें ? तो इसके बाद पूछना पड़ेगा कि किसी भी प्रमा 
फो नित्य मानते हैं ? अथवा नहीं / यदि मानते हैं तो नित्यप्रमा के उच्त ञ्रा अयी मूत 
उद्ष में भी “प्रभात! पद एवं प्रमाण” पद दोनों फा व्यवहार होना ही चाहिये। वक्त 
दोनों पदों के प्रवृत्ति निित्तिभूत धर्म में प्रविष्ठ जो 'प्रमा' है, उप्तमें 'कार्यरवाः विशेषण 


देने से नित्यप्रमा से युक्त पुदष में उक्त दोनों पदों का व्यवहार तहों हो सकेगा । इस पक्ष में 
कार्यस्‍्व विशेषण ब्यर्थ है । 





पदि कोई भी प्रमा नित्य न हो तब तो उक्त कार्यत्व अवश्य ही व्यर्थ है। क्योंकि 
निश्यप्रमा की व्यावृत्ति के छिये ही प्रमा में कार्यत्व विशेषण को आवश्यकता है-- किन्तु 
नित्य प्रमा नाम की जब कोई वस्तु ही नहीं है, तो किसकी व्यावृत्ति के लिये वक्त प्रमा में 
'कार्यश्व” विशेषण दिया जायमा । अत! कार्यत्व विशेषण मूछक यह आक्षेप्र भी वूथा है। 


० प० प्रमीयते *** **« *** 


अमाण! पद एवं 'प्रमातृ” पद इनके प्रवृत्तिनिमित्तों का ईश्वर में रहता स्तमव ही नहीं 
है, अत: ईएवर ते प्रमाण!” हो सकते हैं न '“प्रमाता' | क्योंकि 'प्रमोयते अतेन! इस ब्युत्पत्ति 
हितक करण में ल्युद्‌ प्रत्यय से निष्पल्त “प्रमाण” पद का धर्थ है 'प्रभा का करण' फ़्ल्जि 
ईश्वरीय प्रमा जब नित्य है तो उत्तका 'करण! कोई मो नहों हो सकता । प्रत; ईएवर मो 
उसके करण नहीं हो सकते । अत; ईदवर को “प्रमाण! नहीं माना जा सकता । 


उवं 'प्रभिणोतीति प्रमाता! इस व्युत्पत्तिमलक कर्चा में निष्पल्त तृब्‌ प्रत्यय से 'प्रमातृ' 
पद निष्पन्न होता है। 'कर्त्ता! एक कारक है। 'कारक” विशेष प्रकार का कारण ही है । 
मत; प्रमा का ( स्वातन्‍्य रूप ) विशेष से युक्त कारण ही उसका “कर्तता' हो सकता है। 
किन्तु ईश्वरीय प्रमा चू"कि नित्य है, अतः उध्का कोई साप्तात्य कारण भी नहीं हो सकता । 
“विशेषकारण” की तो कोई चर्षा ही व्यर्थ है। प्रातः ईशर में प्रभात! पद का प्रवृत्तिमित्त 
'प्रमाकतृत्व” हप घम्म नहीं रह सकता | इस छिये ईश्वर को प्रभाता भा नहीं कहा जा सकता । 


स्ि० प० न, एतस्प "** *** ««०« ««« 


उक्त आक्षेप उचित नहीं है । क्योंकि व्युपत्तिमुछक उक्त योग के अनुपार प्रवृत्तिनिमितत 
का कल्पना नहों को जा सकती । वे केवछ व्युत्पत्ति प्रदर्शन मात्र हैं| प्रमाण पद एवं प्रमातृ 


२७७ गद्यपद्माध्मक-न्यायकुसु मा जो 


प्रवृत्तिनिमित्त तु यधोपदर्शितमेव, व्यवस्थापनातु । भ्रम्यथा अस्मदादिषु न प्रमातृ 
व्यवहार: स्थातू, सत्र स्वातत्याभावात्‌ । कारणब्यवहा रस्वन्यत्र | यद्यप्यन्य- 
निमित्तको5पि, तथापाहोक्तनिमित्तविवक्षयैवेति । 


33 तने +- नमन न नरक कान «5५5५5 +++ कम क- ७ «अप >« न कक «++ » के नरक कल्‍ कस ++_ 3... >>... 


पद के प्रवृत्तिनिमित्त तो वे ही धर्म हैं, जिनका निर्वचन धुक्ति पूर्वक किया जा चुका है। यदि 
ऐसा न हो, व्युपत्ति के अनुसार ही प्रवृत्तिनिमित्त की कछ्पता की जाय तो अस्मादि में 
प्रमाहृत्न का व्यवहार प्रनुपपन्‍्त हो जायगा। क्योंकि ब्युस्पत्ति के अनुधार 'प्रमातृ' पद का 
प्रवृत्तिनिमित्त प्रमा-कतृत्व रूप है| स्वातनवप रूप विशेष से पुक्त कारक हो 'कत्तु कारक है। 
घस्मदादि को जो प्रमाज्ञान होता है, उसके लिये हम सब स्वतन्तत नहीं है। अगर ऐसा 
होता तो क्रूद् व्याप्न को आगे कभी हम छड़ा नहीं देख सकते थे । अत; प्भी स्युप्पत्तियां उन 
पदों के योगार्थ का अभिषान मात्र है। केवल उसी के बल पर पदों की प्रवृत्तिनिभित्तों की 
कल्पना नहीं की जा सकती | अत; कथित निदु हर प्रवुत्तिनिमितों की सत्ता ईप्वर में बाधित नहीं 
है। इस लिये ईश्वर में प्रमातृत्व भ्यवा प्रमाणत्व की प्रनुपपत्ति नहीं है । 





पूछ प्‌छ यर्या' का कांड काका के कक 


चचुषा पश्यति! इस प्रकार के प्रयोग त्ार्वजनीन हैं। इससे यह निष्पन्त होता है कि 
जिस अयोगव्यवछित्त सम्बन्ध! के द्वारा फरणत्व के निर्वंचन की चोषा की गयी है, वह सम्बन्ध 
'जनकता' रूप ही है। अर्थात्‌ जिसका अयोगव्यवच्छित्त 'जनतकत।” रूप सम्बन्ध जिसमें रहे 
वही उसका 'करण' हैं। तदनुसार ही 'चक्षु! दर्शन प्रमा का, अथवा कुठार छेदन क्रिया का 
करण होता है। तदनुसार जिसकी करणता जिस वस्तु में रहेगो, उसको उस वस्तु से उत्पन्न 
होना चाहिये | इस दृष्टि से ईश्वर में ईंएवरीप प्रमा की करणता नहीं आ सकतोौ । क्योंकि 
ईश्वरीस प्रमा नित्य है, अत) किसो से भी उसकी उत्पत्ति नहीं हो प्कतो। प्रत! ईए्बर से 
भी उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । पुतराम्‌ ईश्वर में चूँ कि ईहवरीय प्रभा की जनकता 
नहीं है, अत: ईशबर “प्रमाण” नहीं हो सकते । 


सि७ पूछ तथापीहोक्त 89६ छाकके कढाक कक 


अन्यत्र” अर्थात्‌ देवदत्तादि अधवा कुठारादि में कथित 'जनकत्व” रूप सम्बन्ध से ही 
प्रवुत्तिनिमिश की कल्पना के द्वारा 'प्रमाण” पद का व्यवहार होता है। किन्तु ईश्वर में कारक 
विशेष के बाचक “प्रमाण” पद का प्रयोण नहीं होता। किन्तु प्राक्षात्कार रूप प्रभा के साथ 
प्रयोगव्यवच्छितत समवाय रूप सम्बन्ध के गचक प्रमाण! पद का प्रयोग होता है। 
भर्थात्‌ देवदत्तादि में लिप्त प्रकार प्रमा का जनकत्व झप सम्बन्ध है, उसी प्रकार प्रयोगव्यवछिस्त 
तमताय नाम का सम्बन्ध भी है। इनमें से दूसरे सम्बन्ध के बल से ही ईश्वर में प्रमाण पद 
का व्यवहार होता है । 


चतुर्च। ह्तबका १७५ 


एवं तह पद्नमप्रमाणाम्युपगमे$पसिद्वान्त। । न हि तह्प्रत्यक्षमनुमानमागमों 
वा, श्रनिन्द्रियलिन्नशब्दक रणत्वात्‌ । 


न। साक्षात्तारिप्रमावत्तया प्रत्यक्षान्तर्भावात्‌, इन्द्रियाथंसन्निकर्षोत्पस्नत्वस्थ 


प्‌ लोकिकमान्रविषयत्वातु। स्थादेतत्‌ । तथापीश्चरज्ञान॑ न प्रमा, विपयंस्तत्वातु । 
पू० प्‌ एवम्‌ तहि हक छू... ऋमऋ छा कक 


किन्तु उक्त रीति से ईश्वर में प्रमाण पद का व्यवहार करने से "प्रमाण घार ही हैं! 
इस प्रकार का अवधारण भज़् हो जयागा । क्‍योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के लिये यह आवश्यक है 
कि प्रश्यक्षप्रसति की उत्पत्ति इच्द्रिय एवं अर्थ के संनिकर्ष से हो । एवं अनुमान प्रमाण के 
लिये यह श्रावप्यक है कि प्रनुमिति रूप प्रमिति लिज्रुशान से उत्पन्न हो | इसी प्रकार छबद 


प्रमाण के छिये छाब्दी प्रमा में पह्दजन्यत्व, उपमान प्रमाण के छिये उपमिति प्रमा में साहएय 
शानजम्यत्व की आवश्यकता जाननी चाहिये। 


किन्तु ईश्वरीय प्रभा तो 'प्रजन्य! है, अत! उसके करण का प्रश्यक्षादि किसी भी प्रमाण 
में अन्तभू त होना संभव नहीं है । अत। ईश्वर यदि प्रमाण दोंगे तो उन्हें कथित चारों प्रमाणों 
से भितन कोई पाचववा प्रमाण ही मानना होगा। जिससे प्रमाणों की संख्या का उक्त अवधारण 
भजू हो जायगा | 


सि० प० न, साक्षात्कारि '* *«« «« 


ईएवर को प्रमाण मानने से प्रमाणों की चतृहु संझ्या का अवधारण अनुपपन्न नहीं है, 
क्योंकि ईश्वर रूप प्रमाण का भ्रन्तर्भाव अत्यक्ष' प्रमाण में हो जायगा । 'जो प्रमिति इस्द्रिय 
ओऔर अर्थ के पंनिकर्ष से उत्पन्न हो उसका करण ही प्रमाण है” यह नियम केवल छलौकिक 
प्रत्यक्ष में ही छागू हो सकता है। प्रगर ऐसा न मानें तो योगिन्नन योगित्रश्यक्ष प्रमिति के 
प्रमाण न हो सकेंगे । क्योंकि थोगज प्रत्यक्ष उक्त संनिष्कर्ष जन्य नहीं है। अत। यही कहना 
पड़ेगा कि 'साक्षाश्कार[त्मक ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमिति! है, उससे युक्त योगी पुरुष भी प्रत्यक्ष 
प्रभाण है! इसके झनुसार ईएवर भी प्रस्यक्ष प्रमाण के अन्तर्गत आ जाते है । रही बात 'इन्द्रिया्ो 
संनिष्षोत्पन्तम्‌! इस्यादि प्रत्ययक्ष सूत्र के विरोध कौ--उस विरोध को सृत्र के प्रत्यक्ष पद 
को छोकिक प्रत्यक्ष परक मानकर मिटा देना चाहिये | 


पू० १० स्पादेततू, तथापीश्वर ज्ञानम्‌ *** “*« 


तथापि” हस प्रकार सर्वज्ञ ईश्वर के प्रसंग में आये हुये सभी दोंषों का उद्धार हो 
जाने पर भी यह झापत्ति रह जाती है कि ईएवर यदि सर्वज्ञ हैं तो सर्वपदार्थ के अन्तर्गत 
अाल्ति! रूप गुण पदार्थ का भी ज्ञान उनमें अवश्य है। ज्ञान विषयक ज्ञान से (पुर्वज्ञानर का 
भी विषय होता उपपादित हो चुका है। भ्रत: ईश्वर को यदि भ्राल्ति विषयक ज्ञान है, अ्रान्ति 


५७६ गद्यपद्यात्मक-न्पायकुसमाजलो 


यदा खल्वेतदस्मदादिविश्रमानालम्बते, तदेतस्य विषयम स्पृशतों न ज्ञानावगा- 
हनसम्भव इति तदर्थोप्पालम्बनमध्युपेण्म। तथा च तद॒वि विपर्यय:, विपरीतार्था 
“म्बनत्वात्‌ । तदनवगाहने वा अस्मदादेविश्रमानविदुषस्तदुपणमायोपदेशानासर्वज्ञ- 
पृव॑कत्वमिति | न। विश्रमस्याप्रामाण्येडपि तद्विषयस्य तत्त्वमुल्लिखतोःश्रा न्‍्तत्वात्‌ । 
प्रन्यथा भ्रान्तिसमच्छेद प्सन्ञः, प्रमाणा भावात्‌ । 
का विषय भी ईश्वरीय ज्ञान का विषय होगा। फछत। ईश्वर का ज्ञान भी 'तबदभाववति 
तत्प्रकारक दोने से भ्रान्ति रूप हो जायगा | जिससे ईश्वर के प्रान्त होने की आपत्ति होगी | 

पदि ईश्वर में भ्रान्ति विधयक ज्ञान नहीं मानेंगे, तो यहू मानना होगा कि वैदों में 
हम छोगों की भ्रान्ति को मिटाने के लिये जो उपाय निधिष्ट हैं, वे सर्वज्ञ पुरुष के द्वारा 
उपदिष्ट नहीं हैं। अत: नैयायिकों के मत से बेदों का प्रामाष्प ही अनुपपन्‍न हो जायगा। 
प्रत:वेदों के प्रामाण्य के लिये मीमांसकों के पथ का ही अबलम्बन नैयायिकों को भी करना 
पड़ेगा | वेद कर्शा के रूप में ईश्वर की सिद्धि की आद्ा उन्हें छोड़ देवी होगी। 
सि० प० न, विध्रमस्थापि”' *** **« «« 

दक्ति विशेष्यक रणतत््व प्रकारक 'घुक्ताविद रणतम्‌! यह ज्ञान भ्रम इस छिये है 
तदभावाबत्ति तत्प्रकारक है, अर्थात्‌ रजतत्वामाव के आश्रय शक्ति में रजतत्व प्रकारक है। 
किन्तु 'ताहशज्ञानवानहम्‌! यह भनुव्यवसाय रूप ज्ञान भ्रमात्मक नहों है। क्योंकि इस 
अनुष्यवसाय रूप ज्ञान का विशेष्य है 'प्रहम! पदार्थ आत्म ।, एवं प्रकार है वक्त श्रमात्मक 
ज्ञान । भ्रात्मा रूप विददष्य में उक्त अ्रमात्मक ज्ञान स्वरूप प्रकार की सत्ता वास्तव में है हो । 
अतः उक्त भनुव्यवस्ताय चू कि तद्बति तत्प्रकारक हैं--तदभाववत्ति ततप्रकारक नहीं है, अतः उक्त 
प्रतुब्यवसाय प्रमा है, भ्रम नहीं । 

पदि ऐसा न हो तो संसार से भ्रान्ति की सत्ता ही मिट जायगी। क्‍योंकि कौन ज्ञान 
प्रमा है ? एवं कौन ज्ञान भ्रम है, इसका निर्णय वक्त अनुव्यवसाय से ही होता है। क्योंकि 
प्रमात्मक ज्ञान से ही वस्तु की सिद्धि होती है, भ्रमात्मक ज्ञात से नहीं । घाक्ति में 'हुदईं रजतम्‌' 
इस ज्ञान के बाद 'इृदम्‌' पद के श्रर्थ में शक्तित् ज्ञात हो जाता है। इसके बाद 'रजतत्वा- 
माववति रजतं जानामि! ( अर्थात्‌ जो चांदी नहीं है, उसको मैंने चांदी समझा है ) इस 
आकार का श्रनुव्यवप्ताय होता है। इस प्रनुवयवसाय के बाद यह भ्रनमान होता है कि 
शक्ति में होनेवाला यह रजतत्व विषयक ज्ञान 


भ्रम है, क्योंकि तदभाववतति ताप्रफारक है 


( धुक्तिविदं रज्तम्‌ इत्याकारकं ज्ञानं भ्रमः तदभावव।त तत््प्रकारकत्वात्‌ )। यह प्रनव्यवत्ताय 
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चतुर्थ। स्तबक। प्‌ ७७ 


तथाध्ययारोपितार्थावच्छिननज्ञानाइडलम्बनत्वेन कथ॑ न अआन्तत्वमिति चेन । 
पत्‌ यत्र नास्ति तन्न तस्थावगतिरिति भ्ान्त्यथंत्वात्‌ । एतदालम्बनस्य चेवमुल्लिखतः 
सर्वत्र यथाथंत्वातु । न हि न तद्रजतम्‌, ना$पि तत्नासतू, नाइपि तन्‍्नावगतमिति | 





भो जब भ्रान्ति रूप ही होगा, तो इसके द्वारा छाक्ताबिद॑ रजतम्‌” इस ज्ञान में तदभाववल्ति 
प्रतप्रकारकत्व छप अमत्व ही प्िद्ध नहीं होगा । जैसे कि 'शुक्ताविद रजतम्‌' इस ज्ञान से ध्क्ति 
में रजतत्व की सिद्धि नहीं होती है । 


8० प० तथाप्यारोपितार्थावद्धिन्न '** ककया. काकाछ. काका 


अन्ति विषयक ज्ञान ( श्रनुष्यवसाय ) में भी विषयीभृत ध्रान्ति के विषय भी अवश्य 
मासित होते हैं। अत। जिस विषय के आलम्बन से दक्ति में 'इद रजतम्‌” इस श्ाकार का ज्ञान 
भ्ान्ति कहलाता है, तद्विषयक भ्रान्ति का ( अभुव्यवप्ताय रूप ) ज्ञान मी अवश्य 'प्रास्ति! 
स्वह्प है। प्रत। ईश्वर चूँकि सभी बिषयों के गाता हैं, अत उक्त 'सभी! के भ्रन्तरगंत भ्राष्ति 
विषयक ज्ञान से युक्त परमेश्वर भ्रवश्य ही भ्रान्त हैं। 


सि० प० न, यत्‌ यत्र ताह्ति * + «« «« 


उक्त आक्षेप उचित नहीं है। कोई सी ज्ञान जअ्मम विषयक होने से भ्रम नहीं हो 
जाता है। जहाँ जो वस्तु नहीं रहे, वहाँ उसका ज्ञान ही श्रान्ति है। अत) तदभाववति 
ततप्रकारकत्व भ्रान्तित्व का नियामक है। इसी लिये शक्ति में “हद रजतम्‌” यह ज्ञान भ्रान्ति 
है । क्योंकि रजतस्व से रहित शाकित में वह रजतत्व का अबगाहून करता है। कित्तु उसी 


स्रान्ति विषयक 'रजतस्वेन शक्ति जातामि' ( ४५क्ति को में रजत समझता हैं) यह शान 
अआान्ति रूप नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान का सुख्य विदोष्य है अहम पदार्थ पझ्ात्मा, उस सें आान्लि 
रूप ज्ञान प्रकार विधया भासित होता है । यह जऋान्लि रूप ज्ञान बच्तुल; उच्च मात्मा में है 
ही । ज्ञान रूप अवान्तर विद्योष्य में रजतत्व में रहनेवाली प्रकारता निरूपितत्व सम्बन्ध से 
भाष्तित होती है, एवं उक्त इृदम्‌ पदार्थ भी स्व निश्ठ तिशेष्पता निरूपितश्व स म्बन्ध से ही भासित 
होती है। रजतत्व भी स्वनिष्ठ प्रकारता निरूपितस्व सम्बन्ध से उक्त प्रनव्यतसाय रूप ज्ञान में है 
ही । भत। भ्रान्ति विषयक उक्त उक्त अनुव्यवसाथ हूप ज्ञान का कोई भी विशेष्य ऐसा नहीं है, 
जिसमें कोई भी विशेषण अपने ( विशेषणतायच्छेदक ) सम्बन्ध से अपने विशेष्य में नहीं है । 
तो भ्रान्तिविषधक प्रनृब्यवसाय रूप ज्ञान भ्राष्ति रूप क्यों होगा ? अतः यह भ्रापत्ति भी 
निराधार है । 

७३ 


श्ष्८ गद्यपश्चात्मक-मन्या यकुसु मा जझ्छो 


साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परद्वारानपेक्षस्थितौ 
भृतार्थानुभवे निविष्टनिखिलप्रस्ता विवस्तुक्रमः । 
लेशाहष्टि-निभित्त-दृष्टि-विगम-प्रश्नष्ट-शडूप-तुष: 
शड्भरोन्मेषक लड्िभि: किमपरंस्तम्मे अ्रमारां शिव: ॥। ६॥॥। 
चेक 
इति गद्यपद्यात्मफे न्यायकुछुमाञ्जलौ चतुथ॑स्तवक: ॥ ४ ॥ 


साक्षात्कारिणि"। *५ “* *«* 


शिव ( परमेश्वर ) की 'परद्वारानपेक्ष' प्र्यात्‌ इच्द्रिय अनुमानादि प्रमाणों से पनपेक्ष 
मत एवं नित्य साक्षात्कारात्मक प्रमा में संसार की प्रत्येक क्रार्यवस्तु की रचना का क्रम 
संनिविष्टठ है। 'छिवः पं चू कि भ्रम का लेश भी नहीं है, अत) ज्रममूछक रागदैष रूप दृष्टि! 
( दोष ) की कोई धंभावना ही नहीं है । सुत्राम्‌ एतादुश दिव | परमेंश्वर ) के द्वारा रचित 
होने के कारण वेदों में अप्रामाण्य की गझ्या का जेश भी नहीं है। वेदों में अप्रा माण्यशडूा 
को हटानेवाले उक्त स्वतस्त्र प्रमाव्मक ज्ञान से युक्त परमेश्वर ही जब मुझे प्रमाण छूप में 
प्राप्त हैँ, तो फिर भ्रप्रामाण्य दंका स्रे कवकछित बोद्ादि शास्त्रों के भनुयायों लोगों के इस प्रसज् 
में ( विरुद्ध ) रहने से हो क्‍्या* ! 
3. ( साक्षात्कारिणि! हस्थादि पच्च के द्वारा च्राचार्थ ने शिवस्तुति के ब्याज से इस स्तवक में 

में रकुधित विषयों का संक्षिप्त विवरण दिया है | 


देध प्रक्तोक का भनन्‍्वय बद्ध॑सान पूर्व शहर भिन्न के श्रतुस्ाार इंस प्रकार हैं; 

'ततं तश्माद्धेतों। 'में! स्म शिव: समाणस्तु, कोइश: शिव: ? यथार्थानुभवे 
निविष्टनिखिक्षप्रस्त।जिषस्तुक्रम: ( निबिष|्ट) विषयीभूत; निखितष्स्तावि प्रपश्नछूपो 
वस्तूनां क्रमो यस्य ) क्रीदाशि मनुभवे ! साक्षात्कारिणि, अर्थात्‌ साथाश्कारिस्वविशिष्टे | 
“हिश्ययों गिनि! प्र्थात्‌ नित्यतव विशिष्डे | पुन कीइशि घतुभवे ? 'पर ह।र।नपेश्चह्थितो' 
धर्थात्‌ परमू--इल्दियशब्दल़िक्ष दि, तदेव दारख, तदनपेक्षा स्थिल्यस्थ। शिव पुमः 
कोदुशः ? बेशादुष्ठिनिम्रित्तदुष्टिविगमः अध्शबूु तप: प्र्थात्‌ लेशा-प्रढप। या अवहि: - 
विशेषादशंनम्‌, तब्निमित्ता या 'दुष्टि!! रागद्वेषात्मिका > तद्विगमेन प्रश्नह। हकाहुरो 
वेदाप्रामाययशहू। क्षेशा यरमात्‌ स।। शंद्रोन्म्ेष एच-- श्रप्रमाण्यशं रा प्राहुर्भाव पथ 
कल्न॑ंको येपां षोद्धादीनाम, तै। ड्िम्‌ ? तेपां विभतिरहन्श्रमित्यथ; । 





॥ श्रीगशैशाय नमः ॥ 
गद्यपद्मात्मके न्‍्यायकुसुमाझली 
पश्चसः स्तबक:ः 
ऋूूूूू .. 5.।. हलक ॑ूथा 
तन्वीखरे प्रमाणोपपत्तो सत्यां सर्वेमेतदेव॑ स्थातू, तदेव तु न पश्याम इति 
चेत्‌ ? न हा ष स्थाणो रपराघों यदेनमन्धो न पदयति। तथा हि-- 
कार्यायोजनधृत्यादे:  पवात्प्रत्ययतः . श्रुते: । 
वाक्यात्संख्याविशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्यय:॥ ९ ॥ 
क्षित्थादि कतृ'पुव॑क॑ कार्यत्वादिति । 





पृ० प० नम्वोइव रे” ९२०० *« «*«« 
प्रमाणों के रहने पर ही कथित ये बाघकामाबादि साथक ईश्वर की सिद्धि में सहायक 

हो सकते हैं, किन्तु ईएवर के साधक प्रमाण की ही सत्ता दिश्लाई नहों पड़तो है । 

सि० प० न ह्म व” ०» 


यह तो स्थाणु! ( शुष्क वृक्ष ) का प्रपराध नहीं है कि अन्धा उसे नहीं देख पाता है 
( यह परमेश्वर द्िव स्वरूप स्थाणु का भ्रपराध नहीं है कि 'अस्घ' अर्थात्‌ उनके ज्ञापक्ष प्रभाण 
से प्रनभिन्ञ पुरुष उन्हें नहीं समझ पाता है। उनका मत्तः क्षा ज्ञ पक्ष प्रमाण अवश्य है)। 
तथ। हि कार्यायोजनधुत्यादे।"* *« «« ««- 

विश्ववित्‌ ( स्र्वज्ञ ) प्रव्पय ( नित्य परमेफ्बर ) की घ्लिद्धि (१) कार्य (२) आयोजन 
(३) ध्रृत्ति (9) ( आदि पद प्राह्म | बिनाश (५) पद ( व्यवहार ) (६) प्रत्यप (७) वेद 
(5) वाक्य एवं (६) विशेषभ्रकार की संरुय। इन ती हेतु के अनुमानों से करनो बाड़िये । 

कार्यरव हैतुक प्रथम अरमान का झ्राकार है 'क्षित्यादिक सकत्तुक कार्यत्वात्‌ घटवत! 
गर्थात्‌ घटांद जितने भी 'कार्य' दृष्ट है, वे प्रभी क्िस्ो 'कर्त्ता' के द्वारा ही उल्पन्न होते है, 
क्षित्यंकुरादि भो काय॑ ही हैं, भ्रतः उनकी उत्पत्ति भी किसो कर्त्ता से ही होती है। क्षिष्यंक्ुरादि 
का यह कत्तृत्व अस्मदादि में संभव नहीं है, अत) बस्मदाई से विलक्षण क्षिः्यंकुरादि का 
कर्ता ही परमेश्वर हैं । 

इस स्तबक के द्वारा 'तत्साधक प्रमाणामावाच्च यह पांचयों विध्रतिपत्ति निराक्तत हुई है। 

(२) झ्रायोजन हेतुक अनुमान" *« + «« 

भरा, पुज्यते' संयुज्यतेव्न्योन्य॑ द्रव्यपनेनेत्यायोजन कम! इस 


आयोजन! दब्द का प्रर्थ है सृष्टि की आदि में दधगुक के उत्पादक 
जिप्त क्रिया से कार्य की उत्यत्ति होती है, वह क्रिया श्रवश्य ही कि 


व्युत्पत्ति के प्रतुसार प्रकृत 
दो परमाशुप्रों को क्रिया । 
पी स्वसमानकालिक ( प्पने 


४८० गद्यपद्माध्मक-न्या पकुतुमाझलोौ 


प्राश्ययोश्रूत काल में वर्त्तमान ) प्रथत्त से उत्पन्न होती है। जैसे कि ' चेष्टा' रूप क्रिया । 
वृष्टि की प्रादि की दोनों परवाणुप्रों की उक्त 'क्रिया” भी चू'कि दघशुक रूप कार्य को उत्पन्न 
करती है, प्रत! उसको भो स्वसमरानकालिक किसी प्रयत्त से अवश्य उत्पन्न होता चाहिये। 
उस प्रयशन के आश्रय ही परमेश्वर हैं, क्योंकि वक्त प्रयस्‍्त का आश्रय हमलोग नहीं हो सकते | 
प्रत) यह प्रनुमान निष्पल्त होता है कि “परमाण्वादयों हि. चेततायोजिता: प्रवत्तस्ते, 
बचेततत्वात्‌ वास्थादिवत्‌ । 
(३) धृत्ति हेतु क अ्रनुमान ““ *" “** *** 

इस अनुमान का स्वारस्य है कि गुरु द्रव्य पतनशील होता है, किन्तु जब स्पर्श से युक्त 
दूसरे द्रव्य का विशेष प्रकार का संयोग एवं विधारक प्रयत्न इन दोनों में से कोई रहता है तो 
गुरत्व से युक्त द्रव्य का भी पतन नहीं होता है, जैते कि छोके पर रखा हुप्ता दही का मटका 
नहीं गिरता है, प्रववा आकाण में उड़ती हुई पक्षी नहीं गिरती है । ब्रह्मणण्ड भी गुरुतर द्रव्य है, 
अत; उसका भी पतनद्यील होना ग्रनिवार्थ है। किन्तु ब्रह्माण्द का पतन नहीं होता है। 
ब्रह्माण्ड में स्पर्श से युक्त किसी दूसरे द्ब्य के संयोग का भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है | झत: 
यह मानना होगा कि किसी विधारक प्रवत्त हो झपनी सत्ता के दारा। उसे गिरने नहीं देता । 
बह प्रयश्न प्रस्मदादि का नहीं हों सकता | फछत॥३ ब्रह्माण्ड के पतन का प्रतिबन्धकीभृत 
प्रथश्न का आश्रय ही परमेश्वर हैं। इससे अनुमान का तिष्पल्त प्रयोग दस प्रकार समझना 
चाहिए। ब्रह्माण्डपर्यन्त॑ हि. जगत्‌ साक्षात्परम्परयथा वा विधारकप्रयत्नाधिष्ठित गुरुत्वे 
सध्यपतनघमंकत्वात्‌ वियति विहृज्भमध्ा रो रवत्‌ । 
(४) विनाश हेतुक प्रनुमात '* '* **« *« 

विनाध्य हेतुक अनुमान का स्वारस्य यह है कि जिस प्रकार “निर्माण! कार्य प्रथत्त से 
युक्त कोई पुरुष ही कर सकता है, उप्ती उकार सहार भा प्रयत्त से युक्त ही कोई पुरुष कर 
सकता है। जिस प्रकार पट का तिर्माग प्रयत्त से युक्त कुविन्द ( जुलाह़े ) के बिना नहीं हो 
सकता, उसी प्रकार खण्डपट की उत्पत्ति के लगनक मह(पंट का बिनादा भी प्रयत्न से युक्त 
पुरुष ते ही हो सकता है । इसी प्रकार जगत का संहार भी उपयुक्त प्रयत्त से युक्त पुदुष के 
बिना संभव नहीं है । जगत के विनाद् स्वरूप प्रकृव का उपपादन द्वितीय स्तबक में किया 
जा चुका है। तस्मात्‌ जगत का संहार जिपर प्रयत्न से होता है, उस प्रयत्न क, प्राशयत्व 
अस्मदादि में चू कि संभव नहीं है, प्रतः तादुद्या प्रयत्न का आशय पुरुष ही परमेश्वर हैं । हस 


भनुमान का प्रयोग इस प्रकार है।--बह्याण्डादि दघणुकपर्यन्त॑ जगत्‌ प्रयत्तवद्विनाश्यम््‌ 
विनाएयतवातु पाट्यमानपटबत्‌” | 


+ 0 जाप 





| 
|! 
| 


परश्चप! स्तबक) *4-ह॥ 


(५) पद हेतुक ग्रनुमान' *"* *«* *«« 

'पद्मते गम्यते व्यवहाराज़ूमर्थोइनेन! इस व्युत्पत्ति के भ्रतुस्तार प्रकृत में 'प३' दब्द का 
प्रध॑ है 'वृद्ध व्यवहार” ( अर्थात्‌ व्यवहार के प्रज्जीभूत अर्थ जिस से ज्ञात हो वही है 'पद! )। 
इस दुद्ध व्यवहार रूप 'पद” से भी ईश्वर फी सिद्धि हो सकती है। जैसे कि प्रधु निक कुविन्द का 
( जुलाहै का ) कपड्टा बुनने का नैपुण्प किप्ली की छिक्षा से ही प्राप्त होता है। नैपुण्पक्षिक्षा 
की यहू परम्परा कहीं पर अवश्य विराम को प्राप्त होती है । प्र्थात्‌ कोई ऐसा मी पटनिर्माण 
में कुशल पुरुष है जिस का पटनिर्माण का नैपुण्य किसी भ्रन्य किसी निपुणतम पुरुष की शिक्षा 
के प्रघोत नहीं हैं । श्रन्यानपेक् न॑ंपुण्य से युक्त वह पुरुष ही परमेश्वर हैँ । 


(६) 'प्रत्यय' हेतुक ईद्व रानुमान'** ** «« « ल्‍ 


( प्रत्यय” शब्द का सुरुय अर्थ है 'समाश्वास” श्रर्थात्‌ विश्वास | प्रामाण्य विश्वास्त का 
विषय है। इस सम्बन्ध से ही प्रकृत में विश्वास के विषय 'प्रामाण्पः में विश्वासाथंक 'प्रत्यय! 
पद की छक्षणा है। यह 'प्राम|ण्य? बाढद 'प्र पूर्वक 'मा' धातु से भाव में ( स्वार्थ ) में ल्युट्‌ 
प्रत्यय से निष्पत्न 'प्रमाण” द्ाब्द के उत्तर 'यतु! प्रत्यय से निष्पल्त है, ज्षिसका प्र्थ हैं प्रमात्व! | 
प्रभिप्राय यह है कि 'प्रमा कारणगुणगपृर्वक है। दाब्द जनित प्रमाज्ञन का कारणोभूत गुण है 
तक्ता पुदष में वाक्पार्थ विषयक यवाधैज्ञान का रहना । क्योंकि यहू यवार्धज्ञान जिम पुरुष में 
रहता है, उस पुरुष के द्वारा उच्चरित तद्रिषयक वाक्य हो प्रमाण कहलाता है। इथी रांति से 
लोक में शब्द का प्रामाण्व देखा जात । है। वेद रूप दाब्दों में भी प्रामाण्य को यही रोति 
माननी होंगो । क्योकि जबतक यहू विश्वास्त न हो जाय कि 'बेद के वक्ता को वेदार्थ का 
यधार्ज्ञान है? तब तक वेदों में प्रामाण्य को संभावना नहों है। सर्वज्ञ पुरुष को छोड़कर 
किसी साध/रण मनुष्य में वेदार्ध विषयक ज्ञान का विश्वास नहीं किया जा सकता । इससे 
नह भ्रनुम्ान निष्पनन होता है कि दाब्दजनित प्रमा भी प्रत्यक्षादि प्रस्य प्रमाओं की तरह 
चू कि प्रमा है, भ्तः वह भी कारणगूणपूर्वक है। वेद रूप शब्द जनित ज्ञान के प्राभाण्प के 
उपयुक्त यथ।र्थ ज्ञान स्वरूप गुण जिम्न पुरुष में हो, वही प्रुष परमेश्वर हैं । 

(७) “श्रुति! से परमेश्वर का भतुमान्‌ ता» बव +« ५०६ 


श्रृत्ति' से अर्थात वेदों से भी परमेश्वर का अनुमान करेंगे। 
सधज्ञपुरुष के द्व।रा ही हुआ है, क्योंकि जो वेद नहीं है, 
होती है, जैसे कि अस्मदादि की रचनायें । अर्थात्‌ 
तम्नैवम्‌ यथा श्रस्मदादि वाक्यम्‌ए | 


वैदों का निर्माण 
उसकी रचना सर्वशपरुष के द्वारा नहीं 
वेद: सर्वक्षपृद्षप्रणीता: वेद गतु यल्नैवम 


शैध्वरे गद्यपद्चात्मक-न्य। यकुसु मा जल 


(८) वावय लिक्ञक ईदव रानुमान" ४ हा हे 


तभी वाक्य किसी पृरुष के द्वारा ही निर्मित होते हैं, वेद भो ब्ाक्य रूप हो हैं। अत्तः 
वेदों की रचना किसी पुरुष के द्वारा ही की गयी है। भ्रस्मदादि का वेंदों का रचयिता होना 
संभव नहीं है, परत; वेदों के रचविता प्रुष हो परमेश्वर हैं। वेदबाक्यानि पोस्वेवणि 
याक्‍्यत्वात्‌ प्रस्मदादिवाक्यवत्‌ । 


( ९ ) संख्या विशेष लिन्षक ईदवरानुमान 

इस भनुमात का स्वारस्थ यह है “कारणगुणा; कायगुणानारमन्ते! इस न्याय के 
प्रनुतार अवयवि द्रव्य छप कार्य में महत्परिमाण का कारण कारणीभूत अवयवों में रहने बाला 
महत्परिमाण ही हैं । क्योंकि दोनों कपाछों के पहत्परिमाणों से घट में रहने वाले महुत्परिमाण 
की उध्पत्ति होती हैं। किन्तु कुछ विशेष प्रकार के महत्परिमाणों के कारण अवयबगल संख्या 
मी हैं। क्योंकि भ्राधे-आधे पैर के दो कपालों के द्वारा निर्मित घट के महपरिमाण े 
भाधे आधे सेर के ही तीन कपालों से निर्मित घट का परिसाण भिन्‍्त प्रकार 
का होता है। देखना यह है कि प्रथम घट की अपेक्षा हितीय घट का परिमाण मिन्‍्त 
प्रकार का वयों होता है ? क्योंकि दोनों ही घटों के प्रवयवों का परिमाण तो एक ही सा है । 
परत; दोनों परिमाणों के वैक्कक्षण्य का नियामक प्रकृत में अवयवगत परिमाण को नहीं माना 
जा सकता । अत: यही कहना होगा दूसरे धंट के उत्पादक बववयों की भिन्न संछ .। ही उक्त 
विशेष प्रकार के परिमाण फा कारण है। हस छिये सं्या को भो परिमाण फा कारण मानना 
होगा । 

चू कि अशुपरिमाण [कसी भी कार्य के कारण नहीं है, अतः दृचराक के परिमाण एवं 
बसरेणु के परिमाण इन दॉनों परिमाणों की उत्पत्ति क्रमश) ६ घणुक के जअवयव स्वरूप दोतों 
परमाणुओं की द्वित्व संसछ्या, एवं दयणुकों की नित्व से ही माननी होगी। द्वित्वादि संझयायें चू कि 
पुरुष बुद्धि के प्रधीन हैं, एवं वह पुरुष भ्रत्मदादि नहीं हो सकते । अत। उक्त बुद्धि का आश्रय जो 
पुरंष होगा, वही परमेश्वर है। तदनुप्तार अनुमान का प्रयोग इस प्रकार हैं----सर्गाद्य + ली न- 
परमाणुगतद्वित्वसंक्पा भ्रपेक्षाबुद्धिजन्या द्वित्वत्वात्‌! । 

( 'क'र्याजन घृष्यादे:” इस शलोक के 'कार्य, आयोजन! प्रभति पदों का कथित अर्थ 
से विरक्षण भ्र्थ करके तदबुसार ईश्वर साधक विभिन्‍्त झ्नमानों का उपपादन आचार्य दस 
स्तवक के छठे श्लोक से लेकर प्रन्त तक किया है। उन अनुमानों का संक्षिपत विवरण 
निल्नलिश्वित है। ) 





प्मम! हतबक! १८३ 

कार्यत्व हेतुक पहिला अनुमान 

(१ ) 'क्रियते” जन्यते शब्दोप्नेन” इस व्युत्पत्ति के घनुसार प्रथमश्लोक का 'कार्य! पद 
'तात्पर्य का वाचक है । ( 'कृत्यल्युटों बहुलम्‌” इस सूत्र के अनुसार 'करण” अर्थ में भी 'प्रण! 
प्रध्यय हो सकता है। ) यहू 'तात्पर्य! उह्देश्य-फलतः विद्येष प्रकार की ' इच्छा” रूप ही है। क्योंकि 
तात्पर्य! पद की व्युस्पत्ति 'तदेव परमुद्द श्यम्‌ यस्य/ इस प्रकार की है। जिस उ्ँ एय से अर्थात्‌ 
जिस अर्थ विषयक बोध की इच्छा से जो दाद वक्ता के द्वारा प्रयुक्त होता है, वही 
उहूं श्य तत्पर! शब्द का अर्थ है। तत्पर! का 'भाव! ही “तात्पयं” है, सुतराम्‌ यह तात्पर्य 
दाब्द वक्ता की इच्छा का ही बोधक है । एप्ननूसार सभो वाक्‍्यों का फोई ताए्पर्यार्थ है, अत। 
वैद रूप वाकयों का भी कोई तात्पर्यार्थ होगा । तद्धटक तात्पर्य जिस पुरुष का होगा, बही 
पुरुष परभेश्वर है। वेद; सतात्परय॑क; प्रभाणशब्द्वात्*र इस प्रनुभान के प्रनसार वेद रूप वाक्य 
के तात्पयं का आश्रपत्व चूके भनित्य एवं असर्वज्ञ अस्मदादि में संमव नहीं है। शत; उक्त 
तात्पर्य का धाश्रय ही परमेश्वर हैं। 


(२ ) झ्रायोजन हेतुक दूसरा अ्रनुमास 


इस पक्षमें 'आ सम्यग्‌ भावेत्न योजनम्‌ व्याख्यानम इस व्युत्पत्ति के अनुवार 
प्रयोजन! दाब्द का अर्थ है 'व्यास्या; | जो जिस शब्द के अर्थ को अच्छी तरह जानता रहता 
है, वही उस दाद की धच्छी ठयाकृपा कर सकता हैं। इससे यह अनुमान निष्पन्‍्स होता है 
कि बैद की व्यास्या उसके सभी अर्थों को अच्छी तरह जानने वाले पुरुष के द्वारा ही कौ गयी हैं, 
क्योंकि वेद रूप वाक्य महाजनों के द्वारा परिगद्दीत वाक्य हैं! अथ ति्‌ द्षिष्ट जन उन्हों 
व्याश्यानों के अनुसार वाजपेयादि का अनुष्ठान करते हैं। अखिल वेदों के अर्थों का वह सम्यग 
जाता ही परमेश्वर हैं। “बेदा: सकलवेदाथदशिविज्ञ पिता का; महाजनानुष्ठी पमानविषय- 
बॉोघकव क्यत्वात । 


(३ ) धृति हेतुक अनुषानान्तर 


इस पक्ष में 'धृति दाज्य का प्र्थ है 'घारण अर्थात्‌ 'वेदधारण” वेदों का अष्ययन | 
स्वाध्यायो5ध्य्रेतव्य इप विधिवाक्‍्प के ही >डसार भ्रध्यापकादि के निर्देश के बिना स्वतन्त्र 
रूप से किस ने वेदों फा भ्रध्यधत अवश्य किया धा। उस अध्ययन के भ्रनुसार ही भागे 
शिष्ट पुरुषों के ६रा उस अध्ययन की परम्परा चली | वह स्वतन्त्पुरंष ही परमेश्वर हैं। 
वेदाष्ययन स्वतन्त्रप्रमाणपृ&पमुलकं शिष्टे रनुष्ठीयमानत्वात | 


५८४ गद्यपद्माट्मक-न्यायकुसुमा खली 


(४ ) अनुष्ठान लिज्कक ईइवरानुमान 

'कार्यायोजनधृत्यादे” इस वाबय के 'प्रादि' पद से द्वित्तीयपक्ष में प्रनुष्ठात” समझना 
चाहिये। 'प्रनृष्ठान! शब्द प्रकृत में 'उपासन।' का बोधक है। अर्थात्‌ ज्षिस की उपासना की 
जाती है, उसकी 'सत्ता! अवश्य है। क्योंकि शिपष्टजन ही उपासना करते हैं। तदनुथार 
अनुमान का प्रयोग इस प्रकार समझत। चाहिये * उपासने संदिषयक: दिए्रैरनृष्ठीयमानत्व|त्त!! 
अर्थात्‌ शिष्टों को उपाधना का विषयीभूत पुरुष ही 'परमेश्वर हैँ । 
(४ ) पद पक्षक ईइबर का अ्रनुमान। 

अर्थात्‌ 'पतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इत्यादि अतियों के द्वारा ईशबर पद से जग तु 
कर्ता का बोध प्रप्तिद्ध है। इससे यह प्रनुमान निष्पन्न होता है कि “ईश्वर पद जगदुत्पादकत्त्‌ - 
परम्‌ तत्वेन वेदबोधित्वातु ॥ 

अथवा प्रछ्ोकिक अर्थात्‌ बेद में प्रयुक्त 'प्रहम! पद से ईएवर को सिद्ध जान चाहिये 
प्र्थात्‌ जिस प्रकार छोक में प्रयुक्त 'अहम! पद उसके स्व॒तन्त्र॒ रूप से उच्चारण करने वाले पुरुष 
का बोघक है, उसी प्रकार वेद में प्रयुक्त ( प्रलौकिक ) 'अहुम' पद भो स्वतन्त्र रूप से उसके 
उच्चारण करने व।ले का हो बोधक है । इससे पह अनुमान निष्पन्त होता है कि 'प्रछोक्षिकाह 
पर्द स्वत॒न्त्रों चचा रयितृपरम्‌ अहम्पदत्वात्‌ छोकिकाहम्पदवत्‌” वेदों के अहम्‌ पद का स्वतन्त्र 
उच्चारण करने वाला पुरुष ही परमेश्वर है। इसी प्रकार वेंदों में प्रयुक्त 'यः क;! स। दृष्यादि 
पदों के द्वारा मो ईश्वर का प्रनुमान करना चाहिये। 
(६) 'प्रत्यय' के द्वारा ईइवर का अनुमानान्तर 

प्रकृत में 'प्रत्यय” दाब्द से विधि प्रत्यथव भभिप्रेत है। विधि प्रत्यव का अर्थ है' आप्ता- 
भिप्राय! | स्वर्गकामों बजेत हस्यादि बेंद वाक्‍्यों में प्रयुक्त 'विधि' प्रत्यय के द्वारा ल्िस प्राप्त 
के 'अभिप्राय” का बोध होता है, वहु आपछ्त' पुरुष ही परमेश्वर हैं। तदनुप्त़ार 'स्वर्ग कामों- 
5श्वमेघेन यजित” हृत्यादि श्रृत्ति घटकलिइ प्रत्यय: आप्ताभिष्रायवा चक्; छि इ प्रत्ययत्वातु लौकिक- 
लि प्रत्ययवत्‌। इस प्रकार का अनृमात जानना चाहिये। 


(७) ल्ुति! रूप छ्षब्द प्रमाण मुलक अनुमानान्तर से ईदवर की सिद्धि । 
'ईएवरमुपासीत” 'बज्ञों वे विष्णु:/ इत्यादि श्रुति वाक्यों के द्वारा भो ईश्वर का 
धस्तित्व मिद्ध है। 'सर्वे 4दभागा। ईएबर प्रतिपादका; वेदत्वात्‌ यन्नैबम तन्‍्लैबस यथा घटा दि; 
( ८५) वाक्य” लिक्षक ईदवर का अनुमानान्‍्तर | 
सभी वाक्य स्वार्थविषयकज्ञान ( वाले पुरुष ) से उत्पन्न होते हैं, तदनुप्तार सृष्टि 
को प्रादि का वेदवक्य भी उतक्त वेद वाक्य के अर्थ विषयक ज्ञान ( वाले पुरुष ) से हो 








पश्चमः स्लबक: श्र 


न बाधोस्योपजीव्यत्वात्‌ प्रतिबन्धों न वुब॑लेः । 
सिद्धचसिद्धद्योविरोधो नो नासिद्धिरनिबन्धना ॥| २ ॥ 
उत्पन्न होता है, क्योंकि बह भी हम लोगों के वाक्य को तरह वाक्य ही है। सर्गादिकालीन 


वेदबाक्य तदर्थज्ञानजन्य बाकपत्वात्‌ अस्मदादियाक्यवत्‌”! यहू अनुमान का प्रयोग जातना 
चाहिये । 





(६ ) विषयष प्रकार की 'संख्या? से ईइवर का भ्रनुमानान्तर । 


( क ) वाक्य के अन्तर्गत 'उत्तमपुरुष” के द्वारा कथित ( अभिहिता ) संख्या नियमतः 
वक्ता पुरुष के साथ ही प्रल्वित होती है। वेदों में नी '"एको5ह बहुस्याम! दृत्यादि अनेक 
उत्तमपुरुष के आश्यात के प्रयोग हैं। वेदवाक्यों के इस उत्तमपुरुष के आश््यात से अभिहिता 
संहया का अन्चय भी उसके वक्ता पुरुष में ही अन्वित होगी। वही पुरुष परमेश्वर हैं। 


'वेदवाक्यघटकोत्तमपुरुषा ज्यातवाच्या संख्या वेदवक्तृनिष्ठा उत्तमघुरुषाज्यातवाच्यत्वात लौकिक- 
वाक्यगतोत्तमपुरुषा रूवा तवाच्यसंस्यावत्‌' । 


( लव ) 'संब्यायते कथ्यते प्रतया' हस व्युत्पत्ति के प्रनुधार 'संश्या” दाजद का समाख्या' 
रूप संज्ञा” भी आर्थ है। 'समाक्ष्या' यौगिक पंज्ञा को कहते हैं। वेदों में भी “काठक, कलछ्तलापक!! 
आदि समाझ्यायें हैं। 'समाक्या' का कोई आदि प्रवक्ता होता है। वेदों में प्रयुक्त उक्त 
समाक्ष्याओं का श्रादि प्रवक्ता परमेश्वर को छोड़ कर और कोई नहीं हो सकता। 


तस्मात यह अनुमान निष्पन्न होता है कि 'वेदशालायाः कंठकलापादि संज्ञा पुरुषोंक्तमधोता 
संज्ञात्वात्‌ आधुनिक संज्ञावत्‌ । 


सि० प०न बाधो$स्पोपजीव्यत्वात्‌ *ह *** *+« «- 


( "क्षि्मयड़ करा दिक सकर्त्त क॑ कार्यतवाद ठवत्‌! इस अनुमान का कार्य॑स्व हेतु ) बाघ 
दोष से प्रसित नहीं है ( वर्धोंकि तृतीयस्तवक में ईश्वर रूप प्रतियोगी की सिद्धि के बिना 


बाघ की संभावना का निराश किया जा चुका है, अत! बाघ देने के लिये अपे 


क्षित ईश्वर हूप 
प्रतियोगी की प्लिद्धि 


आवश्यक है, जो कार्यत्व हेतु के बिना संभव नहीं है, प्रत: ईएवर के 
साधक कार्यत्व हेतु में बाध दोष का उद्‌मावन नहों क्रिया जा सकता, 
उक्त हेतु का 'उपजीव्य? 
रखता है )। 


०2] 


क्योंकि वह बाघ दोष 
है प्र्थात्‌ उक्त बाघ दोष कार्यत्व हैतुक उक्त अनुमान की अपेक्षा 


५८६ गधपन्चात्मक-न्यायकुसुमाक्षक्ती 


तथा हि--प्रत्न ये शरीरपसज्ञमुद्धाटयन्ति, कस्तेबामाव्यः ? | 


(१ ) अतिबस्धो न दुबे: ० ० »« «- 


हसी प्रकार बाय॑त्व हेतुक प्रनुमान में सत्प्रतिपक्ष दोष का भी उद्मावन नहीं किया 
जा सकता । क्र्योंकि जिस किसी हेतु से सह्वतिपक्ष का उद्भावन करेंगे, वह प्रतिद्देतु प्रकृत 


कार्यशव हेतु से दुर्बल ही होगा । समान बलशालो प्रतिहेतु के द्वारा सतप्रतिपक्ष दोष द्वोता है, 
प्रक्ृत हेतु से दुर्बक्त प्रतिहेतु के द्वारा नहीं । 


(३ ) पिद्धधसिद्धपोविरोधों नो “० «« «« «« 





पदि क्षित्यइकुरादि प्रकृत पक्षों में केवल 'सफतूंकत्व” रूप प्रकृत साध्य के साथ-साथ 
'शरीरिक्तृंकत्व” रूप साध्य की भी सिद्धि होगी, तो फिर दोनों में 'विरोध” संभव नहीं है 
( क्योंकि प्राथ साथ जिनकी सिद्धि संभव हो, उनमें विरोध बसा !( सहानवस्थायित्व ही 
विरोध” है )। यदि क्षित्यड् कुरादि में शरीरिकतृक्त्व सिद्ध ही नहीं है, तो भी "विरोध 
संभव नहीं है ( क्योंकि जिसकी अपनी ऐ सत्ता नहीं है, बह विरोध बसे करेगा है 


(४ ) नासिद्धिरनिबन्धना ”* * ««« «० 


क्षिति एवं भड्ट कुर एप पक्ष क्षिदित्व ह्प एवं प्रडकुरत्व रूप से प्रसिद्ध है, अतः प्रकृत 
में आशअयासिद्धि! रूप दोष नहीं दिया जा सकता। एवं उक्त पक्षोंयें सावयथवत्व ( रूप 
हेतु ) से 'कार्यत्व” रूप हेतु भो सिद्ध है, भतः 'स्थरूप र्साद्ध दोष भी संभव नहीं है। चूक 
इस हेतु में कोई "उपाधि? नहीं है, अत 'तत्निक्‍घन' व्याप्यत्वासिद्धि दोष भी इस हेतुमे नहीं है, 
क्योंकि व्यभिचार उन्हीं स्थलों में होता है, जहाँ बाघ । अस्निद्धि इन दोनों में से कोई 
असवश्य रहे। इन्हीं दोनों में से किसी से व्यभिचार निशूपण करने वाले अधिकरण की 
सत्ता ज्ञत होती है। प्रकृत में चूकि इन दोनों दोषों में से कोई भी दोष नहीं है। जता 


प्रकृत में ब्यभिचार दोष भी नहीं है। ( फलत! यह कार्यत्व हेतु पाँचों प्रकार के हेत्वाभासों 
से मुक्त है ) । 


तथा हि अत्र ये *”* ** ««« ««« 


जो समुदाय इस कार्येत्व लिजुक ईपएबरानुमान के 


प्रसज़ में 'शरीर' के प्रसज़ को 
उठा कर दोष का उंदभावन 


करना चाहते हैं, उनका क्‍या प्रभिप्राय है ? 


नकुन्ननममय वत-ननन- नाम 
बक्लुछ "7: जय. 





बंधमाइकन जनाब सेंड 


पञ्मम! घतवका। प्र्णफ 


किमोश्वर पक्षयित्वा कह ल्वाच्छरोरित्मु; तत्तः शरोख्यावृत्तेरकर सम । 
ग्रथ क्षिष्यादिकमेव पक्षयित्वा कार्यटवाच्छरीरिकत्‌ कत्वम्‌ । 


' हा... सर 


कील ना सील विनजपलम १ डिक कक यम ९: उसका: पल न विस 
(१ ) किसू। '”* » “” *” बाघ दोष का उपपादन ** '* ««* «७» 


सभी कार्यों के कर्ता शरीर से पुकत ही होते हैं। ईश्वर भी यदि कर्चा हैं, तो 
उन्हें भो शरीर से युक्त अवश्य होता पाहिये। इससे यहू अनुपात निष्पत्त होता है कि 
/ईशवर; शरारी कतृत्वात्‌ कुलाछदिवत्‌” प्र्वात्‌ जिश्॒ प्रकार घटढ[दि फार्यों के कुछ।दि कर्ता 
शरीर से युक्त हैं, उस्ती प्रकार ईश्वर भो चूके ज्ित्यंकुरादि के कर्ता हैं, अतः अवश्य हो शरोर 
से युक्त हैं । 

(२) किस्तु ईश्वर को तो शरोर नहीं है। इस छिय्े उनमें कत्तृ त्व भी ह्त्रीकार नहीं 
किया जा सकता । इससे यह प्नुपान विष्पल द्वोता है. कि 'ईश्वते न कत्ता दारोरशुन्यत्वात्‌ 
आकाह्ादियत' अर्थात्‌ जिस प्रकार आकाह्म:दि दारीर न रहने के कारण किसी भो कार्य के 
कर्ता नहीं हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी चु'कि शरोर से रहित हूँ, अत, 'करत्ता' नहीं हैं । 

इस प्रकार ईश्वर रूप प्रकृत पक्ष में प्रकृत अनुमात का 'कत्तत्व” रूप साध्य का 
अभाव चूके निर्णीत है, अत; प्रकृत ईश्वरानुमान का कार्यत्व द्वेतु बाधित है। अतः इससे 
ईश्वर का अनुभान नहीं किया जा सकता | 
(३) क्षित्यादिकमेव '"" *** ** “*विशेषण के बाध से विशिष्टवाध का उद्धावन 

शरोर के प्रसज़ फो उठाकर दोष देनेवाले का यह भी अभिपष्राय हो सकता है कि 
जितने भो काय हैं, वे सभी शरोर से युक्त कर्ता के हारा हो निित होते हैं। क्षिस्॑कु रा|दि 
भी कार्य ही है, अत वे भी शरीर से युक्त कर्ता के द्वारा हों निर्मित होगे, 'क्षिस्यादिकं 
शरीरिकत्त कम्‌ कार्यत्वात्‌ घटादिवतु” अर्थात्‌ जिस प्रकार क्षितप्यादि कार्य वारीर से युक्त 
अछाल्रादि कर्ताप्रों से है बनते है, उच्ी प्रकार क्षित्यंकुराद भो चूंकि काय हैं, झत। 
शरोरिकर्त्ता के रा ही निर्मित होते हैं। ऐधा निर्णय हो जाने पर इस निर्णय में फोई बाधा 











१. ईश्वर को न माननेवाले सभो विचारक उच्छ फायत्त छिज्ञक अनुमान पर जिन दोष 
“+न्‍्टको! का प्रहार करते हैं, उन दोषों का उपपादुन पूर्वक "उद्धार ( ऊंगरटकाद्धार ) 
इस श्ञाक द्व।रा सूचित होकर संक्षिप्त रूप से श्रयिदत हुआ है, एवं 'अन्न ये शरोर 
प्रसक्षमर्‌ इत्यादि गध सन्दुभं के द्व/रा विशद्‌ रूप से डपपादित दुआ है । 

उन ज्लोगों का प्रधान झाक्षेप है कि हिस्तो भी कारय॑ के कर्त्ता को शरोरधारी होना 
आवश्यक है | क्योंकि शरीर के द्वारा ही सभी 'कर्त्ता कार्यों ' का संपादन करते है | इसमें 
इष्टान्ल फी कमी नहीं दे | झत; जो कत्तुजन्प होगा, बद् शारीरशन्य भी अपफए्स दोगा | 
घुतरास्‌ जो शरीरज्ाब नहीं होगा, वह कत्तजरय भी उड्डी होगा। क्षिश्पक कुरा दि 
शरीरजन्य नहीं हैं। झत: कत्त तत्य भी नहीं डे, झतः क्षिश्पक कुरादि के कर्त्ता के हूप में 
इंश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती | 


श्द्प उश्यपद्यात्मक-न्यायकूसुमा ज्छी 
पढ़ा शरीराजन्यत्वादकाय॑त्व॑ तत एव वा$कतृ कश्वम्‌ ? 
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नहीं रहती क्ि क्षित्यंकुलादि ईश्वर क तृक नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर शरीरी न हीं हैं। क्षित्यंकुरादि 


के यदि कोई कर्ता होंगे मी तो हमलछोगों के प्रमान धरीर से युक्त ही होंगे । अशरीरी परमेश्वर 
कर्ता नहीं हो सकते । 


इस रोति से 'विशेषण' के बाघ से 'विशिष्टबाध, रूप दोष का उद्भावन पृव॑पक्षबादी 
को हृष्ट हो सकता है ।* 


(४) यद्दा शरीराजन्यत्वातु"'* ««* «« «« 


जितने भी कार्य हैं, उनकी उलक्ति में दारीर का उपयोग अवश्य होता है । 
शरीर के व्यापार के बिता कोई प्री कार्य उत्पन्न नहीं होता है। जैप्ते कि आकाश्ादि की 
उत्पत्ति में दरीर का कोई उपयोग नहीं होता, अत: प्राकाशादि शरीरज'य नहीं है। उस्ी 
प्रकार क्षित्यकुरादि भा 'कार्य” नहीं हैं। इस से यह अनुमान निष्पन्न होसा है कि “क्षिस्यंकुरा दिक- 
मफायंत्र ्रोराजन्यत्वात प्राकाशादिवत्‌”? “अर्थात्‌ आकाशादि के समान क्षित्य॑कुरादि भी 'कार्यः 
नहीं हैं, क्योंकि प्राकाशादि के समान ही क्षित्यंकुरादि भी शरीरजन्य नहों हैं। | इस प्रकार कार्यहष्व 
हेतुक उक्त ईश्वरानुमान के क्त्यंकुराद रूप पक्ष में कार्यत्व देतु के अभाव के निर्णय से उच्क 
कार्य॑त्व! हेतु में 'स्वरूपासिद्धि दोष को आपत्ति होती है। क्योंकि पक्ष में हेतु के न रहने से 
ही स्वरू्पासिद्धि' दोष होता है। भ्तः उक्त कार्यत्व जप दुष्ट हेतुक अनुमान से ईश्वर को 
प्रिद्धि नहीं हो सकतो | 


(४) ततत ण्व व" २5 ««»« ७» 


जितने भो कार्य शरीर से उत्पन्न होते हैं, वे सभी कार्य कर्ता के द्वारा भी उत्पन्न 
होते हैं। क्षित्यंकुरादि कार्य धारीर से उपपन्‍न नहीं होते, अतः वे कर्त्ता मे भरी उत्पन्न नहीं 
ही सकते । इस प्रकार यह अनुमान निष्पश्त होता है कि 'क्षित्यंकुरादिकमकत्त कप छारीरा- 
जन्यलातद आकाक्षादिवत्‌? ( प्र्याव्‌ जिस प्रकार द्वारीर से भनुत्पन्‍्न धराकाशादि किसों भी 


लत ज...नतह0ह80.हफ _ 

3. ऋहइ्ने का तात्पथ॑ है कि 'कर्चा ररीगी एवं, हस्त ब्याप्ति के बल से ज्षित्यक् कुराद़ि में 
भी शरोर विशिष्ट कत्तु जन्यत्व की ही सिद्धि होगी, किन्तु ईश्वर में शरीर रूप 
विशेषय नहीं है । अतः क्षिस्पादि में केवल कत्त जन्यत्थ के रइने पर भी ईश्वर में 


शरोर रूप विशेषण के झभ्ाव से छित्यादि में शरीर विशिष्ट फत्त जम्यध्य रूप 
'विशिष्ट' का बाघ समभझना चाहिये | 


पञ्ञम। स्तबंक) फ्द8 


परव्या प्रिस्तम् पनाथे विपरीतव्याप्त्युपदर्दानमान्न॑ वेति। तत्र प्रथमद्वितीययोरा- 
श्रयासिद्धिबाधापसिद्धान्तप्रतिज्ञाविरोधा: । 
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कर्ता से उत्पन्त नहीं हैं, उसी प्रकार क्षित्यकुरादि पदार्थ चूकि श्वरीर से उत्पन्न नहीं होते 
भत; किसी कर्त्ता से भी उनकी उत्पत्ति नहीं हो सकते। ) इस अनुमान के द्वारा भी 
दूसरे प्रकार से क्षित्यंकुरादि पक्षों में कत्तुजन्यत्व रूप साध्य के श्रभाव स्वरूप बाघ का 
उद्भावन होता है। तस्मात्‌ कार्यत्व रूप बाधित हेतु से क्षित्यंकुरादि में फतु जन्पत्व की 
प्िद्धि के द्वारा ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती । 


(६) परव्या प्तिस्तम्भनाथंसु* "४ «“* “४ 


( अनीश्वव रवादियों का कहना है कि ) कार्य॑त्व हेतुक उक्त ईश्वरानुमान की उत्पत्ति 'यतु 

यतु कार्यम्‌ तत्‌ तत्‌ कत्तु जनन्‍्यम्‌ ( जितने भी कार्य हैं, वे सभी प्रथश्य ही कर्ता से उत्पन्न होते 
हैं ) इस व्याप्ति से होती है। इस व्याप्ति की बिरोधिनी व्याप्त है “यपतु यत्‌ काये तत 
दरीरजन्यमपि भवस्येव! ( श्र्थधात्‌ जितते की कार्य हैं, वे सभी कत्तृ जन्य होने के साथ साथ 
शरीरजन्य भी भ्रवप्य होते हैं। इस व्याप्ति का पर्यवसान “यत्‌ दारीरजस्यं न भवत्ति, तत्‌ कार्य मवि 
न भवति( भ्र्यात्‌ जिसकी उत्पत्ति में दारीर की अपेक्षा नहीं होती है, वहू वस्तुतः 'कार्य' ही 
नहीं है ) इस व्याप्ति में होती है | इस पर्यवसित व्याप्ति के द्वारा प्रकृत ईश्वर साधक प्नुमान में 
प्रकारान्तर से (१) बाघ एवं (२) सत्पतिपक्ष इन दोनों दोषों उद्मावन प्राभप्रेत है। इन में 
बाघ दोष का प्रतिपादन 'तत एवं ता! इस सन्दर्भ में किया जा चुका है। सत्प्रतिपक्ष दोष के 
डद्भावन की रीति यह है कि जिस श्रनुमान के पक्ष में प्रकृत साध्य के प्रभाव का साधक टूसरा 
देतु विद्यमान रहे, उस अनुमान का प्रक्कत हेतु सत्प्रतिपक्षित होता हैं । भ्रकृत अनुधान के 
पक्ष हैं क्षित्यंकृरादि, साध्य है फत्त जम्पत्व, एवं देतु है कार्यत्व। इस अनुमान के पक्ष 
क्षित्यंकुरादि में यदि ( दरोरधटित ) शारोराजन्यत्व हेतु से कत्त जन्यत्व रूप प्रकृत साध्य के 
अमाब की सिद्धि हो जाय, तो प्रकृत सध्य का राधक कार्यट्व हेतु भ॑ सत्प्रति।क्ष दोष उपस्थित 
हो जायगा। वयोक़ि प्रक्ृत ईश्वरानुमान के पक्ष क्षिप्यंकुरादि में कार्यतव रूप प्रकृत हेतु से 
भिल्‍न दारोराजन्थस्व रूप प्रति ( विरोधों ) हैतु के द्वारा प्रकृत अनुप्तान का साध्य थों 
कत्तु जन्यत्त उप्तके क्पाव स्वहूप प्रकत्त'कव की सिद्धि होगी । अत: प्रकृत कार्यत्व हेतु 
क्षिप्ंकुरादि छप पक्ष में सकत्‌ कत्व के साधन में समर्थ नहीं है । 


सि० १० तन्न प्रथम द्वितोययों/"'* *ह «* «»« 


( शरीर के प्रश्जज्ञ को उठाकर प्रकृत ईश्वनानुमान के कार्यत्व हेतु को हेत्वाभास साबित 


करने के छिए जिन छ अनुमारों का प्रयोग अनीशख्वरवादो करते हैँ, उन में ) प्रथम एवं ट्वितीय 


४60 


गद्यपद्मात्मक-पायकुसुमा झ्छो 


इन दो अनुमानों में (:) आाश्रतासिद्धि (२) बाघ (३) प्रपसिद्धास्त और (9७) प्रतिज्ञाबिरोध 
ये बार दोष हैं ( श्रतः इन चार दोषों से ग्रसित श्रत एवं क्ार्याक्षम इन अनौश्वरवादियों के 
वक्त दोनों अनुमानों से प्रकृत ईश्वरानुमान दूषित नहीं हो सकता ।" 





| ह् 





खनीशपरवादियों ने ईश्वर: धरीरी कत्त त्वाच्‌ छुल्लाक्षादि वत्‌! इस प्रथम अनुमान के 
द्वार! प्रकृृत ( क्षितह् कुरा दिए लकत क॑कार्यत्वात्‌ घटपत्‌ ) अनुभान में बाघ दोष का 
उदभावन किया दे । प्रथतत; दृश्ध विरोधी झब्ुभान में बाघ दोष  । क्योंकि घ्वविशेषण 
(पक्षतावच्छेद र) रशिष्ट पक्ष का ज्ञान समुभिति वे लिये आवश्यक है । हा: घाघ के 
उद्‌भावक उक्त ईश्वर पक्षक अनुभान के किये 'ईंश्वरत्व विशिष्ट ईश्वर का पहद़ित्षे ज्ञान 
चाहिये ही । यद्ट ईंश्वरत्व विशिष्ट ईश्वर का ज्ञान 'क्षित्यड कुर! द्विकिं सकत्त क॑ कायस्वादू 
घटवत्‌ इस अनुमान प्रमाण फ्रे ट्वारा द्वी उत्पन्न होगा। इस प्रनुगान के हारा 
चत्यकछ कुरादि रूप पक्ष में सकत्त कत्व की सिद्धि से क्षलछ कुरादि में अ्रकत्तुक्त्व 
साधक झनुमान बाधित दो जायगा। बाधित भजुप्ान के द्वार प्रकृतानुमात में बाघ 
का ज्दुभावन नहों किया ज्ञा सकता | 


(५) धन श्रवादियों के उक्त ल्ननुमान ले पह्चित्ने यदि दैएवरल्व विशिष्ट ईएवर सिद्ध 
नहीं हैं, तो हस झनुमान में शाभ्रथांसिद्धि रूप दोष धोगा। क्योंकि पद्च में विशेषण 
(परक्षतायब्छेरक ) का ग रहना टी 'आश्रय।|सिद्धि' दोष ह€ । इएचर में हुए्वरत्व की सिद्धि 
से ही इंश्वर:व को सत्ता लिखि होगी हो यदि नहों है, यो +क्ष में पदतावच्छेदक नहीं है । 
ता इस विरोधी प्रमुन्नान का द्वेतु 'आश्चयासिद्धि! देश्वामास्र है | इससे प्रकृत 
शनुमान में घाघ का उदुभाषन नहीं किया जा प्कता | 


( रे ) अनीश्वरदादियों के उक्त दोनों ही श्नुमानों को स्वीकार कर छ्ेने से उन्हें 
'फ्रपसिद्धान्त' नाइक 'निम्रद् स्थान! रूप दोष प्राप्त होगा #र्थात्‌ ईश्चर को स्वीकार न 
करते हुये भी ईश्वर साधक ध्नुमान में बंष देने के (किये 'जो ईंपव २; शरीरी कत्तु बात! 
इस अनुमान को स्वीकार करेंगे, बे निगृद्दीत ( पराजित ) दोंगे। क्योंकि 'ईएचर में 
शरी रित्व ६) सथी धर करने से उन्हें हंगचर के नाह्तित्व रूप अपने सिद्धान्त से हटकर 


डलके विरुद्ध ईश्वर दे झस्तित्व रूप सिद्याम्त पर शाला द्ोगा। क्योंकि उक्त अपने 
अनुझान से उनको शारीरिश्व चिशिष्ट परमेश्जर को स्वीकार करना होगा । जो उनके 


सिद्चांत के विरुद्ध :अ्रपश्चिय्यन्त' है । निगृद्दीत पुरुष कथा के उपयुक्त नहीं है । 


( ४ ) ईश्वर में शरीरप्व के उचछ दोनों ही स्लाथकों हो प्रतिज्ञाविरोध' नाम के 
तिप्रद धान का भी सामना करना होगा | साध्यविशिष्ट पक्ष के धोध का कारण भूत 
घाक्य है 'प्रतिज्ञ” । इनमें पक्ष के बोध; एवं साध्य के बोध पढ़ों में यदि परह्पर 
पिरोध हों तो 'प्रतिज्ञाविरोध' जाम का निप्रद् स्थान प्राप्त होता है । जिसका प्रसिद्य 





पञ्मम। स्तबक।) १६१ 


&.! 
"पोये तु व्याप्तो सत्यां नैदमनिष्टम । ग्सत्यां पुन प्रसज्ञ।। चतुथ बाघा- 
नेका|न्तको । 


सि० प० तृतीये तु व्याप्तो सत्याम्‌ ४ * «“«« ««- 

( ३ ) कार्यत्व में यदि शारीरिक लन्वत्व की व्याप्त है, तथापि यह कोई प्रनिष्ट 
नहीं है ! । 
प्रसत्याम *** *«« «« «« 

यदि कायंत्व हेतु में शरीरिकतृ जन्यत्व की व्याप्ति ही नहीं है तो फिर क्षत्यड़ कुरादि 
में शरीरिकतृ जन्यत्व की ही सिद्धि नहीं होगी, लत; कार्य॑त्व देतुक प्रकृत ईश्वरानुमान में 
किसी दोष की संभावना नहीं है। अर्थात्‌ ईश्वर में दारीर के बाघ से जो क्षित्यक् कुरादि में 
शरीरिकतृ कत्व के न रहने से ईश्वर जस्यत्व का बाघ दिखलाया गया है, वहू प्रकृत में 
नहीं है । 
सि० प० चतुथ #कक ककक कक कक 

( ४ ) शरीर के प्रसद्भ को उठाफर पूर्व पक्षवादी क्षित्यज्ू रादि में शरीराजन्य (व हेतु के 
दादा अकार्यत्व का साधन करना चाहते हैं ( जिससे प्रकृत ईश्वरानुमान का कार्यत्व हेतु 
क्षित्यह् कुरादि रूप पक्ष में असिद्ध रहने से हव रूपासिद्ध हो जाय ) उनके हस "ज्िस्यादिकमक र्य॑ 


>> न ऋ-3-ेन ८ +-++>२८7 
उदाहरण ॥ जाम दब 77 + माता कन्या यह वाक्य है प्रक्ृत में पूर्व पक्षियों का प्रतिज्ञाचाक्य 


है. ईश्व३: शरीरी एवं 'इंश्चर। ग्रह्त्ता' | दोनों ६ वाक्यों मे उक्त विरोध हफुट है । 
क्योंकि क्षित्यादि में जिए लिये भस्मदादि शरीरिकत्त स्व संभव नहों हैं, इशोकिये 
झशरोरी परमेश्वर की कछपन! संभष होती है | झत! हैएवर दे किन्तु वे शरीरी नहीं हैं? 
अथवा हँश्वर हैं, किन्तु वे कर्सा नहीं हैं! थे दोनों प्रतिज्षावाक्य परस्पर बिरोधी हैं । 
तस्मात्‌ इक्त दोनों प्रनुमानों के बचत पर प्रकृत ईश्वरानुसान में बाध दोष का उदुभावन 
नही किया जा सकता | 





अनुजिति होगी यह नियम चढ़ीं है कि जिस रूप से सांध्य की ण्याप्ति हेतु में शद्दीत 
रहे, उसी रूप से क्षाष्य की धनभिति हो, क्योंकि प घत में समहनसीयवद्नि के श्रम ष्‌ 


क्षिन्तु ' भद्दासी यघ क्ली तर- 


५३२ गध्यपद्चात्मक-न्यायकुसुमा अछी 


पत्चमे त्वसमथंविदेषणत्वम्‌ | पष्ठेषपि नागृह्ममाणविशेषया व्याप्त्या बाध। । 

नम मन>»- नाम. नमक नन«नभ७++++-+-+ ओर अमन +८८>+++«+भ«33>93+<२+3<<>«+................ 
शरीराज्स्थत्वात” इस भ्रनुमान में (१ ) बाघ एवं (२) भनैकान्तिक दोष हैं। ( क्योंकि 
पक्ष के बोधक 'क्षित्यादि! पद से यदि क्षित्ति एवं झड़ कुर दोनों विवक्षित हैं, तो फिर बाध 
होगा, क्योंकि क्षिति एवँ अड कुर एतदुमयगत्त द्वित्व ही पक्षतावच्छेदक होगा। इस 
द्वित्वावच्छेदेन 'प्रकार्यत्व” का भ्रभाव निर्णीत है ।, क्योंकि अक[र्यस्व यदि दोनों में रहेगा भी तो 
अलग प्रछग क्षितित्वाबच्छेदेन एवं अड्ड कुरत्वावच्छेदेन ही रहेगा। सुतराम्‌ पक्षतावच्छेदकीभत 


उक्त उभयत्वावच्छेदेन अकार्यशश्व रूप स्ाध्य का अभाव निर्णीत रहने के कारण प्रकृत में बाघ 
दोष समझना चाहिये । 





पदि दारीराजन्यत्व हेतुक अकार्यत्व साध्यक अनुमान में केवल क्षिति ही पक्ष है, तो 
पनैकान्तिक ( ब्यभिचार ) दोष होगा, क्ग्रोंकि भइ कुर में धारीराजन्यत्व हूप हेतु है, किन्तु 
अकार्यत्व रूप साध्य निर्णीत नहीं है। पश्रत्त! दरीराज्नन्यत्वहेतुक उक्त ऋनुमान से प्रकृत 
इश्वरानुमान में स्वरूपासिद्धि दोष का उदभावन नहीं किया जा सकता । 


(५ ) पत्चमे तु *"* *+ *«*« +- 


क्षत्यड कुरादि रूप पक्ष में शरीराजन्यत्व हेत के द्वारा जो अकत कत्व का साधन 
कर ( क्षिस्यडः कुरादिकमकतृ क॑ द्वारीराजस्यप्वातु प्रकाशादिवत्‌ ) ईश्वर के साधक प्रक्ृत 
अनुमान में बाघ दोष का उद्भावन करना बाहते हैं, यह भी उचित नहीं है । क्‍योंकि उत्त 
भ्रनुमान के धरीराजन्यत्व में 'रीरांश” व्यर्थ है। पता व्यर्थ विशेषण घटित 'दरीसजन्यत्व” 
हेतु 'व्याप्यत्व/सिद्ध हेत्वाभास है। इसलिये उसके द्वारा क्षित्यडकुरादि में अकत कत्व की 
सिद्धि संभव नहीं है, भतः प्रकृत ईश्वरानुमान में कथित रीति से भी बाघ दोष का उद्भावत 
नहीं किया जा सकता | 


( दर ) षष्ठे तु हेकाक कला डमाक ७ कक 


( 'परव्याप्तिस्तस्भनार्थम्‌! हृत्यादि सन्दर्भ के द्वारा जो प्रकृत ईश्वरानुमान में ) 
छठे प्रकार से बाघ एवं सध्प्रतिपक्ष दोष का उद्भावन दिखलाया गया है! बह भी उचित 
नहों है। क्‍योंकि उक्त दोनों दोषों के उ दुमावन का मूछ है दारोरघटित 'यतु यत्‌ वाटौराजम्यं 


तत्तरकत्त कम््‌” इस विपरीत व्याप्ति के द्वारा यत्‌ यत्‌ कार्य तक्तत्‌ पकर्ेकस! इस प्रक़त 
कंपाहि का 'रुसमस्सन्त प्यक्योल कार्य करते ब्की व्यमतब्पला ॥ 


नागुह्यमाण '+ **« **5५ **“ 


भ्रकृत ग्याप्ति के द्वारा बाघ इस छिये नहों हो सकता कि दोंनों ही व्याप्तियाँ बराबर 
बल की हैं। ज्िप्त प्रकार भकतु कत्व की व्याप्ति शरी राजन्यत्व में है, उसी प्रकार कत्त्‌ जन्यत्व 


फिने.. ामना मम... | -७-८७--- 


«७... मं +>०-- 


पदञ्मम) स्तवक। १६३ 

न चागूह्यमाणविदेषध्याप्त्या गृह्ममाणविद्देषाया) सत्प्रतिपक्षत्वम्‌ | भ्रप्धित 

च॒कार्यत्वव्याप्तेः पक्षधमंतापरिग्रहो विशेषः। कर्ता दरीरी, विपरीतों न कर्तोति 
चाध्नयोस्तद्विरह: | ननु यत्‌ बुद्धिमद्धुतुक॑ तच्छरीरहेतुकमिति नियमे 





को व्याप्ति कार्यत्व में भी है। इस प्रफार सकतु'कश्व और अकत्‌'कल्व दोनों स्राध्यों की 
वध्याप्तियाँ उनके अपने अपने दोनों देतुओं में समान रूप से है। फिर एक स्ताष्य की अनुमिति 
से दूसरी धनुमिति बाधित क्‍यों कर होगो ? जब तक दारीराजन्यस्व हेतु में अकत्त कत्व रूप 
साध्य की व्याप्ति में सकत्‌ कत्व एवं कार्यस्व की व्याप्ति से कोई 'विशेष' गृहीत नहीं होगा, 
तब तक “विपरीत व्याप्ति! के प्रदशनमात्र से प्रकृत्त प्रनुमान बाधित नहीं हो सकता । 


त्तेँ चागृहामाणा कक. करत ७ कक. माल कर्त्ता धरीरी हमब कामत्क कक केक आ 


एवं कथित 'शरीराजन्यत्व” हेतु से क्षिश्यड कुरादि में अकत्‌ कशव के साधन के द्वारा 
प्रकृत ईएवरानुमान में सह्प्रतिपक्ष का भो उद्मभावन नहीं फिया ना सकता | क्योंकि छारीरा- 
जम्यष्व हेतु में अकत्‌ कत्व साध्य की जो व्याप्ति है, उसमें प्रकृत ईश्वरानुमात की उपयोगिनती 
'यत्‌ यत्‌ कार्य तत तत्‌ सकत्‌ कम! इस व्याप्ति की अपेक्षा कोई 'विशेष! गुहीत नहों है । 
ध्र्थात्‌ दोनों हेतुप्रों में व्याप्ति रूप बल यद्यपि समान हैं | किन्तु शरीराजन्यत्व हेतु का क्षिक््य।|द 
पक्षों में रहना सन्दिश्ध है। फलत: इप् हेतु में 'पक्षघर्मता' रूप बल सन्दिश्ध है। किन्तु 
फार्यत्व हेतु का क्षित्यादि पक्षों में रहना निश्चित है। भत। इस हेतु में 'पक्षपमंता” निश्चित 
है। इस प्रकार दोनों हेतु समान बल के नहीं हैं, क्योंकि शाराराजन्यत्व हेतु में व्यातिभौर 
पक्षधर्मता-- हेतु के इन दोनों बछों में से व्याप्ति रूप एक ही बल निश्चित है, दूसरा पक्षघर्मता 
हप बल निश्चित नहीं है। किम्तु प्रकृत ईएवरानुमान के कार्यत्व हेतु में ब्यात्ति एवं पक्षबरमंता-- 
हेतु के ये दोनों बल निश्चिचत हैं। हेतु के समान बल्त से युक्त प्रतिहेतु के ही द्वारा सत्प्रतिपक्ष 
होता है, सो भप्रकृत में नहीं है, अतः शरीरघटित विपरीतव्याप्ति के प्रदर्शन मात्र से प्रकृतानुमान 
में सत्प्रतिपक्ष का उद्मावन नहीं किया जा प्तकता । 


पू० प० नतु यल्‌ बुखिमखेतुकस ** “7 *** *«* 


अकर्लृकतव के साधक दारोराधन्यस्त हेतु में पक्षघर्मता का लनिषत्चय दिखा कर 
उसे कार्यत्व से हीन बछ का कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 'यध्कायों दारीरजन्पें मबत्ति तद्‌ 
बुद्धिमज्जन्यमपि भवसत्यैय! ( श्रर्यात्‌ जो कारये द्वारीर से उत्पन्त होता है, उस्ते बुद्धि से युक्त 
पदार्थ की छपेक्षा अवष्य होतो है ) इस व्याप्ति के ब्रारा यह नियम सिष्पन्त होता है कि 
"जिस कार्य की उत्पत्ति में दारीर की झपेक्ा न हो, उसकी उत्पत्ति में बुद्धि से युक्त पदार्ड 
की भी अपेक्षा फदापि महीं होगी +' शन्नथे अनुमान किया जा सफला दर कि 'क्षित्पक् कुरादिन 
खा 


ध्ब८ गद्य पद्चा त्मक-न्या यकुसुमा ज्ञछली 


यच्छरोरहेतुकं न भवति तदुद्धिमद्धतुकमपि न भवतीति विपयेयनियमोर्शप 
स्थात्‌ । तथा च पक्षघमंताइपि लम्पत इति चेन्त । 

गगनादेः सपक्षभागस्यापि सम्भवातु, केवलव्यतिरेकित्वानुपपत्ते! | अ्न्वये तु 
विशेषणासामर्थ्यात्‌ । हेतुब्यावृत्तिमात्रमेव हि तत्र कतृ व्यावृत्तिव्याप्तम्‌, न॒तु शरीर- 
रूपहेतुग्यावृत्तिरित्युक्तम्‌ । व्याप्रश्व पक्षधर्म उपयुज्यते, न त्वन्योइतिप्रसन्ञातु । 


नाल कल मजेदार सेन न दे नक्‍कनभ«५+५न कमान कान + व+++म>ं+ ++ २८» 


शरीराजन्यं बुद्धिमदजस्यत्वात्‌! ( प्र्थात्‌ क्षित्यड कुरादि चू"कि बुद्धि से युक्त पदार्थ के द्वारा 
उत्पन्न नहीं होते है, झत: अवश्य ही दारीर से उत्पन्त न हीं होते ) । हस्त प्रनुमान के द्वारा 
क्षिश्यह्ध कुरादि में शरीराजन्यत्व के निश्चित हो जाने पर सकत्त, कत्व के साधक क्ार्यस्व हेतु 
कत्त जन्यत्व के साधक दारीराजस्यत्व हेतु से अधिफ बलदाली नहीं रह जाता । दारीराजस्यह्व 
देतु में पक्षपर्मता रूप बल भी सिद्ध हो जाता है। अत! द्वारीराजम्यत्व हैतु क्षित्यद्धूरादि में 
कत्न॑जन्यत्व साधन के द्वारा जो सत्प्रतिपकक्ष दोष का उद्भावन किया गया है, सो 
अयुक्त नहीं है । 

सि० प० न, गगनादे। **«* "+ «« ««* 


दोनों हेतु समानवलूशालो नहीं है, क्‍योंकि कर्श्नजन्यत्व के साधक दरीराजन्यत्व 
हेतु में पक्षपर्मता के रहते हुये भी वस्तुता कर्ग्नजन्यत्व रूप अपने साध्य की व्याप्ति ही नहों 
है। इसमें यह हेतु है कि घरीराजस्यत्व हेतु केबलव्यतिरेकि नहीं हो सकता, क्योंकि 
दरीराजध्यत्व रूप हेतु कर्नरजम्पत्व रूप अपने साध्य के साथ गगन रूप एक अधिकरण 
( सपक्ष ) में निश्चित है । वही हेतु केबलकबव्यतिरेंकि कहलाता है, जिसके साष्य का कोई 
निश्चित अधिकरण (सपक्ष ) न हों। अतः वारीराजन्यत्ब हैतु में केवलव्यत्तिरेकि व्याप्ति 
नहीं रह सकती । एवं द्ारीराजन्यत्व हेतु में कर्त्नजन्यत्व रूप साध्य की अन्वय अ्याप्ति भी 
नहीं है । क्योंकि 'जों जो दारीरजन्य नहीं है, वे सभी कर्तृजन्य भी नहीं है” यही तो प्रक्ृत 
में अभ्वयव्याप्ति होगी । इस व्याप्ति में दरीर रूप विशेषण व्यर्थ है। क्‍योंकि प्रकृत व्याप्ति 
फा यही स्वरूप पर्याप्त है कि 'जो किसी से भी जन्य नहीं है, बे सभी क सृंजन्य भी नहों 
हैं। सुतराम्‌ ग्रकत कत्य की व्यात्ति केवल झजन्यत्व में ही है, दारीराजन्यत्व सें नहीं | इस 
प्रकार दारीराजन्यत्व में, जब अकत्त कत्व की पहन्वयण्याप्ति धथयवा व्यतिरेंकव्यालि इन दौोनों 
मे से फोई भो नहों है, तो यदि उसमें परकाथषर्मता है भी, तथापि दारीराह्नन्‍्यत्व में अकत्त 'कत्व 
के साधन के उपयुक्त बक्त नहों स्वोफार किया जा सकता। क्‍योंकि व्याप्ति से युक्त जो 
'पक्षधर्म! अर्थात्‌ पक्षह्नत्ति हेतु वही अनुमिति के छिये *जपयोपी* हैं। केंवल्क “पक्षघर्म? 


पृजञ्षम। स्तबंक।) १६४ 


एतेन त्तद्बघापकरहितत्वादिति सामान्योपसंहारस्थाध्िद्धत्व॑वेदितव्यम । 
न॒ हि यद्गधावृत्तियंदभावेधवयव्यतिरेकाभ्यामुपर्सहत॑मद्क्या, तत्‌ तस्थ व्यापक 
तामेति । 








( प्र्यात व्याप्ति ते रहित पक्ष में विद्यमान हेतु ) अनुमिति के लिये 'उपयोगी' नहीं है। 
अगर ऐसा माने तो 'हुदों बह्लिमात्‌ जल्लात्‌' दृत्यादि स्थलों के हेतु से भी प्रमा झनुमिति 
की उत्पत्ति रूप 'प्रतित्रश्तज्ञ!' का प्तामता करता पड़ेगा। क्योंकि वक्त हेतु में भी तो 
पक्षपर्मता है हो । तस्मात्‌ सकर्ततकत्व रूप साध्य की व्याप्ति से धन्य क्षित्यादि पक्षों में 
रहनेवाले “भर्थाव्‌ पक्षपरमंता से युक्त शरोराजन्यत्व हेतु से प्रकृत ईश्व रानुमान का कार्यत्व 
हेतु स्रत्तिपक्षित नहीं हो सकता । 

एतेन तद्घापक रहितत्वातु '** *« ७* +- 

( किसी का कहना है कि दारीराजन्यत्व हेतु से प्रकृत ईश्व रानुधान का कार्यत्व हेतु 
भले हो बत्प्रतिपक्षित न हो, किस्तु 'तद्धघापकरहितत्व” हेतु से क्षिव्यादि में प्रकत्‌ कत्व साधन 
के द्वारा वह सम्प्रतिपक्षित हो धकता है। इस विरोधों अनुमान का स्वारस्य यह है कि 
जितने भो पदार्थ किसी कर्ता से उत्पन्त होते हैं, वे सभी पदार्थ अवश्य ही शरीर से भी 
उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार दारीरजस्यत्व सकत्तु कत्व ( कत्तृ तन्‍्यत्व ) का व्यापक है, एवं 
सकतृ कस शरीरजन्यत्व का व्याप्य है। यह अव्यचरित नियम है कि ( जहाँ व्याप्य 
रहेगा, वहाँ व्यापक अवश्य रद्देगा, इसके विपरोत ) जहाँ व्यापकीभूत वस्तु का प्रभाव 
रहेगा, वहाँ व्याप्य का अमाव भी अवश्य रहेगा | इसी छिये जहाँ वह्नि नहीं रहता है, वहाँ 
घूम भो तहीं रहता । इस से यहू स्पष्ट है कि जिन सभी स्थानों में शरीरक्षन्यत्व नहीं रहेगा 
( प्रर्धात्‌ जो सभी पदार्थ दारीरजन्य नहीं होंगे ) उन सभी स्थानों पं कत्तु जन्यत्त्व का 
अमाव ( प्रकतृ कश्व ) भो अवश्य रहेगा। क्षित्यंकुरादि में धारीरजन्यत्व नहों है, प्रत। 
क॒त्तु जन्यश्व भी नहीं रहेगा । पतराम यह प्रनुमान हो प्कता है कि क्षित्यादिकमकत्तु दे 
तद्दयापकर हितत्वात्‌ भआकाश्यदिवत्‌! इस भनुमान के द्वेतुवाक्‍्य में जो 'तत्‌! पद हैं, वह 
'कत्तु जन्पत्व' का वाचक है। इस प्रकार पामान्यमुखी व्याप्ति के द्वारा वस्‍्तुत। द्वारीराजभ्यत्व 
रूप प्रति हेतु से ही प्रकृत ईश्वरानुमान में सत्प्रतिपक्ष दोष का उद॒भावत किया जा सकता है ) 
उन लोगों का भी समाधान 'न गगनादे;/ इत्यादि पर्दर्भ के द्वारा दिये गये समाघानों से 
ही जाता है । 

चूंकि शरीरजश्यत्त्व में कत्त जन्यत्व की व्यापकता ही नहीं है, भरत: उक्त व्यापकत्व के 
बल पर जितनी भी बात कही जायगी, सभो गछत हो जाँयगी। क्‍योंकि जो जिसका 


५९६ गद्यपश्चाश्मक-न्या यकुसुमा जौ 


विशेषविरोधस्तु विशेषसिद्वों सहोपलम्भेन, तदसिद्धी मिथो धर्मिपरिहा रा- 
नुपलम्भेन निरस्तो नाशद्भामप्यधिरं।हतीति । 


(सनक का पक करन. -+-पहलाा-- 








व्यापक होगा, वह ( व्याप्य पदार्थ ) उस व्यापकवस्तु से शून्‍्य आश्रय में कभी नहीं रहेगा । 
ज॑से कि धूम वक्लि से शुन्य किसी प्रधिकरण में नहीं रहता है । 


प्रकृत में यह कहना है कि 'दारीरजन्यत्व' में 'कत्तुजन्यह्व” की व्यापकता नहीं है, 
किल्तु केवल 'अजन्यत्व! में हो 'कर्त जन्यस्व' की व्यापकता हैं। आफाष्यादि पदार्थों में जो 
शरोराजस्यत्व एवं अकर्त्त कत्व इंन दोनों की नियमता एकत्र स्थिति देखी जाती हैं, उसका 
प्रयोजक केवल 'प्रजन्यत्व' को ही स्वीकार करने में छाघव है। उसकी प्रयोजकता दारीरा- 
जन्यत्व में स्वीकार करना आनावश्यक है। भ्र्थात्‌ आकाक्षादि चूकि सर्वया 'प्रजन्य! हैं, 
इसीलिये 'भ्रकर्तक! है । छशरोर से अनुत्पस्न होने के नाते अकर्त्त क नहीं हैं। इस प्रकार 
चू कि दारी राजन्यत्व भ्रकर्त कत्व का प्रयोजक नहों है, प्मतः दरीराजन्यत्व की व्यायकता मो 
नहीं है। प्रत। 'तट्पापकरहितत्व' हेतु के द्वारा भी प्रकृतानुमान का कायर्त्व हेतु सत्प्रतिपक्षित 
नेहीं हो प्रकता । 
(इतने पर्य॑न्त के गद्य सन्दर्भ से श्लोक के आदि के दो चरणों की व्यास्या की गयी है) । 
सि० प० विद्येष विरोधस्तु'"* *“ *" “'तृतीय चरण की व्याख्या 


( भर्घात्‌ जिप्त प्रकार यत्‌ यत्‌ कार्य ततु तत्‌ सकर्तत कम! यह व्याप्ति है, उसी प्रकार 
यत्‌ यत्‌ सकर्श,कं तत्‌ ततु पारोरजन्यभ्‌” यह व्यात्ति भी है। धत; क्षित्यंकुरादि में सकर्त कत्व 
की सिद्धि भी होगी तो “द्ारीरिकर्रा जन्यत्व”ः की ही सिद्धि होगी। किल्तु इस रीति से 
लित्पंकुरादि में प्राप्त दारीरिकर्रा जन्यत्य”' ्रत्यक्ष ले बाधित है, प्त) इस प्रत्यक्षबाघ के कारण 
क्षित्यंकुरादि में 'अदारोरिकर्रा, जन्यत्व की सिद्धि ही क्राप्त हैं। इस प्रकार एक ही अनुमान से 
एक हो समय क्षिस्यकुरादि में 'दारोरिकर्स जन्पत्व” एवं “अद्ारीरिकर्स जम्यत्व” ये दोनों पररुपर 
विसद्ध धर्म भाप्त होंगे। इस “विजद्वेप विरोघ' के कारण उक्त ईश्वरानुमान दुष्ट है। इस आक्षेप 
का समाधान यह है कि )-- 


चक्त 'विधोषबिरोध' बच्चुत) खक्षित्यादि के कर्ता से द्ारीरित्व एछुर्व॑ ग्रदारीरिस्तव इन दोनों 
परस्पर विशद्ध घर्मो की आपत्ति रूप हो है । इस प्रसज़ु में प्रथमतः यह कहना है कि यदि एक 
ही कर्ता में एक ही समय “दारोरित्व” एवं 'अद्यीरित्व” इन दोनों घर्मो थी सिद्धि हो सकती है 
लो फिर ये दोनों पघर्म परस्पर लिदख ही नहीं हैं ॥ यदि एक कला में एक रासय दाहोरस्च प्ध्जं 
जद्ाररित्य इन दोनों धर्म उपकतब्ध ही नहीों हैं, लाथाषि दोनों में प्रस्यरत जिल्ोध नहीं साना 








पग्नम। स्तबक! . १६१ 


स्थादेतत्‌ । अस्ति तावतु कार्य॑स्थावान्तरविशेषों यत। शरीरिकत्त कत्व 
मनुमीयते। तथा च तस्युक्तामेव व्याप्तिमुपजीवेतू कार्यत्वसामान्यमिति स्थात्‌। 


सनम सनम... सम." ."---न--ननननन-न-ननमा- -सा८-८++........>------ 





जा सकता। क्‍योंकि जिन समी स्थानों में 'शरोरित्व” है, उन सभी स्थानों में अश दो रित्व 
नहीं हैं, यही है उन दोनों का 'विरोध!। प्रर्थात्‌ जो कर्ता दारीरिष्व का प्राश्नय है, वहों 
कर्ता अद्रीरित्व का ग्राश्नय नहीं हो सकता, एवं जो कर्ता अशरीरित्व का प्राश्रव होगा, वह 
शरीरित्व का आश्र4 नहीं हो सकता, इस प्रकार का नियत असमानाधिकरण्य रूप 'बमिप्रतिक्षेप” 
का अथवा प्राश्नयब्यावृत्ति का ज्ञान विरोध! के छिये पभ्रावश्यक है। प्रक्वत में इस प्रकार 
के घमिप्रतिक्षेप ( प्ाश्यध्यावुत्ति ) की जब उपलब्धि नहीं है, तो फिर 'विरोध' की छांका ही 
ही व्यर्थ है । 
पू० १० स्थादेततु प्रस्ति तावतु “** *“ ““ कारिका के चतुथच रण को व्याख्या 

प्रकृत ईश्वरानुभान का "कार्यत्व” हेतु चूंकि शरीरजन्यत्व 'उपाधि' प्ले युक्त है, 
अत) व्याप्यस्वासिद्ध हेत्वामास होते के कारण उप्तसे ईएवर की स्लिद्धि नहीं हो सकती । 

दारीर के ( ह्रवच्छदेकत्व ) सम्बन्ध से युक्त आत्मा में हो ( दरोरावब्छिन्न आांत्मा 
में हो ) कृति की उपपत्ति होती है । कृति से युक्त बात्मा हो 'कर्ता' है। बत; जो क्ृतिजन्य 
होगा, वहू धरोरजन्य भी प्रवश्य ही होगा | किस्तु क्षित्पकू रादि ऐसे मो कार्य' हैं जा 
दारीरजन्य नहीं हैं। इस प्रकार 'कार्य” दो प्रकार के निष्पन्न होते हैं, एक धारीरजन्य जैसे 
कि घटादि, दूसरा दरीराजन्य जंसे कि अद्भुरादि । प्रतः कर्त जम्पत्व की व्याप्ति दोतों प्रकार 
के कार्यों में रहनेवाले कार्यतव हूप सामास्य धर्म में नहीं है। कार्यता का 'अवास्तर' 
स्यूनबुत्तिघम जो घटत्वादि उप्तमें 'कर्त त्व रूप सामान्‍य घर्म का धास्तर धर्म जो 
दरीरिणन्यत्व' उप्ती की वग्पाप्ति है। अत प्रकृत 'कार्यत्व' हेतु में दारीरजन्यत्व उपाधि है, 
फ्योकि साध्प हैं क्रो जन्यत्व उसकी व्यापकता दारोरजन्पत्व में है, [ कर्षोंफि जहाँ- जहाँ 
कर्ता जन्पत्व हैं, उत सभी स्थानों में वारोरजन्यपत्थ भी अवश्य है ) | एवं कार्यत्व हेतु फी 
अव्यापकता भी छारीरजस्यत्व में है (क्योंकि कार्यत्व है क्षित्यदू रादि में, उनमें शरीरजन्यत्व 
नहों है ) ॥१ 


बन. 





३. 'कार्यश्व सामान्य! धर्मरुप देतु के द्वारा यदि दित्यादि में सकर्े ऋश्व डी सिद्धि 
होती, तभी यह क॒द्ा जा सकता था कि सिस्पडा कुरादि में चूँकि अस्मदादि रूप 
शरीरिकर्त्त अन्‍्यपत्व इश्वर में बाधित है झतः इसे बाघ के कारण शित्यकः कुरादवि में 
प्ररारी रिक्त जन्वस्व को सिद्धि होगी। वबह्टी झशरोरीकर्ता परमेश्वर नाम से प्रप्तिद् 


५६८ गश्चपद्माध्षक-न्यायकुसु मा झछी 


न स्थात्‌, न हि विशेषो&स्तीति सामान्यमप्रयोजकम््‌ | तथा सति सोरभकटुत्वनी लि- 
मा55दिविश्वेषे छति न धुमसामान्यर्मास्त गमयेत्‌ । कि नाम साधकसामास्ये साध्य- 
सामान्यमा श्चित्य प्रवत॑माने तद्विशेष। साध्यविशेषव्या प्तिमाश्रयेत्‌ । 


न तु विशेषे सति सामान्यमकिश्ित्करम। तस्थापि विशेषास्तरापेक्षया&- 


किख़ित्क रतप्रसन्नात्‌ । 
सि० पछतनते स्यातु जनक कर्क कमल महक 


कार्यत्व के व्याप्य घटत्वादि धर्मों में सकर्तत कत्त॒ सामान्य का प्रवन्वर धर्म 
एरीरिकर्त,कत्व की व्याप्ति प्रवश्य है। किन्तु इसका यह अच॑ नहीं कि कार्यत्व रूप 
सामान्यधर्म में सकर्त कत्व रूप सामान्यधर्म की व्याप्त नहीं है। जिन विशेष धर्मों में जिन 
विशेषषर्मो की व्याप्ति रहती है, उत दोनों प्रकार के विशेषों के दोनों सापान्‍्यधर्मों में भी 
व्याध्यव्यापक्माव न रहे ऐसो कोई राजाज्ञा नहीं हैं। प्रत्युत यही नियम है कि जिन दो 
प्रकार विशेषों में परस्पर व्याप्यध्यापक्भाव अथवा कार्यकारणभाव रहे, उन दोनों प्रकार के 
विशेषों के दोनों सामास्यधर्मों में भी ध्याप्यव्यापकभाव अथवा कार्यकारणभाव गवश्य 
रहना चाहिये । 

यदि ऐसा न मानें तो धूम से वल्लि साध्यक सर्वध्रिद्ध प्रनुमान का ही लछोप हो 
जायगा। वज्नि से जितने भो घूम उत्पन्त देखे जाते हैं, उन में से प्रत्येक में अलग-प्रलग 
प्रकार के सुगर्ध-कटुत्व-तीलिमादि हूपों की उपलब्धि होती है। सुतराम्‌ तत्तद्ह्नि से भिन्न- 
भिन्न प्रकार के ही धूमों की उत्पत्ति माननी होंगी । इससे इतना ही निष्पज्न होगा कि 
तत्तवृधूम विद्ेष में तत्तद्रल्लि विशेष की व्याप्ति हैं। किल्तु घूम सामाध्य में बकछ्ि सामान्य को 
व्याप्ति इससे निष्वन्न नहीं होगी । जिसते हम सामान्य के द्वारा वह्तितामान्य का अनुमान 


प्रनुपपन्न हो जायगा | 
झतल। यही कहना द्वोगा कि बहल्लिसासान्य पमसामान्य का सो कारण है ही, किन्तु 
प्रमसामास्य के बक्लिसामान्य घटित सामग्री ( कारणसमूह ) के सम्बल्नन द्षण में जहाँ 


हैं। कर्स जनन्‍्यत्व जब वादूतव में शारीरिकर्र जन्यत्व रूप ही है तो फिर कार्थरत्व 
शामान्‍्य में उसकी व्याधि ही नहों रह खकती। उस्लकी व्याप्ति रहेंगी शरीरीकराए 
से उत्पत्न कार्यों में रघनेवाले कार्यरव में ८ जो कार्येत्व सामान्य का न्यूनघ॒ल्ति है ) 
शह्तय कार्यस्व देतु से तो सारी जिकर्षा जल्यत्य की दो लिद्धि दोगी | ज्यों कर्टो, हल 
शस्सदादि में झ्थवा इन्द्रादि में मान क्ेने से इृश्यर को न मानने से भी डउपपनन्‍न हो 


सकती है । ध्त। प्रकृत अनुमान से ईश्वर की प्लिद्धि नहों हो सकती । 





िनननणशशणणननननननाततााानननन नानक 


पञ्मचम; घ्तबका १६६९ 


सोरभादिविद्येष॑ विहायापि घछुमे वक्िहँट्टो, न तु विशेष॑ विहाय कार्य 
कर्तति चेन्‍्त । कार्यविद्ेष. कारणविश्ेषे व्यवतिष्ठते, न तु कार्यका रणसामान्ययो: 
प्रतिबन्धमन्यथाकुर्यादति । कि न हृष्टं कार्य कारणामात्रे, अ्ंकुरो बीजे, तद्िशेषो 
धान्ये, तह्विशेष; शालो, तहिशेषः कलमे इत्यादि बहुल॑ लोके । 





पुग्गुल प्रभूत विश्येष कारणों का सामीष्य प्राप्त होता है--वहाँ विशेषकारणों से युक्त उक्त 
सामाम्य कारण से ही सुगन्धियुत-वर्णविश्येषयुक्त एवं कटुत्वादि के तारतम्य से युक्त विभिन्न 
प्रकार के विदोष धूमों की उत्पत्ति होती हैं। इससे यह निष्पन्न नहीं होता कि वह्ि सामास्य 
हमसामान्‍्य का कारण नहीं है अथवा घुपसामान्य में वन्नि सामान्य की व्याप्ति नहीं है । 


पदि विशेष विशेष में व्याप्पव्यापकमाव, प्रयवा कार्यका रणभाव न रहे तो जिन विशेष 
धर्मो में परस्पर कार्यकारणभाव अथवा व्याप्यव्यापक्रमाव मान फर सामाम्यकायफारणभाव 
अथवा सामाज्यव्या प्यव्यापकमाव का खण्डन करना चाहते हैं, उन विदोष धर्मों में भो परस्पर 
आ्याप्यव्यापकमाव अथवा कार्यकारणभाव स्थिर न रह सकेंगे, क्योंकि उन विशेष धर्मों के 
भी तो झवान्तर विशेषधर्म है, जिनकी अपेक्षा वे “विशेषधर्म' सामास्यघर्म ही है। दस प्रकार 
“विधेषावान्तरविशेष! फलत अन्तिम विशेष रूप दो व्यक्तियों में ही व्याप्यव्यापकभाब अथवा 
कार्यका रणभाव मात्र की स्थिति का खण्डन प्रथम स्तवक्ष में कर चुके हैं। तस्मात्‌ कार्यत्व के व्याप्य 
घटत्वादि विशिष्ट में शरीरिकर्ल जन्यत्व है, केवल इसीलिये कार्यता मान्य में सामान्यतः 
कर्त जन्यत्व का व्यघात नहीं हो सकता | 


पू० वब० सोरभादिविशेषस्‌ ** 4 &#..... 


( सौरभादि विशेषों से हीन धूम विशेष क्री उत्पत्ति भी वह्लि ते देखी जाती है। 
अतः धूम विशेष और वह्लिविशेष में जो क्ार्यकारणमाव प्र 


यवा व्याप्यव्यापकन्माव है-- 
उससे मिन्‍न घूस सामास्य और 


चल्कितामास्य में मी कार्यकारणभाव अयजा आ्याप्यव्यापकाव 
मानना पड़ता है। किन्तु कार्यत्व रूप सामान्‍य के विशेष घटल्व दि धर्मो से रहित न कोई 
कार्य ही देखते हैं, एवं शरीरित्व स्वरूप विशेष से रहित न किसी कर्त्ता को ही देखते हैं---ऐसी 
स्थिति में कार्यस्व के विद्योष जो घटल्वादि धर्म एवं दरोरित्वादि विशेष से युक्त जो कर्ता त्वादि 
धर्म इन दोतों रूपों से का्यकारणभाव अथवा व्याप्यव्यापकमाव से अतिरिक्त कर्त,त्व धामान्य 
एवं कार्यत्व सामान्य इन दोनों छपों पे भो प्रतिरिक्त कार्यका रणभाव श्रथवा व्याप्यव्यापक भाव 
की कह्पना व्यर्थ है, इस आक्षेप का स्रभाधान पह है कि-- ) 


सि० प० तन, कार्थविद्येष * *«* «« «« 


विद्वेप कारण के सम्बछन सै 


( एकत्र होने से ) विद्ेष कार्य की उलत्ति अवश्य 
होती है, किन्तु इससे कार्मसामास्य एबं 


कारणसामान्प में जो “'प्रतिबन्धि अर्थात्‌ ग्याप्ति है, 


६७७ गद्यपच्चात्मक-न्यायकुसुमाझछो 

कवा दृष्टमणुद्रव्यारन्यं द्वव्यं नित्यरूपाद्यारब्ध॑ रूपादि, तथापि सामान्य- 
व्याप्तेरविरोधात्सिद्धत्येव । ग्रवश्यञ्चंतदेवमद्डीकतंव्यम्‌ । भ्रन्यथा कार्यत्वस्पा- 
कस्मिकत्वप्रसज्भात्‌ । 


उसमें कोई "प्रस्यथा' नहीं हो सकती । छोक में ऐसे अनेक हष्टान्त है थि ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं कि सामान्य कारण से 


सामान्य कार्य होता है, एवं उसी सामाम्य के विशेष स्वरूप कारण के रहने पर विशेष 
प्रकार के कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे केवज्ष बीज के रहते केवछ प्रह़्कुर की उर्लत्ति 
होती है। एवं बोजत्व रूप सामान्य के अवान्तर धान्यत्व जाति के बोज के रहने पर 
'धन्याड कुर!' स्वरूप विद्येष कार्य की उत्पत्ति होती है। एवं धान्य सामान्य के विश्येष द्ालि 
के बीज के रहने से शाल्यड्ः कुर छप विदाष कार्य की उत्पत्ति होती है। एवं धालि विदांष 
कलम के बीज के रहने से कलमाड़ कुर की उत्पत्ति होती है। प्रतः विदोष कार्यकारणभाव 
के रहते सामाभ्यकार्यकारणभाव में कीई बाधा नहीं है । 

कव वा "० ** «०» «« 

( इस कथित बोजाड़ कुर स्थल में किसी बाधक के न रहने से सामान्यकार्यकारण- 
भाव एवं विश्येषकार्यकारणभाव दोनों ही स्वीकार कर सकते हैं। किस्तु प्रकृत में कार्य 
सामान्य के प्रति कर्ता सामाश्य को कारण मानने में 'ज्ञानमनित्यमेव” कर्ता घारीरी एब; 
इत्यादि अनेक प्रकार के प्राथमिक बाघ बाघक रूप में उपस्थित होंगे । 'ज्ञानमनित्यग्रेज' 
इस बाघ से तित्यज्ञान बाधित होगा, जिससे अनित्यज्ञान से युक्त अस्मादि रूप कर्ता से 
विल्नक्षण नित्यज्ञान से युक्त परमेश्वर रूप कर्त्ता बाधित होंगे। परिणाम में प्रकृत कार्यत्व 
लिज़्क अनुमान से भो उक्त बाघ के कारण अनित्यज्ञाम विशिष्ट कर्ता को ही सिद्धि होगी । 


इसी प्रकार 'कर्ता शरीरी एव! इस बाघ से अद्वारीरी कर्शा का बाध होगा । जिससे 
क्षत्यइ कुरादि में भो द्ारीरिकर्स जन्पत्व की ही सिद्धि होगी । अत: प्रकृत ईश्वरानुमान से 
अस्मदादि से बिलक्षण झद्यरीरी नित्यज्ञान से युक्त कर्ता रूप परमेश्वर की सिद्धि न होकर 
दरीरी एवं अनित्यज्ञान से युक्त प्रस्मदादि के सह कर्ला की ही सिद्धि होगी, नित्यज्ञान से 
युक्त अद्रीरों परमेश्वर की नहीं । इस पश्राक्षेप का समाधान यह है कि; भाँखों से दद्य-बीस 
सोया हजार स्थानों के घिपरोत दर्शन से युक्ति के द्वारा उपपन्न कार्यकारणभाव का 
ज़ण्डन नहीं किया जा तकता | यदि ऐसा ही तो फिर परमाणु एवं चक्षुरादि हन्द्रियों की 
सत्ता ही लुप्त हो जायगी | क्योंकि महा न्‌ अवयवियों का प्रत्यक्ष होता है, उन सभो अवधियों 
को सभी स्थानों में महत्वरिमाण से वक्त अवयवों के द्वारा ही उत्न्न होते देखा नाता 
है । इससे यह व्याप्ति निर्णीत हो सकती है कि “भप्रवयवों महानेव” अर्थात्‌ महृत्परिमाण 
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से युक्त द्रग्य ही किसी प्रवययवी के प्रवयव हो सकते हैं। इस व्याप्ति के द्वारा अणुपरिमाण 
से युक्त परमाणु रूप द्रव्य बाधित हो जायगा । 

एवं मह॒त्यरिमाण से युक्त द्रव्यों के रूप ही तो देखे जाते हैं। दीख पड़ने वाले 
घटादिगत सभो रूपों फी उत्पत्ति कपालछादि पभ्रवयवों में रहनेवाले अनित्य रूपों से हो देखी 
जाती है। इससे यह नियम किया जा सकता है कि 'हरूपमनित्यरूपारश्धमेव” ( अर्थात्‌ 
रूप की उत्पत्ति प्रनित्य रूपों से हो होती है)। ऐसा होने पर जछादि परमाणाओं में 
रहनेवाले नित्यरूपों से रूप की उत्पत्ति बाधित हो जायगी। फरलत। नित्य रूप की सत्ता 
ही बाधित हो जायगी । 

तस्मात्‌ जिस प्रकार सैंकड़ों स्थानों में घटादि द्रव्यों को महृत्यरिमाण से युक्त 
फपाछादि द्वग्पों के द्वारा ही उत्पन्त देखे ज्ञाने पर भी प्रगापरिमाण से युक्त परमाणु रूप 
द्रब्यों के द्वारा द्यणुक रूप द्रव्य की उत्पत्ति बाधित नहीं होती है, एवं घटादि द्रग्यों में 
रहनेवाले हपों की उत्पत्ति हातद्ता। सहस्तद्वः प्रनित्य रूप से ही होने पर भी जल्ादि के 
परमाणुओं में रहनेवाले नित्य रूपों से ही जलादि के &यणुओं में रहनेवाले रूपों को उर्तात 
बाधित नहीं होती है, उसी प्रकार "कर्ता दरोरों एवं एवं '"ज्ञानमनित्यमेव” हृत्यादि केवल 
प्रत्यक्मूछक नियमाभासों से प्रशरीरी एवं नित्यज्ञान से युक्त 'कर्ता' बाधित नहीं हो सकते । 
अत। विशेष कार्यका रणभावों के रहने पर भी 'यत्‌-यत्‌ कार्य॑ तत्‌ तत्‌ सकता कम! यह सामात्य- 
व्याप्ति प्रवश्य रहेगी । 

एवं ऐसा स्वीकार करना आवश्यक भो है “अन्यथा! कार्य सामान्य 'प्राकस्मिक' 
हों जागगा ।" 


१. जिस प्रकार अन्य कारणों में कार्य के भ्रस्वथ के समान दह्टी कार्य का व्यतिरेक भी है, 
शसी प्रकार कर्चा रूप कारण में भी कार्च का व्यतिरेक भी है । अर्थात्‌ जिस प्रकार 
अन्य कारयों के न रहने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं ड्ोती है, उसी प्रकार कर्शा रूप 
कारण के न रहने पर भी कार्य की उतस्पशि नहीं होती है। प्रत्युत कर्ता के न रहने पर 
झनन्‍्य कारणों के रहने पर भी काथ की उत्पत्ति नहीं होती है। क्योंकि प्रन्य कारणों 
का उपयुक्त रूप से संचाक्नन कर्शा के ही झ्धीन है, ध्त। 'कार्य प्तामात्य विना कर्ा 
के ही उत्पन्न होता है' इसका पर्यवल्लान 'कार्य स्लामान्य विना कारण के ही उत्पन्न 
होता है! इसी में होता है । दस प्रकार बिना कारण के ही कार्य॑ समान्य की उत्पत्ति 
ही काय सामान्य का 'हाकस्मिकत्थ' है | किन्तु यह हृष्ट नहीं दे | झता कार्यसासान्य 
का कर्र सामान्‍य की व्याप्ति उपाधि से रहित है | अत। प्रकृत ईएचरानुमान का क।र्यत्व 
हेतु ध्याप्पप्याप्तिदय नहीं है । 
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स्पादेतत्‌ । भ्रन्वयव्यतिरेकि तावदिदं कार्यस्वमिति परमार्थ:। तत्राऊकाशा- 
देविपक्षात्‌ कि कत“व्यावृत्ते कायंत्वव्यावृत्तिराहोस्वित्‌ु कारणामात्रव्यावृत्तेरिति 
सन्दिह्मयते । तदसतू | कर्तुंरि कारणात्वात्‌ । कारणोषु चान्यतमव्यतिरेकस्पावि 
कार्यानुर्त्पत्ति प्रति प्रयोजकत्वात्‌ । 








पू० प० अन्वयव्यतिरेकि ** *+ 

प्रकृत ईश्वरानुमान का 'कार्यत्व' हेतु चूंकि 'प्रन्वयव्यत्िरेकी' है; अतः सपक्ष में हेतु के 
जरिये ( हेतु प्रयुक्त) उसके साध्य की सत्ता, एवं विपक्ष में साध्यामाव के जरिये 
( साध्याभाव प्रयुक्त ) हेत्वभाव की सत्ता का निर्णय प्रावश्यक है। प्रकृत कार्य॑त्व हेतु प्रयुक्त 
साध्य की सत्ता निर्णीत है सपक्ष घटादि में । घटादि चू"कि कार्य हैं, इसीलिये सकत्त'क हैं। इस 
प्रकार विपक्ष गगनादि में जो कार्यत्व हेतु रूप हेतु का प्रभाव है, उसश्को प्रयोजकता सकत्त्‌ - 
कत्वाभाव रूप साध्याभाव में तिर्णीत नहों है। गगन में कार्यत्व का प्रभाव प्रवश्य है 
किन्तु सन्देह बना हुआ है कि गगत में जो कार्यश्व का अभाव है, उसका प्रयोजक सकर्त - 
कत्याभाव है ? ( धर्थात्‌ गगन का किसी कर्ता से उत्पत्त न होना है) अथवा गशन का 
कारण मात्र की व्यावृत्ति! है ? ( अर्थात्‌ गगन का किसी भी कारण से उत्पन्न न होना है ? ) 
हस प्रकार के ध्न्देह के रहते गगत हप विपक्ष में जो कार्यत्व रूप हेतु का अभाव है, उसकी 
प्रयोजकता सकर्तत कत्वाभाव रूप साध्याभाव में निर्णीत नहीं हो सकती । 


प्रकृत कार्यत्व हेतु चू'कि अन्वयव्यतिरेकी है, अतः इसमें जबतक साध्य की अभ्वय 
व्याप्ति एवं व्यत्तिरेक व्याप्ति दोनों नहीं रहेगी, तबतक वह भनुमिति के लिये उपयोगी नहीं 
हो सकेगी । भ्रन्वयव्याप्ति के रहते हुगे भी व्यततिरेक व्याप्ति की असत्ता का प्रतिपादन किया 
जा उुका हैं। सुतराम्‌ कार्यत्व हेतु से क्षिश्यक्ष कुरादि कार्यों में सकत,कत्व की सिद्धि 
नहीं हो सकती । 
सि० प० तदसत्‌, कत्तुंरपि *** *** ** 
यदि गगनादि में रहने रहने वाले कार्यत्वाभाव का प्रयोजक गगनादि का किसी मी 
कारण से उत्पन्त न होना ही हो ( भर्थात्‌ गगनादि निष्ठ कार्यस्‍्वाभाव का प्रयोजक कारण 
मात्राजन्यत्व ही हो ) तथापि उक्त प्रयोजकर्ता कारण विज्येष के प्रभाव में भी झवश्य ही 
रहती है । क्योंकि कार्य की उत्पत्ति कारणों के समूह ( सामग्री ) से होती है। सामग्री के 
अन्तर्गत किसी एक कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पाती है । सामग्री के 
भभ्तर्गत दो भ्रथवा उससे अधिक कारणों के न रहने पर तो कार्य की अनुत्पत्ति की बात ही 
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भ्न्यथा कारणत्वव्याघातातु, कारणादिविशेषव्यतिरेकसन्देहप्रसज्ञाउ्व | कर्य 
हि निश्चीयते किमाकाशात्‌ कारणव्यावृत्या कार्य॑त्वव्यावृत्ति, उत्त करण- 
व्यावृत््या ? एवं किमुपादानव्यावृत्त्या, किमसमवायिव्यावृत््या, कि निमित्तव्या- 
वृत््येति । कार्यत्वात्तरणमुपादानमसमवायि निमित्तं वा बुद्धघादिषु न सिद्धध त्‌। 
क्या है ? जिसके न रहने पर भी जिश्न कार्य को उत्पत्ति हो, वह उम्र कार्य का कारण ही नहीं 
है । कर्ता भी उसी सामग्री के अन्तर्गत एक कारण है। प्रन्य सभी कारणों के रहने पर भो यदि 
कर्ता हूप कारण म रहे, तथापि कार्य की उत्पत्ति नहों होगो। श्रत; गगन में जो कार्यत्व का 
अमाव है, उम्तका प्रयोजक यदि गगन का किसी कर्सा से उत्पस्त न होने को अर्थात्‌ 
सकता कत्वाभाव को ही मान लें, तो इसमें कोई अनुपपत्ति नहों होगी । 





पदि ऐसा माने अर्थात्‌ गगनादि में रहने वाले कार्यत्व के अभाव को यदि गंगतादि 
का किसी भी कारण से उत्पन्त न होते ( कारण सामान्यामाव ) को ही स्वीकार करें, तो 
गगन के ही ध्म्बन्ध में ये सन्देह उपस्थित होंगे कि 'करणत्व” चू'कि कारणत्व सामान्य का 
अवान्तर ( व्याप्य ) धर्म है, अतः 'करण' के अभाव से ( करणाभाव प्रयुक्त ) भो कार्यामाव 
होता है, अत॥ गगन किसी 'कारण से उत्पस्त नहीं है, इसोलिये “भकार्य' है ? ( गगननिष्ठ 
कार्यत्वाभाव कारणम्षामान्यामाव प्रयोज्य है? प्रववा करणसामास्याभाव प्रयोज्य है?) 


इसो प्रकार ये सन्‍्देह मो हो सकते हैं कि--( १ ) गत तिप्ठ कार्यत्वाभाव का 
प्रयोजक उपादानकारण का अंमाव है ? प्थवा कारण सामान्य का अमाव है ? (२) गगन 
निष्ठ कार्यश्वाभाव का प्रयोजक असमवायि कारण का अभाव है? प्रधवा कारण सामान्य का 
अभाव है? (३) प्रयवा गगन में रहने वाले क!यत्वमाव का प्रयोजक निमित्त कारण 
का अमाव है ? अचवा कारण सामान्य का अभाव हैं? 


कार्यत्व में जब प्रत्येक कारण को व्याप्ति है, तो फिर कार्यत्वामाव को प्रयोजकता 
प्रश्येक कारण के अभाव में माननों ही होगो । 


पदि कार्यत्व में कारण सामान्य को ही गधाप्ति स्वोकार करें तो ( वह धटादि की 
एरणता का प्रयोजक प्रत्यक्षात्मक अस्वयव्यतिरेक से भो जाना जा सकता है )। किन्तु “बुद्ध 
प्रभूति कार्यो' का कोई कारण अवश्य है केवल इतने से हो 'बुद्धि प्रभति का कोई उपरादान 
रण भव्य है, अयवा भ्रसमवायिकारण अवश्य है, शथवा निमितत कारण अवश्य है! 
इस प्रकार का प्रवधारण नहीं किया जा सकता | तस्मात्‌ कार्यत्व में कार्यत्व सामान्‍य के 
अवान्तर उपादानत्व, असभवायिकारणष्व, एवं निमिरकारणत्वादि' से युक्त उपादानादि 


६०४७ गद्चपद्याए्मक-न्यायकुसु मा झछी 


कतुं। कारश्‌त्वे घिद्ध सर्वमेतदुचितम्‌, तदेव त्वत्तिद्धमिति चेतू; कि पटादों कुविन्दा- 
दिरका रणमेव कर्ता, प्रस्तुते बोदासीन एवं साधयितुमुपक्रान्तः ?। तस्माद्यत्कि- 
ख़िदेतदपीति । 

ननु कर्ता कारणानामधिष्ठाता साक्षाद्वा शरीरबतु, साध्यपरम्परया वा 
दण्डादिवत्‌ ?। तत्न न पूरब), परमाण्वादीनां शरी रत्वप्रसन्ञातु । 








प्रत्येक कारण को व्याप्ति है। इस प्रकार उपादानादि अ्रत्येक कारण कार्यत्व का व्यापक है । 
व्याप्याभाव में व्यापकाभाव की प्रयोजकता प्रसिद्ध है। प्नतः प्रत्येक कारण का प्रभाव कार्य 
के उत्पन्त न होने का प्रयोजक है। कारणों में नििदचकारण हूप कर्ता भो हैं। अतः कार्यत्व 
सामान्यामाव का प्रयोजक अकत्त्‌ कश्य भी हो सकता है। इस छिये गगननिष्ठ कार्यसत्वाभाव 
को सकतू कत्वा भाव प्रयोज्य मानने में कोई बाधा नहीं है । कार्य॑त्व हेतु में सकत्तु कश्व रूप 
साध्य को व्यत्तििरेंक ध्याप्ति भी है। घुतराम्‌ उक्त आक्षेप सज्जत नहीं हैं। 


पू० प० कत्तुं; कारणत्वे "” “+ *** 


ये सभी बातें तभी ठीक हो सकती है, जब कि कर्ता भो कार्यो का एक कारण ही | 
भर्थात्‌ तभी यह कहना ठीक हो सकता है कि सकत्त 'कश्व चूकि फार्यत्व हेतु का व्यापक 
है, अत। गगनादि विपक्षों में रहने वाले कार्यत्वामाव ( हेत्वभाव ) सकत्त कत्व रूप व्यापक 
( साध्य ) के अभाव प्रयोज्य है, किन्तु 'कर्ता कारण है! पही तो सिद्ध नहीं है । 
सि० प० कि पटादौ *** «| *«*« ««* 

कुविन्दादि पटादि कार्यों के कर्शा तो हैं, किन्तु वे “कारण! नहीं हैं” क्‍या यही कहना 
चाहते हो ? भर्यात्‌ पटादि के तस्तु प्रभुति अभ्यकारणों के समान ही जब कुविन्दादि कर्त्ताओं 
में भी कार्यों का प्रन्वय और व्यतिरेक दोनों है, तो फिर कर्ता भी कार्था' का एक कारण 
प्रवश्य हैं। यह मान कर ही मैंने कर्यत्व हेतुक उक्त ईएवरातुमान का प्रयोग किया है। 
पू० प७ त्तनु कर्त्ता 8 कक जकक कबना हक ॥ 


कारणों का अधिष्ठाता ही 'कर्शा! कहलाता है। कर्ता की ही बुद्धि एवं प्रयत्न ते 
अन्य सभी कारण संचाल्तित होकर कार्य को उत्पन्न करते हैं। कर्ता में कार्यो का यह्‌ 
पअधिष्ठातृत्व ( १ ) साक्षात्‌ एवं (२ ) परम्परा भेद से दो प्रकार के हैँ । 


( १ ) प्रयत्न से युक्त आत्मा के प्ंयोग रूप असमवायिकारण के द्वारा उत्पस्न 
क्रिपा का उत्पादक कर्ता उस कार्य के कारणों का साक्षात्‌ अधिक्वाता है। जैसे पापने धछारीर 


पश्नमं। स्तवबेका प्र 


ने द्वितीयः, द्वाराभावातु। न हि कस्पचित्‌ साक्षादधिष्ठेयस्था5मावे परम्परया 
पग्रधिष्ठानं सम्भवति । 








का श्रधिष्ठाता अपनी भात्मा है। छारीर में जो चेष्टा हप क्रिया उत्पत्त होती है, उसका 
कारण है 'प्रयत्तवदात्मसंयोंग” । क्‍या क्षिव्यादि कार्यो' का ईश्वर ताक्षात्‌ अधिव्ठाता हैं, 
जैसे कि छरीर का आत्मा का प्रषिष्ठाता है ?* 


(२ ) कर्ता में परम्परया अ्रषिष्टातृत्त वहां होता है, जहाँ दारीर की क्रिया के 
साहाय्य से कर्त्ता क्रिपा का- कारण होता है। जैसे कि दण्हादि कारणों के अधिव्ठाता 
फुलाछादि हैं। कया ईश्वर में क्षित्यादि के उत्पादक कारणों का यह द्वितोय प्रकार फा 
प्रधिष्ठातृत्व स्वीकार करते हैं ? 


नैयायिकों की सृष्टि प्रक्रिया यह है कि सृष्टि से पहिले पृथिवी, जछ, तेज और वायु 
इन धारों द्रव्यों के परमाणु ही थे । एवं आकशादि अन्य नित्य पदार्थ भी थे । इस स्थिति 
में प्रणियों के कर्मो' की भोगजनकता के उद्बोषत, एवं प्रयत्त से युक्त ईएवर का परमारणु 
के साथ संयोग, इन दोनों से दो परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न हुई। उन दोनों परमाणाप्रों 
से दयणुक की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार प्रनत्त द्वयणुक्रों की उत्तत्ति के बाद असरेणु आदि 
क्रम से भहृती पृथिवीं एवं महात्‌ जलादि की उत्पत्ति हुईं। इस रीति से ज्ञात होता है कि 
परमाणुष्नों में क्रिया के उत्पादन में ईश्वर किसी अन्य शरोर का साहाय्प प्रहण नहीं करते हैं 
है। अत: ईश्वर में क्षित्पादि के उत्तादक कारणों का साक्षात्‌ अधिष्ठातृत्व ही सम्भव है। 
किस्तु ऐसा क्वोकार करने पर परमाणाओं को ही ईश्वर का छरीर मात लेता होगा । 
क्योंकि किसी छरीर को अपेक्षा के बिना ही वे | परमाणु ) क्रिया के भाश्नय हैं । 


द्वितीय प्रकार का ( परम्परया ) अधिष्ठातृत्व तो परमेश्वर में सम्प्त्र हो नहों है। 
वर्योकि उसके लिये मध्य में किसी द्वार का रहना आवश्यक है, सो प्रकृत में कोई नहों है । 


१. कहने का ताए्पर्डा है कि क्रिया का झ्ससवायिकारण संयोग अथवा विभाग इन्हीं 
दोनों में से कोई हो सकता है। चेष्ठा रूप क्रिषा का उन दोनों में से भी संयोग ही 
असमवाधिकारण हो सकता है, घिभाग नहीं । चेष्टा की वश्पशति की रीति यह है कि 
पहिल्षे चेष्टानुकूज प्रयत्न आत्मा में उत्पस्त होता है। फिर उस प्रयशन से युक्त आत्मा 
का संयोग शरीर के साथ होता है । ( शरीर के पस्ाथ केबल झाश्मा का संयोग तो 
बरावर है हीं, किन्तु श्ाध्मा में प्रयय्न तो सदा नहीं रहता । झअत! प्रयत्न की उत्परि 
के बाद द्वी शरीर से प्रयत्नवदाष्मसंबोग रद सकता है )। उसके बाद शरीर मे 
चेष्टा रूप किया की उष्पति होती है। यहाँ झाष्मा सा्षात्‌ ही चेष्ठा के कारणों 
का अधिष्डाता है । 


६०६ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसु मा ज्ञछों 


तदय॑ प्रमाणाथे:--परमाण्वादयों न पाक्षान्चेतनाधिष्ठेया।, शरीरेतरत्वात्‌ । 
यत्युनः साक्षादधिष्ठेयं न तदेव॑, यथाउस्मच्छरी रमिति | 


ताक्षात्‌ प्रधिष्ठेय ब्व कोई दूसरे शरोराधदि हूं, तभी परम्परया कत्त त्व ईएवर में ( किसो भी 
प्रकार का प्रधिष्ठातृत्व कत्त त्व ) संभव हो प्कता है, प्रत; यह संभव नहीं है। 


8९ १० तदयस्‌ '”* *" ““ परमाण्वादय। “* ** **« सत्प्रतिपक्षोद्भावन ) 


( उक्त वस्तु स्थिति के अनुसार प्रकृत ईम्वरानुमान के बिरोबी ये सभो अनुमान 
प्रस्तुत होते हैं । ) 


( १ ) परमाणु प्रभृति किस्ती चेतन अधिष्ठाता के श्रचिष्ठेय नहीं हैं, क्योंकि परमार 
प्ादि शरीर स्वरूप नहीं हैं। शरोर से मिलन वस्तु चेतन श्रधिष्ठाता का साक्षात्‌ भधिष्ठेय 
नहों होते। जैसे कि हम लोगों का घरीर किसी अधिष्ठाता साक्षात्‌ प्रधिष्ठेय नहीं है। 

इस झनुमानों से परमाणुओं से जब किसी साक्षा त्‌ अधिष्ठाता का भ्रधिष्ठेयत्व निवृत्त 
ही जायगरा, तो फिर परमाणुओरों को सृष्टि की आदिकाल्िक क्रियाओं में ईशवरत'कत्व की 
सिद्धि रूक जायगी। जिससे क्षित्यादि पक्षक कार्यत्व हैतुक प्रकृत ईंइवरानुमान भी प्रतिदद्ध 
हो जायगा |" इस प्रकार प्रकृत अनुमान 'प्रतिपोड़ा” से ही सही सस्परतिपक्षित हो जाता है । 





केक... >ंधनमां नी लत... 





3. ्षित्यक्त कुतादिकं घकर्तत क॑ कार्यत्वाद्‌ घटवत' इस अनुमान से ईश्वर की सिद्धि इस 
भकार दोती है कि सभी कार्य जब “सकते क! हैं अर्थात चेतन के द्वारा सान्षात्‌ 
अधिष्ठित कारणों से उष्पन्न होते हैँ, तो फिर दो परमाणुग्रों के संयोग से दघणुका दि 
क्रम से जो क्षिष्यादि की उत्पत्ति दोगी, उसप्रमें कारणीभूत दोनों परमाणुओं में रदने 
पाली क्रियादि की उध्पत्ति भी किसी चेतन में रहने वाल्ले म्रपत्न से ही माननी होगी । 
जिस चेतनगत प्रयश्न से उन क्रियादि को उत्पत्ति होगी, बह्दी चेतन उन कारणों के 
प्रधिष्ठाता होंगे। एवं उसी अधिष्ठाता पुरुष के अधिर्टेय परमाणु होंगे। यदि 
परमाशुप्लों में चेतनाथि७४्ठिवश्व स्तयिदत हो जाता है, तो वे चेतन अधिष्ठाता छुतराम्‌ 
सगिडत हो जाते हैं । 

इस प्रकार यह झअनुसान प्रकृत इंश्वरानुमान का विरोधी ड्ोने के कारण 
प्रधिपक्षानुमान! है, एवं प्रकृत 'कार्यत्व' सतपरतिपक्षित होता है। ड#िन्‍्तु उक्त 
प्रतिपक्षानुमान में स्प्रतिपक्ष का प्रकृत वक्षण घटित नहीं होता है, क्योंकि उसके 
लिये आवश्यक है कि स्थापना! भनुमान के पक्ष में ही स्थापनानुमान के साध्प के 
भभाव का किसी दूसरे हेतु के द्वारा प्रतिशक्चानुमान हो । जेसे 'क्षिश्यादिक 
अकत्त क॑ शरीराजन्यत्वात्‌र इस प्रतिपक्षानुसान का प्रयोग दिखला आये हैं । प्रकृत 





पञ्चम। ह्तबका ६०७ 


ध्ज्ड 


न्क नापि परम्परया अ्रधिष्ठेया:, स्वव्यापारे धरीरानपेक्षत्वात्‌, स्वचेष्टायाम 
हे स्मच्छरी रवतु । व्यतिरेकेणा वा दण्डायुदाहरणम । एवं क्षित्यादि न चेतनाधिष्ठितहेतुक॑- 
शरी रेत रहेतुकत्वा दित्यतिपीडया सत्प्रतिपक्षत्वम्‌ । 
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(२) (इस भनुमान वाक्य फा स्वारस्थ यह है कि परमाणु परम्परासे भी 
। चेतन अधिष्ठाता के अधिष्ठेय नहीं हैं, क्‍योंकि वे अपने व्यापार के उत्पादन में अर्थात्‌ स्व॒गत 
का क़िपा के उत्पादन में कसी दारीर की अपेक्षा नहीं रखते। जैसे कि मेरा धारोर स्वगत 
चेष्टा रूप क्रिया के उत्पादन में किसी दूसरे शरीर को अपेक्षा नहीं रखता ([ प्रस्वय 
उदाहरण )। श्रथवा जितने परम्परा चेतन के अधिष्ठेय होते है, वे समी स्वगत कार्यानुकुछ 
क्रिया के उत्पादन में किसी छारीर की अपेक्षा प्रवश्य रखते है। जिस प्रकार दष्हादि में 
तब तक कोई भी कार्यातुकुछ क्रिया उत्पन्त नहीं होती है, जबतक कि कुलाल के द्वारीर का 
साहाय्य उसे प्राप्त नहीं होता । परमाणुप्रों की क्रिया में फिसी दशारीर की अपेक्षा नहीं 
होती, अत; वे परम्परा ते मी चेतनाधिष्ठित नहीं हैं । ( ये दोनों क्षित्यादि के मूलकारणीभृत 
राओुपक्षक अनुमान हैं। भागे क्षित्यादि करार्यपक्षक ही विरोधी तीसरा अनुमात 
दिखलाया गया है )। 


पू० प्‌ एवं क्षित्यादि हकह कहक कड़क कक 


( ९ )( इस अनुमानवाक्य का स्वारस्यथ यह है कि ) क्षित्यादि के उत्पादक कारण 
समूह ( सामग्री ) सें चूंकि छारीर नहीं है, ब्रत। समझते हैं कि क्षित्पादि कायों के उत्पादक 
हि समूह का कोई चेतन अधिए्ठाता नहीं है। ( प्रत। क्षित्यादि चेतनाधिष्ठित हैतुक नहीं हैं ) । 

इसलिये क्षित्यादि दरीरतेर कारणों से उत्पन्न होते हैं। जितने भी कार्य चेतन से अधिडिठत 
कारणों उत्पत्त होते है, वे सभी घरोर से उक्त कारण समुदाय से भी अवदय ही उत्पन्न 
होते हैं । ( भ्र्थात्‌ उनके उत्पादन में दारीर का उपयोग अवश्य होता है। जँसे कि घटादि 
कार्य । तस्मात क्षित््यादि कार्य चूँकि दारीरघटित सामग्री से नहीं उत्पत्न होते हैं, श्रता वे 


वनन-+5+++ न नल न नन+>पन+न>+भ9»+-+तत----+--न+-+-+-+-+००--् 
प्रतिपक्षानुमान का साध्य सकत्त 'क॒श्व रूप प्रकृत साध्य के श्रभाव स्थवकृप नहीं 
है। भ्रतः लक्षण के भ्नुसार प्रक्ृत प्रतिपक्षानुमान से सत्प्रतिषक्ष का उद्मावत नहीं 
हो सकता । फिर भी स्थापनानुभान का प्रतिपक्षश्य रूप सत्प्रतिपद्धत्व का प्रयोजन 
स्वरूप प्रधानधर्म प्रकृत प्रतिपक्षानुमान में भी है, श्रतः वह मी सस्प्रतिपक्ष कहृक्षा सकता 


है। शत: सन्दर्भ के उपप्ंहार में आचार्य ने “प्रतिपीदया सा्प्रतिपक्षत्वन््‌! थद्द वाक्य 
लिखा है । ह 





६] 


६०८ गद्यपद्मात्मक-तन्यायकुसुमा झली 


प्रपि च--पटादो कुविन्दादे! कि कारकाधिष्ठानाथ॑मपेक्षा तेषामचेतनानोँ 
स्वतोष्प्रवृत्ते:, ग्राहो कारकत्वेत ?। न पूरब, तेषां परमेश्वरेणोवाधिष्ठा नातू। न ह्मस्य 
ज्ञानमिच्छा प्रयत्नो वा वेमादीन्‌ म व्याप्तोतीति सम्भवति। न चाधिप्ठितानाम- 
धिष्ठातनन्तरापेक्षा, तदर्थभेव। तथा सत्यनवस्थानादेवाइविशेषात्‌ । 
उन कारणों से उत्पन्न नहीं होते हैं. जिनका प्रधिष्ठाता कोई चेतन हैं ( चेतनाधिषिठित हेतुक 
नहीं हैं )। इस प्रफार क्षिस्यादि कार्यो' की उत्पादिका सामप्री के चेतन प्रधिष्ठाता की 
प्रसिद्धि हो जाने पर प्रकृत प्रतुमान से ईएवरसिद्धि की प्राशा नहीं की जा सकती। (ये 
तीनों ही प्नुमान सत्प्रतिपक्ष छक्षण के अनुसार सत्प्रतिक्षोदू्मावक नहीं हैं, किस्तु 'प्रता' 
सत्प्रतिपक्षों दुमावक हैं, प्रत; 'प्रतिपीड़या सत्प्रतिपक्षश्वम्‌” यह वाक्य छिखा गया है। इसकी 
युक्ति प्रथम अनुमान को व्याब्या में लिख आये हैं ) । 


पू० प० अपि च *” “ “5 ( सिद्ध साधन दोषोद्भावन की भूमिका ) 


( सभी कार्यो' का कर्ता ईश्वर को मात लेने पर ) पटादि कार्यों में कुविम्दादि 
फर्ताधों की अपैक्षा क्‍यों होती है ? इसके दो ही उत्तर हो सकते हैं ( पढादि के जो तसन्‍्तु 
प्रभूति अभ्य कारण हैं वे सभी अचेतन हैं, उन सबों को पटादि कार्यों के उपयुक्त रूप से 
संचालित होने की सामण्य उनमें नहीं है। पता) उन भचेतन कारणों को उपयुक्त हूप से 
व्यापृतत करने के छिये किसी चेतन की आवश्यकता है, वे ही चेतन हैं कुविन्दादि कर्ता । झ्थवा 
( २ ) ज॑से कि पटादि के तल्तु प्रभृति अचेतन पदार्थ कारक हैं, वैसे हो कुविदादि कर्त्ता रूप 
चेतन पदार्थ भी फारक हैं| झ्तः तल्तु प्रमुति कारकों के समान हो केव कारक होने के 
ताते ही पढादि की उत्पत्ति में चेतन कुविन्दादि कर्त्ताओं की अपेक्षा हैं। 

न पु; * *। 

हनमें से प्रथम पक्ष को स्वीकार करने में यह जापत्ति है कि परमेश्वर जब सभी 
कार्यों के उत्पादक अचेतन कारणों के श्रधिष्ठाता है, तो पटढादि कार्यों के उत्पादक तस्‍्तु 
प्रभूति अचेतन कारणों के भी भ्रधिष्ठाता हैं, फिर पटादि कार्यों के कुविन्दादि नगण्य चेंतनों 
को झजिष्ठाता सानना ब्यर्थ है। 

यह तो संभव ही नहीं है कि परमेश्वर में क्षित्यकतकुरादि के कर्तुत्व के उपयुक्त ज्ञान, 
इच्छा झथधवा प्रयतन से दोनों परमाशुझों के सैयोगों के कारणों का नियसमन ही सकता है, किन्तु 
पट के तुरी ब्रेमादि कारणों का नहीं। परमेशवर से झ्िव्ठित रहने पर भी पट के कारणों 
के समूह के नियमन के लिये कुविन्दादि द्वितीय अधिष्ठाता की भौ प्रपेक्षा म। नें, तो इस प्रकार 





* 


पद्थम) स्तबक। ६५ १ 


न द्वितीयः, अ्रषिष्ातृत्वस्पाब्नज्ञत्वप्रसंगे दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वापत्तें: | 
न च्‌ हेतृत्वेनेव तस्यापेक्षाईस्त्विति वाच्यम्‌ । एवं तहिं यत्कार्य तत्सहेतुकमिति व्याप्ति;, 
न तु सकतृ कमिति। तथा च तथेव प्रयोगे सिद्धसाधनातु । 


तृतीयादि अधिष्ठाता भी कल्पित होकर प्रनवस्था को ले आवेंगे । क्‍योंकि जिस युक्ति से 
परमेश्वर रूप एक अधिष्ठाता के रहते दूसरे प्रधिष्ठाता की कल्पना करेंगे, उप्ती युक्ति 
से दूसरे अधिष्ठाता के रहते हुये तृतीयादि अधिष्ठाताओं की भी कल्पना झनवल्चा का 
कारण होगी। 


न द्वितोय। ४ ** *« 


पटादि कार्यों में जो कुविन्दादि की अपैक्षा है, उसके प्रयोजक कुविन्दादि में रहनेवाला 
अधिष्ठातृत्व ध्यवा क्तु त्व नहीं है, भर्थात्‌ कुविन्दादि चूँकि उन ज्ञात, इच्छा एवं प्रयस्‍्न 
से युक्त हैं, जिन से पटाद के कारणों का नियमन होता है। इस हेतु से पटादि कार्यों 2। 
कुविःदादि की भ्रपेक्षा नहीं है । किन्तु जिस प्रकार तल्तु प्रभूति पटादि के कारक हैं, उसी 


प्रकार कुबिन्दादि भी पटादि के कारक हैं, हसी छिये पटादि कायों में कुविन्दादि की भी 
अपेक्षा होती है । 


का अर्थ है किसी अधिष्ठाता का अधिषष्ठेय होना । हस प्रकार का सकतृत्व तो पटादि 
दृष्टान्तों में नहीं है। क्योंकि कृविन्दादि तो पटादि के अधिष्ठाता नहीं है, तस्तु प्रभति के 
समान ही एक साधारण कारक मात्र हैं । भत। यह दूसरा पक्ष मी पसड़त है। 


उजमान का सकतृ कत्व रूप साध्य पटादि हष्टान्तों में न रह सकेगा, क्योंकि 'सकत्तु'कत्व” का 


यदि कुविश्दादि पटादि कार्यों का तम्तु प्रभृति के समान ही केवछ कारक! मात्र 
होंगे 'कर्ता” नहों, तथापि प्रदादि कार्ों के उत्पादन में क्ुवित्दादि की अपैक्षा प्रतिवार्य 
दी रहेगी ही | तो इस्रमें क्षति ही कौन ही हैं ? 


प० प० एवं तहि ।ह* *« +- 


ऐसा मान लेने पर भ्रकृत में कार्यत्व में पक्रारणकरव ( सह्देतुकत्व ) की हो व्याप्ति 
निष्पन्न होंगी, बिका स्वरूप होगा 'यतु-पत्‌ काय॑ तत्तत भहतुफा! इससे 'बच्यत्‌ काय॑ तत्तत 
सकत्त कम्‌' यह व्याप्ति निष्पन्न नहीं होगी। एवं तदनुसार निष्पस्त अनुमान का प्रयोग 
होगा 'क्षित्यकुरादिक सहेतुकम्‌ कार्यत्वातुः किन्तु यह भनुमान 'सिद्धनाधन' दोष से दुष्ट 
होगा । क्योंकि क्षिश्यड़ कुरादि में केवल 'सहदेतुका्व” तो सभी मानते हैं, भ्रत; वह 'सिड! 


ही है | घखुतराम इस भनुमान से ईए्यर सिद्धि की श्ाद्या नहीं की जा सकती | 
७७ 


६६१४ गद्धपद्चात्मक-म्पा यकुसुमा झछो 


किद्वाउनिश्यप्रयत्नपू बंकत्वप्नयुक्तां व्यप्तिप्रपजीवतु कार्य॑त्वं न बुद्धिमत्पूव॑कत्वेन 
स्वभावप्रतिबद्धम। न॒ह्नित्यप्रयत्नोईपि बुढंघा शरीरवत्‌ का रणात्वेन पेक्ष्यते, 
येन तप्निवृत्तावप्यकायबुद्धिनं निवतंत इति | 
पू७:पृ७ किल्ल'” हवन «व+ व 


कत्त तव है उपादानगोचापरोक्षज्ञानचिकीर्षाकृतिमज्जन्यत्ब॒ रूप । जिस कार्य का जो 
'कर्ता' होता है, उस व्यक्ति को उस कार्य के 'उपादान” का ( समवायधिकारण का ) भपरोक्ष- 
ज्ञान अवश्य रहता है। विना इस प्रपरोक्षज्ञान के वह 'कर्त्ता' ही नहीं हों सकता । एवं वक्त 
उपादान कार्य के संपादन की इच्छा ( चिकीर्षा ) एवं तबनुकुल प्रयत्न भी उस पुरुष में अवश्य 
रहते हैं। वक्त ज्ञान-इच्छा ( चिकीर्षा ) एवं कृति इन तीनों के बिना कर्ता त्व असंभव है । 
यह निर्णीत है कि उक्त (१) प्रपरोक्षज्ञानत्व (२) ऋतिमत्त्व एवं (३) प्रयलवर्व ये तीनों में 
से प्रश्येक परस्पर निरपेक्ष होकर भी कर्त्ता के तीन लक्षण हैं। इस प्रकार 'कर्स स्व” के ये तीच 
स्वरूप निष्पनन होते हैं (() उपादानगोचरा' (रोक्षज्ञानवत्व (२) उक्त बिकीर्षाबत्व एए 
(३) वक्त प्रयष्तवत्त्व, तदनुसार 'सकर्ता कह्व” प्रकृत में उप [दानगोचरापरोक्षज्ञानवज्जन्यस्व छप 
निर्णात होता है । 


नैयायिकों ने (१) नित्य एवं (२) प्रतित्य भेद से ज्ञान के दो प्रकारों को स्वीकार 


किया है। प्रकृत में उपादात विषयक प्रनित्य ज्ञान है कुछालादि में, जो घटादि के कर्ता धव का 
संपादक कपाक्तादि उपादानों का अपरोक्षज्ञात है । एवं निसत्यज्ञान है. परमेश्वर का परसासु 
इस #प उपादान का प्रपरोक्षज्ञान, जिससे दोनों परमाणाझ्ों से संयोगदि क्रम से क्षित्यदि को 
स॒ह्टि होती है। किन्तु बुद्धि के रहने पर स्री लब तक कोई भी कर्ता कार्य को उत्पन्न नहीं 
कर सकल।ा, जब तक उसमें तदलुकूल्क प्रयत्न न रहे । इसका धन्‍्वय एबं ज्यत्िरेंक घडादि 
कार्यों में सहज्ष्ाः हृष्ट हैं। सुतरा घटादि में अभित्य प्रयत्तवत्‌ नो कुछादि, तज्जन्यश्व ही है । 
इससे यह सिख होता है कि 'प्रनिष्यप्रयत्तवज्जन्यत्व कूप जो सका कश्ष, उसी की ब्याप्ति 
कार्य तण हेलु में हैं | चुद्धि सज्जन्यत्य क्वप जो करा स्व है, उसके साथ कार्यत्व हेतु 'स्वन्नावपतिबद्ध' 
( आर्थात्‌ ब्याप्ति कप स्वाभाविक सम्बन्ध से युक्त ) नहीं हैं । 








न हि" ककया... काला झ. सलमान: 
( इस प्रसझ्क में सिद्धान्ती कहू सकते है कि बुद्धि प्रपप्त फा कारण है, धत: जो 


प्रयत्न से युक्त पुरुष के द्वारा उत्पन्न होगा, वह बुद्धि से युक्त पुरुष के द्वारा भी उध्पत्त 
होगा । अत। जिसमें प्रयस्तज्जन्यत्व है, उसमें बुद्धिमज्जन्यत्व॒ भी शवश्य है। सुतराम्‌ 
कार्यएव हेतु में यदि प्रयष्लवज्जाटस्व की व्याप्त है, तो बुद्धिभज्जत्यत्व की भी व्याप्ति प्रवश्य 


पेश्चैम। स्तंबक। ६१ 


है। इससे सृष्टि की भादि में द्रघणुकांदि के उत्पादन में समर्थ एवं निश्यबुद्धि केस में युक्त परमेश्वर 
को कल्पना सुलूम है )। किल्‍्तुं यह संमाधोन भी ठींक नहीँ है, क्योंकि अन्वयव्यतिरेंकी अथव। 
केवल4्प तिरे को हेतु में रहनेवाली व्याप्ति के छिये पह प्रावश्यक है कि हेतु का प्रभाव साध्य 
के अगाव का प्रयोज्य हो। जैसे कि हमाभाव वह्ममाबव प्रयोग्प होता है। प्रषवा दरोर 
की निवृत्ति से प्रत्पयुक्त कांय॑ रूप प्रनित्यबुद्धि की निवृत्ति होती है, क्‍योंकि शरीरावच्छेदेनेव 
पाए्मा में अनिश्यतरुद्धि रहतो है, धरोर को निन्नुत्ति होने से तद्॒गरा बुद्धि को निवुत्ति भी 
प्रवश्य हो जायगी | 

चुतराम्‌ अतित्पप्रयस्लपूर्वकव को व्याप्ति बुद्धिमज्जन्यह्व ( सकतू कश्व ) में तभो रह 
सकतो थो, जब कि अनित्यप्रयत्त बुद्धि का कारण होता । किन्तु बात ठोक उछटी है कि 
बुद्धि ही अनिश्पप्रयत्न का कारण है। अनित्यप्रयश्न बुद्धि का कारण नहीं है । यदि अनित्य- 
प्रयश्न बुद्धि का कारण मो होता पतित्यबुद्धि का हो कारण होता, नित्यानित्य साधारण प्तपी 
बुद्धियों का नहीं । इस स्थिति में भो केयल यही कहा जा सकता था कि चू कि जहाँ 
अनिष्य प्रयस्‍्ष नहीं है, वहाँ प्रतित्यवुद्धि भी नहीं है। दस प्रकार मरी अनित्य प्रयत्न की 
निवृत्ति से प्रतित्यवद्धि को ही निवृत्ति हो सकती थी, निः पब॒द्धि को तो कदापि नहीं । 

अनित्यवुद्धि के विनह होते पर भो जो निष्यबुद्धि का नाश नहों होता है, उसका 
कारण निश्यवुद्धि में अनित्यप्रयत्तजन्पत्व का प्रप्राव नहीं है, क्योंकि अतित्यययत्त जब 
प्रनित्यवुद्धि का भी कारण नहीं है, तो नित्यवुद्धि का प्रवश्य हो कारण नहीं है। अतः यहदो 
मानना होगा कि नित्यबुद्धि को निल्यता ही उसके विताश का बाधक हैं । 

तश्माव्‌ पढादि हष्टास्तों में प्रनित्यप्रयर्तवञ उधयल़ झुप से कत्तृत् हो हृष्ट है, अत; 
अनित्यप्रयत्त॒पृर्वकस्व को ही व्याप्ति कार्यल हेतु में है, बुद्धिमज्वत्यश्व हूप सकत्तु करव॑ की 
्यास्ति कार्यत्व हेतु में नहों है। अत; प्रकृत ईशवरातुपात के द्वारा क्षिस्यादि में परंमाणंवादि 


विषयक पपरोशञबुद्धि से युक्त कर्ता से उत्पन्न होने को पिद्धि के द्वारा परमेश्वर को पिद्धि 
नहीं हो सकती |! 


१, , किन्ए आवाए सं 777 इत्यादि पूर्वपक्षप्रन्थ का सरल शभप्मिताव बह है (६... द्दि 
सकतू के क्ार्यरवादू पदादिवत्‌ । ईश्वर के ताधह5 हप अनुपान में ' 
कारव' रूप उपाधि दोष मी है, क्पोंहि छित्यादि जि। धममी स्थ/नों में 'कार्ये्व! 
रूप हेतु है, उन सभी स्वानों में झतित्पप्रयत्तपू वंकश व! नहों है। क्‍्योंडि प्रत्मदादि- 
शरीरियों का प्रयश्त ही तो प्रनित्य है, तश्पूव॑ #7ंव क्षिश्य दि में नहीं है | ह्ंत: ' धतनित्य- 
प्रयत्नपूर्वकत्व' कायंश्य हेतु का अव्यापढ़ है । पूर्ष लत करव झूप॑ लाइव का बहू 
हपापक भी है। क्योंकि पटाड़ि कार्ों में सकतू कश्व तिर्णीत है, निर्णोँतश्न हतू #:उ- 
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तदेततु प्रागेव निरस्तप्रायं नोत्तरान्तरमपेक्षते । 





सि० प० तदतेतृप्रागेच *“ «* «« «** 


कथित सलत्प्रतिपक्ष लिद्धसाघन एवं उपाधि दोषों का उद्धार ' विशेषस्तु विशेषवान्‌! 
इत्यादि एलोक के द्वारा पूर्व कथित सिद्धास्त से ही बहुत अंशो में हो जाता है, प्रतः दूसरे 
दूसरे उत्तरों की अपेक्षा नहों रखता, क्‍्योंकि--. 


( १ ) सत्पतिपक्ष दोष का उद्धार 


परमेश्वर कार्यत्व रूप सामान्य के घटादि कार्य रूप विशेषों' का अधिष्टाता यदि 
फुछालादि धारीर के द्वारा ही होते हैं, तथापि कार्यट्व रूप सामान्य के क्षित्यक्त कुरादि कार्य 
रूप 'विशेषों! के 'कर्ता' शरीर से भिन्न परमाणु सापेक्ष होकर ही उन कार्यो का अधिष्ठाता 
होगा, तो इन में कौन सी बाधा है? छारीर घटित विशेष प्रकार को सामग्री धटादि 
रूप विशेष कार्यों की उत्पादिका हैं--“एवं दारीर से भिन्न परमाण्वादि घटित विश्येष प्रकार 
की सापग्रो क्षित्यंकुरादि रूप विशेष वत्पादिका है? यह स्वोकार करने में तो कोई मी 
प्रसामन्नस्य नहों है। प्रत; वक्त सथ्रतिपक्ष दोष नहीं हो सकता | 


( २) सिद्धताघन दोष का परिहार 


'सिद्धलापन' दोष के प्रसज़ में भी कहा जा सकता है कि कुछ विशेष प्रकार के 
कार्य चार अथवा आठ क तूं घटित सामग्री से उत्पन्न दोते हैं--जैसे कि शिविकावाहना दि, 
कुछ विशेष प्रकार के कार्य दो कर्त्तायों से युक्त विशेष प्रकार की सामग्री से उत्पन्न होते हैं, 
जँसे कि पटादि | कुछ विशेष प्रकार के कार्य ईश्वर रूप एक ही कत्‌ घटित सामग्री से उत्पन्न 
होंगे, जैसे कि क्षित्यक कुरादि | इस >पवस्था को स्वीकार करने में भी कोई बाधा नहीं है । 
प्रयात्‌ बह कहना संभव नहीं है कि-.पटादि कार्यों का यदि ईशबर एवं कुविन्दा दि कोई दो 
कर्ता हैं, तो क्षित्यड् कुरादि कार्यों का मी द। कर्त्ता प्रवश्य हों | अथवा दिडिकाव हना दिकारयों' 
के यदि आठउकर्ता हैं, तो पटादि कार्यो' के भी उतने ही कर्ता हों। तस्मात्‌ सिद्धसाघन की 
बात भी व्यय है । 


न नसककप डबल नलकी बकरे पक २०++ न कीबकप+ अप 


| बननननंन+्++८ 
वाज्ने सभी स्थानों में 'झनि व्यप्रथत्नपूर्थऋल्य” भरी है। इस प्रकार अनित्य पयत्नपूर्वकश्व 


#ाध्य का ०्यापक भी है, एवं देतु का अध्यापक भी । श्रतः प्रक्ृत ईश्वरानुमान का 
कार्बात्य हेतु उपाधि से युक्त होने के कारण दपाप्यत्वासिद्च हेसवाभाष्त है, इसक्षिये 
इस भनुमान से इंश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती | 


पश्चम) स्तवेक! ६१३ 

तथा हि-प्राक्षादधिष्ठ।तरि साध्ये परमाण्यादीनां दारीरत्वप्रसक़्॒ इति 

किम्िद॑ द्वरोरत्वं यत्‌ प्रसज्यते ? यदि साक्षात्प्रयस्तवदधिष्ठेयत्व॑ तदिष्पत 
एवं। न च ततोध््यत्प्रसक्षकमपि | श्रथेन्द्रियाश्रपत्वम ? 





( ३ ) उपाधिदोष का निरास 


इसी प्रकार उपाधि दोष के प्रसज्गञ में भी यह मुक्तकष्ठ से कहा जा सकता है कि 
कुछाछादि की अनित्य ारीरावष्छितत ब्ास्मा में रहनेवाला प्रयात चूके प्रनिष्य ही हो 
सकता है, अत विद्येष प्रकार के घटादि कार्य श्वश्य ही अनिष्य प्रयश्त जस्य हैं। किन्तु 
एताहश प्नित्थप्रयश्न से जब क्षित्यड्न कुरादि की उत्पत्ति संभव ही नहीं है, एवं इस में भी 
कार्यत्व प्रत्यक्ष से सिद्ध है, तो फिर यह कहना साहस मात्र है कि कार्याव में ग्रनित्यप्रयस्‍्त 
जन्यत्व की ही व्याप्ति है। यह कहता ही गलत है कि “चू कि घटादि कार्य विशेष अनिह्य- 
प्रयत्तघटितसामग्रो से उत्पन्न होते हैं, अत: प्तमी कार्य प्रतित्यप्रयश्न से हो उत्पस्त हों” हसो 
लिये उक्त प्रकार से उपाधि दोष का उद्भावन भो उचित नहीं है । 


सि० पु तथा हि कक छ . किक के कक के कह 
फिर भो इन तीनों दोषों का ह्वतस्त्र रूप से भो उद्धार प्रदक्षित किया जाता है । 
सध्प्तिपक्ष दोष का स्वतस्त्रनिरास-- 


( पूर्वपक्षवादी ने प्रथमल) सह्प्रतिपक्ष दोष का उद्घाटन करते हुए कहा है कि 
'कत्‌ त्व” है 'प्रषिन्ातृत्व/ रूप एवं 'कत्‌"कत्ब” है 'प्रधिष्नेयत्व हप | प्रकृत ईश्वरानुमान 
घटक 'कतु स्व” यदि साक्षात्‌ प्रधिष्ठातृश्व रूप मानें, तो परमाणुओं को क्षित्पादि कर्ता परमेश्वर 
का दरीर मान लेता होगा । फलत। एताहश सकतू त्व को साध्य करते से परमाणुओं में 
शरीरत्व की आपत्ति होगी | इस प्रसज़ज में कहता है कि।--- 


साक्षादधिष्ठातरि 


परमाणुओं में जिस शरीरत्व की आापतति दी गई है, वह छाटोरत्व प्रकृत में कौन सी वस्तु 
है ? यदि उस 'शरीरत्व' का स्वरूप ( लक्षण ) कर्त्ता का प्राक्षात्‌ अधिष्ठेयल्व मात्र हों, 
तो हस प्रकार के दरीरत्व को परमाणुओं में स्वीकार करना 'हृष्ट' है, इस में कोई "आपत्ति! 
नहीं है। शरीरत्व के साथ रहनेवाले जो इस्द्रियाश्रगत्व ( इन्द्रिय ) अथवा भोगायतनत्व 
( भोग ) आदि धर्म हैं, उनकी सत्ता परमाणु छप घरीर में स्वीकार नहों की जा सकती | 
क्योंकि प्रकृत घरीर में भोगायतनत्वादि की प्राप्ति के छिये फोई प्रब्त युक्ति नहीं है । 


यदि दारीरत्व को हन्द्रियाश्यत्व छप मानें प्र्याद्‌ जिस में इन्द्रिय रहे, उसी को 
शरीर कहें, तो इस प्रकार का दारीरत्व परमाणुओं में नहीं मानते, क्योंकि साक्षादलिव्देष 
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तन्न। तदवच्छिल प्रयेश्नोत्पत्तो तदवच्छिन्ताज्ञानजननद्वा रेणे न्द्रियाणा - 
मुपयोगातु । अभ्रनवच्छिन्ने प्रयस्ने ना&य॑ विधि;; निश्यत्वातू | भ्रत एव नार्थाश्चयत्वस्‌ । 
न हि नित्यज्ञानं भोगरूपम मोगरूप॑ वा यत्न मपेक्षते, तस्य कारणाविशेषत्वात्‌ । 





रूप शरीर को इश्दधिय का आश्रय हंस छिये मानते हैं कि शरोरावच्छेदनैव आहमा में प्रनिष्य 
प्रयत्न की उत्पत्ति होतो हैं। इस प्रयस्‍न से बुक्त भ्ात्मा में ही इच्दिय से ( सुलदुःखात्यतर- 
साक्षात्कार रूप ) भोगात्मक भ्रनित्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसी छिये अनित्य प्रयत्न 
एवं अनित्य बुद्धि इन दोनों के आश्यीभृत श्रात्मा के साक्षादबिष्ठेय को इन्द्रिय का श्राञ् य 
मानता पड़ता है। 


किस्तु जिस श्रधिष्ठाता के ज्ञान एवं प्रयक्ष् दोनों ही नित्य हैं, जिनमें भोंग रूप 
शान का उत्पन्न होना सम्भव हो नहीं है, उन अधिष्ठाता के पाक्षात्‌ अधिष्ठेप परमाणुओं 
को इन्द्रियों का आश्रय मानने की आवश्यकता नहीं है। शरीरत्व की परिभाषा यदि 
साक्षादधिष्ठेपस्व छूप मानते हैं, तो उप्के आश्रय को इन्द्रियों का प्राश्नय होता भावश्यक 
नहीं है । अत। साक्षाद बिष्ठेय कुछाला।दि शरोरों में इृन्द्रियाश्रपश्व हैं भा, तथापि परमाणु 
हप साक्षादपिष्ठेप में इन्द्रिताश्नवत्व के ते रहने में कोई बाघा नहीं है। तस्मात्‌ परमाणुओं 
के साक्षादधिष्ठेव होने पर मो उनमें हस्दियाश्नयहर हप दारीरत्व नहीं है । 


कहने का तात्पर्य है कि 'परमाणव इन्द्रियवस्त; पाक्षादधिश्ठेपत्वात्‌ कुछाकाविवत' 
इस अनुमान के द्वारा परमाणुओं में इच्द्रियाशयत्त रूप धरीरत्व की आपत्ति नहों दो जा 
सकती । क्‍योंकि इस झतुभान में प्रवच्छेदकता सम्बन्ध से अनित्यज्ञानवत्त्तः उपाधि है। 
जिन सभो स्थानों में इन्द्रियाज्यत्व ( इन्द्रिय ) रूप साध्य है, उत सभो स्थ नो में भनिश्य- 
जात ( वत्त्त ) रूप उपाधि भी है। परमाणुप्रों में साक्षादधिष्ठेयस्व रूप हेतु है, किन्तु 
प्रतित्पज्ञानवत््व रूप उपाधि नहीं है। अतः परमाशुधों में दस्दियाशवत्य रूप आपति के 
जनक ( जआापादक ) साक्षादघिष्ठेयल्य दैतु सोपाधिक होते के कारण अ्याप्यर्वांसिद्ध हेत्वासास 
है; प्रतः इससे परमाणुओं में दन्द्रिवतश्त रूप छारीरत्व को सिद्धि रूप भ्रापत्ति नहीं दों 
जा सकती । 


घत ण्त्र कक़ाछ.. बाग फ का के के. कक का 

अर्थात्‌ इसी मूलचौधिल्प के कारण कथित 'साक्षादविष्ठेयत्व” रूप आपादक हेतु से 
परमाणुओं में “्र्थाश्रवत्व! रूप दाहीरत्व को सिखि रूप आपत्ति भी नहों दीं था सकती | 
पदवच्छिन्न ब्रास्मा में रूप रप्तादि “अर्थ! भोगों का उत्पावन करते है, बही “अवच्णेदक! 


! 
। 








प्रश्मम। स्तबक। ६१४ 


न च निश्यसवंज्ञस्य भोगसम्भावना5पि; विशेषादशंना भावे मिथ्याज्ञानानवकाएे 
वोषानुस्पत्नों घर्माधमंयोरसस्वात । 

तस्मात्‌, साक्षात्प्रवत्नानभिष्ठेयत्वातु, स्वव्यापारें तदनपेक्षत्वान्चेति हय॑ 
साध्याविशिष्टस्‌ । 





अर्थों' का आशह्रय है। दारीरावच्छेदनव शक्रात्मा में सभी भोग उत्पन्न होते है, भतः छारीर 
अर्थो' का आश्रय होता है। ईएवर को चूक्ति कोई भी अनिष्य ज्ञान नहीं होता, शध्तः 
पर्यजन्य भोग रूप अनिष्यकज्ञान भी उनको नहीं होता है, फिर तदवच्छेदकीभूत शर्थाश्रयस्व 
की परमांणुओं में चर्चा मैसी ? क्योंकि भोंगों के कारण हैं धर्म और प्रधर्म। पर्माधर्म 
राग से उत्पन्न होते हैं। राग का कारण है मिध्याज्ञान । मिथ्याज्ञान विदेषादर्शन से तश्पन्न 
होता है | इसप्त क्रम के अनुसार सर्लक्ष परसेेएशयर में मी सभी विषयों के बिदोषों का दर्दानरूप 
ज्ञान भी उनमें झवण्य है। सुतराम उनसें किसी भी वरलु के किसी भी विद्ोष का प्रदर्शान नहीं 
रहू सकता। चूंकि उनको किसी विषय के किसी मी अंदा 'विदेष” का अज्ञान ( अदर्दाल ) 
नहीं है, भरत: उनको किसी मी विषय का सिध्याकज्षान भी नहीं है। सुतराम उनमें सिथ्याजशान- 
मूछक राग एवं द्वंष की मो सम्भावना नहीं है। फिर रागजनित धर्म एवं द्वप्नजनित प्रधर्म 
उमम्ें कहां से भावेंगे ? तस्मात्‌ धर्म एवं अधमंख्प कारण के न रहने से सुख्न एवं दुःख 
इन दोनों में से किसी एक विषयक साक्षात्कार स्वरूप भोग भी परमेश्वर को नहीं हो 
सकता । इस लिये भोग के अवच्छेदक मात्र में रहतेवाले 'अर्था्रयत्व' की सत्ता परमेश्वर 
का साक्षादधिष्ठेय होने पर भी परमाणानों में नहीं है, अतः परमाणाओं में “अर्थाश्रयत्व? 
रूप दरीरशव को आपत्ति मी नहीं है । 


सि० १० !तस्मातु ” “ “* इतिहयम्‌ ”” “” «“ साध्याविशिष्टम । 

( सम्प्रतिपक्ष देने के छिये जिन वितर्कों की श्रवतारणा की गयी है, उनसे ईप्सित 
दॉनों प्रतिपक्षानुमातों के निष्पन्न दो हेतु बाक्य (१) साक्षास्प्रयत्तनानधिष्ठेयस्वा त्‌ 
(२) स्वव्यापारे तदनपेक्षस्वाच्च, ये दोनों हैं। इनमें पहिले हेतुवाक्य का स्वारस्य यह है कि:--- 
( है ) साक्षात्प्रयध्तान चि७ष्ठेयत्वात्‌ *** *** *“ 

प्रकृत में “दारीर॒त्व” यदि 'साक्षादषिण्ठेयत्व!” रूप मानें, तो कथित 'परमाण्वादयों न 
साक्षाच्चेतनाधिष्ठेया! शरीरेतरत्वात! इस प्रथम प्रतिपक्षानुमान के “धारीरेतरस्वातर इस 
हेसु वाक्य की व्याश्या होगी 'साक्षासप्रयध्नानधिष्ठेयल्वात्‌” | क्योंकि जब 'साक्षात्प्रपत्ताधिष्ठेयस्व! 





१. दस प्रकार सत्मतिपक्ष के प्रधोजन अज्ञुमानों के दोषों की युक्तियों के उपपादि के 
बाद अब उन दोषों के आकारों की प्रदर्शन करते हुये उन्तकों झौर स्पष्ट छूप से 
दिल्ल़ाने के क्षिये 'सस्सात' एंश्यादि सत्दुर्भ लिखा गया है । 


६१६ गद्चपद्चा त्मक-त्यायकुसुमा लो 


ग्रनिन्द्रियाश्रयत्वादभोगायतनल्वात, 

न >> ०9 9>र>+ कक. >>०मकमम>>>>9भक>« 
ही 'दारीरत्व” है तो स्वभावता 'दारीरेतरत्व” साक्षासप्रयस्‍्तानधिष्ठेयत्व” छूप हों होगा । 
एवं प्रकृत प्रतुमान का साध्य भी 'साक्षास्प्रयस्नानधिष्ठेयस्व! ही है। पक्ष में साथ्य सिद्ध 
नहीं रहता है। सुतराम्‌ प्रक्ृत में साध्य से अमिन्न हेतु भी पक्ष में सिद्ध नहीं है। हससे 
हेतु 'साध्यसम” होने के नाते पक्षपर्मता रूप बछ से रहित हो जायगा । जिससे उसकी अनु- 
भिस्युत्पादन की क्षमता ही जाती रहेगी। अत; इस प्नुमान से प्रकृत ईएवर नुमान प्रतिरूद्ध 
नहीं हो सकता । 





(२ ) परमभाण्वादय। न परम्परयापि चेतनाधिष्ठेया। हवव्यापारे दारीरानपेक्षल्वात्‌” 
द्वितीय वितकॉनुयायी इस द्वितोय प्रतिपक्षानुमान में 'स्वव्यापारे शरीरानपेक्षत्व/ हेतु है, एवं 
परमाणुओं में 'परम्परयाधिष्ठेयत्वामाव” साध्य है। इस पक्ष में सभी ४ चेतन कारण 
नियमत; छारीर के द्वारा ही चेतन से भ्रधिष्ठित होते हैं । इस लिये 'परम्परया चेतनाधिपछ्वितत्व” 
शब्द का अर्थ 'दारीर के द्वारा चेतताबिष्ठितत्व हो जाना है, एवं तदनुसार न परम्परया 
चेतनाषिष्ठिता।! इस साध्य बोधक वाक्य का पर्यवस्तित श्षर्थ “दरीरद्वारेण न चेतनाघिष्टिता।' 
इस प्रकार का हो जाता है।, “हवव्यापारे परीरानपेक्षत्वात्‌” इस हेतुवाक्य से ल्लिस हेतु 
का बोध होता है, वहू साध्यवोधक वाक्य के कथित पर्यवप्तितार्थ परे भिन्‍न नहीं है, क्‍योंकि 
'्वरीरद्वारेण चेतनानधिछ्ठितत्व” एवं 'स्वव्यापारे शरो रानपेक्षत्व” ये दोनों फछत; एक ही हैं। 
हस ह्ितीय प्रतिपक्षानुमभान का हेतु मी 'साध्यसन' हैं, अत। पक्ष में निश्चिचत नहीं है। फछत: 
इस हेतु में भी 'पक्षवृत्तित्व” रूप बल्ल के न रहने के कारण प्रकृत ईश्वरानुमान को प्रतिरूद् 
करने की क्षमता नहीं है । 


(१) झनिन्द्रियाश्रयत्वातु *** **- “+ «« 


उक्त विरोधी अनुमान के 'हारीरेतरत्व” हेतु का घटक दारीह्व यदि इन्द्रियाश्रयरव 
( इन्द्रिय ) स्वरूप हो, तो परदनुप्तार प्रतिपक्षानुमान का स्वरूप ' परमाण्वादयों न साक्षाच्चेतना- 
धघिष्ठेया! अनित्त्रियाश्रयर्वात्‌” इस प्रकार का होगा। किन्तु प्रनिर्द्रियत्व हैतुक इस निष्पन्न 
भनुमान का हेतु “प्रन्यधासिद्ध/ होगा। क्योंकि जिस अधिष्ठाता ( प्रात्मा ) को भोग होता 
है, उनको द्ारीर का होना आवश्यक हैं, क्योंकि हरीरावच्छेवनैव प्रास्मा में भोग की उत्पत्ति 
होती है। एवं इन्द्रिय मी भोग का कारण हैं। इसी लिये भोग का आयतन शरीर इन्द्रिय 
का भी प्राश्रय होता है। ईश्वर रूप श्रात्मा में भोग की उत्पत्ति नहीं दोती है ( ईश्वर 


पञ्नप: स्तबक। ९१६१७ 


स्वव्यापारे तदनपेक्षत्वाच्चेति त्रयमप्पन्यथा सिद्धम्‌। ग्रमोगायतनत्वादनिन्द्रिया- 
श्रयो४पि, भोक्‍तृकर्मानुपग्रहादमोंगायतनमपि, स्परशंद्वेगवर्द्द्रव्यानुत्याद्यत्वात्तदनपेक्षमपिं 
स्पात्‌ । 


को भोग नहीं होता )। पतः को भोग नहीं होता )। प्रत। कुलाणादि का गरीर परत्ायक्ण्य शा का वारीर साक्षादधिष्ठेय होने पर मी इन्द्रिय का 


प्राश्यय होता है । किन्तु ६सी कारण ईश्वर रूप अधिप्ाता का साक्षातु अधिष्ठेय होने पर भी 
परमाणु इन्ब्रिय का भी आन्नय द्वो--प्रह आवदयक नहीं है। क्योंकि परम'णु अपने प्रधिष्ठाता 
ईश्वर स्वरूप चेतन के भोग का ग्रायतन नहीं है। इस प्रकार साक्षात्‌ चेतन के द्वारा 
प्रधिष्ठित होने पर भी परमाणुओं में प्रनिख्चियाश्रयत्व को अन्यथा सिद्धि! अर्थात्‌ परमसाणुमों 
को साक्षात्‌ चेतन प्रतक्तिठेप माने बिना भी झनिन्द्रियाश्रयत्व की उपपत्ति हो सकती है, 
तो फिर यहु कहना सज़त नहीं है कि परमाणु चू कि इन्द्रियों के प्राश्रय नहीं है, ग्रतः चेतन 
के साक्षात्‌ भ्रधिष्ठेय भी नहीँ है। पुतराम्‌ प्रनित्दियाश्यत्वलिज्रक वक्त असदनुमान से 
प्रकृत ईश्वरानुमान प्रतिहृत नहीं हो सकता । 

(२) झभोगायतनत्वातु " **४* «* 


भोक्ता के पृण्यपाप से जिस प्रकार के भोगों की संभवानायें रहतीं है, उन्हीं के 
अनुरूप दरीरों को रचना होती है । श्रतः भोक्ता पुरुष के पापपुण्य के साहाय्य से तदनुकुछ 
भागों के संपादन के छिये जिस दरीर को उत्पत्ति है।गी, साक्षात्‌ चेतन फा प्रंषिष्डेय बहू 
दधरीर झवश्य ही मोंग का आयतन होगा। फलत) कोई भी दारोर चेतन का साक्षात्‌ 
प्रधिष्ठेय होने से ही मागायतन नहीं होता। श्र्धात्‌ मोगायतनहव में साक्षातृचचेततना धिष्ठेप त्व 
की व्याप्ति नहीं है। किन्तु मोगायतनंत्व में भोक्ता के कर्मों के उपग्रह को व्याप्ति है । 

प्रकृत में पहिछी बात यह है कि किसी भी कारण से परमाणुओं की उत्पत्ति नहीं 
होती है। दूसरी बात यह है कि उनके श्रधिष्ठाता ' मोक्ता” नहीं है। परमाणाप्रों के प्रधिष्ठाता 
( परमेश्वर ) पृण्य एवं पाप दोनों से सर्वथा रहित है, प्रतः परमाणु भोक्ता के कर्मों ( पाप- 
पुण्य ) के दारा 'उपप्रहीत' नहीं है। इस किये परमाणु चेतन का साक्षात अधिष्ठेय होने पर 
भी 'अभोगायतन' हो सकते है। जब अभोगायतनश्व की सिद्धि! अन्यथा! भी हो सकती है, अर्थात्‌ 
साक्षात्‌ चेतनानधिष्ठितत्व के विना भी ( साक्षाच्चेतनाधिष्वितत्व के रहते हुये भी ) प्रभोगा- 
पतनत्व भी सिद्धि हो सकती है, तो फिर प्रमोगायतनत्व हेतुक साक्षाच्चेतनाधिहितत्व का 
मान तदनुमान नहीं हो सकता । अतः इससे ईश्वरानुमान पतिहत नहीं हो सकता। 
( ३ ) स्वव्यापारे तदनपेक्षस्वात्‌ “* «« ««« 


कार्य के उत्पादन के अनुकुछ स्वरूप में उद्यत होने के छिये शरीर की अपेक्षा उन्हीं 


भी तब तक उत्पत्ति नहीं होती है, जब तक वायु प्रभृति स्पर्श एवं वेग से युक्त किप्ती 
दूसरे द्रव्य को प्रेरणा उन्‍हें प्राप्त न हो । इससे यह नियम निष्पन्न होता है कि दण्डदि द्वव्यों 
८ 


६ गद्यपश्चात्मक-न्या यकुसुमा झ्छोौ 
अ्रचेतनस्वाच्चेतनाधिष्ठितमपि स्थादिति को विरोध; ?। 





िनिनलअलकनन मन नन नमन मनन नन-नम मानक न+- «नाक सनक के कक ++++ कक > <ल्‍++ बन 
की समी क्षियायें स्पर्श और वेग इन दोनों से युक्त किसी दूसरे द्वव्य की प्रेरणा को अपेक्षा 


रखती है। अतः दण्डादि में घटादि कार्यों के उत्पादन के अनुकूल जो क्रिय!यें होंगी, वे भी 
स्पर्श एवं वेग से युक्त किसी दूसरे द्वग्य फी प्रेरणा से ही होगी । वे दूसरे ( द्रग्यान्तर ) 
कुलालादि चेतन से अनपेक्ष वायु प्रभृति नहीं हो सकते | क्योंकि उक्त दष्डादि में केवल जिस 
किसी प्रकार की क्रिया ( घटादि के लिये ) प्रपेक्षित नहीं है, किन्तु घटादि अभिप्रोत प्रर्थो' की 
उत्पादिका विशेष प्रकार की क्रियायें ही अपेक्षित हैं, उनकी उत्पत्ति तो अभिप्राय विशेष से युक्त 
चेतन के द्वारा प्रेरित स्पर्श और वेग से पुक्त किसी दूसरे द्रव्य से ही हो सकती है, वही 
दूधरा व्रव्य है 'घरीर' । 

चयमप्यन्यथा सिद्धसू **' ** *** *** 

संष्टि की प्रादि में जो परमाणुझों में दयणुकोत्पत्ति के अनृकुछ क्रिया उत्पन्न होती 
है, उसके लिये स्पर्श और वेग से युक्त किसी दूसरे द्रव्य की प्ररणा संभव नहीं है, क्योंकि 
उस समय परमाशुओ्नों से अतिरिक्त स्पर्शां एवं वेग से युक्त कोई द्रव्य तहाँ गहुता । फिर 
भी परमाणाओं की उन क्रियाप्रों को चेतनाभिप्राय सा पेक्ष मानना ही होगा, क्योंकि व युसे 
प्रान्दोछित दण्ड के द्वारा तो घक्रादि में घटादि के उत्पादन के अनुकूल अ्मण की उत्पत्ति 
नहीं होती है। धत। किसी चेतन के अभिप्राय के बिता अचेतन परमाणप्नों में द्रयणक रूप कार्य 
के प्रडुकुछ क्रिया की उत्पत्ति नहीं हो 'सकती | झत; परमाण साक्षात्‌ ही चेतनाधिष्ठित हैं, 
किसी दूसरे ( दरीरादि ) धृब्यों के द्वारा नहीं। चू"कि दारीर की अपेक्षा किये बिना ही 
प्रमाण चेत्तन। घि९्केय हो सकते हैं, उल८ 'रूचठ्पापारे लखनपेक्ञल्थ' रूप छुलीम प्रतिहेतु भी 'घन्‍्यणचा 
सिद्ध” हो जाता है क्योंकि “अन्यथा” श्रर्थात्‌ साक्षाच्चौतनाधिष्ठेयत्वाभाव रूप साध्य के बिता 
भी ( प्र्थाव साक्षात्‌ चेतनाधिष्ठेयत्व के रहने पर मी ) परमाणओं में ( पक्ष में ) 'दरीरानपेक्ष 
व्यापारवत्त्व' रूप हैतु रह सकता है। प्रतः इस हेस्वामास से प्रक्ृत ईएवरानुमान प्रतिहृत 
नहीं हों सकता । ! 
प्रचेतनत्वातु* “+ *++ *»* 

( 'परमाणु चेतन का अधिष्ठेय है! इसी का कौत सा प्रमाण है ? इस प्रएन का 
उत्तर यह है कि ) परमाशुओं से दृचणुकादि क्रम से सष्टि होती है” यह मान लेने पर 
3. प्रक्रृत सबन्‍्दओं के "बम्तोगरायतनत्वायनिन्दाणपोंउि ” के झागे ाक्षाच्चेलनाधिष्िहत। 

स्थात्‌' पृ 'भोक्तृकर्मानुपप्रद्दादभोगायतनमपि' के ह्ातगें एवं 'स्पशेवहू गवद्रध्यानत्पाद 
त्वात्ततनपेक्षम५! इन दोनों महावाक्यों के झारगे भी 'साक्षाच्चेतनाधिष्ठित।! इस 
घाक्य का भध्यपाहार कर इँस सन्दर्भ को समझना चाहिये। 


पेश्चप) हतबक। 5६१६ 


तथा च साक्षात्रयत्नाधिप्ठितेतरजस्थत्वादिति साध्यसम:। इन्द्रियाश्रयेतर- 
जन्यत्वादिति दृयमप्यन्यथासिद्धमु। कार्यज्ञानाथनपेक्षस्वाच्छरोरेतरजन्यमपि स्पात्‌ । 
अ्रचेतनद्वेतुकत्वाच्नेवताधिष्ठितमपो ति को विरोध: ? 
ज्ज्ल्ल्सटडइअ2४ं।वंथ_ चित छ रे कक न्‍्९ न कक कक ककन__नकककऋ-+-- ऋण 


परमाणुओं में चेतनाधिष्ठितत्व॒ सिद्ध हो जाता है। क्योंकि परम। णु अचेतन ( बड़ ) हैं। 
चेतन के साहाय्य के बिना प्रचेतन पदार्थों से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती । अल; 
दधणुक के उत्पादक परमाणु मो चेतनाधिष्ठित हो हैं। सुतराम्‌ परमाणुप्रों में शरीर की 
अपेक्षा किये बिना क्रिया रूप ब्यापार की सत्ता एवं चेतन का साक्षात्‌ अधिष्ठेयत्व इन दोनों 
को साथ-साथ रहने में कोई विरोध नहीं है । 


सि० प० तथा च साक्षात्प्रयल्वाधिष्ठिवेतरजन्पत्वादिति*+ “++ +« --- 


( इस प्रकार 'परमाण्वादयों न साक्षाच्वेतनाधिष्ठेया शरोरेतरत्वात्‌' इृश्यादि सन्दर्भ 
के द्वारा कथित ईएवरानुमान के विरोधों पनुमान के 'शरीरेतरत्व' हेतु के भन्तर्गत 'दरीस्व” के ये 
तीन स्वरूप पंमावित प्रतीत होते हैं (() ताक्षाध्प्रयत्नाधि9ष्ितत्व (२) इृष्दियाश्रयत्व एवं 
(३) भोगायतनत्व । तदनुसार विरोधों अनुतानों के स्वकृप (१) क्षित्यादिक न साक्षात्‌ 
प्रयर्नाषिष्ठेयम्‌ लाक्षात्मपत्नानचिष्ठेयश्वात्‌ (२) क्षित्वादिक न साक्षाह्प्रयत्ताधिष्ठेयम्‌ इच्चिया- 
श्रयेत रजन्यत्वात्‌ (३) क्षित्यादिक॑ ते पक्षाप्रयलाबिष्ठेयनू अमोग।बतनत्वात, ये तोन प्रकार 
के होंगे । 

(१ ) इनमें से पहिले अनुमान का स्वारस्य यह है कि घटादि जितने भों कुलालादि चेतनों 
के द्वारा अधिष्ठित कपालादि कारणों से उत्पन्न कार्य हैं, वे सभो साक्षात्प्रयत्ताधि96्ित कुछाकादि 
के घरीरों से उत्पन्न होते हैं । क्षित्व छुरादि भी यदि चेतनाधिष्ठित कारणों से उत्पन्न होते, तो 
वे भी शरोरजन्य अवश्य होते, किन्तु वे शरोरजन्य नहीं हैं, अतः चेतनाधिप्ठित हेतुओं से उत्पन्न 
नहीं हैं । किन्तु यह हेतु भो स्ाध्प के समान ही पक्ष में सिद्ध त होने के कारण साध्यक्षम” हैं । 
क्योंकि प्रकृत में नेथायिक कह्ठते हैं कि ईएवरोय श्रयत्न के साक्षात्‌ अधिष्ठेव परमाणुप्रों के 
द्वारा क्षित्यादि की उत्पत्ति होतो है। मीमांसकादि कहते हैं कि प्रयत्न का अधिष्ठेव केवल 
शरोर ही है । क्षित्यादि चू कि प्रयस्‍्न जन्य नहीं हैं, अतः साक्षात्‌ प्रयत्न के अधिष्ठेष से उत्पन्न 
भी नहीं हैं। इस प्रकार क्षिल्यादि में साक्षात्प्रयश्न से ब्रधिष्ठित बस्तुओं से उत्पत्त होना 


सन्दिग्व है। इस लिये इस हेतु के द्वारा क्षित्यादि में चेतन कारण से उत्पल्त न होने 
को सिद्धि नहीं हो सकती । सुतराम॒ क्षित्यादि में उक्त हेलुक अनुमान से सकत्त कश्व का 
बाघ नहीं हो सकता | 


६२० गद्यपद्चात्मक-त्या यकुसु मा झ्नलो 


(२) यदि विरोधी भनुमात के हेतु का घटक 'दारीरत्व” इन्द्रियाश्रयस्व रूप ह्टी तो 
विरोधों अनुपास का स्वरूप 'क्षित्यादिक न साक्षात्मयत्नाधिष्ठेयम्‌ इन्द्रियाणयेतरजन्यस्वात' 
हस आकार का द्वोंगा ; किन्तु इस अत्भान का इच्ियाश्रयेतरजन्यस्थ हेतु 'अन्यया प्रिद्ध” होगा । 
अर्थात्‌ उक्त साष्थ के न रहने पर भी रह सकता है। क्योंकि जितने भो ज्ञान उत्पन्‍्त होते 
हैं, वे सभी किसी न किसी प्रकार झपनी उत्पत्ति में इम्द्रिय की प्रपेज्ञा अवश्य रखते हैं । 
हन्द्रियाँ शरीरों में प्राक्षत होकर ही ज्ञानों का उत्पादन करतों हैं । भ्रत। जितने भी ज्ञानों 
में इन्द्रियों की ध्रपेक्षा होगी, उन सभो ज्ञानों को भ्पनी उत्पत्ति के लिये द्वारीरों की अपेक्षा 
अवश्य होगी । 


एवं अचेतन कारणों से जिन कार्यो की उत्पत्ति होगी, उन सभी कार्यों की उत्पत्ति में 
चेतन के ज्ञानों की भी श्रपेक्षा अवश्य होगी । एवं जो चेतन शरौर के साथ ( भ्रवच्छेदकता 
सम्बन्ध से ) सम्बद्ध होगा, उस चेतन का ज्ञान नियमतः अनित्य ही होगा। इस प्रकार यह 
सिद्ध होता है कि जितते कार्य प्रनिस्यज्ञान से उत्पत्त होंगे, उनकी उत्पत्ति में इन्द्रियाश्रय 
( परोर ) की भी अपेक्षा अवश्य होगी । किन्‍्तु इससे यह नियम निश्पम्त नहीं होता है कि 
'जिन कार्या' की उत्पत्ति में 'ज्ञान की पश्रपेक्षा हो, उन सभो कार्यो" को उत्पत्ति में 'इन्द्रियाल्य' 
धरीर की भी भ्पेक्षा अवश्य हो।” क्योंकि जिस कार्य की उत्पत्ति 'निस्‍्यज्ञानः से होगी, 
उसकी उत्पत्ति में ( इन्द्रियाश्रय ) शरीर की अपेक्षा नहीं होगी । चू'कि दारीर अनित्यज्ञान का 
प्रवच्छेरक है, इसी लिये जिन कार्यो की उत्पत्ति प्नित्व ज्ञान से होती है, उनके लिये धारीर 
की भी अपेक्षा होती है। किन्तु जिस ( नित्य ) ज्ञान का अवच्छेदक शरीर नहों है, उस से 
उत्पन्न होनेवाल्े कार्यो में शरीर की भ्रपेक्षा क्यों कर होगी ? अत) जिम कार्य की उत्पत्ति 
में इन्द्रियाश्रयेतर परमाणुओं की अपेक्षा होगी, बहू कार्य भो चेतन से अधि|ष्ठित हे ]जन्प 
हो सकता है । 


(३) दारीर रूप अवच्छेंदक के सहारे हो आत्मा भोग करता है। प्त: घारीर हर 
प्रात्मा के भोग का स्थान अर्चात्‌ 'आयतन' है | अतः 'आत्मनों भोगायतर्न दारीरम' शरीर का 
यह छक्षण प्रसिद्ध है। तदतुप्तार उक्त अनुमान घटक द्ारीरत्व यदि भोगायतनश्य रूप मानें तो 
'ज्षित्पादिक न चेतना धिप्ठितहेतुक॑ मोग।|यतनेतरजन्यत्वात्‌' ऐसा झ्रतुम। न का स्वछप होगा । किन्तु 
इस अनुमान का 'मोगायतनेतरजन्यत्व' हेतु भी 'घ्यवासिद्ध! ( प्रप्रयोजक-व्या प्यत्वा सिद्ध ॥ 
है। क्योंकि घटादि कार्य चू'कि भोग के प्रायतन स्वरूप कुछलादि के दारौर से उत्पन्त द्दोते 
हैं, केवल इस लिये चेतनाधिष्ठित हेतुक नहीं हैं। भोगायतन ( कुलालादि-शरोर ) का उपयोग 


पंश्चम। स्तब॒क। ६२१ 


भ्रप्नसिद्धविदोषणइच पक्ष)। न हि चेततानधिष्ठितह्ेतु 7त्वं कवित्प माणप्तिद्धमु । 
५ बनशशमिशमिक मनन पक क मसल अल िम न कलि लक 0::: 
तो घटादि कार्यो में इस लिये होता है कि मोगायतन रूप धरोरावच्छेनेव तदुपयुक्त ज्ञात 
की उत्पत्ति होतीहै। पहिले कह आये हैं कि कपाछादि उपादानों का इन्द्रयजनित 
पपरोक्षज्ञान घटादि कार्यो” के कारण हैं। उपादान विषयक ये अपरोक्षज्ञान कुलाछादि में 
दा रीरावज्छेदनैव उत्पन्न होंगे । खुतराम्‌ जिस ज्ञान की “उत्पत्ति! होगी, उस उत्पत्ति में 
मोगायतन ( शरीर ) का उपयोग भवश्य होगा। सुतराम्‌ कोई मो ज्ञान भोगायतन 
( शरीर ) जन्य इसलिये होता है कि वह उत्पत्तिशोरू है। चेतनाधिष्ठित हेतुक होने के ताते 
वह भोगायतनजत्य नहीं है । 
प्रकृत में क्षित्यादि के उपादान परमाणुओं का प्रपरोक्षश्ञान इच्दियादि से उत्पम्न हो 
नहीं सकता । परमाणुझो के इन प्रपरोक्षज्ञान को नित्य ही मानना होगा। परमाणु स्वरूप 
उपादानों के अपरोक्ष ज्ञान के छिए भोगायतन दारीं र, की कोई अपेक्ष। नहीं है। किन्तु 
परमाणु हैं तो अचेतन, चेतन अधिष्ठाता के बिता उनसे किस्ली कार्य को उत्पत्ति हो नहीं 
सकती । अतः अचेतन परमाणु भी किसी चेतन के द्वारा जधिष्ठित होकर हो क्षित्यादि कार्यों 


का उत्पादन कर सकते हैं। सुतराम्‌ क्षित्यादि काय चेत नाधिश्चितहेतुक तो हैं, किन्तु मोगायतन 
स्वरूप शरीर जन्य नहीं हैं । 





इस प्रकार भोगायतन से भिशन परमाणुप्रों से उत्वस्त होने पर भा क्षित्यादि 
कार्य चेतन|धि्ठितहेतु से उध्पन्न हो सकते हैं, तो फिर चेतनानधिछ्ितत्व के साधन के छिये प्रयुक्त 
भागायतनेतरजन्यत्व॒हेतु--'प्रन्यथापिद्ध” हो जाता है। भर्याव जो कार्य मोगायतनेतरजन्य 
होगा, वह चेतनाधिष्ठित हेतुक भी हो सकता है। प्तः यह कहना संभव नहों है कि जितने 
भी कार्य भोगायतनेतरजन्य हैं, वे सभी चेतनाधिछ्वित हेतुक नहीं हो खकते । अठ३ भोगायतनेतर- 
जन्यत हप ; व्याप्यत्वासिद्ध ) हेल्वामास से उत्पन्न अनुमिति के द्वार। प्रकृत ईशएबरानुमान 
का प्रतिरोध नहों किया जा सकता । 


प्रभ्मसिद्धविदेषणरच पक्ष: *** “० “* ** सपक्षाइ्यातृत्ते 
'ज्षित्यादिकं न चेतनाधिष्ठितहेतुकम्‌ धरीरेतरणन्यत्वात्‌! इस प्रनुमान के हेतु में 
साध्याप्रसिद्ध/ दोष भी हैं। क्‍योंकि पक्ष से भिन्‍न कहीं भी एक स्थान में सिद्ध बस्तु का 


ही दूसरे स्थान ( पक्ष ) में साधन किया जा सकता है। सर्वधा ब्प्रसिद वस्तु का कहीं 


भो साधन नहीं किया जा सकता । महानस में प्रसिद्ध ( सिद्ध ) वह्लि का ही पर्वत में साधन 
किया जाता है | 


६२२ गन्चपच्चात्मक-त्पाय कुसुमा ख़ लो 


न च चेतना5घिष्ठितह्ेतुकत्वनिषेष। साध्या, हेतो रसाधारण्पप्रसज्ञात्‌ । गगनादेरपि 
सपक्षाइचावृत्ते! । 





इस वस्तुत्थिति अनुसार क्षित्यथादि पे भिन्‍न ( क्योंकि वे पक्ष हैं) जितने भी कार्य 
हैं, वे सभी चेतनाधिष्ठित हेतुधों से हो उत्पन्न दोते दीख पढ़ते हैँ । तो किर किस कार्य॑व्यक्ति 
में प्रसिद्ध बितनानधि्ठितहेतुकश्व' की सिद्धि क्षिस्पादि कार्यों में करता चाहते हुँ? इसका 
साधन तो गगनकुसुमादि के साधन के पुल्प हो जायगा।* अतः 'साब्याप्रस्चिद्धि' रूप दोष 
हेतुक प्रनुभान से प्रकृत ईशवरानुमान प्रतिहत नहीं हों सकता । 

न च चेतनाधिप्ठित "” * «» *«* 

( इस साध्याप्रसिशि दोष के निवारण के किये पूर्वपक्षी कब सकते है कि) प्रकृत 
में “बेतनानघिष्ठित हेतुकत्व” स्ाध्य नहीं है, किन्तु “चेतताबिपितहेतुकत्यासात' साध्य है ॥ 
इस प्रकार नत्र्‌ के हेर फेर से विरोधी झनुमान 'प्रसिद्धपाष्यकः हो सकता है । क्योंकि 
अभाव छप साध्य को प्रसिद्धि के छिये केवल उसके प्रतियोगी को ही प्रसिद्धि ग्रावश्यक 
है। भरमाव रूप प्रकृत साध्य का प्रतियोगों 'चेतनाधिप्ठितहेतुकरव” घटादि कार्यों में 
प्रसिद्ध है । 

घटादि कार्यों में चेतनानधिष्नितद्वेतुकत्व” को सिद्धि हो, अथवा "“चेतनाबिह्ठित- 
हेतुकत्वाभाव” की सिद्धि हो, दोनों ही स्थितियाँ क्षित्पादि के कारणों के अधिष्ठाता चेतन 
सर्वश परमेश्वर को सिद्धि को प्रतिरुद्ध करेंगो ही । पध्त: उक्त रीत्ति से कथित साध्याप्रप्तिद्धि 
दोष का परिहार दो सकता है | 





नवीननेयायिकााण साध्य के विशेषणों य्रुत ( स्ाध्यत्त.बच्छेदक ) घर्म 
सत्र श्यूस्य स्ताथ्य को हो 'स्लवाबपाप्रिद्धिः कटद्धते हूँ | इस चारणा के सूल में भरी पक्ष 
से मिन्‍न में साध्यतावच्छेद्‌क ऋष विशेषयणा सै खसुबडझ स्वाध्य की अपसलिदि' हरी हे | 
प्क्तत में *चेतनानचधिव्ठितद्वेतुकत्व' साय है। इसमें निविह 'देतुः भी पक छाचान्तर 
विशेष्य है, क्योंकि 'चेतनानघिप्ठितत्व” रूप विशेषया का वह बिशेष्य है । किन्तु 
देतु में वच्तुत: 'चेंतनानधिछ्वित्तत्व रूप विशेषण नहीं है, क्‍योंकि सभी हेतु चेतनाधिष्ठित 
दी हैं। श्रत: 'चेतनाधिष्टितददेतुर्श' घट्टित उक्त विशिष्ट साध्य भी भप्रसिद् है । 
६" प्रकार नवीन स्तानुसार भी प्रक्ृत हेतु 'साध्पाप्रल्िद' है । 


नकल ह[ 7८- उकछ 


कसी “हलक अयबुकक:- "७-० कक -कह+ कक 0307७% “या अंग जो 


पञ्चम: ध्तवक। ६२१ 


यत्पुनरुकत, कुविन्दादेः पटादो कथमपेक्षेति। तत्र कारकतयेति का 
सन्देह। ? । किन्तु कारकत्वमेव तस्य ज्ञान चिकीर्षाप्रयत्तनवतो न स्वरूपतः, तदेव 


चाधिष्ठातृत्वम । 
'हि० ०० हेतोसापारणप्रकार 7 2. “पा "पतिा+% प० हैतो रसाधा रण्यप्रसज्ञात्‌ ००% कक ७०» 


( धतिहेतुक धनुमान के साध्य में इस प्रकार के परिवर्तन से यद्यपि कथित साध्या- 
प्रस्िद्धि दोष का परिहार अवश्य होगा, किन्तु इस परिवत्तित साध्यक प्रत्यनुमान का 
हेतु ) 'असाधारण, हो जायगा । 

सपक्ष में ( दृष्टान्त में ) जिस हेतु का अमाव प्रवश्य ही रहे, वही हेतु अ्रसाधारण” 
कड्लाता है। तबनुसार साध्यव्यापकीभृतामावप्रतियोगित्व” ही प्रसाधारण” हेत्वामास 
का छक्षण है। तदनुसार 'क्ियादिक॑ चेतनाधिधिष्ठतहेतुकश्वा साववत्‌ दारीरेंत रजस्यत्वास! 
ईसा अजु्ान का 'दारीरेतरजन्यत्य' हेतु 'असाधारण? दोष के लक्षण से झाक्रान्त हो जाता हैँ । 
क्योंकि प्रकृत अनुमान के 'सपक्ष' हैं प्राकाशादि । चूंकि आकाश्यादि निल्य हैं, अतः उनमें 
जम्यत्व घटित कोई भी हेतु न हीं है, अत: उनमें चेतनाधिष्ठित, हेतु जन्यश्व भी नहीं है। वस्तुतः 
जितने अचेतन हेतु हैं, वे सभी चेतनाधिष्ठित” हो हैं, बत। कोई भी "कार्य! पदार्थ प्रकृत 
अतुमान का सपक्ष नहीं हो सकता । गगनादि नित्य पदार्थ ही सपक्ष हो सकते हैं। किन्तु 
गगनादि निश्यपदार्थों' में 'दारीरेत एजन्यर्वः रूप हेतु भो नहीं है, क्योंकि गगनादि जब किसी 


से भी उत्पन्त नहीं होते । प्रत: गगनादि सपक्षों में प्रवंदा ही न रहने के कारण उक्त अनुमान 
का “दरीरेतरजम्यत्व' देतु असाधारण द्ेल्वाभ।स होगा । अत। इस अनुमान से मो प्रकृत्त 
इएच रानुसान प्रतिहूृत नहीं हो सकता । 


सि० प० पत्पुनरत्तमु **- «*« ««« प्रधिष्ठातृत्वम््‌ | 

'अपि चर पटादौ ऋविन्दादे; इत्यादि सन्दर्भ के दारा जो यह विकल्प किया गया 
है कि पटादि कार्यों में कुविन्दादि कि अपेक्षा इस लिये है कि कुविन्दादि पदादि 
कार्यो के हन्तु प्रभूति अचेतन कारकों के अधिष्ठाता हैं ? अथवा कुविन्दादि स्वय॑ ही पटादि 
के “कारक” हैं, इसी छिये पटादि कार्यो" में उनकी अपेक्षा होती हैं ? इस प्रश्न का यह उत्तर 
है कि कुविन्दादि स्वयं ही पटादि कार्यों के फारक' हैं, इसीलिये पटादि कार्यो' में उनकी 
भ्रपैक्षा होती है । 


किन्तु कुविन्दादि पटावि के इसलिये कारक हैं कि उनमें पटादि कार्यों के उपादानों 
+ प्रपरोक्षज्ञान, एवं पटादि रिक्यक चिकीर्षा, एवं पटादि विषयक प्रयत्न ये तीनों ही उनमें हैं, 


६२४ गद्यपद्मा श्मक-भ्या यकूसुमा झज्नो 


यत्त्वधिष्टिते किमधिष्ठानेनेति । तत्कि कुविन्द उद्ाय॑ते, ईड्वरो था, ग्रनवस्था 
वा<ध्पाद्मते ? । न प्रथम:, प्रन्वयध्यतिरेकसिद्धत्वात्‌ । 





स्वयं केबल कुबिन्द होने कारण ही वे पटादि के कारक नहीं हैं प्र्षात्‌ उक्त उपादान ज्ञान, 
विकोर्षा एवं प्रयत्न विध्िष्ट कुविन्दादि ही पटादि के कारक हैं, केबल कुविन्द[दि पटादि के 
कारक नहीं है। 

कार्यो' का 'अधिष्ठातृत्व” भी उपादान विषयक उक्त ज्ञान, चिकीर्षा एवं प्रयध्त 
स्वरूप ही है। ध्ता कुविन्दादि पटादि कार्यो" के अधिष्ठाता रूप कारक ही हैं। तस्मात्‌ 
अविन्दादि में पटादि कार्यों के कत्तुत्व में कोई प्रनुपपत्ति नहीं है। 


सि० प० यत्वघिष्ठिते ** *« *«- 

अपि व्‌ पदादों कुविन्दादे:” इसी सन्दर्भ के द्वारा प्रकृत अनुमान में 'सिद्धसाधन! 
दोष का उद॒भावन इस प्रभिप्राय से किया गया है कि बेमादि अचेतन साधनों का जब 
कुविम्दादि में से कोई चेतन अधिष्ठाता विद्यमान हैं, तों फिर ईश्वर रूप उनके दूसरे 
अष्ष्ठाता की कल्पना 'किमर्थ' की जाती है? 

इस प्राक्षेप के समाधान के लिये आक्षेप करनेवाले से पूछना प्रावश्यक्र है कि वक्त 
प्रश्न वाक्य के निम्त लिखित तीन ही अर्थ हो सकते हैं, उन में से आप को कोन सा 'प्रर्थ 
आअभिपष्रेत है । 

(१) ईश्वर रूप एक अधिष्टाता जब विद्यमान हैं तो कुछाकू कुविस्दादि प्रन्‍्य 
शधिष्ठाताओं को मानते का क्‍या 'प्रयोजन! है? ( अल: ईफ्वर को अधिष्ठाता स्वीकार करने 
से कूथिन्दादि में जो पटादि कार्यो" की सर्वाच्तिद्ध कारणता है, उस का छोप ही जायगा ) | 

(२) कुविन्दादि चेतन पदार्थ जब बेमादि झक्‍्चेतन कारणों को यथावत्‌ परिचाछित 


करने के लिये विद्यमान हैं, तो फिर ईश्वर को पटादि कार्सो' का कर्त्ता मानना प्रताण से 
बहिसित है । झातः ईपबर पटादि कार्यों के कर्ता नहीं हैं । 


(३) कुथिन्दादि से अधिछित ब्रेमादि अचेतन कारणों का यदि ईश्वर नाम का एक 
पोौर अधिष्ठाता मानें, तो समान युक्ति से कुविन्द एवं ईश्वर इन दोलों से भिन्न बेसादि के तीखे 
अधिष्ठाता को भी कल्पना की ज्ञा सकती है। जिससे अधिष्ठात परम्परा का झ्परयंवसान रूप 
अनवस्था दोष की आपत्ति होगी। 

इनमें प्रथम आक्षेप का यह समाधान है कि कुविन्दादि में पटादि कार्यो' की 
3 अदा अजित एवं वतिरेक ते लिंद है करता इंकबर को सात लेने से उसका छोप नहीं 
हो सकता । 





पञ्चमः स्लबक! ६९४ 


न द्वितीय), परमाण्वदष्टा्धिष्ठातृत्वस्तिद्धों ज्ञानादीनां सर्वविषयस्वे बेभाद- 
घिष्ठानस्थापि न्यायप्राप्तत्वात्‌ु। न तु ॒तदधिष्ठाना थंभेवेशवरसिद्धि। न तृतीय, 
तस्मिन्‌ प्रमाणाभावात्‌ । तथाप्येकाधिष्ठितमपरः किमधंमधितिष्ठतीति प्रइने किमृत्तर 
मिति चेत्‌ ? 





त्त द्वितीय। कक कक ऋ षऋ गा कक फ 


द्वितीय प्राक्षेप के उत्तर में कहना है कि अधिष्ठातृत्व है उपादान विषयक अपरोक्षज्ञान 
रूप । अथवा अचेतन कारणों को कार्य के मउहलमाव से प्रयोकक्‍तृत्व रूप। जिस सूक्ष्मदर्शों 
अधिष्टाता को परमाणु रूप. उपादान का अपरोक्षज्ञान रहेगा, प्रथवा भ्रहष्टादि अतीन्द्रिय 
अचेतन साधनों को कार्यो' के अनुकुल प्रयोग करने की क्षमता रहेगी, उप्त भ्रधिष्ठाता को 
तन्तु कपाल्ादि स्थूल उपादानों का प्रपरोक्षज्ञान नहीं रहेगा, कि था वेभ[दि स्थुल एवं 
इन्द्रियवेध साधनों को उपयुक्त रूप से ब्य 2त करते की क्षमता नहीं र२ हैगी-- यह संभव नहीं 
दे । अत; परमाणु अथवा भहष्ट के श्रषिष्ठाता हूप में कल्पित परमेश्वर को सर्वज्ञ मानना द्दी 
उचित है। बेमादि कारणों को पटादि स्वरूप कार्यों के उपयुक्त संचालन के ज्ञान से ही 


कुचिन्दादि में बेमादि कारणों का अधिष्ठातृत्थ' माना जाता है, उक्त ज्ञान जब परमेश्वर में 
भा हैं, सब उनमें भी बेमादि कारणों के अधिष्ठा तृत्व का निवारण कौत कर सकता है ? 


पदि बेमादि के श्रधिष्ठाता रूप में ही परमेश्वर की प्लिंद्धि करते, तो यह कहते का 
अवसर होता कि 'कुबिन्दादि श्रषिष्ठाताओं के रहते परमेश्वर रूप श्रधिष्ठाता की कल्पना 
व्यर्थ हैं! किन्तु प्रन्‍्य युक्तियों से जब परमेश्वर को स्ांद्ध हो जाती है, एवं पटादि के कत्त ध्व 
के उपयुक्त ज्ञान की सत्ता भो उनमें मानना प्रनिवार्य हो जाता है, तो फिर पठादि कार्यों के 
कतृत्व का भी निवारण उनमें कैसे किया जा सकता है ? 


न तृतीय: तस्मिनु *** «»« *«« «« 


(३) कुबिन्दादि अधिष्ठाताओं के रहते हुए भी ईश्वर रूप एक और झभिष्ठ।ता को 
कदपना में अनेक युक्तियां हैं, जतः पटादि कार्यो' का एक और अधिष्ठाता मानते हैं । किन्तु 
उसके बाद पुन; तीसरा या चौथा--हस अ्रकार अनन्त अधिष्टाताधों की कल्पना में कोई 
प्रमाण नहीं है, अत; श्रकृत में ऋनवस्था दोष का कोई पहवसर नही है । 


8० प० तथाप्येकाधिछ्नितम्‌'"* *+ ««« ««« 


फिर भी यह प्रएन रह जांता है कि कुविन्दादि किसी एक प्रषिष्ठाता से अधिष्ठित 
होने के बाद वे ही बेमादि कारण समह पुन) ईएवर रूप दूसरे अभ्रधिष्ठाता से क्‍यों ( क्िमर्थ ) 
अधिप्ठित होते हैं? प्रथवा ईश्वराधिप्ठित हीने पर भी पुनः कुतिन्दादि से प्रषि'हुत 
क्यों होते हैं ? 

6 


१२६ गद्यपद्चात्मक-स्या यकुसुमा ज्षछ्ौ 


हेतु पदनो5१म्‌, प्रयोजनप्रदनों वा ? नाथ; ईद्वराधिष्ठानस्प निस्यत्वातू । 
कुविन्दाद्यधिष्ठानस्प स्वहेश्वधीनत्वातू्‌ । न॒ द्वितीय: कार्यनिष्पादनेन भोगसिद्धे 
स्पष्टबातू । एकाधिष्ठानेनेव कार्य स्पादिति चेतू । 
सि० पृ हेतुअइन 886. इश्क. ब्रडाक 


वक्त पूर्वपक्ष प्रन्थ में प्रयुक्त 'किमर्थ! पद का “बर्थ! पद 'हेतु' के बोध के अभिप्राय से 
प्रयुक्त है ? अथवा 'प्रयोजन” के भ्रभिप्राय' से प्रयुक्त है ? प्र्षात्‌ उक्त प्रश्न वाक्य मे ये दो 
अभिप्राय प्रकट होते हैं। (१) एक अधिष्ठातां के द्वारा प्रधिष्ठित बेमादि कारणों के समूह में 
दूसरें अधिष्ठाता का अधिष्ठीतृत्व किस 'हेतु” से उत्पन्त होता हैं? अथवा (२) ईश्वर रूप 
प्रधिष्ठाता से अधिष्ठित होने से ही जब बेमादि कारणों से “पटादि कार्यों की निष्पृत्ति रूप 
'प्रयोजन' संपादित हो जायगा, तो फिर कुवित्दादि दूसरे अधिष्ठाताओं का क्या प्रयोजन ? 


इनमें प्रथम विकल्प का यह समाधान है कि ईएबर में जो वेमादि कारणों का 
अधिष्ठातृत्व है, वह पटादि कार्यो, के उपादान विषयक ईशएबरीय प्रपरोक्षज्ञान रूप है, अता 
नित्य होने के कारण किसी से भी उत्पन्त नहीं होता है। क्योंकि ईश्वर को सभी विषयों 
का नित्य प्रपरोक्षज्ञान है, अत पटादि कार्यों के उपादानों का भी नित्य अपरोक्षज्ञान 
अवष्य है । इसलिये प्रकृत प्रश्न का पही उत्तर है कि पटादि कार्यो" के बेमादि कारणों में जो 
ईश्वराधिष्ठितत्व है, वह किसी भी हेतुं से उश्पन्न नहों होता । 

पटादि कार्यों के कुबिन्दादि कर्त्ता के प्रसज्ञ में यह उत्तर है कि कुृविन्दादि गत 
कर्तृत्व चुक्ति पटादि के कारणों के उपादत कारणों के अपरोक्षज्ञान का रहना ही है, भत॥ चक्त 
अपरोक्षज्ञान कुविन्दादि के इन्द्रियसंनिकर्षादि कारणों से उत्पन्न होते हैं । 


ले द्वित्तीया कार्योनिष्पादलैल ““ “** ** "** 

कथित द्वितीय प्रश्न का यह उत्तर है कि पटादि कार्यो के निर्माण से कुक्न्दादि 
कर्ताओं को दारीर के श्रम से जो दुःख प्रात होता है, पारिश्रसिक की प्राप्ति से जो सुख 
प्राप्त होता है, इन दोनों भ्रयोजनों के सम्पादन के छिये ही पटादि के बेमादि मचेतन कारण 
ईश्वर से अधिष्ठित होने पर भो कुछालादि से भी अधिष्ठित होते हैं । 


पू० प० एकाधिष्ठानेनेव”” “** “४ ** 

पट के तस्तु भ्रभति कारणों के समूह ( सामप्री') का पअयोजन है पटादिः कार्यों का 
सम्पादन, कुविन्दादि कर्त्ताओं में भोगों का संपॉदन उसका '' कार्य नहीं है, अतः सन्‍्तु प्रभुक्ति 
कारणों के समूंह के ईश्वराधिप्ठित होने पर भी पटादि कार्यों की उत्पत्ति तो हो हीजायगी। 
यदि उप सामग्री से कुविन्दादि भोगों का संपादन नहीं हुआ तो इसमें क्षति ही क्‍या है ? क्योंकि 


पैश्पः स्तवेक। ६२७ 


स्यादेव, तथापि न. सम्भेदेध्न्यतरवेयथ्यंम्‌ । परिमाणं प्रति सल्लघापरिमाण- 
पलक रि आर 
भ्रचयवतु- प्रत्येक सामथ्योपलब्धो सम्भूयकारित्वोपपत्तं: । 





उक्त मांगों का संपादन तो उस सामप्री का कार्य नहीं है। प्रध्युत एक कार्य की घर 
दूपरे कार्य की उत्पत्ति का न होना ही तो स्वामाविक है। अतः द्वितीय प्रदन का उक्त समाध 
ठीक नहीं है | 


सि० १० स्थादेव तथापि" ** '+ *** 


एक मात्र कर्ता के द्वारा अधिष्ठित कारणों से जिस कार्य की उस्पक्ति संभव हैं, कह 
कार्य की उत्पत्ति एकाधिष्ठित कारणों से हो होती है, जैसे कि क्षित्यंकुरादि कार्यों की । किन्‍्तु 
इस हृष्टाग्त से जिस कार्य की कारणता दो कर्त्ाषों में ग़दीत है, उत्तका निराकरण यहु कह कर 
नहीं किया जा सकता कि 'एक कर्ता है हो तो दूपरा ग्यर्थ है! । 


, परिभाणां प्रति"* *७ «७ “- 
जैसे कि परिमाण, संढुया एवं प्रचय इन तीनों में से प्रत्येक में परिमाण को कारणता 
के सिद्ध हो जाने पर भी किसी विज्ञेष प्रकार के. परिमाण के वे तीनों कारण होते हैं, किसी 
परिणाम विश्येष के प्रति वे दो ही कारण होते हैं । किसी परिमाण का उन में से कोई एक ही 
कारण होता है ।* 


१. विशादार्थ यह है कि 'कारणागुणा। कार्यगुणानारमत्ते' हस न्‍्याथ के झनुल्तार कपातों 
के परिमाणों में घटपरिमाण की कारणता प्रसिद्ध है। किन्तु हस्वादि एवं महृदादि 
भेद्द से परिम्राण भी दो प्रकार के हैं । आधे-ब्राधे सेर के एक वितस्ति ( वित्ते ) के 
कर्पालों से उत्पन्न घट एक, सेर का, पूछ दो वितदहितरयों का-ड्ोगा। डिस्तु आधे- 
धाघे सेर के ही तीन विश््तयों के दो ही कपाक्षों से जिस घट की हध्पत्ति द्ोगी, 
रस घर का तौल तो पह्टिज्े घट के घम्मान पक सेर ही द्वोगा, किन्तु उसकी छार्बाईं 
छु वित्ते की होगी। इक्त घट हे दोनों प्रकार के परिमाशों के उक्त वोनों प्रकार के 
परिमाय झत्तग-प्रद्नन कारणा हैं। इसी प्रकार आधे भाघे सेर के एवं पुर एक कित्ते 
के ही दो कपाज्ों से उत्पन्न घट के परिमाण की भपेक्षा उक्त स्वहप के हो तीन 
कपालो से उत्पन्न घट बढ़। भी होता है, एवं मारी भी | किन्तु उक्त दोनों प्रकार 
के घटों के परिमाणों में तो कोई अन्तर नहीं है। केवल्त, भवयव हप. कार्यों की 
संकया में ग्रन्‍तर है, झतः मानना दंगा कि उक्त दूसरे प्रकार के घट ऊ विज्ञक्षण 
परिमाया का कारण ब्रिश्व संकया दी है। सुतरास्‌ -अ्रवयवों में रहनेत्राज्नी संशया 
'को च्वयवी में रहनेवाके परिस्राण का कारण मानना होगा | 

एवं कुछ संक्षपा के पुव॑ कुछ परिमाण के ज्ञोदेके डुकढ़ों से बने हुये लोहे 
के भ्रवयवी, एवं उतनी ही संख्वा के देव उतने ही परिमाण के रुई के खणों से 


बने हुए हुई के अवयवी की कम्बाई चौड़ाई ( दैष्य विश्तृति ) पिन्‍्न प्रकार की 


६२५८ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुसुमा जल! 

प्रस्ति तत्र वेजात्पपिति चेत्‌; इहाति किह्न्िज्शाविष्पतीति | न चाकुब॑त। 
कूलालादेः कायसंक्षोभादिसाध्यो भोग: सिद्धघोंदिति तद्धंमस्प कतृ'श्वमीश्वरोड- 
नुमन्यते; तदथमात्रस्वादंश्वय॑स्थेति । 








पूछ प्छ ग्रस्ति तन्न क छा ह. क्रो. क्काक कक जज 


कथित परिमाणों में परस्पर कुछ विलक्षणतायें अवश्य हैं, अतः विभिन्‍न प्रकार के 
परिमाण रूप कार्यो के छिये कारणों के विभिन्न समूहों की कल्पना करते हैं। पटादि कार्यो' में 
एवं क्षित्यक् कुरादि कार्यो' में ऐसा कोई वैक्तक्षण्प जाद नहीं पड़ता है, जिससे एक को द्विक त्तुक, 
एवं दूसरे को एकफ्त्तक सानें। अतः कथित परिमाण रूप हृष्टान्त का अतिदेश प्रक्ृत में 
नहीं हो सकता । 
सि० प० इहापि “४ ४ «»« 


पटादि रूप कार्यी' में एवं क्षित्पड कुरादि कार्यो' में भी इस प्रकार का कोई भ्रस्तर 
होगा। “अन्यथा! यदि उन दोनों प्रकार के कार्यो में कोई अन्तर न स्वीकार करें तो 
कुविन्दादि कर्त्ताप्रों में जो पटादि कार्थो" के निर्माण से शारीरिक दुःख का झनुमत रूप 
भोग उत्पन्त होता है, एवं मूल्य प्राप्ति से सुक्त का अनुमव रूप भोग उत्पस्त होता है, उत 
मोगों की उपपत्ति नहीं होगी । इसी लिये क्ुविन्दादि में रहनेवाले पटादि कार्यो' के कर््तु त्व 
का ईश्वर अनुमोदन करते हैं। परमेश्वर में जो 'ऐश्वर्य! हूप संपत्ति है. उसका यही प्रयोजन 
है कि केवल अनुम दत से ही जीवों के उपयुक्त भोगों का सम्पादत करें। प्नतः प्रकृत में 
परिभाण रूप हृष्टान्त प्रनुपयुक्त नहीं है, एवं पटादि का दो कर्ताम्रों से उत्पन्त होना एवं 
क्षित्यद्धुरादि कार्यों का परमेश्वर रूप एक ही कर्ता से उत्पन्त होरा भौ अनुपन्‍्त नहीं हैं । 





होती हैं | यद्द क्यों होता है ? दस प्रश्न के उत्तर से कद्टना होगा कि लौहसलयढ रूप 
अवयवों का निर्माण जिन भवयवों से होता है, उन झवयदवों के परस्पर संयोग से 
रूह खण्डों के उत्पादक श्वयवों का संयोग 'प्रशियिक्ष' है। इस प्रशिधिज्ष नाम के 
संबोग का द्वी नाम 'प्रचय! है। यह 'प्रचस! भरी परिमाणु का कारण है | तस्मात्‌ 
कुछ परिमार्ों के परिमाण संख्या एवं प्रचय ये तीनों ही कारण हैं। जैसे घटादि के 
परिमाण, कुछ परिमाणों की उत्पत्ति परिमाण पंव॒ प्रचथ इन दोनों ले ही होती है 
जैसे कि रई के परिभागा की | इुँघी प्रकार कुछ पर्मायों के फेचनत संझपा ही कारया 
है, जेसे कि द्वचशाक के परिसाया का | 

ईली भकार बढ निःघष्टरोच कहा ज्ञा सकता दे कि कुछ कार्यों को उश्पात्ति 
में अनेक कर्तालशों की अपेक्षा द्वोती दे, सैसे शिविकायाहइनादि (पाव्तकी दोने से) | किसी 
कार्य के लिये पुक ही कर्ता की चपेका दोती है, जैसे कि गसनादि कार्यों के लिये कुल 
कार्यो के क्षिये दो कर्त्ताओं को अपेक्षा होती है, जेसे कि पटाडिकार्यों के लिये | इसी 
प्रकार चिस्पढ कुरादि रूप कार्यों में केवल ईश्वर स्त्ररप एक ही करता की प्रपेक्षा होती 
है । इसमें कोई भी अस्लामजञस्य नदीं है । 


पश्चम! स्लश्॒क) ६२६ 


यत्त्वनित्यप्रयलतेत्या दि, भवेदप्येवं यद्यनित्यप्रयत्न निवृत्तावेव बुद्धिरपि निवर्तत । 


न श्वेतदस्ति, उदासीनस्य प्रयस्‍्नाभावेषपि बुद्धिस ज्ञावातु। हेतुभ्ता बुद्धिनिवतंत 
इति चेन्न । 


सि० प० यत्वनित्यप्रयट्त ”” “* ७* *« 


( क्षित्यड कुर।दिक॑सकर्श,कं कार्यत्वात्‌ घटवत्‌ इस ईश्वरानुमान में जो ) 'पनित्य- 
प्रय्लपूर्वकश्व” स्वरूप तपाधि का उद्मावन किया गया है, वह तभी ठीक हो सकता है 
जब कि यह निर्णात हो जाय कि अनित्यप्रयश्त की तिषूत्ति से हो बुद्धि को निवृत्ति होती 
है | झ्ात्मा के बुद्धि प्रभुश्ति विवेषगुणों का यह स्वमाव है कि वे अपने उत्तरवर्ली किसी 
दूसरे विशेषगुण से तिनष्ट हों । बुद्धि के बाद जहाँ प्रयत्न को उत्पत्ति होती है, वहाँ बुद्धि के 
बाद में रहनेवाले अनित्यप्रयत्त से श्रवश्य ही आत्मा के विशेषगुण स्वरूप बुद्धि का विनाश होता 
है। किन्तु जहाँ कोई 'उदासोन” ब्ारर्थात्‌ कार्यों के लिये कारणों को व्यापृूत न करनेव।ले 
पुरुष को उक्त कारण विषयक अपरोरक्षज्ञान होता है, वहाँ उस पुरुष में प्रयत्त कप गुण की 
उत्पत्ति नहीं होती है। अत! प्रयध्न से उक्त 'उदाप्षीनः पुरष की वक्त बुद्धि का बिनादा प्रम्मव 
नहीं है । किन्तु उत्तरवर्त्ती दूधरी दुद्धि प्रभूति आत्मा के अन्‍य विवोषगुणों से ही होती है। भ्रत। 
पह कहना सम्मव नहीं है कि प्रयष्त के नाश से ही बुद्धि का नाश होता है । 

यह स्थिर हो जाने पर '"भ्रनित्यप्रयस्तपूर्वकत्व” में 'बुद्धिमल्वूर्वकल्व” रूप सक त्तुकत्व 
की व्यपकता खण्डित हो जाती है | क्‍योंकि उक्त उदासीन पुरुष की बुद्धि से उत्पत्त संस्कार 
में 'बुद्धिमज्जन्पत्व' तो है, किन्तु उपमें 'गनित्यप्रयत्लपूर्वकत्व” नहीं है। अत) साध्यव्यापकत्व 
के न रहसे से प्रक्ृत ईश्वरानुसान में “प्रनिध्यप्रसस्नपूर्वकश्थ' उपाधि नहीं है । 
पू० प० हेलुश्चुत्ता ** *** **« “- 

'सकत्‌ करवा” का विवरण रूप जो 'बुद्धिमज्यन्यत्व' हैं, तद्घटफ 'बुद्धि” पद से 
'उप्ादान! स्वरूप 'कारक' विषयक अपरोक्ष बुद्धि ही अ्िप्रेत है। इस कारक विषयक वृद्धि 
के बाद अवश्य ही प्रयत्न की उत्पत्ति होती है। अत; प्रयत्न के नाश से ( सभी बुद़ियों का 
नाश भले ही सम्भव न हो ) किन्तु कथित कारक विवयक बुद्धि का विनाद अ्रवश्य होता है, 
बुद्धि में जो संश्कार की कारणता है, उसका प्रपोजक ( प्रवच्छेदक ) 'कारकविषयत्व' नहीं 
है ( प्रर्यात्‌ कपालादि कारक विषयक बुद्धियाँ चू'कि कारक विषयक हैं, इसलिये वह कारक- 
विषयक संस्कार का कारण नहीं है, किस्तु इस संस्कारों से उत्पस्त होनेतालों स्मृतियों में 
हँनिवालि ( कारक स्ररूप ) विषय ही वक्त बुद्धि के भी विषय हैं, इस लिये वह॒तद्विषयक 
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उदासीनबुद्धे रपि संस्कार प्रति हेतुत्वात्‌। कारकब्रिषया बुद्धिनिबतंत इति चेर+ । 

उदासीनस्यापि कारकबोदधत्यातू । न हि घटादिकमकुब॑न्तब्चक्रादिक नेक्षामहे । 
हेतुभता कारकबुद्धिनिवतंत इति चेन्न | भ्रयतमानस्थापि दुःखह्टेतुभ्ुताथा श्रवि तद्ेतु- 
कण्टकस्पर॑बुद्धेरमावात्‌ । 
संस्कार का कारण है )। प्रत: ,उपादानगोचरापरोक्षज्ञानवज्जन्यश्व रूप सकतुकष््व की 
व्यापकता अनित्यप्रयश्नपूर्वकत्व में प्रवश्य है। इस छिये उसके उपाधि होने में कोई. जो 
बाघा नहीं हैं । 
सिं० प० उदासीनबुद्धेरपि ४" "४ न * 

जो पुरुष घटादि के कारक दण्ड।दि को घटादि के उत्पादन के लिये ग्यावृत्त नहों 
फरता है, ऐसे 'उदासीन” पुदंष को भी घटादि के दण्डादि “कारकों” का प्रत्यक्ष होता 
है। ऐसा कोई नियम नहीं है, 'उदाप्तोनों! को कारकों का प्रत्यक्ष ही न हो । अतः उदातस्तीन 
पुरुष में उत्पन्न जक्त कारक विषयक प्रपरोक्ष बुद्धि से संस्कार कौ उत्पत्ति अवश्य होगी ।..इस 
संस्कार में उक्त बुद्धिमज्जन्यत्व रूप सकत्तृकत्व ( साध्य ) तो है, किल्सु अ्रनिश्यप्रयश्नपुर्वकश्व 
रूप उपाधि नहीं है। अत/ साध्यव्यापकत्व के त रहने से अनित्यप्रगमष्लपूर्यकत्व॒प्रकृत अनुमान 
में उपाधि नहों हो सकता । | 
पू० १० ह्वेतुभूता कारकबुंद्धि। ** *** * «« । 

घटादि कार्यो के उत्पादत में उदासीन पुरुष की कारक ब्रिषयक बुद्धि का .विनादा द 
प्रयत्न से भले ही संभव न हो, किन्तु जिस कारक बिषयक बुद्धि से घटादि कार्यों की उत्पत्ति 
होती हैं, फलत! जो कारक. विषयक बुद्धि घटादि कार्यो की "हेतु! है, उस 'हेतुभूता' बुद्धि 
का विनाश प्रनित्य प्रयत्न से ही होगा । क्‍योंकि उक्त हेतुभूता' बुद्धि के बाद कर्ता में प्रत्यक्ष हे 
की उत्पत्ति अवश्य होती है। सकत्त'कश्व के विवरण भूत बुद्धिमज्जन्यत्व में जो बुद्धि छाजइ 
प्रयुक्त है, उसके शक्षर्थ कप बुद्धि वक्त 'हेतुभूता” कारफविषयक्ष अपरोक्ष बुद्धि हो है। इस 
प्रकार जहाँ भी बुद्धिमज्जन्यत्व ( रूप सकत्तु'कत्व ) है, उन सभी स्थानों में अनिष्यप्रयत्नपूर्व कत्व' 
मबएप है | अत: प्रकृत उपाधि में साधब्यव्यापकत्व की अनुपपत्ति नहीं है । 
सि० प० न, भ्रयतमानस्याधवि *** ** *« *«« 

राह चकछते हुए पुरुषों को ; कभी कभो अचानक ही काटों के उपर पैर पड़ जाता हैं, 
काँटों के उस स्पर्श से उन्हें 3/व पहुंचता है। इस दु;श्र का कारण है काँटों के साथ-२ 
का स्पर्ध । प्रत: वक्त स्पर्श दु/ख का 'कारक' है। एवं उक्त स्पर््ष विषयक बुद्धि 'कारकबुद्धि' 
है। किन्‍त्‌ इस कारक विषयक बुद्धि से प्रयत्न की उत्पत्ति नहीं होती है । अतः यह नहीं 
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चिकीषह्लितुभुंवोब्नुभवों निवतंत इति चेन्न । कैन॑चिंधरिमिसतेनाकुवंतो४पि 
चिकीपातिद्धेतुबुद्धिसम्भवात्‌ | प्रनपेक्षकृततिहेतुचिकी पका रणां ब॒द्धिनिव्तते इति चंत्‌। 





कहा जा धकता कि प्रयत्त की निवृत्ति से वक्त स्पर्श विषयक बुद्धि स्वरूप कारक विषयक 
बुद्धि की निवृत्ति अ्बश्य होती है। तस्मांत्‌ वक्त दुःख में कारक विषयक बुद्धिमज्जन्यत्व तो 
है, किन्त्‌ आअनित्यप्रयत्नपूर्वकत्व नहीं है। ध्त) साध्यव्यापव त्व कै न रहने से प्रकत्' प्रतुमान में 
प्रतित्यप्रयेलपूर्व कत्व उपाधि नहीं हो सकता । 
पू० प० चिकीर्षा *”* *** ** 

कार्य के उत्पादन में कर्त्ता का उपयोग चिकीर्षा के द्वारा ही होता है। अत। सकतू कत्व 
के विबरण स्वरूप बुद्धिमज्जन्यत्व में विशेषणीभूत जो 'बूद्धि! है, उसको 'चिकीर्षा” का कारण 
स्वरूप होना आवश्यक है| कारक विषयक इस बुद्धि के बाद प्रयत्न की उत्पत्ति अवश्य दोती 
है, अत: प्रयत्त के नादा से इस कारक विषयक बुद्धि का विनाद प्रवश्य होगा। इसछिये जो 
बूद्धि चिकीर्षा का हेतु' है, चिकीर्षा हेतुभूत इस बृद्धिमज्म्यत्व रूप सकतृ त्व जहाँ भो है, उतर 
सभी स्थानों में अनित्यप्रयत्तपूर्वकत्व भो अवश्य है । अतः उपाधिदान अमज्जुत नहीं है | 
सि० प० केन चित “* न न «« 


कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि बुद्धि एवं चिकोर्षा की उत्पत्ति के बाद कृति ( प्रयत्न ) 
की उत्पत्ति भ्रवश्य हो । किसी प्रतिबन्धक के भा जाने से बुद्धि से बिकीर्षा की उत्पत्ि होने 
पर भी उसके वाद कृति एवं तज्जनित कारक के व्यापार की उत्पत्ति नहों मी हो सकती 
है। अतः; जिस पुदषष में कृति नहीं भी है, उस पुरुष में मी चिकीर्षा रह सकती हैं। इस 
पृदष की बद्धि क्िकीर्षा का कारण अवश्य है, किन्तु इस ज्ञ।त से चूकि प्रयत्त ( कृति ) की 
उत्पत्ति नहीं होती है। अतः ( जिकीर्षा के हेतुभूल ) इस ज्ञान की निवुष्ति ( बिनाए् ) को 
प्रयत्त विनादष प्रयोज्य नहीं कहा जा जकता । इस चिकीर्षा में ( जिससे प्रतिवन्धक-वद्य श्रयत्न 
की उत्पत्ति नहीं हों सकी- ) बूद्धिमज्जन्यत्व तो है, किन्तु अनित्य प्रयत्न पूर्वकत्व नहीं है । 
मत; प्रनित्य प्रयत्न पूर्बकत्व में पाधष्यव्यापकत्व के न रहने मे उपाधित्व की अनुपपत्ति 
बनी हुई है । 
४० प० पझनपेक्षकृति छ्ेतु ** * **«- 

कृति दो प्रकार को है ( १ ) कतिसापेक्ष एवं ( २) कृति तिरपेक्ष, जिस्म समय 
ओषध के निर्माण का जनक चैद्य का प्रयत्त ( कृति ) किसी दूसरे प्रयत्न ( कृति ) को अश्रपेक्षा 
नहीं रखता है, उस प्रयरन की उत्पत्ति श्रौषष के उपादान विषयक उस प्रपरोक्ष ज्ञान 
से उत्पत्न होता, जिसमें आषध निर्माण के उपयुक्त ग्रुद के छपदेंषा की भी अपेक्षा 
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न॒तहि बुद्धिमात्रसु | तथा चानित्यप्रयदेतुकत्वप्रयुकत विशिष्टप्रयत्न- 
चिकीष हितुब॒द्धिमध्यूवंकत्वमितति तन्निवृत्तो तदेव निवर्ततां नतु बुद्धिमलूूबंकत्वमात्रम, 
तन्न तस्पाप्रयोजकत्वा|दतिबुद्धिमत्पुवकत्वसाध्यपक्षे परीहार।। सकठकरमिति प्रयत्न- 
प्रधानपक्षे दांकेव नाह्ति, तस्येव तत्नानुपाधित्वात्‌ । 





होतो है । किन्तु किसी दूसरे कृति को अपेक्षा नहीं होती है, किन्तु उसी झौषघ का निर्माण 
जब बैद्य का कोई साधारण भुृत्य करता है, तो उसके प्रयत्न ( कृति ) में जीषघनिर्माण 
करने वाले वैद्य के कृति की भी अपेक्षा होती है | 


सकत्त्‌ कत्य के विवरण रूप चुश्धिज्जतस्यत्य घटक झपरोद्षाज्ञान मात्र सापेक्ष एवं सभी 
कृति से “भनपेक्ष? कृति की उत्पत्ति उपादान विषयक केव्छ अपरोक्ष ज्ञान से ही होंगों। 


( यह प्रपरोक्षज्ञान कत्तु स्व का प्रयोंजक है | ) किल्तु चीकीर्षा यदि केवछ प्रपरोक्षज्ञान से 
युक्त चक्त पुरुष के आदेश मात्र से उत्पत्त होगी, तो पझ्लाज्ञा देनेवाले पुरुष की फ़ति से सापेक्ष 
यह फ्ृति केवल उक्त पुरुष में रहने वाले पुरुष के ज्ञात से उत्पन्त होंगी | इस प्रकार अपस्ोक्ष 
ज्ञान से जहाँ चिकीर्षा के द्वारा कृति की उत्पत्ति होंगी, वहाँ चिकीर्षा एवं कृति इन दोनों 
के कारणीमूत चक्त धपरोक्षज्ञान की निवुत्ति अवश्य हो जायगी। अत: जो उक्त अपरोक्ष 
क्ञान से उत्पन्न होगा, उप्तकी उत्पत्ति में कृति की भी भपेक्षा अवश्य होंगी। पझतः जो 
पपरोक्षबुद्धिसज्न्य होगा, वह अकनित्यप्रयत्तजन्य मी अवश्य होगा । इस प्रकार क्ुस्य 
की प्रमोष्यिका चिकीर्षा के द्वारा उक्त प्परोक्ष बचुद्धिमस्वन्यत्व रूप सकलु"कत्व को व्यापकता 
शनित्यप्रस्नपूर्वकल्य में प्रवश्य है, क्‍योंकि उक्त सअपरोत्तबुद्धि भ्रयश्त का क्हारण हैं । धत्तः 
फार्यत्व हे तुक प्रक्ृत ईश्रवरालुमान में झबफ्य दी अनित्यप्रयत्नपूर्ष कश्य” रूप उपाधि दोष है | 
सि० न० तहिं ” *”* *” परीहार) “+ *** *+ 


तो फिर यह कहिये कि अनिश्यप्रयत्तन की निवुत्ति से सभो बुद्धियों की निबुत्ति न ह्दीं 
होती है, किन्तु “विधिष्टचुद्धि की अर्थात उक्त झन पेक्षकति एवं चिक्रिाँ के कारणीभरूत 
"विशेष प्रकार का बुद्धियों की ही निजुत्ति अनित्यप्रयत्म से होती है । गत। ज़क्त झमनपेक्षकृति 
एवं चिकीर्ा के फारणीसूतबुद्धिमज्जल्यश्थ ही कत्क मनित्यप्रयत्सपुर्व कत्व का प्रयोज्य है, 
केवलबूुद्धिसज्जन्यत्व नहीं । अतः जच्त 'विधिष्ट' को 


ही बव्थापकता मा पअ्नित्यप्रयत्तपूवंकरव 
रूप उपाधि में है, 


अतः वक्त विशिष्टसाध्यक श्रनुमितति में अनित्यप्रयत्रपुवंकत्व॒ उपाधि हो 


सकती है। श्रमी तो मेरे प्रनुमान में केवल उप|दान विषयक ( गोचर ) प्रपरोक्षबुद्धिमजम्यस्व 
ही साध्य है, उसमें यह अनित्यप्रयत्नपूर्वकत्व उपाधि नहीं हो सकता | 


पद्मम। स्तवक। ५६३२े 


एतेन 
अंक ८9 + 9 कककनन++++म5न ३ अ०9+भनन-3७०५७०» कान ७७७3 33... 
सकर्श कत्व यदि वक्त वुद्धिमजन्यत्व रूप रहे, तदनुस्तारी सकरत्ते कत्व साध्यक अनुमान 
में यदि 'प्रनित्यप्रयलपुवक्त्व”' को कोई उपाधि रूप से उपस्थित करे, उसका 'परीहार' ही 
ऊपर कहा गया है । 


सकत्तु कमिति'** तक. कक कक को 


किन्तु कृति से युक्त पुरुष ही 'कतृं/ धाब्द का मुल्यार्थ है। तदनुसार “कृतिमज्जन्यत्व' 
ही मुख्य 'सकतृ त्व' है। जो कृतिमज्जन्य होगा, वह अवश्य ही कृतिश्नन्य भी होगा । प्रतः जिस 
वस्तु में कृतिमज्जन्यत्व की सिद्धि होगी, उस वस्तु में कृतिजन्यस्व की सिद्धि भो समझ लेनी 
चाहिये। अत; प्रकृत में 'कतृ' दब्द को उक्त मुरुय अर्थ परक मानने से प्रकृत प्रनुमान का 
ताध्य 'प्रयत्नवज्जन्यत्व” स्वरूप निष्पन्त हो जाता है। इसलिये प्रयश्नसाध्यक अनुमान में कथित 
“अनिशस्यश्रयत्नपूर्वकत्व” उपाधि हो ही नहीं सकता | क्योंकि साध्य एवं उपाधि दोनों फलत; 
प्रमिन्न ही ठहरते हैं। 'स्व” साध्यक अनुमान में 'स्व” उपाधि न हों हो सकता |! 


पु० प० एतेन १० **« ««« «** 


कृति ही कार्यों का साक्षात्‌ फारण है। उपादान विषयक ( गोचर ) अपरोक्ष बद्धि 
उक्त कृति के उत्पादन द्वारा कार्यों का ( परम्परा से ) कारण है। श्रतः कृत्ति से थुक्त पुरुष 
ही 'कतृ ' दाब्द का मुख्य अर्थ है, तदनुसार 'कृतिविशिष्ट पुयषजन्यत्व” ही “सकतु कल्व” दाडद 
का प्रधान भर्थ है । एवं 'उपादानगोचरापरोक्षब॒द्धिमज्जन्यत्व'ः सकतृ कत्व शब्द का गौण 
१. “उप समीपवत्तिनि झादधाति स्वीयम्‌ धमं॑मिश्युपाधिः” हस स्युर्पत्ति के झनुसार 
'जो अपने समीप की वस्तु में 'सव' में रहनेवाले घम का 'झ्ाधान' करे, बही 'उवाधि! 
शब्द का मुफ्य अर्थ है। जवाकुसुम झपने समीप के स्फ़टिक में स्वगत रर्तिमा का 
प्राधान करता है, भरत: वह उपाधि है । 'स्व” का समीपवर्सी 'स्व' नहीं हो सकता, 
क्योंकि अनेक बस्तुझों में से ही कोहे एक दूसरे का समीप हो सकता है। झतः 'ह्वा 
साध्यक शनुमान में स्व” उपाधि नहीं हो सकता | 





२, हस 'एलेन! पद्‌ का अन्यय धागे के 'निरस्तभ” पद के साथ है | 'योदि! 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कथित समाधान ही 'पएत्तेन! पद से अभीष्ट है। भ्र्थांत्‌ 
'बो5हि! इत्यादि सम्दर्भ॑ के द्वारा कथित समाधान से 'शरीर सम्बन्ध दृश्यादि सन्दर्भ 
से कथित पूर्वपक्ष को समाहित समजना चाहिये। 


६३७४ गद्यपद्मात्मक-न्या यकुसुमाजछी 


दारीरसम्बन्धे बुद्धिगतकाय॑त्ववत्‌ बुद्धिसम्बन्धे प्रयत्नगतकारय॑त्वसुपाधिरिति 
निरस्तम्‌ । 





प्र्थ है। ( अर्थात्‌ प्रघान कतृ स्व है कृति स्वरूप, एवं श्रप्रधान कतृत्व है वक्त प्रपरोक्षबुद्धि 
रूप )। प्रतः कार्यो में सकतू कत्व को सिद्धि से सुझ्य रूप से 'क़ृतिमजन्यत्व की ही सिद्धि 
होगी । किन्तु कृति चू'कि ब॒द्धि से उत्पन्न होती है, अतः कृतिमज्जन्यत्व की श्विद्धि के बाद 
उस्त कृतिमज्जन्यत्व से कार्यों में प्रपरोक्षबुद्धिमज्जन्यत्व की भी सिद्धि हो. जायगी। अतः जो 
प्रयन्न स्वयं कार्य” स्वरूप होगा, उस प्रयत्न से उत्पन्न कायं ही अपरोक्षवुद्धिजन्य भी होगा । 
ईएवर का प्रयत्त तो नित्य” है किसी का 'कार्य” नहीं है, ईश्वर को किसी भी अपरोरक्षब॒द्धि से 
प्रयत्न की उत्पत्ति नहीं होती है, अत; क्षित्यद्धु रादि कार्यों में ईश्वर प्रयत्न जन्यत्व की 
सिद्धि हो जाने पर भी उन कार्यों में प्परोक्षबुद्धिजन्यक्ष्व को स्षिद्धि नहीं हो सकती । इस प्रकार 
क्षिव्यच्छु: रादि कार्यो में सकतुंकत्ल को सिद्धि से 'कृतिविदिष्ट पुरुष” की हो सिद्धि हो सफती 
है, उक्त अपरोक्षबुद्धि से युक्त सर्वज्ञ पुर की नहीं | अर्थात “क्षिष्यचू रादेः कर्ता पुदषा 
क्षित्यादत्पादनसमथंक्षित्याधशुपादगोचरापरोक्षबुद्धिमानू. शित्यादिजनकप्रयत्नवत््वात्‌” इस 
अनुमान में 'प्रबत्नगतकार्यत्व” उपाधि है। ( फछता कार्यप्रयत्त उपाधि है) क्योंकि जिन 
कुलाल-कुविन्दादि पुरुषों में उक्त बुद्धि रूप साध्य है, उनमें 'कार्यत्वविशिष्ट प्रयत्न रूप उपाधि 


भी है | झ्त। यह “कार्यप्रयस्त! साध्य का व्यापक है। एवं क्षित्यादिज्ननक प्रयत्न रूप हेतु है 
ईएचर में, वहाँ झनित्य प्रयह्त कृप उपाधि नहीं है । अत; हेतु का प्रव्यापक मो हैं। इसलिये 
प्रकृत ईफव रानुमान उपाधि से दूषित है । 


पूछ पघ्छ दारोर सम्बण्धें कक कक. पमऋम्णा .. कपडे की. कक कक गा 


क्षित्यादि कार्यो में बुद्धिजन्‍्यत्व की सिद्धि के द्वारा उस बुद्धि के प्लाश्चय रूप में 
ईश्वरसिद्धि के प्रसजझ्ल में जब नैयोथिकों के उपर 'ईंदवरः दधारीरी बुद्धिमस्वादस्मदादिवत' 
इस अनुमान के द्वारा ईएवर में वारीर सम्बन्ध की झापतक्ति की गयी थी, तो उक्त बिशोची 
आअनुसान में 'कार्यस्यविषधिप्टबुद्धि” को उपाधि के रूप में जपस्यिलत किया जया था | क्यों।+क जोवों में 
'कार्यबुद्धि" का सम्बन्ध मो हैं। एवं केवहड अछि रूप हेतु ईफ्वर में है, किन्तु बह्ाँ 'कार्यबुछि? 
नहीं है । झत्त; 'कार्यचुद्धि साध्य का व्यापक, एवं साधन का हव्याफ्क दोनों ही हिैं। हल; 
जिस प्रकार नैयाथिकों के मत से ईश्वर में बुद्धिमत्व हेतु के द्वारा घारोरसम्बन्ध कौ सिद्धि 
इसलिये नहीं होती है कि उसमें 'कार्यत्वविशिष्टचु|द” रूप उपाधि दोष है, उसी प्रकार 
ईश्वर के 'कत्तु त्व रूप! कृति की सिद्धि होने पर भी उस प्रयत्न ( क्लाति ) से ईएबर में बुद्धि की 
सिद्धि नहीं हो सकती । ( ईश्वर में सुल्यकत्त कट्व स्वरूप कृति की सिद्धि से उनमें बुद्धि नहीं 
सिद्ध हे। सकती ) केबक्त कृति से युक्त ( कत्तुत्वविशिष्ट |) ईश्वर की ही सिद्धि होगी “सर्वक्ञ 
परमेश्वर” की नहीं । | 





जल हुई 





पैंजुंम। हतबक। ७५५ 


यागयत्त हइत्यनेंन पर्यायताझपत्ते!। कतृसद्भधाउभिधानान मिधातास्यां 
विशेष इति चेन्त। यागवत्नवानित्यनेन' साम्यापत्ते।। इष्ट एवायमर्थ इति चेतू ? 
न, इतों वह्सरशतेनाप्यश्रवृेतते) । फलसमभिव्याहारामावास्त प्रवर्तत इति चेतू । 








सि० प्‌ त्त, पागयहन वि 


यद्यपि उक्त रीति से केवक 'यहन पद! के साथ विधिप्रत्यय की पर्यायता को प्रापत्ति 
हट जाती है, फिर भी “यागयत्न// इस विषयोपरक्त यत्तवाचक पद के साथ 'विधिप्त्यय! 
की पर्व्पायता की आपत्ति होंगी ही | क्‍योंकि ये दोनों ही विषयोपरंक्त यत्त के बाचक़ हैं । 
अंत उक्त समाधात 'मी ठीके नहीं है।। 
पूछ प७० कत्त संख्या ** #क की. ब्रकड कक कफ 

विधि प्रत्यय 'यत्त! के समान ही “कतृ'गत संख्या! का भो बाचक है । 'यागयह्न' पद 
केवल 'यत्न” का ही वाचक हैं, कर्तृगत संछया का नहीं । अत) एकबार प्रयुक्त विधि प्रस्पय से 


अभिषा चुत्ति के द्वारा जितने भ्रथों का बोष होता है, “यागयत्त! पद से उने से न्यून अर्थ का 
घोष द्ोता हैं, अत। इन दोनों में भो पर्यायह्व को प्रापति उचित नहीं है । 


सि० प्‌छ ज्ू, (घय त७ बझध७७छ हक काका 


उक्त रीति से 'यगयत्त)' शब्द के साथ 'विधिप्रत्यथ' को पर्यावत। की आवत्ति मसले 
ही छूट जाय, फिर 'यागयस्तवादू' इस पद के साथ विधि प्रत्यय के पर्यायह्व को आपत्ति होगो, 
जो वक्त युक्ति से नहीं हटेगो। क्योंकि यागवत्नवान्‌! इस पद में जो प्रथमा विभक्ति हैं, उप्त से 


कतृ गत संख्या का, एवं 'यागवह्न' पद से यागविषथक प्रयत्त! का एवं अश्चण्ड 'बागपलवान्‌' 
इस पद से दोनों का ही बोध होता है। ह 


पूछे प७ इष्ट'** “+ ««« ««« 
पर्यायरव की इस ब्वित्ति'कों ( दृष्ट ) स्वीकार कर हँगे । 
सि० प्‌७ न, इतः कछ कमा ड  कन्कानया . कमाना 
यह मी संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वीकार करते पर ज़िप प्रकार विधि श्रवण 
के बाद प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है » उसी प्रकार विधिप्रत्यय के समानार्थक 'य गियलवान्‌' 


इस पद को सुनने के बाद भी प्रवृत्ति माननी होगी । किन्तु यह तो सौ वर्षो में मो संभव 
नहीं है । प्रतः उक्त पर्यायत्वापत्ति को इष्ट नहीं किया जा सकता | 


प०१प०, फल *** '« «« «० 


यजेत” प्रभृति विधिप्रत्यथान्त पदों को चू कि 'स्वर्गकाम। प्रभुति पदों का प्रमम्रि- 
व्याहर रहूत। है, अ्रतः उनम्रे प्रवृत्ति होती है। किस्तु 'वागयलवानू! इस पद को फठबोवक 


७१६ गद्यपश्चाप्मक-स्या यकुसुमा झछो 


स्वर्ककामों यागयत्नवानित्यतोध्प्यप्रवृत्तत। तत्‌ कस्य हेतो। ?। न हि यत्नो 
स्थ हेतुः, यध्नप्रतीतिराँ यत्नस्य कारणाम, झपि सल्विच्छा । न च सा5पि प्रतीता 
यत्नजननी येत्त सेव विध्य्थे इत्यनुगम्बताम्‌, भ्रपि तु सलया । न च लिड: श्षुतिकाले 
सा सती | 





किशक्षली पद का समभिव्याहार प्राप्त नहीं है, थ्रतः इससे प्रधुत्ति नहीं उत्पन्न होती । छणत॥। 
उक्त पर्यायत्वापत्ति को दृष्ट करने में कोई बाघा नहीं है । 





सि० प० न, स्वगंकाम। "* * “ ** 

'स्वर्गकामों यागयत्नवान्‌! इस वाक्य से प्रवृत्ति की आपत्ति क्‍यों नहीं होगी ? अर्थात्‌ 
उक्त युक्ति से केवल 'बागयत्तवात! इस पद से प्रवृत्ति की आपत्ति का वारण किया जा 
सकता है। फिर भी 'यागयत्तवान्‌! स्वर्गकाम:” इस वाक्य से 'यजेत्‌ स्वर्गकाम;” हस वाक्‍्य 
की तरह प्रवृत्ति की प्रापत्ति रहेगी ही । 

न हि यत्नो यत्नस्या टध* "४ ४ ले 

न यहन स्वय॑ ही प्रयत्न का कारण है, न प्रयश्त का ज्ञान ही प्रयत्न का कारण है, 
किन्तु 'हुछा' ही प्रयत्न का कारण है। वह इच्छा भो ज्ञात होकर प्रयत्त का कारण नहीं 
है कि इच्छा फो हूं। जिधिप्रत्यप का बाच्य प्रर्ष मात हों । एस छिये इच्छा को भी विष्यर्ध 
नहीं माना जा सकता । 


१. यहाँ यह भनुसंघान करना आवश्यक द॑ कि 'हटदाने। ( श्लोक ८ ) इत्यादि 
' जक्तोंक के हू(रा स्पन्द, यत्ण, दंउछा प्रस्यृति कर्ता में रहने वाज्ञे घर्मो में विधि प्रत्यय 
की वाच्यता ख्थिडत हुईंदे । डन में से 'पशन! के विध्यधेत्व के स्यव॒न के प्रसजू 
का ही यह दीघ॑ प्रसक्ष धा। आगे 'न व जिछा। हत्यादि सन्दुर्भ से उक्त श्लोक 

के 'अच्वत्वात! इंस वाक्य की व्यात्या आरब्म द्वोती है । 


अर्थात्‌ कर्त्ता मे रहनेवाक्षा इच्छा स्वरूप घमं भी विधिर्त्यथ का प्रर्थ नहीं 
हो सकता, क्योंकि जिस समय ज्िछ प्रत्यय स्वरूप शब्द का श्रवण रहता है, उस 
समय रक्त इच्छा रूप कर्ता के घर्मं की सत्ता नहीं रहती दे । इच्छा स्वयं ही प्रचुत्ि 
का कारण है, झपने ज्ञान के द्वारा वह प्रवृत्ति का कारण नहीं है ( भर्थात्‌ इच्छा- 
विषयग्रक ज्ञान प्रबुत्ति का कारण नहीं है )। इस किये यदि क्लिक स्वरूप शब्द से 
हज्छा विषयक ज्ञान की सस्पत्ति हो भी (क्योंकि परोक्ष ज्ञान के लिये विषय की सत्ता 
अपेक्षित नहीं है ) तथापि उस ज्ञान से प्रवत्ति की संभावता नहीं है । क्योंकि इच्छा 
का ज्ञान प्रचृत्ति का कारण नहीं है, इच्छा द्वी प्रवुत्ति का कारण है । 





| 
। 
| 
| 


ऋजलंजाल- बा 


अ्फिकज-+--_5“ ्ा-े 





ईआ्स्+- 


त* च लिज्षव ता जनयति। ग्रयंविदेषम प्रत्याययन्त्यास्तस्पास्तत्जत कत्वे 
व्युत्पत्तिग्रहणवेयश्पतू । प्रनुपलब्धलिडाश् च्छाउनुत्पत्तिप्रसन्षादिति। एवेन वृद्ध- 
ग्यवहाराहव्युत्पत्तिभंवन्ती बालस्पात्मनि प्रवृत्तिद्देतुयोंउवगतस्तमेवा श्रयेत्‌ । 





न ब लिक्व ८ “7 “7 


यह कहता भी संमव नहीं है कि “जिस हच्छा से प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है, 
वहू इच्छा लिक्षप्रत्यप से ही उत्पन्न होती है! क्‍योंकि इस का इस स्वोकृति में पर्यवसात 
होगा कि “विधि स्वकृप छाब्द किसी प्रर्थ विशेष विषयक ज्ञान स्वरूप व्यापार के द्वारा 
प्रवुत्ति का कारण नहीं है” किन्तु इस से यहू॒ जिज्ञासा ही व्यर्थ हो जायगी कि 'विधिरूप 
शब्द की प्रभिषा शक्ति कहाँ है? क्‍योंकि दाठद की प्रभिषावृत्ति उसी अर्थ में मानी जाती है, 
जिम का बोध किसी लक्षणा प्रभुति अन्य वृत्तियों के साहाय्य के बिता ही उस छाब्द से हो 
सके | लिह प्रत्यप पदि इच्छा का अभिधायक ( वात्य ) हो, तभी उक्त रूपसे इच्छा 
लिड प्रत्यपय का वाच्य अर्थ हो सकती है। लिड को यदि इच्छा का उत्पादक मानें, तो 
उक्त कार्य तहीं हो सकता । आर्थात्‌ विधिप्रस्यप इच्छा का बोधक ही हो सकता है, दच्छा 
का उत्पादक नहीं । तस्मात्‌ इदछा को यदि विधि प्रत्यय का प्रर्य मानेंगे, तो ज्ञान के द्वारा 
विधिप्रत्पय में जो प्रवृत्ति की स्वारसिक कारणता है, वह समझ्भ हो जायगी। 


प्रतुपलब्धलिब्ञाश्र #कक ७ ॥ ककेक व 


दूसरी बात यह है कि लिक से यदि इच्छा की उत्पत्ति होगी भी, तो लिक्कछ, विषपक 
श्रवण स्वरूप ज्ञान से युक्त पुरुष में ही होगी । ऐसा स्वीकार करने पर जिस पुरुष को लिडुश्रवण 
हवरूप 'ठपलब्धि' नहीं हुई है, उस पुएष में इच्छा की उत्पत्ति अनुपृपसत हो जायगी। 


एतेन न कब. कन्या काम. # कक 
कर्ता में रहने वाले इच्छा अथवा प्रयश्न रूप घ॒र्म कों केवल इसी छिये विष्यर्थ 


नहीं मानते हैं कि वे प्रवृत्ति के स्वयं कारण हैं, ज्ञात द्रोकर वे प्रबुत्ति के कारण नहीं हैं । 
इसी युक्ति के अतुस्तार संकल्प! को दही विधि प्रत्वव का आर्य ह्व्रीकार करनेबलि पक्ष को 


मी निरस्त समझता चाहिये । 


ना 5 


१ इस प्रसज्ञ में यह कहा जा सकता है कि किक रूप शब्द से डी दृच्छा की 
उत्पत्ति मानेंगे ! अतः जहाँ क्षिक का श्रवण होगा, वहाँ एुरुऋछा भी अवश्य उश्पन्त 
होगी। इस लिये इच्छा को विष्यर्ण मानने में जो “'असष्व” द्वेतु के द्वारा प्रतिषेध 
किया गया है, घइ्ट युक्त नहीं है । इसी युक्ति के खयहन के लिये एलोट में 'प्रत्यप- 
ध्यागाल! यह जाक्प क़िखा गया है । “न च लिक्षेव' हत्यादि सन्दर्भ 'प्रस्मबत्यागात्‌ 
इस वाक्य की ब्याण्या की भूमिका स्वरूप है 


फ्पच गद्यपद्यात्मक-न्या यकुसुमा क्षक्तो 


स्वयख् कुर्यामिति सद्भुल्पादेवाये प्रवृत्त, ततः स एवं लिइंधं इति निरस्तम । 
कुर्यामिति प्रयश्तो वा स्थादिच्छा वां । नांद्य), स्वात्मनि वृत्तिधिरोधात्‌। न 
द्वितीय, सा हि सत्तयेंव प्रयत्नोत्पॉदिती, ले च लि: श्रतिकाले सा सतीत्युक्तम्‌ । 
फलेच्छा तु निम्तगंवाहितया सत्यपि न प्रयस्न॑ प्रति हेतु:, अन्य विषयत्वात्‌ । 








पू० प० वृद्धच्यवहा रादु ”” *** “+ *** 

संकल्प! को 'विधिप्रत्यय' का धर्थ मानने वालों का कहता है कि वृद्ध्यवहार ही 
दक्ति का मुख्य नियामक है। अत) विधिप्रश्यय की शक्ति का निर्णय भी बृद्वव्यवहार से 
ही होगा । किन्तु जिस पुरुष को विधिप्रत्यव की दाक्ति का ज्ञान नहीं हैं, बह भो पिपासाकुक्त 
होने पर जछानयादि कार्यों में प्रवृत्त होता है?। क्योंकि उसे ज्ञात रहता है कि 'कुर्पाम! 
इस आकार का संकल्प प्रवृत्ति का कारण है। विधिश्रवण के बांद प्रयोजफ्वुद्ध' की अशिति 
होत्रादि विषयक भ्रवृत्ति को देखकर उसे धारणा बन जाती है कि 'कुर्षाम' इस आकार का 
'संकल्प' ही विधि प्रत्यय का अर्थ है। प्रत: संकल्प ही “विधि! प्रत्यय का अभिषेय प्र्थ है। 
सि० प० कुर्याशर्‌ ** *+ *+« क«* 

'कुर्याम! इस वाब्द से जिध 'संकल्प' की झोर संकेत किया गया है, वहू॒प्रत्पय 
स्वरूप है? (२) अथबा दृच्छा स्वरूप है? यदि उक्त 'संकल्प' को 'प्रत्यय” स्वरूप मानेंगे 
तो 'स्वात्मनि बृत्तिविरोष” की ब्आापत्ति होंगी। अर्थात्‌ प्रथश्त कभो प्रयत्न का विषयक नहीं हो 
सकता । ( यही बात परकोक के 'विरोधता” पद से व्यक्त की गयी हैं)। 

,.._ यदि उक्त 'संकल्प” को “हच्छा स्वरूप मानेंने तो लिड श्रवणकाक् में चू"कि इच्छा 
की सत्ता नहीं है, एवं दृजछा स्वरूपतः स्वयं प्रवृत्ति का कारण है ज्ञात होकर नहीं, अत 
प्रयत्न के द्वारा हछा से प्रवृति की उत्पत्ति नहीं हो सकती । यह बात पहिले भी कहीं जा 
चुकी है। झत।) 'संकल्प” भी विधिप्रत्यय का अर्थ नहीं हो सकता । 


फलेच्छा तु ५ ** *+ न 


( एलोक के 'संकरात्‌” इस हेतु वाक्य के विवरण स्वरूप इस सन्दर्भ का अभिप्राय 
है कि पहिले फल फी इच्छा उत्पन्त होती है, उसके पग्रनम्तर तदनुकूल प्रयत्न उष्पन्त होता 
है। उसके बाद प्रवृत्ति की उ्त्ति होती है, इस स्वाभाविक क्रम के अनुसार लिड अवण के 
समय भी सुख्ादि स्वरूप मुख्य फलों की इच्छा अवश्य रहती है । इस फल्लेज्छा से यागादि 
उपाय विषयक प्रयत्नों की उत्पत्ति होगी । अतः 'फल्नेज्छा! ही विधिप्रत्यय का अर्थ हैं। किस्‍्तु 
यहू भो उचित नहीं है, क्योंकि ) यद्यपि यह स्वाभाविक है कि यागादि उपायों की इच्छा 











॥ 


पकम।! स्वचक। कर 


तदर्थश्र दाख्वेयर्थ्यात्‌ । तस्या। कारणान्तरत एवं सिद्धे!। तत्प्रतीत्यथ॑मपि 
शाल्ानपेक्षणात्‌ । तस्या मनोवेद्त्वात्‌। प्राप्ते च शासत्रानवकाशात्‌ । तदभिधाने 
च॒ स्वगंकाम इत्ति कठत विशेषणपौनरुक्ततात्‌। तदा हि यजेतेत्यस्येव यागकर्त्ता 
स्वगंकाम इत्यथं: त्यात्‌ । 

पदि च फलविषयेव साधनविषय॑ प्रयत्न जनयैतू; अन्यन्नापि प्रसुवीत, 
नियामकामावात्‌ । 





सै-भ्व्यवहित पूर्वकाल में पुखादि फल्लों की इच्छायें प्रवश्य रहें। किल्तु केवल इसछिये 
फलेच्छा उपाय विषयक इक्छा क । कारण नहीं हो स्रकती। क्योंकि समानविषयक ध्च्छा 
समानविषयक प्रयत्न का ही कारण है। घटविषयक इच्छा से घटविषयक प्रयक्त की ही 
उत्पत्ति हो स्कती है, पटविषयक प्रयत्न की नहीं । 


दूसरी बात यह भो है कि फल विषधिणी इच्छा विधिप्रत्यय से उत्पन्न होगी? 
प्रधषवा जात होगी ? 


तदसयंत्न हक कक. क्राछडा. ननका छा ब््क््ह्ना 


विधभिप्रत्यय से फलविश्रमिणी इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि तहिषयक इच्छा 
के प्रति तद्विषयक ज्ञान में जो कारणता जल है, उसी से सुखादि फछ विषयक इच्छाप्नों 
की उत्पत्ति हो जायगी | इसके लिये विधि स्वरूप शास्त्र को कौन सी प्रावश्यकता है? गत; 


तत्पतीत्यथं १४8 ##७ ढक॥ ॥ ४४ 


विधिप्रत्यय से फलविषयक ४च४छा विषयक ज्ञान की उत्पत्ति भो नहीं मानो का 
सकती । क्योंकि इच्छा तो प्वभावत: मन स्वरूप प्रत्यक्ष प्रमाण बोध्य है। इसके छिये विधि- 
भत्यय रूप शब्द ( शास््र ) प्रमाण की कौन ती भावश्यक्ता है ! अन्य प्रमाणों से अशेय भ्रथों 
के ज्ञान के लियेही धाछ् प्ारूप दाक्द प्रमाण की झ्रावश्यकता होती है ? तथापि यदि 
भाभध्रहवश सुखेच्छा को भ्रर्थात्‌ 'फल्लेच्छा' को विधि प्रस्यय का प्रर्थ मानेंगे, तो फक्क के बोघक 
एवं कर्शा में विशेषणी मृत 'स्वर्गकाम:” प्रभृति पदों का वैयर्ध्य दोष पा पड़ैणा । क्योंकि उनसे 
शाप्प शआर्थो का ही बोध “विधि प्रत्ययः से भी कहा गया है। फलत: इस पक्ष में 'यजेत” पद 
से नोष्य फलकामना के हिये प्रयुक्त 'स्वर्गकाम,? पद का वैयध्य॑ प्रनिवाय॑ है। 


यदि तर कमा ह #क क क कक क््क्कक 


( इस प्रसज्ष में कहा जा सकता है कि झ्न्वय और व्यत्षिरेक ये दोनों ही कारणत्व 
के नियामक हैं। फलेरुछा में उपाय विषयक प्रय॒त्त का बन्वय एवं व्यत्तिरेक ये दोनों हो 


७६० गध्यपद्यात्मक+यायकुसुमाझछो 


हेतुफलमाव एवं नियामक इति चेतू, न । 


अमान "रमन रस सतर्क सर स॒सर॒_स स_स॒_र_ कक 





यदि हैं, तो फिर फल्लेष्छा को उपायविषयक इच्छा का कारण मानने में बाधा ही क्‍या है ? 
हस प्राक्षेप का यहू समाधान है कि ) फल्ल एवं उपाय ये दोनों ही परस्पर भिन्‍न दो वस्तुए 
हैं। अतः फललविषयक ६चछा में उपाय |वषयक इच्छा की कारणता को स्वीकार करने का 
अर्थ है भिन्‍्न विषयक हृच्छा में भिन्न विषयक्त प्रयत्न की कारणता को ह्वीकार करना, 
किन्तु ऐसा स्वीकार करते पर “भ्रन्यत्र” भी प्र्यात्‌ घटविषयक हच्छा में भें पट विषयक 
प्रयश्न की कारणता को स्वीकार करता होगा। किन्तु सों युक्त नहों है। प्रतः वक्त प्राक्षेप 
व्यथ है ।" 
पू० प० हेतुफलभाव एवं ”” ** ** *+- 

फछ स्वरूप भिन्न विषयक इच्छा को ही उपाय रूप भितन विषयक प्रयत्न का 
कारण मानते हैं। सुख फल है, एवं याग उसका उपाय, इसी लिये सुश्ेच्छा में यागविषयक 
प्रयन की कारणता को स्वीकार करते हैं। घटपटादि परस्पर निरपेक्ष वस्तुओं प्ें 
'फलोपायभाव! नहीं है प्र्धात्‌ उनमें कोई एक दूसरे का फू अथवा उपाय नहीं है, बता 
एक विषयक इच्छा से दूसरे निरपेक्ष विषयक प्रयत्न उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रतः 


'अन्यत्र” भी जो कारणत्व की आपत्ति दी है, बह ठोक नहों है । 





१, समानविषयक प्रयश्न के प्रति समानविषयक इच्छा को कारण प्रानना 
ध्रावश्यक है। एवं यह भी नियम है कि ल्लिसको जिस विषय की हअछ्ठा होती है, 
उसे उस विषय के साधन विषयक इच्छा भी अवष्य होती है। तदजुश्ार जिसे 
स्वर्ग की इच्छा होगी, उसे याग करने की इच्छा मी झवश्य ही होगी। यह याग 
विषयक इच्छा याग विषयक प्रयत्न के बाद नहीं होगी। सुतरास्‌ ह्वर्गादि 
फल्नविषयक इच्छा को यदि याग स्वरूप उपायविषश्रक प्रयत्न का कारया रुवीकार 
भी करंगे, तो फ़ल्लविषयक हृच्छा में यह कारणता यागविषयक्त इच्छा के उत्पादन 
के द्वारा ही ब्रा रूओगी। भर्थात्‌ फ्नविषयक इच्छा से टउपायविषयक इच्छा, पू्॑ 
टपायविषपक इहरुत से उपायविषयक प्रयतन--यही क्रम मानना होगा | ऐसी 
स्थिति में समानवि प्रकत्ध मूलक न्याय के झनुस्तार उपायविषयक इच्छा को ही 
उपायविषयक प्रयश्न का कारण मानकर, फ़ल्लविषयक हृच्छा को डपायबिषयक 
प्रयश्य का धन्यथासिय्ध प्रानना ही सचित है। किन्तु पहिल्ले कद्दा जा चुका है कि 
छिछश्रवण के समय यागादिविषयक इच्छाय॑ नहीं रहती हैं । इसक्षिये फल्नेद्हा हवरूप- 


कत्तु चर्म ह्मथवा डपायेच्छा स्वरूप कत्तु घर्मं इन दोनों में से कोई भी वि७थि प्रत्यय 
फा ध््थ नहीं हो सकता । 





है 
|] 
। 





पतञ्चम। स्तबक: 5६१ 


न, भज्ञातस्यथ तस्य नियामकत्वे लिइईं विना5पि स्वगंच्छातो यागे प्रवृत्तिप्रसन्नात्‌ । 
ज्ञातस्प तु तत्साधनत्वस्य नियामकस्वे तदिच्छेव तन्न प्रवत्त॑यतु। यो यत्कामयते 


से तत्साधनमपि कामयत एवेति नियमात्‌ । न च सा तदानीं सती । न च तज्ज्ञानभेव 


प्रयत्तजनकम, तन्च लिडग क्रियत इति युक्तम्‌ । स्वगंकामों यागचिकीर्षावानित्यतो5पि 
प्रवृत्तिप्रसन्नात्‌ । 





सिछ प़्ज नें, ज़ज्ञातपध्य तचस्प जाओ का. कक का. कक कक क 


उक्त समाधान भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि प्रथमतः यह प्रष्टण्य है कि जिस 'फलछविषयक 
“इच्छा” को उपाय विषयक इच्छा” का उत्पादक कहा है, उसमें 'फल्' दाब्द से क्‍या फल्लश्व 
रूप से जञायमान 'बस्तु” प्रमिप्रेत है? अ्रथवा उस वस्तु का फलत्व रूप से ज्ञात होना 
आवश्यक नहीं है, किन्तु उसका 'फलस्वरूप' होना हीं पर्याप्त है ? इनमें से द्वितीय पक्ष इस 
लिये प्रयुक्त है कि ) यदि प्रयत्त में विषय होनेवाले, उपाय के फल स्वरूप, स्वर्गादि फछों 
का 'फलत्व रूप से ज्ञात होना पावषश्यक नहीं है, धर्थात यदि स्वर्गादि फल्लनों को यागादि उपायों 
का फल होता ही पर्याप्त है, तो फिर विधि के बिना ही केवल स्वर्ग की इच्छा मात्र से याग में 
प्रवृत्ति माननी होगी । अतः इस पक्ष में विधिवाक्य के वैयश्यं की प्रापत्ति होगी। 


बालस्य “ ना वयथ कम 


पदि यागादि उपायों के साध्य रूप से स्वर्गादि का श्वात होता श्रलावश्यक हों, तो 
फिर बागविषयक प्रयत्न के लिये यागविषयक इच्छा को फारण मानना आवश्यक होगा। 


० प० | च तज्ज्ञानमेव क जा छ कक. कनाओ। कक का 


हि फल्ल की इण्छा उपाय के प्रयत्न का कारण मसले ही न हो, किन्तु फलेकका विषयक 
शान तो उपाय विषयक प्रयसत्न का कारण हो सकता है, एवं इसके द्वारा प्रवृत्ति का भी 


कारण हो सकता है। इस छिये फलेक्छा के शान को विधि प्रत्यप का वाच्य ( अथं ) मानते 
में कौन सी बाघा है ? 


घि० प्‌ स्वगंकाम! ककना.. कक. कांड . #आके 


यह भी सम्भव नहीं है, क्‍योंकि ऐसा स्वीकार करने पर 'स्वर्ककामों यजेत' इस 
विधिवाक्य का अर्थ होगा 'स्वर्गकामों यागचिकीर्षाबाग्‌! । मदि 'स्वर्गकामों यजेत' हस वाक्‍्म 
से प्रवृत्ति मार्नें, तो तश्समानार्थक 'स्वर्गक गो यागविकीर्षावान्‌” इस वाक्य से पी प्रवृत्ति 
की उत्पत्ति मावनी होगी । किन्तु ऐप्ती बात नहीं होती है । द 


६ 





७६२ गद्यपद्चात्मक-स्यायकुसुमाझलो 


लिज्नो वेच्छा प्रतीत्यनिच्छुन्नपि सव॑! प्रवत्तत । स्वसंबन्धितया तदबगतस्तथा, 
न तु सामान्यत इति चेन्न। प्रथमपुरुषेण तदभिधाने तस्थाविध्यथंत्वप्रसन्नात्‌। 
ग्रोदनकामस्त्वं पाकचिकीर्षाबानित्यतोड5॑पि प्रवृत्त्यापत्तश्े । अपि च। सद्धूल्पज्ञानात्‌ 
यदि प्रयत्नों जायेत, तथापि सद्भुल्पस्प कुतो जन्म ? किमर्थन्य ? 





लिहो वा *** *** *** *** 


इसी प्रसज्भ में दूसरी बात यह है कि विधि स्वरूप दाब्द से जो फलेच्छा का 
छान्दबोध रूप परोक्षज्ञान होगा, उस समय फलेब्छा का रहना नियत नहीं है। ऐसा भी 
हो सकता है कि फलेच्छा न रहे, किन्तु उप्चका छाब्दबोध रहे । अत) जिस व्यक्ति को 
फलेच्छा नहों है, किन्तु उसका ज्ञान है, उसमें भी प्रवृत्ति माननी होगी। इस किये भी 
फलेच्छा विषयक ज्ञान को विधि प्रत्यय का अर्थ तहीं माना जा सकता । 


पू० प० स्वसम्बन्धि *** *** «** *«* 


प्रदृत्त ( प्रवृत्ति से युक्त ) पुरुष में रहनेवाली फलेक्का का ज्ञान ही विषिप्रत्यय का 
अर्थ है। जिस पुरुष में फलेब्छा नहीं रहेगी, किस्तु फलेच्छा का ज्ञान रहेगा, वह ज्ञात कभी 
फलेज्छा विदिष्ट ( सामानाधिकरण सम्बन्धेन ) नहीं होगा । अत। फलेच्छा के बिता जो 
फलेच्छा के ज्ञान से प्रदृत्ति की प्रापत्ति दी गयी है, बह ठीक नहीं है । 


सि० प० न, प्रथम पुरुषेणा #49 केढ्ंड सकक कक 


“यजैत” इस प्रथम पुरुष में निष्पन्त विधिप्रत्यय से फल्तेच्छा विषयक उसी ज्ञान का 
अभिषान होगा, जो नियमत प्रवृत्त होते वाले शलोता पुरुष से भिस्‍्त पुरुष में हो रहेगा। 
अठ। प्र्त्त होते वाले पुर॒ष में रहने वाका ज्ञान विष्यर्थ नहीं हो सकता | 


ग्रोदनकामस्ट्वसु ”” हा बल हा 


दूसरी बात यह भी है कि यदि फलेच्छा विषयकज्ञात को विधिप्रत्यय का अर्थ 
मानेंगे, तो जिस प्रकार 'श्लोदनकाम! पच्तेत्‌। हस वाक्य से पाक में प्रवृति होतो है, उसी 


प्रकार ओदनकामस्ट्व॑ पाक चिकीर्षाबान” हस वाक्य से भी प्रवुलि सासनी होगी। क्योंकि 
बोनों बाक्य समानार्थक हैं । 


शापि ष््ू कक का का. वकत्या कहा... का शा कह... सहाामक 


तीसरी बात यह है कि यदि यंहू ह्वौकार भी करछेों कि ह्वर्गांदि फल्नविषयक 
इच्छा स्वकृप संकल्प के ज्ञान से यागादि उपाय विषयक प्रयश्नों की उत्पत्ति होती है, 
तथापि यह प्रलवष्य दोष रहू जाता है कि तस 'संकल्प” का जन्म किससे होता है ? 





पैश्ैम। स्तवक। ७६ ४ 


सड्भूल्पज्ञानादेव श्रयत्नाधंग्बति चेतु) नन्विष्छाविशेष: सचुल्पः| स॒तावत्‌ 
सुखे स्वभावत।, तध्साधने चौपाधिका, सद्युल्पविषयस्तु कथमू ?। तत्साधनश्वादेवेति 
चेतू। तहि तश्साधनत्वज्ञानातु, न तु सद्ूल्पस्वरूपज्ञानाउूवितुमहंतीति । अम्यथेष्ट- 
साधनताज्ञानमप्यनथँकमापच्येत । तस्मात्‌ सद्भुह्पः प्रवतंक इत्यम्बुपेयते, किन्तु 
सत्तामात्रेणा, न॒ तु ज्ञात इति नासो विधि! । ज्ञानम्व विषयोपहारेणेव व्यवहा रयतीति 
तद्विषय एवावशिष्यते इति कत्‌ धम्मंव्युदास! । 


335... बचे एु%%्‌्‌ ४३%, ,+ऋौ॑ए।ऋर कक क कक कक २७७५ न ना; +++८+++++५०»७-००००००००००--++-... 
पूछ प्छ संकहप का आकर. छान. कु कारक. कमा 





( यदि इस प्रश्तव का यह उत्तर दें कि ) प्रयस्नो्पष्टि स्वरूप प्रयोजन संपादन के 
लिये संकल्प विषयक ज्ञान से संकल्प की उत्पत्ति दोती है । 


सि० नतु + केक. कक डक. कमान 


पहिले कह बाये हैं प्रकृत में 'संकल्प! इच्छा स्वरूप है। सुख विषयक हच्छा तो 
स्वाभाविक है, क्योंकि सुखविषयक ज्ञान का यह स्वभाव ही है कि वहू सुखविषयक इच्छा 
का उत्पादन करें। यागादि जो सुख के साधन हैं, उनकी इच्छा यागादि उपायों को सुख 
का साधन समझने से ही होगी । अत) यागादि उपाय विषयक इच्छा शग्लौपाधिक है। किन्तु 
संकल्प विषयक दच्छा विशेष हृवरकूप 'संकल्प' किससे उश्पन्त होगा ? यदि संकल्प में जो सुख 
के साथनोभृत यागादि की साधनता है, तद्दिषयक ज्ञान से उक्त 'संकल्प! की उत्पक्ि मानेंगे, 
तो इच्छा स्वरूप उक्त संकल्प की उत्पत्ति वास्तव हें सुखसाधतत्व ज्ञान से ही मानना 


होगा, संकल्पत्वेन संकल्पन्नान से नहीं । यदि ऐता हो तो इष्टसाघनताज्ञान और इच्छा में 
जो कार्यकारणभाव है, बही भज़ु हो जायगा | 


झता; संकल्प को प्रवर्शक तो मानते हैं, किन्तु ज्ञात होकर प्रवर्तक नहीं मानते | स्वतः 
संकल्प को दी प्रग्नत्ति का कारण सानते हैं। झनेक बार पह कहा जा चुका है कि वही विधि- 
प्त्यय का धर्थ हो सकता है, जो ज्ञात दोकर प्रवुत्ति का उत्पादन कर कके । अत; संकल्प 
विधिप्रत्यप का अर्थ तहों हो सकता | 


ज्ञानल्ल कड़क. छान ७ छह 


( इस प्रसज में कहा जा सकता है कि संकक्प स्वरूप कर्तृघमं मले ही विधि प्रश्यय 
का अर्थ न हो सके, किल्‍्तु ज्ञात! स्वरूप कतृ घर्मा तो विधि प्रत्यय का बर्थ हो सकता है । 
किम्तु यह पक्ष भो ठीक नहीं है, क्योंकि किसी विश्षेष विषय के साथ सम्बद्ध होकर ही ज्ञान 
प्रवृत्ति का उत्पादन क्र सकता है। यदि ऐता न दी तो सभी ज्ञानों से सभी प्रकार की 
प्रदुँत्ियों का उत्पादन मानता होगा । भर्याद्‌ 'बजेत” इस वाक्य जनित ज्ञान से पाकादि में 
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७६९४ गेद्यपद्मोत्मक-या यकुसुमा जो 
अस्तु तहि कमंधमं:। नेश्युच्यते, 
श्रतिप्रसड्गप्मन फल॑ नापूर्ब॑ तत्त्वहानित: । 
तदलाभान्न कायश्व॒ न॒ क्रियाध्य्यप्रबूृत्तित: ॥॥१२॥ 


मो प्रवृत्ति मातनी होगो। ऐसी स्थिति में जब किसी विशेष विषय के सस्वन्ध प्रयुक्त ही 


उक्त ज्ञान में प्रवृत्ति की उध्पादकता है, तो फिर बह विशेष विषय ही प्रवृत्ति का कारण है, 
एवं वही “विशेषविषय” विधि प्रत्यव का ऋअर्थ है। वह 'विद्ोष विषय” हृष्ट 'साधनत्व” रूप ही 
है, क्योंकि उसके सम्बन्ध से ही 'ज्ञास' ( इष्टसाधतत्वविषयक ज्ञात ) में प्रवृत्ति की त्नकता 
है, इस लिये 'इष्ट साधनत्य” ही विधि प्रत्थय का आर्य है, तस्मात्‌ कर्ता में रहनेवाले किसी भी 
घर्म को विष्यर्थ नहीं माना जा सकता । 


०१० प्रत्तु तह ** «२ * 


( यदि कर्ता में रहनेवाले ज्ञान, इच्छा प्रभूति धर्म विधि प्रत्यय के बर्थ नहीं हो 
सकते तो फिर ) “कर्म” में रहनेवाले धर्म को ही विधि प्रत्यय का प्रर्थ क्‍यों तन मान छिया 
जाय | 


सि० प्‌छ ते, !अतिप्रसज्ञात्‌ फलस्रु कक डा, ककाओ कंकक 


किस्तु यह भी संभव नहीं! है, 
सपपरपंपंप्>+न्>-्परसर2नसरपन29 5 मन 


हि इस सतायक के अआउवें बत्तोक फे भचघतरया में यह विकरप किया 
गया है कि (१) कर्ता का धर्म दिष्यर्थ हैं; अथवा (२) कम में 
रहने वाला धर्म ही विधि प्रत्यथथ का श्रभिधेय है १ ८ ६ 
धमं ही विधिप्रत्यय का घाच्य है? झथवा (४) नियोक्ता में रहनेबाज्ञा घमं ही 
को शअ्रभ्निप्रेत है। इसके 


यदहन आवश्यक है। अतः ८र्वे एक्रोफ़ से लेकर 
रइनेवाज्े हंचछा, ज्ञान प्रभति घर्मो 


इंस श्लोक के द्वारा क्रमश! 'कर्म घ्म कावि 
में “कर्म! पद के तीन अर्च संभावित हैं। (१)'क्रियते इंति कर्म! इस व्युत्पत्ति के 
अनुस्तार ही स्वर्ग स्वरूप फन्न, अपूर्” ह्धरूप ग्यापार, पृथ॑ 'याग! हवरूप करण, ये 
तीनो ही 'कम! शब्द के भ्र्थ हो पकते हैं। झविशेषात्‌ “कर्म! पद बोध्य इन तीनों में ही 
विध्यथ॑त्व भापन्त है । फल्नतः खयडनीय विकदपों के ये सीन ह्वरूप निष्पश्न होते दें । 


ध्यध॑त्व ल्रढ़ित हुआ्ा है.। प्रकृत 


डी 


ज्ज्जस किक पर, 


पैश्चम। स्तबक। ॥ 0.8 4 


ग्रतिप्रसकान्न फ्न्नम्‌ छक्का. कक मो फेक. थम: पड 


क्योंकि यह निर्णीत हो चुका है कि विधि प्रत्यय के प्र्थ को ज्ञात होकर प्रवृत्ति का 
उत्पादक होना प्रावश्थक है, ब्रत; 'स्वर्गगत कार्यत्व” तभी विधि प्रत्यय का पर्ष हो सकता है, यदि 
उक्त 'कार्यत्व' का ज्ञान प्रवृत्ति का कारण हीं । श्वर्ग स्वरूप फल के लिये छोग यागादि का 
प्रनृष्ठान करते है। प्रत। तदब्रिविषयक प्रवृति का कारण ये ग विषयक ज्ञान ही हो सकता है। 
यदि स्वर्ग निष्ठ कार्यश् विधयक ज्ञान को याग विषयक प्रयूत्ति का कारण मानें, तो इसका 
अर्थ है विभिन्‍न विषयक ज्ञान को विभिन्न विषयक प्रवृत्ति का कारण मानता | किन्तु ऐसा 
स्वोकार करने पर घट विषयक ज्ञान से पटविषयक् प्रबृत्ति की भापति ह्वकृप अतिप्रसकू 
होगा ।। हसी “अतिप्रसक्ल, के भय से स्वर्ग स्वरूप 'फल? निष्ठ कार्यत्व को विधि प्रत्यय का 
अर्थ नहीं माना जा सकता |” 


3, 3-22 ४७ रभााभातात॥/ ८ 3 कक जल कक छा कक अर 


(१) स्वर्ग बृत्ति कार्यश्व विधि प्रत्यय का झर्चे है (३) अपूर्व निष्ठ कार्यत्व विधिप्रत्यय 
का छर्थ है । (३ ) यागादि गत कार्य॑!व ही विध्यर्ध है। इनमें परक्ञोक के प्रथम चरण से 
भ्रपम पक्ष का ख़यडन किया गया है | द्वितीय पद का द्वितीय चरण से, एवं ट्वितीय 
पक्ष पर झाये हुये अन्य भ्रावाश्तर विरोधों का तृतीय चरण से खणथदन हुआ दे । चौधे 
भरणा से तृतीय पक्ष खथिडत हुआ है । 


१, किग्तु इस प्रसज्ञ में कहा ना सकता दे कि जिस 'फक्! को जिस कारण का 
काथे सममेगे, उस कारण में प्रदृत्ति ँ्रवाय होगी । घट पट का कार्य नहीं है, 
भत। घटशान से पट में श्रवृत्ति नहीं होती है। किश्तु पिपाशोपशमन स्वरूप फल्त 
को जब ब्षक्ष प्रयोग्य समक्षते हैं, तो इस ज्ञान से जल्ल में प्रधत्ति अवश्य होती ६ । 
सतत! हवर्ग स्वरुप फल्त को याग का कार्य सममने से याग में जो प्रबुत्ति उत्पन्न होती हे 
उससे घट ज्ञान से पट विषयक प्रवृत्ति की आपत्ति स्वरूप 'प्रतिप्रपतजु” नहीं डिया जा 
सकता | किल्‍्तु विध्यध को ज्ञात होकर प्रवति को उत्पन्न करने की बात बनी हुई 
दै। तदनुसार प्रक्ृत से 'स्वर्गस्वरूप कार्य यागजन्यम्त'र इस झाकार के स्वर्गनिष्ठ 
कार्यत्व विषयक ज्ञान का विषयोभूत स्वगंविष्ठकाय॑ता में पागविषयक प्रघलि 
की कारणता साननी होगी । किन्तु सनुण्य हझ्प्मंख्य है, किसी को यह कर आ 
डो सकता दे कि 'हूवर्ग रुवरूप॑ कार्य चेत्यवन्दुनादिजन्यम्‌! अतः केवत्त स्वरगंनिष्ठ 


कार्थेत्व ज्ञान साथ से प्रबुशि सासने पर चस्लुता स्वार्गों के अकाइरणा चैश्यवन्दनादि कार्यो 
में मी शिषप्ट जनों की प्रबक्ति की आपलहि रूप अतिप्रखज़” होगा। इस लिये 


स्वरगांदि फल्न निए्ठ फ्ार्या्व हो घिधिप्र्पय का झथ॑ नहीं माना ज्ञा पकता | 


७६६ गध्चपद्चात्मक-न्यायकुसुमाझछो 
(२ ) नापूबं तह्वहानितः 


( शोक के उक्त द्वितीय चरण का प्रभिप्राय है कि ) यागजनित जिस 'भ्रपूर्व' से 
स्वर्ग उत्पन्त होता है, उस अपूर्वनिष्ठ कार्यप्व को भी विधिप्रत्यय का श्वर्थ नहों माना हता 
तकता। क्योंकि इससे 'अपूर्व! का 'तत्त्व” प्र्थात्‌ 'प्रूव॑श्व” नहीं रह सकेगा । उस्ते "पूर्व 
इस लिये कहा जाता है कि शाब्दबोध से 'पर्व' वह सर्ववा 'ब्र'ज्ञात रहता है। यदि श्पूर्व 
निष्ठ कार्यत्व में विधिप्रत्यय का वाक्ति मानेंगे, तो उस दाक्तिद्वान के लिये 'अपूर्! का किश्ती भी 
प्रकार का ध्वान पहले आवश्यक होगा । बर्योकि सर्वया अज्ञात वस्तु में शक्ति का प्रहण सम्भव 
नहीं है। तस्मात्‌ श्रपूर्व के 'तल्वह्मनि” बर्थात्‌ अपूर्वश्व की हानि रूप दोष के कारण अपृर्वस्य 
निथ्ठकारयत्व को विधि प्रत्यय का प्रर्थ नहीं माना जा सकता | 


( ३ ) तदलाभाक्त कार्यंद्ष *'  '** «* 


( इस प्रसफू में पूव॑पक्षों कह सकते हैं कि 'भपूर्व” का 'अपूर्वत्व” हप से ज्ञात होते 
पर ही उसकी “अपूर्वता' व्याहत होगी । अत) अपूर्वत्व रूप से अपूर्व ( निष्ठ कार्यता )पें 
विधिप्रत्यय की दाक्ति नहों मानते । किन्तु कार्यत्व रूप से 'कार्य' में हो लछिक पद की वाक्ति 
मानते हैं। कार्यत्व रूप से कार्य तो पृ्वज्ञात ही है। श्रतः उसमें श्ाक्ति का ज्ञान दुर्घट नहीं 
है। किलशतु शाब्दवोध में अकांक्षा से वश्ीभृत होकर “भ्रपूर्व स्वरूप! कार्य का ही भान होगा । 
सामान्य रूप से दाक्ति प्रृहीत रहते पर भी विशेष रूप से शाब्दबोध में भान प्रार्काक्षा के 
प्रभाव से माना जाता है। घट पद की दाक्ति चटरत्व स्वृह्प सामान्य घर्म विशिष्ट में हो 
पृद्दीत रहने पर भो 'घटेन जलमाहर” इत्यादि वाक्य जन्य दाब्दबोध में छिद्गतरस्वादि 
विदिष्ट घटविशेष का हो भान होता है । अंत। अपूर्व निष्ठ कार्य॑स्व में विधिप्रत्थव की शक्ति 
मानने पर भी अपूर्व की अपूर्वता ब्याहृत नहीं होगी । 


अथवा कायत्वोपलक्षित अपूर्व में हो लिड प्रत्यय को क्षाक्ति मानते हैं । किन्तु शाब्दवोध 
अद्ठवत्व विशिष्ट प्रपूर्व का हो दोगा। किन्तु दाक्तिज्ञान का आकार कार्य विधिशबपन! इसो 
आकार का हाोगा। जंधे कि 'गत्षवतों पृथित्रों' इस स्थल में गन्घवत्वोपक़क्षित ( गन्धोप- 
लक्षित ) वृथिवो में हो पृषित्रों पद को छाक्ति गद्दीत हतो है। किस्तु शार्इबोध में प्रथिवित्व 
विशिष्ट वृचिब्री ही भावित होती है। उस्ती प्रकार पद्विले धपूर्वत्वविश्विष्ट अपूर्व का ज्ञान न 
रहने पर भो विविप्रत्यय से प्रधूर्यव्व विशिष्ट अपूर्व का धशाब्दबोध हों सकता है। इससे 
अपूर्व की श्रपुर्वता व्याहृत नहीं होगो । इसी पक्ष का लण्डन एल्ोक के तुतीय चरण से इस 
इस अभिप्राय से किया गया है कि ) 


( १ ) जिन यागादि कार्यों से झपूर्व को उत्पत्ति होती दै तद्वोषक धातु समभि- 
व्याहृत लि पद की दाक्ति यदि कार्य में सदी कार करंगे तो “अपूर्च' का उक्त रोति से मात 











पश्चणा स्तबका | 


कर्म हि फलं वा स्थातु, तत्कारणमपूर्व वा, तत्कारणों क्रिया वा?। न 
प्रथम;, फलेच्छायाः प्रवृत्ति प्रत्यहेतुत्वात, ग्रतिप्रसक्षादित्युक्तत्वातू । न ह्विवीयो5- 
ब्यूत्पतते । 





किसी प्रकार दधााब्दबोध में हो भी सकता है। किस्तु नित्यकर्म के विधायक जो 'अहरह! 
संध्याधुपासीत!” इश्यादि वाक्य हैं, उनमें प्रयुक्त लिक पद से अपूर्व का बोध प्रसम्भव होगा । 
सन्ध्यावश्दनादि नित्यकर्मों से झपूर्व की उत्पत्ति नहीं होती है, उनसे घदकरण प्रयुक्त 
प्रत्यवायों की अनुश्तत्ति मात्र होती है। एवं 'अष्टम्पां मांस नाश्तीयात्‌” हृत्यादि निषेध 
वाक्यों में प्रयुक्त लि प्रत्यय से भी 'अपूर्व' का बोध सम्भव नहीं है, क्योंकि अष्टमी तिथि 
में मांस के न खाने से किसी अपूर्ब की उत्पत्ति नहीं होती है । 


भत। 'तबलाभात्‌” अर्थात्‌ वित्यकर्म के विधायक वाकयों के लिड् प्रत्यय से, एवं 
निषेध वाक्यों में प्रयुक्त छिडू प्रत्यय से चूंकि 'झपूर्व' का 'छाभ' सम्मव नहीं है, प्रततः 
कार्य सामान्‍य में लि, पद की दाक्ति स्वीकार करके भा अपूर्ष निष्ठ कार्यत्व स्वरूप 'कर्म 
के घमम' को विधिप्रत्यय का प्र्थ नहीं माता जा सकता । 


(४) ते, क्रियापि'"* «« «७ ««« 


“क्रिया निष्ठ कार्यश्व' भी विधि प्रत्यय का अभिवेय नहीं हो सकता | क्योंकि विष्यर्ध 
के लिए यह प्रावश्यक है कि वह ज्ञात होकर प्रवृत्ति को उत्पत्त कर सके । जो ब्यात होकर 
प्रवृत्ति का उत्पादक होगा, उसको इृष्ट का साथक होना अनिवार्य हैं। प्रस्ततः इष्टसाथकत्व 
रूप से ज्ञात होना आवश्यक है ही, भले ही वास्तव में इष्ट का साथक न हो। याग स्वरूप 
'क्िषा! में रहनेवाला 'कार्यत्व! न ॒ध्वात होकर प्रवृत्ति का कारण है, व प्रबूत्ति में पहिले 
सर्वत्र इष्ट साधनत्व रूप से ज्ञात ही रहता है। अत) यागादि क्रियाओं में रहनेवाला कार्यत्व 
स्वरूप धर्म भी विधि प्रत्यय का अर्थ नहीं हो सकता । 
फर्म हि्‌ कक. कझक  कसा॥  छाक का 

प्रकृत में 'कर्म! शढद से (१) 'स्वर्गादि! 
“यापार स्वरूप कारण "प्रपू्व” क्षयवा ( ३) करण 
सकते हैं। 
तत्र न प्रथम: ”" *७ ««« ««« 

इन में मे प्रथम पक्ष इस छिये असज़त हैं कि फलेच्छा 
मानेंगे तो 'प्रतिप्रसज़” होगा, जिसका उपपादन किया जा चुका है| 


ने व्ितीय)'' ४ «०» ««« 


लिह दब को दाक्ति यदि 'अधूर्व! में मानेंगे तो उम्तका अवुत्ति निमिरता (१ ) अपूरत्व 
अथवा (२) श्रपूर्व में रहतेवाला कार्योश्व होगा ( ३ ) अथवा वे दोनों ही प्रवृति निमि होंगे | 
इन में यदि प्रथम पक्ष स्वीकार करेंगे तो 'प्रप॒व! की अधुर्वता ही भंग हो जायगी | 'प्रपूर्व! 


स्वरूप चरम फल (२) उनके उत्पादक 
स्वरूप यागादि ये तीन ही छिये जा 


को यदि प्रवुति का कारण 


७ शच्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमा कु क्षो 


ल्डि हि वृत्तिनिम्त्तिमपुव्त्व वा स्थात्‌ । कार्यत्व वा स्पात्‌ ? उभयं वा ? । 
न >%्रथमः | दब्दप्रवृत्तिनिमित्तस्यापूव॑त्वस्य प्रमाणान्तरादबगतावपृव॑त्वव्याघातातू । 
पनवगतावब्युत्पत्तेर, संबन्धिनोइनवगमे संबन्धस्य प्रत्येतुमद्ावयत्वातू। तत एवाव- 
गतावितरेतराश्रयदोषात्‌। न च गन्धवत्त्वेनोपनीतायां पृथिव्यां पृथिवीशब्दवत्‌ 
झपूव प्रवत्तते लिहिति युक्तम्‌ । तत्रोभयोरपि प्रतीयमानस्वेन सन्देहे कल्पनागोंरब- 
पुरस्का रेण। पृथिवीत्व एवं सन्नतिविश्रान्तेरपपत्तेः । न लतन्नापूर्व॑त्वप्रतीति। । 





कप 

दाब्द का अर्थ है शाब्दबोध से पहिले किसी मी प्रमाण से प्रमित न होना । किस्तु यदि अपूर्व 
में विधि प्रस्यय की क्षाक्ति मानेंगे, तो छाक्तिज्ञान से पहिले “अपूर्त” का किसी प्रमाण से श्ात 
सानना होगा । इस छिये अपूर्व विधि प्रत्यय का ह्रर्थ नहीं हो सकता । यदि छा्तिश्वान 
से पहिले 'प्रपृ4' किस्ती प्रमाण से गृहीत महीं होगा, तो उम्रप्ें “ब्यूत्पत्ति! ब्र्धात विधि प्रत्यय 
छप छाबद की हराक्ति गृहीत ही नहीं हो सकेगी । क्‍योंकि घाक्ति है, एब्द और अर्थ का विशेष 
प्रकार का सम्बन्ध रूप | 'सम्बन्ध की प्रतीति के लिये उसके प्रतियोगी झौर अनुयोगी 
स्वरूप दोनों सम्बन्धियों का ज्ञान होता प्रावश्यक हैं। अत। प्रक्ृत शक्ति स्वरूप सम्बन्ध के 
लिये विधिप्रत्यय स्वरूप एक सम्बन्धी एवं झयपूर्व स्वरूप दूसरे सम्बन्धी, इन दोनों ही प्रतियोगी 
एवं प्रनुगोगी का ज्ञान प्रावश्यक है। इन के ज्ञात हुए बिना धॉक्ति का ज्ञान पंमव 
ही नहीं है। 


यदि प्रकृत में विधिप्रत्यय स्वरूप दाब्द से ही शक्ति के श्मपूर्व ह्वछूप सम्बन्धी का 
ज्ञान मानेंगे, तो “भन्योध्याश्नय' दोष होगा, क्योंकि शाक्तिज्ञान से 'अपूर्व” का शाब्दबोधात्मक 
ज्ञान कौ उत्पत्ति, एवं शाब्दबोध से शक्ति ज्ञान की उत्पत्ति पराननो पद्ठती है। प्रत) इस 
अन्योन्याश्षय दोष के कारण “अपूर्वस्व” विधिप्रत्यय का प्रवृत्तिनिमि्त नहीं हो सकता । 


रन्च गन्धवह्वेल **' कक कमा. | 9३ 


एवं 'गन्धवती पृथिवी” हृत्यादि स्थलों में पृथिवीत्व विहिष्ट में एवं गन्धविज्षिष्ट में दोनों 
में ही पृथिवी पद की धाक्ति समान रूप से प्राप्त है । किन्तु प्रथम का शक्यतावच्छेक है पृथिवित्व 
जाति स्वरूप अखण्ड धर्म, एवं द्वितीय शबयतावच्टेदक है 'गन्घ स्वरूप सखण्ड धर्म, छत: 
पृचिवित्व विधिष्ट में दाक्ति मानमे में छाचव है, अत! पहिले से छझाशाल रहते पर भी पूथिविस्य 
विशिष्ट में पृथिवीपद की शक्ति मानी जाती हैं। प्रकृत में ऐसा कोई विनिगमक नहीं है | 
झ्त। पूर्व में प्रश्ात “अपूर्वत्वविशिष्ट श्रपूर्व व्यक्ति का 'अलाम' स्वरूप दोष ज्यों का ह्वयों रहेगा । 





की 3.3 बल अम 
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परक्मम। स्तबक। ७६६ 


स्थादेततू। कायंत्वमुपलक्षणीकृत्य तावदेषा लिड प्रवृत्ता। तदुपलक्षितश्र 
यागो वा यत्नो वॉधन्यों वा दाब्देतरप्रमाणगोचरों ताधिकारिविशेषशास्वरसाधन- 
समथे।। न चाकाम्यफले कामी नियोक्‍तु' दाक्यते । 


ततोध््यदेवालोकिक॑ किब्निदनेनोपलक्ष्यते, यो लिडादिश्रवृत्तिगोचर इति 
किमतुपपत्नमिति चेत्‌] 








पू० प० स्थादेततू कार्य॑त्वग्रुपलक्षणीकृष्य ** *«« *« * 


ध्पूर्व निष्ठ का्यध्व॒ ही विधि प्रत्यय का प्रथ है। किस्तु प्रपूर्व वृत्तित्व विशिष्ट 
कार्यतव में शक्ति न मानकर साधारणत; कार्य वृत्तित्व विहिष्ट कार्यत्व व्यक्ति में ही 
विधिप्रत्यय की दाक्ति मानेंगे। किल्तु कार्यश्व के आश्यीभूत घटादि व्यक्तियों में स्वर्ग 
की साधनता बाधित है, प्रतः दा क्दबोध में स्वर्ग के साधनीभुत 'प्रपूर्व स्वरूप कार्य! का हो 
भान होगा | 


केवछ कार्यत्व में लिक्न प्रत्यय की वाक्ति मानने से लिछ प्रत्यय से सभी कार्यों की 
प्रतीति को आपत्ति आती है, किन्तु शब्द प्रमाण से भिन्न प्रश्यक्षावि प्रमाणों के ब्ारा ज्ञात 
याग स्वरूप कार्य हो, प्रधवा तदनुकूल यत्न स्वरूप ही कार्य हो, अथवा घटादि स्वरूप कार्य 
ही हाँ, इन में से कोई भी स्वर्ण का चरम कारण नहीं है। फलता वक्त कार्यों से कोई मो 
स्वर्ण के उत्पादन में पूर्ण समर्थ नहीं है। मत। कथित घटादि स्वरूप कार्य, प्रथवा केवल 
याग स्वरूप कार्य, किस्बा 'तदनुकुछ यत्त” स्वरूप कार्य, इनमें से किसी से भी 'स्पर्ग 
कामना विशिष्ट” कर्ता में विशेषणीभत एवर्ग का सम्पादन नहीं हो सकता | तथापि यदि उन्हीं 
कार्यो' का शाब्दवोध में भान मानें, तो इन सब से जिस कार्य का संपादन होगा, उस कार्य 
की कामना से युक्त पुरुष ही तबनुकूल कार्य में प्रवुत्त होगा, स्वर्गादि कामना से विशिष्ट पुरुष 
उन कार्मों में प्रबृत्त नहीं होगा । किन्तु प्रकृत में घटादि कार्यों' से अथवा याग्र स्वरूप कार्य 
से उत्पन्न होनेवाले ( साध्य ) कार्य कर्सा पुरुष को काम्य ( प्रमीष्ट ) ही नहीं है। लिए 
पृषष को जिस कार्य की कामना नहीं है, उस पुरुष को उस कार्य में प्रषृत्त नहीं किया जा 
सकता। ध्त्त। केवल कार्यत्व विधिष्ट कार्य॑ सामान्य में विधि प्रत्यय की दाक्ति के रहने पर 
भी शाब्यवोध में घटयागादि कार्यो' से भिन्न 'अपूर्व स्वरूप! कार्य विशेष का ही मान होगा । 
इस प्रकार कार्यत्व सामास्य को लिछझ पद का प्रयृलिनिभित्त मानने पर कोई धनुपपलि 
नहों है। 
५७ 


७७७ गदश्चपद्मात्मक-म्यायकुसुमाछुछो 


उपलक्षएं हि. स्मरणमनुमानं वा । उभयमप्यनवगतसंबन्धेनादाक्यम्‌ । 
ने हि रुंस्कारवन्मनोवददृष्टवहा वायंत्वमपूर्वत्नमुपलक्षयति, ज्ञानापेक्षणात्‌ । 
ततो हस्तीव हस्तिपकंस, घुम इव ब्मध्चजम्‌, तस्संबन्धज्ञानादुपलक्षयेत्‌, न त्वन्यथा । 


तथा थे स्थायसम्पादनाध्य्यरण्ये रुदितस्‌ | न हि युक्तिसहस्रौरप्यविदिते सह्ृति- 


प्रहोषविदितसंगरतिवाँ धाब्दः प्रवर्तंत इति । 


सि० प० उपलक्षशां हि्‌ कद हुक: अर 


जो जिसका ज्ञापक होता है, उन में परत्पर सम्बन्ध अथवा व्याप्यव्यापक्षमाव का 
पहिले से ज्ञात होना झ्रावश्यक है । गज्जा पद के मुक्या्थ के साथ जब घोष का अंन्वय 
अनुपपन्‍न हो जाता है, तभी पृव॑ज्ञा्त गज्जा के सम्बन्धी तीर की उपस्थित्ति गज़्जा पद से 
होती है। इसी प्रकार धूम से महानस में पूम के साथ नियत छप मे ज्ञात वह्नि का 
स्मरण होता है। 


प्रकृत में कार्यत्व विशिष्ट कार्य स्तामास्य में विधि प्रत्यय की दाक्ति को स्वीकार करने 
पर भी, उस शक्ति से जो अपूर्व स्वरूप कार्य विशेष की उपस्थिति होगी, उसके छिये भी 
“अपूर्य” स्वरूप कार्यविद्योष एवं विधिप्रत्यय स्वर -_ पद, इन दोनों का परत्पर सम्बद्ध रूप से 
पहिले से ज्ञात रहना आवश्यक है। उस "उपस्थिति! को स्मरण रूप मारने, चाहे अनुमित्ति 
रूप मानें । 


न्न हि संस्का रवतु*** काका. ब्राकक . कमा क 


( इस प्रसज़ में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार संस्कार पहिले से भ्रज्ञात रह 
कर भी स्मृत्ति का उत्पादन करता है, उसी प्रकार 'कार्य व” भी पहिले से सर्वधा झज्ञात ही 
अपूर्श' स्वरूप कार्य का ज्ञापन कर सकता है। किन्तु ) यह कहना भी हीक नहीं है, क्योंकि 
उत्पादक हेतु पहिले से ज्ञात हुये बिना भी कार्य *। उत्पादन कर सकता है ( भरता अज्ञात 
संस्कार से स्मृति की उत्पत्ति हो सकतो है ) किन्तु ज्ञापक हेतु सर्वया भ्रज्ञात हा थ॑ का ज्ञापन 
नहीं कर सकता । बत; जिम प्रकार संस्कार, मर अथवा प्रदष्ट प्रभूत्ि साधन अपने ज्ञान 
की भ्रपेक्षा न कर अपनी सत्ता से ही ये प्रपने अपने कार्यों का उत्पादन कर सकते हैं, उसी 
प्रकार 'कार्यत्व” अज्ञात होकर 'अपूर्ब' स्वरूप अपने प्राशयीभूत कार्य का जक्ापन नहीं कर 
सकता । इस छिये यही कहना पड़ेगा कि 'एकसस्बन्धिज्ञानमपरस म्बन्धिस्मा रकम! दस ग्याय मे 
जिस प्रकार महावत्त हुथी का शञापक ( स्मारक ) होता है, बा धूम धूमध्यज ( वह्लि ) का 
शापक ( क्‍्मारक ) होता है, उसी प्रकार कार्यतव भी अपने प्राश्नयी भूत प्रपूर्वादि स्वरूप 
7 सम्बन्धी का ज्ञापक ( स्मारक ) होगा । किसी अन्य रीति से कार्यत्व अप्ो का 
गापक नहीं हो सकता । तत। कार्य्व के ज्ञान से यदि “प्रपूर्व” का बोध मानेंगे, हो प्रपृर्व का 
पहले से ज्ञात होना आवश्यक है, जिस से अपूर्थ की भपूर्वता ही भज्ठ हो जायमी । 





असल. 


। 
| 
| 
| 





कृछंम: स्तंबक। ७३ 


एतेन भेदाग्रह्मतु क्रियाकार्य व्युप्पत्तिरिति निरस्तम्‌ । न हाज्ञाते भेदाग्रहो 
व्यवह्वा रांगमु, झतिअसंगातु । किब्िापूर्व॑त्वे प्रवृत्तितिमित्तत्वे कल्प्पणमाने लौकिकी 
लिइनथिका प्रसज्येत। तत्रोपलक्षणीयामावात्‌ । तन्न कार्येत्वमेव प्रवृत्तितिमित्त- 
मिति यदि, प्रकृतेईषि तथवास्तु क्लुप्तत्वातू, सम्भवाच्चेति। 





अत। 'तदुपल्ृकक्षितश्च यागो वा यपनों वा! हृश्यादि प्रक्त सन्दर्भ के द्वारा जो क्‍्रनुमात 
का प्रयास किया गया है, वह सी अरण्यरोदन के समान व्यर्थ ही है। क्योंकि हजारों युक्तियाँ 
देते पर नी सर्बथा अज्ञात प्र्थ में दाक्ति शुहीत नहीं हो सकती, एवं वाक्ति ज्ञान के बिता 
दाज्दतोष हो सदी सकता, तो फिर दस पक्ष में 'भ्रपूर्व” की अपूबता ( शाब्दबोध से पूर्व सर्वया 
प्रज्ञात रहने ) की अवुपपलि बनी हो रहेगी । 


एलेन*"* आय  ] 

कोई कहते हैं कि श्पूर्व स्वरूप कार्य विदोध में रहने वाला कार्यस्व स्वरूप विदाष 
घर्म हो लिक पद फा भश्रवुट्ता निभित्त है। किल्तु इस विदोष घर्मे में सभी कार्यों में रहुनेवाले 
कार्यरत स्वरूप सामान्‍य धर्म के अभेद की भ्रान्ति होती है। इसो अ्राम्ति से प्रेरित हो कर 
समी कार्यों' में रहनेवाले कार्यश्व स्वरूप सामास्य घर्म को सपसप्ताने के लिए लिक् पद प्रधुल 
होता है। किम्तु हस पक्ष में भो 'अ्पुर्व” की 'अपूर्वता भज़” स्वरूप कथित दोष विद्यमान है । 
क्योंकि ज्ञात वस्तु के भेद का सज्ञान ( भेदाग्रह ) हो प्रवत्ति का कारण हैं। दृदन्ध्व रूप से 
ज्ञात शक्ति दब्य विषेष्यक रजत भ्रेंदाग्र हू ही धाक्ति में रजत प्रवुशि का कारण होता है । 
अतः प्रकृत में भो जिस किसी भो प्रकार से ' अपूर्ब” के पूर्वनान की अपेक्षा अवश्य होगो । 


५: 30७आक के 


ह यदि अ्रपूर्वनिष्ठकार्यत्त अथवा अरूर्वस्व को विधिप्रत्यण का भवुत्ति निमित्त मानें तो दुसरा 
दोष यह हा पागादि जित कार्यों से श्रपूर्व का उत्पत्ति होता है, ऐसे यागादि श्रर्थ के 
बोधक धातुप्रों से निष्पस्ल विधिप्रत्यय का उक्त प्र्थ कथंचित्‌ हो भी सकता है किन्तु 'पचेत! 
हत्पादि जिन लोकिक बिषिप्रत्ययों से भ्रपूर्व की उत्पत्ति नहों होती है, वें सओों ( छोकिक 
प्र्थों के विधायक धातुष्षो से निष्प्न ) विधिप्रत्पय ब्यर्थ दी जाँयगे | क्‍योंकि विधिप्रत५० के 
प्रवृत्तिनिमित्त अपूरव॑ शव अथवा अवूर्वनिष्कार्यत्व प्वहूप उपलक्षण के उपल्लक्षणोय अपूर्व की वहाँ 
सता हीं नहीं है। पाकादि कोकिक स्पक्नों पें यदि 'पाकादि कार्यों? को दी विधि प्रत्यव है 
आर्थ भानेंगे तो समान न्याय से 'यजेत” इत्यादि स्थलों में भो ' प्रपूव” स्वरुप कार्य को ही 


विधिप्रत्यथ का प्रय॑मानना 
कक गता होगा, जिपसे कथित " प्रपूर् # ! 
ज्यों का पपों बना रहेगा । | से वें व्यक्ति का अजाम' स्वरुप दोष 


७२ गद्यपद्मात्मक-न्या यकुसुमाज॒ल्ौं 


अस्तु तह तदेव थवृत्तिनिमित्त, तक॑सम्पादनया त्वपू्वग्पक्तिलाम इति 
चलन । मित्यनिषेधापू्बयो रलाभप्रसज्नात्‌ । 





प्‌० पक प्रस्तु क्रकाओ. मा ऋकाडा कक के 


पदि सभी कार्यों में रहतेवाले कार्यश्व स्वरूप सामान्य घरम को ही विधि प्रत्यय का 
प्रवुशिनिभित्त मान हों, तथापि “अपूर्व” के काम की उपपत्ति हो सकती है। कार्य॑शव सामाप्य 
स्वरूप पवृतशिनिमभिष् यद्यपि धघटादि धं्मियों में ही शञात हैं, फिर भी कार्यत्व सामास्य मैं 
विधिप्रत्यय को दाक्ति के प्रह के बाद कार्यस्ामान्य की स्मृति होगी, उस स्मृति ( पदार्षों- 
पस्चिति ) से हो 'यागविषयदत॑ कार्यम्‌” इस धाकार का दाब्दवोध होगा । शक्तिज्ञान से उ्पस्त 
पदार्थोंपस्थिति एवं शाब्दबोध इन दोनों में ल्लो समानप्रकारकत्व मूलक कार्यका रणभाव का 
नियम है, उसका हतना ही अध्निप्राय हैं कि 'उपस्थिति में पदार्थ जिस रूप” से भासित हो, 
शाब्दबोघ में भी उस रूप का भान अवश्य दी ।! प्रकृत क्षाव्दवोध में याग का यागल्व धोर 
कार्यत्व इन दोनों रूपों से भान होता है, प्रत। शाब्दबोध में याग को उस कार्यत्य रूप ते 
भातित होने में कोई बाघा नहीं हैं, जो कथित उपस्थिति में भी भासित है । तस्मातु इस 
पक्ष में मो “अपूर्च! ध्यक्ति का 'अछाभ' छप दोष नहीं है । 
सि० प० तत, नित्य ** * नह 


यदि लिछ्ट प्रत्यय से अ्रपूर्व निष्ठ कार्या्व का ही बोध मानें, तो निश्यकर्मा तुष्ठान के 
शापक 'अहरह। संब्यामृपासीत” एवं निषेधबोधक 'न कल्लठम्ज भक्षयेत्‌” दृत्यादि जिन स्थलों में 
“अपूर्थ' का बोध ही प्म्भव नहीं है, उन स्थलों में विध्यर्य का बोध ही प्रनुपपत्त हो 
जायगा |! 


चित... 


१. कहने का सात्पय॑ है क्वि क्षिछ, प्रत्यप से प्रथमत) कार्यट्व सामान्य की ही 


उपस्थिति होती है | किल्तु कार्य्व के आाश्योभूव घटादि वसतुओ्ों के अपोग्य दोने के 
कारण 'यज़ेत” इस वाक्य से होने बाक्षे बोध में बे भासित न होकर योग्य याग स्परूप 
कार्य ही भासित द्वोता है । किन्तु केवक्ष याग से स्वर्ग फी प्राप्ति सस्प्रव नहीं है, 
इस लिये 'अपूर्द/ स्वरूप मध्यवरत्ती व्यापार स्वरूप कार्य की उत्पत्ति मानते हैं। जिस 
छा भान शाब्दबोध में होता है। प्रकृत में सन्प्यावन्‍्द्रन स्वरूत निश्यकर्म से दूर 
मधिध्य में भी स्वर्गंहप फल की उत्पत्ति नहीं होती है-..तब रद्दी बात पाप की 
अजुरत्पक्त कौ--चद्ठ तो संनिद्वित ही है- उसके किये झपूे की कह्पता निरथ॑ड 
हैं। यही बात निषेधपाक्य के प्रखज्भ में भौ कही जा सकती है | क्योंकि उप्तसे भी 
संनिद्वित पापानुश्परि ही होती है, धिप्रकृष्ट स्थर्ग की उत्पत्ति नहीं होती है, झता। 


हों भी श्पूषं की कछपना ब्वरं है। अतः भ्रपूव॑निष्ठकायंश्द में ल्िरुपद की 
शक्ति नहीं है । 








पञ्ञन। स्वबकः कफ 


न चास्मितु पक्षे एकत्र निर्णीतेत शाख्राथनास्यन्न तथेव व्यवहार इति 
सम्मवति। कार्यत्वस्येव प्रवृत्तिनिमित्तत्वेन निर्णीतत्वातू, त ध्वपृर्वश्वस्प । न्यायप्तम्पाव- 
तायाश् तन्रासम्भवात्‌। फलानुगुण्येन हि ध्यक्तिविशेषो लम्यते। नच तत्‌ तत्र 
श्रूयते । न चाश्रुतमपि कल्पयितु' शक्पते । बीजाभावात्‌ । 


्य्ज्ज्ल्ल्ल्न्कषिणिषए आस लआाािकक्षाणाााााााषाकाननामाााााााााााााााामय चूम नान्‍यइ2न>2«न>न«न्‍ >> >>>__-लअनीक 
न्त >> चास्मिन्‌ है का. मा काय। . आाकोक . छ वाया 


( इस प्रसज़ में कहा जा सकता है कि यववराहादिन्याय' से ( जैमिनि सूत्र प्र १ 
पा है अधि ५ ) एक हथान में एक दावद का निर्णीत अर्थ के भनुप्तार उप छब्द का प्रयोग 
भनन्‍्य ह्थानों में भो होता उचित है 'गजेत' पद में प्रयुक्त लिहः प्रत्यपव का जब 
अपूर्वी स्वरूप कार्य में शक्ति निर्णोत ही गया है, तत्र नित्यकर्म के विध!य्रक वाक्‍तों में 
एवं निषेषवाक्यों में प्रयुक्त लछिझ पद का भो अपूर्व स्वरूप कार्यस्व स्वहृप अर्थ हो करना 
पड़ेगा । किन्तु ) यहू भो ठोक नहा है, क्‍योंकि समो कार्यों में रहने वाले कार्यप्व स्वढ्प 
सामान्य घर्म ही विधिप्रत्यय का प्रवृत्तिनिनिद् निर्णीत है। तदनुतार कार्य प्ामान्य में ही 
लिड प्रत्यय क। शक्ति निश्चित है। प्रपु्व॑त्व में न लिड पद का प्रवृत्तिनिभित्तत्व निर्णीत है, 
न अपूर्व स्वरूप कार्य विशेष व्यक्ित में लिक्क पद का दाक्ति ही निश्चित है। तब रही बात 
उक्त यववराहुल्याय' से अपूर्व स्वरूप कार्य विशेष का दाब्दबोध में भान होने की बात, 
सो प्रकृत में सम्मव नहीं! है, क्योंकि जहाँ 'अपूर्व” के बिता पुरुष फल का सम्पादन सम्मव हो 
नहीं रहता, वहीं व्याय' से प्रधाव 'भतुमान से प्रपूर्व की फल्पता को जा सकती है; किन्तु जहाँ 
( विश्पकर्सानुक्ठात स्थल में ) प्रयूवं की कल्पना के बिता मो 'पापानृत्पत्ति! प्रभृति फर्ड़ों की 
सम्भावता है, उन स्थलों में त्याय ( प्रमुमान ) से अपूर्व की कल्पना तहों को जा सकती ! 
जहाँ छ्वर्गादि फल श्रत रहते हैं, वहों उन फल्नों हे अनुकुल अपूर्वादि विशेष प्रकार के कार्यो 
को कछपना सम्भव होती है। नित्यविधिस्यक्त में प्रयवा निषेषस्पक्त में विशेष फछों को श्रति 
नहीं रहती है, बहाँ न्याय से अपर्व की कल्पना नहीं की जा सकती । 





४० प० तने चाश्षुत्‌ "** ५5 रू रू 


जहाँ स्वर्ग स्रह्य फल को श्रुति नहीं रहती है, वहाँ भी 'विश्वजिल्याय! से स्वर्ग 
स्वरूप फछ की कल्पना की जाती है। शत) निश्यविधिष्व्ष में ग्रववा निषेषयक्ष में भी 
अघुत स्वर्ग रूप फक्त को कल्पना की जा सकतो है । 


सि० प० बीजाभावातू "४ *« *** ««« 


जहाँ फल शत वहाँ रहते, एवं संनिहित किसो फक को सम्मावता नहीं रहती है, वहीं 
'विश्वजिल्याय' से अप लिहि 


ते स्त्र्ग स्वरूप फछ को कह्पता को जाती है | किन्तु नित्यविधि 


छ9७छे गश्चपश्चा त्मक नया मकुसुम | झ्छों 


तद्धि विध्यन्यथाबनुपपत्या कल्प्येत, काय्य॑त्वप्रत्ययान्यथाइतुपपश्या बा, 
लोकवतू । न प्रथम: । भवर्ता दर्शने तस्पोपेयरूपत्वात्‌ । यतः श्रृतस्वर्गफलस्वेषपि 
साध्यविवृद्धिरुच्यते । 


ह्यछ्ठ में एवं निषेषत्यष्ठ में तो 'पापानुत्पत्ति' हवकूप सल्तिहित फछ ही सम्भव है वह तो 
सम्ब्य|वन्दनादि निष्यकर्म एवं फलज्ञ के प्रभक्षणादि से ही सम्मव है, तदर्थ 'अपर्य' की 
कल्पना अनावश्यक है। अत! उक्त कथा सज़ुत नहीं है । 





पु० प०" “+ “ तद्धिः"' 

नित्यविधि स्थरत में भ्रथवा निषेषवाक्य स्थल में 'तत्‌' ब्रर्यात्‌ 'अ्रपूर्वी की कह्वता 
किस से होगी ? (१) उन दोनों वाकयों में “विधित्व' की अनुपपत्ति से ? (प्रर्थात्‌ जवतक 
नित्यकर्म से एवं निषिद्ध कम से अपूर्व की उत्पत्ति नहीं मानेंगे, तबतक निस्यकर्म के विधायक 
वाक्य एवं निषेषवाक्य में प्रयुक्त आरूयात भ्रत्यय में विधित्व ही उत्पन्न तहीं होगा, उनसे 
अपूर्व की उत्पत्ति मानेंगे ! ) (२) 'कार्य्वप्रत्यय! प्र्थाव्‌ उन दोनों वाक्‍्यों से बोष्य कार में 
करणीयत्व बुद्धि की अनुपपत्ति से ? (नित्यकर्म एवं निषिद्ध कर्म इन दोनों से झ्पूर्वो की 
उत्पत्ति मानेंगे ? क्‍योंकि "नेक्षेतरोद्वन्तमादित्यम्‌! हस निषेष वाक्य से निषिद्ध कार्य न करने 
के संकल्प स्वरूप भाव” विषयक हो बोध होता है। 


लोकबत्‌ छम हकीक इक हे हेड 


जिस प्रकार 'पच्षेत! प्रभृति लौकिक वाकों में प्रयुक्त लिछाप्रश्यप स्थल में 'पाक! 
कर्तव्य! इस प्रकार का ज्ञान पार्क महब्िष्ठटिसाधनम्‌ः इस प्राकार के हृष्टमाघनत्थ प्रकारक 
हान से उत्पन होता है, उसी प्रकार सल्यावन्दतादि निश्यकर्मों में भी जक्तक इष्टसाघनत्व 
की बुद्धि नहीं होगी (अर्थात्‌ उन्हें जबतक इृष्ट का साधन नहीं समझा जायगा) तबतक 
'सम्ध्यावन्दनं कर्त्तव्यमू' इस आकार की कर्त्तव्यत्व की बुद्धि ( कार्यतव बुद्धि ) उत्पर्त नहीं 
होगी। एवं इस कर्ताग्यश्व बुद्धि के न होने से 'अहरहः संन्ध्यामुपासीत्‌” इत्यादि वाकयों में 
प्रयुक्त प्राख्यात में विधिप्रत्ययत्व ही अनुपपरत हो जायगा । 
न प्रथमः"** का ल«भ <+« 

इनमें से (१) प्रथम पक्ष इसलिये अयशुक्त है कि सौमासक गण 'अपूर्व” को 'उपाय* 
न मानकर 'उपेय” स्वष्ठप “चरम फल्क” हो मानते हैं । तदनुसार “पूर्व” स्वयं 'इष्ट” है, दइृष्ट 
का साधत नहीं है । अठ; पाक के हृष्टात्त से संन्ध्यावत्दतादि बोधकफ वाक्‍्यों का विधि (वाक्य) 
से अपूर्व स्वरूप फल का विधायक नहीं हो सकता १ | 





। पा मुख्य शोर गौण भेद से फल्न दो प्रकार के हैं | डिसी भझन्य चह्तु के उत्पादन 
के उद्देश्य से जिसके उत्पारक कृति न हो, बही वस्तु 'मुश्य” फज्ञ है। भोजन जनिश 
तृप्ति से द्वोनेदाला 'छुसख्” मुख्य फल है, क्योंकि घुछ के उत्पादन के ज्िये जो कृति 





पश्चम। हतबक। ७७५ 


न द्वितीयः शब्दबलेन ततात्यये तदनपेक्षात्‌। लोके हि तत्शत्यय इष्टाभ्युपापता5- 
धोनो न॒ तु बेदे हत्यभ्युपगमात्‌। श्रन्यथेष्टाभ्युपायतैव प्रथम॑ वेदादवगन्तव्या । 
प्रमाणान्तरा भावषातु । 


तत। कार्यतेत्यानुमा निको विधि। स्थात्‌, न दाब्द;।। आनुमानिक फलमस्तु 
यत्तत्तंग्य॑ तविष्टाभ्युपायइति व्याप्तेरिश्यप न युक्तम्‌ । 
मिल कि लकी किक दत निलय लि कम कदम दल मद दस लत * कक ५: 30४7-57 अििवशिविविशिविविविविशिनिशिशिशि किस 
न द्वितीय; ता हो ««« «« 


कार्यत्व ( कर्त्तव्यश्व )की बुद्धि यदि विधिवाक्य स्वरूप दाब्द प्रमाण मे उत्पन्त 
होगी, तो इसके लिये उप्मे विधित्व का ज्ञान प्रपेक्षित नहीं है। क्‍योंकि मीमांसकों का यह 
सिद्धान्त है कि लोक में कार्यत्व ( कर्तध्यत्व ) की बुद्धि इष्टसाघतत्व के शान से होती है । 
एवं वेदविहिित कार्य में कत्त व्यत्य की बुद्धि के लिये दहृष्टसाधनस्वशञान की अपेक्षा नहीं है । 
यदि ऐसा मानेंगे तो पहिले वेद से दृष्टसाथनत्वज्ञान की हो उत्पत्ति माननी होगी। इसके 
बाद दृष्टसाधनत्व के उक्त ज्ञान से कार्यत्व का अनुमातिक बोध होगा । फलत विधिवाबय 


का प्रयोजन अनुमान प्रमाण से सिद्ध होग + पज्द प्रमाण से नहीं | किन्तु यह तो मीमांसकों 
की रीति के विद्द् है । 





प्रातुमानिक फलमस्तु 'श ७४ «* ** 


जितने “कत्तव्य/ हैं वे सभी झ्वश्य ही /इष्टाम्युपाय” पर्थात्‌ इष्टसाथन है। 

संध्या वश्दनादि नित्य कर्भ भी कत्तव्य रूप से निदिष्ट हैं, अत; संध्यावन्दनादि नित्यकर्म भी 

| इष्टसाधत अवश्य हैं। “अपूर्व” ही वह "“इष्ट' है, जिसके संध्यवन्दनादि साधन हैं। भरत) 

संष्यावस्दनादि नित्यकर्मों से भो 'अपूर्व” क्री उत्पत्ति अवश्य होती है। जिससे यह ग्रतुमान 
| निष्पश्न होता है कि 'संध्यावन्दनादिकमिए्रसाघनम्‌ कत्त व्यस्वेत निदिष्टत्वात्‌ ज्योतिष्टोमादिवत' । 











उत्पन्न होती है, सुस्त को छोड़कर उसका कोई प्रन्य उद्देश्य नहों होता। किन्तु 
भोजन पाकादि जितने भी का है, उनके उत्पादक प्रथरत का भो जना दि 
कार्यो को छोड़कर भोजनादि जनित सुख्ध ही झसका रहटेश्य होता है । 
इस लिये मुख्य फल ही 'हषए! है, भौर गौण फल 'दृष्ट” के 'धाघन! है। मीभांसओों 
के मत से “अपूर्” जब मुल्य फक्ष ही है, तथहतों चट्ठ स्वयं ही हृ&! है, दृष्ट का 
साधन नहीं है । फत्तत; अपूर्व में दृह्ताथनत्व ही नहीं है। दृ्तलिये जिस प्रकार 
₹८ रूप फल में फक्षजनकश्व के न रहने से छार्य॑श्व (कत्त॑ब्यत्व) की बुद्धि होती है, उसी 
प्रकार अपूर्श में भी कार्यत्य की बुद्धि होगी | क्‍योंकि उसमें भी फल्न ज्ञनकश् नहीं है । 
तस्माव भहरह। संन्यामुपासीत, इस विधि से 'हपूर्ँ' की कक्पना नहीं की मा 
सकती | 





७७६ गधपन्चात्मक-त्या यकुसुमा ज्सों 


सुलेन व्यभिचारातू। प्रन्यत्वे सतीति चेन्त। दुःख्वाभावेन व्यभिचारात्‌ । 
फल विहायेति चेतू, तदेव किसुक्तं स्थात्‌ । इच्टं स्वभावत इति चत्‌, तहि 
ततोध्त्यदनिष्टं स्थातू, तच्च कतंव्यमिति व्याघातः । तत्साधन मिल चेतू। तत्साघनत्वे 
सतीति साध्याविश्षिष्ट विशेषणीम्‌ । 


कनकज.्तस.-"फस़़़़़़़़ 
सि० प० सुखेन "* *+ «++ ** 


सुख 'हृष्ट' ही है, दृष्ट का साधन नहीं । फिर भी छोक एवं वेद दोनों के द्वारा ही 
कत व्य रूप में निदिष्ट है। प्रत। सुख में दृष्टसाधनत्व स्वकृप प्रकृत भनुमान का साध्य नहीं 
है, किन्तु 'कर्राव्यस्वेन निदिष्टत्य” स्वरूप हेतु है। अत; उक्त भनुमान का हेतु व्यभिचारों है | 
पृ० प० प्रन्यत्वे सति "” *«« «« ««« 


सुल्लभिश्वत्व को हेतु में विशेषण देकर अर्थात्‌ सुखभिन्नत्वे पति कत्त व्यस्वेन 
निदिष्टत्व को ही हेतु बनावेंगे । सुश् में यदि इष्टसाधनत्व हप साध्य नहीं है, तो 'सुखभिस्नश्वे 
पति कक्ष व्यस्वेन निदिष्टत्व” स्वरूप देतु मी नहों है। अत। कथित व्यपिचार दोष नहों है । 
सि० प० न, दु।खा भावेन *« “** «« ««« 

हैतु में सुल्ष भिन्‍्तस्व विशेषण के देने से सुज्ष में उक्त ब्यभिचार का बारण भले ही हो 
जाय, फिर मी दुःखामाव में ब्यभिचार दोष बना रहेगा, क्योंकि सुल्ल की हो तरह दुःखामाव 
भी छोक एवं वेद दोनों से ही कत्त व्यत्वेन निर्दिष्ट है, एवं दुःश्ल में सुखमिन्नत्व भी है, किन्तु 
इण्टसाधनत्व स्वरूप साध्य नहीं है । 
पूछ पुठ फलम्र्‌ कप्मानय. क्िकनआ.. काका. कामोपा 

फल्शव रूप से सुल्ध एवं दु/खामाव दोनों का संग्रह फर यदि हेतु में फछमिल्तत्व 
विशेषण दें ( अर्थात्‌ फलमिन्नश्वे सति कर्तव्यत्वेत्त निदिश्यमानत्व को हैतु बनावें )। तो सुख 
एवं दुःखामाव में जो व्यभिचार दोष दिये गये हैं, उसका वारण हो जायगा। क्योंकि सुद्र 
एवं दुःखाभाव दोनों ही "फल! हैं, भत।॥ फलमभित्तत्व घटित हेतु की सत्ता उनमें नहीं 
रह सकती | 
सि० पछ तदेव थक छ छ झोपडी बे का फर्क 


( इस प्रसज़ में प्रष्टव्य है कि ) 'तत' ध्र्धात्‌ 'फलः का ही क्या लक्षण है ? 
इष्टम् क्ावा न... आइना कन्या का कान 


पदि हस प्रपन का यह उत्तर दें कि जो 'स्वभावत! इृष्ट' हो वही 'फछ' है । 
तहि शबाना कक कि... मिजार। .. लमकान् 


तो फिर हेतु में विशेषणीभूत फछभिस्तत्व धाबद का स्वन्नावत। अनिष्ट' ही फलछिता्थ 
होगा। किस्तु णो स्वभावत। अनिष् होगा, वह कर्श्वब्यत्वेन निदिष्ठ कंधे होगा ? फन्नत। 


कुल 5 मा रूकमुक ूरासक समक जक-नन--+-- न ाम-नककन+न" 





पञ्ञमा। स्तबक। ७9७ 


स्वभावतो तेदमिष्टे करतंग्यत्व, ततो तूनमिष्टताघनमिति साधनाथं इति 
चेन्‍न । स्वभाव4तों नेदमिष्ठ सित्य सिद्ध: । प्रनन्योह्ेशप्रवृत्तकृतिव्याप्तत्वातु । अन्यथा 
तवसिद्धेः। ततो व्याघातादन्यतरापाय इति। 





'कर्श्बल्वेन निदिहव हु थे जया 77777 निदिष्ट व! हेतु में 'ककूमित्नत्व” रूप विधोषण नहीं रहू सकता | मैता यहे हेतु 
( फाझ्ननमय धूम की तरह ) विशेषणासिद्ध हो जाथगा 

किन्तु जो स्वमावत) दइृष्ट नहीं भी है, वहू मी कर्शव्यस्वेत निधिष्ठ हो प्तकता है, जैसे 
कि फछ का साधन | तबनुसार उक्त हेतु में यदि '"फलछसाघनत्वे सति” इतना विधेषण और दें 
तो वक्त विशेषणासिद्धि का परिहार हो सकता है। किन्तु हेतु का यह विशेषण 'साध्या- 
विधिष्ट' हो जाथगा । क्योंकि साध्य भी तो “इष्टसाधनत्व” ही है । 
स्वभावत: ““ * **« «० 


संध्यावस्दनादि यद्यपि स्वभावतः एृष्ट नहीं है, तथापि कर्शव्यस्वेन निदिष्ट हैं, तो वे इृष् 
के साधन प्रवश्य हैं। हृष्ट के हो समान इष्ट के साघन भी कर्शवव्यस्वेन निदिष्ट होते हैं। यह्‌ 
बात पाकावि हष्टान्तों के वक्त से निःसंकोच कही जा सकती है। धत) यह प्रनुमान किया 
था सकता है कि संध्यावन्दनादिकमिष्टसाधनम्‌ स्वमावत। इष्टत्वाभावे सत्यपि कर्तव्यस्वेन 
निदिष्टस्वात पाकादिवत' यही परिष्क्ृत अनुमान प्रकृत में अमिप्रेत है । 
गे, स्वभाक्‍त। ** “* «* अ्रर्यतरापाय ** * ««« 


यह प्रमी सिद्व नहीं है कि संध्याव न्दनादि नित्यकर्म॑ अथवा कलझ्लमक्षणादि निर्षिद 
कर्म 'स्वभावत:ः हृषट नहीं हैं” क्योंकि 'प्रनन्‍्यो हू एयकू तिव्य प्यश्व ! ही स्वत) इृष्ट' का छक्षण 


द्वारा अनुष्नित होते हैं, उस कृति का कोई धन्य उद्दंश्य ( उत्पाद्य ) नहीं हैं। यदि संब्या- 

वन्‍्दनादि के द्वारा भी कोई स्वर्गादि अन्य फड़े अभिप्रेत हों, तो फिर उनमें नित्यत्व वा 

निषेधत्व ही असिद्ध हो जायगा। हस 'भ्रसिद्धि' से व्याधात' प्रयुक्त 'प्रन्यतरापाय' 
अनिवार्य हो जायगा ।! 

विस तीस न +-+++>++-++«+-++................ 

१. क्योंकि 'स्वत)हृष्टल्थ” निश्यरव प्‌व॑ निषेधत्व इन दोनों का विरोधी धर्म है । 
प्रत। सम्प्यावनद्न या तो स्वताइुष्ट' ही होगा, झ्रषथा निह्य ही होगा। यह नहीं 
दो ध्क्रता कि वे नित्य भी हो, पथ॑ स्वत हुग्ट मी हो | इसी प्रकार कल्षञ्जभष णादि 
था तो निषिद्ध ही हो सऊते हैं किया स्वत; हट” ही हो सकते हैं, दोनों नहीं हो 
सकते | यही ॥ प्रकृत में 'हान्पतरापाय' | 

ध्द 


७७८ गद् पश्चात्मक-न्या यकुसु मा झ्छी 


भ्स्तु .निध्यनिषेधापूर्वयोरलाभः, कि नदिछन्तमिति चेतु; कि नद्िछ्धन्नं, 
यदा कामाधिकारेईपि तदलाभ।। न हि लिडाा कार्य' स्वगंसाधनमुक्तम। नापि 
स्वगंकामपदसमभिव्याहारान्यथाउनुपपत््या  तल्लब्धस्‌, ब्वाह्मणश्वादिवदषिकायं- 
बच्छेदमातरेणेवो पत्ते: । 








पु० प० प्रस्तु ह। हा था * 
“अपूर्व निश्कायंश्व” में लिह पद की धाक्ति मानने से अपूर्व के निष्पादक नित्यकर्म 

के विधायक वाक्यों का, प्रथवा अपूर्व के अनुश्पावक कलठजमक्षणादि के निषेघक वाक्यों का 

यदि असंप्रहू होगा, तो इसमें मेरी कौन सी हानि होगी ? अर्थात्‌ इंस घल्ताभप्रसज्भ को इष्ट 

कर लेगे। 

सि० प० कि ना *** *+ **« «« 

कामाबिकार”' मेँ प्र्धात्‌ कास्यकर्स के विधायक स्वर्गंकामों यजेत हृत्यादि 
स्वलों में, यदि प्रपृवं का अछाम्र होगा तो इसमें हम ( नैयायिकों ) छोगों की ही कौत सी 
क्षति होगी ? क्योंकि इस प्रसज़ में बह विकल्प उपस्थित होता है कि-- 

(१ ) लिडटप्रत्पप क्‍या किसी प्न्य के साहास्य के बिता ही उक्त वाक्य से 
स्वर्गताधनत्व विषयक बोध का उत्पादन करता है, जिससे कि स्वर्ग पर्यन्त स्थायि 'अपूर्व! 
स्वरूप साधत का छाम हो ? 

( ३) ध्षणा 'स्वर्गकाम!” पद के स्मभिव्याहार के बलसे लिड़ प्रत्यय ही स्वर्ग 
के प्रव्यवहितपुक्षण पर्यश्त हथायी एबं स्वर्ग के पाधनीभूत अपूर्व का उत्पादक है ? 

न हि लिश्य ** “४ «-« «+ 

( इन में से पहिला पक्ष इस लिये ठीक नहीं है कि ) केबल ख़िड् प्रश्यय से “कार्यम्‌ 
( कत्त व्यम्‌ ) स्वर्गसाधनम्‌! इस भध्र्थ का बोध नहीं होता है। यदि ऐसा हो तो 'प्चेव॒' 
एत्पादि छौकिक विधि वाक्यों के लिड प्रत्यय का कुछ अथे ही नहीं होगा । दूसरी बात यह 
है कि 'प्रनन्योंहं शयक्ृतिध्याप्यत्व” ही प्रकृत में 'कार्यप्व' है। किन्तु ह्वर्गलाघनह्व उच्चका 
बिरोधी है। अता बेदह्थ छिड्प्रत्ययस्थज्ष में भी वक्त अष्यतरापाय ध्थवरकूप विरोध 
उपश्यित होगा । 
नापि स्वर्ंकामपद *** “४ *«« *«« 

यह भी कहूना ठोक नहीं है कि 'स्वर्गकाम” पद का पमभिश्याहार ही व्यर्थ हो जायगा, 
यदि 'पंजेत” इस वाक्य से कार्य स्वर्गताधनम ( कत्त ब्यम्‌ ) यह बोध उत्पन्त से ही, 
क्योंकि 'स्वर्गकाम।” हस पद की 'प्रभ्यथा' भी “उपपत्ति हो स्रकतोी है। अत। 'स्वर्णकामा' 
पद को अम्यथानुपपत्ति! से भी 'स्वर्गसाधनम्‌” इस ओोघ की उपपत्ति नहीं हो स्कती । 








पेश्मम। ध्तबेक। छो ९ 


न नेदमनुमानमृ; यस्य यविच्छातो यश्कतंव्यं, तत्तस्येष्ताधनमिति।। प्रन्येरछपा 
स्वाभाविककतंष्यत्वासिद्धें। तदिच्छयेव तत्कतंब्यतायाः सुखेनानेकाम्निकश्वातु । 





जैपे कि 'ब्राह्मणों यजेत”ः इस वाक्य के “ब्राह्मण” पद से 'प्रद्नाह्मण” का व्यव्छेद 
होता है। एवं इस ग्यवच्छेद से वह उपपन्त होता है कि 'णो ब्राह्मण हो' वही इस याग 
का धनुष्ठान्न करे, उसी प्रकार 'जिस पुरुष को स्वर्ग की कामना रहे' वही इस याग का 
अनुष्ठान करे”! हस झाकार के बोघ का उत्पादन कर 'स्वर्गकामः” पद सार्थक हो सकता 
है। प्रत। 'स्वर्ककाम: पद की प्रन्यधानुपपत्ति ते भी ल्िक प्रत्यय के द्वारा 'कार्यम्‌ 
ह्वर्गासाधतम्‌” यह बोछ उपपन्‍न्त नहों हो सकता । 


पू० प७ न चेदमनुमानस्‌ " "* ** *« 


( इस प्रसजू में कहा जा सकता है कि ) जो व्यक्ति जिस इच्छा से जो कार्य करता 
है, वह कार्य उस 'इच्छित! अर्थात्‌ 'हष्ट” का साधन होता है। सभी लोग तृप्ति जनित सुख 
हवरूप 'हृष्ट' के सम्पदन के लिये हो पाक करते है। अत) पाक 'हह साथत! है ।" 


घि० पुछ प्रन्येष्छ्पा कक. भंकका.. कप के. समानक 


किन्तु यह भी प॑भव तहीं है, क्योंकि इस प्रथजज में विवारणीय कथित वयाप्ति में लिप 
'कर्तव्यत्व! अथवा “कार्यत्ब” की चर्चा को गयी है, वह कर्राव्यत्व स्वामाविक है? पषवा 
ओऔपाधिक हैं ? उसको स्वामाविक कहता तो संभव नहीं है, कर्षोंकि 'अस्येक्ताधीनेचठा- 
विषयत्व” कर्ताष्यश्व में 'हबामाविकत्व का विरोधों है। आर्थाव्‌ 'अनम्पों देश कृति व्यापात्व! 
ही प्रकृत में स्वामाविकत्व है, उसे यदि प्रकृत कर्राव्य में अभ्येच्छामूलक मानेंगे तो कर्ततव्यत्व 
का स्वामाविक]व ही भज्भ हो जायगा। यदि कर्त्तव्य में विषयोभूत वस्तु को इच्छा से हो 
कर्राव्यस्व की बुद्धि स्वीकार करेंगे, तो सुख् में व्यभिचार होगा, जिसका उपपपादन पहिले 
किया जा जुका है | 


है 'काम्य' शर्थात्‌ 'हुट' के झास्लाघन स्वरूप कार्य में उस कामना से युक्त पुरुष 
की कत्तंव्य बुच्धि नहीं होती है। किन्तु सनन्‍्धपावर्‌इनादि कार्यों मे शिष्रक्षनों को 
कत्तंब्पश्व को धुद्धि होती है। पश्रतः वे भी किसी 'हृष्ट' के 'साधन' ग्रवश्य हैं। 
'अपूर्च' द्वी घद 'हृष! है। आझत। संध्यावस्दनादि तित्य फर्मो से भरी झूर्ष की उत्पत्ति 
अवश्य ह्ोतो है | 


७६०७ १श्चपध्ात्मक-श्याय कछुतुमा झलोौ 


ग्रोपाधिककतंव्यतायाइचेष्टसाधनत्वम प्रतोत्य परश्येतुमशक्पत्वातू । किसमनया विद्योष- 
चिन्तया ? प्रतीयते तावच्छब्दा दन्यदिच्छतोअन्यश्कायंमिष्येता वतेवानुमानमिति 
चेतू । नन्‍्वच्वितमभिषानीयस, योग्यश्ञास्वीयते । ग्रन्यदिच्छतश्रान्यत्‌ कतंव्य- 
मन्वयायोग्यम्रू, तत्कथमभिघीयत गम? 
हौ++ 5333० ने नन»+५०»+कन»5क++»न+++ ५ -+++-+ ०५... 
प्रोपाधिककर्तव्यताया! "४ “ *»«« ««« 
दूसरी बात यह है कि किसी भी वस्तु में तब तक कर्त्तव्यत्व की बुद्धि उत्पस्त ही 
नहीं हो सकती, जब तक कि उसमें इष्ट साधनत्व की बुद्धि उत्पन्न न हो धाय। फछता) 
स्वेच्छा के द्वारा भ्थवा अन्येच्छा के द्वारा कर्ततव्यत्व की बुद्धि से इष्टसाधनत्व का ज्ञापन ही 
होता है, परत: वह उप्तका साध्य ही है, साधव नहीं । 


प० प० किमनया *** “ «* « 


उक्त ग्रपाप्ति में केवल 'कर्ताव्यत्वः विवक्षित है। उसमें स्वाभाविकश्य अथवा 
प्रोपाधिक्व को बिवक्षा नहों है। फरृत; प्रकृत में व्याप्ति का यह स्वरूप अभिप्रेत हैं कि 
स्वर्गादि इच्छित विषयों से मिसन स्वर्गादि के साधनीमूत याग अथवा अपूर्वादि बिपयक 
(कार्य) का बोध ही लिह प्रत्यय से होता है। इस छिये संध्यावन्दनादि स्थक्ों में भो 
उनके विधायक वाक्यों से श्रपूर्व के बोष में कोई बाधा नहीं है। 


सि० प७ नश्वनुमितम्‌ कण ढक ७48 कक 


संष्यावग्दनादिकमिष्ट स्ाधनमिच्छ। विषयत्या भ। वे सति कर्चव्यत्वबुद्धिविषयस्वात्‌ 
पाकादिवत्‌” यह अनुमान ही ठोक नहीं है, क्‍योंकि एक दाढद के धर्थ में प्रन्वित ही दूसरा अर्थ 
दूधरे शब्द के द्वारा प्रमिहित होता है। एवं 'योग्य' अ पतू अबाधित अर्थ ही ग्श्वित होने 
की क्षमता रखता है। इन नियमों के अनुप्तार उक्त ध्नुमान उचित प्रत्तीत नहीं 
होता । क्योंकि जिसे दायत की ईच्छ होगी, उसको पाक विधोष्यक करत्तंव्यस्थ की बुद्धि 


नहीं होगी। इस युक्ति के अनुसार चू कि अपूर्व की इच्छा से अपूर्व से भिल्‍्न संष्यावन्दना दि 
में कर्त्तव्यत्व को बुद्धि नहीं हो सकतो । अत; प्रकृत में भ्रपूर्ष अन्यय् के भ्रयोग्य है। भरत: उसके 
नाथ किसी का मो अन्वय नहों हो सकता । तस्पा त्‌ कथित रीति से सं*ध्यवस्दनादि में 


इष्साधनत्व की सिद्धि नहीं हो प्रकती । इसलिये नित्य कर्म के विधायक एवं निषेष बाबप 
के 'प्रक्ताभ' का जो दोष दिया गया है, वह ठीक है । 








परश्चम। स्वबंका जद रे 


तत एवं तश्साघनश्वसिद्धिरिति चेतु । एवं तहींश्ताधनततेकाथ॑समवायि ऋत॑व्य- 
वस्वाभिघानादनुमानानवकाश!।। न चान्विताभिषानेठपि तत्सावनत्वसिद्धि। | प्रधिक र्य- 
. का न्ककू से द हि 
वच्छेदमात्रेणाप्यन्वययोग्यतोपपत्त: । न च कार्य॑त्वमपू्व॑ सम्भवति । 





पू० प० तत एव हा हे 

दाकद प्रमाण से ही यदि दृष्टताघनत्व की बुद्धि होंगी तो इस में कौन सा क्षति होगी ? 
सि० प० एवं तहि।। ० ह« 

तब तो यह कट्ठिये कि 'इष्टसाघनत्व” के साथ रहने वाले कर्ज्षब्यत्व का हो प्रभिषान 
विधिप्रत्यय से होता है। आर्थात्‌ विधिप्रत्यय से हृष्टसाधनीभूत प्रर्थ में हो 'कत्त व्यत्व' को 
( कार्यश्व ) बुद्धि होती है। किस्तु ऐसा मान लेने पर अनुमात का अवकाश नहीं रह जाता | 
क्योंकि छाब्द प्रमाण से ही वहू कार्य हो जाता है | 
पृ० प० न व हे ४ “४ 

जो प्रर्थ इज्छा का विषय नहीं है, उसमें रहने वाले कार्यत्व ( कर्शव्यत्व ) की प्रत्वय 
के योग्य मान लेते पर भी यहू दूसरा दोष उपस्थित होता है कि तथापि प्रक्कत में दृष्ठताघवश्व 
का सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि अन्वय की योग्यता दृष्टसाघतत्व के बिता अनुपरपन्न नहीं 
है। अग्वय की योग्यता तो अधिकारी के निर्णय को उत्पन्न करके भी घरितार्ष 
हो सकती है |” 
पु० प० न च कार्यत्वम्‌"ा ही हज “ 

अपूर्व में कार्यदव ( कत्त ठ्यस्व ) को संभावना हीं नहों है। इप के पहिले यह 
विद्वारणीय है कि कथित 'कार्यत्व'” कौन सी वस्तु है ? (१) कृतिव्याप्यस्व स्वहूप है ? प्रववा 
(२) क़तिफलंस्व स्वरूप है ? (३) कि वा कृश्युद् श्यत्व स्वरूप है ? 


(१) इन में से पहिला पक्ष इस छिये ठोक नहों है कृति को व्याप्ति ब्रोहि प्रभुति 
हथियों के साथ ही है, अपूव के साथ सहाँ । क्योंकि धव्रिद्धि ( निष्पस्त ) वस्तु ही व्यापार का 


१, कहने का ताटपय॑ है कि जिध् प्रफार "ब्राह्मणों यजे।' इस स्यक में बाह्य एत्व चूँकि 
बाद्मण से ध्तिरिक्त में याग के अधिकार की निवत्ति है द्वारा ब्राह्म तर जातोय मात्र 
में याग विशेष के अधिकार को घोमित करता है। उसी प्रकार 'हृवर्ग काम) पद्‌ सी 
स्वर्गंकामना शून्य पुरुष में बागाथिह्वर को निवत्त कर केवत स्वर्ग हाम्नता से युक्त 
पुद्षप में ही यागाधिकार को सीमित कर चरिताथथं हो पघकता है। बस्तुत: मौर्भासहक 
लोग जो झपूर्यस » स्वत: काम्प मानने का हड करते हैं, बढ़ी अयुक्त है । 


। परश्चपश्चात्मक-श्यायकुशुमा जछो 


कक. 


तद्धि कृतिष्याप्यता चेतृ ? ब्रोह्या दिष्वेव, सिद्धश्वात्‌। कृतिफलत्व॑ चेत्‌ 
पागस्थेष, ततस्तस्येवाहत्योत्पत्ते। । कृत्युहृंए्पता चेतू ? स्वगंस्येव, निम्मगंसुन्द र्वात्‌ । 
न त्वपूव॑स्थ । तद्विपरीतत्वातृ | स्तनपानादिवदोपाधीकीति चेतु ? साइपि यागस्वेव | 
स्वगंस्य साध्यश्वस्थितो यागस्येव साधनहवेनान्वयात्‌ । 
धाभञ्रय हो सकता है। व्यापार के द्वारा हो कृति की व्याप्ति रह सकती है। अपूर्ष चु'कि 
सिस नहीं है, अत। साथ्य घ्वरृप अप्‌र्व कृति का व्याध्यष्य ( ब्यातति ) स्वरूप कार्यत्य 
( कत्त ब्यत्व ) अपूर्व में नहीं रह प्कता | किल्‍तु ब्रोहि प्रभति हृवियाँ घू कि सिद्ध हैं, अत! उन्हों 
में कृतिव्याप्यस्व स्वरूप कार्यस्व रह सकता है। तस्मात्‌ 'कृतिब्यायश्व' स्वरूप 'कार्यत्व! अपूर्य 
में संभावित नहीं है । 


(२) 'कृतिफलत्व' स्वह्प 'कार्यस्व' शो प्रपूर्व में नहों रह सकत ।, क्पोंकि थाग ही 
कृति का फल है। कृति के अवल्म्बन से हो याग की उत्पत्ति होती है, बिना कृति के याग 
की उत्पत्ति नहों होती दहै। हस लिये यांग ही कृति का फल्ल है, अतः 'कृतिफलत्व' हवकप 
'कार्यत्थ! ओ याग में ही है, याग जनित अपूर्व में नहीं । 

(१ ] कृत्युद शयत्व” हब रूप 'कार्यत्व भो आपूर्व का धर्म नहों हो सकता । क्योंकि 
“निरर्गशुल्दर” अर्थात्‌ 'एब्सावत] कास्य? द्दी कृति का उद्देश्य हो सकता हैं, यह तो प्रकृत में 
स्वर्ग” ही हो सकता है, अपूर्व नहीं । क्योंकि प्रपूर्व “निसासुरुर” अर्थात्‌ ध्वभावत। काम्प 
नहों है। वह तो स्वामावतः काम्य के विपरीत 'ओपाधिक कास्यर है । 
हू० प० हतनपान "+ *+ ++ + 

जिम्र प्रकार स्तमपान स्वत। काम्य ( हबता इृष्ट ) ने होते पर बी कृति का उक्ंश्य 
केवछ इस लिये होता है कि वह स्वत। इट का साधन है, उसी प्रकार अपूर्व भी भू"कि हवर्ग 
“टय स्वत। इष्ट का साधन है, अतः कृति का उहूं शय हो सकता है । प्रात कृष्युह् एयता 
भी स्व॒माविक एवं ओऔपाधिक भेद से दो प्रकार की है, कृति की हवामाविक उश श्यता सुख 
एवं दु।खाभाव इन दोनों में ही है, प्रौपाधिक कश्युद एयता कथित दोनों इष्टों के साधनों में मो 
है। अत अपूर्य में भी यह औपाधिक इश्युद्दं ्यता रह सकती है । 


सि७० प्‌७ सापि"'* के कमा. कक. कर्क का 
'सापि! प्रर्धात यह 'ओऔपाधिक कश्युद श्यता” भो स्वर्ग के यागादि साधनों में ही रह 


सकती है। क्योंकि स्वर्ग है साध्प पौर याग है साधन । पाग की यह स्वर्ग साधनता 
'अपूर्व” के बिना अनुपपन्न रहतो है। इसी छिये 'अपूर्!ा क्री कल्पना फी जाती है। ब्वत: 








पश्चम। स्तबका क्ष्प्पे 


कालव्यवधानान्नेतन्तिवंह्तीति चेतु; यथा निव॑हति, श्रुतानुरोधेन तथा 
कल्प्यतास। व्यापारद्वारा कथब्ित्‌ स्थात्‌ू। न तु भिन्‍नकालयोब्यापारब्यापारि- 
भावः, कारणत्वग्न व्यापारेण युज्यते । 

प्रब्यवधानेन पूर्वकालनियमश्व तस्वम्‌। प्रन्यथाउतिप्रसज्ञादिति चेन्‍न। 
पूवंभावनियममात्रस्य कारणत्वात्‌। कार्यानुगुणावान्तरकार्यस्येव व्यापारत्वात्‌। 


कृषिचिकिश्सादों बहुलं तथा व्यवहारात्‌। लाक्षणिकोश्साविति चेतू। न। मुक्ष्या- 
चंत्वे विरोधाभावातु । 





पु० प० कालथ्यवधानातू"” "* ४“ “ 


पाग स्वर का साघन तहीं हो सकता, क्मोंकि क्रिपा होने के कारण यह स्वर्ग के 
धव्ववहित पूथ क्षण में तहीं रह सकता । 


घसि० प० यथा'"" ऋल्कनक .. 'कन्कान+. डक 


पाग में हवर्स की साथनता वेद वाक्य द्वारा प्रमाणित है। भत्त) वेद को माननेवाले 
प्रतयेक आप्तिक के छिये उक्त 'साधनता' को उपपन्न करना आवश्यक है। यहू कर्राव्य केवल 
हम नैयाणिकों का ही नहीं है । 


पू० प७ आ्यापार द्वारा” ४ *+ 


याग में स्वर्ग की साधनता ( कारणता ) की उपपत्ति तो 'प्रपूवं/” को मध्यवत्ती 
व्यापार मान लेते पर ही कर्णंचित्‌ हो सकती है, किन्तु मिल्‍्त कालों में रहनेवाले ( विभिस्न 
कालिक ) दो वषततुप्तों में व्यापार ब्यापारिभाव अर्थात्‌ एक का व्यापार होता प्रौर दूसरे का 
ब्यापारी होना भी संभव नहीं है। क्‍योंकि 'कारण” हवरूप वस्तु का ही व्यापार होता है । 
अव्यवहित पूर्ववर्ती न होने से जब याग 'कारण” ही नहीं है तो 'प्रपूर्व' उसका व्यापार भी 
कैसे होगा ? यदि “कारण” को कार्य को अव्यवहित पूर्व में रहता आवश्यक न मानें तो 
प्रतीत दण्ड से बटकार्य की उत्पत्ति स्वरूप 'अतिप्रसज्/ भा पड़ेगा। पश्त) भ्रपूर्व स्वरूप 
व्यापार के द्वारा भी याण में स्वर्ग साधनता की उपपत्ति नहीं हो सकती । 


त्‌ पृ्वेभाव"“ कर्क का कक छ... कमा 


हवर्ग के अव्यवहित्त पूर्व क्षण में विद्यमान रहते से ही याग में स्वर्गंसाधतता की 
प्रनुपपत्ति दी गयी है, किन्तु 'कारण' होते के लिये कार्य की उत्पन्ति अव्यवहित पृथक्षण में 
वच्तु की सला की अपैक्षा नहीं है। कारण होने के कार्य से पूर्व तियमत। रहता हो पर्याप्त है, 
( धब्यवहितपूर्व काक्ष मैं नहीं ) तदनुसार याग मी स्वर्ण का साधन है ही । कार्य की उत्पत्ति 
के अमनुकृण 'बवास्तर” अर्थात्‌ मुख्य कारण जम्य मध्यवर्ती कारण ही 'व्यापार' कहते 
हैं। पवि याग्र स्वकृप मुर्य मैं ही कारणता नहीं रहेगी, तो किसप्रे उत्पस्त मध्यवर्ततों 





७८० गद्यपन्चात्मक-न्या यकुसुमा जझ्छी 


प्रसतु तहि पुन्रेण हते ब्राह्मण चिरध्वस्ट्स्य पितुस्तमवान्तरव्यापा री कृत्य 
कठ त्वमू । तथा च लोकयात्राविप्लव इति चेत ।न। सत्यवि सुते कदाबित्त- 
दकरणातू | तस्मिल्तसध्यपि कदाचित्‌ करणादनिर्वाहकतया तस्य व्यापारत्वा- 
योगातु । 

य॑ जनयित्वेव हि य॑ प्रति यस्य पूर्वभावनिर्वाह, स एव त॑ प्रति तस्य 
व्यापारों नापर:। यथानुभवस्य स्मरणां प्रति संस्कार:। तस्य हाम्वयव्यति रेकानु- 
विघाने सिद्धे तदन्यथानुपपत्त्या संस्कार; कल्प्पते, न त्वन्यथा । 
्ोोसितसफ_भथथ_त"?त?त__णलत"_-ल"ल2__त -तहललव..............28.....3.औु 
प्रपूर्व व्यापार कहलारगा ? कृषि चिकित्सा प्रभृति हध्के प्रनेक उदाहरण हैं। पैसे कि 
हकककर्षणादि “कृषिक र्य/ प्रस्त को उत्पत्ति के समय नहीं रहते, फिर भी वे शर्त के कारण हैँ । 
धआारोग्य के अव्यवहित पुवक्षण में रहने पर भी धातुसाम्य के द्वारा चिकित्सा आरोष्य का 
कारण होता है। उसी प्रकार स्बर्गोत्पत्ति के श्रथ्यवहित पूर्वक्षण में विद्यमान न रहते पर 
मो याग प्रपूर्व के द्वारा स्वर्ग का साधन हो सकता है। कृषि प्रथवा चिकिश्सा में अस्न 
अथवा प्रारोग्य के मुख्य कारणत्व के व्यवहार का जब कोई बाधक नहीं है, तो उन में उन 
कार्यों के करणत्व के व्यवहार को 'छाक्षणिक! अर्थात्‌ गौण कहना साहस मात्र है। 
पू७ प० प्रस्तु तहि कक. करकड. कक 88७ 

कार्य की उत्पत्ति से ध्रम्धवहिल पूर्वक्षण में न रहने पर भी व्यापार के ह्वारा यदि 
कारणता संभव हो तो ब्रह्मघ का कतृ'स्व स्वरूप कारणता ब्रह्मबघ करने वाले पुरुष के 
पिता में उस पुत्र स्वकूप व्यापार के द्वारा माननी होगी। किन्तु ऐसा मानना सर्वानुमव 
विरुद्ध है| जिससे लोक व्यवहार का चलना ही असम्भव हो जायगा। 


धि० प्‌० ने, सल्यपि हक मकेछ सनक कक 


पुत्र पिता में :उतक्त वध कर्तृत्व स्वरूप कारणत्व का व्यापार नहीं हो सकता । 
क्योंकि पूत्र के रहने पर पिता कदाचित्‌ ब्रह्ममध नहीं मी करता हैं। कि वा पुत्र के न रहते पर 
भी पिता ब्रह्म॒घ कर सकता है । हस लिये पुत्र चू कि पिता में ब्रह्मवव कतृ स्व का नि वहिक 
नहीं है, अत; पुत्र प्रकृत में ब्यापार नहीं हो सकता । जिस को उत्पन्न करके ही जो जिसका 
पूर्ववर्ती हो, बही उस मुख्य कारण का व्यापार है, प्रन्य कोई नहीं । जैसे कि पुर्बानुमेंब 
संस्कार के उत्पादन द्वारा ही स्मरण का कारण होता है । पृव नुभव के बिना हमृति नहीं होती 
है। परूर्वातुभव के रहने पर स्मति होती है। इस प्रकार प्रस्वय और व्यतिरेक दोनों के 
निर्णीत हो जाने पर पूर्वानुभब में स्मृति की कारणता पिद्ध हो जाती है । किन्तु पूर्वानूमव 
में स्मृति को यह कारणता संस्कार की कल्पना के बिना अनुपपर्न है, प्रतः 'संस्कार” की 


कल्पना को जाती है। 'संस्कार! स्वरूप व्यापार की कल्पना का कोई अन्य प्रयोज॑क 
नहीं हैं। 





पञ्नम। एहत बक। जद 


तथेहापि। न चेदेवं, तवापि ब्रह्मभिदुरशरविमोकसमसमयहतस्य हुन्तृत्वं 
न स्पात्‌। स्ाच्च स्वनिवेशञनशयानस्थ तत्पितुरिति। एनेनोमय॑ बेति निरस्तम। 
अस्तु तहि क्रियाधम्म॑ एवं का्यंत्वं विधि।। सर्वों हि कतंव्यमेतदिति प्रध्येति। 
तत; कुर्यामिति सद्भूल्प्य प्रवर्तते इति चेत्‌ ? 
33. -_-अययदीकीनली लिन: पक विकीक पद मिकक नंबर: >> ली शिनिमिकीनीमिकम वीक क जज 





इसी प्रकार याग में स्वर्ण की कारणता सिद्ध है। किन्तु प्रपृ्व के बिना वह कारणता 
असम्भव है। इसलिये 'अपूर्व' स्वरूप व्यापार कौ कल्पना करते हैं। किन्तु इससे याग में 
स्थर्ग की सर्वेपत्तिद्ध जो कारणता है, उसका अपलाप नझों किया जा सकता ( न हि व्यापारेण 
व्यापारिणोध्ल्यथासिद्धि। ) यदि ऐसा न हो, क'रण को कार्य क्रा समानकालिक अथवा अध्य- 
वहित पूर्वक्षण काछिक होना प्रनिवायं हो, तो आप के मत से जिस स्थल विशेष में किसी ने 
किस ब्राह्मण को सारने के छिये धार छोड़ा, किन्तु हर छोड़ने के बाद छार छोड़ते वाले की 
द्वी मृत्यु हो जाती है। ब्राह्मण की मृश्यु तो उसके भ्रागे के क्षण में होगो। यह निविवाद है कि 
उक्त ब्रह्मदघ का कर्ता उक्त दर को छोड़नेव।छा मृत पुरुष हो है किन्तु हननकतृत्व स्वरूप 
का*णत्य उस पुरुष में उपपन्न नहीं होगा । क्‍योंकि ब्रह्मवघ रूप कार्य के समय अथवा उससे 
अभ्यवद्दित पूर्वक्षण में बहू दर छोड़तेवाल्ा पुरुष नहीँ हैँ । 


केवक दार छोड़नेवाले उक्त पुरुष में ब्रह्मयघ कतृत्व की प्रनुपपत्ति ही नहीं होगी, 
किम्तु उस समय बिछावन पर प्ाराप्त से सोने वाले उक्त पुर॒ष के पिता में ब्रह्मवघकत त्व 
की प्रापत्ति भी होगी | क्योंकि ब्रह्मदघ करतेवाले का पिता उस प_्मय विश्वमान है। तस्मात्‌ 
कारणल के छिये कार्य समकालवलित्व प्रथवा कार्याग्यवहितपूर्वक्षणवुत्तित्व की कोई 
प्रपेक्षा नहों है, किल्तु कार्य का नियत पूवंबत्तित्व मात्र ही केवल प्रपेक्षित है। स्वर्ग 
स्वरूप कार्य का यह निमतपूर्ववत्तित्व हो याग में है ही, अत याग में स्वर्ग की फारणता 
की कोई अनुवर्षात्त नहीं है । ॥ 


इस प्रकार अपूर्वश्व एवं तद्‌ गत कार्य॑त्व में विधि प्रस्यय के प्र व॒त्तिनिमित्तत्व के खण्डन 
। के कथित युक्तियों से ही जो कोई प्रपूर्यत्व एवं तद्गतकाय॑त्व इन दोनों को सम्मिलित 
डप से ( अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य सम्बन्धेन अपूर्वत्थ विशिष्ट तद्गत कार्यत्व को ) विधि 
। प्रत्यय का प्रवृत्ति निभित्त मानते हैं--उन का गत मी श्वण्डित हो जाता है। 

अस्तु१ तहि क्रियाघम) *** ** **« *** 


'यजेत” पद के द्वारा "इंदम (पागादिकम) कर्चव्यम्‌ (कार्यम्‌) सवा” इस प्राकार का ज्ञान 
6 १. इस सन्दर्भ से शएत्तोक के 'न क्रियाच्यप्र घुशित:” इस चौथे चरण की ब्याण्या 


| की गयी है । जिसके द्वारा यदु कद़ा गाया हैं कि 'क्रिया! सवसूप” कर्म में रइनेवाक्े 
“कार्यत्व! शर्थात कलैब्यस्य बर्म मी विशि प्रह्यय का प्रह्लाक्तिनिमिक्ता नहों है | 
ह्ह 





छ्दई गद्यपद्चात्मक-न्यायकुसुमा झलो 


न, करत॑ब्य॑ मयेति कृत्यध्यवसायार्थो वा स्थात्‌, कतंब्य॑ मयेत्युच्ितार्थो वा स्थातू। 
तत्र॒ प्रथम; सखुल्पान्‍्त भिद्यते। व्यवहितकाय सद्ु हपो हि कतैब्यो मयेति, 


सन्निहितकार्यसद्धुल्पर्तु कुर्यामात। रा च न लिडर्थ:। सत्तामान्रेण प्रव्तना दिल्‍्यु. 


क्तम्‌ । " 
तदेतत्‌ कतंब्यतायां जातायां प्रबतंत इति बस्तुस्थितौ श्रास्तैरज्ञातायामिति 
गृहीतस्‌। ओोचित्यन्तु क्रियाधम्मः प्रागमाववत्त्वम, तस्मित्‌ सति दाक्‍्यत्व॑ बा, तस्मिन्‌ 
सति कर्तारं प्रत्त्युपका रकत्व॑ वा ? । प्रथमे कुतश्चिदपि न निवत्तंत । 





होता है। इसके बाद “कूर्पाम' इस प्राकार का संकल्प उद्दित होता है। उप्तके बाद 
याग में प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अत यागः स्वरूप 'क्रिया' निष्ठ 'कार्य त्व श्र्थात्‌ कर्तव्यत्व ह्ही 
विधिप्रत्यय का भर्थ है । 
सि० प० न, कत्तंव्यं मथा *** *** *«* *** 

विधिवाक्य से 'मयेदंकर्तव्यम्‌! इस आकार के जिस ज्ञान की चर्चा की गपी है ( १ ) 
क्या वह ज्ञान कृत्यध्यवसाय' स्वछ्पं है ? ( प्रर्थात्‌ कप्यनुकूल इच्छा विषयक है ? ) अथवा 
(२ ) करने के योग्य वस्तु विषयक है ? इन में से पहिला ज्ञात चूंकि इच्छा विषयक ज्ञान 
स्वरूप हैं, प्नतः स्वयं 'संकल्प” रूप है। इतना ही अन्तर है कि ग्यवहित कार्य विधयक-..... 
संकल्प! का अभिकताप 'मया कर्त॑व्यम! इस वाक्य से होता है। एवं संनिद्ित कार्य विषयक 
संकल्प का अभिकापक वाक्य 'कुर्याप्' हस प्राकार का होता है। कझ्त! 'मया कर्त्तत्यम्‌! इस 
शान से 'कुर्याम” यह संकल्प उदित होता है। किस्तु दोनों संफल्प स्वरूप ही हैँ। 

पहिले यह दोनों ही बातें कही ला चुको है कि रुकल्प स्वयं प्रवृत्ति का कारण है, 
उसका ज्ञान प्रवृत्ति का कारण नहीं है। एवं ( २) एय॑ विध्यर्थ को ज्ञात हो कर प्रव॒त्ति 
का कारण होना प्रावश्यक है । तस्मात्‌ 'कु्याम! ईंस कलाकार का संकल्प विधि प्रह्यय का 
अर्थ नहों हो सकता, क्योंकि वह॒ स्वयं प्रब॒ृत्ति का उत्पादक है। बह्तृस्थिति यहु है कि 
'कर्तव्यता” स्वरूप संकल्प के उत्पस्त होने के बाव ही पुदष प्रवृत्त हो णाता है, किन्तु भ्रान्तिवश 
धाप | मीमांसक ) कहते 'कर्सव्यता' के ज्ञान के बाद प्रवृत्ति होती है। 
झचित्यस्‌ “४ *** “«« ««« 

( कथित दूसरे विकह्प में जिस कर्तव्यता अर्थात्‌ 'औचित्य' की चर्चा की गयी है, 
वह ) ्चित्य क्या वस्तु है ? (१ ) क्या वह 'क्रिया! का प्रागभाव स्वरूप हैं? (२) 
प्रथवा प्रागभाव विधिष्ट कृति सें।ध्यत्व स्वरूप है? (३) 


कि वा प्रागभाव और कृतिसाध्यत्व 
एतदुभय विशिष्ट दृष्टताघनश्व स्वरूप है? 


"मान्य "उानयाडा नम. _ज्व्ण्णका 








परश्ञचम। घ्तबक।| ए्षचछ 


&तोये दुःखे$प तथाविधे प्रवत्तत । दृतोये तु वक्ष्यते ॥१२॥ 
प्रस्तु तहि करणाधम्मं;। न। करणां हि शब्द), तद्धम्मोडभिघा वा स्पात्‌, 
तदर्थों भावतादिया, तद्धम्म॑ इष्साघनता वा ?॥ न प्रथमा । 
ग्रसत्त्यावध्रल्ुेश्य नाभिधाडईपि गरीयसोी । 
बाधकस्थ समानत्वातु परिदोषोषपषि बुलंभः ॥।१ ३ 








प्रथमे कुतद्चित्‌ 9 कक मम समा कस 

इन में ( १) प्रथम पक्ष तो इस लिये श्रयुक्त है कि विषवानाधि अनिष्टकार्यों से 
भी मनुष्य संधा निवृत्त नहीं होता है! । 
ढितीये दुःखेईपि '" ४ “४ ४ 

यदि कथित द्वितीय पक्ष मानें तो दुःख़जनक कार्यों में मी लोगों की स्वाभाविक 
प्रवत्ति मावनों होगा । क्योंकि दु।खजनक कार्यों का मी तो ब्रागभाव है ही। एवं वह लोगों 
की कृति के साध्य भी हैं। अत; द्वितीय प्रकार को भो औरचिश्य' ( कार्यक््व ) स्वीकार नहीं 
किया जा सकता | 
लुहोविपि "तलाक 

कबित तोसरे प्रकार के 'भोवित्य/ लक्षण को स्वकार करते के पक्ष में आगे 
( इछसाघततापक्षेषपि इत्यादि से ) दोष दिखलावेंगे ॥ १२ ॥। 
पू० पृ्‌० प्र्स्तु र्ताह्‌ बढ #कछ बकक ढक 

शान्दबोध हूपा "क्रिया! के कतृ कारक अथवा कर्मकारक में रहने वाले धर्म भले हूं 
कथित प्रार्पत्तियों के कारण विधि प्रस्यय के भ्र्थ न हो प्तकें, तथापि उक्त क्रिया के 'दाजद' स्वहूप 
'करण! के 'अभिध।' प्रभुति धर्मों को दो विधिप्रत्यव का अर्थ मान छिया जाय | 
त्षि० प० न, करण हि" ४ ** *“* 

किन्तु यह पक्ष भी ठांक नहीं है, क्योंकि प्रकृत में करणीभूत छाब्द के ( १ ) अभिषा 
(२) भावता ( ३ ) एवं इष्ट साघनता ये तोन 'घमं' ही विधि प्रत्यथ के अर्थ हो सकते है, 
किन्तू इतमें से प्रथम पक्ष ृसक्षिए ठोक नहों है कि-+ 


१. कहने का ५ 'ऋदवे का लात्पप है: कि का हैं कि जोक शव्रमाषत) इछ कार में प्रवृत्त होता डे एवं 
अनिष्ट कार्यो' से निवुत्त द्वाता है । विधि दे प्रवृत्ति का जनक, झत। विधि का कार्य- 
प्रागभाव अर्थ होता है । यह प्रागभाव तो अनुष्ठेष याग पर्व झननुष्ठेय कक्षक्ञ मक्षण 
दोनों का समान है। याग को प्रवृत्ति में एवं कछज्षमक्षण को प्रपृत्ति मे युक्तियां 
समान हैं । किन्तु 'झौचित्य” की इष्टि से तो याग मे प्रवृत्ति श्लोर कत्तञ्ञ मक्षण मे 
निवृत्ति होनी चाहिये, किन्तु कषित पक्ष' के भ्रनुस्तार स्लो उप्परन नहीं होता है । 

श्‌, कर्ता धोर कर्म इन दोनों कारकों के धर्मों में विध्यर्थत्व के स़गदन के बाद 
शाबइबोघ के 'करणा कारफ्रीमूत “शब्द! रात धर्मो' में विष्यर्थध्व का खबणडन हल शक्षों क 
से किया गाया है | उसी का उपकऊ्म 'प्रस्तु तह दत्यादि से बांधा गया दै । 


७८८ #ध्पन्यत्मक-्यायकुसुमा ज्छी 


सि० प० 'असत्वातु ** + “- 


( १ ) शाद स्वरूप करण में रहने वाछली 'प्रभिषा” नाम की किसी वस्तु की 'सत्त्व' 
अर्थात्‌ विद्यमानता नहीं है । 
अग्रवत्ेइच कमकाआ।. कक... का. डा 


(२ ) हूसरी बात यह है कि 'प्भिषा! इस छाथ्द के द्वारा कवित 'अभिषा! 
स्वरूप धाहदनिष्ठ 'घर्म! का ज्ञात रहने पर मी प्रवृत्ति नहीं होती है। बही विधि प्रत्यय का बर्थ 
ही सकता है, जिप्के ज्ञान से प्रवृत्ति हो सके | 


बाधकस्य £ *। *«« 


जिस प्रकार कथित कतृ'धर्म एवं कर्म कारक के घर्मों को विधि प्रत्यय का अर्थ 
स्वोकार करने में बाधक है, उसी प्रकार प्रकृत में “करण के “पमिघा! स्वरूप धर्म को विधि 
प्रत्यय का भ्रर्था स्वीकार करते में मी ब्राधक है । अत; परिषोषानुमान के द्वारा भी बारणीभत 
दब्द के 'अभिधा! स्वरूप धर्म को विधि प्रत्यय का अर्थ नहीं माता जा सकता | 


१. सट्टापुधायी भ्रौभांझझों का कहता है कि शाब्दबोध स्वरूप 'क्रिया' के करण 
स्थकूप शब्द” से पहने बाते अभिवा, भावना और हृष्श्पाधनता नाम के घर भी 
विधि प्रत्यय के प्र्श हैं। शब्द के इन अभिघादि धर्मो' के प्रश्तक्ल में महर्षिकतपश्री 
कुमारिक्ष भट्ट की उक्ति है 


आभसिषां भावनाभाहुरन्यामेव क्तिछादय: | 
अथरिमभावना चः्या स्ाख्पातेघचु गम्यते | 


'क्षिकक्रोडमिघा सेव च शब्दभावना भाव्या चल तस्याः पृरुषप्रवुलि:' , अर्थात 
घेडिक लिछादि प्रध्यय "ग्रन्थ अर्थात्‌ 'ब्रार्थी नाबना! से समिन्‍न 'अभिया' नाम फे 
पक विशेष प्रकार के ब्यादार ऊझा चाचक है । अिस्कों 'शा.«(ीस्रःचना' कड़ते दें | 
अश्या' र्थात्‌ इस शाब्री साचना से पिन्म दूलशी भाचना---जिले 'झायोंमावना 
कट्दते दैं---समभी लआारूपात प्रत्ययों + । साधारण पर्चा है । 


भट्टाशुयायियों का तात्पयें है कि पुरुष की प्रवत्ति दो प्रकार को हैं। एक 
स्वेष्छा से, दूधरी दूसरे की ऐररणा से । इसमें प्रथम प्रकार 4) प्रचाशि 


3 शा का कारया उस 
4ठृत्त पुरुष का इश्साधनता विषयफ ज्ञान है, दूसरी प्रकार की प्रवृत्ति 'प्रचत्त ना! हे ज्ञान 
ताके एक चिड्ोष प्रकार 


से दोती है । यह्॒'प्रवर्शना! प्रचत्ति फरानेबाके पुरुष में रहने 
रुप ( पिता गुरु प्रभूति ) 


का व्यापार! स्वरुप है। ;वृत्त करानेवात्ञा जहाँ चेतन 
होता है, वहाँ 'झहमेन॑ प्रवर्धवामि” इस चआारार की इं्छु। स्वरूप है, जो उच्त 
प्रवृत्त कराने बाज्ने ( पिता या परु प्रभृति ) पुद्धषों में रहती है। 





| | 


3... >--+ 








पृ्चञम! हतबका छपह्‌ 


किन्तु जहाँ वेदादि अचेतन पवार्थ प्रवत्तेक हैं, जहाँ लिक_ प्त्यय प्रस्तृति 
शब्दों में रहने वाल्नी प्रेरिका “अमिघा' को ह्वतस्त्र प्रतिरिक्त पदार्थ ही मानना होगा । 
भ्रतिर्क्ति पदार्थ स्वरूपा यह भाषणा चूँकि लिक्षादि प्रत्यय स्थरूप शब्दों में ही 
रहती है, झत: इसको 'शाब्दी भावना” कहेते हैं । 

इस प्रकार कथित 'भावना' दो शकार को है (१ ) शाठही मावना एवं 
( १) झार्थीभाबना । दोनों ही मादनायें फिम्र, केन प॒॑ कथस्र! अर्थात्‌ साध्याकाच्रा 
साधनाकक्षा एवं इतिकर्शव्यताकाक्षा ( कृथ॑मावाकाक्षा ) इंन सीन प्रार्कात्षाओं हो 
युक्त हैं| इममें शाब्दी भावना का प्लाध्याकांक्ष ( भाध्याकांचा ) स्वढप प्रथमाकांक्षा 
की पूर्ति पुरुष की प्रव्षि से होती है | भ्र्थात्‌ पुरुष की प्रचुशि ही शाबदी भावना 
की प्रथमाकांक्षा का फल है। इसके बाद ध्वभावत:ः यह साधनाऊांक्षा जागृत होती है 
'केन भावयेत्‌' अर्थात्‌ शैदिक किछ प्रत्यय स्वरूप शब्द निष्ठ भावना (श'डुदी भावना) 
के द्वारा किसके सह्ाय्य से पुरुष प्रधृत्त द्वोता है ? हुसका यह उत्तर है 'धब्बन्धवोध' के 
साहारय से पुरुष प्रवृत्त ह्वोता है | अर्थात्‌ उक्त 'प्रवर्तना' में जो लहिछ _प्रत्यय का वाष्य- 
वाचकभाव स्वरूप सम्बन्ध है, डछ 'सम्ब'धघ ज्ञान! के सहाय्प से लिछ शब्द के द्व।रा 
प्रबुशि की उत्पति होती है | उसके बाद पुनः यह नेसर्गिक झाकऊंक्ता जगती है कि 'कया 
रोश्या! अथवा केन प्रकारेण ? प्र्थात्‌ कथित 'सम्बन्धबोध' स्वरूप साधन से डिस 
प्रकार प्रधूत्ति उत्पन्न होती है ? इस्र प्रश्न का यह उत्तर है कि 'प्ररोचता! से | अर्थात्‌ 
याग के प्राशरत्य के घोधक जो अर्थवादुवाक्प हैं, सवृधध्य 'स्तुति' के द्वारा 'सम्बन्धवोध' 
ध्वरूप साधन से प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है। अर्थात्‌ जिस सत्य पुरुष को याग से 
होने वाह्ये भ्रव्यय एथं ध्ारोरिक कल्लेशादि के प्रभुसन्‍्धान से याग की प्रवृति प्र/सुद 
होने क्षगतों है, उस समय झार्थवादिक प्राशस्ट्यज्ञान ?! उक्त दुःख की अपेज्ा क्रधिक 
सुख के अतुप्त्धान ** यागादि विषयक द्वेष से प्रवृत्ति में जो ऋवतेच्च उपस्यित धः, 
वह हट जाता है | इसके बाद पुरुष याग में प्रवृत्त हो ज्ञाता है । 

आर्धीभावना के भी ( १ ) साध्य ( २) साधन एशं ( ३ ) इतिकृतृव्यवा 
ये तीन अंश है । इनमें 'याग' है करण, 'स्वरं' है ल्लाध्य ( काये ) एण॑ दर्शपौर्णता- 
प्रादि यागो के प्रयाऊु अनुपाजादि देँ हतिकतड्यता! | सबनुस्तार 'प्रयाजाबदुष्ठान द्वारे ४ 
'यागेन स्वर्ग भावयेत' यह योघ उत्पन्न होता $ । इस बोध में विषपीभूष भावना में 
याग कर णस्वेन, स्वर्ग साध्यत्वेन और प्रयाजादि इतिकर्त्तव्यतात्वैन अन्वित होते हैं | 


कथित्त 'शाब्दीसाथना' नाम की “द्ायप्मिघा' को ही भट्टूलर दायानुयायी 
मीभांसक विधि प्रत्यप का झ्र्ध मानते हैं। 


७६० गबश्रपश्ात्मक-म्यायकुसुमा झञ छी 


सक्ञतिप्रतिसन्धानाधिकायां तस्यां प्रमाखाभावात्‌ । अ्न्यसमवेतस्थापृर्ब- 
वदन्यव्यापारत्वेनाप्युपपत्ते: । विषयतयाउपि च स्वव्यापार प्रति लिब्नवद्धुतु भावा- 


विरोधात्‌ । 


सि० प० सक्ञतिप्रतिधन्धानत * + *+ «+- 


शब्द से जो अन्वयवोध उत्पन्न होता है, उसके मध्य में 'सज़्तिप्रतिसन्धान! प्रर्थात्‌ 
शक्ति स्मरण एवं तज्जत्य पदार्थोपस्थिति से अति रिक्त किसी अन्य व्यापार की सत्ता प्रमाण 
से सिद्ध नहीं है । 


अ्न्यसमवरेतस्य का कक क्माजपा.. कुम्मूकनना 
| इस प्रधज्भ में भट्टमतानुयायियों का कहता है कि व्यापार एवं व्यापारों का एक 


आश्रय में रदता प्रावश्वक हैं । 'मद्ति प्रतिपन्धात' छाहप जपापार प्रात्मा का धर्म हैं। 
शब्द स्वरूप व्यापारों प्राकाश का धर्म हैं। प्रतः कथित सज़ुति प्रश्नन्धान! दाब्द स्वरूप 
व्यापारी का व्यापार नहीं हो सकता | प्रतः छाब्द का सम्बन्ध हो उसका व्यापार है । 
वह सम्बन्ध कथित 'प्रभिधा' स्वरूप है, किन्तु उन छोगों का उक्त कथन भी स्वधा सत्य नहीं 
है ) क्योंकि यह सश्य है कि प्रधिकांश स्पक्षों में व्यापार एवं व्याथारी एक प्राश्रय में रहते हैं, 
किन्तु ऐसा नियम तहीं किथा जा सकता कि सप्रो ध्यापार एवं व्यापारों एकत्र हो रहें। 
क्योंकि भट्टों के अनुयाथो भी याग से स्वर्ग के उध्पादन में अवूर्ब को व्यापार मानते हैं। 
यह अपूर्व स्वरूप ब्यापार आत्मा का धर्म है। किन्तु याग स्वरूप व्यापारी का वह व्यापार 
होता ही है। इस छिये यह कहूना ठोक नहीं है कि शरद एवं सज्भतिप्रतिमन्धान ये दोनों 
चूँ कि विभिरन अधिकरणों में रहते हैं, अतः उनमें व्यापारव्यापारिभाव नहीं हो सकता | 


विष्यतयापि ** “ *« ««* 


( इस प्रसज्भ में एक और आपत्ति उठाई जातो है कि व्यापार को करणर्वहूप 
व्यापारी से उत्पन्न होना चाहिये। किन्तु वाब्द स्वरूप करण ( व्यापारी ) से शत्कृुति- 
प्रतिसन्धान स्वरूप व्यापार उत्पन्न नहों होता है। प्रत) 'सज्भु तिप्रतिप्तश्घान' दब्द स्वष्ूप 
#रण का व्यापार नहीं हो सकता, किन्तु ) मन; संयोगादि के सभात ही विषय भो ज्ञान का 
एक कारण है । इसो युक्ति के अनुवार पराम् हेतु का व्यापार कहलाता हैं। बपोंकि 
'हेतु! परामर्दा का उत्पादक कारण है। हसो प्रकार सज़्ति स्मृति में भो घर विषप विधया 
भातित होता है, अत! वाब्द सक्ृति स्मृति का भी कारण है। इसलिये सज्भतिस्मृति को 
शब्द का व्यापार होने में कोई बाधा नहीं है |! 











१५ वर्दधमान ने धाब्रायं के उच्त समाधान को आाज्ोचना करते हुये लिखा है द्वि 
विषय प्रश्यक्षात्मक ज्ञान का ही कारण है । परोचज्ञान तो विषय के न रहने पर 


की 
गा नाना -5 2४8०-२० नमक एण मुक्त" २२० कम 











पत्चम। घ्तबक। ९! 


ग्रधिकत्वेषपि ततो5प्रवृत्तेत। बालानां तदभावेदपि तद्भावात्‌। शब्दान्तरेण 
तच्छू विश मप्यप्रवृत्तें। । 

न च बविलक्षएणोंव सा लिछो विषयः। तहलक्षण्यं प्रतिपत्ति प्रति चेतु। 
ग्रथंविशेषो5पि स्थात्‌ । 





ग्रधिकत्वेडपि " 


यदि शब्द का 'शाब्दीमावता” स्वरूप 'अभिधा” ताम का कोई व्यापार मान भी हें, 
तथापि वह लिड प्रत्यय का भ्र्थ नहीं हो सकता | क्‍योंकि वह 'प्रसिधा' प्रवृत्ति का उत्पादक 
न होने से 'पुरुषार्थ! नहीं है। क्‍योंकि 'बाहूक! को अर्थात जिस पुदष को 'प्मिघा लिड्प्रत्यय 
का वाच्य है! दस प्रकार का द्वात्तिज्ञान नहीं है, उस पुरुष फो भी लिक_ पद के श्ववण से 
प्रवृत्ति होती है। एवं 'बजेत' प्रभुति लिड प्रह्ययान्त पदों से भिन्न 'अभिधा' इस श्रानुपूर्बी 
के दाब्द से अभिधा स्वरूप अर्थ का ज्ञान होते पर भी प्रज्ृत्ति उत्पन्न नहीं होती है। तस्मातु 
हब्द स्वहप करण का यदि 'प्रभित्र' ताम का एक व्यापार स्वोकृत भी हो नाव, तथापि 
उस ।भ्रभिधा' में चूके प्रवृत्ति को उत्पादकता नददों है, अत। उसको विधि प्रत्यय का वाच्य अर्थ 
तहीं माना जा सकता | 


पूछ पं नर त्च विलक्षणाव छकज ऋकडा करन मिओ 


'ग्रभिधा' शब्दों से उत्पन्न 'अभिषा' के साधारण ज्ञान से प्रवृत्ति के न होने पर भी 
लिड्गादि शब्द अनित जो पभिधा का विशेषज्ञान होता है, श्भिधा विषयक उस 'विदिए्टज्ञात' 
से प्रवृत्त हो सकती है। अभिधा का यह “विशेष प्रकार! का ज्ञान अभिषा, भावना प्रभति 
शब्दों से नहीं हो सकती । 


सि० प० तहलक्षण्यस्‌ *४ *** *“* *** 
ज्ञातों में वद्िष्ट्य दो प्रकार से संभव है। (१ ) विषय के द्वारा एवं ( २ ) स्वतः 
ज्ञान के ही द्वारा । यदि प्रथम रीति के प्रनुसार प्रवृत्ति के जनकोभत प्रभिषा के ज्ञान का 
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स्री होला है । ध्ख्ात चूँकि परोचज्तान दे, अत; बढ विषय जम्य नहीं है । हसक्तिये 
(बिघयतय।पि! दृत्यादि स्न्‍्दर्म द्याचाये ने अपने मत के अनुसार नहीं क़िल्ला है, किन्तु 


जो कोई परोक्षज्ञान में भी विषय को कारया मानते हैं, तनके अनुसार लिखा है । 
१८ वक्त सन्दर्भ शज्ोक के हाप्रवत्तेरन!' इस अंश का विगरण स्बरूप है | 
श्‌, 'न थे धिलक्षणेव' यह ६न्‍्दुर्भ शत्तोक के उत्तरायथ' की व्याख्या रूप है । 


७६२ गद्यपश्चाह्मक-न्या यकुसुमाझछी 


हि प्रवृत्तिमान्न प्रति चेत; प्रभिधासमवेत॑ तदिति कृत: ? तत्स्ब्नरिघानादिति 
न्न। 


कोई ऐसा [विशिष्ट वस्तु विषय होता चाहिये, जिससे अभिषा का प्रकृत विधशिष्टज्ञान 


प्भिषा के ही प्रन्‍्य सामान्यजानों से अलग समझा जा सके । किल्‍्तु लिक प्रत्यव से उत्पन्न 
अभिषा के ज्ञान में, एवं अभिधा दाव्द जन्य अभिषा के ज्ञान में, ऐप्ता कोई विषयमूलक प्रन्तर 
नहीं प्रतीत द्ोता है। परत; विषय के वैद्धिष्ट्य हे ज्ञात में वैश्विष्टप संपादन के द्वारा 
प्रवृत्ति की उपपत्ति नहीं की जा सकती। 

यदि द्वितीय रीति से ६वृत्ति जनकोभत प्रभिषा के ज्ञान को 'बह्षि४' कहेंगे, तो इसका 
पह अर्थ होगा कि राधा के जिस ज्ञान को छोग प्रवृत्ति का जनक कहें, वही अभिषा 
लिक्क_प्रत्यय का बाच्य अ्रथ हैं!” किन्तु छोग तो भ्रभिधा को प्रवृत्ति का जनक ही नहीं मानते । 
तस्मात्‌ भ्रमिधा की लिछ , प्रत्ययार् मानने के पक्ष में प्रवृत्ति की उपपत्ति नहीं की जा सकती | 
पु० प७० प्रवृत्तिमान्रमू ** “* *” “5 

अभिषादि शब्द जन्य अभिषा के साधारण ज्ञान थे घूकि प्रवृत्ति की उत्षत्ति नहीं 
होती है, धत। प्रवृत्ति स्वरूप कार्य के कारणीमृत प्रिया के विधिष्ट ज्ञान का घनुमात करेंगे । 
सि० प० तत्‌ु*” “ *” “5 

इस प्रनुमान से यह धिद्ध नहीं होगा कि लिहादि प्रत्यय के वाच्य 'प्रभिधा” विशेष 
प्रकार की हो । इस से तो इतता ही पिद्ध होगा कि प्रमिघा के जिस ज्ञान से प्रवृत्ति 
होती है, प्रभिधा विषयक वह ज्ञान अन्य सामान्य ज्ञानों से विलक्षण हैं। अभिधा विषयक 
इन दोनों ज्ञानों में वैलक्षण्य का निर्वाह तो विषयीभूत प्रभिषाशों में वलक्षण्य न मान कर भी 
की एा सकती है। पर्यात्‌ इस में कोई प्रमाण नहों है कि प्रवृत्ति का प्रयोजफीभूत वैज्लक्षण्य 
प्मिषा में ही हैं | 
पु० प७ तत्संनिधानातु"* "” *"” “ 

लिह्त_ प्रत्यय मे जो बोध उत्पन्त होता हैं, उस में यह अभिषा भी विषय होती है । 
बुद्धि गत इस 'संनिघान' झर्थात्‌ सामीध्य के कारण प्रवृत्ति के प्रम्यकारणों में वंल्कक्षण्य न 


मानकर प्रभिधा में हो उक्त वैलक्षण्य मानना उचित है | 


१. श्र्थात्‌ लिज्ञादि पद जन्य ह्भिवा विषयहू ज्ञान कों ही प्रवृत्ति का कारण 
मान ब्ेने से कथित “व्यभिचार! का वारया हो ज्ञाता है । हसी लिये पश्न्य प्राकषात 


प्रत्यर्यों से यद्यपि अभिधा का बोध होता है, तथापि झमभिधा के उस सामास्यज्ञान 
से प्रबुश्ि नहीं दोती है । 





॥ । 
। 


॥ 








पश्षम। स्तब॒क! ७६३ 


ग्रतियमातु। अन्यस्य स्वस्थ निषेधादिति चंन्न। प्रवृत्तिहेतृत्वनिषेधस्य 
तुल्यत्वात्‌ । तत्सन्निधिनिषेषस्प चाशक्यत्वात्‌ । दाब्देकवेद्यत्वे चाथ्युत्पत्त।। 





प्मइालकुलप/पलाआाकाा 


उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि यह तभी कहा जा सकता है, जब कि प्रवृत्ति का 
प्रयोज्षक चक्त वेलक्षण: केबल अभिधा में ही रहे । किन्तु बात ऐसी नहीं है, क्योंकि वह वैज्लक्षण्य 
तो अभिध। के ही समान प्रवृत्ति के इष्ट साधनत्वादि कारणों में, अथवा घात्वर्थ यागादि में मो 
समान रूप से है। पझ्रत्त; कथित संनिधान से यह नहीं सिद्ध होता है कि प्रवृत्ति प्रयोजकीमृत 
उक्त वैशिष्टध अभिषा में ही है। 


पूछ पछ जज्त्य कर कका. ककया काकी- कर्क का 


अभिषा से भिन्‍न दृष्ट साधनश्वादि धर्मों में प्रबृत्ति की कारणता स्वरूप वैलक्षण्य के 
निरस्त हो जाने पर परिदेषात्‌ भ्रभिषा में ही प्रवृत्ति की कारणता स्वरूप वैलक्षण्य को सिद्धि 
हो च्रायगी | 


घ्ि० १० प्रवृत्तिहेतुत्व-" *। *े + 


जिस प्रकार याग अथवा इृष्टसाधनत्व में प्रचुत्ति की कारणता नहीं है, उसी प्रकार 
प्रभिषा सें भी प्रवृत्ति की कारणता नहीं हैं। अतः अभिषा में प्रवुत्ति की कारणता स्वरूप 
वैज्ञक्षण्य की सिद्धि षौसे होगी ? 


तस्संतिधिनिषेधस्य"” ** “** «“ 


( इस प्रसज्ग में यह कहा जा सकता है कि 'यजेत्‌” पद का संनिधान चू कि अभिषा' 
में ही है, इस छिये प्रवृत्ति की फारणता स्वरूप वैज्ञक्षण्प भी उ 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि ) 'यजेत्‌” का संनिधान तो जिस प्रक 
याग प्रथव। इष्टसाधनत्व में भो है ही । 


हालदेक ऋषाडी. ककडा . अनबन 


( दसी प्रसज्छ में यह कहना भी संभव है कि यद्यपि प्रत्यप्रमाणों में जो अभिभा का ज्ञान 
हो सकता है, फिर भी प्रन्य प्रमाणों से उल्पन्त अभिध। के ज्ञान से प्रयूत्ति नहीं होती है । 
अतः सह कल्पना सुछल है कि केवल लि प्रस्यण स्वरूप शब्द प्रमाण से उत्पन्त अभिषा का 
सन ही प्रषुत्ति का कारण है, अन्य प्रमाणों से उत्पन्न अभिषा विषयक ज्ञा 


सी में है। किन्तु यह कहना 
7र अभिषा में है, उस्ती प्रकार 


न नहीं। किन्तु 
पह कहना मी सज़त नहीं है, क्योंकि ) भ्न्य प्रमाणों के द्वारा प्विद्ध वस्तु में ही शब्द का 
संकेत ग्रहीत द्वोता है । इस लिये उस 'पअमिघार में चु'कि प्रवृत्ति की उत्पादकता नहीं है, 


अतः उसको विधि प्रस्यप का वाक्य नहीं माना जा सकता । 


१6७ 


8७ गद्य पद्मात्मक-न्यायकुसुमाजश्छों 


परवृत्त्यन्यथाधनुपपत्तिसिद्ध ब्युतत्तिरित्यपि वात्तेम। न हि प्रवृत्तिदेतुः 
कश्चिदस्तीति >बतंते । इृष्टसाधनता तु स्थात्‌। सर्वों हि मया क्रियमाणनेतन्म्ल 
समीहितं साधयिष्यती।त प्रतिसन्धत्ते, तत इ््छाति कृर्यामिति, तत: करोतीति 
सवनिभवसिद्धम । 

तंदय व्युत्पित्सुय॑ज्ज्ञानात्‌ प्रयत्नजननोमिच्छामवाप्तवान्‌, तज्ञानमेव लिडः - 
श्राविण: शपवृत्तिकारएण+नुमिनोति । €तदच कतंव्यतैका्ंप्मवायिनी इष्टताधनता 
लिडथ॑ दृष्यवधा रयति । 
न +त+<-.....00ह33.हत_औ_औ]औ]औ]औ]_£ 
पू० पृ अवत्यत्यधा ” रत ब« बा 


केवल याग की सत्ता माच से उसमें प्रवृत्ति नही होतों है, अतः प्रवत्ति का कोई 
भन्‍्य कारण झवश्य है। बही 'कारणीभूत वस्तु” लिझ प्रत्यय का प्र्थ है। उसी वस्तु का 
ताम है 'प्रभिधा' प्रधवा 'शाब्दीमावना' | 


सि० प० न हि *** ** *» ««« 

प्रवृत्ति की उक्त हनुपपत्ति से केवल इतना हो सिद्ध होगा कि याग से भिन्‍न प्रवृत्ति 
का कोई कारण है, किल्तु केवल इतने से ही तो प्रभिधा की उपपत्ति नहीं हो जायगी। पब्रत| 
उक्त कथन भी ठीक नहीं है । 


॥० प० इदृष्टसाघनता' तु *“ *** *5 ««« 


करण में रहनेवाक्ला हृष्टसाघनस्व ही विधि प्रत्यय का बर्थ है। सभी प्रहृष्यों को 
'मया क्रियमाणमैतम्मम समीहित॑ साधयिष्यत्ति! ( मुझ से क्रियमाण यह कार्य मेरे हट का 
सपघन करेगा ) पहिले हस आकार का प्रत्तिसधान होता है ( जिस से असाध्य मेरखक्ादि 
के प्रहण में कोई प्रवत्ति नहीं होता है )। इसके बाद 'कुर्याम! अर्थात्‌ 'यैं करू! हस ध्राकार 
की दच्छा उत्पन्न होती है; इसके बाद मनुष्य कार्य करता है। हस सार्वजनीन अनुभव का 
तिरस्कार नहीं किया जा सकता। फलत: कांथत प्रतिसस्थान स्वरूप ज्ञान से इच्छा की 
उत्पत्ति होतो हैं। इच्छा से प्रयत्न की उत्पत्ति होती है, औौर प्रयस् से प्र वत्ति उस्पर्त 
होती हैं । 


इस वस्तुस्थिति के प्रनुसार जान पड़ता हैं फि व्युल्पस्सु” प्र्थात्‌ लि पद को 

शक्ति के ज्ञान स्वरूप “व्युत्पत्ति' को हःऊा जिस पुरुष को है, तह पुरुष अनुमान के हारा लछिछ 
नन---ा.-.-.... 

१, करया लिष्ठ हृष्ट प्ाधनश्प ही विधि प्रत्पणम का अधथं है । यह मत्त प्राचीन 

मैयायिकों का है। यह मत उक्त सन्दर्भ से उपपादित होकर 'देतुस्वावनुसानाश' 

इस श्लोक से सगिरत हुशा है | 


3 लललटजल.>>> मिल 


+- हक "तक सनातन कक कान ++++---न 
कक अमन; समय ादर-ब<-आण--अ <- सलाह "का फकजापाभक बुक“ शफककी 


- | ६४... कला, 3०---ाममम॒क- गहरा कक... जन “का 


पक) सतबंफ। 964, 


ते च वाच्यमेडञ्चेत्‌ वर कतंव्यतैवास्तु, अवश्याभ्युपगमतीथत्वातु; कृतमिष्ठ- 
साधततयेति । यथा हि नेष्टवाधनतामात्र प्रतोत्य प्रवतंते, अ्रप्ताध्येषु व्यभिचारात्‌ । 
तथा हि प्रकश्लविषय 3मवाधिनीमिष्टप्ताधनतामधिगम्याधिकारों प्रवर्तत इत्यनु मवः । 





पद को सुननेवाले पुरुष को जिस ज्ञान से उक्त इच्छा होती है, उप्त ज्ञान को हो प्रवृत्ति का 
कारण समझता है। क्‍योंकि वहीं विधिप्रत्यय का अर्थ हो सकता है, जिपका ज्ञान प्रवृत्ति का 
जलत्पादक हो । झतः चत्त “व्युत्वस्सु” पुथय को यही अनुमान होता है कि 'कर्तव्यविषयोंमुत- 
वस्तु निष्ठ इष्टताघनत्व ही अर्थात्‌ कर्तंव्यत्थ ससानाधिकरण द्ष्टसाघनस्व ही विधि प्रह्वस 
का अर्थ है। इस पनुप्तात से हों इप्टस।घतस्व में विधि प्रत्यय को शाक्ति गृहीत होती है । 


पू० प० मत च वाच्यमेवन्ल तू *”* *** «० 


( कर्तव्यता के साथ एक प्र्थ में रहने वाला इष्टसाघनत्व--कर्तव्यत्व समानाधिकरण 
इष्ट साधतत्व ) को दही बदि विधि प्रत्यव का अर्ज मानना है, तो फिर केवल 'कतंग्यस्व' 
को ही विधि प्रत्यय का अर्थ क्‍यों हों साल लेते ? क्‍योंकि कथित ह्ष्टताधतत््व में दाक्ति 
मानने के पक्ष में मो तो 'कर्तव्यता' में ( शक्पतावच्छे (क विबया ) झक्ति को स्वीकार करना 
हो पड़ता है। यद्दी :कर्तंव्यता' पहिले 'कार्यता' शब्द से फ्दी जा चुकी है। फह़ता इष्ट- 
साधनता को विधिप्रध्यय का अर्थ मानना व्यर्श है| । 


तथा हि प्रयप्न ** "* ४४ 


'कर्तेब्पता' है 'कृतिप्ताध्यता' स्वरूप । उसका ज्ञात मो प्रवृत्ति में अवश्य ही अपेक्षित 
है, क्योंकि दृष्टमाधतत्व ज्ञान के रहने पर भो सुमेरुशुड्रादि के आहरण स्वरूप 'कृत्यसाध्य' 
कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती है। किन्तु साथ साथ यह्‌ भो यम है कि प्रयत्न जिस विधेषक 
होगा, उसो में इष्टसाघतत्व की बुद्धि होने पर पुरुष प्रवत्त होता है। इस साबंबनोन 
अ्रनुमव का अपलाप नहीं किया जा सक्षता। प्रर्यात्‌ इष्टसाधतश्व एवं कर्तेव्यत्तव दोनों का 
ज्ञान प्रवृत्ति के लिथ समान छप से अपेक्षित है, फोई कम्र और कोई प्रधिक नहीं । अत; 
कथित युक्ति से इष्टतराघवत्व को विविध्रत्यय का बाच्य होने से रोका तहीं जा सकता | 





१. पदि 'कत्तैबप्त्थ समानाधिकरण हृष्टपाधनस्व' को विधि प्रश्यप का शक्‍्पय 
( घाछइप ) अर्थ मानते दें, लो राक्प्रतावच्छेदुक विधया 'कर्शाग्यता' में भी विधिप्रत्पय 
को शाक्ति रुवतः स्वीकृत हो जाती है। झत; कर्तष्पता में विधिप्रश्यय को शक्ति को 
हवीकार करना ग्रावशए्यक है। हो फि उसी में श्विक् प्रश्यय की मुझ्य शक्ति भी 
मान ली ज्ञायथ | इष्टलाधनत्व में विधि प्रत्यथ ही शक्ति को स्थीहूार करने की क्पा 
झाषबष्यकता हैं ? 


७६९६ गद्यप्मात्मकल्‍या यकुसुमा ज्ञछों 


तत्र विषयों धातुता भावना5ःख्यातमात्रेणा, दोषन्तु तहिशेषेण लिड्य 
इत्येवमिष्टा भ्युपायतायामधिगताया भन्‍्वयबलात्‌ ताहिषयस्थेष्ट ता वनत्वावगतिरिति 
कतंग्यतेकाथंसमवा यिनीष्ठा म्युपायता लिछ: प्रवृत्तिनिमित्तमित्युक्तम । 

करएस्येष्टताधनता$भिधाने ज्योतिष्टोमेनेति ठृतीयया न भवियव्यमितति त्तु 
देशयमवेयाक रणस्पावधी रणीयमेव । 


>+नमन-तनम-न-+न-मकन- मऊ भ5 ०७» ७ «न ७ +++++-परपञ«+ >> नमक न्‍ 395 पक 55२३... 


तत्र बरकाझ. ऋऋछा ऋफक कक 





'पचरति! प्रभूति पदों से भी भावना का बोध होता है। 'पचर' धातु से भावना के 
विषधीभूत प्राक का बोषब होता है। 'यजेत” पद में जो लिक प्रस्पयय स्वरूप आरुपात हैं, 
उप्तमें आव्यातत्व एवं लिटडल्व ये दोनों धर्म हैं। अतः यजेत पद में जो 'यज धातु है, 
उसका पधर्थ है 'पाग” । एवं उसमें जो लिहः प्रत्यय है, वह गपने आश्या[तत्व' घ॒र्म के बल से 


माचना का वाचक है, एवं उसो में जो लिड त्व धर्म है, उसके प्रभाव से उस लिड प्रध्यय 
को धाक्ति इछसाघनत्व में है । 


मजिन लात वह: वाहक बाय पा 


( प्रश्न होता है कि जब एक ही लिड प्रत्यय से भावना ओर इृष्टसाधनत्व दोनों की 
उपस्थिति होतो है, तो फिर द्ाब्दबोध में इटसाधनत्त का भान किस के विशेषण रूप में 
होगा ? इस प्रएन का यह उत्तर है कि ) 'अन्वय' के बल से अर्थात्‌ 'यज्‌” धातु झौर छ्िड 
धत्यय इन दोनों के समभिव्याहार के बजल्त से विला के विषय यांग प्ेँ ही कथित 
इछलाधनत्व का विधोषण विधया भान होगा। क्योंकि भावना यदि इषप्टसाधन है, तो भावना के 
कत्त भूत पुरुष कत्त|क घाग मी अवश्य ही इष्ट का साधन है। इस प्रकार थाग में दृष्ठताधनत्व 
का बोध चू'कि स्वरससिद्ध है, अतः प्रात्रीन नैयायिकगण कत्त व्यता के ब्मात्नयोभूत याग में 
रहने वाले इप्रसाघनश्य ( कर्राब्यला समानघधिकरण इष्ट सराघनत्व ) को ही विधि प्रत्थय 
का अर्थ मानते हैं । 

8० प* करणास्पेष्टसाघनतासिधघाने ** ** «+ -«« 

बंयाकरणों के अनुदाासन से झनभिन्न कुछ कोगों का 
को लिक्ष प्रत्यय का अर्थ मानेंगे तो ज्यों तिष्टोमित यजेत” 
की उपपत्ति नहीं होगी। क्योंकि जहाँ भ्राढ़पात से 'करण का प्रभिषान तहीं होता है, वहां 
करण के बाचक पद से तृतीया विभक्ति होती हैं । 


प्रक्कत में भावना का 'करण? हैं 'पाग, । 
याग निश्ठ इृष्ट प्ताघनत्व का ही पभमिधान लिह प्रत्यय से हुआ है । मभत्तः शक्यतावच्लेदक 
बविधया याग मी लिड प्रत्यय स्वरूप भ्राष्यात से भभिदित हो जाता है । अत प्रकूल में करपा 
स्वछ्ूप याग का अभिधान ( दक्‍पतावच्छेदक विधया ) चू”कि प्रारझूयात ले दी। गया है, परत; 
ज्योत्तिष्टोमेन में तृतोया विभत्ति नहीं हो सकेगी । 


कहना है कि यदि हृष्टसाघनता 
इत्यादि स्थलों में ततीया विभ्नक्ति 
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प्रगरुत्ति की आपत्ति 'दृष्ट! हैं। 


पकखम। एत बक। हि 

तत्सद्भयाषमिधानं हि तदभिधानमासख्यातेत। न च ततू प्रकृत॥। न च 
यागेष्टसाधनाताइभिधानं लिडश, किन्त्वन्वयबलात्तह्नम इत्युक्तम्‌ । 

यत्तु सिद्धोपदेशादपि अ्रतोयते इष्टलाघनता, न चात; सड्धुल्पात्मा प्रवृत्तिरस्तोति 


देश्यघ्च । तत्र समुत्कटफलामिलाषस्थ समय॑स्य तत्साधनता«्वगमेषपि न प्रवृत्तिरिति 
क; प्रतीयात्‌ । स्व॑पक्षत्तमानख्ञतम्रु समानपरीहारं॑चेति ॥ १३ ॥ 





सि० प० ततु संख्या ”” “ 


( प्राचीन नैयायिकों ने उक्त आक्षेप का यह उत्तर दिय। हैं कि ) अनभिहिताधिकार 
घटक जो 'अभिघान! है, उससे संख्या का अभिघरान समझता चाहिये, तदनुसार उक्त नियम 
का यह स्वरूप निष्पत्न द्ोता है कि जहाँ पह्राू्पालत से करणगत संकपा का अमभिधान त हा, 
वहाँ करण बोघक पद से तृतीमा विभक्ति होनी चाहिए | किन्तु 'यजेत! पद कर्त्ता में निषयत्त 
वात अत्यय से बना है। अत; वहाँ गार्यात से कतृ गत संझषा का हो झ्मिधान होगा, 
#रणगत संक्ष्या का नहीं । प्रत! कथित 'ज्योतिष्टोमेन” पद में तृतीया की अनुपर्पत्ति नहीं है । 
न च यागेष्ट *** « «* 


दूसरी बात यहू कि लिह प्रत्यय ते केवल दृष्टताधन॑त्व का ही प्रभिषान होता है, 
उसके यागनिश्ठत्व॒ धर्म का नहीं । यागनिष्ठत्व का भान तो 'अन्वयबल' से होता है। प्रत। 
ीग स्वछप करण भी छिक्क प्रत्यय रूप भारुयात से अनुक्त ही है; प्रत: प्रक्ृत में अतभिघा- 
घिकारीय “अनभिधान! दाब्द का अर्थ यदि आद्यात से करण का श्तमिधान हो मानें, अनभिधात 
का झर्थ संड्यानमिधान न मानें, तथापि प्रकृत 'ज्योतिष्ठोमेतः पद में तृतीपा की प्रनुपपत्ति नहीं 
है। हृष्ट साधनत्व गत या यागनिष्ठस्व का भाव अखय के बकत से ही होता है” यह पहिले 
प्रश्ववबल।त्‌” पद से कहा जा चुका है। 
प्‌ू० प० यत्तु सिद्धोपदेशातु *** ***« **- ; 


वही विधिप्रत्यय का अर्थ ही स्रकता है, जो 'पाष्य' हो। 'सिद्ध” वस्तु विविप्रत्यव का 
भथ नहीं हो सकती। इृष्टप्राचनत्व तो सिद्ध” है, साथ्य नहीं। यदि सिद्ध प्र्थ को मी 
विधिप्रत्थय का भ्र्थ मानें, तो 'याग; स्व साधनम्‌! सिद्ध अर्थ के बोघक इस वाक्य को सतने से 
भी प्रवृत्ति की प्रापतति होगी। प्रत; इ४ साधनत्व विधिप्रत्यय का अर्थ नहीं हो सकता । 
सि० १० तत्र समुत्कट “४ * ««« 


जिस पुरुष को जिस कार्य को संवादन करने को क्षमता है, एवं उस कार्य से होने वाले 
फल की बलछवती इच्छा है, उस पुृष्ष को जिध कार्य में उप्त फल स्वरूप 'इृष्ट! की साधनता 
जिस किस्ती भो प्रकार ज्ञात रहे-उत्त कार्य में बह 3ग्ष अवश्य ही प्रवृच्त होगा। तदनुभार 
याग: स्वर्गाधनम्‌! इस छखिद्धार्थ बोधक वाक्य से भी स्वर्ग की इच्छा रखने वाले पुर की 
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कि तेन । अन्राभिषोयते। अस्तु अयत्तविषयक्षमवाधिनी2साधवता प्रवृत्ति- 
हेतु।, तथापि नाधौ लिडथं), सन्देहातू । सा हि कि साक्षादेव लिडाउबगस्यते । 

स्तनपानादावनुमानादिव बालेन; कि वा तत्वतिवादितातू कृतथ्िदर्थाद- 
तुमीयते, चेष्टा विशेषानुमितादिवाभिप्रायविद्येषत्‌ समया भिज्ञेनेति सान्‍्दह्मयते । एवच्् 
सति सा नाभिधीयसे इत्येव निरणंवः ॥ १३॥। 

ग्रत्रा भिधीयते 


हेतुत्वावनुमानाश्व॒ सध्यमादों वियोगगय: । 
अन्यज्ष क्लूृप्तसासर्थ्यान्निषेधानुपपत्तित: ॥१४॥ 





अयवा लिड प्रत्यव का जो कोई भी शर्थ मानें, तत्समानार्थक सिद्ध अर्थ के वाक्य से 
होते वाल्ली प्रवृत्ति को अपत्ति तो दोनों पक्षों को सपान है, प्रत। उप्तका समाधान भो दोनों 
दी पक्षों की समान रूप से अपेक्षित हैं। इसलिये कथित आपत्ति से एक पक्ष को तिरस्कृत 
नहीं किया जा सकता ॥ १३ ॥ 


सि० प० अन्नाभिधीयते *** *« ««« 


इष्ट साधनत्व को विधिप्रत्यय का श्रर्थ मानने के प्रसज्ञ में हम ( सिद्धान्ती ) कहते 
हैं कि दष्टसाघनत्व विधि प्रत्यय का प्रर्थ नहीं हो सकता । क्‍योंकि विधिप्रश्यय से इृष्ठ स|चनष्व 
घिषयक अन्वयवोध की साक्षात्‌ उत्पत्ति सन्दिग्ध है। प्रकृत में यह सनदेह उपस्थित 
होता है कि जौसे कि बाछक के स्तनपान से स्ततपान में बालक के इष्टमाघनत्व का साक्षात्‌ 
अनुभिति होती है उसी प्रकार लिह प्रत्यय से सीधे ही ( साक्षात्‌ ) इृष्ठताधनत्व क। ध्रस्बयबोध 
होता है ? प्रथवा लिह प्रश्यव के द्वारा प्रतिपादित किसी दूसरे अर्थ ( आत्ाभिष्ाय )से 
इंटशाधवत्त का प्रनुमान होता है । जैसे कि 'समयाभिज्ञ' भ्र्थात्‌ धब्द के सचद्भुत से अभिज्ञ 
पुरुष को विशेष प्रकार की चेंष्टा से विश्वेष प्रकार के अभिप्राय का अनुमान होता है? इस 
सन्देह के कारण यही निर्णय करना पड़ता है कि दृष्टताघनश्व घिघिप्रध्यय का अभिषेयार्थ 
नहीं है, किन्तु इहसाधनत्व चुकि आप्तपुरुष के प्रभिप्राय का बिषय है, अतः प्राप्ताभिप्राय 
विषपत्व हेतु से हृष्टमाघनत्व का ग्रनुमान होता है । 


हेतुत्वात्‌ ऋण के $ ॥. ककनक 
इृष्टसाघनत्व विधि प्रत्यय का वाच्प प्रर्ण त हीं हों सकता, क्योंकि हष्टमाघनश्व ही 
लोक में क्रिया के हेतु रूप में प्रयुक्त होता है । 





| &« 
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तथा हि। ग्रग्निकामों दारुणी मथ्नीयादिति श्र॒त्वा कुत इत्युक्ते वक्तारों 
वेदन्त, यतस्तन्मन्धनादग्निरस्थ सिध्यतीति। 
नमक 9» मा छइकन्‍बबन्‍न न क»»५ +५+++ न» कक कक >> कक +» मं“ बम 5८८35 2... 
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यदि इ टसाधनरक ही विधि प्रस्यय का झार्थ हो, तो हृष्ट साधनत्व से विधिवाक्य का 
अनुमान! व्यर्थ हो ज्ञायगा । भताः हृष्टसाधतत्व से विधिवाक्य के अनुमान के कारण दृष्ट 
साधनत्व विधि प्रस्यय का बर्थ नहीं हो सकता । 
मध्यम|दों वियोगत! /* «७ *« 

विधि प्रत्यय के मध्यमपुरुष एवं उत्तम पुरुष के “क्ुर्या:” एवं 'कुर्याम! दृत्यादि स्थलों 
में चू कि संकल्प” को ही विधि प्रत्यय का झआर्ध मानता पड़ेगा, अत; उन स्थलों में विधि 
प्रत्यय से हृष्टसाधनस्थ का बोध संभव ही नहीं है। झत। इष्टसाधनत्व विधि प्रश्यय का भ्रथ॑ 
नहीं हो सकता । 
बत्पत्र क्लप्तसार्थ्यात्‌ हक. का कइंणक 


प्रत्यत्” सभी प्रयोगों में आज्ञा अध्येषणा प्रमृति अर्थों में ही विधि प्रस्यय की शाक्ति 
गृहीत है, अतः 'यजेत” प्रभात वैदिकवाक्य के ह्वज्लों पें ही इष्ट साधनत्व को विधि प्रत्यय का 
प्र्थ नहीं माना जा सकता । 
निषेधानुपपत्तित। ** *«* ««« 

न कलठ'ज॑ भक्षयेत' दृत्यादि निदेष स्थलों में हृष्टसाधनत्व स्वरूप श्र्थ चूकि बाधित 
है, अत! इ्ठ साधनस्व विधि प्रत्यय का अमिधेय नहीं हो सकता | 
तथा हि >> वजन सिद्धबती ति कूकन, #9७ ७५० 

'अग्निकामों दारुणी मश्तीथात्‌' किसी आप्तपुरुष के इस वाक्य को सुनतेवाला पुरुष 
वक्ता से स्वन्नावत्त यह पूछता है 'कुत:'। दस प्रश्ण का उत्तर पूछने वाले को 'यत्तत्तन्मथना- 
दाग्िरस्य सिद्धयति! अर्थात्‌ चूँकि सूद्धो दो लकड़ियों की रगड़ से आग जलने छगती है, 
पही उत्तर मिशता है। ऐसी स्थिति में यदि उक्त 'मध्तीयात्‌' पद में प्रयुक्त विधि प्रत्यय से 
ही इप्टसाधनत्व स्वरूप अर्थ वक्त हो जाय, तो कथित उत्तर ह्वकृप घाक्य का 'मथनात्‌” धह़ 
हेतु पदञ्चमी का प्रथोंग ही व्वर्श हो जाय । इस लिये यह कहना होगा कि चू'कि विधि: ह्थय 


से इश्टसाधनत्व का अभिषान नहीं होता है, अत॥ अग्ति की कामना से दासमन्‍्थन में प्रवृत्त होने 
वाले पुरुष में उपयुक्त दृष्ठम्ताधनतः ज्ञान के छिये ही 'यततस्तन्मथनातु” इत्यादि हैतुवाक्य का 
प्रयोग किया जाता है । अत; इृष्टसाघनध्व विधि प्रत्यय का ग्रर्थ नहीं हो सकता । 





दकक भ्रद्मपद्मयास्मक-न्यायकुसुमा को 


'तरति ब्रह्मह॒ष्यां योहवमेघेन यजते' इत्यादाविष्टाभ्युपायतायामेबावगताया- 
मनुमिमते तान्त्रिका, यदइवमेघेन यजेत मृत्युब्रह्महत्यातरणकाम इत्यादि विधिस्‌ । 
निन्‍्द्या च निषेषस्‌ | तच्यथा+- 

'अन्ध तमः प्रविद्वच्ति ये के चात्महनों जना! ( ईशावास्यों पनिषद्‌ ) 

इत्यतो नात्मानं हन्यादिति | कुर्या; कूर्यामित्यत्न विधिविहितैव लिडः 
नेष्टा भ्युपायतामाह, किन्तु वक्‍तसद्भुल्पमु । न हीष्टाभ्युपायो ममायमिति कुर्यामिति 
पदार्थ । किन्तु तत्प्रतिपत्तरनन्तरं योउस्य सद्भुल्प/--क्रुर्यासिति, स एव । सर्वत्र चान्यत्र 
वक्‍तुरेबेच्छाइभिघोयते लिडेल्यवधृतस्‌ । 
तरत्ति ब्रह्महत्याम्र्‌ रण 

तरति ब्रह्मह॒त्यां योह्रबमेघेन यजते' इत्यादि वाक्य वेदों में श्रत, हैं। इस वाक्य 
के धारा ब्रह्महत्या के पाप से उद्धार स्वरूप दृष्ठसाघनत्व ( इष्टाम्युपायता ) के ज्ञान से 
अह्याहृश्यात रणफामो5एव मेघेन यजेत' इस विधिवाक्य का प्रनुमान होता है। यदि लिड्ड प्रस्यय 
से अभिधावृत्ति के द्वारा ही इृष्टसाघनत्व का ज्ञान हो जाय, तो इृष्टसाघनत्व से विधिवाबय 
का उक्त अनुमान व्यय हो जायगा | 
निन्‍्दया च निषेघस्‌ ** «| «« 


एवं यदि दृष्टलाधनत्व को विधिप्रस्यय का प्रर्थ मारने तो “प्रन्ध॑ तम; प्रविष्वान्तिर इस 
निषेधवानय से जो “नात्मानं हन्यातः इस निषेध पाक्य का अनुमान होता है, वह मी प्रनु- 
पपन्‍न हो जायग्रा । क्योंकि हस निषेषवाक्य स्थल में भी 'आत्महनन चू'कि श्रन्धकार प्रवेश 
स्वल्‍प दु:ख का कारण है, अत) आत्महनन नहीं करना चाहिये” इस रीति पे ही चक्त 
निेधवाक्य का अनुमान होता है। यदि इछ्टसाधनत्व को ही विधि प्रत्यय का अर्थ मान लें, 
तो कपित रीति से निषेषवाबय का अनुमान ही व्यधं हो जायगा। 


कूर्या: कुर्याम््‌ बकक जकछ महक 


'तवेशमिप्टसाघतमत: कुर्या।, हस अ्र्रिप्राय में 'कुर्या:' इस प्रकार मध्यम पुरुष में विधि 
प्रश्यय का प्रयोग होता है। एवं 'ममेदमिसाधनमत: कुर्याम्‌! इस प्रभिप्राय से उत्तम पुरुष 
में विधि प्रश्यप का प्रयोग होता है। इन स्थलों में 'संकल्प' को दी विधि प्रस्यय का प्र्थ 
मानना होगा, यदि इष्टसाधनत्क को विध्यर्थ मान हे, तो सो संमव नहीं होगा | क्योंकि उक्त 
स्थछों में कर्त्ता में रहने वाले क़ पातु के अध में ही विधि प्रष्यय की त्राष्यता की प्रतोति होती 
है । 'ह्॒ठ साघनः्व” तो साधनगत घर्म है, वह कत्तु गत धर्म नहों है । 
प्य॑त्र ** ««« ««« 


के विधि प्रध्यय से युक्त पद के प्रयोगों से यह चच्छी तरह समझ गये कि अष्य सभी स्थल्‍्ों 
में विधि प्रत्यय ते वक्ता की इच्छा ही ज्ञात होती है। प्रत: विधि प्र यय से वक्ता की ( १ ) 








प्मम) स्तब॒कः घ० 


तथा द्वाज्ञा-प्रध्येषणा-अनुज्ञा-संप्रदन-प्रार्थंता-प्रादंशा लिडि नानन्‍यच्चकास्ति | 
याँ वक्‍तुरिच्छामननुविदधानस्तत्क्षो भाहिभेति, सा ग्रध्येषणा | वारणा भावव्यश्लिका 
प्रनुज्ञा। प्रभिघानप्रयोजना संप्रइन!। लाभेच्छा प्रार्थना ; शुभाएंसनमाशीरिति । 

न च विधिविकल्पेषु निषेध उपपद्मयते । तथा हि, यवाइभिघा विधिः, तदा 
न हन्यात्‌ हुनन भावना तामिधीयत इति वाक्यर्थो व्याघाता न्विरस्त) । यदा कालत्रया- 
परामृष्टा भावना, तदा नेति संबन्धात्यन्तामावों मिथ्या । 





प्रध्येषणा (२) प्रतुज्ञा (३ ) संप्रश्न ( ७) प्रार्षना और ( ५) ओआएंशा ( प्राशिष ) 
इन विविध प्रकार की इच्छाओं से मिन्‍न कोई प्रथ॑प्रतिभाप्षित नहीं होता । 

(१ ) वक्ता के जिस 'इच्छा' का पाछत न करने से वक्ता के 'क्षोभ' से प्रेष्य ( शिष्य 
भुत्यादि ) पुरुष डरता है, वक्ता के उस इच्छा” को '“अ्रध्येषणा' कहते हैं । 

(२ ) वक्ता की जिस “इच्छा' से यहू अभिभ्यक्त हो कि वह प्रष्य (भृत्यादि) को काम 
करने से रोकता भर नहीं है । उसे 'प्रनुजञा' कहते हैं । 

( हे ) वक्ता की जो इच्छा किसी से उत्तर पाने ( भ्रभिघान ) के छिये उत्पन्न हों, उसे 
'संत्रप्रम” कहते हैं ॥ 

( ७ ) किसी वस्छु के छाम की 'हच्छा”' को 'प्रार्शना' कहते हैं ॥ 

( १ ) वास विधर्चिणी इच्छा को झ्रादांपा' ( छाथवा आधीष ) कह्नते हैं ॥ 

न च विधिविकल्पेषु'”” “ “+ *** 

(१ ) यदि 'प्रभिषा' को विधिप्रत्यय का प्रर्थ मानते हैं तो 'न हम्यात्‌' इस निषेधवाक्य 
का 'हननमावना नाभिधीयते! ऐसा विवरण होगा। जिस का 'हतनसावना झमिहित नहीं 
दोती है! ऐसा अर्थ होगा, किल्तु यह्‌ श्र्थ बाधित है, क्‍योंकि हनन भावना! भी अभिड़ित 
होती है | 
यदा काल *** *ौ। है| 

(२) 'फाकछाचय"! छार्थात्‌ झुत्त, सचिष्य और बर्त्तमान इन सीनों काहों से झसम्बद्ध 
केवल 'मावता” को ही यदि विधिप्रत्यय का प्रर्थ मानें तो 'त हन्यात्‌” इस नियेध ह्यकछ में 
विधिप्रत्यय स्वकृप 'केवज्न भावना” का अन्यय नत्म्‌ के साथ होगा । तदनुसार उक्त निवेश 
'हननभावना का श्रैकालछिक संसर्गामाव” प्रर्थ होगा ( फलछतः अस्यन्ताभाव अर्थ होगा ) किन्तु 
यहू अर्थ भी 'मिथ्या” प्रर्थात्‌ अप्रामाणिक है। क्‍योंकि हनन भावना की पत्ता तो है ही 
पता उसका सार्वदिक अभाव नहीं माना जा सकता | । 








१, अर्थात्त्‌ छट॒ प्रसुति क्षकारों से | भी ग्रद्यपि 'भावना' अभभिद्दित होती हैं, किन्तु 
उन क्षकारों से जो “भावना! का बोध होता है, उस में वत्तंमानश्वादि भी भवश्य द्दी 


विशेषया विधया भासित होते हैं, किन्तु छ्िर क्कार से माषना विषयक शाद्दबोध 
में चत्तमानध्यादि मासित नहीं होते । 


१०१ 


८०२ धद्यपद्चात्मक-नपायकुसुमाझछो 


यदा कायम, तदा न हन्यातू, न हनन॑ कार्यमित्यमुभवविरुद्ठम्‌ | क्रियत एव 
यतः। न हननेन कार्य हननकारणक कार्य॑ नास्तीत्यथ॑ इत्यपि नास्ति। दुःख- 
निवृत्तिसुखाप्त्योरन्‍्यतरस्य तत्न सघ्दावात्‌ । 
ह हननका रणकमरष्ट नास्तीत्यर्थ इति तु निरातच्ु' दृष्टाथिन॑ प्रवर्तयेदेवेति साधु 
शाद्ार्थ: । प्रहननेनापूर्व भावयेदिति त्वशक्यस । 





यदा कार्यंस्रु*** *+ «*« 
(१) यदि निषेध वाक्य में प्रयुक्त विधिप्रह्यय का प्रर्थ 'कार्यत्व ( कत्तंव्यता ) मानें 
तो 'त हन्यातु! इस निवेषवाक्य का यह प्र्थ होगा कि “हनन कार्य ( उ्पाद्य ) नहीं है, किस्तु 
यह भर्थ भी ठोक नहीं है, क्योंकि हनन तो 'कार्य हैंही। 
पू० प० ने हननेन *** *+ *«« ««« 
न हनन॑ कार्यम्‌! इस वाक्य का यह ब्र्थ है कि “हननकारणकं कार्य माह्ति! अर्थात्‌ 
'ऐसा कोई “कार्य” नहीं है, हनन जिश्चका कारण हो! अर्थात्‌ हुनन ब्यर्थ है। 
सि० प० दुःखनिवृत्ति"*' “ ** «« 
उक्त कथन भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि जो कोई हनन स्वरूप “कार्य! में प्रबूत्त होता है, 
उसको भी उत्त से दुःख की निवृत्ति, अथवा किचित पुख, इन दोनों में से एक अवश्य ही प्राप्त 
होता है। श्वतः यह नहीं कहा जा सकता कि 'हनन कोई कार्य नहीं है! । 
पू० प७ हननका रणासूु *” * ««६ **« 
हनन से किसी अहष्ट की उत्पत्ति नहीं होती है। अत “हननकारणकं कार्य नास्ति! 
इस वाक्य का 'हननकरणकमहष्टं नास्तिः श्र दि 'हननक्रिया से किसी अह ९ की उत्पत्ति नहों 
होती है” ऐसा ही भर्थ समझना बाहिये | 
सि० प७० निरातडुम "* ३४४ कक 5; 
किन्तु ऐसा मानने पर तो 'न दन्‍्यात्‌! इन निषेष वाक्य स्वरूप 
उचित रीति से बरितार्थ नेहीं होगी, 
पह हत्या के द्वारा धनादि हष्ट वस्तुओं 
कर लेगा | 
8० १० प्रहुनेत ** *«« «७» ««« 
अहिसा परमो धर्म” इस वाक्य के सगुसार अद्विसा से पुण्य स्वरूप अपूर्व की उत्पत्ति 


दीती है। तदनुसार 'न हन्यात्‌” इस निषेषवाक्य का 'अहनेनापूर्व भावयेत” ऐसा विवरण 
करता चाहिये। 


शास्त्र की प्रवृत्ति 
क्योंकि जिस व्यक्ति को अहृष्ट की भ्रपेक्षा नहीं है, 
को बिना किसी बाघा के शाक्न को आज़ा से ही प्राप्त 


१77० -मुसभाा बनाकर ना. 





पंश्चम। धतबक। घर 


का रणास्पानादित्वेन कार्यस्पापि तथाभावप्रसज्ञात्‌ । भावनायाथ तदविषय- 
त्वातु | प्रहननसदूुल्पेनेति यावज्वोवमविच्छिन्ततत्संकल्प। स्थात्‌। सकृत्‌ कृत्वेव वा 
निवत्ति:। पष्चाद्धन्यादेवाविरोधातु। सम्पदितों ह्यमनेत नियोगार्षः। 


सि० प० का रणास्पानादित्वेन "* "७ः *** **« 

किन्तु 'न हनस्पात्‌”! इस वाक्य का उक्त विवरण करना भी द्ाक्य नहों है । क्‍योंकि 
'ग्रहूनन' है हनन का प्रागभाव' स्वरूप । प्रगभाव है, अनादि | प्रत! केवल प्रागभाव से जो 
कार्य उत्पन्न होगा, उसको भी प्रनादि मानता होगा । किन्तु कार्य कभी भी पशनादि 
नहीं हो सकता | 
भावनतायाएच"**" * *«»* *«* 

( इस प्रसज़ में कहा जा सकता है कि प्रागमाव स्वय॑ जनादि मन्ते ही हो, किन्तु 
प्रागभाव विषयक भावना अनादि नहीं है। प्रतः सादि प्रागमावविषयक भावना से सादि 
प्रपूर्व स्वरूप कार्य की उत्पत्ति हो सकती है । किल्तु उक्त कथन मो उचित तहीं है, क्योंकि ) 
प्रागमाव कम्ती भी मावता का विषय तहों हो सकता। क्योंकि भावना से प्रागमाव की 


उत्पत्ति नहीं होती है। प्रगमाव तमो भावना का विषय हो सकता है, जब फि प्रागमाव 
भावना का साध्य हो । 
ग्रहततसंकल्पेत*"” '+ *«« *«* 


(१) यदि संकद्प को विधि प्रत्यय का प्र्थ॑ मानें, तो 'न हन्यात्‌” इस निषेध वाक्य का 
विवरण होगा “प्रहननसंकल्पेनापूर्व भावयेत्‌” ( इस प्रसज्ण में यह प्रष्टब्य हो जाता है कि 
'उक्त प्रपूर्व को प्राप्ति के लिये क्‍या यावज्जोब के छिये अहनन का संकल्प प्रपेक्षित है ? 


अपवा एकबार के संकल्प से ही निवृत्ति! भर्थातव्‌ उक्त अपूर्य की प्राप्ति हो जाने से छुट्टो 
मिल जाती है ? 


इन में यदि प्रथम पक्ष को स्वीकार करें तो यावज्जीवन बिता किसों व्यवधान के 
“महलन का संकल्प स्वीकार करना होगा। किन्तु सो संभव नहीं है। यदि द्वितीयपक्ष 
स्वीकार करें तो एक वार अहनन का संकल्प कर लेने पर ही 'शास्त्र” चरितार्थ हो जायगा । 
उसके ब।द हनन में कोई बाघा नहीं रह जायगी । वह व्यक्ति पापमय से छूट जाने के कारण 
भवाधगति से हिसा में प्रवृत्त हो सकेगा | क्योंकि निषैब वाक्य अपने नियोग का संपादन 


४क बार प्रहनन संकल्प के उत्पादन के द्वारा कर हो चुका है। अत: वक्त द्वितीयपक्ष भो 
पज़ुत नहीं है। 


०७ गधपद्मात्मक-न्यायकुसुम जल 


पावद्‌ यावद्धतनसकूल्पवानू तावत्तावद्विप रीतसदुल्पेनापृ्व॑ भावयेदिति 
वाक््याथं।, तथाभूतस्याधिका रित्वादित्यपि वात्तम्‌ । तदश्र॒ुते! | प्रसक्‍त॑ हि प्रतिषिध्यते 
नाप्रसक्तमिति चेतू । ः 

न वे किख्विदिह प्रतिषिष्यते । तदभाव! प्रतिपादते इति निषेधाय॑ः। 
शभ्रहदननक रणाकमपुर्व॑ वाक्याथे; । 

किञ्च न हन्थादिति भ्रहननेनापूर्व॑स्य कतंव्यताप्रश्ययो जातो वेदात्‌ । जातश्र 
हननक्रियायां रागातू्‌ । निष्फलाज्च क र्यादपेक्षितफल॑ गरीय इति न्यायेन हन्यादेवेत्यहों 


वेंदव्पास्यय नकोशलमा स्तिक्या भिमा नि नो मीमांसकदुदुंरूढस्य । 
8० प० यावत्‌ यावतू"* "४ *« -- 


“न हन्यात्‌' इस निषेधवाक्य का यह अर्य है कि "जो पुरंष जिस समय हनन के 
सकल से युक्त हो, उस्त से आगे के क्षण में वह पुरुष 'प्रहनन संकल्पः के द्वारा “अपूर्व' का 
उत्पादत करे ( अर्थात्‌ हनन के संकल्प से उफ्त पुरष ही “प्रहनन की संकल्प” का 
अधिकारी है )। 
सि० प७" «७ «« «« 

किन्तु यह भो श्रयुक्त है, क्योंकि 'स देन्‍यात्‌ इस निषेबवाक्ध में इतने अर्थ के 
बोधक पद नहीं हैं । 
पु० प० प्रसक्तयु"* “+ + «+ 

“प्रसक्त” झ्र्चात्‌ प्राप्त रहने पर ही निषेध किया घाता हैं। अत3 जिम पुरुष में हुनन 
का संकल्प रहेगा, उप्तके छिये हो हनन का निषेध सार्थक हो सकता है। अत! 'न हन्यात्‌! 
द्र्स निषेषवाक्प में कथित बर्थ के बोधक पदों के न रहने पर भो उक्त निषेबवाक्य का कथित 
अर्थ झ्नुपपन्‍त नहीं है । 
सि० पृ०न बे ##8 हक #ढक 

'न हन्यात्‌! इस वाक्य से किसी का निषेष नहीं किया जाता, किन्तु 'अपूर्व! का 'भावर 
पति पत्ता ही अभिद्वित होती है। ४प्त छिये 'अहनन करणक प्रपृव! स्वरूप माव पदार्श हो 
उक्त वाक्य का ध्र्थ है। 
किश्वर #क्क. चकक . कक 

दप्तरी बात यह भी है कि “न फर्ज॑भक्षयेत' 
विषयक अपूर्व का बोध मान मी लें, तथापि उप्र से 
क्योंकि कछज्ञ भक्षण करने वाले पुरुष को 


इस वाक्य 5 यदि कलछूख भमक्षणा भाव 
कल भक्षणाभाब में प्रवृत्ति नहीं होगी | 
मे अक्षेण में कार्यता ( कर्तव्यत्व / की बुद्धि राग 








बहा... 





पद्म; स्वबंक। छ्धक्पँ 


इष्टसाधनतापक्षेष्पि लत हन्यातू न हतनभावना दइष्टाम्युपाय दृति वाक्याये: । 


तथा चानिष्टसाधनत्वं कुतो लम्धते ? त हीष्टसाघन॑ यन्‍्त भवति, तदवश्यमनिष्टसाधन॑ 
दृष्टमु, उपेक्षणी यस्पापि भावात्‌ | यत्त रागादिप्रसकत॑ प्रतिबिध्यते तदवद्यमनिष्ठसाधन 
इष्टसू । यथा स्विषमनन्‍्तं न झुव्ज्जीया इति। 





से उत्पन्त होती है । एवं भक्षणामभाव में कर्तव्यता की बुद्धि 'त कछझ भक्षयेत्‌” इस दाब्द के 
द्वारा उत्पन्न होती है। किश्तु 'निष्फछात्च कार्यातु प्रफलं गरोय।' ( निष्फल्ल कार्य से सफल 
कार्य शेछ्ठ है ) इस स्याय से दोनों को प्राप्ति रहने पर कक्ठ्ज भक्षण में हो प्रबुत्ति होगी, 
क्योंकि वह्‌ सुख का कारण है। कलक्षमक्षणभाव प्रें प्रवृत्ति नहीं होंगी, क्योंकि उच्त से 
ध्रपू्व ही उत्पन्त होता है। अपूर्व न स्त्रयें सुख ह्वकूप है, न दु।सखाभमाव स्वरूप । एवं 
+ नह सुक्ष अथवा दुःखाभाव का कारण ही है। अत) धपूर्व न मुख्य फल है, न गौग फल । 
भत। न हन्यात्‌/” इस निषेघ वाक्य से उत्पस्त बोध के रहने पर राग से ज्लो हनन में प्रवुत्ति 
प्राप्त है, बह ज्यों का त्यों बनी रहेगो। आह्तिकता के अहरुार से युक्त मोमांसकों को 
पेड व्यास्या बड़ी विक्ृक्षण है कि जिससे वेदों के 'त दृस्पातु! इस निषेघवाक्पंज बोघ के रहते हुए 
भो हनन की प्रवुत्ति का प्रतिरोध नहीं होगा । 

सि० प० इष्टसाघनता** *+ -“*« -« 

( प्राचीन नैथायिक्ों के मतानुसार ) यदि 'ह्टताघनत्व” को विधि प्रश्यय का अर्थ मानें, 
तो 'त हृन्‍्यात्‌' इस निषेधवाकय का हनन भावना ६४ का साधन नहीं है” हस प्रकार का प्रर्च 
होगा । किन्तु इस से 'हनन क्रिया” में अनिष्ट साधनत्व का लाभ नहीं होगा । क्योंकि बह 
नियम नहीं है कि थो 'इष्ट का साधन न हो, वह अवश्य हो प्रनिष्ट का साधक हो! । क्योंकि 
इृष्ट और प्रनिष्ट इन दोनों से भिन्‍न “उपेक्षणीयर नाम का एक तोसरा भी प्रकार वस्तुप्रों का 
दै। अत। कोई भी वस्तु इष्ट न होने से ही अनि ४ नहीं हो सकता । जो ( प्राचीन नैयायिक ) 
धम्प्रदाय 'इष्ट साधनत्व” को विधिप्रत्यय का अर्थ मानते हैं, उनके मत से निवेबवापय से 
प्रनिष्टताधनत्व” का बोध हो अभिप्रेत है। किन्तु सो प्रकृत में अनुपपनन है । 
पू० प७ यत रागादि”” "वे «« ««»« 


निषेषबाक्य स्थल में प्रनिष्टताधनत्व का बोध भलुतात प्रमाण से होगा । जिस वस्तु 
में 'राग” की संभावना रहती है, वह यदि निषिद्ध होता है, तो प्रवश्य ही वह अनिष्ठ का 
साधन होता है। पैसे कि स्विषमस्न॑ न भुझ्जोथा।' इस वाक्य के द्वारा विष मिश्चित 
भोजन का निषेध किया जाता है, क्योंकि मोजन में राग फी प्रसक्ति है। हनन में भी राग 
को प्रसक्ति है, प्रथ थ वह वेद के द्वारा तिषिद्ध होता है, अत। हनन अवश्य ही अनिष्ट का 


घ० ६ गधपद्चात्मक-न्यायकुसुमा जी 


तेन वेदेध्प्यनुमास्यते इत्यपि न प्ताधीय;। प्रतिषेधाथंस्थेव चिन्त्यमानत्वातु । 
न हि कतव्यत्वस्येष्टआाधनत्वस्प भावताया वाभावः प्रतिपादधितु' दक््पते । लोकि- 
काना लोकिकप्रमाणप्तिद्धत्वात्‌ । तयापि प्रतिपाद्मते तावदिति चेस्त । पदश्चण्डागम- 
निषेषेनानेकान्तातु । 





साधन है। इस प्रकार द्ाब्दबोध के बाद अनिष्टसाधनत्व का आझानुमानिक बोध होगा | 
| हननमनिष्टसाथन॑ रागविषयत्वे स्रति निषिद्धचभानत्वात सविषान्तभोजनवत्‌ )। 


सि० ५० इत्यपि न साधीय। ४ *«* «« ««न्‍ 


निषेषवाक्य के श्रर्थ का निर्णय प्रतिवेधधटित व्याप्तिजनित अनुभिति से नहीं हो 
सकती | परर्थाद्‌ वक्त व्याप्ति बोधक वाक्य में भी प्रतिषेधार्थक नत्र_ प्रभूति शब्द प्रवश्य 
रहेंगे । जिनके भझर्थों का निर्णय करना होगा । यदि प्रतिषेधार्शक पदघटित आ्याप्ति से हो प्रतिषेध 
पदार्ध का निर्वचन करें, तो अस्योन्याश्रय दोष होगा । 


सि०प०न हि्‌ कत्तव्पश्वस्य *« «« -« .« 


नजुत। कछज भक्षण अथवा हनतादि जिन क्रिपाभों का निषेध किया ज 
भी हृष्ट साधनतह्व दे ही । अत एवं उन में कर्शाब्पता ( कार्यता ) भी अवश्य है। बत: उन में 
अनिष्टसाधनस्व पग्रथवा अकर्लाग्यत्व , नहीं है। ऐद्ो स्थिति में उक्त निषेधवाक्पों को यदि 


यठुहननादि में श्रविद्यमान प्रनिष्टसाधनत्व अथवा प्रकर्शव्यत्व का बोघक मानें, तो वे प्रयोग्प 
होने के कारण अप्रमाण हो जांयगे । 


ता है, उन में 


पू० प० तथापि प्रतिपादयले**« «« «-- -... 


शब्द से स्वधा अविद्यमान तस्तु का भी बोध होता है 
दाब्य। करोति हि ) अत! शत्रुहननादि में प्रविद्यमान 
बोष हो सकता है । 


( प्रत्यन्तासध्यपि ज्ञानमर्चं 
प्रतिष्ट साधनत्व का भी निषेषवाक्य से 


प्ि० प्‌ त्त, पाख्रण्डागम ४... ही] 


उक्त समाधान भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि पाखण्डियों [ वेदवाह्यों ) के प्रागमों में षों 
निषेषवाकष हैं, उन्हें मी प्रमाण मानना दोगा। क्योंकि वे भी किसी असदर्श के तो मासक 
दे ही । इन प्रसदर्श के बोधक वाक्यों को प्रमाण नहीं माना जा सकता। श्रत) कचित 


रोति से भी निदेधवाक्य के पसाण्य का समर्थन नहीं किया जा सकता | 


नी -+कक्‍-न्‍हत्ततः|.|.. 


हिनन-न----+०००क+» समन 
लक कक 
कक 3 की लक 


पच्मग। ह्तवबका छ््छ्ज 


नासो प्रमाणमिति चेन्‍न। श्रथंविषयंयप्रतिपादनाविषशेषेस्यापि तथाभावातु । 
तात्पंय॑तः प्रामाण्यमिति चेल्न । 


पू० प्‌७ नासौं। **«« *«* *** हर 


पाखण्डियों के आगम चू'कि प्रमाण नहीं हैं, ध्रत। तदस्तगँत निषेष वाकयों को 
प्रमाण नहों माता जा प्तकता | 


सि० प० ते, ग्रथंविपयंय हक. #कक कक ढाका 


जो दाब्द प्रमाण से बाधित प्रर्थ का प्रतिपादक होता है, वह छाब्द प्रप्रमाण 


कहलाता है ( भर्थात्‌ भ्रप्रामाणिक शर्थ का प्रतिपादकस्व ही दाब्द का अप्रमाष्य है )। 
दाबद निष्ठ प्रप्रामाण्य का यह ( अप्रासाणिकार्थ प्रतिपादकस्ब रूुवरूप ) प्रयोचक जिस 
अकार पाख्तण्डों के आागमस के निधेष वाबर्यों में है, उसी प्रकार वेदों के नि्ेघवाक्यों में मो 
है, क्योंकि दातुहनतादि में आविशमान होने के कारण उनमें भी बनिष्ट साघनस्वादि स्वरूप 
प्रप्रामाणिक आर्थों का ज्ञापकत्व है ही । अतः कथित रीति से पाखण्डियों के ग्रागमों के निषेष- 
वाक्यों का अप्रामाष्य एवं वेदस्थ निषेघवाक्यों के प्र।माण्य का समर्थन तहीँ किया जा सकता । 


प० प० तात्परय॑त। *"* ** «** 





जिस प्रकार “गफ़ायां घोष इत्यादि स्थलों में प्रवाह स्वरूप मुल्य प्रथं के बाधित 
रहने के कारण तात्पर्य विषयीभूत 'ाद्भातीरस्थघोष” स्वरूप अर्थ का प्रतिपादक होने के 
नाते ही उक्त वाक्य में प्रामाण्य माना जाता है, उसी प्रकार "न हृन्यात्‌' दृत्यावि निषेध वाक्‍यों 
५ में मी निधि होनेवाले हुनन स्वरुप कार्य में रहनेवाले तास्पर्यविषयीभत 'प्रनिष्टताघनत्व है 


स्वरूप भ्र्थान्‍्तर का प्रतिपादक होने के नाते ही प्रामाण्य का समर्थन किया जा सकता हैं ।"* 





१, अर्थात पास्वण्रिवयों के झागस चूंकि पौरुषेय है, एवं पौरुषेष वेद भो उनके 
सृक्त नहीं हैं; झत। वे ब्प्रभाण हैं | 


रे, सर्थांत्‌ शब्रुहधनादि निष्ठ हाति 


छप्ताघनत्व निषेधवाकप के 
पद के किसी भत्पय का धालप ध्प्र 


किसी पद भ्थवा 
थ॑ भन्ने ही भ 


दो, तथापि संपूर्ण भिषेधवाक्य का 
वाक्य यदि प्रभिमत ताश्पयांर्ध का 
जैसा कि गड़ाया घोष! हृष्यादि बाकयों में देखा 
आस कि मौर्मांसक गया पाक में भी ज्क्षणा हवीकार 


ष्क्छ गद्यपद्चात्मक-न्यायकुसुमाझछी 


विधिनिषेधयोरनन्य१रत्वातु, 'न विधौ परः छब्दारथ” (मीमांसासूत्र ), इति 
वचतातू । तथापि निषेधे तथा भविष्यतोति चेन्त । ग्रविनाभावतदु दृक्षप्रवृत्त्यो र- 


भावात्‌ । नाप्यसुरा विद्या दिवदस्य नन्नो विरोधिवचनत्वम्‌, क्रियासज्ञतत्वातू, असम- 
स्तत्वाच्च ॥ १५॥ 


सि० प० विधिनिषेधयो *** “” *** *** 

विधिवाक्य एवं निदेधवाक्य में कोह भी पद वाच्यार्थ से मिल्‍्त छाक्षणिकादि अर्थ 
के बोघक नहीं रहते। जैसा कि महषि जैमिनि ने कहा हैं कि 'न विधों पर; एाब्दार्थ;! 
प्र्थात्‌ विधिवाक्‍्य में ( एवं निषेश्वाक्य में, प्रयुक्त कोई भी पद भ्रपने वाक्य अर्थ से पर! 
भर्थाव्‌ लाक्षणिकादि अर्थ के बोधक नहीं है। ध्रत; सिद्ध भ्र्थ के बोधक जो “गज्जाया घोष: 
अथवा 'यज्ममान: प्रस्तर। इत्यादि अर्थवाद वाक्य हैं, उन्हों में तात्वर्यार्थथोघक होने के नाते 
प्रामाण्य का समर्थन किया जा सकता है, किसी विधिवाक्य अथवा निवेववाक्य में नहीं । 


प्‌० प० तथापि "** ««* »«« «“ 
वक्त ज॑मिनिसूत्र के द्वारा तो केबल विधिवाक्यों में ही काक्षणिक अर्थ के बोध की 

सामर्थ्य का प्रतिषेष किया गया हैं। अत। निषेधवाक्य को वाच्यार्थ से अतिरिक्त तात्पर्या्थ 

का बोधक मानने में कोई बाघा नहीं है । 

सि० प० न, अविनाभाव " '** * *** 

जहाँ वाध्य ध्र्थ के प्राय फक्षणीय अर्थ का 'प्रविनामाव' अर्थात्‌ व्याप्ति रूप सम्बन्ध 
रहता है, एवं उसी छक्षणीय अर्थ विषयक बोध के उद्देश्य से दाब्द का प्रयोग होता है, 
वहीं छक्षणा मानी जाती है। गा पद के परुल्यार्थ प्रवाह की व्याप्ति भी गज्जातीर!' 
स्वरूप भर्थ में है,। एवं उसी को समझाने के लिये गए्छर पद का प्रयोग भी किया गया है | 
इसीलिये उक्त स्थछ में गज़ा पद को लाक्षणिक माना जाता है । 

न हम्पात्‌” यह निषेषवाक्य अनिष्टसाघनत्व रूप अवाच्य अर्श विषयक बोध के 
छिये प्रयुक्त नहीं है, एवं अनिष्टसाधनत्व में उसके वाच्यार्श हननत्निया की व्याप्ति भी नहीं 
है। अत; निषेषवाक्य को वाच्यार्थ से 'अन्य' परक ( छाक्षणिक अर्श परक ) मान कर भी 
प्रमाण नहीं भाना जा सकता | 
सि० प० नाष्यसूरादिवतु ४ ** “* *** 

(इस प्रसज़ में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार “धर्म! 'पसुर” एवं 'प्रविद्या! 
प्रभृति पदों, मे प्रयुक्त ननञ्न पदों का अभाव स्वरूप अर्थ नहीं माना जाता, किस्तु वे “विरोधी! 
स्वरूप ध्र्श के वाचक माने जाते हैं। एवं तदनुसार “प्रधर्म धव्द का धर्म के विरोधी पाप 
£7रप आब पदार्श हो वाच्य प्र्ण होता है। एवं 'असुर” छाब्द का सुर विरोधी 'राक्षस” 
स्वरूप भाव पदार्थ, एवं 'अविद्या” शब्द का विद्या ( तत्वज्ञान ) विरोधी मिथ्याज्ञन स्वरूप 
भाव पदार्श ही वाच्य होता है, उसी प्रकार 'न हष्यात्‌' इस निषेषबाक्य का “इष्टसाघन से 
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प्ञ्षम! दृब॒क। प्र्ष्है्‌ 
तस्माद्‌ । 
विधिवंषतुरभिप्रायः प्रवत््यादों लिडादिभिः । 
ग्रभिधेयोध्नुसमेया तु॒कतु रिशभ्युपायता ॥१४५॥ 





भिन्‍न! यह धर्थ नहीं है, किन्तु इष्टसाघनत्व का विरोधी 'प्रनिष्टमाधनत्व' ही उसका प्रर्थ है । 
किन्तु ऐसा कहूता भी संभव ) नहां है । क्योंकि ( ९ ) प्रसज्य एवं ( २) परयुंदास भेद से 
दो प्रकार के निषेध हैं। क्रिया में अन्वित नत्र के भ्र्ण को 'अप्रज्य' प्रतिषेष कहते हैं, और 
समस्त नत्र्‌ का भर्श जो निषेध है, उसको 'वयु दास” निषेव कहते हैं। 'त हंन्पातु! इस 
वाक्य में जो 'नत्र' पद है, वह असमस्त होने के कारण पयुदास स्वरूप निषेध का बॉधक 
नहों हो सकता। भत। “न हन्यात्‌” इस्त वाक्य से झनिष्टसाधतत्व का बोध संभव नेंद्दीं है ।* 
तस्मात्‌प्युर” प्रभृति पदों में प्रयुक्त नन्‌ पदों के समान 'न हम्यात्‌ः इस वाक्य में प्रयुक्त 
"तब, को पर्युदासर्थक नहीं माना जा सकता ॥ १७ |। 


तस्मातु नन्‍्कोणा. कमाना... झाकानया.. काझआ 


चू कि कथित “अभिषा! प्रमृति में से कोई मी विधि प्रत्यय का आर्श नहीं हो सकता, 
झत3 वक्ता का प्रवृत्ति एवं निवुत्ति विषयक अभिप्राय” ही विधि प्रत्यय का अर्च हिं। वक्ता के 
इस अभिप्राय को समझ लेने के बाद ही “इष्टाम्युपायता' का मर्बात 'हष्ट साधनस्‍्व' का प्रनुमात 
होता है। फलछतः इष्टस्ाधनता का ज्ञान ही प्रबुत्ति का ताक्षात्‌ कारण है। किन्तु कछाघव को 
हष्टि से 'भाप्ताभिष्नाय' को ही विधि प्रत्थथ का अर्श मानते हैं । 'प्रवृत्यादौ” इस पद में 
सप्तमी विभक्ती 'का अर्थ विषयत्व है | एवं 'आदि' पद से “निवृत्ति! का संग्रह प्रभिष्रेत है । 





४ है भरा शहर मिश्र मे प्रकृत प्रन्‍्थ की टीका में उक्त उत्तर की गाक्षोघना की दृष्टि 
से 'यजतियु ये बजामहं करोति नानुयाज्ैषु' इस वाक्य का उस्लेख करते हुये किग्बा 
है कि पयुदासाथंक नण्‌ को समस्त होना आवश्यक नहीं है, क्‍योंकि कथित 
'नाजुयाजेपु” इस वाक्य में जो 'नज्‌! पद है, वह पथु दास का दी बोधक है । यदि पऐेस! 
न भान तो (१ ) 'यजतिवु ये यज्ञामई करोति एवं ( २ ) भनुयाजेषु ये यजामहं न 
करोति' /इन दो वाक्यों की कक्पना करनी होगी ॥ पयु'दाप्तार्थक मान जेने पर 
झजुषाजभिल्ले प्र यजितिषु बागेषु ये यज्ञामहं करोति' एस आकार के पक ही विशिह- 
बाकप से प्रयोजन को सिद्धि हो ज्ञायगी। मीमांसा पुश्नभाष्य में उक्त नण को 
पथ्ु दासाधंक न मानने पर 'अनतिरात्रे पोदशिन॑ गृहणाति, नातितान्ने षोदशिन॑ गृहणाति' 
इस वाकप के समान ही 'विकष्षप' की झापतति की गयी है । ह 

१७०२ 


षरछ गर पद्मात्मक-न्यापकुसुमाश्ञक्तो 


तन्न स्वयदू तृ'क क्रियेच्छा5 भिधा न॑ कुर्यामिति, सम्बोध्यकत्‌ क क्रियेच्छा5भिघानं 
कुर्वीतेति । 





तन्न कक यो।. फान्काक. कप के. 'कममामा 


( १ ) शब्दप्रयोग करतेवाला पुरुष स्वयं जिस क्रिया का कर्ता होता है, उस क्रिया 
विषयक ६जञछा का अभिषान कुर्षाम! हस प्रकार के उत्तम पुरुष में निष्पल्न शाब्दों से 
होता है । 

(२ ) जिस क्रिया के कर्ता का बोध युष्मद्‌ दाब्य से होता हैं, उस क्रिया की इच्छा 
का अभिधान 'कुर्या:” इत्यादि श्लाकारों के मध्यमपुरुष में निष्पन्न दाठदों से होता है । 

(३ ) 'एतदुभिन्न” श्रर्थात्‌ युष्मद्‌ एवं भ्रस्मद्‌ इन दोनों से मिलन प्रत्य किसी भी 
धाब्द से जिस क्रिया के कर्ता का प्रम्रिघान होता है, उस [क्रिया की इच्छा 'कुर्बीत' इस प्रकार 
प्रथमपुरुष में निष्पन्न दाब्दों से अभिव्यक्त होती है | 


'स्वर्गकामों प्रजेतः इस विधिवक्य का यह #&र्श है कि “थाग प्थवा याग का 
निष्पादक प्रयत्न चू'कि स्वर्ग की कामना से युक्त पुरुष के द्वारा ही साधित होता है, अतः 
याग अथवा याग का प्रयत्न भाप्तपुरष का हृष्ट' है” 


ृष्ट! दो प्रकार का है (१ ) बल्लवदनिष्ठानुबन्धी एवं (२) बलवदनिष्टाननुबन्धी । 
प्रथम प्रकार के दुष्ट में (६! की मात्रा कम पध्रोर अनिष्ट की मात्रा भ्रधिक रहती है। जैसे 
कि हातुबध जनक श्येन याग में। क्योंकि श्येनयाग पातुवध स्वरूप हट” का साधक तो है, 
किन्तु भनुष्ययध जनित पाप से होने वाले नरक स्वरूप भ्रति प्रनिष्ट का साधक भी है। दूसरे 
प्रकार के “इष्ट' में अनिष्ट की मात्रा हृष्ट की मात्रा से कम होती है। क्योंकि समी दृष्ठों के 
साधन में चोड़ा बहुत अनिष्ट कार्य करना ही पड़ता है। 


'आतता' भी व्यक्ति सापेक्ष है। जो एक भ्रधवा एक समुदाय के लिये आप्त है, 
वही दूसरे ब्यक्ति के छिये अथवा दूसरे समुदाप के लिये 'प्रनाप्त! है। यह विभिन्‍न धमों के 
भाचायों की आप्तता के प्रसझू में अत्यन्त स्पष्ट है । 


इसके अनुस्तार णो पुरुष जिस पुरुष को 'आप्त! समझता है, उत्त आप्त व्यक्ति के 
व्यापार अथवा प्रयत्न उन आातप्त समझने वाले व्यक्ति के लिये 'बलवदनिष्टानतुबन्धी' दृह का 
साधन है । इस प्रकार की व्याप्ति से याग में अथवा याग के प्रयस्न में बलबदनिष्टातनु- 
बन्धित्व विश्चिष्ट हष्टसाघत्व का अनुमान सुलभ है कि 'यागह्तद्विषयक्षप्रयत्तो वा बछवदनिष्टा- 
नतुवन्धिमदिष्टसाधनम्‌ मदीय|प्तकत्त कस्वात्‌ मदीया प्ेष्टददीयभोजनवत्‌” अर्थात याग अथबा 
तद्विषयक प्रयत्न मेरे हृष्ट का साधक होने के साथ-साथ उससे पधिक प्रनिष्ट का उत्पादक 
नहों है। जैसे कि मेरा भोत्रन अथवा तद्विषयक्ष प्रयरन मेरे पिता का हृष्ट होने से मेरे दृष्ट 
का साधक होता है । 














प्रञ्मम। स्तबक। 33, 


तथाचा$ग्निकामों दारुणों मशथ्नीयात्‌” इत्यप्य लोकिकवाक्यस्थायम्र्थ॑: 
सम्पद्यते--'अग्निकामस्प द।स्मधने प्रवत्तिम॑मेष्टा' इति | ततः श्रोताइनुमिनो ति, नुनं 
दास्मथनयत्नोइग्नेसपाय इति। यहद्विषयो हि प्रयत्नों यस्पाप्लेनेष्ते, स तस्या- 
पेक्षितहेतु: । तथा तेनावगतश्व, यथा ममेव पुत्रादेमोजनविषय इति व्याप्ते;। 'विषं न 
भक्षयेदि! त्पस्प तु--'विषभक्षणागोबरा प्रवृत्तिमंम नेष्ठा इत्यर्थ।। ततो$पि श्रोताइनु- 
मिनोति, नूत॑ विषभक्षणभावना अनिष्टसाधनम्‌ । 


पद्िषयों हि प्रयत्तः कतु रभिम्तसाधको5प्याप्तेत नेष्यते, स ततों$धिक- 
तरानथहेतुः, तथा तेतनावगतश्च, यथा मयैव पुत्रादे। क्रोडाकर्दमतिषभक्ष णादिविषय 
दृति व्याप्तेः 


(२) न कलण्ज भक्षयेत्‌ इस वाक्य से कलज्ञ भज्षण में अनिष्टसाधनत्त्व के 
अनुभात की यह रोति है कि कलक्ञभम्ञग मेरे लिये दृष्ट से प्रधिक अनिष्ट का हों स्ताधक 
है। क्‍्योंक मैं जिनको आप्त समझता हैँ, उतको इच्छा नहीं है कि मैं कलज्जभक्षण कक | 
प्रथवा उतके लिये प्रयलशोल होऊँ। जैसे कि मेरे पिता को यह इच्छा कभी नहीं होतो 
है कि मैं मधुध॑पृक्त अन्त का भक्षग करने के लिये प्रववा तदर्थ प्रयष्तवीक होऊं। 
भग्तिकामों दारुणी मध्नीयातू "” हे ७ ४ 

एतदनुस्तार 'अग्तिकामों दरुगी मथ्वोय[त्‌! इस वाक्य का यह श्र्थ निष्यस्त होता 
है कि 'मुके यह हृष्ट है कि लिस पुरुष को अग्नि को इच्छा हो वह 'दाद' का प्रस्थन करें! 
इस वाक्‍्तरार्थवोध के बाद ज्ोता को यह अनुपात होता है कि 'दॉयमन्यन का प्रयश्न अवश्य 
ही अग्नि का उपाय है, भ्रत। जिप पुरुष को अग्नि को कामत। रहे, उप्ते अवश्य हो 'दास्मायन!' 
करना चाहिये, क्योंकि जिस पुरुष के आस को जो विषय इृष्ट रहता है, बहू विषय उस 
( प्राप्त समझने वाले पुरुष ) के लिये 'इष्ट” का 'देतु' अर्थात्‌ साधक होता है। ज॑धते कि भेरे 
पुत्र कत्तुक मोजन विषयक मेंरो इच्छ। । 

वर्ष न भक्षयेत! हस लोकिक निषेधवाक्य का अर्थ है 'विधम्रक्षगविषयकर प्रवृत्ति 
पुत्त को इष्ट नहीं है। इससे श्रोता को यह अनुमान होता है कि जिस प्रकार मुमे मेरे पुत्र 
के द्वारा मिट्टी से खेलता ग्रयवा विषमक्षण करना दुष्ट नहीं है, उम्ची 
मावना! मेरे छिये भो ग्रतिष्ट का साधक है। जिस प्रस्प पुद्ा 


प्रकार विषभक्षण को 
के लिये कुछ इृष्टवाघहक 
विषयक प्रयत्न को भी प्राप्त पुरुष दृष्ट नहीं समझते हैं, उप विषय से अवश्य ही इृष्ट से 
अधिक अनिष्ट दोता है | 


पर गद्यपश्चात्मक-न्या पकुंसु मा ज्छोी 


लौकिके एवं वाक्येठयं प्रकार! कदाचिद्रद्धिमधिरोहति न उं वैदिकेषु, 
तेषु पुरुषस्प निरस्तत्वादिति चेन्त। निरासहेतो रमावात्‌ । तदस्तित्वेईपि प्रमाणां 
नास्तीति चेत्‌। मा भूदन्‍्यत्‌, विधिरेव तावदू गर्भ इव पूयोगे प्रमाण श्रुतिकुमार्या), 
किमत्र क्रियतास ?। 


लिछो वा लौकिकार्थातिक्रमे थ एव लौकिकास्त एवं वेदिकास्त एवं चेषामर्था 
इति विप्लवेत | तथा च जबगडदशादिवदनथंकस्वप्रसक्ष इति भव सुस्थ: । 
न न-+-+-+-+-म«--नन-मनननन-+-न-नन-+«-न--न--++म»«०+++न->.....____ 
पू० प० लौकिके एस *++ «*० रू *२«« 

कथित रीति से आप्ताभिप्राय से इृष्टआघनत्व का प्रनुभान लछौक्िक विधिलाक्यों से 
ही सम्मय है। क्योंकि ये पुदषॉच्चरित है। पहिले खण्डत कर चुक॑ हैं कि 'वेदब्राक्य 
पुरुषोच्च रित नहीं हैं” । अत; पुरुष रचना मूलक उक्त प्रकार के प्रनुमान से वेदिकविधिवाक्य 
स्थल में निर्वाह नहीं हों सकता । 





सि० प०न ” *** *«» «७ 
'वेदवाक्प पुरुषोच्च रित नहीं है” इसका कोई भो प्रभाण नहीं है । 
पू० प्‌ 3 निराप्तहेतो: ऋषाछ बाकृक ककाओा कक 


वेदों में पुरुषोच्चरितत्व का निषेब करने बाला प्रमाण भले ही न हो, किन्तु 'बेद 
पुरुषोचरित है” इसका साधक प्रमाण भी तो नहीं है। जर्थाव्‌ वस्तु के निषेध के ल्ियि 
सापकप्रमाण का अमाव भी पर्याप्त है। 


वि० पु भा भ््त्‌ कमा. कक कक आकोषा 

वेदों में पुरुषोश्वरितत्व के साधक पझन्य प्रमाणों को छाड़ भोद, तथापि बेबोंसें 
विधिवाक्य की सत्ता ही बेदों में पुरुष सम्बन्ध को से ते! के लिये पर्याप्त प्रमाण है। जि 
श्कार कुमारिका गर्भ से उसके पुरुष सम्बन्ध झ। पतुमान होता है। 


दूसरी बात यह भी है कि 'य एव कोकिकास्त एवं बंदिका;' इस न्याय के अनुतार 
छोक में जो पद जिस भ्रर्ष में प्रयुक्त है / फिश्ी विशेष बाधा के न रहने पर वेदों में भ॑ प्रयुक्त 
उम्र पद का वही अर्थ होता है। इस नियम फ्ो मीमांसक छोग भी « च!क!र करते हैं। यदि 
लोकिक याकय में श्रयुक्त विधिप्रत्यय का एक श्वर्घ हो, एवं वैदिक वाक्य में प्रयूक्त विधिप्रत्यय 
फा दूपरा ही श्र हो तो उक्त नियम अनुपतत्त हो जायगा। इश्नल्लिये छोकेक वाक्य में 
प्रयुक्त विधिप्रत्यय के श्र के अनुसार वैदिक विधिप्त्यव का अर्थ तहां मानेंगे तो वैदिक- 
विधितवाक्य “जबगड़दढ्ा।' इत्थादियाकयों के समान अवयंक हो जाँवगे । अत उन ब्रभी 
अकल्पभाभों को छोड़कर मेरे मार्ग पर आकर 'मुस्थ” हो जाइये । 





पैशम। स्तबंका के 2 


स्थादेतत्‌। तथापि वक्त णाघ्त॒पाध्यायानामेवामिप्रायों वेदे विधिरस्तु, कु 
स्व॒तन्त्रेण वक॒त्रा परमेश्वरेणेति चेन्‍्न । तेषामनुवक्तृतया5स्यासा भिप्रायमात्रेश 
प्रवृत्ते: शुकादिवत्तथाविधाभिष्रायाभावात्‌ । 
भावे वा न राजद्ासनानुवादिनोइभिप्राय अ्राज्ञा, कि नाम राज्ञ एवति 
लोकिको$नु भव! ॥ १५॥ 
श्रुते5 खल्वपि-- 
कृत्स्न एव हि वेदो5पं परमेश्व रगोचर: । 
स्वार्थद्वारैव तांत्पय तस्प स्वर्गाविवद्विधो ।॥१६ ॥ 





पू० प० स्थादेततु तथापि ”” "हा हा 


इस प्रकार वैदिक विधिप्रत्यय के अर्थ में विशेषणोभरृत 'प्रात' का तिश्वय हो जाने 
पर भी इससे यहू निश्चित नहीं होता है कि “वह आल जीत्रों से भिन्न परमेश्वर हो हैं 
क्योंकि वेद के चक्ता अध्यापक के अभिशप्राय से भी वैदिक लिड्प्रत्यय के अर्थ का निर्वाह हो 
सकता हैं। इसके छिये पमेवरर स्वरूप स्वतन्त्र वेदबक्तत की कल्पना झनावएयक हैँ । 


सि० प्‌० न, तेषाम्‌ #कक.. #क्ाक भरकम 2 का 


अध्यापक वेद के वक्ता नहीं हैं, किल्तु अनुत्का हैं। वे स्व॒तन्त्र वक्ता स्वद्प प्राप्तों 
के अभिप्राथ से हो प्रवृत होते हैं। उनका कोई स्वतन्त्र प्रभिप्राय नहीं होता । जिस प्रकार 
शक सारिकादि जित शब्द का उच्चारण करतीं हैं, उन छाष्दों का उन छोतों का कोई स्वतत्त्र 
अर्थ नहीं होता । यदि अनुवक्ता के भी स्व॒तस्त्र अभिप्राय की कल्पना की जाय तो राजसचि- 
बादि के द्वारा जिन राजाज्ञाओं का उद्धोष किया जाता है । उन उ6 ४ छा्दों के आंमप्राय 
को भी राजसबिवादि का स्व॒तन्त्र प्रश्मिप्राय मान लेता दीगा, किन्तु श्रो उचित नहीं है, 
क्योकि उन आज्ञाप्रों फो छोग राजा को हो प्राज्ञा मानते हैं, राजसचिवादि क। नहीों । तसल्मातू 
वदिक विधिप्रत्यय के अर्थ में विशेषणीभूत 'आप्त! पुरुष परमेश्वर ही हैं, कोई अन्य 
नहीं ॥ १५ ॥ 


श्रुते! खलु *। ** «० *«० 
श्रुति के द्वारा निम्नलिखित रोति से भा ईशर क' सिद्धि हो 
कत्त्न एव हि भराकाक-. किक. क्रछयी काका का 


उपगीयमान यह सम्पूर्ण वेद परमेश्वर गोचर” 
प्र्थात्‌ जिस प्रकार--- 


सकतो है। 


अर्थात्‌ परमेश्वर के प्रतिपादक हैँ ! 


यपन्‍्न ' दुःखेन संभिन्त॑ न च प्रस्तमनश्तरम्‌ | 
भभिलाबोपनीतं॑ च तत्‌ सुख स्व: पदास्पदम || 


८१४ गछ पद्यारभक-स्या यकुसु माझञछ्ों 


न सन्त्येव हि बेदभागा यत्र परमेश्वरोन गीयते। तथा हि खष्ट्रत्वेन 
पुरुषरक्त पु, विभृत्या दद्रेषु, प्वब्दब्रह्मत्वेत मण्डलब्राह्मरोषु, प्रपठ्च॑ पुरकृत्य 
निष्प्रपन्नतयोपनिषत्सु, यजञपुरुषत्वेन मन्त्रविधिषु, देहाविभविरुपाख्यानेधु, उपास्थ- 
व्वेन च सबंत्रेति। 


पिद्धवाथ॑तया न ते प्रभाणमिमिति चेन्न। तद्धेतो: कारणदोषशडू।निरासस्य 
भावग्यश्वूताथंसाधा रणत्वात्‌ । 





इत्यादि स्वर्ग के प्रतिपादक श्रर्ववादवाक्‍य स्व्रकोप स्वर्ग स्वरूप अर्थ के प्रतिपांदन के द्वारा 
ही 'स्वर्गककामोयजेत”' इत्यादि वाक्यों के साथ एकवाक्पतापन्‍्तन होकर प्रामाण्य काम करते 
हैं, उसी प्रकार 'यज्ञों वे विष्णु! इत्यादि वेद भो 'स्वायंध्रारंव” प्रर्थात्‌ अपने ईश्वर स्वरूप 
अध॑ के प्रतिपादन के द्वारा हो “ईश्वरपुपासोत! इत्यादि विधिवराक्यों के साथ एक वाक्यतापर्त 
होकर प्रमाण हैं। अर्थात्‌ “यज्ञों ब॑ विष्णु ईएवरसुपासोत” दृत्यादि वाक्‍यों में प्रयुक्त 
ईएबरादि के मुल्यार्थ सर्वज्ञवादि विशिष्ट पुरुष जब बाधित नहीं हैं, तो फिर उक्त श्रुतिओं 
से मी ईश्वर की प्रिद्धि निरबाघ है। 


पक सन्ति कक #.. मे कक करा के के 


वेदों का कोई भो ऐसा भ्रृश नहों है, जिसमें ईएवर की चर्चा किस्ती त किसों रूप 
में तहों। जैसे कि सहस्तशोर्पपुएय।/ हृत्यादि 'पुहपपुक्त' में ईश्वर की चर्वा जगत के ख्रष्टा 
रूप में की गयो है। नपस्‍्ते द॒द्ध भस्यव' दृत्यादि 'रूद्रसूक्त' में ईफ्वर का उश्लेश्व 'विभुत्ति' प्र्चाव्‌ 
'ऐश्वर्य” से युक्त पुरुष रूप में प्राप्त है। 'थरदेतन्मण्डलं तपत्ति” हत्यादि 'मण्डलक्नाह्मण” में ईश्वर 
का उल्लेख शहद ब्रह्मय' स्वरूप में मिलता है। उपनिषदों में प्रपदश्च के वर्णत के साथ ईएवर 
का आअभिधान 'परब्रह्म' स्वहूप में पाया जाता हैं। वेदों के उपाब्यान माग में 'दारीरपरियग्रही! 
अवतार के हूप परमेदवर का बर्णत किया गया!है। 'उपाक्ष्य' ूप में परमेश्वर की चर्चा तो 
वेदों के स्रभी अंक्षों प्राप्त होती है । तध्मात्‌ वेदों को प्रमाण मानने वाले आस्तिकों के लिये तो 
'श्रति! ही अर्थात्‌ वेद ही ईश्वर साधन के छिये ययेष्ट है। 


पूछ प6 सिद्धाथंतपा क््कक क्कक ह्न कह कक्ष 
वेदों के जिन पुरुषसू क्ादि अंशों का उल्लेख किया गया है, वे सभी 'स्रिद्धा। धैबोघक' 
हैं, अतः वे प्रमाण द्वरी नहीं है, गला उनसे ईश्वर की सिद्धि नहीं की जा सकती | 


सि० प० न, तद्वेतो। " "४ न ० 


वक्ता में रहने वाले तद्विषषफ यथार्थज्ञान स्वरछूप 'गुण” ही तदबोधक दाब्द के 
प्रामाण्प का प्रयोजक है | एवं वक्ता के अहम अथबा विप्रक्तिप्सादि दोष ही पाबद के अप्रामाण्य 
के प्रयोजक हैं। अत) जिस दाब्द का उच्चारण आज्त पुरुष के द्वारा होंगा--वहू एाबद 








पंजम। ध्वबका ८१५ 


अन्यन्नामीषां तात्पय॑मितति चेतू; स्वायंप्रतिपादनद्वारा ? शब्दमात्रतया वा ? 
प्रथमे स्वा्थडपि प्राभाण्यमेषितव्यम्‌ | तस्थाथ॑स्थानत्यप्रमाणकत्वातु। भ्रत एवं तस्य 
स्मारकस्वमित्यपि मिथ्या। 
ृ>-ी -िि ्््ो...क्‍.ल-क्‍इलइइइनबढ............फफमैपा्प॥भर॒ | 
'प्रिद्धार/ का बोघक हो, प्रथवा 'साध्याथ का ज्ञापक हों--वहु॒ दाब्द प्रवश्य ही प्रमाण 
होगा । जो दाब्द अनाप्तोत्चरित होगा, वह चाहे 'सिद्धाथ! का बोधक हो, च है साध्यार्थ का, 
प्रप्रमाण ही होगा। चूंकि छाब्द में अप्रामाण्य के प्रयोजक हैं, वक्ता में रहने वाले भ्रम 
विप्रलिप्सा प्रभृति दोष । वेदों को पौरुषेय मानें अथवा अपौदयेय---दोनों दी पक्षों में शब्दों के 
अप्रामाण्य के प्रयोजक ये वक्‍तृगत भ्रम विप्रल्िप्सादि दोधों की सम्भावना 'यज्ञों वें विष्णु! 
इत्यादि वेदवाक्यों में सम्मावित नहीं है। भत!ः उक्त प्राक्षेप भी व्यर्थ है। 





पू६ पढ़ अयनत स| सम २० 


जब कि यह निर्णोत है कि शब्दों को दाक्ति कार्यक््व में अथवा काय स्वित स्वार्थ में 
ही है, तो यह स्वीकार करता ही होगा कि पिद्धार्धवोधक उक्त ईश्वर” प्रभुति शब्दों की 
दाक्ति मी केवल इश्वर में नहीं है, किन्तु कार्यान्वित किसी प्रन्य बर्थ के बोध की इच्छा 
से ही वे प्रयुक्त हुये हैं। अत; 'यज्ञों वै विष्णु।' हृत्पादि शतियों से ईश्वर की सिद्धि नहीं 
हों सकती | 
सि० प० स्वार्थ * *** प्रथमे *”' "तह 


मीर्मांसकों से पूछना है कि घटादि पदों का जो ताए्पर्य ब्रामयनादि कार्यों में है-क्या 
वह घटादि पर्दों के द्वारा घटादि स्वार्थों के प्रतिषादन की बपैक्षा रखता है ? अथवा नहीं ? 
इन में पहिले पक्ष के प्रस॒ज में यह कहना है कि ) ईएवर।दि पद का तात्पय॑ यदि कारयेत्व 
में मान भी लें, तथापि ईदवरादि स्वरूप स्वार्श में भी उन दाब्दों का प्रामाण्य माननौ ही 
होगा | क्योंकि कार्यत्व में तात्पर्य के साथ साथ स्वार्श में भी पद की शक्ति स्वीकृत ही हो 
गयी है। ईश्वरादि पदों से केवल कार्यत्व का बोध तो फोई मो स्वीकार नहीं करता | अतः 
ईएब रादि सिद्ध भ्र्श के बोघक ईववयराबि पदार्थों का कार्यत्व विषयक बोध में अवश्य भासित 
होने बाले ईएबरादि सिद्ध श्र्यों के भासक ईश्वरादि पदों को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है । 
अत। ईशएवरादि पद को दाक्ति कार्यत्व में स्वोकार भी कर लें, तथापि उनमें ईश्वरादि स्वरूप 
प्रपने अर्था ( स्वार्थों) की वाचकता को स्वीकार करने में कोई बाधा नहों है । 


गत एब का छाया. कक की. को भा हे. कामना 


कोई कहते हैं कि धटादि सिद्ध अर्थों के बोधक घटादि पदों से जो कार्यत्वान्वित 
घटादि स्वार्थों का बोध होगा, उसमें घटादि सिडार्थबोघक पदों का इतना ही उपयोग है 
कि घटादि की उपस्थिति स्वछप स्मृति को उत्पत्त कर दे । क्योंकि कार्यत्वान्वित घटादि 


प््रद गश्यपद्मात्मक-श्यायकुसु मा ज्षछी 


तत्प्रतिपादकत्वेषपि न तन्न तात्वय॑मिति चेत्‌। स्वार्थाप रित्यागे ज्योतिः शाख्न- 
बदन्यज्ञापि तात्पय को दोष; | अन्‍्यथा स्वरग-नरक-न्नात्य-श्रोत्रियादिस्वरूपप्रतिपाद- 


कानामप्रामाण्ये बहु विप्लवेत । 

3 मा कल कपल नकद कलम टीका नमक नमी ज कक लक कमल न कम नरक मिलन कक पक किक ली 

विषयक बोध में इस स्मृति की श्रपेक्षा है। इसके छिये घट स्वरूप प्र्ण में घट पद को धाक्ति 
को स्वीकार करना प्रावश्यक नहीं है । किन्तु उक्त कथन भी ठीक नहों है, क्योंकि ) जिस 
प्रकार महावत के ज्ञान से हाथो का स्मरण होता है, उसप्ती प्रकार घट पद से घट रूप अर्श 
की उपस्थिति मो 'एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकम्‌! इस न्याय पे ही होती है। यह 
न्याय” कथित दोनों वस्तुओं में परस्पर किसी प्रकार के सम्बन्ध के रहने से ही सम्प्रव है । 
पद एवं अर्थ इन दोनों में उक्त सम्बन्ध केवल 'सच्छेतः स्वरूप ही हो सकता है | प्रतः वक्त 
मत से मी ईएबर पद की दाक्ति सर्वज्ञत्वादि विद्विप्ठ आत्मा में मानना प्ावश्पक है| 





पू० प० तत्प्रतिपादकत्वेषपि *** *«* *** ««« 


ईश्वर पद को यदि परमात्मा ह्वरूप सिद्ध अर्श का वाचक मान मी लें, तथापि 
उसका तात्पर्य उपासनादि स्वरूप किसी 'साध्य” रूपा ' क्रिया! में ही है। तात्पर्य विषयीभूत 


अर्श के प्रमाशान का उत्पादक होने के नाते ही 'दाग्द प्रमाण” कहलाता है। इस छिये 
चेदस्थ ईश्वर पद ईश्वर स्वरूप सिद्ध अर्थ का ज्ञापक प्रमाण नहीं हो सकता । 


सि० प० सिद्धार्थपरित्यागे “* ४ «*« « 

पाब्द का तात्पर्य कहीं अन्यन्न रहने पर मी उसके स्वार्णा विषयक प्रामसाणष्य में 
कोई व्याधात नहीं होता है। जैसे कि ज्योतिषध्ास्त्र वेदशास्त्र का अज्भ हैं। क्‍योंकि 
वह ५शादिकाल स्वरूप सिद्ध अर्श का ज्ञापक है। यद्यपि ज्योतिषशास्त्र प्िद्धार्स बोधक 
होने के नाते स्वत। प्रमाण न होकर “दर्शापौर्णमाधाम्पाँ यजेत! इस्र वाक्य के सथ एक 
वाक्यतापल्त होकर ही दर्शादि याग स्वरूप कार्यो में हो तास्पर्यान्वित हैं। फिर दर्शाविकाल 
स्वरूप स्वार्श में भी उसका प्रामाण्य अव्याहत है। 


अन्यथा “” *”* "7 


( वक्त द्वितीय पक्ष के प्रसज्ञ में कहना है कि ) “अन्यत्र' प्र्धात्‌ श्रपने अभिषेय 
प्र्थ से मिलन कार्यत्वादि प्र्षों में तात्वर्य र हैने पर भो छाड़दों का स्वार्श में प्रामाण्य मानना 
आवश्यक है। “अन्यथा” अर्थाव्‌ यदि ऐसा स्वीकार न करें तो रूप ग॑, नरक, ब्रात्य, श्रोत्रिथ, 
प्रभृति प्रिद्ध अर्श के बोधक सभी आगम अपना-अपना प्रामाण्य खझ्रो बैठेंगे। ऐसा होने पर 
'लोकयात्रा' सवँधा विश्वुद्धुल हो बायगी । इस छिये ईएचर पद का उपःसना स्वरूप कार्यत्व 
में तात्पर्य रहने पर भी 'ईश्वर' स्वरूप भ्पने सिद्ध प्रर्श में तात्पर्य यथावत्त बना हुआ है । 





पश्चमम। घ्तवबक। पीछे 


तत्राबाधनातथेति चेत्‌। तुल्यम। न ताहगर्थ: कचित्‌ दृष्ट इति चेत; स्वर्गा- 
दयोडपि तथा । तन्मिथ्यात्वे तदर्थनामश्नवुत्ती विध 'नानर्थक्यप्रसज्ञ इति चेतू। इंहापि 
तदुपासनाविधानानथ॑क्यप्रसज़्ञ) । तन्मिथ्यात्वे हि सालोक्यसायुज्यादिफलमिथ्यास्वे 
क। प्रेक्षावांस्तमुपासीतेति तुल्यमिति । 





पू० प्‌छ तत्र म। ऋ के. 8 कम. सम... वामकाजक 


स्वर्गादि स्वरूप अर्थ चू कि बाधित नहीं हैं, अतं। सिद्ध होने पर मी उनमें भी 
: स्वर्गादिपदों का तात्पर्य बना रहता है। 


सि० प#७ तुल्पस्तु ** *न क++ ««« 
ईएवर पद का भी तो ईएवर स्वरूप अर्थ बाधित नहीं है, मत। ' तुल्य” स्याय से 


ईश्वरादि पदों का भी उपासनादि स्वरूप अम्य अआर्थों में तास्पर्य रहने पर भी ईश्वर स्ररूप 
स्वार्थ विषयक प्रमाण्य में कोई बाघा नहोँ है । 


पू० प्‌छ त्तें ताहक कक. आफ बा... कामना... मना 


सर्वज्षत्व विधिष्ट कोई अर्थ हष्ट ही नहीं है, जिसको ईश्वर पद का वाच्य कहा 
जाय । हस लिये सर्वक्षत्व विदिष्ट वस्तु ही प्रत्यक्ष ते बाधित है। अत: उस अंश में ईश्वर 
पद का प्रामाण्य स्वीकार नहीं किया जा सकता | 


सि० प० स्वगदिया “४ “४ *“++ “- 


दु।खासम्मित्न सुख स्वरूप धर्श भी तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्रनुभूत नहीं है, मत; 
उसमें मो “स्वर्ग! पद की दाक्ति नहीं मानी क्षा सकती। क्योंकि वहु भी प्रत्यक्ष से 
बाधित ही है। 


पु० प० तन्मिथ्यात्वे ** “-+ ** *** 


च्ं 


स्वर्ग पद के अर्थ को यदि मिथ्या क हेँगे तो 'स्वर्ककामों यजेंत' इस वाक्य का 
प्रामाण्य अनुपपन्न हो जायगा। इस हछिये स्वर्ग पद के वाज्यार्थ को प्रामाणिक मानता 
आवश्यक है। इस प्रकार भ्रथपित्ति प्रमाण के द्वारा स्वर्ग ह्वरूप अर्थ की सत्ता सिद्ध है। 
हस लिये स्वर्गपद उसका प्रमापक हो सकता है । 
सि० प्‌ इहापि ऋषछाक. काका छकीओी . कक छ 


यदि सर्वज्षत्वादि वधिष्ट आत्मा में ईएचर पद की प्रभिधेयता प्रामाणिक न हो, तो 
फिर 'ईएवरमुपासीत” यह उपास्तना का विधायक वाक्य व्यर्श हो जायगा। ईश्वरोपासना 
के ब्यर्श होने से ईएचरोपासना के सालोक्य सायुज्यादि गौण मोक्ष स्वरूप फल भी मिथ्या ही 
जाँयगे । ऐसी स्थिति में छोग ईएवर की उपासना में प्रकृत्त ही क्‍यों कर होंगे ? 

१०३ 


पर्ष गद्यपद्मात्मक+यायफुसुमा झछो 


वाक्यादपि। संसगभेदग्रतिपादकत्व॑ ह्यत्न वाक्यत्वमभिप्रेतम । तथा च 
यत्पदकदम्बक यत्संसगंभेदप्रतिपादकस्‌, तत्‌ तदनपेक्षसंसगंज्ञानपूर्वकम, यथा लौकिकस, 
तथा च वेदिकमितति प्रयोग: । विपक्षे च बाधकमुक्तम ॥ १६ ॥ 

सडरख्या विद्ेषा द पि-- 

स्यामभू्व॑ भविष्यामीत्याविसडख्या च वक्त गा । 

समाख्याषष न दाणानासाश्ाय४बचनाहते ॥१७॥ 

इसलिये इस पक्ष में भी समान रूप से यह कहा जा सकता हैं कि 'ईश्वरमुपासीत' 
इस विधि वाक्य के प्रमाण्य की भ्रनुपपत्ति से सर्वज्ञत्वादि विधिष्ट पुरुष स्वरूप में ईश्वर का 
प्रामाण्य निर्दारित है। प्रतः उसमें ईश्वर पद की शक्ति मानने में कोई बाघा नहीं है । 





वाक्यात्‌ *** *** *« 


वाक्य हेतु से ही ईश्वर का यह दूसरा अनुमान इस अ्रभिप्राय से उपस्थित किया 
जा सकता है कि जिस व|क्य के व्वारा जिस प्रकार के विधेष प्रकार के संसर्ग का बोध होगा, | 
शाब्दबोध से पूर्व वक्ता को किसी दूसरे प्रमाण से वक्त संसर्ग का प्रमाज्ञान रहना आवश्यक 
है। इससे यह व्याप्ति निष्पन्न होती है कि जो पद स मूहू स्वरूप वाक्य जिस विशेष प्रकार के 
संसर्ग का प्रतिपादक है, उस वाक्य की उत्पत्ति अवश्य ही स्वानपेक्ष चक्त संसर्ग विषयक 
प्रमाज्ञान से होती है | वेद भो वाक्य स्वरूप ही है। वेद स्वरूप वाक्य से जिस विशेष 
प्रकार के संसर्ग का बोध होगा, किसी दुसरे प्रमाण से उस संस्तर्ग विधयक ज्ञात भी प्रवश्य 
ही पहिले उत्पन्न रहा होगा । 

यह क्रम वेदवाक्य से सर्वप्रथम जो शाबव्दबोध उत्पस्त हुआ होगा, वहाँ के छिये मो 
आवश्यक है| इस लिये वेद वाबय से जिस संसर्भ का ज्ञान होगा, उस संसर्ग का किसी । 
दूसरे प्रमाण से मी ज्ञान मानना झ्रावश्यक होगा । इस ज्ञान के प्र श्रय ही 'परमेश्बर' हैं। 


विपक्षे च *** *** । 


इस प्रसंग में मीमांसक कह सकते हैं कि उक्त व्याप्ति के विषक्ष में यह कहा जा । 
सकता है कि वाक्‍यार्थ जम्य ज्ञान के लिये किसी दूसरे प्रमाण से बाक्‍्यार्थ का ज्ञान आवश्यक 
नहीं है। इस भ्राक्षेप के समाघान के प्रप्तंग में तृतीय स्तवक में बहुत कुछ कहा जा चुका है।।ह६॥ 


संख्याविदोषात्‌ ** “+ *** 
धर्थधात्‌ कचित 'पंरूपाविशेष! हेतु से भी अन्य न्याय प्रयोग के द्वारा ईश्वर की सिद्धि ;(क्‍ 


की जा सकती है। यह इस प्रकार जानना चाहिये कि वेदों में भी स्थाम! 'प्रभूवम्‌' | 
इत्यादि उत्तम पुरुष में निष्पस्न क्रिया पदों के प्रचुर ॒ प्रयोग भिलतते हैं। कर्ता में विहित 


पंश्मण! स्तबक। ' ६ 


शशा। है क 78 सयोत्ता, सर्शात तु प्रतिपादतपोच्यते | तथा हत्तन- 
पुरुषाभिहिता सड रुपया वक्त रमस्वेतीति सुप्रसिद्मू। अस्ति च तत्प्रयोग:ः आायशो 
वेदे ; । ततस्तद्भिहितया तग्र! पे स एवानुगन्तव्य: | प्रन्यवाइनन्वयप्रसबज्ञातु । 


हि अं , 
जा. नाक. 3--___-_-न--न++तरनक सच इक सन कक कस रस न कक कक कक क कक +-.. न ्ज्ड 








प्रध्यय के अर्थ 'संख्या' का आरकः' स्वतन्त्रोच्चारयिता स्वष्ठप 'कर्ता में ह्रो होता. हैं। अत: 
वेदस्थ उक्त प्रत्ययों के अर्थ संछय का आश्रय 'परमेश्वर! को छोड़कर कोई अन्य पुरुष नहीं 
हो सकता । 


समाख्यापि *” *** *** 


अथवा 'संब्यायते अन०।! इप व्युश्पत्ति के बनुप्तार 'संख्या' छाड्द का 'पज्ञा' स्वरूप 
योगिक 'समार्या' अर्थ भो हो सकता है। बर्थाव वेदों में 'कठ' कलछाप प्रभति संज्ञायें 
उपलब्धि होती हैं। सहि के बादि में जब तक प्रतोन्द्रियार्श से युक्त किसी एरुघ की कल्पना 
नहीं की जाती, तब तक >त नामों के उल्लेख की उपपत्ति नहीं की जा सकती । बत। कठांदि 
समाझ्या' शब्दों के हम उच्चारण कर्ता परमेखवर हो हैं। कुछ वेद शाह 5 जो 'काठक! 
कल्लापक प्रभूति तात 5, उप्तका पूल करिण यही है । 


काय॑तया ”/ "* 


( इस, 'पसंग में शिष्य को यह जिज्ञासा हो सकतो है ि, पृत्चिति गणना स्यवहार के 
पाधनी भूत रुस्या! स्वरूप हेतु का उल्लेख ईश्वर साधन के छिये किया भ। रुक £ । पुन। 
गणता व्यवह।र के हेतु उसो संख्या को ईश्वर साधक हेतु रूप में हें (न! उल्लेख करिय। जा रहा है । 
फिर इस झ़तबक के प्रथम इलोक में पठित 'संझ्पा विज्वेष” शबह के बहू दूस री ्याहण, कैसे हुई ? 
इस $2। का यह उत्तर है कि ) पहिले सृष्टि की आदि काछिक देयणुक के उत्प/6क परमाणुप्रों 
में "ने बाली द्वित्त संख्या स्वरूप 'कार्य! को ईंदर साधक हे! हूप से निर्देश किया गया है । 
नत्रों 'स्पाम, अभवम्‌! इत्यादि पदों में प्रयुक्त आख्यातों से अतिपाद्य प्र्यात 'ज्ञाप्प! संख्या 
का परमेश्वर के साबक हेतु रूप में उत्लेल् किया जा रहा है। पधत। इसको 'पंरुया' ध्ाब्द का 
ग्याह्यात्तर' कहने में कोई बाघा नहीं हैं । 


तथा हि *” *** *** ( इलौक के पूर्बा््ध की व्याख्या 


पह निविवाद है कि उच्चः पुरुष में विहित प्रत्यय के ऊ्य संख्या का प्रस्वय धर 
कल उच्चारण 'कर्त्ता स्वरूप “अस्मद” दाब्द के भर्ष में हो होता है। वेदों में उत्तम 
पुष्प में विहित प्रत्पय से युक्त बहुत हे प्रयोग हैँ । उत्तम पुर में विहित उन “प्रस्यथों के अर्थ 
संक््या का भी प्रत्वव वेद बाकयों के प्रथम उच्चारपिता पुरुष में मानना ही होगा । 


प्र 





| # का 7 





द२० गश्नपद्मात्मक-न्यायंकुसुमा झछौ 


प्रथवा समाख्या विशेष! सडः झूपाविशेष उच्चते , काठक॑ कालापकमित्यादयों 
हि समाख्याविद्ेषाः शाखाविशेषाणामनुस्मय॑न्‍्ते | ते च न प्रवचन मा त्रतिबन्धना:, 
भ्रवकतणामनन्तत्वातू | नापि प्रकृष्टटचन निमित्ता: । 
बिनिनननननननकननन-न-न-ण-न-नगनगनगनभत2त2६_--. ००... 
ऐसा न मानने पर उन संखुयाओं का प्रस्वय कहाँ पर होगा ! तस्मात॒ वेदों में प्रयुक्त वक्त 


उत्तम पुरुष में निष्पस्त प्रत्यय की अभिषेय संख्या के अन्वयों छूप पें मो ईश्वर की प्रिद्धि हों 
सकती है । 





प्रथवा ” *” “* ( इलोक के उत्तराद्धं की व्याख्या ) 


संख्या! शब्द का भर्थ 'संख्यायते अनेनः इस व्युत्पत्ति के प्रनुसार “समाझ्या! स्वरूप 
योगिक अर्श भ हो सकता है। इस ( संरुया स्वरूप ) समाकझ्ष्या से भी ईश्वर को पिद्धि हो 
पकतो है । 


बेटों को कुछ शाखायें 'काठक” 'कलापक' आदि शब्दों से प्रसिद्ध हैं। रचना करने 
वाले पुरुष के ताम से प्रस्य की प्रसिद्धि देखो जाती है। श्रत; यह कहना पुछभ है कि पधती- 
रिद्रिवार्थ दर्शा परम कारुणि हू मगवान्‌ स॒ष्टि की आदि में जीबों के अहष्ठों के ल द्ाग्य से 'कठ! 
एवं 'कल्लाप प्रभति नाम के द्वारीर को धारण कर जिन शाखाओं का उच्चारण किया, वे 
शाज्ञाय हो तत्तन्नाम से प्रसिद्ध हुईं। इस प्रकार वेदों में उपलब्ध “काठक' प्रभति यौगिक 
संज्ञा स्व्प 'पमारुप।” से भो ईश्वर को प्रिद्धि हो सकतो है। 


ते ज्यूं १९० रऋऋ| ### हनकनक 


( इस अतज़ में मीमांसकों का कहना है कि कठ, कल्प प्रभृति नाम के उन शाखाओं के 
ज्ञाकषओं के नाम से ही वे शाखायें काठर कल्लापक प्रभूति नामों से प्रसिद्ध हैं। वे लोग उत 
शाखाओं का 'प्रवचन' अर्थात्‌ व्याह्यान प्रष्पापतादि विशेष छप से किया | अत। उन शाखाओं 
की प्रस्िद्धि प्राजतक उन्हीं लोगों के नाम से चल्ली आ रही है। जत; उन समाख्याओं से 
ईएवर की सिद्धि नहीं को जा सकती है। किन्तु यह कथन भो ठोक नहीं है, क्‍योंकि ) उन 
णाल्षाशों को विशेष प्रकार की संज्ञायें प्रवचन” मूछक नहों हो सकती । क्योंकि एक-एक 
शाला के प्रवचत करनेवाले प्रनेक पुरुष हो गये हैं। इसलिये यहू निर्णय करना कठिन है कि उक्त 
थाक्षायें किस प्रवाचक पुरुष के नाम से प्रषिद्ध हो ? 


( इस प्रश्मकू में भीमांसक कहू सकते है कि वक्त प्रवचन शहद का अर्थ है 'प्रकृष 
वचन' । श्र्थात्‌ जिस शाला का अध्ययन भा अध्यापन जो कोई 'प्रकृष्ट' कप से किया, अचवा 
तदनुक्कुक्ष यजन - याजतादि का अनुष्ठान किया, बहू “शाखा” उसो पुत्र के नाथ से प्रसिद्ध 


८२० गश्चपदच्चात्मक-स्यायंकुसुमा ख़ छौ 


प्रथवा समाझ्या विद्ोष! सह रुपाविशेष उच्यते : काठकं कालापकमित्यादयों 
हि समाख्याविशेषाः शाखाविशेषाणा मनुस्मय॑न्‍्ते । ते ८ न॒प्रवचनमात्रनिबन्धनाः, 
प्रवक्‍तणामनन्तत्वात्‌ । नापि प्रकृष्टट चननिमित्ता: । 


ऐसा न मानने पर उने संझुयाओं का अन्‍्वय कहूँ पर होगा ! तस्मात्‌ वेदों में प्रयुक्त उक्त 
उत्तम पुरुष में निष्पस्न प्रत्यय की अभिधेय संख्या के अन्वयों रूप में मो ईश्वर की सिद्धि हो 
सकती है । 


प्रथवा “” “” “* ( इलोक के उत्तराद्धं की व्याख्या ) 


'संख्या! धाब्द का भ्रर्थ 'संख्यायते अनेत! इस व्युत्पत्ति के प्रनुसार “समाख्या' स्वरूप 
पोगिक श्षर्ण भे हो सकता हैं। इस ( संख्या स्वकृप ) समाकझ्ष्या से भी ईएवर को सिद्धि हो 
सकती है । 


वेदों को कुछ शाखायें 'काठक' 'कलापक' आदि छाब्दों से प्रसिद्ध हैं। रचना करने 
वाले पुरुष के थाम से प्रस्थ की प्रसिद्धि देखो जाती है। प्रतः यह कहना सुकृम है कि प्रती- 
रििपार्श दर्शा परम कारुणिक भगवान्‌ सृष्टि की आदि में जीवों के अहहों के लहाब्य से 'कठ! 
एवं “कल्प प्रभृति नाम के दारीर को घारण कर जिन शाखाओं का उच्चारण किया, वे 
शाखाये हू वत्तन्नाम से प्रसिद्ध हुईं। इस प्रकार वेदों में उपलब्ध “काठक' प्रभूति यौगिक 
पंज्ञा स्वव्प 'समाख्या' से भो ईश्वर को सिद्धि हो सकती है। 


ते च्‌"*' लक *««»६ ७«» 


( इस राज़ में मीमांसकों का कहना है कि कठ, कलाप प्रभूति नाम के उन शाखाओं के 
ज्ञाताओं के नाम से हो वे शाखायें काठक कछापक प्रभृति नामों से प्रम्तिद्ध हैं। बे लोग उन 
शाखाओं का 'प्रवचन” अर्थात्‌ व्याह्यान प्रष्यापतादि विशेष रूप से किया | अत! उन शाखाओं 
को प्रस्निद्धि प्राजतक उन्हीं लोगों के नाम से चली आ रही है। अतः उन समाझ्याओं से 
ईश्वर की सिद्धि नहीं की जा सकती है। किन्तु यह कथन भो ठोक नहीं है, क्योंकि ) उन 
शाक्षाओों को विदेष प्रकार की संज्ञायें 'प्रवचन' मूलक नहों हो सकती । क्योंकि एक-एक 
हा|खा के प्रवचन करनेवाले धनेक पुरुष हो गये हैं। इसलिये यह निर्णय करना कठिन है कि उक्त 
शाक्रायें किस प्रवाचक पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हो ? 


वापि ता कक उस 


( इस प्रसज में मीमांसक कह सकते है कि उक्त प्रवचन दाब्द का अर्श है 'प्रकृष्ट 
बचन' । धर्थात्‌ जिस श्ाक्षा का अध्ययन वा अध्यापन जो कोई पप्रकृष्ट' रूप से किया, अथवा 
तदनुकुछ यजन - थाजतादि का अनुष्ठान किया, बहू “शाखा” उसो पुरुत के नाम से प्रसिद्ध 


जह ंडडड छः 


१६ 
पंख्मं) ध्तवक। ' 


क्र 


न 
कार्यंतया हिं प्राक सः हयोक्ता, सम्प्रति तु प्रतिपाद्यतयोच्यते | तथा हा : ध 
पुरुषाभिहिता सडः रूपा वक्त स्मस्वेतीति सुप्रसिद्स | ग्रस्ति च तह्प्रयोग! ५ उश! 
बे प गन्तव्य; | अन्यवाध्तन्वयप्रसज्ञातु ! 
बेदे : । ततस्तदर्भिहितया तग्र'$पे स एवानुगन्तव्य: | 


>> जाक 








प्रध्यपय के अर्थ 'संख्या' का अंत ' स्वतन्त्रोच्वारयिता स्वकूप 'कर्ता' में ही होता ह। अत; 
वेदस्थ उक्त प्रत्ययों के अर्थ संधध का आश्रय 'परमेशबर”! को छोड़कर कोई अर १5ुष नहीं 
हो सकता । 


समाख्याएपि कक. कुक के. काका 


अथवा 'संस्यायते अतः (! इप व्युत्पत्ति के छनुप्तार 'संख्या' छब्द का “पज्ञा' स्वरूप 
यौगिक 'समासब्या” अर्थ भो हो सकता है। अर्थात्‌ वेदों में 'कठ! कछाप अभृति संज्ञायें 
उपलब्धि होती हैं। सृष्टि क आदि में जब तक प्रतोन्द्रियार्श से युक्त किसी एरुप की कह्पना 
नहीं की जाती, तब तक रन नामों के उल्ल्ेब् की उपपत्ति नहीं की जा सकती ( अत। कठादि 
'समाछ्या' दब्दों के एशम उच्वारण कर्ता परमेश्वर हो हैं। कुठ वेद शाछद) :' जो 'काठक! 
कल्लापक प्रभृति नाथ हैं, उप्तका धूल कौरण यही है। 


कार्यत्तया ** ** *** 


( इस पसंग में क्षिष्य की यह जिज्ञासा हो सकतो है हि, पह्चिति गला धवहार के 
साधती भूत रख्या! स्वरूप हेतु का उल्लेख ईश्वर साधन के लिये किया जे। एक! + | पुन 
गणता व्यवहार के हेतु उसो संख्या को ईएवर साधक हेतु रूप में है, (न! अल्लेख किया जा रहा है । 
फिर इस उत्तबक के प्रथम एल्नोक में पठित 'संस्या विशेष” शब्द ही पहू दूसरी उ्याउण्, कैसे हुई ? 
इस $२॥ का यह उत्तर है कि ) पहिले सृष्टि की आदि कालिक देयणुक के उत्पाक परमाशाप्रों 
में “(ने बाली द्वित्व संह्या स्वरूप 'कार्य” को इंदतर साधक हे!| रूप से तिदेश किया गया है | 
जग 'स्थाम्‌, अभवम्‌! इत्यादि पदों में प्रयुक्त आरुपातों से प्रतिपाद्य प्र्दात 'ज्ञाप्य' संख्या 
का परमेश्वर के साधक हेतु हूप में उल्लेद् किया ज। रहा है। प्रत। इसके 'संख्या! शाब्द का 
व्यास्याल्तर” कहने में कोई बाधा नहीं हैँ । 


तथा हि” *« *«« (लीक के पूर्वाद्ध की व्याख्या 


यह निविवाद है कि उच्च पुरुष में विहित प्रत्यव के ऊर्च संद्या का प्रस्वय धाब्द 
के उच्चारण “कर्ता स्वरूप ' अस्मद” दाद के प्रर्थ # हो! होता है। वेदों में उत्तम 
3₹ष में विहित प्रत्यय से युक्त बहुत से प्रयोग हैं। उत्तम पुर में विहित उन “प्रत्ययों के अर्थ 
संख्या का भी प्रस्वव वेद बाक्यों के प्रथम उच्चारयिता पुरुष मैं बनना ही होगा। 











पँशम। स्तबक। ८२१ 


उपाध्यायेम्यो5पि प्रकषे प्रत्युतान्यथाक रणदोषातू । तत्पाठानुक रणे च प्रकर्षा- 
भावात्‌। कति चानादों संव्ारे प्रकृष्टा। प्रवक्तार इति को नियामक इति | 
नाप्याद्स्य वक्‍तु। समास्येति युक्तम्‌। भवद्धितदनम्युपगमात्‌ । ग्रभ्युपगमे वा स॒ 
एवाज्स्माक॑ बेदकार इति वुथा विध्रतिपत्ति+ | स्थादेततु । ब्रह्म ण॒त्वे सत्यवान्तरजातति- 
भेदा एव कठत्वादय। । 








हुई। जिस प्रकार सभी दार्शनिक सिद्धान्तों के बोज उपनिषदादि प्रत्थों में सूक्ष्म रूप से वणित 
होने पर भी जिस सिद्धान्त का प्रचार प्रध्तार जिस पुरुष के द्वारा विशेष रूप किया गया, उस 
सिद्धान्त का प्रतिपादक उसी पुरुष के नाम से प्रख्यात है। अत] काठकादि सम खूपाओं के 
बल से कठादि नामघारी आदि वक्ता स्वरूप परमेश्वर की कल्पता नहीं की जा सकती। 
क्योंकि उक्त क्तमाधान के प्रसज़ु में प्रष्टन्य है कि ) वेद के व्यास्याताप्रों में जिस 'प्रकृष्टश्व' 
[ प्रकर्ष ) की चर्चा की गयी है , किक्षकों अपेक्षा वह 'प्रकष” अपेक्षित है? यदि वे अपने 
पध्यापकों की अपेक्षा अधिक 'अ्रकृष्ट' थे, तो कहना पड़ेगा कि उनको प्रष्यापक ने उस शाखा 
का अध्ययन जिस प्रर्थ को समझने के छिये प्रथवा जिम प्रकार के अनुष्ठानों के लिये किया 
पा, उस बर्थ से भिन्न अर्थों में अथवा भिन्न्न प्रकार के अनुष्टानों में यह 'प्रकृष्ट' दिष्य ने 
उस शाखा का उपयोग किया । इससे “वक्त प्रब्नष्ट वक्ता” एवं उनके अनुयायी “'अन्यथाकरण' 
दोष के भागी होंगे । क्योंकि जिस वेदक्षाखा का जिस भ्र्थ में एवं जिस प्रनुष्ठान में जिस 
प्रकार से उपयोग हो आया है, उससे भिन्‍न प्रकार के अर्डा में, एवं भिन्‍न प्रकार के अनुष्ठान 
में उन्होंने गाया । 


यदि कथित 'प्रक्ृष्ट वक्ता! अपने 'गुद' के बताये हुये मार्ग का हो पभनुसरण किया, 
तो फिर इनकी व्याख्या में 'प्रकर्ष ही क्या रह गया ? इनकों प्रौरों से प्रकृष्ट वक्ता ही बसे 
स्वीकार करें ? है 


तीसरी बात यह है कि अनादि संसार में किस शाखा के कितने प्रकृष्ट वक्ता हुये ? 
उनमें से किस व्यक्ति के नाम से कौन सी द्ाखा प्रसिद्ध होगो १ इसका नियमन कौन करेगा? 


ताप्याचस्य कक झक कक बाहाछ शक का 


( यदि मोमांसक यह कहें कि जिस छावा का प्रवचन! जिस पुरुष ने सबस्ते पहिले 
किया, जिस थाल्वा के जो प्रादि वक्ता थे, उनके नाम से ही वह शाखा प्रसिद्ध हुईं। उसका 
यह समाधान है कि ) धाप ( मोमांसक गण ) छोग बेदों के किसी आदि वक्ता की स्वीकार 
ही कहाँ करते है ? यदि पह मान हो तो हम लोगों को यह कहना सुलम हो जागेगा कि 
'बही आदि वक्ता परमेशवर शरोर धारी वेदों के रचयिता प्रादि पुरुष हैं' तब तो फिर कोई 
विवाद ही तहीं रहू जायगा । 


5२९ गंधपशथ्चात्मक-न्यों पकुसुमाझएों 


तदध्येया तदनुष्ठेयार्था च शाखा तत्समाख्यया व्यपदिष्यत इति किमनुपपन्नम््‌ ? 
ने। क्षत्रियादेरपि तत्रंवाधिकारात्‌। नच यो ब्राह्मणप्य विशेष: स क्षत्रियादो 
सम्मवति। न॒च क्षत्रियादेरन्यों वेद इत्यस्ति। न च कठाः काठकमेवाधोयते, 
तदर्धमेवानुतिप्न्तीति नियम:। शाखासब्वारस्यापि प्रायशों दरशनातु। प्रागेवाय॑ 
नियम श्र।सीदिदानोमय॑ विप्लवत इति चेत्‌ । 





पृ० प० स्पादेततु ब्राह्मणत्वे सति ** “४ "* “ 
ब्राह्मणस्व के व्याप्य हैं कठस्व कलापस्वादि धर्म, अध्ययत के छिये अथवा अनुष्ठान के लिये 


तत्तजाति के ब्राह्माणों के लिये निर्दिष्ट शाखायें ही उन लोगों के नामों से प्रस्तिद्ध है । भ्रर्वात्‌ 
कठ कलपादि छाब्द किसी व्यक्ति के नहीं, किसो विशेष प्रकार के समुदाय के बोधक हैं । 


घि० प० ने, क्षेत्रियादे। *' '* *+ 

( १ ) उक्त कथन भी ठोक नहीं है, क्योंकि उन दाखाओं के अण्पययन का अधिकार 
क्षत्रिय एवं वैश्य को भो है? , यह बात भो नहों है कि क्षत्रियादि के पढ़ने के लिये दूसरे बेंद 
हैं। अत) काठक कल पक प्रभृति शाखाओं के अध्ययन का क्षत्रियादि का अधिकार लुप्त हो 
जापगा । अत उक्त समाघान संगत नहीं है । 

(२) दूसरी बात यह है कि इस से कठ समुदाय के काठक ब्राह्मणों को 'कठ शाखा! के 
अध्ययनादि का प्धिकार प्राप्त होता है 'कलापक्ाखत! के अध्ययत्त का नहीं । इसी प्रकार 
कछाप समुदाय के ब्राह्मणों को कलाप दाखा का अध्ययन प्राप्त होता है, काठकादि ण|खाश्रों के 
ध्ययन का नहीं । किन्तु कठप्मुदाय के ब्राह्मण अन्य शाख्वाप्नों के अध्ययन में मो तिरत 
दोखते हैं। अतः प्रभ्यसमूह के ब्राह्मणों के द्वारा प्रग्यक्षाखाओं के प्रध्यपन रूप शाखा सश्जार' 
अनुपपनन हों जायगा । किल्तु उक्त 'शाखतश्ार' बराबर देखा जाता है | 
५७ प७ प्रागेव”” "हक का 


पहिले यही नियम था कि कठादि किसी एक समूह के ब्राह्मण कठादि किसी एक ही 
धाखा का अध्ययन अथवा तदनुकूछ प्रनुष्ठान करते थे । संप्रति यह नियम्र विलुप्त हो गया है । 


१. भ्र्थात्‌ यदि जिस जाति के पुरुषों के क्षिये जिस शास्त्रा का भ्रध्ययन निर्दिष्ट है 
तो फिर यह भी मानना होगा कि उसी जाति के व्यक्तियों को उक्त शाज्ता्ों के 
पढ़ने का अधिकार है, फिसी अश्य को नहीं । जिस प्लामान्य धर्म का जो 'विशेष' 
अर्थात्‌ ब्याप्य होता है, वह 'विशेष' शक्त सामानप जाति से युक्त व्यक्तियों में ही 
शहता है। भ्तः कठत्व यदि ब्राह्मण॒त्व स्वरूप सामान्य का धम॑ विशेष धर्म है, तो 
फिर बह ब्राह्मण में द्वी रहेगा, चश्रियदि में नहीं। तह्मात शक्त पक्ष को स्वीकार करने 
से कांठकादि शाख्ता्रों के पढ़ने का श्ृधिकार क्षत्रिय भ्रादि को नहीं रहेगा । 





| 


क्न- छब .. 
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प्रञ्मम। स्वबक] घ२३ 


विप्लव एवं. तहि सबंदा, कठादयव नतरजातिविप्लवादित्यग तिरेवेयम । 
तस्मादाह्यप्रवक्‍तृवचन निमित्तएवाय॑ समाख्याविद्योषसम्बन्ध इत्येब साध्विति। स एवं 
भगवान्‌ श्रतोध्नु मितश्, केश्वित्‌ साक्षादपि दृक्यते, प्रमेयत्वादेघेटवत्‌ । ननु तश्सामग्री- 
रहित: कं द्रष्ट्य। ? सा हि बहिरिन्द्रियगर भा, मनोगर्भा वा ? तन्न न सम्भवति । 


अत्त। एक समूह के ब्राह्मण अपने छिये निदिष्ट शाखा से अतिरिक्त क्षात्रा के अध्यनादि में भी 
निरत दीख पढ़ते हैं। 


सि० प० विप्लव एव नौ ««« «० 


तो फिर यही कहिये कि 'कठत्वादि! जातियां ही बिलुत्त हैं। अर्थात यह नियम 
नहीं है कि कठ शाखा के अध्येताभों में कठत्व जाति रहे । कौन समूह का ब्राह्मण कौन 
गाज का प्रध्ययन करे, इसका कोई नियम नहीं है। हस लिये 'कठ” नाम के किप्री आदि 


वक्ता की कल्पना का परित्याग कर उक्त समासख्या' के बल पर ईश्वर की कल्पना ही 
उचित है । ह 


सि० पण्स ण्तर भगवान्‌ #वक ढकाक कड़क »0क 


( प्रत्य के भ्रादि में आचार्य को प्रतिज्ञा है कि 'मनन रूपा उपासनैव क़िपते! | 
इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से उक्त मनन रूपा उपासना का ही विवेचन हुप्ा है। किन्तु 'मतन! 
चू कि अनुमिति स्वरूप है, भरत; परोक्ष है। प्रत्यक्ष परोक्ष से प्रब्त है। छाज्ञान ( मिथ्याज्ञा ) 
को निवृत्ति के द्वारा ही 'ज्ञान' मोक्ष का साधक है। किन्तु इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से निरूपित 
मनन! स्वरूप ज्ञान चूकि परोक्ष है, भ्रतः प्रत्यक्षात्मक आज्ञान ( प्र्यात्‌ विपयत्मक 
मिथ्याज्ञान ) का निवारक नहीं हो सकता । अतः इस "मनन! से मोक्ष का सम्पादन वैसे 
हों सकता है ? इस प्रश्न का पह उत्तर है कि ) परमेश्वर विषयंक जिस मनन को मोक्ष का 
साधक कहा गया है, उससे परभेएवर का प्रत्यक्ष भी कुछ विशिष्ट पुरुषों को हो सकता है । 
एवं कुछ व्यक्तियों को हो भी जुका है। जैसे कि घट में रहते वाले प्रमेषत्वादि धर्मो' का 
प्रत्यक्ष कुछ विशेष प्रकार के पुरुषों को ही होता है, उसी प्रकार योगादि के अनुष्ठानों से 
जिनका झन्त/करण स्वच्छ हो चुका है--उन महापुरुषों को भ्रवश्य ही परमेश्वर का प्रत्यक्ष 
होता है। अत। 'परमेश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है! बहु कहता साहस मात्र है । 


० प० ननु तत्सामग्रीरहित ५7 *** ** ««« 


>्नी कारणों के एकन्र होने पर ही कार्य की उस्पधि होती है, प्रतः प्रत्यक्ष की उत्पत्ति भी 
उसकी भ्रपन' सामग्री (कारण समूह) के सम्बकत के बिना सम्भव नहीं है। प्रत्यक्ष की उत्पादिका 
दो प्रकार की सामग्रियाँ है (१ ) चक्षुरादि बहिरिन्द्रियों से युक्त एवं (२) मन 





८२४ गद्मपद्चास्मक-न्यायकुसुमा झछो 


चक्षुरादेनियतविषयत्वातूु, मनसो बहिरस्वातन्त्यात्‌। यदृक्त', “हेस्वभावे 
फलाभावातु' इत्यादि । न। कार्यकव्यद्चयाया: सामः्या निषेद्धुमशक्यत्वात्‌ । अपि 
च। दृह्यते तावहहिरिन्द्रिरोपरमेईपि ग्रससच्तिहितदेशकालाथंसाक्षात्कार: स्प्ने | 


स्वरूप अन्तरिन्द्रिय से युक्त | सामग्री के इस द्वबिष्य के कारण ही प्रत्यक्ष भी ( १ ) बाह्य एवं 
(२ ) आउ्तर भेंद से दो प्रकार के हैं। ईश्वर के प्रत्यक्ष के छिये भी इन दोनों सामप्रियों 
में से किसो एक «का सम्बकृत आवश्यक है। किन्तु कथित दोनों ही सामप्रियों में से किसों 
एक का भी सम्बक्नन ईश्वर प्रत्यक्ष के छिये सम्भव नहीं है। क्‍योंकि चक्षुरादि से नियमित 
रूपादि गुणों से सम्बद्ध वस्तुओं का ही प्रत्यक्ष होता है। ध्त! इस सामग्री से रूपादि गुणों 
से रहित परमेश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हों सकता । मन स्वरूप इन्द्रिय को स्वछूपतः जीव, एवं 
उनके ज्ञान दृच्छादि घर्मो' के प्रहण करने की हो स्रामर्ष्य है, उतसे मिन्‍ल किसी बाह्य 
वस्तु को ग्रहण करने की सामर्थ्य मन में नहीं है। अतः मन से भो परामाधष्मा का प्रत्यक्ष 
नहीं हों सकता । दोनों से भिन्‍न प्रत्यक्ष की कोई तीसरी सामग्री नहीं है, जिससे ईदवर 
का प्रत्यक्ष हो पके । कारणों के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती-यह 'हेश्वमावातु 
फकछ्ाभाव/ हृत्पादि एछोक के द्वारा उपपादन कर चुके हैं। प्रतः परमेश्वर का प्रत्यक्ष नहीं 
हो सकता | 
सि० १० न, कार्येक ४ है हक हा 

काय से ही उसकी सामग्री का अनुमान किया जाता है। रूप अथवा रूप विशिष्ट 
द्रव्य के प्रत्यक्ष स्वरूप कार्य के प्रत्वय एवं व्यतिरेंक से ही उसकी सामग्री को चक्षु घटित 
समझा जाता है। अत! परमेश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप कार्य जब प्रमाणों से पस्रिद्ध है, तो किसी 
तदनुरूप सामग्री की कल्पता करनी होगी। भल्ते ही वह स्रामग्रो चक्षरिन्द्रिय धटित, अथवा 
प्रत स्वष्प द॒न्द्रिय घटित न हो सके । किस्तु प्रकृत में तो मन घटित सामग्री से ही परमेश्वर 
विषयक प्रत्यक्ष का उत्पादन सम्भाबित है। 
ञपि सु लअ न *«« 


( मन से ईश्वर विषयक प्रत्यक्ष में जो यह बाघा दिखलायी गयी थी कि मन को सीधे 
बाह्य विषयक प्रत्यक्ष के उत्पादन की क्षमता नहीं है, ्रत। मन से परमेश्वर विषयक प्रश्यक्ष 
का उत्पादन नहीं हो सकता । उसका यह उत्तर है कि ) स्वप्त में जो घटादि विषयक प्रस्यक्ष 
होते हैं, उच्त समय मन ही केवल व्यापृत रहता है, चक्षुरादि इन्द्रियों में से कोई मी उस समय 
व्यापूत तहीं रहती। उत्त समय चक्षुरादि इन्द्रियों के व्यापार धास्त हो जाते हैं। यदि 


8... >०००-»----- पद सकता का धंआा॑ा॑ाांंओ आय कं 





च्न्क वतन पे. 





पर्मप। इतबक। ८5२५४, 


न च स्मृतिरेवासों पटीयसी, स्मराभि स्मृतं वेति स्वप्तानुसन्धाना भावातू, पश्याप्रि 
दृष्टमित्यनुव्यवसायात्‌ । न चारोपित॑ तज्नानुमवत्वमु । 








स्वप्तावस्था में चक्षुरादि इन्द्रियों का व्यापार स्वीकार करें भी तो उस समय जिस प्रकार के 
दूरस्थ एवं विप्रकृष्ट एवं प्रतीवकाकिक वस्तुप्नों का मान होता है, वह चक्षुरादि दम्द्रियों के 
व्यापार से संमव हो नहीं है। गत! स्वप्त कालिक प्रत्यक्ष के लिये प्रान्तर एवं बाह्य सभी 
विषयों में मन स्वरूप अतिरिन्द्रिय का व्यापार मानता ही होगा । अतः यह मानता होगा कि 
कुछ विशेष स्थकों में विशेष क्षमता सम्पल्न सहायक के सहयोग से केवल सन से मो वाद्य 
विषयक प्रत्यक्ष हो सकता है । 


पु० प० न च”' *** *+ *«« 

स्वप्नावस्था के जिस ज्ञान को श्राप ( नैयायिक्त ) साक्षाहका रास्मक अनुभव रूप कहते 
हैं, वह ज्ञान वास्तव में प्रसन्दिग्ध विषयक स्मृति स्वरूप ही है। इस छिये तक्त स्वाप्न ज्ञाल 
चू कि स्सघुति स्वरूप है, अनुभवाट्मक नहाों है, तो फिर “बह साक्षाश्कारात्मक हैं ? खथया 
नहीं ?”” यहू चर्चा हो व्यर्थ है। 


सि० प० स्मरासि “*“ *” ** **« 

स्वप्न सम्बन्धों उक्त ज्ञान का अनुसस्ान 'ह्मरामि! गवा 'स्मृतम! इस आकार का 
नहीं होता, किन्तु 'पश्यामि! ब्रथवा 'ह्म्‌! इत्यादि आकारों का ही होता है। भतः यह 
स्पष्ट है कि स्वप्तकालिक उक्त ज्ञान प्रत्यक्षात्मक अनुभव स्वरूप हो है, स्मृति स्वरूप नहों | 


पु० प० न च'** “* “*« ««- 

स्वप्तकालिक उक्त ज्ञान स्मृति स्वरूप हो है, अतुमण रूप नहीं । केबछ इतना हैँ कि 
स्मृतित्व रूप से उसका अनुसन्धान न दो कर ( प्रनुभवत्व व्याप्प ) साक्षात्कारश्व रूप से 
अनुसन्धान होता है। फल्त॥ वक्त स्मृति में प्रनुभवत्व का प्रारोप करके ही कथित 'प्यामि' 
अथवा दुष्टम्‌ इत्यादि प्रकार के प्रनुसन्धान स्वाप्नज्ञानों का होता है। अत; यहू प्रनुसन्धघान 
अमात्मक है, क्योंकि अनुभवत्वामाव के प्रधिकरणीभृत वक्त स्वाप्त ज्ञान में अनुभवश्व प्रकारक 
ज्ञान स्वरूप है। भ्रमात्मक ज्ञान से किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती । इस छिये स्वप्न 
कालिक ह्मृति विशेष्यक एवं अनुमव्॒त्व प्रकारक उक्त अनुव्यवस्ताय ते स्वप्तकालछिक ज्ञान में 
प्रनुभवस्व की सिद्धि नहों हो सकती | 

९०४ 


८२६ गछ पद्ाध्मक-न्याय कुसु भा खो 


अवाधनातू्‌ अननुभूृतस्थापि स्वदिरबछेदनादेरवभासनाज्च । 
॥७७७शशशानूू तू सा ला आल नल कलम मनन मिनी शिशदिकि 
सि० प० अबाघनातु" हे हा »। 
जिस ज्ञान के विदोष्य में किस्ली बक्तवत्तर प्रमाण के ६ ।रा दिशेषण को सत्ता बाधित 
रहती है, उस विशेष्य में उस विशेषण के ज्ञान को आरोप! स्वरूप मानना पड़ता है। प्रकृत 
में 'पश्यामि/ स्वरूप उक्त अनुब्यवसाय के विद्येष्य स्वरूप उक्त स्वप्नज्ञान में प्रनुभवत्व स्वरूप 
विशेषण का बाघ यदि किसी प्रवक प्रमाण के द्वारा निश्चित ही, तमी कथित अनुसन्धान 
स्वरूप ज्ञान में अनुभवत्व के आरोप को कल्पना की जा सकती है। भ्रत। कथित 'पश्यामि! 
इस भ्रनुव्यवसाय को स्मृति विद्येष्यक एवं प्रनुभवस्वारोप भूछक नहीं कहा जा सकता । तस्मात्‌ 
उक्त स्वाप्नज्ञान साक्षात्कारात्मक घमुमव रूप ही है, स्मृति स्वकृप नहीं | * 


सि० १० ग्रनुभतस्य ५ “ *- 
इस प्रशन का दूसरा उत्तर यह है कि स्वक्धि रश्छेदनादि जिन वस्तुप्नों का जीवन में 

कभी भी भनुभव नहीं होता है, स्वप्न में उन वस्तुओं का भी दर्शन होता है। स्वप्न सम्बन्धी 
१, यद्यपि पश्यामि' इृश्त अलुशन्घान ( अजुब्पवश्ताय ) स्वरूप ज्ञान का पब्ाष्मा 
दी मुख्य विशेष्य है। पएव॑ 'दर्शान स्रूप प्रत्यत्ज्ञान ही मुझ्य प्रकार है। क््म्ति 
'बर्णन” दृशंतस्व रूप विशेषण का विशेष्य भी है | किन्तु 'दुशेन” स्वरूप प्रकारात्मऋू 
ज्ञान में रहने वाली रक्त विदेष्यतां 'गौणा' है | इस प्रकार उक्त भनुग्यवश्ताय स्वरूप 
शान की दिशेष्यता 'दर्शन! रूप ज्ञान में भी है। प्रकारता ( विशेषणता ) पध॑ 
विशेष्पता दोनों ही (  ) भुब्य ८्व॑ (२) गौणा भेद से दो दो प्रकार ढ होशोी हैं । 
कलाम से भाश्ित होने दात्ता बोएँ विषय ते। 'केबल दिशेषण' ही होता है। एवं 
कोई विषय 'केवल दिशेष्यः ही होता है । शान में भासित होनेवाक्षे कुछ विषय ऐसे 

भी होते हैं, जो दिशेष्य एवं एि शेषण दोनों ही होते है। हन में जो विषय 'केवत्ल 
विशेष्प” होता है, उसको मुफ्य दिशेष्य कहते हैं। थो केदए विशेषण ही होता है, 

उसे मु्य विशेषण धयथवा मुझय प्रकार कहते हैं। जो विशेष्य एवं विशेषय दोनों ही 
होता है, उसे गौगा विशेष्य पृ॑ गौण विशेषणा कद्ठते है । प्रकृत में 'घर्र पश्याप्ति' 
ईंस अनुब्यवश्ायात्मक ज्ञान में घट-घरत्व पए्‌व॑ दर्शन-दर्शनत्व एवं श्रात्मा दृध॑ 
झात्मत्व ये हतने पदाथी विशेष्य भथवा विशेषण हूप में भासित दोते हैं। इन में 
दशनश्व- घरश्व एवं आशध्मत्व ये सीन पदार्थ केचच्न विशेषण रूप में द्दी भासित 





पेंश्लम।) हंतबक! पर७ 


स्मृतिविपर्याप्तोड्सा विति चेतू) यदि स्मृतिविषये विपर्यास इत्यथै), तदा$नुमन्या महे । 
ग्रथ स्मृतावेबानुभवध्वविपर्यास। इति, तेदा प्रागेव निरस्त;।। न चर सम्भवत्यपि। 
न ह्यन्येनाका रेणाध्यवसितोड्न्येन ज्ञानावच्छेदकतया5ध्यवप्ती पते । तथा च ''स घट" 
इत्युत्पत्ताया स्मृतों भ्राम्यत: 'त॑ घटमनु मवामि! इति स्थातू, न त्विमं घटमिति। 
न हवयं घट इति स्मृतेराकार:। तस्मादनुमव एवासौ स्वीकतं॑व्य: । 





समी ज्ञान यवि ह्मृति स्वरूप ही हों, तो फिर उन विषयों का पूरनिभव भो सानना होगा । 
किल्तु स्व॒रक्षि ए्छेदवादि का पूर्वानुभव प्सम्मव है । 


पू० प० स्मृतिविपर्यास: 

स्व।प्नजश्ञान असलछ में 'स्मृतितिपर्यात! स्वष्प है। प्र्थात्‌ स्वप्त काछिक ज्ञान वस्तुतः 
स्पृत्ति रूप है, किन्तु उसमें प्रनु मवत्व का विपर्यथ ( निश्चयात्मक भ्रम ] होता है। यह 'विपर्यय” 
अथबा। 'विपर्यात्ष' ही ह्वप्त काक्षिक पश्वामि! प्रभुति अनु मव विषयक प्रनुभ्यवताय का मूल है। 
सि० प० यदि '** **« ** 

उक्त सन्दर्भ में जिस 'विपर्थात शाब्द का प्रयोग किया गया है, उसका कया अर्थ है ? 
( ९ ) यदि यदि स्मृति के विषवथ में 'ब्रिपर्मास' उसका प्र्थ रहे, तो मैं उक्त 'विपर्यास' वाले 
पक्ष का अनुपोदन करता हूँ | क्याकि पूर्वस्मृत शिर में हो छेश। का विपयंथ होता है। ( २) 
यदि उक्त 'विपर्यास' दाब्द से 'स्मृति” में हो भनुमवत्ब! का 'विपर्यात्! प्रभिप्रेत रहे, तो इस पक्ष 
का ख़ण्हन में पहिले हो कर चुका हैँ। पहिली बात तो पह है कि स्मृति में प्रनुभवत््व का 
विपर्यय संमव हो नहीं है, क्योंकि एक प्लाकार से निरिवत वस्तु दूधरे आकार के ज्ञान में 
विश्ञेषण नहीं हो सकता | घटत्वेव घट विषयक निश्चय के बाद 'घटत्वेन घटमहूं जातामि! 
इस भाकार का श्रनुव्यवस्ताथ (या प्रतुसन्वान ) होता हैं। इस अनुबन्धानात्मक ज्ञान में 
विषवीभूत महग! पद के प्र्थ आत्मा में घटत्व प्रकारक घट विवयकज्ञान विद्येषण विधया मासित 
होता है । इस प्रस्ज्भु में यह निधप है कि 'घट;! इप प्राकार के 'ठयवत्ताय' स्वरूप ज्ञान मं 
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होते हैं | परत ये 'छेवल विशेषण' ही हैं, किस्ली के विशेष्य नहीं । क्योंकि ये स्वरूपत: 
सासित होते हैं। दशशन प्‌व॑ं घट ये दोनों विशेष्य पूथ॑ विशेषणा दोनों ही डें। 
कमरा। ज्ानतव एवं चघटरव के ये विशेष्ष हैं । प॒व्व॑ झआाध्मा प॒व॑ ज्ञान के ये विशेषण 
हैं। अप 'केबस्त” (विशेष्य दी है, क्योंकि प्रकृत ज्ञात के किसी भी विषय में बड़ 
विशेषण विधया भाष्वित नहों होता | 
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छरे८ गधपद्मात्मक-स्यायकुसु माझलोी 


अ्रत्ति च स्वप्नानुभवस्पापि कस्य चित सत्यस्वम्, संवादात्‌ | तन्न काकतालीय- 
मपि, न निनिभित्तस्‌। सर्वस्थप्नज्ञानानामपि तथात्वप्रसज्ञात्‌ । 





अपनाना नाना कक %ऊक्‍मक्‍मक्‍रन का हक. "पर इक कक» »क 5 5 9 न मम ब् 





प्रट का जिस रूप में भान होगा, उसके बाद होनेवाले 'अनुव्यवप्ताय” हुवरूप ज्ञान में भी 'घट' 
उप्तो हम में भासित होगा, किसी अन्य स्वरूप से नहीं। घट की स्मृति स्वहूप ज्ञान 'स घट;! 
इस आकार का होता है। प्रत्यक्षात्मक अनुभव स्वरूप घटज्ञान का आकार है 'अय् घटः” | 
इस वस्तुस्थिति के अनुसार यदि स्वप्त कालिक धट विषयक ज्ञान स्मृति स्वरूप होगा, तो 
उप्तका प्राकार होगा 'स घट: । एवं उसके अनुव्यवसाथ ज्ञान में 'घट:” का मान “तत्त।' रूप 
से होगा । एवं अनुग्यसाय का आकार दीगा, 'घर्ट स्मरासि! | किन्तु ह्वप्त में भो 'अब घट; 
दस्त आकार का व्यवत्ताय” एवं 'हम॑ घट पहयाम्रि' दस प्राफार का अनुव्पवसाय ही होता है । 
चू कि 'अय॑ घट:! इस प्राकार का ज्ञान कभी भो स्मृध्यात्मक नहीं होता; प्रत। 'घर्ट पदयामि' 
इस आकार के झनव्यवस्ताय को छकभो मी स्मृति! विषयक ज्ञान रूप नहीं कहा जा सकता । 
तस्मात्‌ स्वप्न काल में जो “अय॑ं घट” इस आकार का ज्ञान उत्पत्त होता है, उसको स्मतति 
स्वरूप नहीं माना जा सकता | 


सि० प० भल्ति च ** “+ +- 


( इस प्रसंग में पूर्वपक्षवादी कह सकते हैं, कि यदि केबल मन से विषय का प्रत्यक्ष होता 
भी है, तो वह अप्रमात्मक हो होता है, क्‍योंकि यहू स्थिति केवल स्वणज्ञान में हू होती है, 
किन्तु उसको सभी भ्रम रूप हो मानते हैं। प्रत। मत घटित बहिविषयक प्रत्यक्ष की सामग्रो से 
परमेश्वर क प्रमाध्मक प्र॒श्यक्ष नहीं हो सकृता। इस भ्राक्षपष का यहू समाधान है कि ) यहु 
नियम नहीं है कि स्वप्नज्ञान भ्रम हूपही हो, कुछ स्वण्त ज्ञान यथार्श मी होते हैं। क्योंकि 
जाग्रत भ्रवस्था में उनका 'संवाद' प्रर्थात्‌ प्रन्प्रमाणों से परिपुष्टि भो होती है। एवं उस 
स्वप्न ज्ञान से होने वालो प्रवुत्ति सफल भी होती है ( संबाद एवं सफछ प्रवुत्ति जनकत्ब ये 
दोनों ही प्रमात्व के साधक हेतु हैं )। यह दूसरी बात है कि अधिकांश स्वप्त ज्ञान भ्रम रूप हो 
होते हैं, प्रफत्मात्‌ काफताल्लोय न्याय ते हूं। कदाचित कोई स्वप्न ज्ञान प्रमा होता है । किन्तु एक 
मो स्वरष्न ज्ञान यदि प्रमा हो जाता है, तो फिर यह सिद्धान्त गलत हो जाता है कि 'स्वतन्त्र 
एप से मन के द्वारा होने वाले सभी बहिविषयक प्रत्यक्ष भिथ्या ही दीते हैं” यदि एक भो 
स्वप्न ज्ञान को विना कारण का मानेंगे तो सभी स्वकज्ञानों में निर्मिभित्तत्व को प्रार्पात्त 


4... 


पद्मम! स्तबक। घछरह 


हेतुश्ात्र घम॑ एव । शव च कर्मजवत्‌ योगजोडपि योगविधे रवसेय: | 
कर्मयोगविध्योस्तुल्ययोगक्षेमत्वातु । तस्मात्‌ योगितामनुमवों घमंजत्वात्‌ प्रमा, 
साक्षात्का रित्वातु प्रत्यक्षफलम्, धर्माननुग्रहीतभावनामात्रप्र भवस्तु न प्रमेति विभाग 
इति । अतस्लत्सामग्रीवि रहोइसिद्धः । 


तथापि विपक्षे कि बराधकमिति चेत; "हे ब्रह्मणी बेदितब्ये' ( विष्णु पु० 
महा भा०्शान्तिपवं) इत्या दियोग विधिवेयश्य॑ प्रस ह्;, मशक्यानुष्ठानोपायोपदेशकत्वात्‌ । 
न चासाक्षात्कारिज्ञानविधानमेतत्‌ । 


होंगी । तस्मात केवछ मन रूप इन्द्रिय घटित सामग्री से परमेश्वर स्वरूप बहिविषयक प्रत्यक्ष 
हो सकता है । 


सि० प० हेतु "। ० * «* 


( फिर भी यह जानना बाकी हैं कि अ्रमप्रच्चुर स्वाप्नज्ञान को सामग्रो में कौत सा 
ऐसा विशेष कारण है, जिसके सम्मिलित हो जाने पर उसी सामग्रों से परसेश्वर बिषयक प्रमा 
प्रत्यक्ष को उत्पत्ति होती है ? इस प्रश्न का पह उत्तर है कि ) 'धर्म' हो वह 'विशेष कारण' 
है, जिसके सम्मिलित हो जाने से मन स्वरूप भ्रस्तरिन्द्रिय घटित वक्त सामग्री से परमेश्वर का 
प्रत्यक्ष होता है । 


धर्म दो प्रकार के हैं (१) कर्मज एवं (२) योगज । इन में ज्योतिष्टीमादि कर्मो' के 
द्वारा स्वगदि फलों की उश्वत्ति दोत! है। एवं योगज धर्म से परमेश्वर के स्राझाहकारादि 
तीते है। चूंकि उक्त बोनों हो प्रकार के धर्मों के लिये विभिन्‍न क़्ियाहों का चिघान है, प्पतत: 
भ्रवक्ष्य ही घर्म दो प्रकार के हैं। 


सरजवउ'बक- हक! म्णथ अंक 

शत) सह्द अतुसाय निष्पक्ष होता है कि (१) 'योगिन्यों के >उसक जु कि धर्म से उत्पन्न 
होते हैं, प्रतः वे झवश्य ही “प्रमा” है । (२) योगिशों के अदुभजत प्रस्यक्षप्रमाण के फल हैं, 
क्योंकि उत ज्ञानों का अनुसन्धान “गई परश्यामि” ( मैं देखता हैं ) इसी आकार का होता है । 
योगियों के भरी वे ज्ञान प्रा नहीं हैं, जिन की उत्पत्ति में मावना प्रकर्ष! का अ्रथवा योगजधर्प' 
का सहयोग प्रान्ष तह्दों होता है। श्रत; यह कहना ठीक नहीं है कि परमेश्वर के प्रत्यक्ष का 
चू कि सामग्री संबल्लन ही संभव नहीं है, अत) उनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता? । 


पृ० प० तथापि **« *+ *- 


फिर भी यह पूछा जा सकता है कि प्रकृत में विपक्ष का बाधक कौत है ? अर्थात 
यह प्रएत हो सकता है कि योगियों के अनुभव चूंकि योगजबघर्म से उसत्पश्न होते हैं, इस किये 











४३० गद्यपद्मात्मक-न्या यकुश्रुमा लो 


प्र्थज्ञानावधिनाउध्ययनविधिनेव तस्य गताथेत्वादिति | एतेन परमाण्वादयों 
व्याज्याता इति । ५ 

तदेनमेवम्भूतमधिकृत्य श्र॒यते--'न द्रष्ट्‌ह ब्टेविपरिलोपो विद्यते' (वृहृदारण्पक ) 
इति, 'एकमेवाद्वितोयमिति ( म० वि० पु० महाभा शा०' छा० ) 'पहपत्पचक्षुः 
स श्वणोत्यकराँ:' (श्वं० ) इति, हे ब्रह्मणी वेदितव्ये परख्ापरमेव चे' ति। 


प्रमा' ही क्‍यों है ? भ्रम छूप ही क्यों नहों हैं ? अबवा यदि प्रपा स्वरूप ही है, तो प्रत्यक्षात्मक 
ही क्‍यों है ? परोक्षात्मक ही क्यों नहीं ? 
सि० प० दें ब्रह्मणी वे दितव्ये'* *« ««« - 


यदि योगियों का उक्त योगज घर्मघनित शान प्रप्रमा' रूप हो, अथवा प्रप्तात्मक होने 
पर भी परोक्षाकारक हो तो 'दे ब्रह्मणी वेदितव्ये' पह विधिवाक्य व्यर्थ हो जायगा । फहूतः 
योगियों के वक्त ज्ञान में प्रभात्व का ज्ञापक उक्त प्॒ति ही प्रमाण है। यदि योगज धर्म से 
उत्पत्त ज्ञान प्रप्रभा स्वरूप ही होता, तो उक्त विधिवाक्य के द्वारा जीव और ब्रह्म इन दोनों 
का योगविधि के द्वारा प्रमाज्ञात के संपादन का विधान न किया जाता । क्योंकि अ्रमाश्मक 
ज्ञान के किये तो यों हीं प्रनेक साधन भरे पड़े हैं। प्रत) यदि योगियों के उक्त जान को भ्रभ 
स्वरूप मारने, तो उक्त विधिवाक्‍्ध हो व्यर्थ हो जायगा । अत योगियों के उक्त ज्ञान को भ्रम 
स्वरूप नहीं माना जा सकता । 

एवं “पे ब्रह्मणी” दृत्यादि वाक्य के द्वार । थोगियों के छिपे ब्रह्म के परोक्षज्ञान के 
विधान का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जोव एवं ब्रह्म का परोक्षज्ञान तो 'स्वाष्यायोह्यैतव्य 
इस सामान्‍य विधि से हो प्राह्त है। फिर 'हे ब्रहाणी इत्यादि से विशेष विधान का कोई 
प्रयोजन ही नहीं रह जाता । अतः पहू मानना होगा कि “हे ब्रह्मणी' इत्यादि वाक्य उनके 
भत्यजञ्ञात्मक ज्ञान का हो विधायक है। अत: हम छोगों की इन्द्रियों के अगोचर परमेश्वर का 
एवं परमाणु प्रभृति का प्र्यक्षास्‍्मक ज्ञान योगियों को हो सकता है, एवं होता है । 

इस प्रकार योगियों को जित परमेश्वर का प्रस्यक्ष होता है, उन्हों परमेश्वर के 
प्रसज्ञ में शतियों में, एवं गोता प्रभृति स्मृतिओं में थे वाक्य कहे गये हैं। ( अर्थात्‌ परमेहवर 
की यदि सत्ता न रहे तो शति एवं स्मृति के ये वाक्य उ्यर्च ही जाय॑गे )। 

( १ ) न दरष्टः--द्रष्द' परमेश्वर की 'हृष्टि' अर्थात्‌ जान का 'छोप' नहीं होता । 
इससे परमेश्वर के ज्ञान की नित्यता प्रतिपादित हुईं है । 

(२ ) 'एकमेव” ईश्वर नाप का ब्रह्म एक ही हैं। इससे ईश्वर में सजातीय द्विती य- 
रहितत्त्व व्यक्त होती है । 

( ३े ) 'पश्यत्यचक्षु” बह बिना आंखों के भी देखते हैं, एवं बिना कानों के भो सुनते 
हैं। इस से ईश्वर को सर्वक्ञता व्यक्त होती है। 

( ४ ) 'हे ब्रह्मगी' « 'परबरह्म! अर्थात्‌ परमेश्वर एवं अपरब्रह्म ' अर्थात्‌ जोब दोनों ही 
'बेदितठ्य! हैं अर्थात्‌ दोनों का तत्वशान मोक्ष के छिये आवश्यक है । 


हज 





पत्चमम: स्तबक) व 


'यज्ञन यज्ञमयजन्त देवा” 'यज्ञा वे देवा इति, 'यज्ञो वे विष्णु' रिध्यादि। 
स्मयँंते च,-- 
स्वंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक दरणां त्रज,-इति। 
मदर्थ कर्म कौन्तेय ! मुक्तसन्न: समाचर,-इति। 
यज्ञार्थात कर्मणोज्तयत्र लोकोध्यं कर्मबन्धनः,-दृति। 
यज्ञायाचरत+ कम समग्र प्रविलीयते,-इश्यादि । गीता 





(५ ) यज्ञन पज्ञमजयत्त देवा। ७ देवगण ज्योतिष्टोमादि यज्ञों के द्वारा 'यज्ञ" अर्थात 
परमेश्वर का 'पजन!' रूप आराधना करते हैं। ( इस से ज्योतिष्रोमादि प्रनृष्ठानों से भी ईश्वर- 
साक्षाष्कार के द्वारा घुृक्ति की प्राप्ति सूचित होती है )। 

(६ ) सभी यज्ञ 'देव' परमेऋर स्वरूप ही हैं। फल: यज्ञानृष्टान ईश्वराराधन का 
ही एक स्वरूप है । 

( ७ ) यज्ञ” < 'यज्ञ" विष्णु स्वरूप ही हैं । 


(१) सर्वधर्मानू “* *+ “ “+ 


भू,मि पद्यु, हिरण्यादि की प्राप्ति के जनक सभी घं्मों को छोड़कर मेरे ( परमेश्वर के ] 
धरण में प्राजो । श्र्थात्‌ सभी काम्य कमों को छोड़कर निष्काम होकर केवक परमेश्वर को 
ही आराघना करनी चाहिये । 

किन्तु हससे सभी नित्य नंमित्तिक बर्मो' का छोप हो जायगा, अतः भगव न 
कहते हैं कि |७-- 


( २ ) मदर्थ कर्म कौस्तेय ? प्रर्थात्‌ सेज्जे से मुक्त होकर, क्मैंफल की 'ईहा? को 
छोड़कर है कौम्तेय ? केवल मुञ्ञ में अप॑ण की बुद्धि से मेरे ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से हो 
निश्य नैमित्तिक कर्मों का प्रनृुहान करो | क्‍योंकि । 


( है ) गज्ञार्थात्‌ चसोड कक क करा ड न कान 
परमेश्वर स्वरूप 'यज्ञ" से भिन्‍न किसी मी वस्तु के उद्देश्य से किये 
के प्रयोजक होते हैं। अत; ईश्वरापंण बुद्धि ते किये 
नहीं है । क्योंकि _.. 
(४ ) 'यज्ञाय! प्र्धाव परमेश्वर के छिये प्रनुष्ठित कर्म 'प्रवि्ोनः 
उनसे बन्ध के उत्पादक 'घर्म' रू ॥ आद्ाय की उत्पत्ति नहीं होती है । 


गये कर्म ही बन्ध 
गये कर्मो' से बन्ध की सम्मावता 


हो जाते हैं, प्रर्वात्‌ 





द३२ गद्यपद्मयात्मक-म्या यकुपुमा ज्लौ 


अनुदिष्यते च साह्डुघप्रवचने ईश्वरप्रणिधघानम्‌। तमिमं ज्योतिष्टोमादि- 
भिरिष्टे,, प्रासादादिना पूर्तन, शीतातपसहनादिना तथसा, प्रहिसादिभिय॑मे:, 
दोचसन्तोषादिभिनियमे:, झासनप्राणायामादिना योगेन, मह॒षंयो5पि विविदिषन्ति । 
तस्मिन ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातं भवतीत्येब॑विज्ञाय श्रत्वेकतानस्तत्परो भवेत्‌। 
पन्रेव॑ गीयते,-- 
मच्मनाभव मद्भक्तो मद्याजी मां नभस्कुरु। 
मामेवेष्यप्त॒ युक्त्वेवमात्मानं. मत्वरायणा: । 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्व रम॒ । 
सृहदं स्भरूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति -इति। 
गीता 


न्च्स्च्िििीना ओ ओ अत कक कक ऋषा++»»-+++ककक ५५५» ......... धान लाता 44, 


अनुविष्पते व ७४ “० “+ 





महर्षि पत्झालि ने भो 'ईश्वर प्रणिघानाद्ा' प्रपनो इस उक्ति के द्वारा मोक्षजनक उस 
धात्मज्ञात का समथन किया है, जिसको उत्पत्ति इँश्वर की जाराबता से होती हैँ । 


तमिमम्र्‌ ##« ४+८ ढकक कम 

दृष्ट, पूत्त , तप, यम, नियम, आशख्चन, प्राणायाम प्रभृति इस आधिमौतिक, ह्राधिदेविक 
साध्यात्मिक आचरणों के द्वारा भो महपिगण परमेश्वर को ही समझने का प्रयत्न करते हैँ | 
फछत!; ज्योतिष्टीमादि याग स्वरूप 'हृष्ठों' से आसाद! अर्थात्‌ मन्दिरादि निर्माण स्वरूप पूत्त! 
के द्वारा, शीतोष्ण सहन स्वरूप 'तपस्या' के ढारा, अहिसा बस्तेय! प्रभतति 'यम' के वारा, 
शोच, प्रन्तोष प्रभति "नियमों? के हारा, एवं आसन, प्राणायाम, धरणा, ध्यान, प्रम्ाधि 
प्रभृति योगाज्ों के अनुष्ठान के द्वारा भी महषिगण परशेश्वर को ही समझने का प्रयलएन करते हैं । 
प्रत। इस ग्रन्थ के द्वारा प्रतिपादित परमेश्वर भवश्य ही सभी के छिये ज्ञातध्य हैं। क्योंकि 
इंष्टापूरादि के द्वारा महषियों ने भी उन्हीं को समझने के छिये प्रयस्नक्षोक्त हैं | 





न कु 
ला -- न 5 हट 
श्र - (४-ह. न 
से बी. _ थे 8-६ आना... पा -क 
्>् की. जो -" 
पक 


तस्मितत 9 क ॥. काका. जमा ५ कक 

ध्रत्ति में ईश्थर के ही प्रस ज्ू में यह लिखा है कि 'तस्मिनु शाते सर्यिद ज्ञात॑ मवल्ति” 
पर्यात्‌, परमेश्वर को जान लेने के बाद प्रोर कुछ भी जानने को नहीं बच जणाता। यहु 
समझकर श्र॒ति के द्वारा उनका शाब्दबोधात्मक परोक्षाज्ञान प्राप्त करने के बाद एकांग्र होकर 
उनके ब्राक्षात्कार के छिये 'तत्पर” हो जानता चाहिये। हसो 'तत्परावस्था” के लिये 'पन्मता मत! 
दृत्यादि वाक्य गीता में कहे गये हैं । 








प्द्मम: स्तबक! ष्वे 


इत्पेवं श्रुतिनीतिसंप्लवजलेभू योभिराक्षालिते 
येषां नास्पदमादधासि हृदये ते शोलसाराश्या: । 
किन्तु. प्रस्तुतविप्रतीपविधयोःप्पुच्चैभंवच्चिन्तका: 
काले काचएणिक ! त्वपैव कृपया ते तारणोीया नरा: ॥१८॥ 
श्रस्ाकस्तु निसगंसुन्दर | चिराच्चेतो निमग्नं त्वयी- 
त्यद्धाउडनन्दनिधे ! तथापि तरल॑ नाञ्यापि सन्तृप्यते । 
तन्‍नाथ ! त्वरित विधेहि करुणां येन त्वदेकाग्रतां 
पाते चेतसि नाप्तुवाम शतझ्ञो थाम्या: पुनर्यातना; ॥१९॥ 





५१ ) 'सन्मनाभव” अर्थात मुझ में ही मत को संयुक्त करो । 'मद्मक्तों भव मेरी ही 
भक्ति करो । “मद्याजी! अर्थात्‌ मेरा ही 'यज्ञ' करो। 'मां नमस्कुर मुझ को ही प्रणाम करो | 
मत्परायण” होकर इन आचरणों से परमात्म स्वरूप पुझ को तुम प्राप्त करोगे | 

( २ ) यज्ञ एवं तपस्या के विषय एवं संप्तार के सर्वश्रेष्ठ अधिपति एवं सभी प्राणियों 
के प्रकत्रिम सुहृद मुझ्तनो समझ कर अर्थात्‌ साक्षात्कार प्राप्त कर 'शान्ति! प्र्यात्‌ मोक्ष की 
प्राप्ति होती है। 
इत्येवं श्रुतिनीतिसंप्लवजले। *** "७ «*« «« 

इस प्रकार ईश्वरसिद्वि के विरोधों शब्दप्रमाण एवं ईश्वरपसिद्धि के विरोबी धनुमान 
भमाण इन दोनों को निरस्त करनेवाली युक्ति रूपी जलछू के &रा जिन ( नाह्तिकों ) के 
हृदय के माह्ििस्प ( अज्ञान ) को पैते बार बार धोया है ( प्र्थात्‌ बार बार धनेक युक्तियों 
से भ्राप के अस्तित्व को समझाने का प्रयस्त किया है )। फिर भी यदि उनके “हृदय को 
आप भ्पना निवास भूमि नहीं बनाते अर्थात्‌ श्राप उनके हृदय में प्रतिभासित नहीं होते, तो 
मानों उनका हुदय वज्ध का अथवा लोहें का बना हुप्रा है। फिर भी उनके प्रसड्भ में मेरी 
प्रार्शता है कि समय आने पर दे कदणानिघान ] आप ही उन्हें अपने विषय को उच्च 
चिन्ताशीछता प्रदान करें । प्र्धात अपनी स्वाभाविक करुणा मे आ प ही उनके चित्त को ऐसा 
स्वच्छ कर दें, जिसमें आप का यथार्श स्वरूप का उन्हें प्रतिभास हो सके ॥ १८ ।। 
प्रस्भाकन्तु 7” *«« «०« 

हे स्वमावसुन्दर | हम ( आष्तिक लोगों का ) मन तो बराबर आप प्ें छगा पा रहा 
दै ( अर्थात्‌ ईश्वर में विश्वास के छिये दम छोगों को कोई प्रयत्न नहों करना हैं, क्योंकि बह 


स्वभाव से ही प्राप्त है ) | किन्तु चित्त बड़ा ही चश्लल है, क्योंकि आप जैसे आनन्द समुद्र 
१०५ 


डॉ 








पर३े७ गद्मपद्मत्मक-म्या यकुसु माह्ञलछो 
हर! 


इत्येष तीतिकुसुमा्ञलिरुज्ज्वलश्रीयंद्रासयेदपि च॒ दक्षिणवामकौ दो । 
नो वा ततः किममरेशगुरोग रुस्तु प्रीतोडस्त्वनेन पदपीठससपितेत ।॥२०॥॥ 
॥ इति श्रीन्यायकुसुमाज्नलौ पश्चमस्तबक: ॥ ५ ॥ 
इति न्यायाचायंपदाड्ितमहामहोपाध्यायश्री मदृदयनविरत्तितं 
न्यायकुसुमाज्जललिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ० ॥ 
3> तत्सत्‌ । ब्रह्मापंण भवतु । शुभमस्तु । श्रीरस्तु ॥। 





में निमर्त होने के बाद भी सांसारिक विषयों में सम्बद्ध होने के छिये बार-बार छौट 
धाता है। जिस के चलते आज तक पूर्णतृप्ति ( स्वरूप मोक्ष ) न प्राप्त कर सका। श्रत्तः हे 
नाथ | देरन करो, क्षीक्ष अपनी वह करुणा प्रदान करो, जिस से वित्त हधर उधर के 
विधथों को छोड़ कर केवक्त तुम्हीं में !एकाग्र! हो सके भौर जन्म मृत्यु स्वरूप क्‍ग्रावागमन को 
इस यम्रयातना से छुटकारा पा सके ॥ १६ ॥ 


इत्येंघ नीति कक के. ; माना. क्डाम्क.. केक 


( जिस प्रकार पयु पितत्वादि दोषों से मुक्त भ्ञ्नलि के पृष्पों की सुगन्धि दा हिने और 
बायें दोनों ही नाप्ता छिद्रों के ८ एटा समान आव से गहीत होती है, किसी एक के प्रति 
कोई पक्षपात तहीं होता, उसी प्रकार ) कन्टक्रोद्धार ( आक्षिप्त दोषों के परिहार ) के द्वारा 
भतिविशद्धि को प्राप्त यह भ्यायकुसामाझलि” स्वरूप ग्रन्थ आप के प्रति श्रद्धादील, सत्तर्का- 
स्‍्यासी, दक्षिण” भर्थात्‌ अस्तिकजनों को, एवं 'बाम? आर्थात्‌ कुतर्क के अम्यास्रो नास्सिक जनों को 
समान रूप से धानरूद प्रदान करे। यदि ऐसा संभव न हो ( भ्र्थाद कुर्तकास्थासी नास्तिकों 
के सन्तोष का संपादन असंभव ही हो ) तो फिर तह परम 'हिव! हो अपने चरणों में स्मित 
इस न्याय कुसुममाझ्नक्ति' से प्रसन्न हों, जो ( परमशिव ) देवताओं के अधोएवर इन्द्र के 
4० नह्मा बृहस्पति प्रभृति के भी उपदेश गुरु हैं । 





